








७ छआ आप टन 
उत्तर ग्रदेश विधान सभा 
को 
कायवाही 
की 


७४ 


पद रा 


हट, 





ै कै 
अमकाकाआ दर कै ताांव्मव्2 


खूप्ड २२० 





का 


बुधवार, ४ मार्च, १६५३ से शुक्रवार, १३ मार्च, १६५३ तक 





सुद्रक 


भ्रधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखव-पामप्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 
१९४३१ 


दर 
ल्आ इलि?ञि ण _्स्स्टेेि नस मिस वि: ::: मे: ८ 5:८7: .:5::5 ० किला कलिदशिकि९५५५२४/४/५४/३म नर स देते अमर मत ५० पी क४ ठप शपशरम कि नन न ८ नकल मई 
१७४॥७७७७७आ ७ आशा 8 कब 


मूल्य : बिता महसूल ४ श्ाने; भहसूल सहित ५ श्राने । 
वबाषिक चस्दा : बिता सहसूल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये । 


बुधवार, ४ झा, १९५३ 

विषय 

उपस्थित सदस्यों की सी 

प्रबनोत्तर हि 

प्रनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग दो संबंध में कार्य स्थागन प्रस्ताय की 
सूचना (विरोधी दल द्वारा सदन त्याग से अनिर्णील ) 

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में कृतज्ञता के प्रस्ताथ प० थी राज्यदास 
का धन्यवाद है 

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक 
अनभति की घोषणा 


जोनसार बावर भोमिक ग्रविकार सुरक्षा तथा भोसिक अभि यक, १६४ 
(भी राज्यपाल को अनु मति की घोषणा) 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनदानों के लिये भागों पर मतदान 
न संख्यय १६--लेखा शौक २८--जेल और बह्तियां (स्वीकृत) 


ग्रनुदान सख्या १७--लेखा शीबेक २६--पुलिस (विवाद जारी) - 


उत्तर प्रदेश ज़मींदारों विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६! 
(विधान परिषद्‌ द्वारा संशोधित विधेयक मेज पर रक्खा गया) 


शनिवार, ७ सा्ें, १६५३ को सदन को बेठक झरने के संबंध में संकल्प (वापस 
लिया गया ) है 
नत्थी 


' ह डनमी अवतार, ध्र्प्‌ (४ कक | 
१४२ («४ राज्यपाल को 
के 


;॥ 


बृहस्पतिवार, ५ भारुछ १९५३ 





उपस्थित सदस्यों की सची 
प्रशनोत्तर 


४ साथ, १६९४३ को सर्वश्री खुलना रायण, रामनारायण त्रिपाठी त ज्ञाथ 
मल्‍ल द्वारा अ्रध्यक्ष के («4 के अवहलना के संबंध में विचाराध॑ प्रस्ताव की 

यूचना (उपस्थित नहीं किया गया ) | 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झ्राय-व्यपक में श्रन दानों के लिये मांगों पर सतदान 
श्रनुदात संख्या १७--लखा शीर्षक २६--पुलिस (विचार जारी) 

१६५२-४४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनदानों के लिये समए-विभाजन 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में प्रददानों के लिये मांगों पट भतदान : 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २६--पुलिस (स्वीकृत ) 

अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (अक्षर संख्या) 
(स्वीकृत) .. ३ 


पृष्ठ-संब्या 
डे 
*- १३ 


१९३-०२० 


७५-७४ 
95-5० 
७छ०“-प ९ 


८घ१-ण३े 
८३-पड़ 


८४.०० ४ 


है] 


१०४-१३५ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
गुऋवार, ६ माचे, १६५३ 
उपस्थित सदस्यों की सूची ४४ रे ». १३७-१४० 
प्रब्नोत्तर ५ ५४ ». १४१-१४७ 
उत्तर प्रदेश ग्रौषधि (नियंत्रण) (अ्रधिकार जारी रखने का) (संशोधन) 
विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा ) हु .. १४७ 
उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अनुयुरक) विधेयक, १६५२ (श्री राज्यपाल 
की अनुमति की घोषणा ) हा ् १४८ 
साइल स्टालिन के नियवन पर शोकोद्या[र ; .. १४८-१५२ 
१६४३-४४ के आय-व्ययक सें अनुदानों के लिये समय विभाजन तथा सभा के 
. कार्य-काल में वद्धि .». १५२-१४५३ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक सें गन दातों के लिये सांयों पर सतदान : 

अनुदात संख्या १६--लेखा शीर्षक ३६--वेज्ञानिक विभाग तथा ३७-- 5 

शिक्षा (विचार जारी) हु के «». १५३-१६६ 
हज कमेटी के लिये एक सदस्य के निर्वाचल की घोषणा... + १६६ 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 

अनुदान संख्या १६९--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 














(विचार जारी ) ् «. १७०-१६४५ 
. अनुदान संख्या ४ १--लेखा शीषंक ५७--अ्रनुसुचित और पिछड़ी हुई जातियों का 
.... सुध र ओर उत्थान (विचार जारी) ** “. १६४-०२०८ 
: सभा का काय-काल बढ़ाने के संबंद में प्रस्ताव (स्वीक्घनते) .. र्ण्ष 
. अनुदान संख्या ४१--लेखा शौरषेक ५७--अ्रनुसुचित और विछड़ी हुई जातियों का 
द सुधार और उत्थान (विचार जारी) *».. २०६-२१३ 
; । सभा का काय-काल बढ़ाने के संबंच में प्रस्ताव (स्वीकृत ) २१३ 
वित्ताय व १६५२-५४ के आय-व्ययक सें अन॒दानों के लिये मांगों पर सतदान 
अदैदान उस्या ४१--लेंखा झीबेक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार और उत्थान २१४-२२४ 
.. सोसवार, € भाचे, १९४३: क्‍ 
उपस्थित सदस्यों की सूचो.. द कर | । .. ». २२४-२२८ 
प्रश्नोत्तर ._ «. २२९-२४४ 
क्‍ दो कार्य स्थगन अस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अ्रनुज्ञा नहीं दी गयी ) २४४ 
. वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनदानों के लिये समय 
विभाजन .. . २४४-२४५ 


. वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अ्न॒दातों के लिये मांगों पर मतदान 


अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें 
(स्त्रीकृत ) श४४-२७३ 


र्‌ 


विषय 


अनदान संख्या ३४५--लेखा शीर्षक ५०--नतागरिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) .. 


सदन की बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत ) 


उत्तर प्रदेश भौसिक अधिकार (कठिताइयों को दूर करने की) (तृतीव) आज्ञा, 


१९४३ को मेज पर रखता 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी ( कम्सालिडेशत आक होल्डिग्स) विशभेवक्र, 


१९५३ (पुर:स्थापित किया गया) 


निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से ७ बजे सायकाल तह सभा की बेठ हक करने 


के संबंध में संकल्प (स्वीकृत ) 
नत्थियां 


मंगलवार, १० भाचें, १६५३ 


का 


उपस्थित सदस्यों की सूची 
प्रदनोत्तर 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के द्यापव्पपक में अनदानों के लिये समय विभाजव 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान 


अ्नदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य श्रावकारी (स्वीकृत ) 


झनदान संख्या ४--लेखा शीषक 8६--स्टाम्प तथा झअनदान संझ्या ६--लेखा 


शीर्षक ११--रजिस्ट्री (स्वीकृत ) 
झनुदान संख्या १५--लेखा शीषक २७--न्याय प्रशासन (स्वीकृत ) 


उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था (संशोबन) विवेबक, १९५२ 


(विधान परिषद्‌ द्वारा किये गये संशोधन सहित पारित ) 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेघषक, १६५३ (विधेषक पर विचार करने का 


प्रस्ताव उपस्थित किया गया--विवाद स्थगित) 


इबकुई इंट्रेस्ट्स सेपरेशन पूरक विधेयक, १९६५३ के संबंध में सुचना 
तत्थियां पे की 


बुधवार, ११ मार्च, १९५३. 
उपस्थित सदस्यों कौ सूची 
प्रदनोत्तर 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक में विभिन्न अतदानों के लिये समय विभाजन 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : 


प्रनुदान संख्या ४--लेखा ज्षीषक १०--वन (स्वीकृत ) 


अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंत़नें 


तथा ५४-ख--भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते (स्वीकृत) 


कक 


कर 


के 


कुक 


कक 


पृष्ठ-संख्या 


२७३-२६० 
3 03. 


२९१ 
२६१ 


२६€६१-२६४ 
२६२- ३१२ 


३१३-३१६ 
३१७-३३२ 


३३२-३ ३२ 
३३३-३४६ 


३४९६९-३५३ 
३२५३-३७९ 


२७६-३८६ 


रे८६-३८७ 


डे८७ 
है 034 


३६६-३६२ 
३६३-३६७ 
३९७-३९५ 
३२६८-५४ २० 


४२०-४२२ 


विषय 
ग्रनदान संस्था १२-लेखा क्षीषेक २ए--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 
ऊ ( स्वीकृत ) ५ + ९ $% 
उत्तर प्रदेश जोतों क्री चक्रक्‍्दी विधेयक १६५३, (प्रवर समिति को निर्दिष्ट 
क्रिया गया। .. द “ मर 
उत्तर प्रदेश इचेकुई इण्टरेस्ट (सेयरेदशन ) प्रक विधेघयक, १६९५३ (विधान परिषद्‌ 
द्वारा पारित विधेयक सेज पर रखा गया ) ; 


० 


नग्या 


बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १६५३ 


उपस्थित सदस्यों की सूची ९ 

प्रनोच्तर 22 ; ५ 

वित्ताय वर्ष १६९४२४५-४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आयव्ययक में -अनुदानों के लिये सांगों पर सतदान: 
ग्रनदान संख्या २३--लेखा जी षंक २५-कमिहनरों और ज़िला प्रशासन 
का व्यय (स्वीकृत) 


४ 


ग्रनुदान स्था ४३ले. खा शझीव॑वा ६३-क--युद्धोतर योजना श्रोर विकास संबंधी 


व्यय--६ २-ख--सामहिक योजनायें (स्वीकृत ) 
नत्थियां हु 


सुकवार, १३ माय, १९४३ 


उपस्थित सदस्यों की सूची 
प्रदनोत्तर ञ न 
थी अध्यक्ष द्वारा ४ भार्च, १६५३ को दिये गये निर्णय के संबंध में स्वष्टीकरण-- 
उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ फण्ड (संशोधन) विधेयक, १६५२ (राष्ट्रपति की 

झ्रतमति की घोषणा) शा 


कं 


उत्तर प्रदेश ज्मीदारी विनाश झौर भूमि व्यवस्था नियमावली में फ़िये 


पू० पी० नसेंद् भर सिड्वाइब्श शॉसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के 
_ निर्वाचत का कार्य-क्रस 2 क्‍ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक् में अनुदानों के लिये समय विभाजन: 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये सांगों पर मतदान; 
. डुंदान उस्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या 
९१०-- लेखा शीर्षक ३६--जन स्वास्थ्य (स्वीकृत) 





लेखा दीर्षेक ८६५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी 
.._ की लागत (स्वीकृत) .. . उइ द * 
त्थियां.. .,, 


कली कक 


॒ गये 
तंशोघनों से संबंधित माल (श्र) विभाग की विज्ञप्ति का मेज पर रखा जाना 
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शासन 


राज्यपाल 
श्री कन्हेयालाल माणिकजाल मुन्शी 
झन्‍्त्री परिवद्‌ 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा 
सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मंत्री। 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी, एम० एल ० ए०, वित्त तथा 
विद्युत मंत्री । 

डावटर सम्पूर्णानस्‍्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री । 

श्री हुकूस सह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री । 

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एमस्त० एल० ए०, निर्माण संत्री । 

श्री चद्धभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम्च० एल० ए ०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री 

श्री सेयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर संत्रो । 


श्री चरण सिह, एम० ए०, बी० एप्-सी०, एल-एल० बी०, एम०ए ल० ए०, साल 
तथा कृषि मंत्री । 


श्री हर गोविन्द सिह, एघम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री । 
श्री मोहन लाल गोतस, जी० ए० (आनसे ), स्वशासम मंत्री । 
श्री कमलायति प्ियाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री । 
श्री विचित्र नारायण दार्मा, परिवहन मंत्री । 
उपझन्‍्त्री 
. श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री । 
क्षी जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, बन उपमंत्री । 
श्री फूलसिह बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, धोजना उपमंत्री । 
श्री जगन प्रसाद रावत, बी ०एस-सी०, एल-एल० बी०, एस्च० एल० 0०, कृषि उपसंत्री | 
क्री मुज॒पफ्र हसन, एस० एल० ए०, कारावास उपमंत्री । 
श्री राममति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिचाई उपमंत्री । 
श्री चतुर्भुज दार्मा, बौ० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री । 


सं 


सभासचिव 
मुख्य मंत्री के सभासचिव 
श्री कृपाइंकर, एम० एल० ६० । 
ग्रन्न मंत्री के सभासचिव 
१. श्री बलदेव सिह आर्य, एम० एल० ए०, 
२. श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०। 
द उद्योग मंत्री के सभासचिव 
श्री मुहम्मद रऊफ्‌ जाफ्री, एम० ए०, एम० एल० ए०। 
माल मंत्री के सभासचिव 
श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए० । 
द शिक्षा मंत्री के सभासचिव 
डाक्टर साता राम, एम० एस-सी० विस, पी एच० डी०, एम० एल० ए०। 
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थे 


सदस्यों की व्णात्मक सूची तथा उनके निर्बाचन-क्षेत्र 


सदस्यों के नाम 


१--अंसमान सिह, श्री 
२--अ्रक्षयवर सिह, श्री 
३--अज़ीज़ इमाम, श्री 
४--अ्रतहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
५--अनन्त स्वरूप सिह, श्री 
६--अब्दुल मुईज् खां, श्री 
७--अब्दुल रऊफ खां, श्री 
८ब--अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री 
६“-अमृतताथ सिश्र, श्री 
१०--अ्ली ज़हीर, श्री सेयद 
११--अ्रवधशरण वर्मा, श्री 
१ए--अ्रवधेशचन्द्र सिंह, श्री 
१३--अ्रवधेशप्रताप सिह, श्री 
१४--अदरफ अली खां, श्री 
४--अत्मारास गोविंद खेर, श्री 
१६--आशर्थर ग्राइस, श्री 
१७--अंशालता व्यास, श्रीमती 
१८--इतिजा हुसेन, श्र 
१६--इसरारुल हुक, श्री 
२०--इस्तफा हुसेन, श्री 
२१--अउमाशंकर, श्री 
२२--उमाशंकर' तिवारी, श्री 
२३--उमाशंकर मिश्र, श्री 


२४--उम्मेद सिंह, श्री 

२५--उल्फत सिह चोहान निर्भय, श्री 
२६--ऐक्षाज़ रसूल, श्री 
२७--ओंकार सिह, श्री 
२८--कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 


२६--कमलापति त्रिपाठी, श्री 
३०--कमला सिह, श्री 
३१--कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
३२--करण सिह यादव, श्री 
३३--करन सिह, श्री 
३४--कल्याण राय, श्री 
३५--कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
३६--कालिका सिंह, श्री 
३७--कालोचरण टंडन, श्री . 
३८--काशी प्रसाद पांडेय, श्री 


निर्वासन-क्षेत्र 


बस्ती (पुरे) 

गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व ) 

मिर्जापुर (दक्षिण ) 

रुड़की (दक्षिण) 

फतेहपुर (दक्षिण )-खागा (दक्षिण) 
खलीलाबाद (मध्य) 

फतेहपुर (पूर्व )-लागा (उत्तर) 
मिज्ञपुर (उत्तर) 

उतरोला (दक्षिण) 

लखनऊ नगर (मध्य) 

फतेहपुर (उत्तर ) 

छिबरामऊ (पूर्व )-फर्रुखाबाद (पूर्व) 
बीकापुर (पु) 

सादाबाद (पूर्व) 

झांसी (पर्व) 

ताम-निर्देशित श्रांग्ल भारतीय 
फूलपुर (दक्षिण) 

बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम ) 
फिरोजाबाद-फरतेहाबाद 

गोरखपुर (मध्य) 

सगरी (परिचम) 

चंदौली (दक्षिण-पश्चिम )-रामनगर 
नवाबगंज (वक्षिण ) -हेदरगढ़- 
रामसनेही घाठ- 

उतरोला (उत्तर-प्व ) 
ऐतमादपुर-प्रागरा (पूर्व) 
शाहाबाद ( पश्चिम ) 

दातागंज (उत्तर) -बदापूं 
शाहाबाद (पूर्व )-हरदोई 
पश्चिम ) 

चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पुर्व ) 
संदपुर 

मोहसदी (पूर्व) 

गुन्नोर (उत्तर) 
निघासन-लखीमपुर (उत्तर) 
हजूर मिलक (उत्तर) 
चंदौली (उत्तर) 

लालगंज (दक्षिण ) 

कन्नोज (उत्तर) 

कादौपुर 


(उत्तर- 


सदस्यों के नाम 
““>किन्दर लाल, श्रा 
किद्ानस्वरूप भटतागर, श्री 
४ 9 -फकवरकधप्ण बसा, शी 
7>«कपादइंकर, श्री 
३ फचदर पप्त श्री 
(«वि ट उखतद दासा, कभी 
कण दरण आय, श्रों 
“कंदारनाथ, भरी 
>कवलासह, 
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३--गंगाप्रसाद, श्री 
०“+गंगा प्रसाद सिंह, शी 
?“गर्जेन्द्र सिह, भी 
ज्च्चच्यय्ज़ राम, कं 


करी. ६6. .$8 श्डट 


गणदाचन्द्र काछी, श्री 
गणदाप्रसाद जायसवाल, श्री 
प--गणदप्रसाद पांडय, श्री 
२--गिरजारमभण वाकल, भो 
पड 


के हे | 


“-गिरबारी लाल, श्रो 
“च्ञप्तार सिंह, श्री 
६--गरुप्रसाद पांडेय, श्री 

२-गय्प्रसाद सिंह 


ई्ज् द्धर रे डर व्कीि कि >्कुी कि +डि 


9--गलजार, श्री 


चै 


3२--गेंदा सिह, श्रीं 

3३--गोषी नाथ दीक्षित, श्री 
ई«गोवर्धन तिवारी, श्री 
३४--गोविद बहलभ पंत, श्री 


हि - पर | पल, श्री 
७३-«धनव्यामदास, श्री 


निर्वाचन-क्षेत्र 


हरदोई ( 
खरजा 
सुल्तानपुर (परिचित) 
हरेया (पर्व )-बस्ती (पर्चिम) 
सीतापुर (दर्षिण-पृद्र ) 
ललितपुर (दक्षिण) 
मभिलक (दक्षिण )-शाहाबाद 
मरादाबाद (दक्षिण ) 
सिकन्दराजाद (पुर्ज) 
बांस गांव (मध्य ) 

ऐराता (उत्तर) 

गोरखपुर (उत्तर पुत्र ) 
सहसवान (पूर्व) 
मेरठ नगरपालिका 
ग्रमरोहा (पूर्व ) 
विथौरागढ़-चम्पादत जे 
धामपुर (उत्तर-पूर्व )-तगोला (पूर्व) 
चमोली (परदिचम ) थोड़ी (उत्तर) 
फिरोजाबाद-फर्तेहाबाद 
मिश्चिख 
तरबगंज (दक्षिण-पुर्व-गोंडा (दक्षिण ) 
रसरा (पश्चिम ) 
विधना (पूर्व) 
मऊ-मोठ (दक्षिण ) झांसी- 
(प्रिचिम )-ललितपुर (उत्तर) । 
मनपुरी (उत्तर )-भोगांव (उत्तर ) 
इलाहाबाद नगर (पु ) 
बांस गांव (दक्षिय-परिचम ) 
पट॒टी (दक्षिण ) 
धासपुर (उत्तर-पुर्व )-सगीना (पूर्व ) 
डलमसऊ (दक्षिग-पर्िचिप्त ) 

खजुहा (पश्चिम ) 
मुसाफिरखाना (दक्षिण | -प्रमेठी 

(पदिचस) 
मुस्ताकिखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर 

(उत्तर) द 

पडरोना (पूर्व) 

इंठावा (दक्षिण) 

आल्सोड़ा (दक्षिण) . 

बरेली नगरपालिका 

फरेदा (भध्य) 

नवाबगंज (दक्षिण )- 
हेदरगदु-रामसनेही घाट 


पे ) 


५ 


सदस्यों के नास 


७८--घासी राम जाटव, श्री 


७६--चतुर्भज वर्मा, श्री 
 ८६०--चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री 
८घ१--चद्धभान गुप्त, श्री 
८5२--चद्धभानु शरण सिह, श्री 


८३--चन्द्रवती, श्रीमती 
८४--चत्र सिह रावत, श्री 
८५--चन्द्रहास, श्री 
८६--चरणसिह, श्री 
८७--चित्तरसिह निरंजन, श्री 
८८--चिरंजी लाल जाटव, श्री 
८5९--चिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
६०--चुन्नीलाल सगर, श्री 
६१--छेंदा लाल, श्री 


६२--छेदा लाल चोधरी, श्री 
६३--जगतनारायण, श्री 
६४--जगदीश प्रसाद, श्री 
१९५--जगदीश सरन रस्तोगी, श्री 
६६--जगन प्रसाद रावत, श्री 
६९७--जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
६८--जगन्नाथ बख्दशा दास, श्री 
६९--जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
१००--जगन्नाथ सिंह, श्री 


१०१--जगपति सिह, श्री 
१०२--जगमोहन सिह नेगी, श्री 
१०३--जटाशंकर शुक्ल, श्री 
१०४--जयपाल सिह, श्री 
१०५--जयराम वर्मा, श्री 
१०६--जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
१०७--जवाहर लाल, श्री 
१०८--जवाहर लाल रोहतगी, डावटर 
१०६--जुगल किशोर, श्री 
११०--जोरावर वर्मा, श्री 
१११--ज्वाला प्रसाद सिन्हा, भरी 
११२--झारखंडे राय, श्री 
११३--टीका राम, श्री 
११४--डल्ला रास, श्री 
११५--डालचंद, श्री 
११६--तारा चन्द माहेश्वरी, श्री 
११७--तिरमल सिह, श्री 


निवचिन-श्षेत्र 


वियूनता (पश्चिष् )-भरयना (उचर)- 
इटावा (उत्तर) । द 
उरई-जालान (दक्षिण ) 
डलमऊ ([पुर्व ) 

लखनऊ नगर (पुर ) 

तरबगंज ( दक्षिण-पुर्व )-गोंडा 
(दक्षिण ) । 

बिजनोर (मध्य) 

पोड़ी (दक्षिण )-चम्तोली (पूर्व) 
हरदोई (पते ) 

बागपत (पश्चिम ) 

कोंच 

जलेसर-एटा (उत्तर) 

छिबरामऊ (दक्षिण )-कन्नोज (दक्षिण) 
बिसोली-गुन्नोर (पूर्व ) 

शाहाबाद (पुव )-हरदोई (उत्तर- 
पद्चिचल ) 

लखीमपुर (दक्षिण ) 

नवाबगंज ( उत्तर ) 
हसनपुर (दर्कषिण )-सम्भल (पश्चिम ) 
सम्भल (पत्र ) 

खेरगढ़ 

निधासन-लखीमपुर (उत्तर ) 

मसनेही घाट 

पडरोना (उत्तर ) 

बलिया (उत्तर ) (पुत्र )-बांसडीह 
(दक्षिण-परिचस ) । 
सऊ-करवी-बबेरहू (पर्व) 

लेन्सडाउन (पदिचिस ) 

पुरवा (उत्तर |-हसनगंज 

रुड़की (पश्चिम )-सहारनयुर (उत्तर) 
अकबरपुर (परिचमत ) 

खेन-टेहरी (उत्तर ) 

करछना (उत्तर )-चायल (दक्षिण) 
कानपुर नगर (पुत्र ) 

मथुरा (दक्षिण ) 
महोबा-ऋलपहाड़-बरखारी 

गोंडा (परिचित 

घोसी (परिचिस ) 

संडीला बिलप्राम (दक्षिण-पुर्व ) 
मसिश्चिख 

माठ-सादाबाद (पश्चिम ) 

सिघोली (परिचित 

कासगंज (उत्तर ) 


पदरयों के माम 


७... ० तहभ ता्ब्नक"नननननिननीनानान 


११८४-- तुलसीराम, भरी 
११६--तुलाराम, श्री 
१२०--तेलाराम रावत, श्री 


हर] 


9२१--लेजप्रताप सिंह, श्री 


| 


॥ 


२३--तेजासिह, श्री 
२४--त्रिलोकीनाथ कोल, श्री 
२५--दयालदास भगत, श्री 
२६--दशनराम, श्री 


अत अहूक #चछत #त्छप हक 


२७--दलबहादर सिंह, श्री 
२८--दाऊदयाल खन्ना, श्री 
२६--दाताराम, श्री 
३०--दीनदयाल शर्मा, श्री 
३ 
टरे 
३ 


अत वफ 


१ 
१ 


-दीनदयाल शास्त्री, श्री 
-दीपनारायण वर्मा श्री 
>देवकीनन्दन विभव, श्री 

9 ३४--देवदत्त मिश्र, श्री 
१३५--देवदत्त ज्ञार्मा, श्री 
१३६--देवनन्दन शुक्ल, श्री 
१३७--देवसूर्ति रास, श्री 
१३८--देवराम, श्री 
१३६--देवेन्द्र :तापनारायण सह, श्री 
१४०--द्वारका प्रसाद सित्तल, श्री 
१४१--द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री 
१४२--द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री 
१४३--धनुषधारी पांडेय, श्री 
१४४--धर्म सिह, श्री 
१४४--धर्म दत्त बेच, श्री 
१४६--न त्यू सिह, श्री 
१४४--नन्दकुसारदेव वाशिष्ट, श्रो 
१४८-“-नरदेव दास्त्री, श्री 
१४९--नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
१५०--नरोत्तम सिह, श्री 
१४१--नवलकिशोर, श्रो 
१५२--नागेइवर द्विवेदी, श्री 
१५३--नाजिम अली, श्री 
१५४--नारायणदत्त तिवारी, श्री 
१५५४--नारायणदास, श्री 
१४६--नारायणदीन, श्री 


१३१ 
9३२ 
१३२ 


१५४५४--निरंजन सिह, श्री 
१५८--तनेकरामत्र्मा, श्री हि 


१५६--नेत्रपाल सिह, श्री 


६०--नौरंगलाल, श्री कस 


१६१--पञनाथ सिह, श्री 


२२--तेजबहादुर, भरी हे 


निर्वाचन-क्षेत्र 


० +-न-नन»कतिम> कण रनकनलन+क++लतण 3...“ 


: बदायूं (दक्षिण-पश्चिम ) 


औरंया भरथना (दक्षिण) 
मलिहाबाद-बाराबं क्री (उत्तर-पश्चिम ) 
मोदहा (दक्षिण) 

लालगंज (उत्तर) 

गाज़ियाबाद (उत्तर-पश्चिस ) 
बहराइच (परिचम ) 
घाटमयपर-भोगदीयुर 
मऊ-करवी-बबेरू ( 
सलोन (दक्षिण) 
मुरादाबाद (उत्तर) 
नकुड़ (दक्षिण) 
अनयशहूर (उत्तर) 
रुड़की (पूर्व) 
जौनपुर (पश्चिम ) 
आगरा 

पुरवा (दक्षिण ) 
बुलन्द हहर (दक्षिग)-प्रतृयशहर (दक्षिण) 
सलीम्रपुर (पश्चिस ) द 
बनारस (परदिचम ) 

सेदपुर 

गोरखपुर (पश्चिम ) 

मुजफ्फरनगर (मध्य) 

मरियाह (उत्तर) 

फरेंदा (दक्षिण ) 

खलीलाबाद (दक्षिण ) 

बुलन्दशहर (दक्षिण )-प्रमूपशहर (वक्षिण) 
बहेड़ी (दक्षिग-पश्चिम )-जरेली (पश्चिस) 
श्राओं (पत्र )-फरीदपुर 

हाथरस 

पश्चिमीय दून दक्षिण-पूर्वीच दन 
पिथोरागढ़-चम्पावत 
दातागंज (दक्षिण )-बदाप 
आश्रोला (पश्चिप्) 
मछलोीशहर (उत्तर) 
मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर) 
ननीताल (उत्तर) । 
फंजाबाद (पुत्र) 

पवायां शाहजहांपुर (पूर्व) 

पीलीभीत (पुर्व )-बीसलपुर (पश्चिम) 
सिकन्दराराव (दक्षिण) 

सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पुरवे) 
नवाबगंज 

मुहम्पदाबाद-गोहना (दक्षिण) 


(पृष ) 
जे) 


5 


(दक्षिय-पुर्व 


सदस्यों के नाम 


१६२--परमानन्द सिन्हा, श्री 
१६३--परमेश्वरी राम, श्री 
१६४--परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
१६५--पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
१६६--पाती राम, श्री 
१६७--पुत्तूलाल, श्री 
१६८--पुदहनराम, श्री 
१६६--पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री 
१७०--प्रकाशवती सूद, भीमती 
१७१--प्रतिपाल सिह, श्री 
१७२--प्रभाकर शुक्ल, श्री 
१७३--प्रभुद्याल, श्री 
१७४--प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
१७५--फजलूल हक, श्री 
१७६--फतेह सिंह श्री 
१७७--फतेह सिंह राणा, श्री 
१७८--फूल सिह, श्री 
१७६९--बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
१८०--बनारसीदास, श्री 
१८१--बलदेव सिह, श्री 
१८२--बलदेव सिह आय, श्री 
१८३--बलबीर सिह, श्री 
१८४--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
१८६५--बलवन्त सिह,श्री 
१८६--बशीर अहमद हकीम, श्री 
. १८७--बसन्तलाल, श्री 
१८८--बसन्तलाल शर्मा, श्रो 
१८६--बाबूनन्दन, श्री 
१६०--बाबू राम गुप्त, श्री 
१६१--बाबलाल कुसुमेश, श्री 
१६२--बाबलाल मित्तल, श्री 


१६३०-बालेन्दुशह, महाराजकुमार 


१६४००बकिद्वम्भर सिंह, श्री 
१६५००-बचमराम, भ्री 
१६६--बेचनराम गुप्त, श्री 
१६७--बेनीसिह, भ्रो 
१६८--बजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
१९६९--बज्राम, श्री 
२००--बह्मदत्त दीक्षित, श्री 
२० १--भगवती दीन तिवारो, श्री 
२०२--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री 
२०३--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
२०४--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
२०५--भंगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
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निर्वाचन-क्षेत्र 


सोराव (दक्षिण ) 

के राकट-जौनपुर (दक्षिण) 
महाराजगंज (उत्तर) 

बांदा 

छित्ररामऊ (पूषे )-फरेखाबाद (पुअ्ज) 
ऐतम्रादपुर-प्रागरा (पूर्व) 

बांती (उत्तर) 

लखनऊ नगर (पदिचिम ) 

हापुड़ (उत्तर) 

शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व) 
हरेया (उत्तर-पश्चिम ) 

बस्ती (पश्चिम ) 

पर्वायां-शाहजहांपुर (पु) 

रामपुर नगर 

जलेसर-एटा (उत्तर) 

सरधना (परिचिम) 

देवबन्द 

सलीवपुर, (दक्षिण) 

बुलन्दशहर (मध्य) 

बनारस (मध्य) 

पौड़ी (वक्षिण)-चमोली (पूर्व) 
गाजियाबाद (दक्षिण) 

उत्तरोला (उत्तर) 

मुजफ्फरनगर (पवे)-जानसठ (उत्तर) 
सीतापुर (पूर्व) 

कालपी-जालोन (उत्तर) 

तानपारा (उत्तर) 

दशाहगंज (पूर्व) 

कासगंज, (पश्चिम ) 

रामसनेही घाट 

श्रागरा नगर (उत्तर) 

ठेहरी (वक्षिण )न्प्रतापनगर 

सरधना (पुत्र) 

तानपुर (उत्तरन्पश्चिम) 

जानपुर (पूर्जे) 

कानपुर तहसील 

बांसडीह (मध्य) 

सिधोली (पश्चिम ) 

कानपुर नगर (दक्षिण ) 

जोनवुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम ) 
बांसगांव (पे )-गोरखपुर (दक्षिण) 
प्रतापगढ़ (पथ ) 

फतेहपुर (दक्षिण) 
फर्तेडयुर (वक्षिण)-वागा (दक्षिण) 


सदस्यों के नाम 
६--भगवानसहाय, भी 
$“+भीमसेन, श्री 
८घ--भवरजी, श्री 
६--भपाल सिह खाती, श्री 
०-“भगनाथ चतवदी, श्री 
१--भोला सिंह यादव, श्री 
२--मकसुद आलम खां, श्री 
३--मंगला प्रसाद, श्री 
मथरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
““मथरा प्रसाद पांडेय, श्री 
मदनगोपाल वंच, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
य लाल गुरुदेव, श्री 
६--मलखान सिह, श्री 
०--महमद अली खां, श्री 
१ 
२ 


स्टचिहीके असच्छकी. ईह 


सचिओि. #्चडओ 


लॉ हू हु हे 8 है ह& ४. गा है || रा 
# चल फ 


ल्‍िफे. अध्िकिफे 4ल्‍च्डूड 
|| है हि 


महमद अली खां, श्री 

महाजन, श्री सी० बी० 
२२३--महादेवप्रसाद, श्री 
२२४--महाराज सिह, श्री 
२२५--महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री 
२२६--महावोर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
२२७--महीलाल, श्री 
२१२८--माच्चाता सिह, श्री 
२२६--मिजाजीलाल, श्री 
२३०--मिहरबान सिह, श्री 


न ज ॥) | #॥ा ही 


न 5 2 बडे #चध्चि 


२३१--सु जफ्फर हसन, श्री 
२३२--मुनीद्धपाल सिंह, श्री 
२३३--मुन्नूलाल, श्री 
२३४--म्रलीधर कुरील, श्री 
२३५--मुठ्ताक़ अली खां, श्री 
 २३६--मुहम्मद अदोल श्रब्बासी, श्री 
२३७४--मुहम्भद ग्रब्दुल लतीफ़, श्री 
२३८--मुहुम्मद है. 5 अर कप श्री 
१३६०--मुहस्मद इब्राहोम, भी हाफिज 


२१४०--मुहस्मद तक़ी हादी, श्री 

२१४१--मुहमस्मद नबी, श्री. 

 २४२--मुहस्मद नसीर, श्री 

. २४३--मुहम्भद फ़ारुक़ चिद्तो, श्री 

२४४--मुहम्मद सञ्ज़रुलनबी, श्री 
““मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री 

४६--महम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 











कक 


र्ं 
के 


/्क 
के 


निर्वाचन-क्षेत्र 


तिलहर (दक्षिण) 

खुरजा 

फलपुर (पूर्व )-हंडिया (उत्तर-पश्चिम ) 
झ्रल्मोड़ा (उत्तर) 

बांसगांव (दक्षिण-पुर्वे 

गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम ) 

पीलीभीत (पश्चिम ) 

मेजा-करछता (दक्षिण ) 

फरंंखाबाद (पश्चिम) -छिवरामऊ 
बांसी (उत्तर) 

फेजाबाद (पुत्र) 

रानीखेत (उत्तर) मर 
महोबा-कुलपहाड़-चरखारो 

कोइल (मध्य ) 

सुम्र-टांडा-बिलासपुर 

सहारनपुर (उत्तर-परश्विम )-तकुड- (उत्तर 
आगरा नगर (परदिवम) 

गोरखपुर (उत्तर-पूर्व ) 

शिकोहाबाद (परिचम) 

हेडिया (दक्षिण) 

मोहनलाल गंज 

बिलारी 

रसरा (पुर )-बलिया (दक्षिण-परश्िचिम) 
करहल (पृव्र)-भोगांव (दक्षिण) 
विवूना (पर्चिम)-भरयवा (उत्तर)- 
इटावा (उत्तर)। 

चायल (उत्तर) 

प्रनपुर-बीसलपुर (पूर्व) 
बिसवां-सिधोौली (पु) 
बिल्होर-भ्रकबरपुर 
सहसवान (पदिचस) 
डुमरियागंज (दक्षिण) 
बिजनोर (उत्तर )-तजीबाबाद (पक्चिम ) 
बनारस नगर (उत्तर) 

तगीना (दक्षिण-पद्चिस) “धामपुर 
(उत्तर-पू्व ) । 

अमरोहा (परिचम) द 
बढ़ाना (पृर्वे )-जानसठ (दक्षिण) 
टांडा-.... 

देवरिया (उत्तर-पुरव 

सहारनपुर नगर 

मछलोशहर (दक्षिण) 

उतरोला (मध्य) 


सदस्यों के नाम 


किस न 





२४७--मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 
२४८--मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 


२४६--मोहनलाल, श्री 
२५०--मोहनलाल गौतम, क्री 
२५१--सोहन सिह, श्री 
२५२--मोहन सिह शाक्‍्य, श्री 
२५३--यमुना प्रसाद, श्री 
२५४--यमुना सिंह, श्री 


२५५--यशोदादेवी, श्रीमती 
२५६--रघुनाथ प्रसाद, श्री 
२५७--रघुराज सिह, श्री 
२५८--रघुवीर (सह, श्री 
२५६---रणजजय सिह, श्री 
२६०---रतनलाल जेन, श्री 
२६१--रसानाथ खरा, श्री 
२६२--रमेशचन्द्र, धर्मा श्री 
२६३--रमेश वर्मा, श्री 
२६४--राघवेन््ध प्रताप सह, राजा 
२६५--राजकिशोर राव, श्री 
२६६--राजकुमार शर्मा, श्री 
२६७--राजदेव उपाध्याय, श्री 
२६८--राजनारायण, श्री 
२६६९६--राजनारायण सह, श्री 
२७०--राजवंशी, श्री 


२७१--राजाराम, श्री 
२७२--राजाराम किसान, श्रीं 
२७३--राजा रास मिश्र, श्री 
२७४०--राजाराम शर्मा, श्री 
२७५०-राजंन््वदत्त, श्री 
२७६००-राधाकृष्ण प्रग्नवाल, भ्रीं 
२७७०-राधामोहन सिंह, भी 
२७८--रास श्रधार तिवारी, श्री 


२७६९--रामअधीन सिह यादव, भरी 
२८०--राम अनन्त पाण्डेय, श्री _ 
२८१--रामग्रवध सिह, श्री 
२८२--रासकिकर, श्री 


२८३--रामकुमार शास्त्री, श्री 
2८४--रामक्ृष्ण जेसवार, भरी 
2३८५०-रामगुलाम सिह, भी 


है. 
का 
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निर्वाचन-दक्षेत्र 


७००० य+>५न-«अनममपनान रन बना 3+3+नपानन»«»»-कन “ना, 


नानपारा (दक्षिण ) 

डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व )-बांसी 
(पश्चिस ) । 

सफ़ीपुर-उच्चाव (उत्तर ) 
खर-कोइल (उत्तर-पश्चिस ) 
बलन्दशहर (उत्तर-पूर्व ) 
अलीगंज (दक्षिण ) 

बहराइच (परदिचमस ) 

ग़ाज़ीपुर (मध्य )-मुहम्मदाबाद 
(उत्तर-पत्िम ) । 

बांसगांव (दक्षिग-पश्चिसत ) 
मेजा-करछना (दक्षिण) 
तरबगंज (पश्चिस ) 

बागपत (दक्षिण ) 

अमेठी (मध्य ) 

नजीबाबाद (उत्तर)-तगीना (उत्तर) 
महरोनी 

मरियाह्‌ (दक्षिण ) 

किराउली 

उतरोला (वक्षिण-पद्चिचम ) 
बहराइच (पूछे) 

चुनार (उत्तर) 

हांदा (उत्तर) 

बनारस (दक्षिण ) 

चुनार (दक्षिण ) 

पडरोना (दक्षिण-पद्िचस )- 
देवरिया (दक्षिण-पु्वे ) 

अतरोली (दक्षिण )-कोइल (पूर्व ) 
प्रतापगढ़ (पश्चिम )-कुन्डा (उत्तर) 
फंज्ञाबाद (पर्चचिस ) 
खलीलाबाद (उत्तर) 
मुज़ञफफ़रनगर (पश्चिम) 
बिलग्राम (पर्व ) 

बलिया (पृ) 


प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पढ्टी 


(उत्तर-पदिचिस ) 

पुरवा (मध्य ) 

बलिया (मध्य ) 

फरेंदा (उत्तर) 

प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पट्टी 
(उत्तर-पश्चिम ) 

बांसी (दक्षिण ) 

मिर्जापुर (दक्षिण ) 

जलालाबाद (पश्चिम) 


सदस्यों के नाम 


२८४६--रासचन्द्र विकल, श्रो 
८७--रासचरन लाल गंगवार, श्री 

श्यूय--राम जी लाल सहायक, श्री 

०४८६--रामजी सहाय, श्री 


२६०--रामदास आये, श्री 
२६१--रामदात रविदास, श्री 
२६२--रामढुलारे मिश्र, श्री 
२६३--रामनरेश हल, शी 
२६४----रासनारायण तजिपाठी, श्री 
२६४---रामप्रसाद, श्री 
२६६---रामप्रसाद देशमख, श्री 
२६७---रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
२६८--रामप्रसाद सिह, श्री 
२६६---रामबली मिश्र, श्री 
३००--राम भजन, श्री 
३०१--राममूति, श्री 
३०२--रामरतन प्रसाद, श्री 
३०३--रामराज शुक्ल, श्री 
३०४---रामलखन, श्री 
३०४--रामलखन मिश्र, श्री 
३०६--रामलाल, श्री 
३०७--रामबचन यादव, श्री 
३०८--रामशंकर द्विवेदी, श्री 
३०६---रामइझंकर रविवापी, श्री 
३१०--राससनेही भारतीय, श्री 
३११---रामसहाय हार्मा, श्री 
६१२--रामसुन्दर पांडेय, श्री 
३१३--रामसुन्दर राम, श्री 
३१४--रामसुभग वर्मा, श्री 
३१५--रामसुमेर, श्री 
३१६--रामस्वरूप, श्री 





३१६--रामस्वरूप सिश्र विज्ञारद', श्री 
३२०--रामहरख यादव, थी 
३२१--रामहेत सिंह, औओ. 
३२२--रामेदवर प्रसाद, श्री _ 
३२३--लक्ष्मणदत्त भटट, श्री 
“लक्ष्मणराव कदम, श्री 








कक 


निर्वाचन-क्षेत्र 


सिकन्दराबाद (परदिचिम ) 

बरेली (पश्चिम ). 

मवाना 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिम )-हाटा 
(दक्षिण पदिचम ) 

बढ़ाना, (पर्व )-जानसठ (दक्षिण) 

अकबरपुर (पश्चिम ) 

अकबरपुर (दक्षिण) 

कुंडा (दक्षिण) 

अकवबरयुर (पूर्व) 

रायबरेली-इलमऊ (उत्तर) 

खेर-कोइल (उत्तर पश्चिप्त) 

लेन्सडाउन (पूर्व) 

महाराजगंज (दक्षिण ) 

सुल्तानपुर (पूत्रे)-अमेठी (पूर्व) 

मोहमदी (पश्चिम) 

बहेड़ी (उत्तर-पुर्व ) 

रसरा (पूत्रे)-बलिया-(दक्षिग-पश्चिम ) 

पट॒टी (पूर्व) 

चकिया चन्दौली (दहक्षिणग-पुर्वे ) 

डमरियागंज (उत्तर-पश्चिम ) 

बस्ती (पश्चिम ) 

फ्लपुर (दक्षिण ) 

रापबरेली-डलमऊ (उत्तर) 

लखनऊ (मध्य ) 

बबेरी (पश्चिम 

गरोधा-मोठ (उत्तर) 

घोसी (पर्व) 

खलीलाबाद (दक्षिण ) 

पडरोना (पर्चिम) 

ठांडा 

दूधी-राबर्द सगंज 

भोगनीपुर (परचम )-डेरापुर (दक्षिण) 

कुंडा (दक्षिण) 

महाराजगंज (परिचम) 

बोकापुर (पश्चिम) 


महाराजगंज (परदिचम) 
नेनीताल (दक्षिण) 
सऊ-मोठ (दक्षिण) -झांसी (पश्चिम) 


ललितपुर (उत्तर) 


संडीला-बिलप्राम (दक्षिग-पूर्वे ) 


'. माठ-सादाबाद (परिचित) 
 शाहगंज (पु्वे) 


सदस्यों के नाम 


३२८--लताफत हुसेन, श्री 
३२६९--लालबहादुर सिह, श्री 
३३०--लालबहादर सिह कश्यप, श्री 
३३१--लीलाधर अष्ठाना, श्री 
३३२--लुत्फ अली खां, श्री 
३३३--लेखराज सिह, श्री 
३३४--वबंशनारायण सिह, श्री 
३३५--चंशीदास धनगर, श्री 
३३६--वंशीधर मिश्र, श्री 
३३७--वश्षिष्ठ नारायण दर्मा, श्री 
३३८--वसी नकवी, श्री 
३३६--बासुदिव प्रसाद मिश्र, श्री 
३४०--विचित्र नारायण दरर्मा, श्री 
३४ १--विजय शंकर प्रसाद, श्री 
३४२--विद्यावती राठौर, श्रीमती 


३४२--विश्वताथ सिंह गोतस, श्री 


३४४--विष्णु दयाल वर्मा, श्री 
३४५--विष्णुशरण दृुब्लिश, श्री 
३४६--वी रसेन, श्री 
३४७--वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री 
३४८--वीरेन्द्रपति यादव, श्री 
३४६--वीरेंद्र वर्मा, श्री 
३५४०--वीरेंद्र विक्रम सिह, श्री 
३५१--चवीरेंद्रशाह, राजा... 
३५२--ब्रज भूषण सिश्र, श्री 
३५४३--ब्जरानी मिश्र, श्रीमती 
३५४--ब्रजवासी लाल, श्री 
३५५--ब्रजबिहारी मिश्र, श्री 
३५६--श्जबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
३५७--शंकरलाल, श्री 
३५८--शम्भूनाथ चतुववेदी, श्री 
३५६--शआंतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
३६०--शिवकुमार पांडेय, श्री 
३६१--शिवकुमार सिश्र, श्री 
३६२--शिवकुमार शर्मा, श्री 


३६३--शिवदान सिंह, श्री 
३६४--शिवनाथ काटजू, श्री 
३६५--शिवनारायण, श्री 
३६६--शिवपुजन राय, श्री 
३६७--शिवप्रसाद, श्री 
३६८--शिवमंगल सिंह, श्री 
३६९--शिवमंगल सिह कपुर, श्री 


निर्वाचन-क्षेत्र 





हसनपुर (उत्तर) 
केराकठ-जौनपुर (दक्षिय ) 
बनारस (उत्तर) 

उन्नाव (दक्षिण) 

हापुड़ (दक्षिण ) 

सम्भल (पर्व) 

ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम ) 

करहल (परिचिम ) -शिकोहाबाद (पूर्व ) 
लखीमपुर (दक्षिण) 

गाजीपुर (दक्षिण-पु्व ) 
महाराजगंज (पढे )-सलोन (उत्तर) 
कानपुर तगर (मसध्य-पर्चिम ) 
गाजियाबाद (उत्तर-पूरे ) 
मुहम्मदाबाद (दक्षिण ) 

एटा (पृ )-अलीगढ़ (पश्चिम) कासगंज 
(दक्षिण) । 

गाजीपुर (पद्िचस ) 

जसराना 

मवाना 

हापुड़ (दक्षिण) 

बिलग्राम (पश्चिप्त ) 

मेनपुरी (दक्षिण) 

कराना (दक्षिण) 

तानपारा (पृ) 

कालपी-जालोन (उत्तर) 
दुधी-राबर्ट सगंज । 
बिल्होर-अकबरपुर 

बीकापुर- (सथ्य ) 

फ्लपुर- (उत्तर ) 
घाटमपुर-भोगनोपुर (पूर्व ) 
कादीपुर (मध्य) 

बाह क्‍ 
चकराता-पश्विमी दून (उत्तर) 
सिराथू-संझनपुर 

तिलहर (उत्तर) 

बिजनोर (दक्षिण )-भामपुर (दक्षिण- 
पश्चिम ) 

इगलास 

फूलपुर (मध्य)... 
हरेया (पृ )-अस्ती (पश्चिम) 
मुहम्भदाबाद (उत्तर-पुवे ) 
हाटा (मध्य) 

बांसडीह (पश्चिम) 
डुसरियागंज (पद्िचम) 


सदस्यों का तास 

३७३०--शिवराजबली सिह, शभ्रो ऊ 
३७१--शिवराज सिह यादव, श्री हे 
३७३२--शिवरास पांडेय, श्रो हे 
३७३३--शिवराम राय, श्री हि 
३७४--शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ; 
३७५--शिवबचन राव, श्री ट 
३७६--शिवदरणलाल श्रीवास्तव, श्री 

३७७--शिवस्वरूप सिह, श्री हा 
२७८--अ कदेव प्रसाद, श्री श 
३७३६--शगन चन्द्र, श्री क 
३८०--श्याममनोहर मिश्र, श्री हु 


३८१--ट्यामलाल, श्री 
३४२--दयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
३४३--श्रीचन्द्र, श्री ग 
इ८४--श्रीनाथ भाव॑व, श्री २ 
३८५--शीनाथ राम, श्री हर 
३८४६--शीनिवास, श्री 
३८७---श्रीपति सहाय, श्री 

८८--सईद जहां मखफी देरवातनी, श्रीमती 
३८६--संग्राम सिंह, श्री की 
३६०--सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
३६१--सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
३६२--सत्यनारायण दत्त, श्री 
३६३--सत्यसिह राणा, श्री 
३६४--सत्यानन्द, श्री 

३१५--सफिया ग्रब्दुल वाजिद, श्रीमती 
३६६--पम्पूर्णानन्द, डाक्टर 
३६७--सावित्रीदेवी, श्रीमती 
३६९८--सियाराम गंगवार, श्री 
 ३६६---सियाराम चोधरी, श्री 


४००---सीताराम, डाक्टर «* 
४०१--सीताराम शुक्ल, श्री 38 
४०२--सुलीराम भारतोय, श्री... 


 ४०३--सन्दर लाल, श्री 





४० ६--सुरेहप्रकाश सिह, ै 


 ४०७--सुल्तान आलम खां, श्री. $.. 





निर्वाचन-क्षेत्र 


खजहा (पृ )फ- तेहपुर (दक्षिण-पश्चिम) 
बिसली-गन्नौर (पर्व) 

डोरापुर (उत्तर) 

सदर (आजमगढ़) उत्तर 

करहल (पुत्र )-भोगांव (दक्षिण ) 
सलीमपुर (उत्तर) 

बहराइच (पुर्व ) 

ठाकुरद्वारा 

महराजगंज (दक्षिण ) 

रुड़की (पश्चिम )-सहारनपुर (उत्तर) 
मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पर्चिस ) 
उतरोला (उत्तर) 

नरेनी 

बढ़ाना (पश्चिम ) 

मथुरा (उत्तर) 

मुहस्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण ) 
उतरोली (उत्तर) 

राठ 

कासगंज (पु )-अलीगंज (उत्तर ) 
सोरों (उत्तर)-फूलपुर (परचम ) 
सलीमपुर (पुर ) 

गोंडा (पृ) 

ओऔरय्या-भरथना (दक्षिण) 

देवप्रयाग 

सगरी (पृ ) 

बरेली (पृ ) 

बनारस तगर (दक्षिण) 

मुसाफिरखाना (मध्य) 

फररेखाबाद (मध्य )-क्रायमगंज (पूर्ण ) 
फ्सरगंज (भध्य) क्‍ 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिप्त )-हाठा (दक्षिण- 
पद्चिम ) द 

हरेया (दक्षिणग-पश्चिम) 


 सिराधू-मंझनपुर .. 
«.. आओंला (पूर्व )-फरीदपुर 


सदर (आझ्राजमगढ़) (उत्तर) 


 हमीरपुर-मोदहा (उत्तर) 


बिसर्वा-सिधोली (पुर ) 
कायमर्गंज (पश्चिम) 


कानपुर नगर (उत्तर) 


हाठा (मध्य) 


. पुरवा (उत्तर) हसनगंज 
 सफोपुर-उन्नाव (उत्तर)... 
..मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसो (दक्षिण) 


सदस्यों के नाम 


४१३--हबीबुरंहमान खां हकीम, भरी 
४१४--हमीद खां, श्री 
४१५--हरखयाल सिह, श्री 
४१६--हरगोविन्द पंत, श्री 
४१७--हरगोबिन्द सिंह, भरी 
४१८--हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
४१६--हरदेव सिंह, श्री 
४२०--हरसहाय गुप्त, श्री 
४२१--हरिप्रसाद, श्री 
४२२--हरिव्चन्द अ्रष्ठाना, श्री 
४२३--हरिश्चद्ध बाजपेयी, श्री 
४२४--हरिसिह, श्री 
४२५--हेमव्तीनन्दन बहुगुना, श्री 
४२६--होतीलाल दास, श्री 


४२७--( रिक्त ) 
४२८४-- (रिक्त 
४२९-- (रिक्त 


निर्बाचन-क्षेत्र 


दगाहजहांपुर (मध्य ) 
कानपुर नगर (मध्य पृ ) 
बागपत (पूर्ण ) 

रानीखेत (दक्षिण ) 
जौनपुर (पूर्व ) 

हाथरस 

देवबन्द 

बिलारी 

बिसलपुर (मध्य ) 
सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) 
लखनऊ (मध्य) 

हापुड़ (उत्तद्न) 

करछना (उत्तर) चेल (दक्षिण) 
एटा (दक्षिण ) 

बदायूं (उत्तर ) 

कंसरगंज (उत्तर 
देवरिया (वरक्षिण ) 
इलाहाबाद नगर (मण्य ) 


« कैसरगंज (दक्षिण) 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


पदाधिकारी 


श्री अध्यक्ष 
भी आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एलएल० बी० 
श्री उपाध्यक्ष 
श्री हगोविच्द पंत, बी० ए०, एलएल० बी० 
सच्तिव 
क्षी केलासचनल्र भटनागर, एम० ए०. 
द सहायक सचिव द 
श्री राधेरसण सक्सेना, एम० ए०, एलएल० बी०, डी० एल० एस-सी ० 
विशेषाधिकारी 
श्री राम प्रकाश, बी० काम, एलएल० ब्री० 
अधीक्षक 
श्री देवकी नन्‍्दन मित्तल, एम० ए०, एलएल० बी० 
श्री भोलादत्त उपाध्याय 
श्री श्रीपत्ति सहाय, बी० ए० 








उत्तर प्रदेद् विधान 





बुधवार, ४ मार्च, १६५३ 


विधान सभा की बंठक सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अ्रध्यक्ष, 


श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर;-की अध्यक्षता में आरम्भ 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३०२) +.._ 


प्रज्ञीज इमाम, श्री 
प्रसन्‍्तस्वरूष सिह, श्री 
अब्दल मईज खां, श्री 
असतनाथ सिश्र, श्री 
अली जहोर, श्री सेयद 
अवधदारण वर्मा, श्री 
अवधेशचन्द सिह, श्री 
आद्ालता ब्यास, श्रीसतो 
इरतज्ा हुदेन, श्री 
इसरारुल हक, श्री 
इस्तफा हुर्सन, श्री 
उमाइंकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 
उल्फत सिह चोहान निर्भय, श्री 
एज्ञाज़ रसूल, श्री 
कन्हेंयालाल बाल्मीकि, श्री 
कमसलाएति न्नियाठी, श्री 
कसला सिह, श्री 
कमाल अहमद रिज़वी, श्रो 
करण सिह यादव, श्री 
करन सिंह, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
कालोीचरण टंडन, श्रो 
काशीप्रसाद पांडेय, श्री 
कुंबरकृष्ण वर्मा, श्रो 
कृपाशंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
केवल सिंह, श्री 
केशव पांडेय, श्री 
केशवराम, श्रो 


साफ 2महवाक ९७५७५॥ 2300-48 4मयास: पारा का 0०॥:७ बे आू) 
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५७. 
३७०... ५. 


खथालीराम, श्री 


खुशीराम, श्री 
खर्बासह, श्री 


शंशनर, श्री 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर शर्मा, भरी 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेंनद्र सिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेद्प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजा रमण शुक्ल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गेंदा सिंह, श्री 

गोवर्धन तिवारी, श्री 
गौरोराम, श्री 
घनव्याम दास, भरी 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भज शर्मा, श्री 
चद्धनानु गुप्त, श्री 
चरद्रवती, श्रीमती 

चन्द्र सिह रावत, श्रो 
चरण सिह, श्री 

चित्तर सिह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालोवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 


5. 


छेदालाल चोधरो, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीश प्रसाद, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री _ 
जगन्नाथ प्रताद, श्री 
जगडझ्लाथ बसा दांत, श्री... 
जगन्नाथ महल, श्री 
जगपति सिंह, श्रो 
जगमोहत सिह नेगी, श्री 
जठाशंकर शुक्ल, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहर लाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, हत्च्थर 
जगलकिश्नोर, श्री 
जोीराठर पर्समा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
टोकाराम, श्री 

इल्लाराम, श्री 
इालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलसीराम, श्री 
तुलारास, श्री 

तलाराम रावत, श्र 
तेजप्रताप सिह, श्री 
तेजबहादुर सिंह, श्रो 
नेजा सिंह, श्री 
त्रियोकीनाथ कौल, श्रो 
इबालदास भगत, श्री 
द्शनराम, श्री 
दलबड़ादर सिह, श्री 
दाताराम, श्री 
इोपतारायण जर्सा, श्री 
देवफोनन्दन विभव, श्री 
देवदल भिश्र, श्री 
देवलन्दन वाकल, श्री 
देवभात राम, श्री 
इबराम, ही 

देबन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्रों 
द्वारकाप्रसाद सोय्य, श्रो 
दरिका प्रमाद पांडेय, श्री 
धनवधदारों पांडेय, श्री 
घर्मसिह, श्री 

नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 
नरेच्र सिंह विष्ट, श्री 


विधान सभा [४ माल, १३५३ 


नरोत्तम सिह, श्री 
नवलक्षिशोर, श्री 
नारायण दत्त तिवारी, »ी 
नारायणदास, श्री 
तारायणदीन, श्री 
नेकराम शर्मा, श्री 
नेत्रपाल सिह, श्री 
पद्मयनाथ सिंह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेह्णरी राम, श्री 
पहुलवान सिह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 
पत्तलाल, श्री 
पुदनराम, श्री 
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशबती सूद, श्रीमती 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
| प्रभुदयालु, श्री 
| फतेहू सिहु राणा, श्री 
। फूलसिह, श्री 
बद्ीनारायण मिश्र, श्री 
| बनारसी दास, श्री 
बलदंव सिह, श्री 
बलदंव सिह श्रार्य, श्री 
बलसद्र प्रसाद शक्ल, श्री 
बलवन्त सिह, श्री 
| बशीर अहमद हकीस, श्री 
, बसत्तलाल, श्री 
। बसस्तलाल शर्मा, श्रो 
' बाबनन्दन, श्री 
: बाबूलाल कुसुमेश, श्री 
। बाबलाल मीतल, श्री 


० >+५-३०२०-२न०+-3+-+ ०» 
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जलन 


. बालेन्दुशाहु, महाराजकुमार 


बिशस्भर सिह, थी 

बेचनरास, श्री 
बनी सिंह, श्री 
बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
' बज्राम, श्री 
| अह्मदत्त दीक्षित, श्री... 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्रो (प्रतापणढ़ ) 
भगवती प्रसाद द घुसत, श्री (बाराबंकी)... 


'ल वचजक अत ८“ 


मगवानदीन वाल्मी 
भगवान सहाय, 
भीमसेन, श्री 
भुवरजी, श्री 


्ड्ँ 


लि ।क] 


भूणाल सिह खाती, श्री 
भगनाथ चतुर्वेदी, श्री 
मकसद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
सथु॒राप्रसाद ज्िपाठी, श्री 
मथराफ्रसाद पांडेय, श्री 
सदलगोपाल वंद्य, श्री 
मदलमोहन उपांश्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेद, श्री 
मलखान सिह, शी 
सहमद अली खां, श्री (रामपुर ) 
महादेव प्रसाद, शी 
महाराज सिह, श्री 
सहादीर प्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मुजफ्फर हसन, श्री 
मुतझ्नलाल, क्री 

मुरलीधर कुरोल, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री 
मुहस्मद इब्राहीम, हाफ़िज्ञ श्री 
सुहम्मद नबी, री 

मुहम्मद तसीर, श्री 
मुहम्मद मंजरुल नवी, श्री 
मुहम्भद शाहिद फाखरी, श्री 
मोहन लाल, श्री 

मोहन सिंह दाक्य, श्री 
यरुनासिह, श्री 
यश्ोदादेवी, श्रीमती 
रघुताथ प्रसाद, श्री 
रघराज सिह, शी 
रघुबीर सिंह, शी 
रमशनाथ खरा, श्री 
रमेश्चन्द्र शर्मा, श्री 
रमेद् दर्मा, श्री 

राघवेन्द्र प्रताप लिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजदेव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजाराम, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजारास मिश्र, श्री 
राजाराम शर्मा, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
रामअधार तिवारो, भरी 


उपस्थित सदस्यों की स॒र्चा 


. रामझवबध सिह, करी 

! रामक्षिकर, श्री 

: रामकृष्ण जेसवार, श्री 

: रामचरण लाल गंगवार, श्री 
| रामजीलाल सहायक, श्री 

| रामजी सहाय, श्री 

| रामदास आर, श्री 

! रामदास रविंदास॑, श्री 
| रामदुलारे सिश्, श्री 

| रामनरेक्न शुक्ल, श्री 

। रासनारायण त्रिपाण्, श्री 

| रामप्रसाद, श्री हर 
। रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नॉटियाल, श्री 
| रामबली मिश्न, श्री 

| रामभजन, श्री 

. रामरतन प्रसाद, शी 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखतन, श्री 
रामलाल, श्री 

रामशंकर टिवेदी, श्री 
रामदांकर रविवासी, श्री 
रास्सनेही भारतीय, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
राससुझेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतोय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विद्यारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 

रामहँत सिंह, श्री 
रामंइबरप्रसाद, श्री 
लक्ष्मणराव कदस, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कश्यप, श्री 
लीलाधर शअ्रष्ठाना, श्री 

लुत्फ अली खा, श्री 
लेखराज सिह, श्री 

वेंशीदास धनगर, श्री 
वंद्ीधर मिश्र, श्री 
| वह्िष्ठनारायण शर्मा, श्री 
| बसी नकवी, श्री 


४. 
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है. 


वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरेच्र नाथ मिश्र, भरी 


वीरेन्द्रपति यादव, श्री... 


वीरेच्रशह, राजा 
वजभूषण मिश्र, श्री 
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
व्रजवासी लाल, श्री 
व्रजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजविहारी भेहरोत्रा, श्री 
शब्मूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार पांडेय, श्री 
शिवकुसार सिश्र, श्री 
शिवकुमार शर्मा, श्रो 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 
शिवप्रस्ताद, श्री 
शिवमंगल, श्रों 
शिवराजबलो सिह, श्री 
शिवराज सिंह यादव, श्री 
 शखिवरास पांडेय, श्री 
जिवराम राय, श्री 

. शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शुगनचन्द्र, श्री 
पयासमनोहर मिश्र, श्री 
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| इयामलाल, श्री 
| श्रीचन्द, श्री 
| श्रीनाथ भार्गव, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री. 
| सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, भ्रोमती 
6 संग्राम सिह, 
| सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
| सत्यतारायण दत्त, श्री 
। सत्यसिह राणा, श्री 
। सम्पूर्णानन्‍द, डाक्टर 
। सावित्री देवी, श्रीमती 
| सियाराम गंगवार, श्री 
' सीताराम, डाक्टर: 
. सीताराम शुक्ल, श्री 
| सुखीराम भारतीय, श्री 
| सुरुजूराम, श्री 
| सुरेचद्धदत्त वाजपेयी, श्री 
; सुय्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
, सेवाराम, श्री 
| हबीब्रंहमान अंसारी, श्री 
। हबोब्रंहमान आजमी, श्री 
! हमीद खां, श्री 
 हरगोविन्द पन्त, श्री 
हर गोविन्द सिह, श्री... 
० हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हि हरिप्रसाद, श्री 
। हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
। हरिब्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
. हरि सिह, श्री 


अयकाइक. समा ज्यााक)ाा७ ७... पका के. कमान 


प्रइनोचर हू 


अशनात्तर 


अल्पसच्तित ताराकित प्रइन 
रंल के बेंगन न सिलने के कारण झ्ाल के व्यापार स हानि 


+१-.शी भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या सरकार को मालूम है कि 
शाल जेसा नष्ट होने बाला माल रेल के बेगन न सिलने के कारण बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की 
मसंडियों में खराब हो रहा है? 


कृथि उपसंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां । 


श्री भगवान सहाय----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह वैदन न सिलते का 
कारण क्‍या हे?! 


श्री जगन प्रसाद रावत-.--बंगन न मिलने का कारण केन्द्रीय सरकार ही बता सकती 
हैं। लेकिन संभवतः कारण यह हे कि जो वेगंस उनके पास हें श्रभी तक श्रोर चीज़ों के ले जाने 
में लगी हुई है। हमने जब भारत सरकार से यह प्रार्थना को तो उन्होंने श्रालू ले जाना हायर 
प्रायरिटी में इन्कलड कर लिया है ओर बेगंस श्रलाट कर दी हैं। उस्सीद हें कि उत्तम माल जाते 
भी लगा होगा । 


श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने 
दिनों के अन्दर वेगन मिलने लगेंगें? 


श्री जगन प्रसाद रावत--मेनं श्रभी निवेदन किया था कि भारत सरकार ने इसको 
हायर प्रायरिटी दे दी है और उन्होंने वे स भी अलाट कर दिये हें और यह उच्सीद है कि 
बेगंस से श्रबद तक माल जाने भी लगा होगा। 


श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार मोटर ट्रांसपोर्ट 
के जरिये आलू को इधर उधर भेजने के बारे में विचार करेगी ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो जहां तक संभव है होता ही है । 
श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि श्रभी तक रेलवे से वैगंस नहीं मिले हें ? 
श्री जगन प्रसाद रावत--मेरा ख्याल है कि यह बात सही नहीं है । 


+२--भी भगवान सहाय--क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आल्‌ पैदा करने वाले 
किसानों को इस नुकसान से बचाने के लियें कोई कदम उठाने जा रही है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-...जी हां, भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि बह 
आल्‌ बाहर भेजने का तुरन्त प्रबन्ध करे । 


आयकर से प्राप्त भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आपत्ति 


द ३--श्री लाल बहादुर सिह (जिला जौनपुर )--क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा 
करंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये श्राय कर का जो हिस्सा मिलने का फंसला हुआ है उसके विरुद्ध 
प्रदेशीय सरकार ने कोई आपत्ति केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ! द 
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नदी 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहस्मद इब्राहीस )--जी नहीं । 


श्री लौल बहावुर सिह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह ऐसा कोई 
रिप्रिजेंटेशन करते का इरादा रखती हैँ कि आयकर का बटवारा आबादी के अनुपात पर हो ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--यह बात जो सवाल में कही गयी यह गवर्नमेंट की 
तरफ से जो फाइनेंस कमीशन यू ० पी० में आया ड्नहोने उस वक्‍त रख दो गई थी कि बटवारा 
उसका आबादियों की बिना पर हो। चुनान्वे उन्होंने तकरीबन इसी बिना पर किया है। 
इसलिये इस सवाल के उठाने का कोई मौका नहीं है । 


*#४..ओऔ द्यास मनोहर मिश्रे (जिला लखनऊ) [अनुपस्थित [--[दिखिये आगे 


पृष्ठ १२ पर। 


पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत यातायात [की सुविधाश्रों के लिये 
रेलबे अधिकारियों से पत्र-व्यवहार 


#भ्र-की भगवान सहाय--क्या सरकार को पंचवर्षोय योजना के संबंध में 
रेल द्वारा जरूरी माल प्रदेश के एक स्थान से दूसरे स्थान के ले जाने में कोई कठिनाई हो 
रही है? और क्या उसने इस संबंध में रेलवे श्रधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया हैं? 


नियोजन उपमंत्री (श्री द फूल सिह )--कभी कभो होती है| जी हां! 


श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कठि- 
नाइयां कब से शुरू हुईं ? 


.... श्री फल सिह--कठिनाइयाँ तो बहुत पुरानों हें मगर कुछ चन्द महीनों से जब से 
यह तरीका बना मूवसेंट का तो उससें कुछ कठिनाइयां झ्राती रहती हैं लेकिन रेलवे विभाग से 
बातचीत करके उसको सुलझाते रहते हैं । 


श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय 
सरकार ने कोई विश्वास दिलाया है कि आइन्दा ऐसी कठिनाइयां नहीं होंगी ? 


... श्री फूल सिह---जो खतोकिताबत अरब तक हुई है उससे यह साफ मालूम होता है 
कि बहुत सारी जगह काफी सुधार हो गया हूं पर कुछ कठिनाइयां ऐसी हूँ जिनमें कुछ समय 
लगेगा। एक बड़ी दिक्कत यह है कि वेगनों की कमो बहुत काफी है श्रौर इस सौसम में बहुत 
सारी चीजों के लिये मूवमेंट को जरूरत पड़ जाती है, खासकर गद्मे के मूवरमेंट की चजह से । 
तो उनका सुझाव यह है कि स्‍्लेक सीजन भर तो सूबसेंट ज्यादा कर दे और बिज्ञी सीजन 
में मवमेंट कम कर देने से काम भ्रासान हो जायगा। कर 








... श्रो नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार 
का आरय बताने की कृपा करेंगे? | क्‍ 


३ न श्री फूल सिह--आराश्षय तो मेंने बता विया है हा मेंने कहा कि हर चीज के मवमेंट 
द्ब् है हज कं: जैसे आलू है, कोयला है सीमेंट है श्र हर चीज में जेसे जैसे कठिनाई 
पे मजे खतोकिताबत करते हूँ कि रेलवे विभाग से हमददी हासिल करके इने 


प्रद्ननोत्तर ७ 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पत्ता है 
कि चीनी मिलों से चीनी का मृवमेंट नहीं हो पाता है जिससे चीनों नहीं बिकती है, गन्ना भी नहीं 
मिलों में पहुंच पाता है इसमें बहुत कठिनाई पड़ती है ! जि 

श्री फूलसिह--मिलों को चीनी के मूवर्मेंट के लिये वेगनों की दिक्कत हूँ। 
गन्ने के मवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड़ के मूवमेंट सें कुछ दिवकत थी और वह आरायरिटो 
की दिक्कत थी। अब उसके लिये लिखा जा रहा हैं कि उसको प्रायरिटी मिलनी चाहिये । 


क्षी भगवान सहाय--क्या माननीयईुँमंत्री जो को इस बात का पता है कि ऐसी 
कठिनाइयां केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं ? 


श्री फल सिह--और प्रदेश के मुताल्लिक में नहीं कह सकता। शायद दूसरी 
जगह भी होंगी। 


तारांकित प्रश्न 
अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पांचत तहसीलों में चिकित्सालय की कमी 


+१--श्री नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा )--क्या सरकार को विदित है कि 
श्रल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में तीस तीस मीलों तक कोई चिकित्सालय 
नहीं है द 

+२-- यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? 


अन्न मंत्री के सभासंचिव (श्री बनारसी दास )---जहां तक सरकार को सूचना है 
_ ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार अपनी नीति के अनुसार कई चिकित्सालय इस क्षेत्र में खोल 
चुकी हैँ ओर अ्रप्िक चिकित्सालय खोलने के लिये प्रयत्नशील है। स्थानीय बोर्ड के चिकित्सालय 
भी कई हैं। इन सबका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में है । 
(देखिये नत्थी 'का आगे पृष्ठ ६६ पर) 
श्री नरेन्द्र 8 विष्ट---क्या साननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगें कि कौन कौन से 
अस्पताल इन इलाकों में सरकार निकट भविष्य में खोलने के लिये प्रयत्नशील है? 

_ श्री बनारसी दास--एक तो पिठौरागढ़ के श्रन्दर स्त्रियों का कायम किया गया है, 
एक दूसरा धारचूल्हें के अन्दर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के खोलने के लिये आ्रादेश जारी 
0 व हं। इसके अतिरिक्त जो संलग्न तालिका है उसमें ऐसी सूची दी है। उसमें 
सभी: के अन्दर आधा व्यय सरकार बर्दाइत करती है और आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है । 

श्री न्रन्द्र सिंह विष्ट--क्या साननीय मंत्री जी को ज्ञात हे कि अम्पावत और 
पिठोरागढ़ तहसीलों का क्षेत्रफल दो हजार मील हे और जिन की तालिका दी गई है ? 
हू भी अध्यक्ष--आ्राप यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। कृपा करके प्रश्न पछिये। 
ु श्री न्रन्द्र सिंह है विष्ठ--क्या सरकार को विदित है कि जिन अस्पतालों का विवर ' ह 
सलग्त तालिका में है उनसे तीस तीस मील की ज्यादा दूरी पर भ्स्पताल हैं ? 
है सा श्री बनारसी दास--क्षेत्रकल जो श्राप ने बतलाया बह सही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र . 
है? आबादी कमर हैँ, इसलिये बहां पर अधिक अ्रस्पताल कायस नहीं हो सके हैं और इसके संबंध 
मे, मेने अभी निवेदन किया है कि एक अ्रस्पताल खोलने का आदेश तो दिया ही जा चुका है । 
श्री नारायणदत्त तिवारो---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि धारचल्हा में 
अभी तक कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है? ः 
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श्रीं बनारसी दास--अभी उसका आदेश दिया गया हैं श्र शीक्र ही वहां पर 
खुलने बाली है। 
+३---ओ अचन्द (जिला मुज़्॒फ्फ्रतगर )--[१८ सार्चे, १६९५३ के लिये स्थगित 
किया गया ।!| 
जिला बनारस के धानापुर थाने के सामने ज़िला बोर्ड का मवेशीखाना 


४--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस )--क्या सरकार को सालूम है 
कि ज़िला बनारस के धातापर थाने से लगा हुआ ज़िला बोर्ड का एक मवेशीखाना था जो 
सन १६४२ की जनऋत्ति के समय तात्कालिक सरकार द्वारा सुरक्षा का बहाना करके 
थाने के हाते में मिला लिया गया था 


मख्य मंत्री के सभा संचिव (श्री कृपाहंकर )---ज़िला बनारस के धानापर थाना 
के सामने जिला बोर्ड का एक कच्चा मवेशीखाना लगभग १० वर्ष पहले था। यह ज्ञात नहीँ 
कि कब और क्यों इसका अन्त हुआ । इस समय उक्त सवशीखाना की चहारदीवारी ग्रादि 
का कोई पता नहीं चलता। कुछ समय से उक्त भूमि पुलिस विभाग के अ्रधिकार में हे। 


#प-.श्री कामता प्रसाद विद्यार्थो---यदि यह सही है, तो क्या सरकार जिला बोड 
की उस भूसि को फिर से यथाशीघक्न वापस कर देने का विचार कर रही है ? 


श्री कपादंकर---उपरोक्‍्त भूमि को जिला बोर्ड को वापस करने के सम्बन्ध में 
कोई प्रस्ताव. सरकार के पास विचाराधीन नहीं है । 


श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री सहोदय कृपा करके बतलायेंगे 
कि यदि जिला बोर्ड, बनारस, उस भसि को वापस करने की सांग करेंतो सरकार उसपर 
विचार करेगी? 


श्री कृपाशंकर-.-यदि कोई प्रस्ताव झायेगा तो ज़रूर विचार किया जायगा। 


संनपरी जिला बोडे में स्पेशल श्राडिट का परिणास 


. *६--श्री महाराज सिह-- (ज़िला मेनपुरी) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि मनतपुरी जिला बोर्ड में जो स्पेशल ओडिट करने का आदेश सरकार की और से हुआ था, 
उसका क्‍या परिणाम हुआ ? _ 


हक श्री कृपा ांकर-....ज़िला बोर्ड मेनपरी का स्पेशल झाडिट अभी-भ्रभी समाप्त 
हुआ हैं! अभी सरकार को आडिट के परिणास के सस्बन्ध सें कोई सूचना नहीं हुई है। 
सम्बन्धित अधिकारियों को आडिट नोट यथाह्यीघ्र प्रस्तत करने के लिये निर्देश दे टिये 


श्री सहाराज सिह--क्या माननीय मंत्री जी बताने कौ कृपा करेंगे कि मैनपुरो 
जिला बोर्ड को स्पेशल श्राडिट रिपोर्ट की नकल उन्हें प्रदन करने के बाद क्यों नहीं प्राप्त हुई! 


श्री क्पाशंकर-....जब रिपोर्ट श्रा जायगी तब इसपर प्रकाश डाला जा सकता है । 


प्रदनोक्त र 
मंनपरी जिले में ई ठ पकाने के लिए कोयले का वितरण 


*3--श्री महाराज सिह--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेनपुरी 
जिले में सन १६५०, १६५१ और १६५२ में कितने वेंगन कोयला इंठ पकाने के 


लिए दिया गया! 


श्री बतारसी दास--सन्‌ १६५०-५१ तथा ५२ सें संनपुरी जिले को ऋमशः 
प्२५ व्‌ ६६६ तथा १३३ बेगन कोयला ईंठ पकाने के लिए दिया गया। 


श्री महाराज सिह--क्या साननौय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सन्‌ 
१९४५०, १६९४१ और १६५२ में जो कोटा जिलों को दिया गया हू उसमें क्रमशः 


अन्तर क्यों है ? 


श्री बनारसी दास--सन्‌ १६५१ में चूंकि वेगन्स को कमी [थो, इसलिये 
सन्‌ १६५० के मुकाबले में सन्‌ १६५१ में तसाम प्रान्त में कोटा काफी कम हो गया है श्रौर 
सन्‌ १९५२ में, सन्‌ १६५१ के मुकाबले सें और भी कम हो गया है । इस वजह से यह भ्रंतर हे । 


श्री मह।राज सिह---सन्‌ १६५०, १६५१ और १६५२ में हे जो कोटा दिया 
गया है, उसमें क्‍या वे वेगन्स भी सम्मिलित हैं, जो सरकारी कामों के लियें कोयला 
दिया जाता है? यदि हां, तो क्रमशः उस कोटे का अनपात क्‍या हे? 


श्री बनारसी दास--सन्‌ १६५० के अन्दर जो जिलों को कोटा दिया गया है, 
उसमें सरकार के काम के लिये जो दिये हुये वंगन्स हेँवे सम्मिलित नहीं हेँ। 


“पघ--भ्रो महाराज सिह--क्या श्रन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 
कोयला जनता केलिए ईंट बनाने के लिए दिया जाता है वह प्रत्येक जिले में किस 
प्रनुपात से दिया जाता है ? द 


श्री बनारसी दास--कोयले का वितरण प्रत्येक जिले की जनसंख्या के 
अनुपात के श्राधार पर किया जाता है, किन्तु यदि किसी जिले में अ्रधिक मांग होती 
हैं तो निर्धारित अनुपात से अधिक कोटा भी दिया जाता है। द 


“+६--श्री उसाशंकर (ज़िला आ्राज़सगढ़ )-[१८ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित 
किया गया।] द 


शक जा --भी केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर) --[१८ साच, १६५३ के लिये 
स्थगित किये गये। ] 


*१२--करी रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़ ) (अनुपस्थित )-- देखिये. श्रागे 
पृष्ठ १२ पर || 


“१३-१४--श्री तन्‍्दकुमार देव वाहिष्ठ (जिला अलौगढ़ )---[वापस लिये गये |] 


प्रयाग साध मेले में कोढ़ी और रोगो भिखमंगों का प्रबन्ध 


+१५--री देवकी तन्दन विभव (जिला आगरा )--क्ष्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान 
“पाप साध पैले में कोढ़ी और रोगी भिखसंगों कीओ्रोर गयाहै और क्‍या वे भविष्य में 


१० विधान सभा [४ सार्च, १६५३ 


इस बात का कोई प्रबन्ध करने का विचार रखते हें कि ये छत को बीमारियां अस्य 
यात्रियों में न फेलें ? 

श्री बनारसीदास--जी हां। 

माघ मेले में अधिकांगत: ऐसे भिखारी जिनके कोढ़ जल चुके हुँ तथा जो संक्रा- 


मक नहीं हैं, आते हैं। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वास्तव में संक्राभक कोढ़ 


से पीड़ित भिखारियों को 7० 85भरपा) में पहुंचा दंतें हुं । इसके 
अतिरिक्त सभी प्रकार के भिखारियों के लिये मेले के क्षेत्र में बाड़े बना दिये जाते हू 
जिससे कि वे जनसाधारण से न मिल सके। 


श्री देवकी नन्‍्दन विभव-.-क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित ३ है कि यह 
कोढ़ी ज्यादातर वहां इकदठे हो जाते हैं, उन सार्गों में जहां यात्री नहाने के लिये 
जाते हूं 

श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही हे। जैसा कि उत्तर दिया गया है कि 
इसे बात की कोशिश की जाती है कि जिनको कंटीजियस बीसारी होती है उन्तको बहू 
असाइलम के अन्दर पहुँचा दिया जाता है। अधिकतर रोगी इस तरह के हूं कि जिनसे 
छत नहीं फंलती है और उनको अलाहदा रख दिया जाता हैं। 
.. श्री राभदास रविदास (ज्ञिला फेज्ञाबाद)--क््या मातनीय मंत्री]ईजी यह 
बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के लिए भी ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा हे.? 


श्री बतारसीदासं--जी हां। 
खाद्य विभाग में कर्मेचारियों की छुठनो 


*१६--ली देवकी तन्दन विभव--क्या खाद्य को नयी नीति के कारण खाद्य 
विभाग के कर्मचारियों में कमी की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी 
कम किये यये हैं? 


श्री बनारसीदास-...जी हां, १,८5०६। 


श्री देवकी तन्दन विभव-..-क्या माननोथ मंत्री जो यह बताने का कष्ठ करेंगे कि 
उनसे से दो सो रुपये मासिक से अधिक पाने वाले ॥ कितने कर्मचारो हैं ? 


भी बतारसीदास--यदि श्राप इसकी नोटिस दें तो अलग-अलग सूची दी जा 
सकती हू.. लेकिन यह जितने भो कर्मचारी हैं केवल ६ उसमें गजटेड हैं बाकी सब 
१,८०६ के अन्दर नान-गज़टेड हें। 


.. श्री देवकों नन्‍्दन विभव--.यह जो रिडक्‍्शन होता है उसमें किस आधार 
पर यह रिडक्‍शन किया जाता है? 


श्री बनारसीदास----उसके लिये तो जितने आदक्षियों को कस करना होता 
पहले से हो. सरकार के आदेशानूसार सूचियां जिले के अन्दर बना दी गई हैं श्रौर जो 
लोग सो श्रेणी के अ्रन्दर रखे गये हैं उन्हें सबसे पहले निकाला गया हैं । 


श्री श्रोचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग 
से आगामो जून तक कितने कर्चचारी निकाले जाने बाले हें? 


श्री बतारसीदास--अ्रभी जून तक कितने कर्मचारी निकाले जायंगे इंसका ठीक 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता हे। 


प्रदनोत्तर ११ 


श्री गेंदा सिह--ज़िलों से जो सूचियां बनी हुई हैं उसमें,गलतो होने पर रा 
वक्षपात होते पर सानतोय अन्न मंत्री उस पर विचार करने के लिए तथार हैं : 

श्री. बनारसीदास --अ्गर सरकार का ध्यानइस ओर आकर्षित किया जायगा 
तो उसमें सुधार किया जा सकता है। 


“१७--श्री नेकराम हार्मा (जिला अलीगढ़ )--[€ मार्च, १६४३ के लिये संख्या 
२३ के अन्तर्गत स्थानानतरित किया गया। ] क्‍ 


फंजाबाद जिले के पन्‍्चायत संक्रेटरियों का जेलन 


+१८४--भी रासनारायण त्रिपाठी (जिला फेज्ञाबाद)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री 
कृपा कर यह बतलायेंगे कि फंजाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तमान आशिक 
वर्ष को छोड़कर कुल कितना रुपया पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया है? 


श्री कृपा्शकर--कैज्ञाबाद जिले के पंचायत सेक्रेटरियों का वर्तसान आशिक 
वर्ष को छोड़ कर कुल ७६,७२० रु० पिछले सालों के वेतन के रूप में बकाया हे । 


श्री 'रामनारायण ज्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि श्रज तक 
यह वेतन क्यों नहीं दिया जा सका? 


श्री कृपाशंकर-....अब तक वहां कुछ आर्थिक कठिनाई ज़िले में थी। वहाँ 
एक तहसील में अकाल पीड़ित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था और 
इस वास्ते यह दिक्कत पड़ी। 


 औ राभनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार इस बक़ाया को सरकार के कोष से 
देने की कृपा करेगी? 


श्री कृपाशंकर--जी हां, इस पर सरकार विचार करेगी। 
श्री रामदास रविदास--कब तक यह देने को कृपा की जाम्रगी? 
श्री कृपाशंकर--बहुत शीघ्र । 


हि 


जिला रामपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उदयराज मंडियों में टेक्स वसूली 


_ १६--नी मदनसोहत उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा )--क्या सरकार को पता है 
कि जिला रासपुर में ग्राम पंचायत उदयराज मंडियों में गांव सभा द्वारा टैक्स ने लगाये 
जाने पर भी टेकक्‍्स वसूली - के लिय॑ कूकियां हुई हें? 

, श्री क्पाशंकर--रामपुर जिले सें उदयराज की संडियों नामक एक प्राम 
हैं? गम पंचायत नहीं। यह ग्रास सभा सगरसऊ में सम्मिलित है। इसमें जो टैक्स 
आय गयेथे वे लियसानुसार हीलगाये गयेथे । टेक्स नदेने वाले ५ व्यक्तियों से 
“कस वसूली, , पंचायत के प्रधान की रिपोर्ट पर, कुक्षियों द्वारा की गईथी। 

श्री सदनमोहन उपाध्याय-.-क्या यह सही है कि जो कुर्कों के वारंट निकाले गये 
उन पर कोई मोहर बंग्रेरह नहीं थी? ही 
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श्रो सदनमोहन उपाध्याध-- जो रुपया पुलिस वाले वसूल करके ले गये उसको 
रसीद अभी तक भी सांगने पर क्‍यों नहीं दी गई ? 


श्री कपाशंकर---इसकी सूचना नहीं है। 


२०--श्री मदनसमोहन उपाध्याय--क्या रामपुर के जिलाधीश के पास उक्त 
ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा जिसमें भ्रदालती पंच भी शासिल हे इस तरह को नाजायज 
बसुली किये जाने की शिकायत पहुंची है ! 


श्री कृपाशंकर---उदयराज की मंडियों ग्राम के एक व्यक्ति ने नियमों के अनसार 
की गई वसली के संबंध में एक प्रार्थता-पन्न एस० डी० एस० रामपुर के पास भेजा था। 


श्री मदनमोहन उपाध्याथ---लरकार ने कहा कि एक व्यक्ति को श्ररजी थी 
तो क्या जो अरजी तारीख २६-८-५२ को वहां के लोगों ने दी, जिस पर देवी, कल्ल, गंगवाराम 
भोला आरादि के दस्तखत थे बह जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची ? 


श्री कृपाशंकर--यह तो ठीक नहीं; कहा जा सकता, लेकिन प्रधान की रिपोर्ट 
की जांच कराई गई थी और उस पर जिलाधीश के आज्ञानसार वारन्ठ जारी होकर रुपया 
वसुल किया गया। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह जो इतने श्रादर्सियों के दस्तखत से अरजी जिले कै 
मेजिस्ट्रेट के पास गई हे क्‍या सरकार इस पर कुछ विचार करने की सोच रही है? 
श्री कृपाशंकर-.-विचार करने का तो कोई प्रहदन ही नहीं उठता । 


श्री सदनमोहन उपाध्याय---.जो ज्यादती वहां के पुलिस वालों ने इस टेक्स के वसल 
करने से की सरकार उस पर' क्‍या करेंगी ? 


... ओ कृपाशंकर-..ज्यादतियों की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है । यह है 
कि प्रधान ने बताया कि ५ आदमी रुपया नहीं वसल होने दे रहे है तो उसकी जांच कराई गई 
और जिलाधीश की आज्ञा से वारन्ट जारी होकर रुपया कुर्कों को जरिये से बसल किया गया । 
इसके अलावा कोई शोर शिकायत सरकार के पास ज्यादती की नहीं है । 

हैः येः मैः भः 


शिक्षा विभाग के निरीक्षकों के पनसे गठन की योजना 


+४>-भी श्यास मनोहर सिश्र (अनुपस्थित )--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सरकार के समय में जिला बोर्ड से संबंधित शिक्षा विभाग के निरीक्षकों 
का जो पुनसंगठन हो रहा था श्रौर जिसके अनुसार जिला बोर्ड में जाने वाले शिक्षा सुपरि 
न्टंडट का चुनाव भी हो गया था क्‍या वह योजन! श्रब कार्यान्वित नहीं की जा रही है ? 


शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिह) इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रन्‍न 
विच्ाराधीन है। 


प्रतापगढ़ जनान अस्पताल म लेडी डाक्टर की कमी 


*१२--श,्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित थत ) ---क्या स्वास्थ्य संत्री कृपा करके बंतायर 
कि प्रतापगढ़ के स्त्रियों के भ्रस्पताल सें लेडी डाक्टर कब से नहीं है? 


... श्री बनारसी दास--.लेडी डाक्टरनी का २६ विसम्यबर को तबादला हो गया था। 
दूलरी डाक्टरनों के लिये श्राज्ञा हो गई है। शीघ्र पहुंचे जायेगी । 
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श्री बाब॒नन्दंन--जब लेडी डाक्टर ,वहां नहीं पहुंची हे तो स्त्रियों का इलाज 
कंसे हो रहा है 

श्री बनारसीदास---बहां के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज अपनी ड्यूटी के अलावा 
बहां पर भी कार्य देखते हैं। 


अनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल प्रयोग के संबंध में 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना क्‍ 


श्री अध्यक्ष--सेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है 
जिसमें वह इस विषय पर विचार करना चाहते हूँ कि आज प्रातः काल पुलिस ने 
कुछ श्रध्यापकों के ऊपर बल प्रयोग किया जो सत्याग्रह कर रहे थे । तो इस प्रश्न के 
ऊपर यह तो सत्य हैं कि यह महत्व का हूँ इसमें कोई शक की बात नहीं हैं। निश्चित 
भी है। तो में उनको इजाजत इस बात को देता हूं कि अनुमति के लिए थोड़े शाब्दों में य 
ह बताबें कि जिससे यह सदन निश्चित कर सके कि अनुमति दो जाय या नहीं । 


श्री राजनाराथण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रध्यपकों क्री 
हड़ताल जिस मांग को लेकर हुई हे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मांग न्यायपर्ण है । 
इसके पहले भी कई बार अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने निवेदन फिया। 
इसके संबंध में जो मेरा कामरोको प्रस्ताव हे वह इस प्रकार है -- 


“प्रदेश के स्थानीय बोर्डों के अ्रध्यापकों के बेतन और महंगाई भत्ते श्रादि के संबंध में 
उत्तर प्रदेशीय अ्रध्यापकों के श्ान्तिप्रिय अ्रनशनकारियों के, विधान भवन के सामने से उनके 
कंस्प, सामान आदि को आज प्रातः पुलिस के बल प्रयोग द्वारा श्रनिश्चित स्थान में उठा ले जाने 
के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर जिसके कारण सारे राज्य की शिक्षा सशीनरी के छिन्न- 
भिन्न हो जाने और ८५ हजार श्रध्यापकों द्वारा सत्याग्रह और हड़ताल हो | जाने का अंदेशा है, 
वाद-विवाद करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।” 


जेसा कि मेने पहले निवेदन किया कि अध्यापकों की मांगें जिस प्रकार सरकार के सामने 
बराबर रक्‍खी जातो रही है....... . द 


श्री अध्यक्ष--मांगों के संबंध सें इसमें चर्चा नहीं हैं। . प्रन्‍न्न इस समय यह है कि 
आ्राज सबेरे दो तीन बजे पुलिस द्वारा बलप्रयोग इत्यादि जो बातें हुई हैं उन पर आपने प्रस्ताव 
रक्खा हूँ। 


श्री राजनारायण--आदरणीय भ्रध्यक्ष महोदय, अध्यापक अ्रतशन कर रहे थे इस 
कारण अपनी कुछ आवश्यकताओं से बाधित होकर और वह आवश्यकतायें थीं कि उनको जो 
देनिक जीवन की चोजें हें जो उनको आज तनख्वाह मिलती है उसमें प्री नहीं हो पाती भर 
उसो से प्रेरित होकर वे हड़ताल कर रहे भे श्ौर जिस तरह से भूख हड़ताल कर रहे थे उसके 
लिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि वह बिलकुल शांति ढंग भ्रा, उससे किसी 
विशेष विषम परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका नहीं थी, किसी तरह से भी श्ञांति के भंग 
होने की आशंका नहीं थी, बल्कि जो हमारी एक चिर परिचित परिपाटी रही है उसी के अनुसार 
शांति के साथ, सत्याग्रह का अस्त्र ग्रहण करके अहिसात्मक तरीके से भूख हड़ताल के रास्ते 
९ खल्कर अध्यापक अपनी सांग के लिये विधान भवन के सामने डटा हुआ था * * के 
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श्री अध्यक्ष--श्राप तो फिर सेरिद्स पर जाने लगें। आपको तो यह बताना है 
कि क्‍या हुआ ? आपको इस प्रस्ताव के लिये सदन से श्रनुमति लेनी है । श्राप बहस में जा रहे हें । 


| श्री राजनारायण---प्रादरणीय झ्रध्यक्ष महोदय, उसी अत्याचार के बारे में दर्णन 
कर रहा हूं कि अ्रध्यापकों पर किस तरह से पाशविक वृत्ति श्रस्तियार करके दसनचक्र चलाया 
गया है उसको कहते हुये मेरा मस्तक लज्जा से, शाम से झुक जाता ह। 


श्री श्रध्यक्ष--में माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि अ्रपत्ती बात को यह मान कर 
कि झखबार किसी ने नहीं पढ़ा, कहें। श्रवबार पढ़ कर ये सब श्ाये हैँ यह मानकर जितदी 
बातें हैं श्रापने रखी हैं। आप को तो स्वयं सदन को केवल यह बताना है कि किस वजह 
से ग्राप इस प्रस्ताव को लाये हें। 


श्री राजनारायण-.प्रादरणीय श्रध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र में आज सारी बातें निकली 
हैं। मेंने अपने काम-रोको प्रस्ताव में इस बात को व्यक्त कर दिया है कि श्रध्यापकों को पुलिस 
ने जबरदस्ती यहां से उठाया और उनके जो कम्प श्रादि गड़े थे उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया 
आर उनको जगह दूसरे कम्प लगा दिये गये। इसी के साथ-साथ जो श्रनशनकारी वहां पर 
अनहझन कर रहे थे अ्रपती जायज मांगों को लेकर, उन अनशनकारियों को कहां ले जाया गया, 
उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया थे सारी बातें प्रकाज्ञ में नहीं श्रा सकीं। जिस बर्बर नीति 
को अख्तियार किया गया है उसके देखते हुये ऐसा अंदाज! होता है कि श्रनहनकारियों के साथ 
मातवोचित्त व्यवहार नहीं हुआ । जब मानवोचित व्यवहार न हो और अध्यापकों के साथ 
जुल्म ढाया जाये और उनको शांति के साथ अपनी मांगों को न रखने दिया जाये ऐसी हालत में, 
से यह समझता हूं कि इस सदन की सर्यादा का सवाल उत्पन्न हो जाता हें। में श्रापके द्वारा 
इस सदत से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शांति के साथ विचार 
किया जाय । इसलिये आदरणीय भ्रध्यक्ष महोदय, में यह चाहता हुं कि टैक्निकलिटीज़ श्रौर 
रूल्स की बारीकियों में न जाकर सरकार अपनी मान मर्यादा के लिये ओर उस के द्वारा जो गलत 
काम हो रहे हैं उसकी सफाई के लिये जो काम-रोको प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है उसको 
विचार के लिये झाने दें। जहां तक में इस सदन के सम्मानित सदस्यों से परिचित हूं उसके 
आधार पर मे आपसे इस बात की अपील कर सकता हूं श्रोर आ्रापके द्वारा मंत्रीगण से निवेदन 
कर सकता हूं कि मेरी इस भावना के साथ वे भी हैं, किम्तु परिस्थिति विशेष के कारण थे हमारी 
भावनाओं के साथ होते हुये भो यहां दूसरा रुख श्रख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सरकार उनकी 
भावनाओं का विचार करेंगी ओर में समझता हूं कि सरकार इस काम-रोको प्रस्ताव के ऊपर 
किसी भी तरह की रोक नहीं लगायेगी। स्त्रियों के साथ, जो भूख हड़ताल थें « स्मिलित हूं, 
जहां तक मेरे सुनने सें झाया है उनके साथ भी श्रच्छा व्यवहार नहींहुआ है । इसलिये सें समझता 
हूँ कि श्राज हम सब के सम्मान और मर्यादा का सवाल है। इतने बड़े राज्य में, जो देश में सबसे 
बड़ा भ्रान्त हो. .. .) ्ि 


... श्री भ्रध्यक्ष--आपने तो विस्तार में बहस शरू कर दी। थोड़े दाब्दों सें बतला दें। 


..._ श्री राजनारायण-...में इस सदन से थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं श्रौर ग्रापके 
द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कास-रोको प्रस्ताव जो विषम परिस्थिति पर 
विचार करते के लिये रखा गया है में समझता हूं कि हमारे सामने गृह मंत्री जी विद्यमान हैं. 
और अहम अन्य माननोय मंत्रीगण विद्यमान हैं वह उसकी भावनाओं को समझते होंगे। 
अध्यापकों के साथ जुल्म देखकर उनकी भावनाञ्रों को ठेस लगी होगी। इस गतिविधि को 
कखकर वह इस बात को पसन्द नहीं करते होंगे कि उनकी पुलिस बबंर हो। जिस श्राजादी 


दे हमने प्राप्त किया हैं उस श्राजादी को प्राप्त करने के लिये न सालूस किततो ऊुर्बानियां हुई. ' 


(री अ्रध्यापकों पर कथित बलप्रयोग के सम्बन्ध में १५. 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना 


कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गयीं, कितने नौजवान सूली पर झूल गये, कितनी ललनाो के 
सिन्‍्दर पछ गये तो उस ग्राजादी में श्राज जब कि भ्रध्यापकों के ऊपर इस तरह का दमनचक्र अं 
जाय तो यह हम लोगों के लिये लज्जा श्रौर शर्म की बात हूँ। में समझता हूं कि भ्रगर सरकार कगार 
तरफ से इस विषय पर विचार करने के लिये तनिक भी बाधा उपस्थित की जाती हूँ पा तो 4 
जो भावना सरकार के प्रति झ्राज तक है उसे हमें बदलना होगा। सरकार पुलिस के दसन 
चक्र को पसन्द नहीं करती, भ्रपनी उस भावना को हमें बदलना होगा और हम समझेगे कि 4 
कहती है कि पुलिस के द्वारा दमन चक्र हो। अन्यथा उस पर खुल कर विचार होना चाहिये 
श्रौर सरकार की ओर से कोई बाधा उपस्थित न होनी चाहिये। सरकार के इशारे पर पुलिस जो 
तांडव नृत्य कर रही है उस पर श्राज सदन उचित रूप से विचार करें। 


गह मंत्री (डाक्टर सम्पर्णातन्‍द ) --अ्रध्यक्ष महोदय, जहां तक कबिता की बात है, में 
कविता का जवाब कविता में देना उचित नहीं समझता हूं श्रोर न में कविता में जवाब दें ही सकता 
हूं। जिस घटना का जिक हैं श्रौर जहां तक में समझ सका हूं वह यह है कि उस वक्‍त विरोधी पक्ष 
के नेता मौजूद नहीं थे। इसलिये जो बरबेरता का व्यवहार हुआ या बल प्रयोग हुआ तो शायद 
यह बात उनकी कल्पना से निकली होगी ओर इसका उनके पास रत्ती भर भी प्रमाण नहीं है । 
मेरा ऐसा खबाल था कि पुलिस का बजट गाने वाला हूँ उसमें इन सब बातों पर शास्त्राथ ही 
सकता था। इस वक्‍त इस सवाल को उठाना अनुचित है। फिर भी यदि श्राप उचित समझ 
तो में थोड़े से फैक्ट्स पेश कर सकता हूं कि किस तरह से यह घटना हुई हू । 


शी अ्रध्यक्ष--आपको यदि संकल्प पर एतराज हो तो थोड़े से फंक्टस दे दें तो 
श्रच्छा हो । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--..जिस जमीन पर सत्याग्रह हो रहा था वह जमीन यहां के 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्ज में थी और बगेर उनसे श्रनुमति लिये हुये यह सत्याग्रह 
उस जमीन पर किया गया था और प्रदर्शन किया गया था। यह ट्रेसपासर के कानून के श्रन्तगेंत 
प्राता है। इसलिये उन्होंने सूचना दी कि आप हमारी जमीन को खाली कर दें, और ऐसा कोई 
भी वह झादसी कर सकता है, जिसको जमीन पर ट्रेसपास हुआ हो . . . . . . « - 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--कितने दिन के भ्रन्दर ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-फौरन याती शब्द फोर्थविद कहा जायगा उनको काफी 
वक्‍त दिया गया लेकिन उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की । तब ज॑सा कि कानून में हैँ उन्होंने 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को श्रपील की कि हमारी जमीन पर ट्रेसपास हो रहा है इसलिये उसको 
कानून के अन्तर्गत खाली करा दें, लेकिन इसमें कोई सख्ती झौर बर्बता का सवाल पैदा नहीं 
हुआ इनके साथियों में से दो साहब तो ऐसे थे जो कमजोर मालम पड़ते थे वह अपने साथियों 
के साथ किंग जाजे हास्पिटल में पहुंचा दिये गये इनके श्रलावा जो ओर बाकी साथी थे जो 
तन्दुरुस्त मालूम पड़ते थे श्रोर जिन पर ट्रेसपास करने का मुकदमा चलाया जा सकता था लेकिन 
ऐसा कुछ न करके यह समझा गया कि होली के अ्रवसर पर उन्होंने काफी तपस्या को है भ्ौर वह 
अपने बाल बच्चों से मिलना चाहते होंगे, इसलिये उनको उनके घर पहुंचा दिया गया। वह अपने 
बाल बच्चों से मिल रहे होंगे या सिलने के करीब होंगे । उनको किसी तरह को कोई तकलीफ नहीं 
दो गयी। इसलिये सें समझता हूं कि प्रस्ताव का जो मूल श्राधार है वह यहां प्रस्तुत नहीं होता है । 


श्री नारायणदत्त तिवारो-....भ्रीमान्‌ यह नोटिस कब दिया गया ? 


हे रे कि अध्यक्ष--जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर कृपया खडे 
गं। के ० द क्‍ क्‍ 


१६ विधान सभा [४ सा, १६५३ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--.श्रीमान्‌ मेने श्रापफो नियम के अनुसार 


श्री श्रध्यक्ष ---इसके लिये में इजाजत नहीं देता, नियम स्थगित करने के लिये जो. 
प्रस्ताव आपने भेजा है में उसको पेश करने के लिये इजाजत नहीं देता हूं। शाम को इजाजत 


दे दंगा। 
श्री नमारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्‌ इससे संबंधित है . . ......... 


श्री अध्यक्ष--में उसको इजाजत नहीं देता । 
श्री नारायणदत्त तिवारी--ज्ञाम को आप इजाजत दे देंगें। 


श्री ग्रध्यक्ष--शाम को में इजाजत दे दूंगा। 


(कुछ ठहर कर ) 
कृपया जो अ्रनमति देने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े हो जाय॑। 


श्री राजनारायण--.श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने जो संशोधन उपस्थित किया 
है उसके संबंध में जो सदन में स्ट्रेग्य होती हैं उसके लिये हमने निवेदन किया और सरकार से भी 
निवेदन किया कि यह इतना बड़ा अहम सवाल है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिये। 
अगर आप इसको मान लें तो जो कैद लगी हुई हे कि ३५, ३ इआदमो खड़े हों, वह केद उठ जायगी 
झौर सदन इस पर विवाद कर सकता हूं । 


श्री अ्ध्यक्ष--सदन में जो प्रस्ताव पेश होता है उसकी शक्ल प्रस्ताव की हो होगी 
न कि संगोधन की और यदि सदन उस प्रस्ताव को पास कर देगा तभी तो मुझे अ्रधिकार होगा कि 
में इस ३६ की कैद को उठा द्‌। अगर सदन की यह इच्छा है कि काम रोको प्रस्ताव पर विचार 
करने की अनमति दी जाय तभी वह ऐसा नियम स्थगन का अ्रस्ताव पास कर सकता हूं। 
इसलिये बजाय इसके कि इतना चक्कर खाकर सदन का इतना ससय खर्च किया जाय, आपके 
साथ यदि सदन के इस ओर के कुछ लोग भी खड़े हो जाय॑ तो बह काम रोको प्रस्ताव ही पेश हो 
सकेगा । इसलिये जो इजाजत दी जा सकती हू वह इसी तरह से दो जा सकती हू । में सदन का 
समय बजट शनुदातों के वोटिंग के रोज नियम के अनुसार दूसरे कामों में खर्च नहीं कर सकता हूं 
सिर्फ कामरोको प्रस्ताव ही पहले झा सकता हैं। अ्रत 


श्री राजनारायण---में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो पवित्र भाव- 
नायें हमें मालूम हुई उसके संबंध में में निवेदन कर रहा हूं कि यह कंद हमारे ऊपर हे। आप 
जानते हें और सदन भी जानता हें कि इतनी हमारी स्ट्रेग्थ नहीं हु कि ३६ आदमी खड़े हो जाय॑ 
झोर इस पर विवाद हो मगर जब वह प्रस्ताव आ जाता हूँ तो इस सदन को का 


... श्री अध्यक्ष--श्राप काम रोको प्रस्ताव इसी तरह का ला सकते हैं, कल। प्रगर सदन 
को इच्छा हो कि वह नियस सस्पेंड किया जाय तो उसके लिये कौन सा रास्ता हो वह में बतला 
सकता हूं। लेकिन में इस वक्‍त कोई प्रस्ताव बजट के डिस्कशन के पहले लेने के लिये 
तेयार नहीं हूं श्रोर म॑ इसके पेश करने की इजाज़त नहीं देता हूं। जिस रोज़ वोटिग 
होती हैं उस दिन और कोई कार्यवाही नहीं होगी। 


श्री राजनारायण--.तो श्रीमन्‌; इस तरह से आपके पविञ्न उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
होती है। ... .. 
.._ श्री नारायणदत्त तिवारी-पेरे प्रस्ताव के बारे में सदन का बहुमत नहीं होगा 
यह कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है। द 


भरी राज़नारायण--श्रीसान्‌ यह तो आपको सालूस हे कि जितनी. स्ट्रेग्य की जरूरत 
हैं उतने हम खड़े नहीं होते हें। 


ना 
(5 


अनइनकारो अध्यापकों पर कथित बलप्रयोग के सम्बन्ध में 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की पंचना 


श्री अध्यक्ष--आडईउंर प्लीज्। आप क्रपा करके बेठ जाय॑। 

श्री राजनारायण---श्रीमद्‌ यदि श्राप इस तरह से अपने उद्देश्य की भी पूरति वहीं 
कराना चाहते हैं तो फिर हमारे लिये यहां बंठना बेकार ही है। में आपसे लिवंदन 
करना चाहता हूं... 

ओऔी ग्रध्यक्ष--म यह कोई बात सुनने को तेयार नहीं हूं । आप कृपा करके बेठ जाये 

क्षी राजनारायण--श्रीसनू, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं हैँ कि हम आपके आदेश का 
तनिक भी. उल्लंधत करें। मगर मे आपसे करबद्ध प्रार्थता करना चाहता हूं कि आपने 
जिस उद्देश्य को यहां पर व्यक्त किया उसके लिये में पृत: आपसे और सरकार से मिवेदन 
करना चाहता हूं. कि अगर नारायण दल जी के ज्रस्ताव को ले लिया जाय. . . 
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श्री श्रध्यक्ष--में उसकी इजाजत नहीं देता हूं । में उसके लिये राष्ता बचा 
सकया हूं । बाइ सें वह ला सकते हैं। लेकिस यह रास्ता में खोलवे को तर नहीं हू कि 
जिस रोज़ बजद पर वोटिंग हो उस रोज्ञ हर आरादमी इस तरह के प्रस्ताव लागे। 
भी राजनारायण जी, आप कृपा कर बेठ जाय॑। 
(श्री राजवारायण के न बेंठने पर ) 


तो आप नहीं बंठ रहे है इसलिये मुझे श्रत्र फोर्स का सज़बरन इस्तेमाल करना 
पड़ेगा। अब आप कृपा करके बेढें या सदन को छोड़े विधित ए सेक्रेंड ' । (सत्तिव, 
विधान सभा से ) आप कृपा करके पुलिस झाफिसर से इतको बाहर ले जाने के लिये ऊहू दें। 


(श्री राजनारायण से ) आप चाहते हें क्कि इस सदन में मी उस तरह का तमाशा हो । 


| श्री राजनारायण--समें आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और बह यह है कि 
जिस बर्बरता के साथ अध्यापकों को निकाला जा रहा हे उसके विचार करने के लिये जब मे 
आपसे कहता हुँ और हमारी भावता और आपको भावना सिलती है। 


श्री अध्यक्ष--में अरब आर दे चुका हूं। 

एक सदस्य--प्वाइंट श्राफ आर्डर, सर। 

श्री अध्यक्ष-- (श्री राजनारायण से) आय कृपा करके बंडें, प्वाइंट आफ आईईर 
रेज़् किया गया है। 

श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, मेरे प्रस्ताव पर फिर विचार कर लिया जाय। 


श्री अध्यक्ष--आ्राप लोगों ने हर तरह से देख लिया, जहां तक हो सकता था 
भी राजनारायण जी के साथ रियायत बरती गयी मगर उसके बावजद भी साननो 
श्री राजनारायण जी जो भ्रध्यक्ष की हिदायत है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब कोई 
माननीय सदस्य प्वाइंट आक झार्डर के लिये भी खड़ा होता है और उनसे कहा जाता है 
कि बेढठें तब भी बह बेठने को तेयार नहीं हैं। ऐसी हालत में मुझे लाचारोसे और 
बहुत दुःख के साथ यह तय करता पड़ता हैँ कि उनको यह सदन छोड़ देना चाहिये और 
अगर सदन नहीं छोड़ते हेंतो जितनी कम से कम हो सकती है उतनी शक्ति के प्रयोग से 
उनको सदन के बाहर कर दिया जाय। इ 


_ श्री राजतारायण--श्रोमन्‌ू, सख्ती जो आप चाहें कर लें मगर में यह स्पष्ट 
कह देना चाहता हूं कि आपको भावतायें हमारे साथ हें, इसलिये अपनी भावनाओं को 
साथ रखते हुये भी. .. . (कोलाहल) 
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श्री अ्ध्यक्ष-- (पुनः राजनारायण जी से) आप कृपया बेंठ जाय॑। नहों तो सख्त 
को लिये में मजबूर होऊगा। 

श्री राजनारायण--हम जहां तक सख्ती का ताल्लुक हैँ उससे डरने बाले नहीं हू 
अंग्रेजों की सख्ती हमने बर्दाइत की है। 

श्री ग्रध्यक्ष--ब्राप कृपा करके हाल से बाहर हो जाय॑। 

श्री राजनारायण--में इस तरह से जाना नहीं चाहता। 

(होम शेस की आवार ) 

(इस समय श्री अध्यक्ष की आज्ञा से सचिव, विधान सभा द्वारा बुलाये जाने 
पर पुलिस अधिकारी सदन में आये ओर श्री राजनारायण जी को बाहर चलने के लिये 
कहा जिस पर श्री राजनारायण जी “[ सदन के फश्ने पर बेड गये और उन्होंने | ने कहा कि 
बल का प्रयोग कीजिये, अध्यक्ष ने बल प्रयोग से ले जाने को कहा है । से बल प्रयोग से हर 
जाऊंगा । पुलिस ने जैसे ही हाथ में हाथ श्री राजानारायण जी के डाला देसे ही श्री नारायण 
दत्त जी ने कहा।) 

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌ आ्रापकी बिना छूली आज्ञा दिये पलिस 
साननीय राजनारायण;जी पर;जबरदस्ती कर रही है। म॑ प्रोटस्ट करता हूं! 

श्री अ्ध्यक्ष--मेंने पुलिस को ऐसी आज्ञा दे दो है। 

(पुलिस न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए श्री राजतारायण जी को सदत के बाहर 


जन्‍___-महिं 


जा 


हु 
ले गयी।) ड़ 

क्री रासनारायण ज्रिपाटी (जिला फैक्ञाबाद )--(बिला अनुमति लिये खड़े होकर ) 
अमन, नारायण दस जी नेजी प्रस्ताव रखा हे उसकी इजाजत आपको अवब्य देनी 
चाहिये । 

श्री अध्यक्ष-- (श्री रामनारायण दिपाठी छे) आप कृपया करके बैठ जाये मेंचे उसकी 
इजाजत नहीं दी है। । 

(इस पर श्री रास तारायण त्रिपाठी खड़े ही रहे) 

श्री रासनारायण त्रिपाठी--बहुमत के ,बल पर हमारी सरकार किसी भी बात पर 
विचार करने के लिये तैयार नहीं है। । 

श्री अध्यक्ष--क्ष्या उसी प्रकार,आप भी सदन को छोड़ देना चाहते हैं। 

श्री रासनारायण जिपाठी--मं सी सदन छोड़ने के लिये मजबर हूं क्योंकि 
सरकार अपने बहुमत के आधार पर हर बात का विशेध करना चाहती है। 

( श्री रामनारायण त्रिपाठी जी दो भाषण जारी रखने पर) 


... + अव्यक्ष-- (पुलिस आकिसर से) में आपको शाज्ञा देना चाहता हु कि 
क्षी रामनारायण जी को भी शबित के साथ बाहर कर दें। 


(शेम शेम की आवाज़ों के साथ श्री रामतारायण जिपाठी को भी प्रलिस द्वारा सदन से 
बाहर किया गया।] हु 
.. .. _+ अध्यक्ष--माननीय सदन ने यह अच्छी तरह से देख लिया कि श्री राजनारायण 
जीने कंसा व्यवहार किया और साननीय रामनारायण ज़िपाटी भी किसी प्रकार से 
32 मानने के लिये तेयार नहों हुए और अन्त से. बल का प्रयोग करना ही पड़ा। अतः 
इस चीज़ को म॑ सिद्धान्ततः यहीं छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं। में समझता हैँ कि यह 
2 मनवीर पक ४ लत किक हे शव ५. कक 
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6 | रह गया था और बाद में पता चलने पर श्री श्रध्यक्ष की दिनांक २ श्र्रेल 
द १६५३ की आज्ञा से बढ़ाया गया। ५ द 


झग्नइनकारी अध्यापकों पर कथित बसप्रयोग के सम्बत्ध मं 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना 


के विशेषाधिकारों की अवहेलना हैं। अतः इन दोनों सदस्यों ने जो ज्या 


सदन ः सविता डी विवायि 
की हुँ. उसके बारे में में यह निकअचय करता हूं कि इस पअ्रदेन को सदन का विश्वाएल 
कमेटी के सामने भेजा जाय। 


श्री जगन्नाथ महल (जिला देवरिया)--(बिवा झनुमति लिये खड़े होकर) श्रीर 
से समझता हूं कि यह उचित नहीं हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने तमाम अध्यापकों को यह 
हटाया है और जिस प्रकारसे सरकार का व्यवहार हमार साथ रहाहू वह अन्या 
पूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, जब यह गवर्नेमेंट ज्यादती कर रहीं हूँ और आप भी उसदव 
पक्ष ले रहे हैं तो मेरे लिये इसके सिबा और कोई चारा नहीं है जो कि मं इस समय कर रह 
हूं। में निवेदन करता चाहता हूँ कि आप श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को मान ले । 
ह श्री अ्ध्यक्ष--ग्रब आप कृपा करके बैठ जाय॑, नहीं तो मुझे श्लापको सदन से बाहर 
हटाने के लिये कहना पड़ेगा। क्‍ 

श्री जगन्नाथ मल्‍ल --खेर, वह तो आपका अधिकार हें। 
(श्री जगन्नाथ मल्‍ल को भाषण जारी रखने पर ) 

श्री अध्यक्ष --(पुलिस अधिकारी से) अगर ये नहीं मानते हूं तो आप कृपा करके 
इन्हें बाई फोर्स बाहर कर दें। द 
# श्री जनन्‍नथ सल्ल इस पर भी नहीं बेठ ओर पुलिस अधिकार! के श्री श्रध्यक्ष 
से पूछने पर कि क्‍या उनकी आज्ञा हु कि उनकी बाई फोर्स बाहर कर दिया जाय 
श्रीअ्रध्यन्न ने “जी हाँ” कह कर स्वीक्षति दो] 

(श्री जगन्नाथ मल्‍ल को भी तब पुलिस हारा सदन के बाहर भिजवाया गया। ) 


& श्री नारायगदत्त तिवारी-- (बिना अनुमति के खड़े होकर) श्रीमान्‌ जी, जगन्नाथ 
सलल्‍ल जी के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया है देसा ही करी राजनारायण व श्री रामतारायण 
जिपाठी के साथ नहीं हुआ इस पर में प्रोडेस्ट करता हूं। 

श्री अ्ध्यक्ष--आ्राप प्रोटेस्ट कर चक तो अरब झ्राप कृपा करके ज्ञान्त हो जाए॑ 
ताकि आगे की कार्यवाही हो। 

श्री नारायण दत्त तिवारी-औमुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दीजिये। 

श्री अध्यक्ष--में इजाजत नहीं देता हूं। 

क्री नारायणदत्त तिवारी--में उतध्त नियम को पढ़ता हूं। 

श्री अ्रध्यक्ष-.में इसकी इजाजत नहीं देता हूं, आप कृपा करके बैठ जाय॑। 

क्री नारायणदत्त तिवारी-.-में इसके विरोध में बाहर जाना चाहता हूं। 

(श्री सदस्य सदन के बाहुर चले गये । ) 

श्री मदत मोहन उपाध्याय (ज़िला ग्रल्मोड़ा )-- (बिना श्रनुमति के खड़े होकर ) 
अध्यक्ष महीदय, क्थोंकि हमारे बिरोडशी दल के नेता को तथा दूसर माननीय सदस्यों को 
जिस तरह से पुलिस यहां से खींच कर ले गई है उसके परचाद हमारे दल का कोई भी 
साननीय सदस्य इस सदन सें अब रहना उचित नहीं समझेगा और में जानता हूं कि यह 
गवर्तमेंट बेहया है इसको ज्ञरा भी द्वार्म नहीं, है . . आप 

श्री अध्यक्ष --आप कृपा करके बैठ जाय । आपको बोलने की इजाजत नहीं. 


.. * यह छोड़ दिया गया था जा बाहर वाल के कहे वाक्य नहों लिखे 
जात । परन्तु गंश।विह के विशेषाधिहार समिति के सामने प्रइ्न उठाने के कारण 
भी अध्यक्ष ने दिनांक ४ अप्रैल, १६५३ को पुनः विचार करक्र इसको कार्यवाही 
में रखना आवश्यक समझा ।] | द 


बिधान सभा ... [४ सा, १९५३ 


हे) 
हे! 


ओ सदन मोहन उपाध्याय--में समझता हूं कि यह गदनंसेंट बेहया हे इसलिये 
हम समझते हैं कि हारा यहां रहना उचित नहीं है और इसलिये में अ्रपने दल के 
साननीय सदस्यों को परामर्श देता हूं कि वें इस सदत से उठ कर बाहर चले जाय॑। 

(इसके पश्चात्‌ सासनीय सदस्य अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन के बाहर 
चले गये ।) 

श्री मलखान सिंह (ज़िला अलीगढ़ )-- (बिना अनुमति के खड़े होकर ) मुझे आपसे 
यह निवेदन करना है कि साननीय गह मंत्री ने जो यहां पर अपना स्पष्टीकरण दिया उससे 
यह कहा कि रात में दोया तीन बजे विरोधी दल का कोई आदमी यहां पर मौजूद नहीं 
था ओर यह कानूृती काम था किझ्गर कोई झादसी किसी ऐसे स्थान में हो तो: 
उसको अलग किया जाथ। तो क्या मे सरकार से पूछ सकता हूं कि यह कार्यवाही दिन 


ः; 


में क्यों नहीं की गयी ” रात में इस तरह से क्यों किया गया ? . . . . . . . 
श्री अध्यक्ष--जो बातें हो चकी हैँ उनको ही आप दोहरा रहे हैं। अगर आप 
बहस में भाग लेते हैं तो जिस समय यहां पर अनुदान आता तो उस समय आपको उत्तर 
मिल जाता लेकिन आप लोग तो उस बजट की कार्यवाही को शुरू ही होने देना नहीं 
चाहते हू। 
श्री समलखान सिह--यह झेरा निवेदन था। 
श्री अध्यक्ष--आ्राप लोग तो मेरी आराज्ा का उल्लंधन करने पर तुले हमे हें । 
कृपया आप अब बेठ जाय॑। 
श्री मलखान सिंह--- में यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही दिल में क्यों नहीं 
की गई ? 
श्री अध्यक्ष--आप कृपया बेठ जाय॑ तो आपको इसका उत्तर मिल जायगा।* 
श्री सलखान सिह--माननीय गह मंत्री यहां पर नहीं हैं। 
श्री भ्रध्यक्ष ---तो फिर आप किससे पूछना चाहते हैं? आप कृपा कर बेठ जाय॑।॥ 
(कुछ ठहर कर) 
सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं है । 
श्री मलखान सिह-....जब सरकार की तर से कोई उत्तर नहीं है तो में इस बरबरता 
का घोर विरोध करता हूं और अपने साथियों के साथ में भी वाकआ्आउट करता हूं। 
(इसके पश्चात्‌ श्री मलखान सिह भी सदन के बाहर चले गये ।) 
श्री र.ज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध सें कृतज्ञ ता क प्रस्ताव पर 
श्री राज्यपाल का धन्यवाद 
भरी अध्यक्ष --अब सें इस माननीय सदन को यह सूचना देता हूं कि जो धन्यवाद 
का प्रस्ताव जी राज्यपाल के सस्बोध्न पर इस सदन नें पास किया था और जिसको 
इस सदन के साननोय सदस्य और मेंने उनकी सेवा में उपस्थित किया था 
उसके उत्तर म॑ माननीय राज्यपाल ने यह पत्र भेजा है जिसको सें पढ़ कर मुनायें देता हँ-- 
प्रिय अध्यक्ष महोदय, का चर द द 
.. में आपको आपके २६ फरवरो के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं और विधान सभा 
द्वारा १८ फरवरी को पारित किये गये उस संकल्प की सराहुना करता हूं जिसको आपने 
तथा विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने स्वयं आकर मुझे देने की कृपा की । । 
को 0 ग्रापका विश्वसनीय, 
के० एम० मुन्शी। 


उत्तर प्रदेश टाउन एश्ियाज़ (संशोधन ) विधेयक, १६४२ २१ 


४ जप 


शव ढ हक मकर एछ्‌ सी संत् > हा] व्यय जप फूड # दर 7 ए 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विवेध्क, १६५२ 


क्री शध्यक्ष मे घोबणा करता हें कि उत्तर प्रदेश टाउन एरिया (संशोवन) 
विधेधक, १६४५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विवान सभा ने अपनी ६ जनवरी, १६५३६० 
की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विंधाल परिषद ने अपनी १० जनवरी, १६९५३ की बेठकक 
थे वरित किया था, थी राज्यपाल की अनुमति ६ फरवरी, १६४३ को प्राप्त हो गयी 
और बह १३४३ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अखिनियल बस गया! । 


के 
$| ४ 
न 


३ >जिक्त उक्त च्झ् ताथ 
जौलसा र-बबर भौशिक अधिकार सुरक्षा तर भो 
2 4 मल ध्य्क सं] शा 
'चिचुदक, १६०९ 


० अमभहुण फस ७ श्ू पु कि पे स्कूल "कण * रत इ्मद्रमा बम ध्या्‌ ए क्यो... व. 7 पका झुर बे बल रग्राः [| १77५९ लि 
शी शध्यक्ष-्ूं छोवणा करता हंं कि झोनसार-अआवर शोशिक अधिकार सुरक्षा 


का रा हि] 
आर: है ३८८ एस 
शक हिल 


७] | #ध्मनन दल दमा "करा कक १४ | हक 8॥ # पर 
पर, जिसे उतर प्रदेश विधान सभा ने अपनी 


कक ॥७: 


7 
है । 
न कल 424 व कब वयडक लक अमक की 2 य 2००४ पृ रः प्र्द ००५ या । हा दे बा वी 
28५०२ का बेठदा मे तथा उत्तर प्रदश विधान परम ले अपना ६ जन्‍नवरा, 
लक पे 


हेद! का छटां ऋधिनियम बन गया। 


वेग प़ कम कक बछ क (] प्‌ कल्क७, रा औ०- ऋाई 28 :त«ा हम: १22 ०] हक अत, हल श््ा्नों अं लिपि ९ न श 
'अज्ञ(५ बंध १९३२-४४ के आइ-ब्यदक मे आ्ंदाना की लिये सांग! 
हि ध्ज्टे 


शा य्र्तं हो. अर दवा न्न पु ] !! हट किक 728] गे । ० अप तप हि लू 
पर सतदान---अंनदान संख्या! १६--लेखा गशाषेक २८० जे 
आर बस्तियां 
गृह मंत्री (डाक्टर सस्पूर्णानसद)--पे गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या १६--जेल ( लेखा शीबंक ) र८-जेल ओर बस्तियां 
के अन्तर्गत १,१२,३४,००० रु० की सांग स्वीकार की जाय । 


भ्रध्यक्ष महोदय, समय ग्रोंही बहुत प्वाचला जाएँचका हैं और यह बात ग़लत 
होगी कि से किसी लम्बे भाषण द्वारा इस (सदन का (ज्यादा समय ले। इसलिये इस 
समय से केबल तीन-चार बातों का थोड़े में जिक्र कर देना चाहता हैँ. जिससे सदन में 
वादबियाद में सुलिधा हो। पिछले वक्‍त हमने तथ क्विया था कि हम अपने यहां कछ 
प्रयोग करेंगे । एक तो यह कि अब तक जो कैदियों की मुलाकात केयल महीने में एक बार होती 
थी वह रोज़ हुआ करे। पहले यह प्रयोग एक दो जगह से शुरू किया गया लेकिन अब 
हर जगह रोज़ मुलाकात कैदियों से हो सकतो हैे। इसके अलावा हमारा इरादा है कि आगे 
डिस्ट्रक्ट जेलों में भी यह प्रयोग शुरू किया जाय। इससे क्षेद्ियों को श्रौर उनके 
सम्बन्धित्रों को बहुत सुविधा होगी। द 


.... डुसरी त्रीज्ष थी चत्धप्रभा डेस में खुले तरीके से कंदियों से काम लेना) उसके 
सम्बन्ध मे भीम यहां ज्यादा फ्रीगर वरगेरह नदूंगा, केवल इतनाही कहूंगा कि अवटट- 
बर से जनवरी तक वहां औसतन १,५०५ कैदी बराबर काम करते रहें और उनको 
सजदूरा का शलाख ५७ हजार रुपया हासिल हुआ  जिससें से ८० हजार रुपये का 
खर्चे गवनभट नें काट लिया और ७७ हजार कैदियों के पास रहा जिसके मानी 
यह हुये कि उनकी करीब ५० रुपये के औसत श्रामदनी हो गई और किसी किसी की 
तो १०० रुपये तक की आमदनी रही, जो कुछ उन्होंने खाया उसके अलावा यह आाम- 
दनी हुई। इसको अलावा उनको वहां बीड़ी-सिगरेट और दूसरी. खानेपीने की चीज़ें 
इस्तेमाल करते का अख्तियार है। अगले वर्ष में ३ हजार कंदियों के नये ऐसे कंम्पस 
खोलने के लिये दस हजार रुपया रखा गया है। हालांकि हमारा विदवास है कि हम इन 
कम्पूस को नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चला लेंगे और सस्मतर है कि हसें इस दस 
हजार रुपये की ज़रूरत न पड़े। न्‍ कर 


२२ विधान सभा (४ सा, १६५३ 


[ डाक्टर सम्पूर्णालन्द | 


तीसरी चीज अन्‍्डर ट्रायल्स केबारे में है। अब तक बहू लोग कुछ काम नहीं 
करते, उनका खाने का रेट भी दूसरा होता हैं और वे उनके साथ काम करने की जबर- 
दत्ती ही हो सकती है। अब उनको भी अ्रगर बह उस पीरियड में काम करता चाहें तो 
काम करने का मोक़ा दिया जायगा। अगर वह सकदमे से ह्ट गये तो छठ गये ओर अगर सजा 
होगी तो उन्होंने जितना काम किया होगा उसी हिसाब से उनको अपनी सज्ञा में 
रेमिशत मिल जायगा। अगर काफी अच्डर ट्रायल्स ने काम करना शुरू किया तो इस प्रपोग 
को भी और जिले में किया जाथगा । इसके अलावा जो शार्ट टर्म कनविक्ट्स होते हूँ जिनकी 
तीन चार महीने को सजा होती है उत्तको चन्द्रश्नणा डेस जेसे कामों में भेजने 
से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये उनके लिये हम सोच रहे हूँ कि पब्लिक 
व्क्स डिपार्ंसेंट या इरंगेशन डिपार्टमेंट के जो छोटे कास होने वाले हु उनको तीन 
चार जगह के शार्ट कनिवक्‍ट्स को जसा करके उनसे कराया जायगा। उससे कुछ 
खर्च घटेगा और उनका भी लाभ होगा। पहले हमीरपुर में यह काम आरम्भ 
किया जायगा और यदि सफलता हुई तो और जिलों सें भी इस प्रयोग को आरधभ्न 
किया जा सकेगा। द 


एक और प्रथोग औरतों केविषय में है। उनको वहां सिवा सीने और काढ़ने 
के और कोई काम नहीं मिलता और जंकि ऐसे कास की कोई खपत नहीं हैँ, इसलिये 
उससे कोई विशेष लाभ उनको नहीं होता। हम ऐसे तरीक़े निकालना चाहते हैं कि 
जिससे उनको ऐसी शिक्षा उन कामों की दी जाय जिससे समाज का फायदा हो। श्रौर 
जगह से लाकर लखनऊ में औरतों के लिये हम एक कन्सेन्ट्रेशेन कैेग्प जेल साडल जेल 
मे॑ बनाना चाहते हूं। हमारे यहां टुड नर्सेज और सिडवाइब्ज़ की बहुत कमी है 
हिन्दू और मुसलमानों के यहां की लड़कियाँ अभी आमतौर से इस काम को करना पसन्द 
नहीं करती हूँ यह हमारी बदकिस्मती है । सिर्फ कुछ ऐंग्लो इंडियस या क्रिविचियन 
लड़कियां ही इस काम में झ्ाती हैं। यह ऐसा काम है और दूसरे ऐसे काम है जो 
थोड़ी पढ़ी लिखी ओरतों को जरा सी शिक्षा देकर लिया जा सकता है। तो उनको 
हम मिडवाइब्ज और नसूज़ की शिक्षः देता चाहते हैं ताकि वह उनके लिये और 
समाज के लिये उपयोगी साधथित हो सकें। यही तीन चार प्रयोग थे जो हम अपने 
यहां करना चाहते है। क्‍ 


में आजा करता हें कि झाननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। 
श्री अध्यक्ष---प्रइत यह है कि अनुदान संख्या १६-जेल-लेखा शीर्षक २८-जेल और 
बस्तियां के अच्तगेंत, १,१२९,३४,००० रुपये की सांग स्वीकार की जाय। 
(प्रन्‍व उपस्थित कियां गया और स्वीकृत हुआ) 


ग्रनदान संख्या १७-लेखा शोषेंक २९-पलिस 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पर्णातन्‍द --अध्यक्ष महोदय, में गवतेर महोदय की सिफारिश 
से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-पुलिस (लेखा शीर्षक २६---पलिस ) के भ्रन्तर्गत 
७,१६,००,००० रुपये की सांग स्वीकार की जाय 4. 

इस संबंध में में कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन साननीय सदस्य देखेंगे कि 
हम बराबर इस बात की कोशिश करतें रहे हें कि जहां तक हो सके पुलिस का खर्च कम किया 
जाय । द 


... सन्‌ १६५१-५२ में खर्च ७,३२,००,००० रुपया था और सन्‌ १६५२-५३ में 
७,११,४१,००० रुपया था। इस साल ७3,१६,००,००० रु० लें रहे है। रकम कुछ ज्यादा 


वित्तीय ब्ं १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदाल--. २३ 
अनुदान संख्या १७-लेखा शीजक २६-पुलिस 


है विछले साल से । उसकी एक वजह तो यह है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें १,०४,००० 
रु० की जो रकम हु वह फायर सबिस के नान रेकरिंग खर्च के लिये है, जिसमें मशीन और 
एक्विपमेंट शासिल हैं जो खराब हो गया था। उसका आइंर तो बहुत पहले जा चुका था। 
इस साल वह आ रहा है । .. 

दूसरी रकम, भाध मेला जो इस साल होने वाला है उसमें जो खर्चा होता है उसके लिये 
सवा दो लाख रुपये की रकम हे। एक रकम और हैं जो एक जगह नहीं, कई जगह मिलेगी । 
वह दो, सवा दो लाख रुपये की रकस हे। यह आस पुलिस के लिये, जो हमारी पो० ए० सी० 
है उनके लिये खास किस्म के हथियार और भअभ्युनीहन के लिये गवर्मघेंट ग्राफ इंडिया को तरफ 
से जो रिक्मेंड हुये हें, उनके लिये पी० ए० सी० की कांडिजेंसी में वह रकम रखी जातो है। 

यह दो तीन खास बड़ी रकमें हें जिन की वजह से ऐसा सालम होता हैं कि रकम ज्यादा हे, 
लेकिन हम बराबर उसके कम करने को कोशिश करते हैं। पुलिस एक ऐसी चीज है जिसकी 
रकम में कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। कोई नेशन बिल्डिंग डिपा्ंमेट है 
नहीं। जो माननोय सदस्य शिकायत करते हूँ उनमें सच्चाई बहुत सी है। उन पर हम अमल 
करने की कोशिश करते हैं। यह में नहीं कह सकता कि सारो शिकायतें दर हो गयीं। इतना 
ही कह सकता हूं कि जहां तक बन पड़ता है हम कोशिश करते हैँ और जो सुनता हूं उससे 
माजूम पड़ता हैँ कि हमें थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है। बस इससे ज्यादा हमारा किसी 
किस्म का कोई दावा नहीं है । द 


एक चीज़ में बहुत से माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी, बल्कि दो चीजों में। 
एक बार सब्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में पहु सवाल उठाया गया था, सामने से लोग चले गये 
हैं, लेकिन यह कहा गया था कि ऋइम फोगर्स तो कम हैं आपके, जो हमारी रिपोर्ट छपी है 
उसमें दिखलाया गया हैं कि ऋइम कम है, लेकिन यह कहा जाता है कि आपके जेल में कंदी 
बढ़ गये हैं; तो जब कोई यह कहता है कि क्राइम बड़ गया या क्राइम घट गया तो जाहिर बात है 
कि उसके दिसाग में वही फीगर होती है जो रिपोर्ट में है यानी मर्डर, डक्वेंटी, बरगलरी, रायट 
वर्गरह की, लेकित जेल में इनके अलावा और भी किस्म के कंदी रहते हूं। जैसे 
टिकिटलेस ट्रेब्नलिग होती है, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैँ वह भी रहते हें। उसकी भी 
देखभाल और रोकथाम की जाती है। इसके अलावा एक्साइज के आफेंस होते है. बह तो पुलिस 
के अन्दर आते नहीं है, मामूली ऋषइस में आते हैं। इन चीजों से जेल के फीगर्स ज्यादा मालूम 
होते हैं। लेकिन जहां तक सोरियस क्राइम का ताल्लुक हे ऐसा मालम होता है, लक्षण शोर टेंडैसी 
इस बात की है कि वह कम है । | 

आगरे की बाबत कुछ जिक्र हुआ था, सान सिह वगेरह की बाबत सवाल हुआ था । 
माननीय सदस्य को खबर भी है। वहां एक बड़ी दिक्कत पड़ती है। दो तीन स्टेट्स के फ्रांटियर्स 
वहां मिलते हेँ। विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत और राजस्थान । कोई नानकोआपरेशन नहों होता । 
लेकिन तीन राज्य होने के कारण पूरी शक्ति नहीं लग पाती । मिसाल के तौर पर अगर 
मध्य प्रदेश में डाक्‌ खड़े हों और हमारी पुलिस देख रही हो, तो वह जाकर उन्हें पकड़ नहीं सकती 
सिवाय इसके कि रनिंग चेज हो । यूं श्रगर सामने खड़े भी देखें तो न तो पुलिस बन्दुक ही चला सकती 
हैं और न पकड़ ही सकती है। यह सब टेक्निकल दिक्‍कतें थीं। इन सब दिक्कतों को हल 
करने के लिये राजस्थान और मध्यभारत की सरकारों ने सम्मिलित कार्यवाही करना स्वीकार 
कर लिया हे और हमारे यहां के सीनियर डी० झ्राई० जी०, श्री शांति प्रसाद उसके इंचार्ज हैं 
श्रोर हम पूरी झ्राश्ा कर रहे है कि बहुत थोड़े दिनों के भ्रन्दर इन डाकुओं के गैंग्ज को पकड़ने 
मे सफलता सिलेगी। द द 

का इन थोड़े से शब्दों के साथ में इस सांग को पेश करता हूं श्रौर श्राश् करता हूं कि इस मांग 

को सदन स्वीकार करेगा। द ््ः ढ़... + 


६४ किधान सभा | ४ माच, १६४ 


अयँजई 


क्री डिवनाराधण (जिला बस्ती)--अदरणोय अध्यक्ष महोदय, राज जो य 
पुलिस की सांग हमारे सामने पेश है उसके समर्थथ के लिए मे खड़ा हुआ हू। ले किन साथ ही 
साथ जो दिवकतें आज प्रान्त में उपश्थित हु उन पर भी प्रकाश डाहूया। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को बड़ी आशा थी कि एक दजीब रथो ऋंसि होगी, देश सं 
एक तब्दीती होगी। लेकित पलिस विभाग अपने पुराने तरीके पर, वहीं का वहां है जहां पर 
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कि अंग्रेजों के जमाने में था, जेसा कि सन्‌ ४ए. के जमाने में था। जँसा के सामनीय संत्री मश 

ने बताया कि तीन द्रात्तों के बीच में सध्य भारत राज्य हूँ, वहां की पुलिस जिप्सेदारी सह 
नहीं करती । लेकिन में बताला चाहता हें कि ठोक इसी तरीकों से प्रत्येक जिले थे ऐसा मालस 
होता ई कि पुलिस है हो नहीं। आये दिल कत्ल और डकतियां होती हु लेकिन को 


समझाई नहीं होती। में दलिस मंत्री का ध्यान इस तरफ लाना चाहता है कि आज हमारी उंसोेफ्रेटिफ् 


गवर्मरंट हैं, डेंभोगेट्री के उसाने में सुच्दर दालन होना चाहिये। हमारी पलस सुधार 
चाहिए यह सुझाव देता हूं कि हमारे जो प्राने अधिकारी हुं उनकी सर्चिसंज अग 
साल को हो गयी हो, तो उन्‍हें छटटी दे दी जाय शोर देगी पलिस भता की जाय। मिसाल 
तोर पर मे बतलाता हूं क्षि हर गबर्नपंट जब बदलो हू तो उसने अपने आादसियों को रखा हे 
मिसाल के तौर पर जब लेबर गवनेसेंट इंग्लेन्ड में शक्ति में आयी तो उन्नने यहां के जायसराध 
लाई देवेंल को वापस बला लिया। हर गवर्नभेट को अपने विश्वसनीय शादियों को रखना 
चाहिये। सशाज हम देखते हैं कि हमारो मखोल होती हैं। हमारे अफसर दिल खोलकर 
हमसे कोआपरेट नहीं कर रहे है। 

दूसरी बात हस पुलिस मंत्री महोदय से यह निवेदद करना चाहते है कि हमारा 
हरिजन वर्भ जो पुलिस विभाग में है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो शहः है। भामली 
मामूली बातों पर वह निकाल कर बाहुर कर दिये जाते हं। उनके लिए कोई लुनवाई नहीं हो 
रही हैं। हम आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहते हें कि हाउस में हम इस पर 
जो कुछ बतायें उस पर अमल की जरूरत है, क्योंकि हम जनता के रिश्रेजेंटेटिव हैं। जनता 
नाना प्रकार के प्रदन हम से पछती हूं कि यह क्यों हुआ, वह क्‍यों हुआ ? सिनिस्टरों के पास हम 
लोग पहुंच. पाते हू। हम लोगों का जनता को जवाब देते-देते दस फूलता है। में सरकार से 
झनरोधष करूंगा कि पलिस भशीनरी को जरा टाइट किया जाय जैसे कि हमारे माल मंत्री जी 
पठवारियों को ठीक किया उसी प्रकार अगर कोई भी सब-इन्सपेक्टर गलती करता है, तो उसको 
फोरन सस्पेंड कर दिया ज्ञाय ओर जिनका काम अच्छा हैं उनको इनामात दिये जाये । हमारे 
नये एस० पौज० और थानेदार है वह काम कर रहे हैं लेकिन इसके लिए सख्ती की जरूरत है। 
मुझे चन्द केसेज की नालेज हैं जो निकाल दिये गये। यह कहा गया कि हम्तारी तबियत ठीक नहीं 
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हम 


हैं ओर बह अनुशासन में हुटा दिये गये। अगर एक अफसर ने आमसालनासा खराब कर दिया तो 
दूसरे ते ब्लाइंडली उसी को लिख दिया। यह नहीं कि जिस आदसी ने दो साल काम किया उसका 
ख्याल किया जाय | में पलिस मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जेसे जैसे हमारे नये कैडेट्स की 
ट्रेनिंग हो रही है बसे ही आप नये कंडेट्स को सेलेक्ट कोजिये और नये लोग झायें । जो 
पुराने हैँ जिन पर विददास नहीं है देश को, जनता को, उनको जैसे आपसे पटवारियों का 
_रेजिगनेशन ऐक्सेप्ट क्या, में ईमानदारी और साहस के साथ बताना चाहता हूं कि इससे 
वहां बड़ी खुशी है, देसे ही आप पुराने लोगों को हटा दें। हमारा बस्ती का जिला टांस राष्ती 
एरिया है वह नेपाल के बार्डर पर पड़ता हैं। वहां रात दिन डकंतियां हो रही हैं, चोरियां हो 
रही हैं और वहां के सब-इन्सपेवटर आराम से अपने बंगले में बेढें रहते हें। नेपाल राज्य में 
_कम्युनिस्ट प्रचार होता है! वहाँ कम्यूनिस्ट उपद्रव करते हैं। नेपाल के लोग कहते हैँ कि यृ० 
'पी० की सरकार हमारी मदद करने के लिये तेयार हैं लेकिन न मालम कब होगा। तो श्रीमान 
में इन झाब्दों के साथ पुलिस मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ऐडसिनिस्ट्रेशन है बह 
एक लेबिल पर चलाया जाय, एक सुन्दर ढंग से चलाया जाय। में सरकार का ध्यान आज भी 
दिलाना चाहता हूं कवि अध्यापक बेचारे जो यहां पर अनहतन कर रहे थे, और गांधी ञी के 
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९ के लिए सांगी पर सतदास-+-+- श्ए 


कक हु 
न कक हो स्रः छा 2९ ३७. हु पा 2], ५३ पड का | नर ने 
सद्धांतादसार अनद्षन कर रहे थे, सत्याज्रह का जो भाग गांधी जो ने बतलादा था उसके 
रह थे. उनको हल को वहां ये श्झ्ायसओ शा लाकश्ध्ा 
झनतार अनहाव बार रहे थे, उनको रात को वहां से हुटा दिया गय। की सजग आर 
के ऋग्काए« 82 ऐसी अमन कक अर किक दिन अर्व् लता ह्म्पूता न च्यक नकार अटक, न्र् जज गा हर 
कहंगा कि ऐसी चीजें न होनी चाहिये कि जिनसे जनता हमारे बिदद्ध हो। आज हचारः 
की ी छककुगहककनर० छ्दु अत कि सला ध्ट् चयकढ़ा ऑशाटए " 74५ छ्खरए पे कल हट कक... है पर, काला, कलामन । जी ण्ज्प, व हज पट ब्ग्मक हक पु 
गवर्ननेंट के खिलाफ, हमारे खिलाफ बड़? प्रचार हो रफ्ट्रा हैं, जनता बहुत उबलर हुई हुं क्लार ६ 
के हक न सरः ५ सनक. ० ॥ को! जज ५८] घट हु पड नव 
सरकार को बताना चाहता हें कि सरकार को थी पब्लिक ओपीनियन की देखता चाह 


पब्लिक झ्लोपी नियत वया है। में इन शठदों के साथ श्रीमन्‌, आपके हारा अनुरोध कझगा के 


सेरकार पुलिस विभाग को एक सुन्दर ढंग से चलाते हुये, भर कंट्रोज़ में पुलिस का जे 
लपमेंट हो रहा है बेसा उेवलपरमेट हमारे प्रतेश में भी पुलिस विभाग रू करते दा कप्ट कर । 
श्री भगवान सहाय (जिला ज्ञाहजहांपुर )--अ्रध्यक्ष महोदय, में इस बात को तसलीश 

करता हूँ के शासद करने के छिये पोड़ी सी ऐसी सजा देने की आवश्यकता होती है जो जनता 
को सर्व प्रिय नहीं होती और बह भी जरूरी है कि ऐसे आदभमिय पर जम उन जो का अयोग 
ट्रोता है, तो थोड़ी-सी कदुता भी होती है लेकिन देखना हम॑ घह हू कि बह वारुता, बह आशय 
दात जो है, बह उसी हुद तक महुद॒द रहती है कि जहां तक बह लाजिसी हू और बह लशजिसी 
हद के श्रागे तो नहीं बढ़ती । श्रीमान पुलिय एक ऐसा विषय हैं कि जिसकी ऊपर बहुत कुछ 
कहा जा सदता है । कुछ ऐसे जरूरी सतले है जिनको कि में आपके हारा इस सबने के सास 
रखना चाहता हूं । मेने उन चींजों को ओ मेरे स्थाल से बहुत शहर थीं इस सदत के सामने 
जमरल डिब्ट में भी रखा थधा। मालम ऐसा होता है कि सानमभीय यशुद्दु मंत्री जी की निभाह से बहु 
चीज़ें छट बई ओर चंकि कोई प्रकाश उन चीजों के ऊपर मानवीय गहु मंत्री जी की ओर से नह 

फेज 


डाला यया, इसलिये में झाज इस सदन के सामने उन्हें फिर बुहराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 
हमार राज्य भ॑ अदा क ठतम्मार रा ज्दस्तान स्‌ ६०७६ ऋरर ११० दफाप हा रू हूँ अनसे जनया पद 
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फंडामेंटल राइट्य पर बहुत जबरदस्त कुढाराबात होता हैँ और में ऋषने जिले की बात जानता 
हैं; शीमान, में झपने बहां दर रोज देखता हें कि अरदम्ते के चोरी और डक्कर्ती में जजी से 
या मजिस्ट्रेट के यहां से बिलकुल मिरदोष्ष छठ आने के बाद भी पुलिस उनकी सिभरामों 
शुरू कर देती हें। इंस तरह की बाते बड़ी ही ग़लत हूँ और हम पुलिस के कर्मचारियों के 


हाथर्म उस ताकतों को देते हैँ कि जिनसे जनता को वे झातं॑कित कर झकते हूं और करते हैं । 
बहु: ऐसा देखा जाता हू कि थे आदसो बहुत जिम्मेदार नहीं होते हैं श्रौर जनता को तकलीफ, 
जनता के जयालात और जनता के फंडार्मेडल राश्ट्स को ये अपने ततागांतांडापाएा के 
मामले मे दीजे कर देते हं। में आए के हारा माननीय गृह मंत्री जी से विशेषरूय से प्रार्थना 
करूंगा कि ते इत चीज़ों पर खास विचार करें, वयोकि जहां एक तरफ थरह चीज़ जरूरी हैं 
कि हम चोरी का इंदेस्टियेशन कराये, डकती का इंवेस्टिगेशन करायें श्रौर समजरिस शादसी को 
कानूना ढंग से जो कुछ सज्ञा अदालत से मिल सकती है, उसहो दिलायें, वहां दूसरी तरफ 
हमारा यह भी पवित्र कर्तव्य हे कि हम यह सी देखें कि पुलिस कर्मचारियों के हारः बेगुवाह 
आादसी सताये न जाय॑। 


. अब में ऋाइस्स के सामले पर झाता हूं। यह तो भे नहीं जानता हैं कि काइस्स इस राज्य 
के अन्दर बढ़ गये हूं या घट गये हूँ ओर इस संबंध में सें कोई आंकड़े भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन 
ऋ'षइस्स बहुत होते हैं इस बात को में कह सकता हूं और अपने रोज्ञभर्रा के जीवन में अपने यहां 
इसे देखता भी हूं। अक्सर यह भी देखता हूं कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं। जब कोई 
_फर्ट इंफामशन रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता हे तो बह आमतौर पर नहों लिखी जाती है। 
यह भी होता हैँ कि रिपोर्ट लिखाने वाले को रिपोर्ट लिखाने के लिये कुछ रुपया देना पडता 
हैं आर वह इतने गंदे तरीके से देना पड़ता है कि गांधी जी की तसचीर की तरफ़ इशारा क्र 
के कहा जाता है कि गांधी जी कहते हें कि पांच रुपये से कम मत लो। यहां तक हालत होती 
है। तो में इस सासले सें. माननीय गृह मंत्री जो से विशेष रूप से ग्रार्थना करूंगा कि थे इस 


है विशेष तरीके से ध्यान दें और कुछ ऐसे तरीक़े निकालें कि जिनसे आइन्दा यह सब चीजे 
हां। | 
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की । 
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| क्षी भगवान सहाय | 

श्र में पुलिस कर्मचारियों के एक ससले की तरफ आता हैं। यह थानेदार का सवाल 
6१ एक तरफ तो हम यह देखते हें कि सिपाहियों को वर्दी मिलती है और पुलिस के ऊंचे ऊंचे 
कर्मचारियों को वर्दो सिलती है जिनको ह॒ज्यूरों रुपये की तनख्वाह मिलतो हूं, ओर सब इंस्पे- 
क्टर, जिनको १२० उुपये से स्टार्ट मिलता हे उसको कोई वर्दो नहों सिलती है। यह में मानता 
हूँ कि ऊंचे कर्मचारियों का वर्दो एलाउंस खत्म कर देने से कोई विशेषरूप से आथिक फायदा! नहीं 
होगा लेकिन यह बड़ी अनजस्टीफाइड चीज़ है कि हम ऊंचे कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं 
दें और वे लोग जो मुश्किल से अपनी ज़िन्दगी बसर करते हुं उनको वें सुविधाएं न दें। इसके 
साथ-स/थ एक और बात यह है कि जाड़े के दिनों में जीन की बर्दो जो बहुत ठंडाती है, सब इंस्पेक्टर्स 
को चंकि प्रेस्क्राइड्ड है पहतनी पड़ती है। अगर वे अपने पास से ऊनी वर्दो बना लें तब भी 
चंकि रेग्यूलेशन में नहीं है, इसलिये वे उसको नहीं पहन सकते हूँ, गोकि होता यह है कि आमतौर 
पर पुलिस के थानेदार उसको पहनते हैं। में ओमन्‌ आप के द्वारा इस बात की सिफारिश करूंगा 
कि या तो उनको कानूनी बना दिया जाय कि उनकी ऊली वर्दी अपने पास से बनवा कर पहने 
का हक़ है और एक कपड़ा प्रेसक्राइन कर दिया जाय, या फिर ठंडी वर्दी पहनने के लिये सख्ती 
की जाय। 


गवर्नमेंट आफ इंडिया में रेलबे डिपार्टमेंट में बहुत शिकायतें हुआ करती थीं और उन्होंने 
अपने यहां एक कम्प्लेंट डिपार्टमेंट खोल दिया हे जिसके अन्दर हर कम्प्लेंट की जवाबदेही 
देनी पड़ती हे। जो पालियासेंट के किसी सेम्बर के द्वारा की गई शिकायतें हें उनका उत्तर तीसरे 
दिन अवश्य देता पड़ता हे । दूसरी जो जनता के द्वारा शिकायतें हें उनका उत्तर एक निर्धारित 
समय के अन्दर उनको देता पड़ता है । इस तरह का कोई सिस्टम हमारे पुलिस में नहीं है। 
श्रीसन्‌, में आप के द्वारा मानसीय मंत्री जी से इस बात की भी प्रार्थना करूंगा! कि इस ओर भी 
विचार करें और इन चीज़ों पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करे। 


श्री सीताराम शक्ल (ज़िला बस्ती )--साननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को 
लाते पर में अपने माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देत। हूं। मेरा आप का बहुत दिनों से साथ 
हैं। में आप को एक कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छा लेखक, त्यागी और अच्छा कांग्रेस का नेता 
समझता था लेकिन आप कुशल शासक भी हैं और इस तरह से बजठ को भो ला सकते हैं, यह 
बात भुझें आज देखने को मिली। आप की झासन-कुशलता का मैं आज से कायल हुआ । 
में फर्ज नहीं भ्रदा करता हूँ बल्कि तहेदिल से श्राप को धन्यवाद देता हुं। जेल का और पुलिस 
का बजद सामने आ गया हूँ, इसलिये दो मेरे कट मोदन्स हें में दोनों पर अपने विचार व्यक्त करता 
चाहता हुें।... द आम कार 


 छुक सदस्य-.जेल का बजट पास हो गया है। 

.. श्री सीताराम शुक्ल--मेरे दोस्तों ने बतलाया कि जेल का बजट तो पास हो 
गया है। खँर अब रह गया पुलिस का बजट । मेरे पूर्व वक्‍ताओं ने, जहां तक पुलिस की शिकायतें 
की गयीं, प्वाइन्ट आउट किया और बतलाया, कोई ग़लत नहों कहा, आज अपना राज्य है, अपनी 
गवर्नेभेंट हे। इसमें कोई शुबहा नहीं कि आज भी हमारे यहां ऐसे आफिस हैं जिनकी करतत 
देख कर शर्म से सिर झुकता है। (ईट८, ट्रिक ऐन्ड बी मेरी ) खान्मो , पियो और मौज करो, उनका 
यही उद्देष्य है। उनमें सेवाभाव नहीं है। मगर जहां यह शिकायत है वहां हम यह भी क़बल 
करते हें कि पुलिस में ऐसे लोग भी सोजूद हैं जिनके त्याग, सूप बूेप्त और जिनकी कुर्बानी से 
हमारा सिर ऊंचा होता है। ऐसे भी आ्राफिसस हें जो ग्रीबी के साथ ज़िन्दगी बसर करते हैं 
मगर वह रिव्वत नहीं लेते हैं। परेशानियां हैं मगर उनकी तरफ कोई उंगलो नहीं उठा सकता 
कि वहु रिश्वत लेते हें । में जानता हूं कि यहीं आप के असेम्बली ग्राफिस के सामने को बात 
है, एक दूर का आदसी यहां परेशानी में श्राया, वह बरखास्त हो गया था। परेशानी में कोई 
छुनने बाला नहीं था। एक पुलिस आफिसर ने कहा, ठहरो मेरे साथ, जो कुछ में खाता हूं उसे 
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खाता और जहां में रहता हूं वहां रहना, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं थी, 
ऐस्ते भी उदार हृदय लोग इस पुलिस के अन्दर मौजूद हैं। हुज्र वाला, हम भूल नहीं सकते, जिस 
समय हमारा सत्याग्रह श्रान्दोलच चल रहा था, जहां कुछ पुलिस आफिसरों ने सख्ती की है वहां 
उन्होंने हेल्प भी की हैं। एक थालेदार से मेने कहा कि कांग्रेस के लिये कुछ पैसे दो। उन्होंने 
कहा कि हुक्‍्स दीजिये उतना दूं। मेंने कहा इतना दो, उन्होंने हे कि में इसका दुला दूंगा । 
मेंने कहा कि तुम ज्यादा कह रहे हो इतना नहीं दे पाबोगे किन्तु उन्होंने बराबर हेल्‍प भी की थी। 
हम इसे भूल नहीं सकते हैं। हुज्रवाला में अर्ज़ करू कि आर्थिक कठिनाई बड़ी बुरी चोज़ होती 
है । श्री भीष्ण पितामह जी ने फरमाया था ( संस्कृत सें इलोक हैँ अर्थस्थ पुरुषो 
दासःदासस्त्व्थों न कक्चनः” इति सत्य महाराज बढ्ों स्म्यर्थेश कौरव: )” श्र्थ का 
दास पुरुष होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता है। यह सत्य है कि मुझे अर्थ से कोरबों 
ने बांध दिया हैं इसलिये में सजबर हूं। इसलिये में उधर से लड़ंगा भगर बृहन्नला के सामने 
हथियार नहीं उठाऊंगा, यह :बतलाकर उन्होंने अपनी मोत खुद करवा ली। उसी प्रकार जहां 
पुलिस के जवान हमारे खिलाफ काम करते थे वहां उनकी हमदर्दो हमारो तरफ रहती थी । 
इसलिये जब उनकी शिकायतें कीजिये तो इसरी तरफ उनकी तारीफ भी कीजिए । 


में अर्ज़ करता हूं कि पुलिस पर कितना खर्चा होता है, ज़रा इस पर भी ध्यान दें। रूस 
में तीस आदम्तियों पर एक पुलिस आफिसर रहता है, लन्दन में ४१६ पर एक आदमी रहता हें 
और हमारे सूबे में ६६३ पर एक आदमी रहता हे। इंगलेन्ड में पुलिस के जवान पर बीस 
रुपया ख़चे होता है मगर हमारे देश में बंगाल में दो रुपया कुछ पैसे, बम्बई में तीन रुपये कुछ 
कुछ पेसे, पंजाब में दो रुपये कुछ पेसे और हमारे यू० पी० में एक रुपया, सबसे कम पेसा यहां 
खर्च होता है। इस मुश्किलात को भी हमें देखना चाहिये। मेरी प्रार्थन। है. कि जो अफ़सरान 
डाकुओं को पकड़ने में सारे गये हों, उनके बच्चों को फ़ौरन्‌ पेंशन सिलनी चाहिये और उनके 
लड़कों को फोरन छात्र-वत्ति दे कर पढ़ने का भोक़ा दिया जाय ताकि उन्हें नोकरी मिल सकें। 
अगर रिटायर हुये सरकारी अफसरों से श्राप काम लेना चाहें तो आपको आानरेरी सब-इंसपेक्टर 
भी मिल सकते हैं। अगर आनरेरी गैजिस्ट्रेट होकर अच्छा काम कर सकते हैं तो आनरेरी 
पुलिस अफसर भी अच्छा कास कर सकते हें। कालेजों में पुलिस साइंस भी पढ़ानी चाहिये 
ताकि जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हों. उन्हें पहले से हो उसका कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय । 
में यह भी अज्ञ करता चाहता हूं कि अभी तक तो पुलिसवालों को चोर, डाकुओं श्रौर बदमाशों 
को पकड़ने का ही काम था परन्तु अब ग्रोपेगेंडिस्ट को भी पकड़ना है। थे वक्ता होते हैं श्र 
कहते हें कि हम तुम्हारे ही आदमी हूं, तुम्हारी तनख्बाहु के लिये यहां लड़ते हैं ओर तुम हम 
ही को पकड़ते हो। इसलिये पुलिस के आ्रादम्ियों को बौद्धिक शिक्षण भी दिया जाय । साथ ही में 
अरे करता हुं कि अ्रगर गिरफ्तार करने के बाद विरोधी राजनीतिज्ञों को सही बातें बताई जाय॑ 
तो आज का विरोधी कल मित्र बन सकता है, उत्तरी कोरिया के गिरफ्तार हुये कैदी यदि अपनी 
राय बदल सकते हैं तो यहां के भी राजनीतिक क़ंदी को श्रपना दोस्त बनाया जा सकता हे, 
क्योंकि हमारा रास्तः ठोक है। अतः एक नौजवान को ठीक रास्ते पर लाना सुद्दिकल नहीं । 
. ओ नेकरास होर्मा--आरादरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ने जो अनुदान 
पेन्न किया है उसके लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह विभाग श्राज ऐसे कुशल ग्रह 
मंत्री के हाथों में हे जिनमें इनोशियेटिव और ग्रोरजीनैलिदी ( 0 झाश// ) है । 
श्र थोड़े ही समय से उनके हाथों में पुलिस विभाग आया है और हमें आशा है कि पुलिस विभाग 
की ख़राबियां जल्दी दूर करके पुलिस का ऐसा निर्माण कर देंगे कि पुलिस वास्तब में हमारे 
प्रदेश की एक सेवा करने वाली पुलिस कहलायेगी। 
. अव्यक्ष महोदय, मुझे २ या ३ बातों की श्रोर गृह मंत्री जो का ध्यान आकर्षित करता है । 
बावजूद बहुत से प्रयत्त करने पर भी, माननीय गृह मंत्री के आश्वासन दिलाने पर भी, आई० 
जी० और डी० आई० जी० के परिश्रम के बावजूद भी, रिपोर्टों का ठीक तरह से रेकार्डिग नहीं 
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हैं तो सि े 
में अनी योड़े दित हुये कई डकंती पड़ीं। उसमें बन्दूकें चलों ओर आादनी मारे गये । उन्हें घोरी 
लिखादा गया । इस तरह के ओर भी उदाहरण में गृह मंत्रो जो के नोटित में ला चुक; हैं। कश्नी 
डकतियों का रेकार्ड ४श्य में भी होता है। काइम्स को छिपा बार सरकार के पास जो शिपोर्ट 
आती है उसमें पह दिललाया जाता हैं कि ऋट्टमस की संख्या घट रहे है। अगर ऋाप देहातों 
में दौरए करें ओर लोगों से सिलें तो उनसे वता चलेगा कि उनकी नज्जरों में ऋडम्स बढ़ता नज़र 
आ्राता है। गृह मंत्री जी से आइवासन दिलाया था कि बहु संख्या घटती हुई तव सानेंगे जब कि 
वहां की जनता यह कहे कि ऋाइस्त घट रहे है। आज जनता की आवाज हे कि झाइम्स बड़ता 
जा रहा है शोर पुलिस का रवेया हैँ कि बहु काइम्स को छिपाती ही नहीं बल्कि कांग्रेत सरकार 
को बदनाम करती है। हमारे गह मंत्री का नाम जब बदनाम होता हूं तो हम इस सतोजे पर 
आते हैं कि वास्तन्ष में ये जो पुलिस कर्मचारो हैं, सब नहीं, बठुत से जी तोड़ कर भी काम करले है 
डाकओं को मुठभेड़ में मारे जाते है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैँ जो कंबल सरकार को बदताभ करने 
के जिये इस तरह की रिपोर्ट फेलाते हेँ कि गव्नेश्रेंट की पालिसी कंसोलनेट करने दो है 


पर सजबर हैं। अगर हु सच्ची रिपोर्ट लिखते हूं तो हमारे पाल इतना स्टाफ नहीं हू 
रे सबको तह॒क़ीकात कर सक्षे । पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसमे स्ेस्ट किया गया 
इन्वेस्टीगेटिंग आफिलर्स अलग होने ऋष्ठिये। यदि श्राप यह चाहे कि ऋषषम्स का ऋच्छी 
तरह से इन्येस्टीगेशन हो सके तो जरूरत इस बात को हूं कि हर थाने में इन्देस्टोग्ेंटिंग 
झाफिससे हों और वे तहकीकात करके आपके सामने सच्चे वाक़यात रख सकें। 

अभी एक सप्ताह सनाया गया था। इसमें आदेश लिकाला गया था कि पुलिस विभाग 
के शोर अन्य विभागों के भी सारे कर्मचारी इसमें सदद दें। लेकिस कम से कम मेरी 
कांस्टीट्येंसी में पुलिस नें कोई भी सहयोग नहीं दिया बल्कि यही नहीं उन्होंने सहयोग देदे से 
इन्दाएर भी किया। बहु जो मनोजृत्ति है बहु जनसेवक पुलिस की नहीं हे । इस बात की झोर 
सुझे गृह मंत्रो जो का ध्यान श्राकृषित करना है। 

एक बात की और में और अपने गृह संत्री जो का ध्यान क्षाकृषित करता चाहता हुं कि 
पहुले जब कभी कत्ल होते थे तो उस जगह पर पुलिस मौके पर जाती थी और जुर्म का पता 
लगाया जाता था लेकित मेरी कांस्टोट्येंसी में क़त्ल हुये । पुलिस झौक़े पर नहीं गई, गईं तो 
एक दिन के लिये, बहांसे लोट आई और जिस तरह चाहा उस तरह की रिपोर्ट श्रा कर लिख 
दी। जब इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर जाते थे तो रोजनामचे में रवानगी लिखी जाती थी 
झोर जब वह आये तहकीकात करफे तो उसको आमद और तहक्लोक़ात की रिपोर्ट थाने में लिखी 
जाती थी । लेकिन अब कया होता है कि रोजनामचा बिना लिखे हुये गये और बहां जा कर 
डकंती की रिपोर्ट हुई तो चोरों में लिख ली और उसके बाद थाने में ग्राकर रोजनामचा भर दिया 
मेरे ही जिले में सिकन्दराराऊ थाने सें डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने ऐसा एक रोजनामचा पकड़ा जिसमें 
वानेदार साहब की रवानगी चहीं थी श्रोर खाली था। तो मंत्री जी किसो दिन किसी गांव में 
बिता इत्तिला किये हुये चले जाय॑ तो उन्हें मालूम पड़ जायगा फि झ्राज स्थिति क्‍या हैं । किस 
तरह से ऋइम्स को छिपाया जा रहा हे श्रोर किस तरह से वे बढ़ रहे हैं। डाका पड़ा । डाकुओं 
को पकड़ा गया लेकिन वहां उसको डक्कंतों में न दर्ज कर के ४५८ में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई । 
श्रभी थाना हसायन, नगरिया गांव में डाका पड़ा और पता चला है कि उसे चोरी में लिखा गया 
जब पूछा गया तो पता चला कि गवर्नमेंट की यह पालिसी हे कि ऋइम्स को सिनिमाइज़ करके 
दिखाओ। अगर माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और यह स्पष्ट घोषणा करें कि सर- 
कार की ऐसी दोति नहीं है और सरकार ऋतदइम्स को छिपाना नहीं चाहती श्रौर जो सब-इंस्पेक्टर 
या इन्सपेक्टर इस तरह से सरकार को बदनाम करने पर तुला हुआ है उसके खिलाफ सख्त 
से सख्त कार्यवाही को जायगी। आज भी जनता इस बात के लिये उत्सुक हुँ कि वहु इस बात 
को सुने कि ऋडइस्स को छिपाया नहीं जाता तो में चाहता था कि गृह संत्री जी इस ओर 
ध्यान दें । जज 


सके बाद एक बात ओर हे कि जब हस कोई शिकायतें करते हे तो उसकी इन्ववायरी के लिये 
सरकार उनकी उसी कर्मचारी के पाल भेजतो हे । मान लीजिये कि हमने शिक्षायत्त की कि हमारे 
एक उकती पड़ी तो आप ने उसको आई ० जी० को, श्राई० जी० ने डी० श्राई ० जो० को, वहां 
से एन० पौ० ओर वह से इंच्पेक्टर के यहु पहुंची, उन्हीं के पास पहुंची जिनके विभाग के 
तवाडिनेट के खिलाफ इस प्रकार को एन्द्वायरी करना हैँ तो उस एन्कबायरी से कोई फायदा 
नहीं होता। अच्छा हो, कि एक कस्प्लेन्ट डिपार्टमेंट हो जिसमें यह तमास एन्क्‍बायरी के सामले 
डील किये जाये । जैसे पालियासेंट में सेस्बरों के लिये है कि अगर कोई सेम्बर किसी चीज़ की 
शिकाबत करता हैँ तो तीत दिन के अन्दर जरूर जवाव पहुंच जाना चाहिये और ऐसी तेज्ञी के 
साथ रही एच्क्‍बायरी होना चाहिये। इसी तरह से यहां भी जैसे आप के फ्लाइंच स्क्याइस हें 
उसी तरह से गांवों # भी कोई ऐवी दाकल हो जिससे देहातों में सासलों की करेक्ट रिपोर्ट 
आपको हो जाया करे । देहातों में श्राजकल पुलिस ने मश्त बिल्कुल स्टाप कर विया है। काइस्स 
हुआ तो चले ग्रये बर्ना झूठी डप्यरी भरते रहे। अगर डकंती' हुई तो जिसके यहां हुई तो 
उसको बुलाकर लिख दिया कि चोरों हुईं। इस प्रकार की आदत को सरकार को रोकना 
चाहिये। डरा क्षमका कर जुझों को मिवीमाइज़ करना ठोक नहों । बदि यह जारो रहा तो राज्य 
के लिये खतरनाक साबित होगा। 
ध्यक्ष महोदय, में आपके हारा माननीय गह मंत्री जी का ध्यान झ्रार्काषत करना चाहता 
हूं। आज जरूरत इंस बात की हैँ कि आस पुलिस में वह जागृति पैदा करें, बह भावना 
पेदा करें कि पुलिस झादर्श बन सके। वास्तव में आज पुलिस के अन्दर बहुत से ऐसे 
लोग हैं जिनके लिये हमारा सिर ऊंचा उठ जाता है और कुछ लोग पुलिस में ऐसे हें जो 
पुलिस विभाग और सरकार को बदनाम किये हुये हैँ। अगर उनको रोकथास कर दी 
जाय तो बहुत जल्दी ही जो असंतुष्टता फंली हुई है बह खत्म हो जाय क्योंकि कंसीलसेंट 
करने से जुर्म घटते नहीं बल्कि बढ़ते हें। इस तरफ ध्यान दिया जाय तो दशा सुधर जायगी । 
पुलिस की खराबियां दूर हो जायंगी कुछ हुद तक । इतना कह कर में भृहमंत्री जो को एक 
बार फिर बधाई देता हूं । 
श्री जगपति सिह (जिला बांदा)--आदरणीय अ्रध्यक्ष महोदय, झ्राज आपकी 
कृपा से पहला दिन हैं जो मुझे हाउस में बोलने का मौका मिला है) भें दिल की बात 
अपने दिल में ही लेकर हमेशा चला जाता रहा हूं। इस वास्ले में आपको धन्यवाद देते 
हुये ओर बजद के लिये माननोय गृहमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हैँ श्र साथ ही 
साथ मे उनबातों पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हैँ कि जो मेरे विचार में आवश्यक हें। 
आज हम देखते हें कि पुलिस के बजट में बढ़तो होती चली जा रही है लेकिन सुधार 
न भोतर ही होता है न बाहर होता है। पुलिस के कर्मचारी असंतृष्ट हैँ श्रौर पब्लिक भी 
असंवृष्ट है। इसलिये ऐसा प्रबंध किया जाय जिससे कि उनको अपने बाल-बच्चों के वास्ते 
जिससे उन्हें नाजायज आमदनी को कार्यवाही करना पड़ती हैं, वहु रुक जाय और पब्लिक 
भो सुखी हो जाय। मेरे क्षेत्र में तो ऐसा मालम होता है कि पुलिस का ही राज्य 
है और लोगों के मुंह से यहो निकलता हैँ कि उससे तो पहला राज्य ही अच्छा 
था। हमारे यहां इस तरह के हाल-चाल हें कि चाहे कितनी ही डकंतोी श्रोर च्चोरियां 
होती हों मगर वहु कागजात के ग्रन्दर बराय नाम आती हैं! पारसाल मंते कुछ सवाल 
किये थे जिनमें कम तादाद में जुर्म दर्ज किये गये ह जिन मासलों में श्रादमी सर जाता हैँ वही 
कस डाकेजनी में दर्ज किये जाते हैँ वर्ना कोई केस डाके में दर्ज नहीं किये जाते है । चोरी के बारे 
मं तो कहना ही नहीं है, दुर्भाग्य से मेरे जिले में कुछ ऐसी चोरी हुई हैं 
कि जिससे कलेक्टर साहब और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट साहब भी नहीं बचे हैः 
इससे पब्लिक में कछ संतोष अ्रवध्य हुआ है कि आरफिसर भी चोरी से नहीं बचते । अ्रभो हाल का 
जिक है # दो चोरियां मेरे जिले में कस्बे करवो में हुई हैं वहां पर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रहते 
हैं श्रोर पुलिस झाफिंसर भी रहते हें । बीच बाजार में से चोर तिजोरी को उठा ले गये लेकिन 
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[श्री जगपति सिंह | 
कछ पता नहीं हो सका और एक आदमी बीच बाज्ञार में कत्ल कर दिया गया, उसका कुछ पता 


तक नहीं चल सका । इस तरह की श्राये दिन चोरी, डकंती और कत्ल बगेरा होते रहे 
हूँ जिनसे पब्लिक को बड़ा दुख होता हैँ श्लोर कुछ सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कहने 
के लिये कहा जाता हूँ कि हमारा राज्य हे। ऐसा मालूम होता हैँ कि अभी भो हमारे यहूं 
अंग्रेजी राज्य बना हुआ हैं। पब्लिक ऐसा समझती हें कि अभी हमारे राज्य को वही हालत 
बनी हुई है जो अंग्रेजों के जमाने सें थी बल्कि उससे भी बदतर हालत हो गई है। 


हमारे संदेश नहीं सुने जाते हें। बड़े-बड़े अफसरों पर ही हमारे मिनिस्टर साहबान 
निर्भर करते हैँ और हमारो बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता हूँ। अगर हमारी बात 
पर ध्यान दिया जाय तो पब्लिक को संतोष हो और उसको किसी तरह का भय न रहे। 
लेकिन ऐसी बात नहीं होती हे इसलिये पब्लिक के दुखों का अ्रंत नहीं होता है और 
धीरे-धीरे यह रफ़्तार कम होने के बजाय उह्दे बढ़ती जा रही है. और उसमें कोई सुधार 
नहीं होता हुं। बड़े श्रफत्तर लोग जो दोरे में जाते हैं तो छोटे छीटे अफसरों के मेहमान 
बनते हैं और मजबूर होकर उन छोटे अफसरों को उनकी मेहमानदारी करनो पड़ती हूं, 
अगर न करें तो उनका रिकार्ड खराब हो जाता है। फिर उनको इतनी तनख्वाह नहीं 
मिलतो है कि उससे वह अपने बाल-बच्चों की परवरिश करे, शान से रहें, उनको पढ़ावे 
लिखादें और अपनी माली हालत को सुधारें। इसलिये उनको सजबूर होकर रिश्वत 
का सहारा लेना पड़ता है. और बही बात होती है जैसे कि एक दंत का किस्सा 
मशहूर हैं। एक मरीज हें वह दंद्य जी के पास नुस्खा लिखाने के लिये जाता है। वैद्य 
जी उसको दो रुपये के नुस्खे को दस उपये का नुस्खा लिख देते हें ओर वह बाद में 
पंसारी से आधा आ्राधा कर लेते हैं। इसी तरह से पुलिस का भी चोरों के साथ 
गठबंधन हो जाता हैं और पुलिस पब्लिक की बात नहीं सुनती जिरासे परेशानों में पड़ 
जातो हैं। अगर वह ऋपनी आवाज उठाती है तो उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती हे। 


सातनोय गृह मंत्री जी को सालस हूँ कि हम लोग चने हुये आदमी हैं और वहां के 
ढुखों को लेकर यहां आते हैं और लोग हमसे आशा रखते हें श्रौर जब हम वहां जाते 
हैँ तो वह लोग हमसे यूछते हें। इसलिये हम चाहते € कि हमारी सही बात पर ध्यान 
दिया जाय। अब सही बात पर अमल नहीं होता है, तो इससे इंतजाम संतोषजनक नहीं 
होता हैँ और लोगों के दुख बजाय घटने के बढ़ते जाते हैं। बजट बढ जाता है तो उससे 
टैक्स भी बढ़ जाते हूँ ओर जनता के आराम में घटती होती जा रही है। देहात 
का क्या हाल होता होगा मेंने नमूना बतला दिया कि बीच शहर में इस तरह के वाकये होते है 
तो देहात में क्य होता होगा इसका श्रन्दाजा आप लोग स्वयं लगा लें । इसलिये सेरी विनम्र 
प्रार्थना हैं कि शासन की बागड़ोर सें कुछ कड़ाई से कास लें) जैसे थानेदार के करेब्टर 
रोल के संबंध में पुलिस सुपरिन्‍्टेल्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर साहब का हाथ रहता है उसी 
तरह से एंम०एल०एज० का हाथ रहें। जिसकी उस क्षेत्र के एम०-एल०एज० सिफारिश 
करें उसी का चाल-चलन अच्छा माना जाय वर्ना वहु लोग परवाह नहीं करेंगे । उनको 
ईमानदारी की सनद॑ उसी समय मिले जब कि उनके चरित्र के संबंध में वहां के एम० 
एल०ए० भी लिख दें । ही 5 5 5 पक शह | 
आजकल रिफोर्ट भी बहुत से मामलों में नहीं लिखी जाती है। जो कछ दे देता है 
उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। बहुत से लोगों के गलत रिपोर्ट पर अंगठे लगवा 
लिये जाते हैं और मनसानो रिपोर्ट लिख ली जाती है। ऐसे बहुत से भुकदसें चल रहे हैं 
लेकिन में उनका जिक्र नहीं करूंगा। में माननीय गृह मंत्री जो से प्रार्थता करूंगा कि 
अपराधियों के दंड में ढिलाई नहीं करनी चाहिये । हमारे मंत्री जो आज आदर्श जेल बनाना 
चाहते हें तो में उनसे निवेदन करूंगा कि जेलों में उनको हो सहलियत दी जाय॑ जो खनी 
आर डकत न हों और जो लोग साधारण हों उन्हें और जो लोग जुर्म करने के आदी हों 
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उनसे कड़ी मेहनत ली जाय तभी उनका सुधार हो सकता हे वर्ना वह कहते हूँ कि 
जेल तो हमारी ससुराल हैं। अगर उनके साथ सहूलियत बरतों जायगी तो वह और जुर्म 
करने के आदी हो जायंगे । मुझे इतना ही कहना हैं। अधिक क्‍या कहें क्योंकि कहने का 
कछ साइ नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी से हम आज्ञा करते हूं कि कभी कभी वह हमे 
बोलते का मौका दे दिया करे जिससे हम अपना दुख हलका कर लिया करें। 
श्री गंगाधर हर्मा (जिला सीतापुर )--माननीय सदस्य महोदय, झ्राज पुलिस का 
प्रलदान सदन में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आज ही हमने सदन से पुलिस के बल प्रयोग 
को भी देखा है। जिस ज्ान्ति के साथ आपके झ्ादेश का अनुसरण करके पुलिस ने बल प्रयोग 
किया हूं यदि यही धारणा देहाती क्षेत्रां में भो होतो । यदि सरकारी आदेशों का इसी शांति के 
साथ इठी न्यावर्धियता के साथ इस्तेमाल होता तो शायद यह कड॒वो बातें आज लद॒न में दिखाई 
वहीं पड़ती | देहात में पुलिस जिम प्रकार से, जिस निरंकुशता के साथ छोटे-मोटे गांवों 
में और अक्सर बड़.-बड़ी जगहों में भी अपनी सनसानों करती हैं उसका चरित्र और 
चितन्न बसतुत: आपको सामने आ ही नहीं पाता हुूं। 
मेने पिछले साल अपने यहां के सुपरिस्टेग्डेन्ट पुलिस महोंदय से 
तो उन्होंने कहा कि छूबे में जो चोरी ऋर डकती इस किस्म की होतो हैँ उ 
आदेश है कि वह दर्ज नहीं की जादी चाहिये। मालूम नहीं कि यह झ्रादेश उनको कहां से मिले 
हैं। जनता के हृदय में सरकार के श्रति जो भावना हूँ कि यह कांग्रेसी सरकार हूँ, यह्‌ गांध॑ 
जो की पल्टन है, जो हुकूमत कर रह हु , उसके प्रति उनके हृदय में थोड़ा-सा विरोध का 
भाव अवद्य आरा जाता हैं। वह न्वराज्य में जो सुख देखना चाहता थी वह इन कुछ पुलिस कस 
चारियों की मनमानी की वजह से उसको देखते को नहीं मिल रहा हे। अभी एक भाई ने कहा 
कि थाने में महात्मा गांधी जी की लगी हुई तस्वीर में उनकी पांच ऊंगली दिखा कर वह कहुते 
हैं कि पांच रुपये लेंगे तब रिपर्ट लिखेंगे । यही नहीं कभी-कभो हम ऐता पाते हुँ कि एक 
एक मुकहमें के ऊपर जिनमें उन्हें रिपोर्ट लिखनो पड़ती हे उनमें २५,३०,४० और ५० रुपये 
ले रहे हं। पुलिस की हो बात क्‍या कहें ।इस समय देश में फैला हुई अनेक प्रकेर को बुराइयों 
को देखकर हमें तो यही समझ लेना चाहिये कि जब वर्षाकाल में वर्या होती हूं तो उस वक्‍त 
जहां हमें सुब होता है, पशु पक्षी सुखी होते हैं उसने भलाई खेती के लिये होती ह& श्रौर सिंचाई 
के लिये जल मित जाता हुं और उससे अच्छी खेती होती हैँ तो वहां उसी सम्रय में अनेक 
प्रकार के दुबदायी बरसातोी विजेले कीड़े भी उत्पह्न हो जाते हैं। उसी तरह से स्वराज्य आया, 
हमारो सरकार आई और अच्छी से अच्छी बातें आई ओर उसके साथ हो साथ कितनी एक 
बुराई भी आई । यदि इस बुराई सें हम भी शामिल हो जाय॑ तो फिर नहीं हो सकती हे। 
ग्राज हम बुराई के सिलसिले में देखते हू कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, चोरी, ड्कंतती और 
जुये श्रादि का वातावरण सारे देश में फंला हुआ हैँ। सिनेमा भो इसी के ऋन्दर हैं। श्राज इन 
बुराइयों का हमारा देश अष्टडा बन गया हूँ। बड़े-बड़े नेताओ्रों को चाहिये कि वह उस तरफ 
देखें कि देश में और सरकारी नोकरों में आज क्‍या बुराई पल रही है ।! आज यह कहा 
जाता हू कि यह धर्म निरपेक्ष राज्य है। वह वाक्य चाहें जिस अच्छे भाव से रखा गया हो 
किल्तु में इस शब्द को गलत समझता हूं । यदि वास्तव में यह धर्म निरपेक्ष राज्य न होता और 
इसके बजाय धर्में सापेक्ष होता तो हर एक कर्मचारी को यह समझ होती कि हृदय की पवित्रता 
क्या हैँ और पुलिस का भा क.ई क्ंचारी रिश्वत को ओर न जाता बल्कि इससे अलग होता 
क्योंकि बहु समझता कि इसका दंड अंत में भोगना ही पड़ेगा । हम सबका एक दिन ऐसा था 
जब हम देखते थे कि पुलिस का बड़े से बड़ा कर्मचारी भी हमारे छोटे से वालेंटीयर को देखकर 
डरता था। लेकिन आज अपनी हुकूमत होते हुये ऐस। समय हे कि वे छ हे कर्म चारो भी निर्भय हें 
किस तरह से बह रिश्वत लेते हें इसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है । अभी कल की बात 
| जो मुझे सालूम हुई पुलिस के संबंध की तो वह बात नहीं हैँ किन्तु एक दूसरे विभाग 
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| श्री गंगाधर शर्मा | 

वाकी नद्दीस ने कहा कि जब तक बहु एक सी रुपया रिश्वत नहीं लेते तब तक जो रुपया उनझे 
सरकार से मिलना है उसे वह नहीं देते। लाचार होकर उस एम० एल० ए० ने सौ रुपये 
दिये तब काम बना । यही हाल सब जनह है । एक पुलिस को क्‍या कहें यहां तो सारे क॒ए में 
ही धान पड़ी है । में समझता हूं कि जो एम० एल० ए० हैं जो सिलिस्टर हें छा चाहे कोई और 
हों शाज हमसें बह ताकत नहों रही । आज हमारी पुलिस निर्भय हो गई हे, भय का भाव 
उससे से जाता रहा हैं। हमारे गह ऊरंत्री धर्म निरपेक्ष नहीं हें, वह धर्म सापेक्ष हें उनका 
हृदय पवित्र हे उज्जवल है। वह पुलिस को धर्मनिर्षेक्ष न बनाये, बहु उसमें ऐसी देमिंग दें कि 
हर पुलिस कर्मचारो अपने हृदय को वववित् बनाये रखते को कोशिश करे तो संभव 
है क्लि आप का यह र्मराज्य एक दिन वास्तव में राम राज्य कहा जा सके, कल्याणकारी 
राज्य कहा जा सके, अन्यथा जेसा हम देख रहे ह शहर और देहात में दिन वर दिन विरोध 
की भावना बढ़ती जा रहो है। में आपसे कहता हूं कि यह भावता विरोधियों को नहीं है. 
हैं भावना हमारे पक्ष ने भी हू, देहात में जा कर हमें उन भावनाओं का जह्लान होता हैँ । 
बहुत सी बातों को हम सहन नहीं कर पाले। लेकिन सजबूर हो कर अपनी पार्टो के खिलाफ 
कुछ कह नहीं पाते ओर दब जाते हेँ। लेकिन में आपसे सच कहुता हूं कि यह भावना अगर 
बढ़ती रही तो सरकार के लिये कुछ सुनना पड़ेगा । में यह निर्देदन करना चाहता 
हें माननीय मंत्री सहोदय से कि वह पुलिस हमें अपनी वह रूह फुंक दें जिसको उन्हंने अपने 
हृदय में दबाये रखने का प्रयत्न किया है। हर एक कर्मचारी को ऐसा बनायें कि वह देश 
की रक्षा कर सके, देश को रक्षा तभी हो सकती हैं जब बाहरी हमले के लिये मिलिटरी 
अपना जोर बांधे रहे और हमला न होने दे और देश के अन्दर पुलिस ऐसी सुदृढ़ हो जो 
देश के बलवाइयों को दबा सके, ऐसी पुलिस का संगठन हमें करता है। यदि ऐसी पुलिस 
का संगठन नहीं हुआ तो फिर देश के अन्दर जो मनोव॒त्ति बढ़ रही हे, जो विरोधी शक्तियां 
दिखाई पड़ रही हैं उनके बढ़ने के कारण चाहे कुछ भी हों लेकिन अगर ऐसी शक्तियां 
बढ़तो रहीं और हम उनको दबा नहों सके तो एक दिन हमें अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। 
रामराज्य का कहीं पता नहीं चलेगा। में मानतोय गृह मंत्री से प्राथंता करूंगा कि बह पुलिस 
फोर्स को सजबत करें और साथ हो साथ उसको आत्मा की पवित्रता को भी बनायें। 
अगर आत्सा की पवित्रता सजबूत न हुई तो आपके सारे प्रयत्त निष्फल से दिखाई पड़ेंगे। 
भगवान ने करे वह दिन आये, जिसका चित्र आज देहातों में दिखाई देता है कि कब 
१० मई, १६५७ आयें और विप्लव हो जिस वक्‍त जर्मनी और इंगलेन्ड का युद्ध हो रहा 
था उस बक्‍त अंग्रेजों ने शांति और विजय, कह कह कर विजय प्राप्त की। अगर उसी 
तरह से हम इस भावना को तरक ध्यान नहों देते श्र उस दृषित वातावरण को बढ़ने देते 
हैं तो हमारा कल्याण दिखाई नहीं देता। सन्‌ ५७ की भावना, प्रलय करने की भावना, 
विप्लव करने की भावना, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध उपद्रव करने की भावना कछ लोगों 
में बढ़ रही हैं । गोकि जनप्ताधारण में यह भावना बहुत नहों बढ़ी है । वैसे गन्‍्दे विचार 
अभो लोगों के नहीं हुये हें। माननीय गृह मंत्री जी इन बातों से अवगत होंगे। मझे ऐसा 
विश्वास हैं कि उनके कानों तक ये सारी बातें पहुंच चुकी होंगो। मेंने यह मनासिब समझा 
कि में भी ये बातें उनके कानों में डाल दूं। विरोधो लोग बह भावना पेदा कर रहे हैं 
कि अगले तोन चार सालों में, अगले इलेक्शन में वह हमको नोचा दिखायें। हमारे बीच में 
विविध प्रकार के पेम्कलेट बांटे जाते हैं, विविध प्रकार की भावनायें पेदा की जाती हैं जेसे कि 
आज सदन में कहा गया कि अनशनकारी मास्टरों को हटाने के लिये बर्बरता का व्यवहार 
हुआ । मास्टरों की भावनायें ठीक हू या नहीं यह तो शिक्षा मंत्री जानें और जैसा पुलिस के लिये 
कहा गया कि अनशन करने वालों को हटाने में रात में बल प्रयोग क्‍यों किया गया यह तो गह 
मंत्री जानें या पुलिस के अधिकारी जानें । यह तो साफ़ बात है कि दिन में अगर ऐसा प्रयोग होता 
तो संभवत: उसमें उत्तेजना होती, उसमें कलुषता पैदा होती। इसलिये मालूम यह होता हैं कि 
पुलिस के कर्मचारियों ने यह मुनासिब समझा कि रात्रि के समय में ऐसा प्रयोग किया जाय 
यदि इसी तरह से बुद्धिमत्ता के साथ हमारी पुलिस काम करती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं 
कि कांग्रेस और यह कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रीगण और कांग्रेस के स्वयंसेल्क सबके 


वित्तोय वर्ष १६४३-५४ के झ्राय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ४३ 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २६९--पुलिस 


सब धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। अन्त में में यूह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने 
कर्मचारियों में वह भावना पैदा करने का प्रयत्त करें जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो 
और जनता में जो भावतायें कांग्रेस सरकार के प्रति प्रबल होती जाती हैं वे प्रबल न हों बल्कि 
हमारे प्रति उनके विचार अच्छे, सुन्दर और हसको प्रोत्साहन के वाले हों। अनन्त में निवेदन है 
को अ्नदान रक़म तो पास होगी ही लेकिन उसको ऐसे भी कामों में खर्च किया जाय कि जहां 
पुलिस की कठिनाइयां हैं वे दूर हो जायं। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पुलिस के रहने को 
जगह नहीं, पुलिस चौकियां छप्पर जैसी बनी हुई हैं, बरसात में जब पानी बरसता हे तो 
उनको रहने की जगह नहीं मिलती है और उनके काम्ज्ञात बगेरह सब खराब हो जाते हें। 
इसलिये ऐसी पुलिस चोकियों को ज़्रा ठीक बनवा दिया जाय ताकि उनका कल्याण हो जाय। 
मज़भ्मत जहां हम पुलिस की करते है वहां उनके लिये सिफारिश भी करते है दे फिर यह्‌ भौ 
कहना है कि कुछ चोरी ड कैती इसलिये भी हो जाती है कि अ्रक्सर पुलिस चोकियों तक बड़े-बड़े 
अ्रफसरों को पहुंच नहों होती । कुछ रास्ते ऐसे गन्‍्दे हूँ जिनके ठोक न होने की वजह से उन 
पुलिस चौकियों तक अफ़प्तर लोग पहुंच नहीं पातें हैं। इसलिये निर्माण कार्य के अन्दर जिले 
के केद्ध से लेकर पुलिस थाने तक रात्ता भो पक्‍का बनाया जाना चाहिये जिससे श्रासानी 
के साथ पुलिस फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाय। 


एक और बात में कया कहूं। मेरे एक भिन्न हें, अभी इसी साल वह पुलिस ट्रेनिंग में गये हैं 
मेने कहा कि साहब, पुलिस में घुसने की झाप क्‍यों इतनी कोशिश कर रहे हैँ, हर जगह तो पुलिस 
की इतनी बराई होती है। उन्होंने कहा कि साहब, यहां इतनी श्रामदनी नहीं है, वहां हमको 
ऊपर की आमदनी हो जायगी। सो, सवा सो रुपये सरकार दे देगी और ऊपर से चार 
पांच सौ, हज्ञार रुपये की आमदनी हो जायगी, इसलिये घुसते हें। तो यह जो बातावरण हे 
वह माननीय गृह मंत्री जी अपने हृदय में रख लें और उसकी और ध्यान दें श्रोर ऐसा प्रयत्न 
करें जिससे हमारी पुलिस और सरकार का नाम ञचा हो । 


श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा )--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के 
द्वारा में अपने ग॒ह मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा। पहली बात तो में 
यही कहूंगा कि मुझे एक सिसरा याद आ गया कि “जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । 
अभी हमारे एक खट्दरधारी सहोदय ने जो मुझ्नसे पूर्व वक्ता हें कुछ थोड़ा सा सही नक्शा हमारे 
गृहु मंत्री के सन्‍्मुख रखने का प्रयत्न किया। यदि में बसी बातें कहता तो शायद उसका उतना 
मान गृहु संत्री जी के हृदय में त होता और हमारे माननीय सदस्य गण के दिलों सें भी उतना 
मान न होता। सब से बड़ी बात यह है कि जब तक नेतिक उत्थान श्रौर चरित्र निर्माण न होगा 
तब तक किसी देश की उन्नति या किसी देश की बहबूदी होना बड़ा मुश्किल है। हम अगर सच्चे 
दिल से देखे तो हमें यह सालूस होगा कि पुलिस की हालत पहले से कहीं ज्यादा ख़राब हो गयी है । 
हम अपने गृह मंत्री जी को दूसरी जगह खूब अच्छी तरह से बधाई भी देंगे। मेरी समझ में 
जेल का इंतज्ञास पहल से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है। उससे झगर हम देखें तो यह जरूर 
पायेंगे कि नानआफीशियल्स का भी हैस्ड कुछ रहा है जिसकी वजह से इतनी अच्छी हालत हो 
गयी है। गो कि मुझे मालूस है कि जेल का अनुद्यन खत्स हो गया है लेकिन उसका मुक्ताबला 
करने के लिये दोनों की बात से कह रहा हूं क्योंकि जेल श्रौर पुलिस दोनों ही चीज़ें एक हो मंत्री जी 
के हाथ में हैं। जहां जेल की हालत पहुले से कहीं श्रच्छी हो गयी है, वहां कैदियों को खाना भी 
पहले से अच्छा मिल रहा है, बर्ताव श्री उनके साथ अच्छा होता है। उसकी सबसे अच्छी 
मिसाल सोजूद है। गृह संत्री जी ने चकिया में जो काम किया हैँ उसमें जेल के कैदियों से बड़ा 
अच्छा काम लिया जा रहा है। श्रगर आप जेल में जा कर देखें तो श्रापकों सालम होगा कि 
वहाँ का वातावरण पहले से बहुत श्रच्छा हैं। उसका कारण भी है कि श्री परिपुर्णानन्द जी 
श्रोर कर्नल उबेराय डिस्वाज्ड प्रिजिनर्स ऐड सोसाइटी के मेम्बर थे जिसका नाम श्रवब क्राइम 
प्रीवंशद सोसाइटी हो गया है, इंन लोगों ने बहुत से अच्छे अ्रत्छे सुझाव दिये थे। 
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| श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा ] 


लेकिन जहां तक पुलिस का ताललुक़ है, में बहुत ही नम्नतापूर्वेक प्र र्थना करूंगा कि ऐसे भरी 
बहुत से किस्से मिलेंगे जिनमें पुलिस के कांस्टेबिल डाका डालने गये और बड़ें सबेरे ही दूसरे दिन 
बहां पहुंच गये जहां डाका पड़ा था, यह जानते के लिये कि वहां डाका कंसे पड़ा। गांव वालों 
को यह ताज्जब हुआ कि यह इतने सबेरे केसे आ गये। न कोई रिपोर्ट हुई, न किसी और 
प्रकार से कोई इत्तला की गयी। उन्होंने कहा कि फलां मोजे में गइत में गया था, वहां मुझे 
मालूम हुआ कि थहां डाका पड़ गया है, यहां आगया। इतना सब कुछ होते हुये भी डाके की 
रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी। 


एक बसिया १०९ में तीन बार जेल घूम आाया। पहली मर्तबरा जब वह जेल 
छू टकर आया तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि रात के बकक्‍त इसे अपने यहां सोने की 
इजाजत दे दीजिये ओर जिलाधीश और कप्तान साहब से कह दीजिये तो इसकी जान बच जायगी। 
मेने ऐसा नहीं किया । फिर वह एक श्री बी० प्रकाशन रिटायर्ड जज थे उनके साथ चला गया। 
लेकिन वह बनिया आदमी ठहरा, कहां तक खिदमतगारी करता । वह लोट झाया और उसको 
फिर जेल भेज दिया गया। जब वह € महीने की जेल भुगत कर झाया तो लोगों ने मुझसे फिर 
कहा कि इस पर यह अहसान कर दीजिये लेकिन मेने उसके बीच में पड़ना सुनासिब नहीं समझा 
ओर वह २,४ महीने के बाद फिर जेल भेज दिया गया । जब वह तीसरी बार जेल से लौटा तो 
मुझसे फिर कहा गया ओर मेने उसे अपने दरवाज़े पर सोने की इजाजत दे दी और डिस्ट्वट 
मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला दे दी और भ्रव वहु करीब ३, साढ़े ३ साल से जेल जाने से मुबर्रा है। 
जाति का बनिया हूँ, दृकानदारी का काम दिन सें करता है । एक नहीं बहुत सी ऐसी मिसाले हूं। 


एक खटिक अपनी औरत को बिदा कराने के लिये गया। वह अपनी औ्रौरत और ससुर 
के साथ आ रहा था कि ललया थाने के एक कान्स्टेबिल और चौकीदार ने उसको पकड़ 
लिया और थाने में ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया। श्रौरत को बाद में छोड़ दिया गया। 
ससुर दासाद दोनों बन्द थे। दामाद की मां ११५ रुपये ले गयी तब वह छोड़ा गया। ससुर 
नहीं छोड़ा गया तो उस पर दफ़ा १०६ का मुकदमा चलाया गया । बहरहाल, मेंने दोनों की 
पेरवी की। जो १०६ का स॒क़दसा चलाया गया था उसकी भी परवी की । ये सब वाक़यात 
हमने अदालत के सामने रखे तब वह छ,.ट गया। बहरहाल अ्रदालत ने यह नहीं लिखा कि 
कांस्टेबिल ने रुपया लिया, लेकिन जो कुछ लिखा था उसका इस्तगासा मैंने दायर कर दिया। 
इस्तगासा दायर करनें के बाद कांस्टेबिल साहब मेरे पैरों पर गिरे, कई स्तंबा इल्तजा की..... 


_ श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि श्राप बहुत डिटेल में जा रहे हें। इंडिवीजुप्रत 
केस ओर मुकदमेबाजी से इसका कोई संबंध नहीं है। द 


श्री ज्वाला प्रताद सिन्‍्हा--यह जो मुकदमेबाजी हो रहो है उसकी सर्टिफायड 
कापीज मेरे पास है। तो इस तरह से सिर्फ इत्मीनान दिलाने के लिये मैंने श्रर्ज किया कि ये 
सब चीज़ हो रही हैं, जो कि पहले ब्विठिश रेजीम में होती थीं। तो में नम्नतापूर्वक कुछ नुक्स 
निकालने के लिये या कुछ आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि सिर्फ अपनी बातों 
की पुष्टि के लिये यह कह रहा हूं। जैसा कि मेंने बतलाया उनको कापीज्ञ मेरे पास रखी हैं। 
बहरहाल , चूंकि अध्यक्ष महोदय ने भ्रभी यह आज्ञा प्रदान की कि इंडिवोजुअल केसेज् में नहीं 
जाना चाहिये लिहाजा में नहीं जाऊंगा परन्तु यह अवध्य कहुंगा कि हालत यह ख़राब कंसे हुई। 
उसका कुछ कारण हमारे पूर्व बक्ता जी ने बदलाया सगर उसका जो खास कारण है उसे उन्होंने 
नहीं बतलाया। उसका कारण सेरी समझ में यह हे कि हमारे कुछ नेता गण ही देहातों में 
ऐसे मौजूद हें जिनके कारण पुलिस इतनी ज्यादा ज्यादती करतो है क्योंकि जो कुछ पुलिस करती 
-घरती है वह उनके मशबिरे से करती है, उनकी सलाह से करती है। अब इस तरह की चोज्ञ 
कहना तो मेरे लिये मुनासिब नहीं है, उतके लिये हो सकती है। आखिर ऐसा क्‍्यों-होता है ? 
- इसके लिये में यह नहीं कहता हू कि इस सदन के भीतर या इस सदन के बाहर कुछ ऐसे नेता 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- देश 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २६--पुलिस 


नहीं हैं जिन्होंने व्याग, तपस्या न की हो । बहुतों ने त्याग, तपस्या की हू परन्तु जिन्होंने त्याग, 
तपस्या की है वे पहले ही त्याग तपस्या की बात भूल गये। बे पहले से बड़ी अच्छी हालत मे 
हैं लेकिन वे पहले की बात को भूल गये, त्याग तपस्या के सबक़ को भूल गये, कोई नहीं सुख 
दु(ल़ कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन आता" “अवश्यमेव भोक्‍्तव्यं, कृत कर्म शुभाशुभम्‌। 
जो शभ अशभ कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना अवश्य पड़ेगा । हर एक सजहब 
का आदमी जो ठीक सोचने वाला है वह इस बात को कहता है। चाहे क्राइस्ट धर्म के सानने 
वाले हों, चाहे हज़रत मुहम्मद के धर्म के मानने वाले हों, दुनिया के जितने धर्म हें वें सब इस 
बात को कहते हैं कि जेसा अमाल होगा बेसा ही भोगना पड़ेगा । यह कोई खास बात नहीं है 
जो कि मेने यह अ्रज्ञ किया । श्राप भी इसको जानते होंगे मगर यह कि मेरे दिल में कोई घृणा 
किसी दूसरे मनुष्य के लिये नहोगी जितना और बहुत से लोगों के दिल में होगी जो अपने को जाहिर 
करते हें कि नहीं, में तो बहुत ज्यादा हमदर्द दुनिया का हूं तो आज क्‍या है। में किसी एक 
आदमी के ऊपर लान्छन नहीं लगाता लेकिन से तो यह देख रहा हूं कि भारतवर्ष में रहने वालों 
के दिल में धर्म की मात्रा बहुत कम हो गयी हे । खुदा परस्त लोग नहीं रह गये हूँ जो कि ठीक 
रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मेरा मतलब यह नहीं है कि में किसी दल की बुराई करूँ चाहे 
वह कम्युनिस्ट हों या हिन्दू सभा के हों। में किसी की बुराई करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हू 
और न किसी की बराई करना चाहता हूं। सिर्फ में यह चाहता हूं कि आप व्यक्तियों को देखिये 
कि उनके विचार कंसे हें और उनके विचार खराब क्‍यों हो गये हें। इसी वजह से पुलिस की 
हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गयी है शलर बहुत ज्यादा ख़राब होती जाती है। इसके लिये 
झाप को कोई न कोई तरीक़ा निकालना होगा। 

जहां तक हमारे गृह मंत्री जी का ज्ञाती ताल्लुक़ हे में उनके अन्दर कोई नुक्स नहीं निकालता 
झौर न उनके अन्दर कोई नुकक्‍स है। लेकिन बह बहुत अच्छे होते हुये भी उनके साथ काम करने 
वाले जो लोग हें वह अगर सहयोग ठीक नहीं देते हें तो फिर उस विभाग का काम ठीक नहीं हो 
सकता हैं। इसलिये में यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके इसका इंतजाम ऐसे लोगों के 
जरिये से होना चाहिये, जो ईमानदार और अच्छे आदमी हों । इसी वजह से तरह-तरह के झगड़े 
हो जाते हें। होली पर भी कई जगह झगड़े हुये हें। फरुखाबाद में हुआ हैं और जगह भी 
हुये हैं! पहले तो ऐसा था कि वशहरे या मुहरंम पर झगड़ा होने की आइंका रहती थो लेकिन 
अब होली के मोर्के पर भी होते हें ओर हर जिंले में सरकारी अफ़सरों को डर लगा रहता है 
कि कहीं पर झगड़ा न हो जाय ओर किसी के ऊपर रंग न पड़ जाय और कोई मामला खड़ा 
हो जाय। यहां पर लखनऊ में भी मुझे बताया गया कि चोक में कुछ गड़बड़ हुई। इस तरह 
से हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि फसाद हो जाय। कुछ लोग इस 
वजह से ऐसी हालत करते हें कि चूंकि वह धर्म निरपेक्ष होते हैं और धर्म में उनका क्या कतेंव्य 
हैँ, और किस कतेव्य को पालन करना चाहियें इसका खयाल नहीं रहता है। बहु किसी बात 
को समझते नहीं हें। कुछ लोग ऐसे हूं कि जो मदान्ध हो गये हें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी 
नेता के रिइतेदार हैें। यक्कीनन अगर वाक़ये को समझा जाय तो जो लोग जेल जाते हैं उनमें 
कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने वाक़ई में जुमें किया हो । मगर जो जुर्म करने वाले हें वह जेल से 
बाहर रह जाते हैं श्रौर किसी वजह से अ्रपने यार दोस्त की वजह॒से बच जाते हैं और उनको 
नौकरी भी मिल जाती हैं और उनकी काबिलियत भी कुछ नहीं है। उनको पोलिटिकिल सफरंर 
कहा जाता हैं । 

( इस समय १ बज कर १५ मिचट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पन्‍्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः झारस्भ हुई। )..... 


_ री ज्वाला प्रसाद सिन्‍्हा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननोय गृहमंत्री की 
सेवा में यह निवेदन कर रहा था कि वह पुलिस वालों को हालत को देखें कि पुलिस 
में केसे लोग हें श्लौर वह कितनी धांधली कर रहे है। पुलिस में श्राज भी ऐसे सब-इंस्पेक्टर 


हैँ जो कि झूठे मुक़दमात्र तैयार करते हूं, एक तरफ तो. हच्छे मुझकदसों की रिपोर्ट नहीं 
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लिखी जाती है और खासकर डकतियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती हैं और दस्तरे 
झूठे मुकदमात तैयार करके उनको चिपट जाते हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता 
लेकिन अगर कोई पुलिस वाला नाखुश हो गया तो उन्हीं को गवाह सबत बना कर 
दूसरे आदमियों पर मुकदमा चला देते हैं। श्रदालतों में तो आज कल पेपर जस्टिस होता 
हैं, जैसा मिसिल में सबूत झा गया बेसा ही फैसला हो गया । ऐसी हालत में देखना यह 
हैँ कि दरअसिल पुलिस क्या करतो हैँ श्रोर क्या नहीं करती हैँ और जंसा कि में पहले 
कहं चुका हूं कि इस सब का ताल्‍लक गृहमंत्री जो से ही नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी 
और मुहकमें में जो कारकुनान हें वह सही काम करें तो काफी कामयाबी हो सकती है। 
एक दाख्स चाहें कितना ही नेकनियत क्‍यों न हो वह कूल भार को नहीं उठा सकता। 
तो पुलिस में दिन व दिन खराबी श्राती जाती हैं। अगर लोगों को एक घंटे के लिये 
भी मालूम हो जाय कि पुलिस नहों रहेंगी तो लोगों का जात साल भी रहना मुशिकित 
हो जाय। यह बात नहीं ह॑ कि पुलिस की वजह से लोगों को आराम नहीं हे, वह 
ज़रूर हे लेकिन खराबियां दिनों दिन ज्यादा बढ़ती जाती हें। में उनकी ओर भी मंत्री जी 
का ध्यांन दिलाना चाहता हूं। लोगों में ऐसा वातावरण पेदा हो, आचार विचार लोगों 
के दिलों में आये कि लोग अपने कत्तंव्य का पालन करें और अपनी ड्यूटी को समझें। 
इन शब्दों के साथ में अपना भाषण खत्म करता हूं। 


डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
पुलिस का जो बजट माननीय गृहमंत्री जी ने बनाया हू उसमें में समझता हूं कि उन्होंने 
काफो काबिलियत का परिचय दिया हैं। वह हर तरह से बहुत मौज है और बराबर हर 
साल से तरक्की कर रहा है। इसमें शक नहीं है कि पुलिस एक ऐसा सुहकमा हे जिम 
को शिकायत अक्सर रहती हें श्रोर द्ायद हमेशा रहेगी लेकिन फिर भी जो इल्जामात 
लंगाये जाते हूँ उम्मीद हैं कि वह कम होते जायेंगे। मेंने कानपुर जैसे शहर में देखा है 
कि कंसी ही मुसीबत हो घंटों और सिनंठों में श्रब इंतजाम हो जाता है। वहां पर एक 
फलाइंग स्क्‍्वाड हैँ, मिनटों में हो जाता है। वहां पर हाल में जो रंग के सिलसिले में 
झगड़ा हुआ तो वहां फोरन ही फ्लाइंग स्क्‍्वाड पहुंच गया श्रौर बड़ा झगड़ा होते होते 
बंच गया । आजादी मिलने के बाद चंकि हम हर कास को (परम ०५७ से देखते 
लगे हैं तो ऐसे इल्जामात में काफी तरक्की हो गयी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंंडागिरी बढ़ती 
जा रही है श्रोर मुश्किल यह हैं कि पुलिस के साहबान भी यह समझते हें कि जो मुकदमा 
उनके यहां आयें उसमें अगर बाकायदा सुतवाई न हो और सजा न हो तो ऐसा मालूम 
होगा कि पुलिस की कारंवाई में कमो हुईं। जितने केसेज आते हैं उनका नतीजा ठोक 
निकलना चाहिये इसलिये वह बहुत सो चीजों को लिखने से गुरेज करते हैं और कानपुर 
में चूंकि प्राहीबोशन भी है इसलियें और भीमभोके थे लोगों को गलत पैसाने पर काम करने 
के श्रोर वहां गुंडागिरी बढ़ती चली जा रही हे। लोगों को काफी शिकायत है। जो 
शरीफ झादमी गुंडों से सताये जाते हें वह अगर रिपोर्ट करने जाते हैं तो कहा जाता है 
कि हम तो दोनों के सुचलके और जमानत लेंगे। भला आ्रादमी गंडों से तकलीफ पाता 
_ हैं, दूसरी त्तफ समझता हैँ कि सेरी जमानत होगी या में भी जेल जाऊंगा तो 
इस वजह से वह बजाय शिकायत लिखाने के घर बैठना ज्यादा पसन्द करता है और मुद्दिकल 
से ही झिकायत लिखाता हैँ, इसलिये जरूरत हे कि कुछ न कुछ प्रायमा फेसी इंवेस्टोगेशन 
हों जाय जिससे अगर सालूम हो जाय कि दोनों तरफ से ज्यादती है तब तो इसरी बात 
हैं, लेकिन अगर गुंडों का ही काम है तो इस बात य की कोशिश की जाय कि शरीफ आदमी 
उसमें न फंसे गुंडे का ही चालान होना चाहिये।ह... || |+-+|+औऑऔऑऔऑऔयऔ 


-. जो पहला गुंडा ऐक्ट था उसकी तरफ भी मेंने देखा था ! ह गुण्डा ऐकक्‍्ट क्‍ में 
केसेज बहुते कम चल रहें हें भर गुंडे बहुत बढ़ रहे हैँ। पुराने १०-१०, २०-२० सालों पे 





बिलीय वर्ष १६५३-५४ के आय व्यवक्त में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदाच--  दे७ 
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आ्रादमियों के नाम जो लिखे हुये हें उनन्‍्हींकी निगरानी होती हैं। इसलिये जरूरी हैँ कि 
बाकायदा एक इंक्वायरी बैठाई जाथ और जो गुंडे नहीं हैं उनके नाम काढ देने चाहिये। 
उन झादमसियों का नाम इस ससय लिखा रहना श्रच्छा नहीं मालूम होता जिन्होंने अब और 
बिजनेस करना शुरू कर दिया हैं और अच्छी तरह से बिजनेस से गुजर कर रहें हं। 
लेकिन उनके नाम बराबर चले जाते हैं। नये गुन्डे ऐसे पेदा हो गये हे जिनका कोई जरिया 
मास नहीं है। दो बोतलें सोडावाटर को रख ली, पुलिस वालों की खातिर तबाजुह कर 
दी। उनके लिये जरूर कुछ होना चाहिये जिसमें कि यह गुंडागिरी कानपुर से कम हो जाय । 
दूसरे मुझे यह सुझाव देना था कि यह फायर आर्म्स जो हैं, जो पिस्तोल लाइसेंस 

वगैरह दिये जाते हैं वह नये बनते हैँ और हर साल रिव्यू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई 
इन्तजाम नहीं है कि हर दो तीन साल के बाद यह देखा जाय कि किनके पास फालत्‌ 
हैं। अब तो जमींदारो खत्म हो गयी, तो उनके पास कोई जरूरत नहीं हूँ। लेकिन 


ञ्े५ 


एक-एक के पास ५-५, ७-७ हथियार हें और उमृमन शिकायत यह हैँ कि इसमें से कुछ 
बदसाहों के पास जाते रहते हें और बह उनसे फायदा उठाते हें। इसलिये फायर 
आर्स्स के सिलसिले में भी जरूर कुछ होना चाहिये। किसके पास कितने हैं, कैसे लोग हें, 
उनके पास रहने चाहिये यथा नहीं इन सब बातों की छानबीन होनी चाहिये 
और मुझे यह सुझाव देना था कि जो इनामात दिये जाते हैं जो पब्लिक और पुलिस 
के लोग जो डाक॒झ्ों से हिस्मत करके लड़ते हें और अपनी जान दे देते हैँ इसके लिये 
इस बजट में जो रुपया रखा गया हे वह बहुत कम हे । इसके लिये जरूरत यह है कि जो 
दरअसल अपने ऊपर खतरा लेकर मुकाबिला करते हैँ, उन को सालम हो जाना चाहिये कि 
अगर हम जान देंगे तो हमारे बच्चों को हमारे पीछे कोई देखने वाला हे। में समझता हूं 
कि जो रकम इस में दी गईं हैं दो ढाई हजार रुपये की वह सारे सबे के लिये काफी नहीं 
है। उसमें इजाफा होने की जरूरत हूँ। 

खास चीज जिसके लिये में हाजिर हुआ हूं वह यह है कि में मध्यभारत 
गया था में वहां इंदोर, ग्वालियर और कुछ गांवों में भी गया। वहां एक 
आन्दोलन “अपराध रोकथाम चल रहा हैं। बहुत मामूली से अल्फाज़ 
हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। उन्होंने हर गांव में एक 
पंचायत बना ली हैे। उस पंचायत में वहां के भले आदमी चाहे जिस पोलिटिकल- 
ब्यु के होते हैं। वह पंचायत अपना सरपंच चुन लेती हे जिसकी देनिंग पुलिस में हो 
जाती है । हर थाना जो उसके करीब हे वहां का बीट कांस्टेबिल जो है उसके बह सुपुर्द हो जाती 
है। वह पढ़ा लिखा शऔ॥लोर ट्रेन्ड होता है। वह हफ्ते भर में ४८ स्ववायर भाइल्स 
(80०७८ 765) में दस बारह गांवों का दोरा करता हु। हर गांव के लिये दिन मुकरर 
होता है कि फलां गांव की सुबह पंचायत होगी फलां की और वक्‍त और बह 
बराबर पंचायतों में गहत करता है। वह पंचायत अपने झाप वालेन्टियर मुकरंर करती है 
और वह एक डे आफिसर मसुकरंर करता हें जो कि २४ घंदे देखता हे। उनके पास 
एक कांफीडेंसल रजिस्टर होता हे जिसमें लिखा होता है कि किस दिन कोन आदमी 
नया इस गांव में आया । उसका जरियामाश क्या है। यह सब इन्फारभेशन ले कर बीट 
कांस्टेंबिल अपने थाने में जाता हुं। इससे हर गांव में मालम रहता है कि कितने ग्रादमी 
आये हैं, उनके पास कुछ काम है, या नहीं हैँ। इस तरह से गांव वाले खुद अ्रपती देखभाल 
करते हैं। ऐसी ही पंचायतों की यहां भी जरूरत है। अगर गांव के लोग आपस 
में सिलकर अपनी पंचायतें कायम कर लें और गबनंसेंट उन को रिकगनाइज करे, 
उनको ट्रेनिंग दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार पुलिस और जनता में जो वेमनस्य है 
यह चीज भी बहुद जल्द खत्म हो जायगी। मेंने इसका थोड़ा सा लिटरेचर भेजा भी था। 
में फिर गृह मंत्री साहब से दरख्वात्त करता हूं कि अगर ऐसा आंदोलन यहां बढ़ाया जाथ 


दे 


वो बहुत मुफीद होगा । 


झ्८ विधान सभा [४ माचे, १९५३ 


श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--आ्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले में 
पुज्य गृह मंत्री जी का इस शांत वातावरण सें, इस पुरग्रमन कक में इस अनुदान के 
पंश करने का मौका पाने पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ ही यह 
पुरी आजा में इस सदन सें प्रगट करता हूं कि मुझे उनकी उच्च विद्वता, हाई स्कालरशिप, 
और बड़े तजुर्बे की बिता पर पूरी आशा हैँ कि जो त्रुटियां इस महकसे को इस सदन में 
इस समय हमारे साथी लोग बतायेंगे वह एक साल के अरसे में अवश्य दूर हो जायंगी 
और अगले साल जब हम को दोबारा इस बजट पर बातचीत करने का मौका मिलेगा 
तो उनको दोहराने की नौबत नहीं आयेगी। 


में इस ससय सदन में सिर्फ एक कासन विलेजर के आउटलुक को, जो कि पुलिस 
के संबंध में उसका है रखना ही अपना कत्तेव्य समझता हूं और उसके साथ साथ जो सरकारी 
पुलिस विभाग की इस वक्‍त अवस्था हैं, जो हालत हु मेरे दृष्टिकोण से उसको में सामने 
रखना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे जो इनके मुताल्लिक विचार हूँ उनको भी सदन 
के सामने रखना चाहूंगा। आशा हैं कि साननीय गृह मंत्री जी उसमें जो चीज ठीक 
पायेंगे उस पर अवध्य ध्यान देंगे श्रोर जो गलत पायेंगे उसको मुझको समझाने की 
कृपा करेंगे। मेरी ऐसी रीडिग हू कि जिस देश में जितना बड़ा पोलिटिकल चेंज हुआ हें, 
जितना बड़ा सियासी इन्कलाब हुआ्रा हु वहां के लोगों को उतनी ही बड़ी उमंगे रही हें। 
वह उतनी ही बड़ी तब्दीली, चेंज गवर्नेमेंट के हर एक कास सें, हर एक विभाग 
में चाहतें रहें हें! लेकिन दूसरी ओर जिस देश में बड़े-बड़े इन्कलाब जितने 
ज्यादा शांतिमय ढंग से, जितने ज्यादा कम संघर्ष से, जितने ज्यादा कम कीमत देकर हुये 
हैं वहां की आने वाली गवनेमेंट में उतनी ही ज्यादा उदासीनता होती है और में समझता 
हूं कि इस देश में इस सरकार में भी वही हालत है और पुलिस में वह अधिकांश में हे 
क्योंकि पुलिस का काम अब तक बहुत आसान रहा हे। अ्रब तक विदेशी राज्य में पुलिस का 
काम यही रहा है कि सिर्फ श्रांतक के जरिये से, डंडे के जरिये से अ्रमन कायम रखे रहे। 
मगर अब जनता शोर पुलिस के ताल्लुकात बड़े पेचीदे हो गये हें। भ्रब हर काम करने के लिये 
पुलिस मेन में राष्ट्रीय]! ओर मानवता की जरूरत हे और में अनुरोध करूंगा पुलिस 
संत्री जी से कि वह अधिक से अधिक राष्ट्रीयता श्लोर मानवता की भावनाओं का समावेश 
अपने मुहकमे में करायें। जब में कहता हूं कि पुलिस सुहकमें में उदासीनता है तो मेरा 
सतलब यह हैँ कि जैसे आज हम रोज हवाई जहाज देखते हें, रेडियो सुनते हें और उसके 
आदी हो गये हैँ और हम को उन पर कोई ताज्जुब नहीं होता, उसी तरह से हमारे यहां पुलिस 
अफसर देखते हें कि कानून टूट रहा हैँ, वह स्वयं तोड़ रहे हैँ, लेकिन बह उसके आदी 
हो गये हें। इसका बड़ा खराब असर जनता पर पड़ता है। जनता का राज्य पर से 
विश्वास हट जाता हैँ, फ़्रेंथ हट जाता है श्लोर उसमें निराशा पैदा हो जाती है कि इस गवर्न- 
सेंट सें न तो कानून के चलाने को सामर्थ्य हे और न कानून सनवाने की सामर्थ्य है भर 
जहां जनता में विश्वास नहीं रह जाता वहां कोई भी सरकार ज्यादा दिन चलती नहीं हे 
क्योंकि आज हमारी ताकत पुलिस नहीं हे , फोज नहीं हैं, हमारी ताकत जनता का विश्वास है । 
दूसरा पुलिस का सहायक अंग हुआ करता हैँ, रेलीजन और शिक्षा जहां लोगों के अन्दर 
सजहब का ज्यादा प्रचार नहीं होता है, जहां लोगों के अन्दर सजहबी भावनाएं नहीं हुआ 
करती हैं वहां काम और ज्यादा बढ़ जाता है। आज लोगों के अन्दर न उतना मजहब 
है, न मानवता उतनी ज्यादा हे और अभी हम पुलिस से पीड़ित भी रहे हैं। इसलिये 
आज की पुलिस को इतनी भारी असुविधायें हें और इसके साथ-साथ जनता कौ भारी 
सांगे हैं। इसलिये यह विषय बड़ा हो गम्भीर और ठेढ़ा हो गया. है। मझे 
पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय पुज्य गृह संत्री जो अपनी विद्ता से और अ्रपनी समझ 
से इन सारी दिक्कतों को टूर कर पायेंगे। में देखता हूं कि जहां रोडवेज नहों है वहां 
प्राइवेट बसेस चलती हैं, श्रोवर काउडेड बिलकुल पैक्ड हो कर चलती हें, सीमेंट 
के बोरों की तरह । प्रम्दर भी लोग बंठते हें, ऊपर श्री बेठते हें और मेंने देखा हे कि 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में शनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- हे६ 
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पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राइट में बेठकर चले जाते हैं। उनको यह एहसास नहीं होता हूं 
कि यह मानवता के नियमों के विपरीत है, कानून के विरुद्ध हें श्रोर उनके ऐसा करने से 
लोगों के दिलों में अविईवास पैदा हो रहा हे। में देखता हुं कि आजकल श्रन्न की कसी हें । 
सरकार चाहती हैं कि लोग कम से कस पेड़ काटे लेकिन में देखता हूं कि अब भी आस की 
लकड़ी से गाड़ियां लदी हुई चली जा रही हें थाने के सामने से, दो चार पुलिस के इंस्पेक्टर 
खड़े हें, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते हैँ। वह जो हमारी कामन पालिसी हूँ उसका 
जरा भी एहलास नहीं करते हूं। तो ऐसी छोटी छोटी मिसालें हूँ जिन से हमें जाहिर 
होता हैं कि हमारे सुहकसे के अन्दर उदासीनता है और उन्हीं छोटी-छोटी 
चीज़ों का असर गांव के लोगों के ऊपर पड़ता हैं और उन छोटे-छोटे लोगों के 
अविश्वास से एक बड़ा अविश्वास बन जाता हे, जो हमारी सरकार को कमज़ोर करता हैं। तो 
में चाहता हूं कि माननीय गृह संत्री जी गांव की देनिक चीज़ों के ऊपर विचार करें। जिस क्षेत्र 
में में रहता हूँ उसके पांच सात मील के अन्दर पुलिस का रबंया दूसरा हैं ओर इंटीरियस में जहां 
यातायात के साधन नहीं हूँ वहां की पुलिस का रबंया एक दूसरा ही हैं ओर में ससझता हूं कि 
मानतीय गृह मंत्री जी के पास तक ऐसी चोज़ें नहीं पहुंचती होंगी । में यह चाहता हूं कि बे स्टेट के 
इंदीरियर में जहां यातायात के साधन नहीं हुँ वहां कृपया छिप कर पहुंचने का प्रयास करे और 
वहां के ग्रामीण भाइयों से मिल कर के सालूम करें कि उनकी क्‍या हालत है और स्पेसीसेन के 
तोर पर ऐसी सज्ञायें जगह जगह दें जिससे जनता को मालूम हो कि हमारा पुलिस विभाग चाहे 
जसा हो, लेकिन हमारे उच्च कर्मचारी और हमारे नेतागण इस बात पर तुले ज़रूर हें कि जो 
खामियां हैं उनको अवद्य ही जल्द दूर कर देंगे श्लौर में श्राशा करता हूं कि यह जनता में काफो 
विश्वास पेंदा कर देगा। 

दूसरी बात जो मे इस संबंध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जेसा हम भारत के संविधान 
प्रिएम्बुल में कहते हें कि हम इंडिविजुअ्॒ल की डिगनिटी को अद्योर करते हैं, लेकिन जेसा कि 
कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कुछ सेक्शन्स जैसे १०६ और ११० वर्गेरह ऐसे है जो इंडि- 
विजुअल की डिगनिटी को ऋद्य करते हें। जब कोई शख्स किसी अदालत से सम्मानपुर्वक रिहा 
किया जाता हैँ तो पुलिस फौरन उसका चालान १०६ में कर देती है। ऐसी शिकायतें श्रक्सर 
आती हैं। में चाहता हूं कि ऐसे आदेश जारी हों कि जो आदसी सम्मानपूर्वक रिहा किये जाय॑ 
उनकी डिगनिटी को गवर्ममेंट भ्रध्योर करे। दूसरी बात यह हैँ कि हाल ही में ऐसे केसेज्ञ सामने 
आये हैं कि इम्मूवएबिल प्रापटों की भी रक्षा पुलिस नहीं कर सकी है। सेने देखा है कि हाई कोर्ट 
से लोग पेड़ पा जाते हूँ, उनके हक़ सें फेसला हो जाता है, लेकिन दिन दहाड़े लोग दस दस 
बीस-बीस पेड़ काट डालते हैं । पुलिस ने बजाय इसके कि उन पीड़ितों को सदद करे, 
उलटे ही उनके ऊपर मुक़दमा चालू कर दिया है । जहां की पुलिस इतना बड़ा अत्याचार कर 
सकती हू वहां के लोगों की श्रद्धा गवर्नमेंट में कितनी रह सकती है, यह हम सब को अपने आप 
विदित हो जायगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि माननीय गह मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा इंडि-- 
विजुअल की डिगनिटी को अव्योर करें और पुलिस के अन्दर राष्ट्रीयता, मानवता और अच्छा 
व्यवहार लाने को कोशिश करें और इसमें वे सफल होंगे ऐसी मेरी उनसे श्राशा है, उनके बड़े तजबें 
से और उनकी ऊंची विद्वता से । पा 


. श्री कमला सिंह (ज़िला गाजीपुर )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के 
सामने बजट पंश हूं उस पर से एक रुपये का कटोती का प्रस्ताव रखता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रस्ताव आप के नाम से कोई है नहीं। 
श्री कमला सिह--जी है। द 
: भरी उपाध्यक्ष--जो एक अ्स्ताव है उसी पर आप बोल सकते हैं। 


सा श्री कसला सिह--इस सदन सें जितने हमारे माननीय सदस्य बोले हैं सब लोगों 
नें पुलिस पर काफो बौछार की है श्र यह बतलाया है कि जितने बुरे काम होते हैँ पुलिस की 
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[ श्री कमला सिंह | 
ख़राबी से होते हं। अगर यह ढ़ांचा शुरू से श्राखिर तक देखा जाय तो श्चंग्रेजों के जमाने में 
और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़क़ सालूम होता है। अंग्रेजों का रबेया यह था कि 
किसी तरह से पब्लिक के ऊपर अंकुश रख कर उसको एक रास्ते पर ले जाना है, चाहे उसके 
लिये ज्ञबरदस्ती करनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े। पहले ज़माने में यथा राजा तथा प्रजा 
यानी जैसा राजा होता था वेसी प्रजा होती थी लेकिन अ्रब जब स्वराज्य हो गया तब हम रवंया 
दूसरा देख रहे हें। आज जिन लोगों के ऊपर राज्य का भार हे और उनका जो रवेया है ठीक 
उसके विपरीत पब्लिक का रबेया हे। यह एक चीज है जिसको हम सब साहबान जितने यहां 
पर हैँ उन सब लोगों को ग्रोर करना है कि सरकार की जो नीति हैं वह उसके खिलाफ क्‍यों जा 
रही है। में यह बता देना चाहता हूं कि देहात सें गालियां सुनने को मिलती हें। पुलिस भी 
सजब्र है और उसको झाप ही सजबूर करतें हुँ उनके वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजहात 
सें आप को बतलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आप चोकीदार को ले लोजिये, 
वह लोयस्ट तबके का आझादसमी हैँ । तीत रुपये से पांच रुपये तक तनख्वाह झाज 
वह पाता हैं । आप पांच रुपये में उम्मीद करें दस गांवों में जाकर के वह निरीक्षण 
करे ओर गावों सें जितने चोर, बदमादय हों उनका भुक्काबला करे में नहीं. समझता कि- 
यह मुमकिन हो सकता है। आप पुलिस कांस्टेबिल को ले लीजिये। कांस्टेबिल पहले १५ ₹० 
में सर्तों होता था, आज तीस रुपये है ओर भत्ता सिला कर वह पचास रुपये पाता है श्रौर 
सब-इंसपेक्टर श्राज १२९० रुपया पाता हे थानेदार एक पाव खाता है। कांस्टेबिल जो 
५० रुपया पाता हैँ वह तीन पाद खाता है और इस तरीके से तीस रुपये उसके खाने पीने 
का खर्चा हुआ। बीस रुपया जो बचता है, उसमें बाल बच्चे हें और अन्य खर्चे 
हैं हमारे अफसरान जब निरीक्षण करते हैँ उस वक्‍त वर्दी और बूद को पालिश् 
करनी पड़ती है, आख़िर यह रुपया कहां से आयेगा, यह भी आप को देखना हैं। यह आप 
सोचिये और सिलिटरों की तरफ देखियें। पी० ए० सी० या मिलिटरी बटेलियन जो होती 
हैं उसको आप तनख्वाह देते हैँ , खाना देते हैं, कपड़ा वगरह देते हैं, फ्री वाशिंग होती है श्रौर 
उनको फ्री शेविंग होती है। यहां तक कि उनको आप पाकेट एक्सपेन्सेज़ञ भी देते हैं, लेकिन यहां 
आप क्या करते हैं। सें बतलाना चाहता हूं कि कमान जो आप का जाता है एक जिले से दूसरे 
जिले में या एक प्राविन्स से दूसरे प्रशविस में तो आप क्या देते हें। छे-छे आने पैसे देते हैं, बही 
खूराक समझिये या जो समझिये। छे आने में किसी आदमी की गुज्ञर नहीं हो सकती है। ऐसी 
चीज़ों पर आप उस्मीद यह करते हैं कि वह ईमानदारी बरतेगा और जितने काम हैं ईमानदारी 
से करेंगा। साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हें कि दो तोन साल का जमाना हुआ ग्राज़ीपुर के 
जिले में एक डकंती हुई थी। उस डकंतो के समय हमारी सरकार के पुलिस मंत्रो शास्त्री जी थे 
उन्हें यह वायर करना पड़ा था ग्राज्ञीपुर ज़िलें के एस० पी० और कलेक्टर को कि वहां पर अहीर 
ओर ठाकुरों की दो ज़मातें जोरों पर चल रहो हैं। दोनों में ऐसी विचारधारा चल रही है 
और सम्भव है कि उनकी बुरी हालत हो। ऐसी हालत में जो डकैती का केस था, डकंती के 
कस्प्लेनेन्ट शिवदास सिंह थे, उससें ८ बेगुनाह फांसे गये थे। इसके मुताल्लिक् हमारी सरकार 
को यह आदेश देना पड़ा था वहां के कलेक्टर और एस० पी० को कि आप निष्पक्ष तरीक़े से उस 
सामले को देखें । नतीजा यह हुआ कि वह अहीर जो कि नासज़द थे एफ०आई ०आर० के श्रन्दर 
उनका चालान नहीं किया गया। तो सें पूछता हूं आप से कि कोई भी आदमी हिस्दी की एक 
भी एक्ज्ञाम्पिल दे दे कि एफ०आई०आर० का नामज़द आदमी किसी मामले सें छोड़ा गया हो। 
सें तो कहता हूं कि जब तक आप यह रवैया नहीं अपनायेंगे और जो बेंगुनाह हैं उनको किसी कास्ट 
पर जेल भेजने से रोकने के लिये सजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह उम्मीद करें कि पब्लिक भी 
आप का साथ देगो और पुलित ईघातझरी बरतेगो गरमुकित है। साथ हो साथ में पुलिस के लिये 
कहना चाहता हूं कि ऋज में पुलिस की तरफ देखता हूं कि पुलिस के अन्दर जितने आ्रादमी हैं बह 
ज्यादातर पंसा वसूल करने की कोशिश करते हूँ। में मानता हूं कि इस चीज़ को करने के लिये 
बह बाध्य होते हें क्योंकि हमारे जितने ऊपर के कर्मचारी हें, जो दोरे पर बाहर जाते हें वे अपने 
साथ खाता वग्गेरह नहीं ले जाते हैं, वह देना पड़ता है लोकल पुलिस को। आप की पुलिस 
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का बजट हमारे सामने पेश हैं उसके अन्दर कोई भी ऐसा आइटम गहीं हे जिसके श्रन्दर उनका 
खर्चा वगेरह मीट किया जा सके। नतीजा यह होता है कि पुलिस सज़वूर होती है उस खर्चे को 
मीट करते के लिये ओर किसी नाजायज्ञ तरीके से उस रुपये को वसूल करती हैं। उसके बाद पुलिस 
जो है वह मजबूरत इस काम को करती है।_ इसरी चौज़ं यह होती है कि जब कहीं कोई वाक़या 
होता है जैसा कि बहुत से हमारे भाइयों ने बतलाया हूँ हम आप भी उससें जा कर हस्तक्षेप 
करते हें जिसकी वजह से न्याय नहीं होता हैं। इन चीजों को हमे देखना हैं ओर साथ ही साथ 
यह भी सोचता है कि अगर पुलिस पर ही हम भार दे दें तो बाक़ई हमें सफलता मिल सकती हैं 
या नहीं, यह घोर करने की चीज़ हूं। में मानता हूं इस चीज़ को कि हमारा पुलिस का रवेया 
जो है, उससे नैतिक पतन ऐसा हो गया हे कि उत पर हमें इतना भार नहीं देना चाहिये । लेकिन 
साथ ही साथ जितने पुलिस के काम हूं उन्हें आप अपने हाथ में लेना चाहें या मंत्रिगण हाथ में 
लेता चाहें तो तब भी आप का कास नहीं चल सकता। में तो समझता हूं कि आप को ऐसा 
श्रंकुश उनके ऊपर रखना हे कि जिससे दे ठीक हो सकें। थह शअंकृश यह होगा कवि अगर कोई 
कहीं निर्दोष फंसाया जाता है और राज्य के ऋधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हें कि पुलिस ने 
ताजायज़ हरकत करक्ते या पेसा वसूल करने के लिये या किसी के दबाव में झा कर किसी का 
ताजायज़ तरीके से चालान किया हूँ तो पुलिस के ऊपर सख्ती बरतनी चाहिये और उसे परस-- 
नली लायबिल समझता चाहिये। साथ ही साथ दफ़ा ७ और २६ ये दो ऐसी दफायें हें जो किसी 
मुहकमें में नहीं मिलेगी। ये ऐसी दफ़ायें हें जिनके कारण हर पुलिस का कांस्टेबिल या अ्रधिकारी 
चाहे वाक़ई मोक़े पर जा कर देखता हे या नहीं, वह सज्ञब्र किया जाता है एक झूठा बयान या 
स्वेटमेट देने के लिये जो कि प्रासीक्यूजन के लिये फ़ायदा करती है। ऐसी हालत में पुलिस रेगुले- 
दान ऐक्ट को अ्रमेडमेंट करने की झावयकता है। में यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य 
के जो आदमी हें उनका भी दोष है। हमने अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुना । उन्होंने कहा कि 
सरकार श्रच्छी तरह से जानती है और मे थी अच्छी दरह से जानता हूं कि ठाकुर, ब्राह्मण और 
भूमिहारों की जायदादों पर ज्बदस्ती क़ब्जा करना चाहते हें और उनकी फ़सलें काटना चाहते 
हैं। सरकार इस चीज़को अच्छी तरह से जादती है । में मानता हूं कि हमारे मंत्री इतने कलुषित श्रौर 
इतने बुरे विचार के नहीं होंगे जिनमें कि पब्लिक उनको स्पष्ट करतो है। में उम्मीद करता हूं कि 
माननीय मंत्री जी के विचार बहुत ही उत्तम होंगे और जो उन्होंने कहा है वह किसी बुरे विचार 
से नहों कहा था। असल में हमारे मंत्री जी के सासने किसी जाति-पांति का भेदभाव नहीं होना 
चाहिये। उत्तके लिये तो कोई भो आदली, चाहे चमार हो या ब्राह्मण हो, सब वरारबर हैं। 
यही चीज़ उनके सामने होनी चाहिये । श्रगर कोई बदमाद किसी भी जाति का है. सरकार 
को उसके साथ बराबर कार्यवाही करनी चाहिये, यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्वत इसके 
कि हम कोई वर्गभेद ब्राह्मण दरेरा का क़ायस करें। हमारे संत्री जी की बात सुत कर हमारे 
कर्मचारियों के. दिल सें यह बात बवेठ गयी कि ब्राह्मण, क्षत्री, भूमिहार वगैरा 
के साथ अत्याचार हो रहाहँ । मेरा यह कहना हैं कि सरकार का रवैया 
एक होना चाहिये। हम देखते हैं कि इस समय गृह विभाग में कुछ और साल 
विभाग में कुछ हो रहा हें। साल विभाग सें हमने उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधि- 
नियम १६४२ बनाया जिसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि सरकार को इंस श्राशय 
को बहुत सी शिकायतें मिलो हें कि बहुत से किसान भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हें 

या किये जा चुके हें श्रोर सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण हैं कि इनमें 
बहुत से व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हूं जो अ्रत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। श्री जो विचार 
स्पष्ट किया गया था उससे यह भिन्‍न है। यहां तो यह दिखलाया गया कि ग़रीब किसानों की 
जायदाद पर ज्ञबरदस्ती क़ब्जा किया जा रहा है। तो हमारे माल मंत्री जी दूसरी बात कहते 
हूं ओर हमारे गृह मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं। ये दोनों आपस में कंट्रेडिक्टरी हैं। यह नहीं 
होना चाहिये । हमारे यहां तो जेसा कि माल मंत्री जी ने कहा है बेसी चीज़ गृह विभाग में होनी 
चाहिये कि कोई अगर किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो हमें उस दुखी की 


बिक 


मदद करतो चाहिये, जो निर्बल है। हम तो चाहते हैं कि इस हुकूमत में कोई भो अ्रपने को 


४ए विधान सभा [४ सा, १६५३ 


[शी कमला सिह] 


निर्बंल न महसूस करे और हमें आशा हे कि गृह मंत्री जी भी माल मंत्री जी के जो विचार हूँ 
उनको पुष्ठ करेंगे शौर श्रगर वह ऐसा करेंगे तो देश के निर्माण में सहायक होंगे । 
इतना ही नहीं, मं दो बातें श्र कहना चाहता हूं कि हम ज्यादातर डकंती, बलवे प्रौर 
सडर की बातें आज कल रोज़ सुनते हें और इनकी वजहात ज्यादातर यह हें कि यहां पर प्रापर्टी 
के सुताल्लिक़ डिसप्यूट्स होते हें श्र उन्हीं के मुताल्लिक़ ज्यादातर बलवबे होते हें । इसके 
साथ ही जब पुलिस में लोग इसकी रिपोर्ट करने जाते हें तो पुलिसवाले हमेशा बलवे को रिपोर्ट 
से बचना चाहते हें और कोशिश करते हें कि पांच आदसी कभी न लिखे जाय॑ चार ही ग्रादमो लिखे 
जाय॑ ताकि हमें अन्वेषण बगेरा न करना पड़े। इससे वह अ्रपती बचत करना चाहते हैं। हमें 
यहां यह देखना चाहिये कि आज तक का जो शासन था उसमें जो एन्ट्री पटवारी को होतो थी 
उसी को बेसिक पेमाना माना जाता था और उसी का क़ब्जा माना जाता था जिसका पटवारी के 
काग़ज्ञात में इन्दराज़ होता था और प्राजीक्यूशन उसी की तरफ चलता था चाहे वह दोषी हो या 
निर्दोष । लेकिन अब हमें यह चाहिये कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर जब सौके पर जाय॑ तो उन्हें पता 
लगाता चाहिये कि वबाक़ई क़ब्जा किसका हे श्लोर उसी को मदद देने को कोशिश होनी चाहिये। 
यह होने पर में समझता हूं कि जनता भी आप को इस न्याय के देने में मदद देगी । इतना ही नहीं, 
बल्कि डकेती वसन्नेरह के सिलसिले में माननीय सन्‍्त्री जी ने यह बतलाया कि उसकी संख्या बहुत 
कम हे। डकंती तो दफ़ा ३६५ है । लेकिन ४५८ उसी का छोटा भाई है । अरब अगर इन दोनों 
की संख्यात्रों को जोड़ दिया जाय तो श्रसलियत का पता चलेगा कि कितनी संख्या डकंती की है। 
इसके साथ ही साथ में यह भी बतलाऊंगा कि ४५७ और ३२३ भी डकेती को छिपाने के लिये 
रख दी जातो हे। तो में माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वे ज्वरा गौर से देखें कि वसस्तव में 
कितनी डकंतियां हो रही हें। पु क्‍ 
,.... इसके अतिरिक्त जो फायरआस्से को डकंतियां हो रही और बढ़ रही है उसकी क्या वजह 
हैँ। आज जो फायरआस्से के लायसेंस सब को दे रहे हें वह बड़ी खुशी को बात है। भाले, बरछी, 
कटार, सभी रख सकते हूँ लेकिन हमें भविष्य को देखना चाहिये। हम इस बात के तो क़ायल है 
कि सब को हथियार रखने को इजाज़त होनी चाहिये लेकिन साथ ही गवर्नेमेंट को एक रिकाड्ड 
रखना चाहिये कि फलां के पास इतने और इस क़िस्म के झस्त्र हें । जब आप के पास इस क्विस्म 
का रजिस्टर होगा उससे यह मालूम हो जायेगा कि कितना शस्त्र श्राप लोगों के पास है। 
. साथ ही साथ जैसे फिगर प्रिन्ट ब्यूरो इलाहाबाद में हे उसी तरह का यूज्ड कार्टरीजेज व्यूरो 
भी होना चाहिये। श्रगर ऐसा व्यूरो हो तो आप फायरआर्म्स की डकती का बड़ी श्रासानी से 
पझन्दाज़ा लगा सकते हैं और में समझता हूं कि आपको फायरआस्स की डकती तथा और डकैती 
का पता लगाने में जरा भी दिक्‍क़त नहीं होगी ॥. छ् ्््ि 
.. अरब इसके साथ साथ एक चीज और बतला देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने 
में आपने १०६ और ११० की भरमार लगाई और यह कोशिश की कि १०९ झौर ११० 
में ज्यादा से ज्यादा आदमी भेजे जाय॑। यह है हसारा प्रिबंटिव सेक्शन। हमारी पुलिस 
जो हैं जैसा मेंनें इस सदन में बतलाया था खसतौर से पूर्वी जिलों में जो लोग डकतियां 
वगरह्‌ नहीं करते हें, १, २ सेर अनाज चुरा लेते हे उन्हों लोगों को १०६ सें पकड़ 
कर भेज दिया करते हें और उत्तको सजा हो जाती है क्योंकि उनकी पैरवी करने 
वाला कोई नहीं होता । यह चोज में नहों चाहता । आप राइट पर्संन्स को 
भेजने की कोशिश करें । जो गुंडें बदमाद हों उत्को भेजें। ज्यादा प्रसन्देज न हो थोड़ा ही हो 
लेकिन जो वाकई बदमाश हो उसे भेजने को कोशिश करें। इससे पब्लिक की सेंटिलिटी 
जो बुरी हो रही है बह अच्छे रास्ते पर झायगी। लोगों में डर पैदा हो जायगा। 
*.. साथ ही साथ एक चीज में माननीय मंत्री से और बतला देना चाहता हूं । हमारे यहां दो 
. विरोधी चीजें चल रही हैँ। पहले लोग जेल में जातें हुग्ने डरते थे और कोशिश करते थे कि हमें 
फिर न जेल जाना पड़े। लेकिन श्लाज कया हो रहा हूँ। जेल में जो लोग जाते हैं उनकी हर 
तरह से खातिरं होती है । सिनेमा शो दिखाये जाते हूँ । लक्जरीज सिलती हैं। में यह नहीं कहता 
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कि असानषिक बर्ताव किया जाय लेकिन साथ ही साथ जिस मनोवृत्ति को लेकर बह 
कोई क्राइम्स करते हैँ उसको बदलने का उपाय करना चाहिये। जब आप ऐसा करेंगे 
तब आप कामयाब हो सकेंगे। जेलों में जो लोग जाते हैं और वापस झाते कर परिस्थिति 
से मजबर हो कर वह चोरी करते हैं। नतीजा यह होता है कि वह सोचते हूँ कि वहां 
जायेंगे तो खाना और कपड़ा मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, इसलिये उनकी सनोवृत्ति ऋइम्स 
करने की शोर बढ़ती है। माननीय मंत्री जी को इस भावना पर विचार करना चाहिये । 
हमारे कैदियों का ऐसा सुधार होना चाहिये कि उनकी यह भावना नष्ठ हो जाय । 
जैसे जविनाइल आफेन्डर्स हैं, २३४ वर्ष के नीचे जो लोग आते हैँ उनको सुधारने की 
कोशिश की जाती है लेकिन जो इसके ऊपर आयें उनको भी सुधारने की कोशिश करनो 
चाहिये। हर एक को मौका देना चाहिये जेल में लोग एक अवगुण को लेकर जाते हूँ 
श्र १० अ्वगुणों को लेकर आते है। जेल में उनको इस लिये बन्द कर दिया जाता हैं कि 
पब्लिक में जा कर वह उसको फैला न सके वहां उनका सुधार करने की जरूरत होती 
है, ऐसा नहीं होता था लेकिन बाहर आकर उनको फिर दोबारा पकड़ कर जेल भेज 
दिया जाता था । ये चीजें होती थीं। लेकिन हमें यह रवेया बदलना चाहिये। 

एक चीज की तरफ हमें और ध्यान देना चाहिये । वह यह हे कि पुलिस के 
ग्रनदर जो ईमानदार आदमी हैँ उनको हम वक़्त नहीं करते। हमारे आफिससे उन्हीं 
लोगों से खुश रहते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते हेँ। लेकिन हम यह 
चाहते हैं कि जो आ्रादमी आनेस्टली काम करता हो उसे सबसे पहले प्रोमोशन दिया जाय। 
झ्रगर आप इन बातों को प्रोत्साहन देंगे तो में समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा। 


एक चीज यह भी देखने में आती है कि पुलिस के खिलाफ जितनी शिकायतें 
झाती है उनकी इंक्वायरी भी पुलिस के जरिये से ही कराई जाती है । पुलिस का आदमी 
उसे दबाने की कोशिश करेगा। हम यह नहीं चाहते कि झाप उनको फांसी दे दें लेकिन 
जो जस्टिस डिमांड करता है उसे आपको पुरा करना चाहिये श्रोर यह कोशिश करना 
चाहिये कि जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें आयें तो उनका इस्वेस्टिगेशन सी०श्ाई० 
डी० के जरिये से कराया जाय तो बहुत सुन्दर होगा। इन चीजों के साथ में श्रपने 
कठोती के प्रस्ताव को पेश करता हूं। द क्‍ 

श्री हमीद खां (जिला कानपुर )--उपाध्यक्ष महोदय, श्राज जो बजठ पेश किया गया 
हैँ उसके सम्बन्ध में मुझे कई बातें सलाहन देनी हेँ। यों तो आप देखते आये हें कि जब 
से हमारी गवर्नेमेंट बनी है उस वक्‍त से जनता में जो आशा थी वह निराशा में परिणत 
हुई। इन दिनों जिस तरह से डकंतियां होती हैं वह॒ तो श्राप जानते ही हें। इसी पिछले 
महीने में कानपुर के इलाके में करीब-करीब ८5-१० ऐसे कत्ल हुयें जिनका अभी तक कोई 
पता नहीं लग पाया हैँ जिससे कानपुर को जनता बहुत भयभीत हो गयी हे। उसके 
भयभीत होते का कारण यह हे कि पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती जब कि उसको साफ 
साफ तरीके से यह पता हैँ कि कानपुर शहर में इतनी गुंडेशाही फंली हुई है, इतने 
बड़ेबड़े गुंडे वहां मौजूद हैं मगर उनके खिलाफ श्रभी तक कोई भी केस नहीं चलाया 
गया। इस होली के दोरान में भी पुराने कानपुर सें जिस तरीके से एक पुराने गुंडे 
ने लोगों पर हमला किया है श्रोर जिससे पुराने कानपुर के रहने वालों को तकलीफ 
पहुंचो हें मगर उसके खिलाफ कोई ऐसी कारंबाई नहीं की जाती जिससे वह गुंडापन 
बन्द करें। वहां एक बहुत पुराना गुंडा हे। उससे लोग इतने भयभीत हें श्रौर इतने 
परेशान हें कि वे कहते हैँ कि कानपुर कि पुलिस गूंडाइज्म को दबाने के लिये तेयार 
नहीं है बल्कि भले आदमियों को दबाने के लिये हमेशा तैयार रहती है। जो भला आदमी 
रिपोर्ट लिखाने जाता है उसको रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है श्रौर बहुत देर लगाई जाती 
है ओर अगर लिखी भी ज्ञाती है तो सही नहीं लिखी जाती है। इसी तरह से जो श्रापस 
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में झगड़े होते हें तो १०७ की कार्यवाही करने की कोशिश को जाती हे श्रोर रिपोर्ट लिखने 
में बहुत देर लगायी जाती हू । 


.... इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार फला हुआ है उसका कारण 
यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो छोटे तबके के कांस्टबिल हैँ उनकी तनख्वाहें इतनो 
कम हैं जिसकी वजह से भी अ्रष्टाचार फेला हुआ हे। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की 
वर्दी का हिसाब है । उनको वर्दी नहीं दी जाती है क्योंकि वर्दी में इस वक्‍त काफी रुपया लगता 
है श्र उनको करीब-करीब चार ब्दियां साल में जरूर बनानी पड़तो हैँ। इसो तरह पे 
कानपुर में जितने सब इंस्पेक्टर हु उनमें से करोब-करीब दो या तीन के पास घोड़े होंगे, 
बाकी कोई भी घोड़ा इसलिये नहीं रखता हैँ कि उनके पास खर्चा नहीं हैं। इसलिये 
जरूरत यह हैं कि उनको इतना भत्ता दिया जाय जिससे वे अ्रष्टाचार को बन्द करने में 
सहयोग दें ओर अपने कत्तंव्य का ठीक ढंग से पालन कर सकें। 


इसी तरह से में आपसे यह बता देना चाहता हूं कि कानपुर शहर में बहुत से ब्लेक 
करने वाले केस पकड़े गये मगर बहुतों में मुकदमा ही नहीं चलाया गया। कारण यह है 
कि जो असलियत होती हे वह लिखी नहीं जाती हे जिसको बिना पर केस चलता हैूं। 
यही वजह हें कि करीब १,१६६ केसेज आपकी रिपोर्ट में दिये गये हें मगर उनसें से 
ग्रधिकांश ऐसे हें जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला गया और वे सिलश्रोन्स के हैं। जो 
सिलझ्नोनर्स की तरफ से अ्रष्ठाचार किया जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता हूँ। में नहीं समझता कि जिस गवर्नेसेंट के पास इतनी सी० आई० डी० हो, जिस 
गव्नेसेंट के पास इतने बड़े-बड़े कर्मचारी हों वह॒ उस शहर में भ्रष्टाचार को बन्द न कर 
सके यह बड़े अफसोस की बात हूँ। मुझे आादया है कि गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान 
दे कर इस भ्रष्टाचार को बन्द करायेंगे और पुलिस का जो छोटा तबका है उसको 
ज्यादा तनख्वाह दे कर ओर सब इंस्पेक्टरों को वर्दी झौर ज्यादा भत्ता दे कर उनको 
अष्टाचार से बचाने की कोशिश करेंगे। 


श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस के संबंध 
में जो अनुदान इस सदन के समक्ष हे इस संबंध में माननीय गृह मंत्री ने जो श्रपता भाषण 
दिया उसको सेंने काफी ध्यान से सुना और उसके साथ-साथ पुलिस विभाग की तरफ 
से जो एक वाषिक रिपोर्ट निकली है उसको भी मेंने पढ़ा। वाधिक रिपोर्ट के 
अन्दर जो आंकड़े दिये गये हें उनसे यह पता चलता है कि हमारे इस प्रांत में जो ऋडम्स 
हैं उनमें प्रति वर्ष कमी होती चली आायो है और यह एक सुन्दर चित्र है। यह भी एक ग्राइवासन 
सा दिया गया है कि ला एन्ड आडेर की व्यवस्था बहुत अ्रच्छी व ठीक है। लेकिन जहां 
तक इन आंकड़ों का संबंध हे वें असलियत को नहीं बताते। श्रोमन्‌ जहां तक मेरा अ्नभव 
हैं और जो जानकारी जनता के संपर्क से हमें होती है, उसको देखकर हमें ग्रजीब हैरत 
होती है, क्योंकि देहातों में घूमने से जो चित्र हमें दिखाई देता है उससे वाधिक रिपोर्ट वाला 
दृश्य बिलकुल ही दूसरा देखने में आता है। अभी जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय 
जनता को बहुत सी शिकायतें थीं उनमें बहुत सी शिकायतें तो मिट गयीं लेकिन अगर श्राप 
दौरा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी जो आराम शिकायत बदअमनी की थी 
बहू आज भी बराबर बढ़ती ही जा रही ह्‌। हालत यहां तक हो गयी हूँ कि बहुत से स्थानों 
पर तो सूरज छिपने के बाद १०-२० रुपया लेकर भी हेहातों से निकलना सुद्दिकल है, 
हिम्मत नहीं पड़ती। आज की परिस्थिति, विशेषकर देहातों को परिस्थिति ऐसी हे 
कि लोगों में से सेन्स आफ सिक्‍योरिटी खत्म ही होता जा रहा है। श्राज सबंसे बड़ो 
चीज बदअमनी और गुन्डागिरी है जिसके लिये कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाया 


पु 


जाना चाहिये। 


बत्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय व्ययक में अ्नुदानों के लिये मांगों पर ४ 
मतवान--अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २६--पुलिस 


एक नयी बीमारी जो देहातों में पेदा हो गयी है वह खेत काटने को शिकायत 
है। जो शिकायतें हम लोगों के पास झ्राती हैं उनसे यदि आंकड़े बनाये जाय॑ तो 
२५ प्रतिशत खेती नाजायज तरीकों से काठ ली जाती हे या बर्बाद कर दी जाती 
है। में चाहृंगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे क्‍योंकि खेत काठने की शिकायतों 
का रिकार्ड भी नहीं रक्‍्खा जाता है और फिर ७५ फीसदी रिपोर्ट तो दर्ज भी नहीं 
की जाती हैं। जो आंकड़े यहां दिखाये जाते हैं, में समझता हूं कि उनमें काफी कमी 
के साथ काम लिया जाता है। अगर सरकार के पास सच्चे आंकड़े आयें तो सरकार को 
मालम होगा कि जरायम की संख्या पहले से बढ़ी हैं। अगर डाका पड़ा हूँ तो 
रिपोर्ट चोरी की लिखी जाती है या राहजनी की लिखी जाती हुँ। इसलिये हम देखते 
हैं कि कम से कम यह विभाग उस प्रजातंत्र में जिसकी हम स्थापना आज़ादी के बाद 
करना चाहते हैं, अभी तक अपने आपको फिट नहीं कर पाया हैं। उसकी मनोवृत्ति श्रभी 
तक पुराती ही चली आती है। अफसोस तो इस बात का हे कि पहले जो पुलिस का 
आतंक रहता था वह भी आज नहों रहा है। जो जरायम भय के कारण कम हो 
जाते थे वह आज भय के न रहने के कारण कम नहीं हो पा रहें हैं, ओर जो स्पिरिट 
पुलिस के अन्दर आनी चाहिये थी बह अभी तक नहीं झा पायी है । इसलिये जो गुंडा एलोमेंट 
है वह दिन पर दिन बढ़ता जाता है, उस पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं हे। 
इसरी चीज में यह भी कहना चाहता हूं कि गुंडागीरी बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी 
है कि हथियारों को बहुत ज्यादा संख्या से बांटा जाने लगा हे और उनके लाइसेंस 
इन्डिसक्रिसिनेटली दिये जाने लगे हें उसका फल यह होता हैँ कि जब हथियार गलत 
आझादमी के हाथ में पहुंच जाता है तो उसका इस्तेमाल भी गलत होने लगता हैँ। झ्रामतौर 
पर यह शिकायत भी पायी गयी है कि कहीं-कहीं कुछ लाइसेंस होल्डर अपने कारतूस वगेरह 
डकतों और बदमाशों को दे देते हें या बेंच देते हूँ। 


इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो सके तो जो खाली और छोड़े 
हुए कारतूस होते हें उनका रिकार्ड भी लोकल थानों में होना चाहिये। तो मुमकिन हे कि 
इससे कुछ रोकथाम हो सके ओर बदमाशी में कुछ कमी आये। इसके साथ-साथ जो एक 
कठिनाई महसूस की जा रही हैँ वह यह भी हे कि जो हमारे भ्रदालतो कानून हें उनकी 
वजह से भी काफी परेशानी होती हे। पुलिस किसी को डकेती में पकड़ती है, या कत्ल 
में पकड़ती है और उसे जेल भेजती हे तो आमतोर से हम यह देखते हेँ कि ७० फीसदी 
मासलों में उतकी जमानत हो जाया करती हैँ और वे जमानत पर छठ कर आरा जाते हूं । 
जिसका फल यह होता है कि पुलिस के ७०-७४ फीसदी केसेज कामयाब नहीं हो पाते। तो 
में साननीय गृह मंत्री का ध्यान श्रीसन्‌ आपके द्वारा इस तरफ भी आकर्षत करता 
चाहूंगा कि यह जो तरीका है मैजिस्ट्रेट का बेल देने का, इसके लिये भी सरकार को कोई ऐसा 
कदम उठाना चाहिये जिससे आसानी से जमानत न होने पावें। इसके अलावा यदि 
भ्रष्टाचार वगेरह को भी हम देखें तो वहां भी कानूनों पेचीदगियों के कारण केसेज 
अमृमन कासयाब नहीं हो पाते। में केवल संकेत मात्र ही साननीय गह मंत्री का. ध्यान 
इस तरफ खींचना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इधर भी उनको श्रवव्य ध्यान देना 
चाहिये। तीसरी बात मुझे यह भो निवेदन करना हैँ कि बहुत से जो क्रिमनल केसेज 
ऐसे हें जिनमें जूरी या असेसर बठते हैं उनकी बावत मेरी यह निश्चित राय है कि यह जो 
ज्री व असेसर का तरीका है उसको खतम कर देना चाहिये क्योंकि ज्यादातर यह 
देखने में आया हे कि जूरी को भ्रष्ट (करेप्ट) करने की संभावना काफी श्रधिक रहती है 
जिससे सहो न्याय नहीं हो पाता है और बदमाशों को काफी छट मिल जाती है। तो 
साननीय गृह मंत्री जो इधर भी अपना ध्यान दें । में यह भी समझता हूं कि लॉ झाफ़ एविडेन्स को 
भी बदलना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि अ्रभी कहा गया है कि पुलिस में राष्ट्रीयता व मान- 
बता की भावता आती चाहिये सो उसूलन तो सानवता की बात ठीक ही है लेकिन इस संबंध में मुझे 
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श्री नवल किशोर] 


एक शिकायत यह भी है कवि पुलिस ने अब डंडेबाजी में भी पहले से बहुत कमी कर दी है। मेरी 
अपनी राय यह हे कि गुंडागीरी को खत्म करने के लिये उस तरीके को पुनः अपनाना 
पड़ेगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय । 
इतना भेदभाव तो होना ही चाहिये क्रि कौन आदसी शरीफ हु श्रोर कोन आदमी 
बदमाश है। जो बदमाश और अनसोशल एलिमेंद्स हैं उनके लिये मानवता की बात 
चलने वाली नहीं है। आदर्श तो बहुत अच्छा है कि मानवता का व्यवहार हो लेकिन 
वे मानवता की बात को न समझ कर डंडे की बात को ज्यादा श्रच्छी तरह समझते हैं। 
तो कम से कम बदमाश के साथ सानवता का सबक फिट नहीं होता है। इन दशाब्दों के 
साथ में श्रीमनू, आपके हारा यह अनुरोध करूंगा और यह आशा भी करूंगा कि इन 
चीजों के ऊपर ध्यान देकर जैसा कि मेने निवेदन किया हैं और जो उनके ट्रेनिंग कालेज हें 
वहां भी श्रगर उनके ट्रेनिंग का तरीका बदला जाय और उनकी पूर्ण सनोबृत्ति बदली 
जाय तो में आशा करता हूं कि काफी अ्रधिक सुधार होने को सम्भावना हे । द 


. श्री ऐज्ाज रसूल (जिला हरदोई)--जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय 
नहीं हो सकती कि जितना पुलिस में सुधार होना चाहिये उतना सुधार उसके श्वग्दर 
नहीं है । लेकिन हमारे समाज और हमारे हालात ऐसे हैं कि जब तक वह हालात और 
समाज तब्दील न हो तब तक पुलिस में सुधार नहीं हो सकता है। पुलिस कोई श्रनोखी 
चीज़ नहीं हैं। चह भी हमारे भाई हैं। जब तक हमारा करेक्‍्टर बदलता नहीं है तो 
यह हालात कंसे बदलें । लेकिन यह देखना चाहिये कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने 
हुकूमत लो हैं उस वक्‍त से अब झौर पहले में कुछ तब्दीली है या नहीं। मेरे -र्याल 
में जहां तक पुलिस के जनरल बिहेवियर- का सवाल है वह पहले से बहुत बेहतर 
है भ्रौर उनके अन्दर कुछ इन्सानियत जरूर सालूम होती है और पहले जेंसी बात नहीं 
रह गयी हैं। जिस सूरत में देहात या कस्बे में पुलिस बरतावा करती थी वह श्रब दिखाई 
कम देता है। यह भी कहा जाता हुँ कि पुलिस का डिपार्टमेंट रिश्वतखोर है। मेरे ख्याल 
में रिब्वत सभी जगह चलती है और हर एक सुहकसे में चलती है । अ्रगर सुहकमों को 
देखा जाय तो बहुत से मुहकर्म ऐसे हैँ कि जिनके भ्रन्दर बहुत ज्यादा रिश्वत ली जातो 
हूँ लेकिन चूंकि यह बदनाम मुहकमा है. इसलिये उसकी बाबत हर शख्स शक करता है। 
के दूसरी बात मे यह कहना चाहता हूं कि नया तरीका जो अ्रख्तियार किया गया है उससे 
पुलिस ने क्या फायदा उठाया हैँ यह समझ में नहीं आया। हर जिले में झादर्दा थाने खोले 
गये हें और उनकी बाबत यह कहा जाता है कि वहां पर सच्चे श्रादमी रहते हैं और वे 
बिलकल रिश्वत नहीं लेते हें। लेकिन क्‍या यह वाकया है कि जो थाने आदर्श खोले 
गये हैं वहां झानेस्ट आदमी रहते हें भौर जो आदश थाने नहीं हें वहां पर डिसश्ानेस्ट 
झ्रादसी रहते हैं? गवनेमेंट ने इन थानों की बाबत फक रखा है। में यह समझता हूं 
कि यह जो तरीका अख्तियार किया गया है, बिलकल गलत है। हजूरवाला, मुझे अपने तजुबब 
की बिना पर यह मालूस है कि सभी आद्ां थाने ज्यादातर डिसआनेस्ट होते हैं। में यहां 
पर किसी की पर्सनल बात को नहीं कहता चाहता लेकिन एक द्स एक जगह पर काम 


करते थे और वह थातेदार ज्यादा ईमानदार नहीं कहे जाते थे लेकिन उनको एक थाने 
से आदर्श थाने में भेज दिया गया। अरब आप बतलाइय कि जिनकी बाबत यह मालूम हो 
कि वह ईमानदार आदमी नहीं हेँ उनको भी आदशे थाने में भेज दिया जाता 
है। इसलिये में यह समझता हुं कि यह जो तरीका आदशे थाने का रखा गया हे 
यह दूर होना चाहिये क्योंकि यह्‌ बहुत ही गलत तरीका हु।... 
_ यह भी कहा जाता है कि चोरी और डकंती कम हो गयी । मेरे ख्याल में तो उतका 
श्रौसत बढ़ गया है कमी नहीं हुई है। बल्कि जो हे के अन्दर जो कमो दिलाई जाती 
है यह दिखाने के लिये है। जो फिग्स होते हें वह आफिससे को दिखाने के लिये 
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बनाये जाते हैं । अश्रसल में चोरियां बहुत ज्यादा होती हें लेकिन वह डी० श्राई० जी० 
को दिखाने के लिये ऊपर से नीचे तक उनसे यह कहा जाता है कि नवशे में कम दिखलाओं 
ताकि यह मालूम न हो कि ज्यादा चोरी या डकती होती हूँ । मेरे ख्याल से ऐसा 
नहीं होता चाहिये। जो वाकया सच्चा हो उसकी उसी वक्‍त रिपोर्ट लिखी जाती 
चाहिये | मेरे जिले हरदोई मे काफी डकैती हुई हैं, चोरी भी होती हें लेकिन दिखलाने 
को लिये उतको कम कर दिया जाता हूँ । ज्यादातर ऐसा होता है कि ३६५ के केसेज 
को ४५८ में तब्दील कर दिया जाता हैँ । यह अक्सर हर जगह पर होता हुँ। मेरे कस्बे संडीला 
में डक तियां हुईं हैं, लेकिन उनको ४४५८ सें तब्दील कर दिया गया हैँ। इस सब चीजों का 
सही बयान होना चाहिये ताकि इनसे यह मालूम हो सके कि आया हालत बसे ही चल 
रहो हैं या कुछ तब्दीली है। कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को जब यहां से जाना पड़ा तो हमारी 
हुकूमत के हाथ में यहां का एंडमिनिस्ट्रेशल आया जिनको जापानी अ्रफसरान कहते हें, जो 
पुलिस में कांस्टेबिल से हेड कांस्टेबिल या सबइंस्पेक्टर से सुपरिन्टेन्डेन्ट हो गये हैं 
और जिनकी वही पुराना श्रादत चली आती है रिश्वत वगेरह लेने की श्लोर जो ऊंचे झोहदे 
पर पहुंच गये हैँ उतकी वह पहली आदत नहीं जाती हैँ । ऐसे अफसरात की तरफ गवर्नमेंट 
को नजर रखना चाहिये श्र उनकी इन खराबियों को दूर करना चाहिये। जो; डायरेक्ट 
रिक्टेंड अफसरान नहीं हें बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से ऊपर पहुंच गये हें श्रोर जिनको 
खाने खिलाने की आदत पड़ी है उनको ठीक करना चाहिये और देखना चाहिये कि आया 
ऐसे झ्रफसरान ईमानदार हें या रिश्वत लेते हें श्रोर किस सूरत से रिश्वत अब भी 
चलती हैँ और जित नाजायज तरीकों से वह आज भी फायदा उठा रहे हें उनको 
रोकना चाहिये । द 

दूसरी बात मे यह श्रज्ञ करना चाहता हूं कि मेरा यह सुझाव हैँ कि एस०पी०, 
डी० आ्राई० जी०, क्वार्टरली मीटिंग किया करें जिनमें तमाम एम०एल०एज० जमा हुआ 
करें और वह. पब्लिक की तमास शिकायतों को उनसे उस मोौक पर सुना करें श्रोर जो 
कुछ जवाब वह देना चाहें दिया करें। हमारे डी०आई ०जी० ऐसा करते हें कि तारीख तय 
करके दौरे से पहल सब एम०एल०एज० को बुलाते हु. और वह तमाम पुलिस की खराबियों 
को सुनते हें ग्रर वह जवाब देते हेँ। में चाहता हूं कि इसी तरह से' हर जिले में एस०पी ० 
कौर कप्तान साहब को हिदायत दे दो जाय कि वह अपने-अपने यहां इस तरह की मीटिंग 
किया करें। से समझता हूं कि इससे बहुत आसानो हो जायगी श्र पुलिस को बहुत 
सी कमियां दूर हो जायंगी । 

एक बात मुझे ओर कहनी है ओर वह यह हैँ कि दका ११० जो है उस में यह होता है 
कि जब कप्तान साहब सालाना मुआयना करते हुं तो वह कहते हैँ कि ११० के मामलात 
बहुत कम हें श्रोर इस तरह से ११० दफा के बदमाश बनाने पड़ते हें। ऐसा न होना 
चाहिये। यह देखना चाहिये कि जो वाकई ११० में आते हूँ उन्हीं पर केस चलाया 
जाता है या फर्जो भी मामले बनाये जाते हैं । ऐसा न होना चाहिये कि तकक्‍्शा देखकर कहा जाय 
कि सालाना फिगर बहुत कम हे यह बढ़ाना चाहिये। इस चीज की तरफ मंत्री जी को 
ख्याल करना चाहिये । द द 

. एक बात में पब्लिक के लाइसेंसेज के बारे में भी कहना चाहता हूं । जब लोग 

डी० एम० को एप्लाई करते हूँ तो वह उस केस को गुड करेक्‍्टर के लिये कप्तान साहब 
के पास भेज देता है। अब पुलिस वाले लाइसेंस के गड करेक्टर को लिये सौ-सौ रुपया रिश्वत 
के लेते हे और अगर कोई नहीं देता हे तो वह करेक्‍्टर को अच्छा लिखने में गड़बड़ी कर देते 
हैं। वह साफ कहते हूँ कि हम तुम को बन्दुक दिला रहे हें कम से कम सौ रुपया दिलाओ । 
एक साहब का किस्सा मुझे सालम हैं कि पुलिस ने उनका केरेक्टर खराब लिख दिया। 
इस पर उन्होंने नोदिस दिया और एफिडेविट दाखिल किया कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है । 
नतीजा यह हुआ कि सभी जानते थे कि वहु एक शरीफ आदमी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने 
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[श्री ऐजाज़ रसूंल |... 
पुलिस को कुंछे नहीं दिया, इसलिये परेशानी पैदा कर दी गयी । डी० सी० ने उस फाइल को 
लिया । तो में ऐसे थानेदारों को जानता हूं जो यह जानते हुए कि शरीफ आदमी है, 
अगर उसने रिव्वत नहीं दी तो रिपोर्ट खराब लिखी जाती हूँ श्रोर उसको बन्‍्दूक नहों 
मिलती । यह चीज देखने की है श्रौर इन चीजों को दूर करना चाहिये। 


हुज्र वाला, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। में समझता हूं कि यह कहना 
आ्राउटराइटली , जैसा कि साधारण तरीका हो गया हूँ कि अगर हस किसी को बुरा कहे 
तो वह यह समझेगा कि हमको बुरा कहा जाता हैँ तो बुरे ही रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं हूं। 
जहां तक कोशिश हो बुराई के साथ जो कोई अच्छाई ह॑ उसकी तारीफ भी करनी चाहिये। 
झ्राप को देखना चाहिये कि ला ऐंड आर्डर की कसी हुँ । सन्‌ ४७ में जब कि पुलिस थी 
झऔर उस वक्‍त क्या-क्या हालात थे। इस वक्‍त जो हालात हूँ वह रोज़-बरोज्ञ खराब 
होते जा रहे हैं और अगर पुलिस न हो और इससे ज्यादा सुस्तेदी से काम न करेतो 
सूबे के हालात बहुत खराब हो जाय । तो यह कहना कि पुलिस के पास ही थाने में १३ 
कांस्टेबिल और दो ज्यादा से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स हें उत से काम चल सकता है यह गलत 
है। उनका एरिया ११० गांव का या ११५ गांव का होता हैँ और उनको रात दिन 
इनवेस्टीगेशन करना होता हैँ और ऋराइम को प्रिबेंट करना होता हे। लोग भ्राजकल 
एजकेटेड होते चले जाते हैं। जमाना बदल गया शोर जमाने के साथ पब्लिक भी बदल 
गयो। इन हालात में पुलिस कम है, पुलिस का बजट कम हें श्रोर यह कहा जाता है 
कि उसमें कमी हमने कर दी, पर सेरे खयाल में पुलिस का बजट बढ़ना चाहिये। 
क्योंकि अगर मुल्क की झोर सूब की हालत दुरुस्त नहुई शोर अगर रोज-बरोज कऋराइम 
बढ़ते रहें और बदशअ्रमनी बढ़ती गयी तो उसका नतीजा यह होगा कि सुल्‍्क की जो 
तरक्की श्रौर डेवलेपसेंट हुँ वहु सब बन्द हो जायेंगे । तो पहले तो लालेसनेस को दूर करना 
चाहिये और वह तभी दूर हो सकती है जब आप स्टाफ ज्यादा बढ़ायें, पुलिस कांस्टेबिलों 
को ज्यादा बढ़ायें। जैसा कि ब्रिटिश गवर्नसेंट ने तरीका बना दिया, वेहात में वही १०-१२ 
कांस्टेबिल श्रौर दो थानेदार होते है । तो यह तो इकबाल हैँ जिसकी वजह से काम चलता 
भ्रा रहा है , लेकिन अगर लालेसनेस बढ़ी तो मुसीबत हो जायगी । 


.. मुझ इस से ज्यादा कहना नहीं है । जो बजट हमारे सिनिस्टर साहब ने पेश किया 
है मे उसकी ताईद करता हूं । ही क्‍ द क्‍ 


.. श्री सत्य सिह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 
अनुदान सब से पहला अनुदान हैँ जिसके बारे में दोनों पक्ष के लोगों की एक हो राय है 
कि पुलिस में अ्ष्टाचार है, पुलिस में बहुत सारी खराबियां है, जुर्मों की संख्या बढ़ रहो है 
इसमे दो रायें नहीं। लकिन इधर हसारी सरकार है कि इस मामले में अ्रपती 
तारीफ के ह बांधे चली आती है । अपनी सालाना रिपोर्टों में, प्रकाशन विभाग की पुस्तकों 
से हम रात दिन इन तारीफों की भरमार देखते हे श्रौर देखते हैँ कि सरकार इस बात की कोशिश 
करती हे कि साल ब साल पुलिस की वजह से जुर्मों में कमी दिखाई जाय।...... 


_ै समन पुलिस विभाग के संबंध में पिछले साल की और इस साल की वापिक 
रिपोर्ट भी देखी। में आ्रांकड़ों के जंजाल में तो नहीं फंसना चाहता और .न में इस साइंस 
का विद्वान हूं, जेसे कि ओ्री परिपृर्णानन्द, साननीय सम्पूर्णानन्द जी श्रौर सुख्यमंत्री जी 
हो सकते हें लेकिन में सोटे से आंकड़े रखना चाहता हूं कि किस तरह से हसारी सरकार 
ने बिलकुल निराधार इस बात को जाहिर करने की कोहिदा की कि जुर्मों सें रात दिन 
कम्ती होती चली श्रा रही है । एक रिपोर्ट जो सन्‌ ५१ की हूँ उससें श्रपराधों की तालिका 
देखी जाय तो उसमें डकंती को संख्या सन्‌ १९५० में ८७६ दिखाई हुई है भर श्रगर 


हम सन्‌ १६५२ की रिपोर्ट देखें तो उसमें सन्‌ १६५० में ८२२ डकती की संद्याहै। 





वह ब १8५३-५४ क झा ब्यथक म झपदातों के लगे मं गों पर डे 
है 


द्विइ- ६8 


कर बिक जे रः के चल हा 
भत ्--प्रलु।न सेह्या १७-पेला शी्धद २६-[.लस 


ही तरह अगर हम ४१ की शिछरे साल को रिपोर्ट को देखें तो इक तयों को 
मंडरा घ्रै3) है। इत साज़ को जब ध्यपोर्ट देखोवों हू 


हि 


हैं तो ७६२ $ई। इपी 
तरह से राहजनी में थी करी दिखाई गई |, हत्यापों तक के आंकड़ों में तफाबद है। 
हो जर्म इतनी अच्छी तरह से पर्चिस में रिकर्ड होते हैं, लिख की रिपोर्ट में उन जुर्मों 
को कम दिखदाया जाता है, और ऋगर इस हाथ भी और कम करने को गरज से 
तब्दीली कर दी गई तो असम्भव नहीं। कौन सी ऐ डी चोज हैँ कि हम , इत रिपोर्टों को 
सहत्री सपने । ये दाते को साथ कन्न गकता थे कि १६५२ के जो प्रांकड़े दिय गये हें वह भी 
निर्तल मानूत पड़ते है। इयके लिये झूजे अफपरोस है और बड़े क्षोभ के साथ ये बालें 
माननीय 7 उमंजी की ते,टिस में लानी पड़ती हैं। अगर जैसा कि हमारे बहुत से सित्रों ने 
यहां पर कहा, जर्म सहो तौर पर दर्ज दा तो जाहिर होगा कि आज जूर्मो में उत्तरोत्तर 
वद्धि दोती जा रहो है और आज सारी जनता हें भय और झांतक का वातावरण फंल 
गया १। मे इत वात को नहीं मान सकता कि जुर्मों सें न्यूनता शा रही है, क्‍्य-कि 
जप बड़े का कारण भी $। बेहारी की समरया है, आधिक समस्या है, इसके अलावा 
इन काएजों से लोग का भारल भी रहुत गिर गया है। ऐपी दशा में, शोर ऐसे 
बावावरण में जब तक सरक्षार इन समस्याओं का हल वहीं करती तन तक किसी प्रकार जुर्मो 
में प्नता वहीं श्रा सकती । अगर में धह भ॑ कहूँ कि जुभो के बढ़ाने में पुलिस एक हुवे हक 
जिम्मेदार है तो शायद कोई ग्राइचदर्य वहीं होगा। इप ढदात के उदाहरण सोजूद हैँ । जब कोई 
ग्राइमी । जिस थाने में कोई रिपोर्ट हिखाने जाता ई तो उसको रिव्यत देती पड़ती हूँ । 
ऐप उदाहरण भी मोजद हैं जब हि चुराव को फर की योहशणा के पछ्चात्‌ पुलिस का 
थायेदर मास झरेत्ट करता ह॥ सब गांव बाले मिल कर रिव्वत देने के लिये इपया इकठठा 
करने [। उस शिकास्त को गांव दाले एमर०डी०एम० से करते हैँ। एस०डी० एम० थानेदार 
का श्शिदार निकलता है! थे अपनी रिपोर्ट इंस्पेदटर जनरल शोर पुलिस सुपरिस्टेन्डेट 
को भेजते हैं उसके बाइह क्या होता है ? थानेदार की इन्दधायरी के लिये सकल 
इंप्पेस्टर जाता हैं। सेरे खयाल में क्रिसी स कल इंस्पेक्टर ने शायद ही कभी किसी सब- 
इंप्पेक्टर के खिजाक कार्पवाही को हो। इस्के अलादों ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं 
जि वलेशर लोगों ने औरतों की इज्जत को भी लूटा। झगर कोई उनके खिलाफ पुलिस 
में रिपोड करता है तो नर्तजत यह होता है कि १८२ उन पर चलाया छाता है। श्रगर 
लो में जुमं। को कम दब रे का वातावरण पैदा जो जाय तभी जर्म कम हो सबते हैं। 
सत्र बड़ चंज यो देखती है वह यह है कि झ्गरश हम थोड़ी देर फे लिये माननीय गह मंत्री 
का इप रिपे.८ को भात भी लें कि जम में कमी हो रहो है तो उसकी सफलता का पैसाना 
तो इती से है। जाता हूँ कि लोगों को ऋच्दर सच्चाई श्र ईमानदारी का प्रार्दर्भाव 
हुआ हूँ या नहीं। ऋगर ऐसा नहीं तो इस किरम की गरुत रिपोर्ट से कोई फायदा 
नहीं होता 2 अगर डर की भावना के कारण यह जब कण समय के लिये हो भी 
तो भी कंसी भी कल्याणकारी सरकार क्यों न हो इन जुर्मो में कमी नहीं हो सकती । 


हे मेने पिछले ताल भी अर्ज किया था श्र इस साल भी श्र्ज करता हूं कि कछ जगहें 
ऐसी भी हैं जहां पर सरकार पुलिस को जबरदस्ती तादे इुए है। में अपने जिलें टेहरी 
गढ़वाल का उदाहरण देता हूं । वहां पर बहुत छोटे छोटे जर्म होते हैं जो पंचायत की समाश्रत 
के काबिल दा हैं। पुलिस को तो बहां मरखी सारती पड़ती है। इसके श्रलावा जब 
पुलिस बाजों को बेतन कम्त मिलता है, उसको कोई हिल एजाउंस भी नहीं मिलता तो 
भ्रगर क.ई झदना सा जूर्म भी हाथ लगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल करने 
की कोशित करते हैं । जिते आम तौर पर मर्गी फंसना कहा जाता है। 
पह! पर में ग्राज भी देखता हूं क्र.र मानन.य गृह मंत्री जी इप बात की जाँच करायें, जरायम का 
रजिस्टर देखें कि किस किस्म के जु् हुआ करते हें। जिताधं.हं या किसी दूसरे श्रधिकररों 
की निराशर रिपोर्ट का अवलम्बन न करें। ः अर व 


भू विधान सत्ता | ४ भाव, १६११ 


| करी सत्य सिंह राणा | 
_ थहां भी जैठे हि और पहाड़ी ग्रार्कों में हुआ करता हूँ पत्यारियों को पृलित 
बावर्स दी एतगे चाहिये। एठवारों वहां परु बाह्ाबश लोहज दुँड हुआ करते हैं। 
उनसे यह काम लिया जाय श्रौर फिजूल का पैताजो खर्च होता हैं बहु न हो। इसलिए 
माननीय गृह मंत्री जी इस दिशा में भी सोचें श्र.र॒ इस बात की जाँच करें कि फिजल का पैता जो 
हतती बड़ी पुलिस पर जाया किया जाता है वह वर्हा की तरकक़ी में लगाया जाय तो ज्यादा ग्च्छा 
हैं। इसके अलावा में यह अर करना चाहुता हुँ कि जनता में जेसा मेने पहले कहा कि, भय 
छः र शतंक फैजा हुआ है पुलिस की वजह से। उसका क्या कारण है ? जनता नहीं समझती 
शझपनी जिम्मेदारी को, और श्रपने करतेब्यों को | वह प्ह नहीं समझ पायी है कि पुलिस हमारी 
सेवा और रक्षा फे लिये हैं न कि हमारे ऊपर हुझूमत करने के लिये। इसका क्या कारण है! 
इसका कारण यह है कि हमारी सरकार हर एक चीज़ को क्रेल्द्रीयकरण की ओर ले जा रही है। 
लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाले, सता फा विकेज्रोयकरण करे झरर पुलिस का भी र३ेण बदले, 
घह झपने को जनता का सेवक समझे तभी यह भय और झातंक्ष दूर हो सहृता! है। में विशेष 
कुछ ने कह कर फिर गुड मंत्री जी से प्रपते जिले के मुताल्लिक् श्रज्ञ कर वेना जाहूता हूं कि 
पुलिस की पावस वहाँ पर पटवारियन के स॒पुरई की जाये ॥ द 
श्री ब्रह्मदत दीक्षित (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष मड्ोदय, यों हो 
पुलिस में बहुत से सुधार हो रहे हैं लेकिन जो इफिशियेंदी होनी चाहिये थो शरीर उससें धुधार 
जहरी होने चाडिये थे वे नहीं हो पः रहे हे। कानपुर में फ्लाइंग स्वर्लेड छो बनाया गया हूँ 
उसका प्रनुभव मुझरझों बहुत अच्छा हैं और में यह समझता हूं कि यह सधार सबसे अच्छा हू। 
में चाहता हूं कि देलीफोन की व्यवस्था जिम शहरों में हो उब शहरों में खह व्यवस्था चाह 
की जाये । कहीं जुर्म हो रहा है लेकिन पुलिस बाले यह कहते थे कि पहले रिपोर्ट लिखाशो 
तब कुछ हृए। ले:कन अगर हम देखीफोन करते हैं तो फौरन पलज़ाइंग स्केंड श्रा जाता है। 
एक घढता में आप को बतलातसा हूं क्षि रावतपुर शांव में एक कत्ल हुआ श्रौर उसकी लाश दो रोज 
तक धर के भ्रन्दर पड़ी रहो लेकिन किसी की हिम्मत यह न हुई कि यह उसकी रिपोर्ट करे श्रौर 
बह भ्रस्पताल में पहुंचायी जाय । जब पलाईग स्ववे 5 को टेलीफोन किया गया, तब झाप बक़त 
मानिये कि शायद बीस मिलट में वे लोग पांच या छः मोल पहुंचे, जिसमें आध या पौन मोल कश्ची 
सड़क भी रहो होगी, उस लाश को वहां से ले झ्राय और वहु लाग अस्पताल पहुंचा दी गयी, 
लेकिन मुझे भ्रफतोस है कि जो इसमें कर्मचारी काम व रवे हैं, जेपे दारोगा लोग, सने थुता हूँ कि 
उनको वह एलाउंस नहीं दिया जाता है जो दूसरे दारोगाओं को दिया जाता हैं। मेश यह सुशाद 
हैँ कि उसको एलाउंस इ ना चाहिये. क्योंकि यह बड़ी ग्रच्छी स्थित है और इसऊे कानपुर की जनता 
को खासतोर से बहुत लाभ पहुंचा है। द हा 
मेरे क्षेत्र में एक शादर्श थाना भी है। मेरे एक भाई ते आदर्ख थाने की झभी तारीफ़ की । 
मुझे अ्फ़मोस है कि उन्हों शब्दों में मुझे भी कहना पड़ रहा है। उस आदर्श थाने को अझन्त- 
भत पिछले दो तीन महीने के श्रन्दर छ -सात चोरियां हुई है और एक क़त्ल भी हुआ हैं जिसका 
हाल मेने बतलाया लेकिन उनको कोई इंक्यायरी नहीं, चोरियों का कोई पता नहीं। यह 
श्रादर्श थाते की हालत है। मेरा सुझाद है कि आदशें थाने में से प्रादर्श झब्द निकाल देना चाहिये 
शौर ऐसे भ्राने बन्द कर देवा चाहिये8-..  . | ||_|_|ऑऔयऔखऋए£ 
हर थाने में कम्प्लेंट बुक को श्रावश्यकता है क्योंकि बहुत से ऐसे आदभी पहुंचते हैं जो 
रिपोर्ट लिखाना चाहते हूँ लेकित उनकी रिपोर्ट नहीं लिलखो जाती है। कोई कहता है कि हमको 
रिब्दत दो, कोई क्‌ $ कहता है, लेकिन कोई उनको सुनने * । में खाहता # कि 


दि ! कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। में चाहता हूं कि हर थाने 
वर, जिस तरह से स्टेशन्स पर, बस में होता है कम्प्लेंट बुक्न रहनो चाहिये। यदि कोई श्रावभी 
पुलिस के खिलाफ लिखने की हिग्मत रखता ही शोर बह लिखे झ्ौर थदि किसी ग्दिकारीं 
में मुलती को हैं तो उसको दंड दिया जाय। हक का आ 

. मेरे यहां कानपुर में इसमें शक नहीं कि पुलिस में काफी सुधार हुए हैं। भभी हमने देखा फि 
बा चार-पांच चे,कियां तीन-दार लाख रुपये की लागत से बड़ी सुन्दर बनी हैं। गोविन्दरग 





४ झा छू ५ डर ' कस] स्स् गे >3. “हर क्र वि कि ््रः कि प्षमः न फंस नर फ्री रु 
वित्तीय ब् 2299-४४ के आल उाखक मे अरलेडाली की जिया आम! हर ६ 
| जप. पह 5 
हु छाजशतचा साकाशर “20058 भा निम्म्याल कक 5... 53 हा एप 
अुलेहलं-्आनदत साउथ एंडर्चई दाद अुचततदुिस रा 
कक जज 
डे धन जा स्क्म्त्क पर व्योे धणण फेल जहा ये हनन ह्ल्‌ 20 रु न कल कप पलक इनाम 2 यू एकूजओं 
६78 87455 खडे 4 प्तः ड्दास्य हुला इस ् हे है द जा 8 एप ह्न् जग हहडए हू: पे है ३ ६ हि 
कर रा (४ 
कापशइा षष की 3. 3 ख्द ०० मो हाजी अ्यरकाप्क फए शप झलक छाल, हा ह हाय जा उधो 
दुर्बंटना ही गयी जिसको शाप ने घखबारों मे पढ़ा होगा। जगन्नाव स्वाधीत, हु? ए5 कोजपए 
भई ध्फ, है 


घर भांप न च्द्य हा. प्रो कणक, प्पपलक पापा २) दर ० 
आर 7 आल कार धुथ। र्‌ छल 
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है 44०5 घ्््प रठ श् प््र्च््ह ध्का । कल धूल ध्् #] कक, है है| 
यह ५ बहाह फोर्ड शिर्ितलारी मे ही झकोा। नताजा 
बज ही, हक न क्तडि रे ब्प्पड प्रा भ्ग्फरटूएन्का ५ ० क् 7 के श के 
बह हा कि आज भी जो ऊझास का्प्रिट है बहू शाशब हुँ । मेरा घुकाद हूं ह बहु पर दहला 
का वेब क के कह का है: अं 37 ॥ प््केज्नी ब्रा स्लफ हि 
फल गाए ४३ | स्थ्ड्ब्खा पट ४३ आंवला ॥ 5 
५८ न हज 2 शा हे श्ि अप 0 हि & 
कुज हिल पुरे बहु पर हुई लोए। ने एफ कानूइ पत्र हू ॥ था जि व तग रढ विश घर से 
कह, ० किक मा ५, 7 उकू> द्ि ; ्््टि > ्ण हे ली हो मं. किन फ 3: न 
मंयी जाथ। बुझे सालन एया कि शायद लखबऊ मे तो बह काजद लामू हो गया हू लॉडन 
कानपुर में उसका कोई पता नहीं है। बहा लोग प्र सिगरेद पाले हैं ले शिल उढक! कोई 
आह पट कक ५ ४५ हैं: ॥ ८] 4 ४६८७१ £३ है ड्द्ा रु ६०३ ६४ हु ३४६४४ ८९४१ ५६० ५6४४ १३ ६ 3 8 ०३% ६ 
मै ् ष्फ़ 
हि कक 5 थे आाहला 6 कूामठ जन जय पन्द लक ष्क्त्पु 
व्यवस्था नहीं हैं। में चाहुहा है कि उसको कामएर में भा इंकोल किया जाय ॥ 
ध४ ५ ! किक 8 की डे हि बा जज र्प्ी प्राय 9० (हल बा पुराण डे वि का 
भू एक दिल जल का दरिशोक्षण करने बा था | बह एक क्रंदी सुश जला । उसक हाय 
क्रा्त् पे कह श्यू हर 0 कि दिव्य 5 जात ध्द्शा (कह 7 है. द् रु ॉँ कदर नह कटा रे 2 (ध 
कल में १८६ में उठा हें और आज से फिर गिरफ्तार कर जिया गया है) मे सगसपा हु है बह 
20... 5. आय १ ० न मल पा बोलो है शिनफे गे 4 अजयज्क 2 कफ दा पट 
बात झनचित हैं वददेकि १०६ ऐवे लोगों पर लाग होतो है जिन संजच में छू हे ददाकायत हुतः हू । 
बडे. यु घ्े हि के 3 च्य्े हा कप रक गा तप भ्क् 4 ना त्रः गदादलतपकान आर 
जो शतस साल भर धज्ा काटने के बार छूटता हुँ श्लोर दुसरे 4दल १०६ 08 किक कक 
० है डा ह ध्ाल बह कक आन हज के शस्त्त ह्फ्त बाधरो के पक ( श् कि दाध:फतथ (९: प्र है, ४ ले बा 5०७7४ रा ; 7 ब्ग्ाय का, 
खाद? है, यह बात 5.क सह ह॥ पहुल इंच्दाथरा हाल चाह; जानवर हाला चाहहुड, तद्ध इत 
ज्नरहु 20. नेती आ लक 2 च्ति पेछ अंडी) 5» हे रे पाक शः री, 
रह का काज होते आउह्ुयं । इन हददा ह साय मे आाठनाय अऊा हे का बलाह इता | | 
कम किम्न ८25 कह: है ० मकर दाचूल्म किम गद्य झ्पा (परचम हद्धाए 9 कर 
श्र) भरत सह सवध्ट (खिला अहशोड़ा) माननीय उपाध्यक्ष आहदय, जो 
मल्पकपू0 


बज ऋज भवन के सामने उपस्थित है, उसका समर्थन करने के लिये में खड़ा हुमा 
तब के तौर वर दो घार बातें मंत्री महीदय के साघते रखने की चेष्टा करता हुँ और 
सनीय मंत्री महोदय उसपर विचार करेंगे। पुलित विभाग अंग्रेजों हुं हू- 
क ऐसा विभाग बन गया जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत को हू यहाँ दायण करना घाहुता' 


कप 
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» की 
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आजा करता 
ऋत के समय 
था। वर्तमाव पुलिस उन्हीं की (लीगेसी) देन हैं। बहु सरकार भी एक पुलिस सस्कार हो 
कहलाती थी। मभर जब हमने अपने देश में एक प्रजातांत्रिक राज्य क्रायम किया तो यह 
झ्रूरी हो गधा कि इस राज्य में जो पुलिस हुकूमत पुरानी थी उसमें एक बड़ी भारी ते दीली 
लायी जाबथ। बर्योकि जब हम कल्याणकारी राज्य का स्थादना करना छाहते हें तो यह जझरूरों 
| कि अ्ंग्रेली हुकमत की पुलिस से कल्याणकारी राज्य की हुकूनत की पुलिस में बड़ा भारी 
परिवर्तन हो | हो में चाहंगा कि यहां की इस सारी रशीनरी थे एक बड़ा भारी परिवर्तन लाया 
जाय ताकि जनता में एक एपी अद्धा पुलिस .डदावमरेंड के लिये बढ़े श्रोौर यहु समझने लगे कि पुलिस 
हमारी छाइफ़ ऐ ड प्र-षटी सेव (जाल व झाल की हिफाओत) करने के लिये हैं और ला ए:ड 
आइडेर को मेन्टेन (इशर्न चल क्रायम) करने के लिये है और सही मानों में जनता को सेया करने 
के लिये यह एक (गश्ागनाइज्रेशन) संस्था है। शहदि कुछ कारणों से सरकार इसमें परिवर्तन 
नहीं ला सकती हैँ तो में इतना अ्जद्य छाहुगा कि कम से कम जो परग्रेज़ों हुहमत के नाम व 
पहुनावा हमारे पुलिस 'डेपार्टमेंट में है उसमे ऐसी तब्दीली हमारे वेश में लायी जाय ताकि जो 
हमारी संस्कृति हैँ श्लोर जो शिष्टाचार हैँ उसके मुत!बिक हुमारो पुलिस हो। मेरा तात्वर्य 
यह हैं कि पुलिस शब्द को हो बदल दिया जाय जिससे लोगों को घुणा है और कोई ऐपा ही शब्द 
हिन्दा में हमारे माननीय मंत्र: उसको ज्यादा समझ सकते हैं, उसे लायें 'जिसले सावता बदले और 
उसके बलावा इंस्पेक्टर जेनरल, डी० आईं० जी० श्रौर एस० पी० के जो नाम हैं उन्हें तब्दील 
करते की ज़रूरत हैं। इसके वाद में यह प्रार्थवा करना चाहूंगा कि यहु जो घूसजोरी बडुत ज्यादा 
पुलिस .डे पार्टमेंट में प्रचलित है उसको बन्द करने के लिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्बित 
कराऊंगा कि पुलिस में डोमोविलाइपड सोलजस क. जो कि भ्रर्मी से बहुत सी फौज कम हो जाने 
की दजह से था गये हैं ऐसे लोगों को प्रोत्ताहुन दिया जाय और उनको पुलिस में भर्तों किया जाय | 
तो बहुत कुछ घ्तखोरी में कमी हो सकती है । इसके अलावा स्त्रियों को भी चाहूंगा कि उनके 
लिये पूलिस में जहां बहुत कम शारीरिक परिश्रम (फ़िल्विकल लेबर) करना पड़े ऐसी जगहों 
पर उन्हें रखा जाय। इन छातों के अतिरिक्त थोड़े शब्दों में में अपने (कॉस्टिटुएंती) विर्वाचन 
कैत्र के बारे में साननीय मंत्री जो से कहवा चाहूंगा। सजसे पहुली बात यहु है कि दतकपुर 
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धर पिचधान दम! [४ झा, १६१३६ 


[थी नरक विडुं दि | 
जो कि पहाड़ का हिस्‍सा है जिसमें कुमाय के लग बहुत स रहा कराने हैं ब टपक शक सा 


के 
हाल ही मे प.लेभीत के थाने के झ्दर मिला दिया उया हैं जिससे पे ॥ही जनता के ६हत तढ- 
स.फ है। बसे तो व्नवपुर डिला नर्म-ताल से है अर पुलिस के लिए यह पं.लंभत्त मे है 
इससे उन जोगों को बहुत कष्ट हो रहा हैं। में झा करता हूं 6 सानसीय मंती जो इस प्रो 
ध्यान ढें ते और ठनकपुर को जिला नेवाताल में हो पुलिय डिजटमेंड ४॑ पिलाने की कोशिश 
करेंगे। इस्के अलादा भादर्भय मंत्री जी एक ओर श्रे.र ध्यान देना है श्र बह यह है कि फेरे 
काब्स्टीदउसी (मिवःद्न क्षेत्र) का इलाका हित ओर नपाल से मिला हुद। हूँ। इन 
इनाकों # जितनी भी पुलिस है अगर उन्हों इलाओं से लो जाय सी ये 


४ ५ के 
द ४१ + 
गंश्प्रका हें ए्‌ ती उेझ्ारी बशुन हु ओर उन |? शक भें दहा दो हो पलित ध्यादा 
छ्व्र 5, जे दूं कं एके 6 जे 40 बल ५७8: ॥0ए उसे है. 8 ४४ रो ४१४ छ ञ | ७४० केमपारई 


हो सकती हैँ बढाप इप्तके कि देंश को मेदानी हिस्सों से जाय जो कि पहाड़ों में चल भो पहीं 
सकते उन्‍हें भी बहुच कुछ तकलीफ रहती हूं। इन इलाकों से बहु दाकिफ नहीं होते । इंसलिये 
जो भूटियां हें और डीमोबिलाइज्ड प्लोलऊर्स है उसको एकखा जाय तो बेहुदर होगे! 
पुलिस को हिदायत दें कि दनकपुर से पिठोराण्कू तक ६, श, 0, (0, को दें चलती 
हैं वहां कई बसें टूट) फूरी हालत में हैं श्र पुलिस का कोई ठ.के प्रबन्ध ये होने से 
की जदी है। सड़क भी बहुत खराब है और कई दुर्धदनाएँ भी हो चकी हैं । 

मेरी प्राथना यह हैँ कि पिझोराग्ड में तार की लाइन का ठीक भप्रदन्‍ध महा है। इच्छा होता . 

न 


<! 
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यदि बा टेलीफोन की लाइन बन जाती। एक दफ़ा एक खून का फंस हुआ, लार की लाइन 
ठीक नहीं थी श्रौर वह खूनी भाग गया।  थवि धार की लाइन वहां होती तो ऐता नहीं होः। 


से अधिक सत्य नहीं लेकर यहु आशा करूंगा कि संत्ी जी मेरो बातों पर ध्यान देंगे । 


की सइन मोहल उपाध्याय (जिला अहमोड़ा)--मारमीय उपाध्यक्ष शगोदय, 

एक दल्यणणकारी राज्य में किस तरह की पुलिस होनी चाहिये उसका ८४ष्य्ह्प तो शाज सुदहु 
हमने इस काउन्सिल हाउस के सामने जो बाहर पुलिस खड़ी है उसने बेल लिया है। 
जब हम हिटलर या न योलनी का इतिहास पढ़ा करते थे तो हेलमेट को बात सुना करते थे 

कि जजेनी को फोज्ञ के पास यह होता हू श्रौर जहां वहु जातो है श्रावक स्थ॒ छा देहो है। जो 
चित्र आज हसने देखा वह बहुत दिनों के बाद देखने को सिला। हुनट्शाही के समय जद 

सन्‌ ४२ का आन्दोलन हुआ था उस समय थी हुस ऐवजे हो चित्र ३ बा करते थे । लेकिन आज जब 

हम एक नये साल में कहते हूं कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित करने जा रहे हैं तो जो उप 

हमने ऋज देखा उसे देख कर जो निराशा हुई उसके बारे में हम फुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी 

पुलिस यहां खड़ी थी केवज उन अध्यापकों के, ड राने के लिये जो लखनऊ में श्राकर सत्याग्रह, 

पीसफूल सत्याग्रह, कर रहे हैें। कल्याणकारी राज्य की तारीफ़ हमारे मुख्य मंदी महोदय ने 

की थी और मामरीय मृह मंत्रो जी के लिये तो में क्या कहूं, उन्होंने हो सप्लोगेंट्रो बजट के समय 

पुलिस को एक सर्दीफ्रीकेद दे ० था कि उन्हें गये है कि ऐजो पुलिस हिल्हुस्ताव के किती कोने 

मेँ नहीं हैं $॥ में यह जातता हूं कि पुलिस में श्रच्छे आदमो भो हैं। में यह नहीं कहता हि 

पुलिस के सभो लोग खराब हूँ या यह डितार्टमेंट बिलकुल बाहियात है। कोई भी गवर्नवेंट 

श्रावे उसका पुलिस विभाग होगा शोर रहेगा। लेकिन जब हम कहते हैं हि शिव हि डेविज 

दक्ष डयू याती जब हम कितो को तारीफ़ करता चाहते हैं तो उसका श्रतर यह होता है कि 

उसकी हुम तारोफ़ करते हैं उसको और आ्राफत था जाते हैं। अगर हम झिसी की काट करना शुरू 

करते हैं तो इस सदन में कहा जाता हैँ कि बह यहां नहीं हैं इत्॒लिये उनके बारे में कुद नहीं कई 
सकते हूँ। हमारी बड़ी सुर्स,बत है । हमारे ऐनाज़ रसूल साइब ने कहा कि देखर पुजित 
में कितनी दब्शैली हो गयी और कम से कम उनका व्यवहार तो अच्छा है हो। में जानता हूं कि 
जब झःई ० ऊी० साहेब था डं(० ऋाई० जी० साहेव कोई भारों दावत करते हैं तो उप्तमें उनको 
झुजा लेते हैं और पहले भी जब बह सुत्लिम लोग में थे तो बुबा जिया करते थे। हमको नहीं 
ब॒जाते, न आई० जी० कौर ते डो० आई० जो० क्योंकि हमते तो वे बोलते हुए भो डतते 
हैं कि किसो कांग्रेतों ने कहीं देख, लिया तो सुप्तोबत 3 जायभी । 
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_ औ सइबलौहुत उंपाध्यार | 

है झपरे घोर खोरियां बड़ रही हैं जवाओि ऋारकोीं १६४५६ को रिपोर्ट से साल हो जावगा 
कि ये काइम्स बरगेरह किस तरह से बढ़ रह हैं। १६४४२ को रियोड जो निकलेगो उससे 
मालूम हो जायगा कि ऋाउम्स की कया श्रोग्रेस है! रही हैं! रोज यह सुनने में आता हैं 
कि फर्मा लड़की भगा दी गई। लखनऊ के झत्दर लड़कियां सिनेमा घर से झा रही 
थीं तो पुलिस वाला उठा कर ले गया। कामपुर में कुली बाजार का केस हुआ। उसमें 
भी पुलिस वाले श्रामिल थे प्रौर पुलिस बालों को सजा हुईं। जब वूलिस वाले हो यह काम 
करेंगे तो उन पुलिस बालों को तारीफ को पुल बांधना, शध्यक्ष शहोदग, में समझता 


हूँ हमको यह शोभा तहीां देता । 


४ 
| 
५. 
ध्क्ू 
छ 
कर 


(इस समय ४ बजे श्री अ्रध्यक्ष पुनः घीवासीत हुए ] 


धाज पुलिस लाक-अआा में किस तरह से लोग सताये जा रहे हूँ । पुलिस वाले 
कहते हें कि जगेर सारे जुममे साबित नहीं होता, जब तक मारोंगे नहीं तब तक बह कबल 
नहों करंगा । इसलिये मारना जरूरी हुं। लखनऊ का फिस्सा देखिये । अभी हाम में ८ ताराख 
की रात को करोड € बजे ए5 हवालाती मर धया। उसको हालात में पुलिस ने इतना 
मारा कि वह अध्यताल में जा कर भर गया। ४ तारोश़ को गिरफ्तार करके २५ तारीख 
को जेल भेजा गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इसकी हालत बहुत खराब हूँ तो उसको 
तलरासयुर अस्पताल पहुंचाया गया। उसके इतने घाव थे कि. वहां वह मर गया। 
जब हदालात में उसको ले गये थे तब उसके एच्न भी घाव नहों था। ४० जिले का यहु 
प्रांत है और साढ़े छू करोड़ इसकी ग्राबादी है। अगर एक-एक लिले का किस्सा में कहना 
शुरू करूँ तो एक लग्बा इतिहास बनेगा ! 


" हमारे मंत्री महोदय ने आदर यान. की बात फही | खाद थाने वे थाने हैं जिनमें पुलिस 
बाले कांग्रेस बालों से मिल कर घृत्त लेते हैं, यह परिभाषा आदश थानों को यहां बताई 
गई हूँ। ये शआ्ादर्श थाने सब बन्द किये जाने चाहिये। झादर्श के नाम पर वहां जुल्म 
किया जाता हूँ । में समझता हुं कि हमारी पुलिस में सुधार होना चाहि)। यह ठीक हैं कि 
झगर पुलिस के साथ हमारा रबया अच्छा रहेगा तो पुलिस हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे।े 
लेकिन जो पुलिस वाले बदमाशी करते हैँ उनके खिलाफ श्रवइ्य कार्ययाही को जानी चाहिये। 
उनका प्रोमोशन रुकता चाहिये। जब कोई बदसाशी करता हुँ को श्र क्षर हुस लोग ही उसकी 
सिफारिश करने पहुंच जाते हुँ। पुलिस वाले यहु नहों समझते हैं कि वे सरकारों नौकर 
हुँ वह यह समझते हूँ कि थे कांग्रेत वालों के नोफर हैं, थे ए+ शआ्रार्गनाइजेशन के नौकर 
झपने को समझते हैं उनको चाहिये कि वे अपना क्ाक्‍्ष करें, ए हमिनिस्टरेंशन में कांग्रेस बालों 
का कोई दखल न होना चाहिये। इतलिये एडमिनिस्ट्रेशन, अध्यक्ष महोदय, तभी सुधर 
सकता हैँ जब कि ये बड़े बड़े अ्रफार और श्राइ० ज्ी०, डी०. झऋाई० जी०, एस० 
पी० अपने को सरकार का नौकर समझें। सारी गड़बड़ी इससे ही होती हैं। सिषाही 
बेचारा तो सबसे डरता है। सबको सलास करता है। लेकिन प्रगर उसके दिसाग 
म॑ यह ज्ञाय कि हम इस प्रांत को जनता के सेवक हुँ न कि किसी पोलिटिकल पार्दी 
के सेवक हुँ तो उस समय हमारे प्रांत की पुलित झादश पुलिस हो सकती है। 
लेकित यह नयों है, उसके लिये फिल्ञा पैदा करनी होगो और वहु फिजा तब 
पदा हो सकती है जब हम सब लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन से हाथ अलग रखें। अगर हमारे बीच 
में कोई गलत पश्रादमों हैं तो उसको फंतने दिया जाय । हम तो अ्रपनी कांस्‍्टीटुएंसो को 
नष्द इस तरह से करते हैं कि श्रगर कोई बदमाश है तो उसको छुड़ायें ताकि अगले 
चुनाव में हमें भ्रच्छी तरह से बोट दिलाये। श्रगर यह हमारा उद्देश्य है तो कभों कोई गवनेमेंड 
नहीं चल सकती हैँ। हमारे ऐजाज रसूल साहब ने कहा कि हम बिगड़े हुए हैं। यह तो रोज 
कहा जाता है, जब साल में बजद प्राता है तो यह एक बोगी रखो जातो है कि इतनी 


बिलीव बडे १६५३-५४ के श्रायययक हें प्रतुद नो के :लघे मगों पर डे 
झतदा अप दम संस्था १७-लेख; हां,ेेझ २६-प५ु लस 

गड़बड़ी है, इतना था। ऐंड आर्डर में डिस्टरवेंस है. इतनी जान खतरे में है। नहीजा यह है कि 
८ करोड़ इपया पुलिस विभाग पर खर्च हो रहा है मगर उससे कोई खास शहुत हम लोगों 
को तहीं मिल रहो है । यहु रात तो शाप किसी से भी पृ्ठ सकते हैं। कभी यह कहेंगे कि 
जो आल पुलिस का रबेया है उससे हो हंउेजों के कलान में अच्छा था कि कम से क् ३ शिकायत 
तो युनी जाती थी । झाज तो निडर हो कर वे लोग जो चाहे सो करते हूँ। हां, यह जरूर 
करते हैं कि उस इजाओे को जितने एम०छज०ए० लोग हैं उन सब के पास दश्थार रो 
कर बाते हैं। यह उन्होंने कर लिया फिर जो चाहेँ प़दव हा सकते हैँ। ऐसी आदश पूलित 
हमारी है। हमार घारे ७८ करोड़ को बजड़ का ८ करोड़ ढपया पुलिस पर खर्च किया 
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ज्ञा रहा हैँं। अस्पतालों पर इतनी रणाम खर्च होती था शिक्षा पर खर्च होती तो एक बात भी 
थी। श्रध्यापक लोश हैँ जाम देने के लिये तैयार हो रहे हूँ। उनकी पास खाने का साधन 
नहीं है, इतनी हक्तग्वाड़ बहीं हैँ कि अयने बच्चों की गुजर कर झकें, पुलिस के लिये शपया 
खर्च किया जाता ठीक है, यह में नहीं कहता कि पुलिस व रखी जाय, हुर गबनमेंट पुलिस 
रखती हैं, हम होंगे तो हम भी रखेंगे, लेकिन यह देखना चाहिये कि जमा को उससे 
कितना फायदा हो रहा है। छुछ तो राहुत जनता की पुलिस से मिलनो शाहिये। 

ग्रव्यक्ष महोदय, में यहु कहता चाह रहा था कि इसारे जो बहुत से जिले हैं जहां 
ऋलछ ऐसे बाकयात हो चंक्े हैं जिनके बारे में में चाहता हूँ कि गहु मंत्री क्षी अवश्य 
कछ खयाल करं। सीतापर में हाल ही में बहु हुआ कि एक थानेदार साहुब के भोकर 
को बाजार में कछ लोग जा रहे थे उन्होंने माली वे दी। सौकर ने जा कर दरोगा जी 
से कहा साहब, फर्जा झादसी ने हमें गाली दिला दी। दरोगा पुलिस को लेकर शा गये 
झौर झत में झगड़ा हुआ शोर घहु गोली से मार दिया गपा | या श्रातक है पुलिस का 
झोर पुलिस के सिपाही को कियी ने कुछ नहीं कहा । बुलन्दशहर में हमारे कुछ सोशलिरद 
पत्याग्रही एक ज्षमींदार के खिताफ सत्याग्रह कर रहे थे जक्मीन को लगान घर्गरहूं 
के बारे में | हमारे डी० श्राई० छी० साहब भो बलन्दशहुर के रहने बाले हैं ग्रौर जिन 
झर्मोदार साहब के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था बह उनके रसिब्लेदार हैं। सत्यायह 
बंद हो गया। पुलिस को यह हुक्म हुआ कि जिन किसानों ने सत्याग्रह किया उनके 
बिलाफ दतावन क्रिसो ने किसी मामले में कार्रदाई करो। शाप इन्स्वायरी करा लीजिये 
भमालम हो जायगा। में यह नहों झहुता कि इस तरह की कोई छखिदंठी है, यह तो इशारों 
से काम होता है। तो जिस तरह ये शब चीजें हो रही हैं श्रगर ये ही रहों झौर हमारे गृह 
मंत्री की अयर इसी तरह से पुलिस की बराबर तारीफ करते रहे तो फिर भगवान 
ही सालिक है। में यह नहीं कछहुता कि पुलिस में सब ब॒रे ही हैँ। मेंते पहले हो कह दिया कि 
अच्छे भी हें श्रौर ब॒रे भी हैं। लेकिन जो श्रच्छे हैं उनकी तारीफ कोजिये झौर जो बुरे 
हैं उन्हें निकालिये। एक हमारे यहां डी० एस० पी० श्रल्मोड़ा गये हैं। वहु हाल में 
पि। रागढ़ में थे। वहु गाली देने में इतने माहिर हैं कि जब भंग्यों की हड़ताल हुई तो 
उन्होंने गलो गली जाकर बहु गालियां दी कि जिनको में यहां कहना नहीं चाहता इत तरह 


से हमारे बहुत से पुलिस के अफप्तरान ऐसे भी हैं जो यह समझते हैँ कि पुलिस का श्रफसर 
प्रगर गाली देता वे सोखा तो वह पुलित्त का अफतर नहीं है। बेलफेयर स्टेट में पुलिस 
ऐपी होनी चाहिये जैदी कि और जगहों पर जहां कि वेलफ्रेपर स्टेट्स हूँ, जैसी कि विलायत 
में है। में तो कभी बरिलायत गया नहीं हुँ लेकिन मेंने सुना है 6 बहांकी पुलिस 
बेल बीडेड्ड हैं, रास्ता पश्चिये तो रास्ता बताते है लेकिन यहाँ की पुलिस से रास्ता 
एथा जाय तो बदतमीजी की बातें करने लगते हें। में प्रदः बहुत ज्यादा न कह कर 
फेवल यही कहूंगा कि गृह संत्री जी झपने बयान को बदल दें और कहें कि जो बदमाश 
हूँ उनके साथ सख्ती की जञायगी और जो ईमानदार हैं उनको इनाम दिया. जायगा । 
हमें तो उस दिन खुशी होगी जब कि ईमानदार पुलिस वालों को इनाम दिया जायगा। 

वहाँ पर पोलक साहब एक ऐंप्लो इंडियन थे जो रात दिन थाने में हाजिरो देते थे 
प्रोर काम देखते थे। वे देखते थे कि कोई थानेदार गड़बड़ी तो नहीं करता। झाज झगर 


पद विधान सना [४ मसाज, १६५४३ 


झत्मीड़ा में हु तो! हसरे दिन नेवीताल में पहुरा चेक कर रहे हूं। ऐसा ऋष्छा उनका प्रबंध 
था, जेदा मेने सुना है, वहां को जनता के साथ उनका संवर्क अच्छा होने के कारण 


थानेदार लग डरते थे लेकिन डो० श्राई० जा० साहवय को यह अच्छा न लगा। भोकि 
उनसे हमारा कोई ताललक नहीं है फिर भी उनके बारे में जेसा सुना वह कह दिया। हमें डर 
लगता हैं कि कहीं ऐवा न हो कि हमने उनके बार में कह दिया इसलिये उनको डिसमिस 
कर दिया जाय। हमारे लिये मह एक बड़ी मर्तीबत की बात हे कि अगर हम किसी की 
हाराद भो करें तो उसका नक्ृनत्ताव हो जायथ। इतना ही कहू कर मेरा साननोय गह ऊंत्रो 
जी से नस्ल निवेदद है कि जेलफेजर स्ठेड में जेपी पुलिस होनी चाहिये बसी पुलिस यहां भी 
बनाने की कोशिश करें और उठी तरह से वो जनता की सेवा बारें। 


शी राह प्रपाद (जिला रायबरेली )--सर्वप्रथम में माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद 

चाहता हुं # जिन्होंने बहुत उठा बठी के बाद इत सदन के बहुत कीमती टाइम में से, इस 
बजट सेशन को समप झ्ते बोलने का झवतर दिया। माननोय अध्यक्ष महोदय, जहां तक 
बजट की इंव रद का सवाल है यह तो हम सब को मालूम हैं कि यह मद जवता को दूबध्ट में 
बहुत ही अहमियत की मद हैं। जो भी रुपया हम इत मद में खर्च करते हुँ उससे हम 
यहां उम्मीद करते हूं कि उसका इंतजाम और असर ऐसा होगा जिससे हमारे प्रांत 
की जनता को जानोमाल की हिफाजत हो सकेगी श्रौर शांति होगी, इसी चीज पर हमार 
प्रांतकी जनता की गति-शीलता निर्भर करती है। सुबह से बैठे बेढे मेने सानर्नय रूदस्थों 
के विचार सुने, में तो इसके पहले यही दउमझता था कि जो कुछ में कहूंगा बेसी ऋफनी दात 
को कहने बाजा में ही अकेला हंंगा, परन्तु जब मेंने इस सदन की राय देखो तो मुझे विश्वास 
हो गया कि वास्तव में मासला कुछ ऐसा ही है जैसा कि में समझता हूं तथा और लग 
महसूस कर रहे हूँ। बड़ी परेशानी है, में तो एक देहात का रहुने वाला हूं नया-तया चुन 
कर यहां आया हुं श्रीर ज्याद्तर मेरा संपर्क देहात के लोगों से ही रहता है। भ्राजकल 
जब भी मं देहात मं जाता हूँ तो तरह-तरह की बातें लोग कहा करते हूँ । वहां की जनता 
ने ही हमें यहां चुत कर भेजा हैँ, वे समझते हेँ कि सब चोजों के ज़िम्मेदार एम०एल०ए०० 
हैं ओर किस। हद तक यह होता भो चाहिये। में अक्सर शासन में हस्तक्षेद करना पसंद 
नहीं करता परन्तु मुझे पुलिस के बहुत कुछ कट अनुभव हें जिनके दारे में मेरे हृदय के 
अन्दर एक तफन सा है। भ॑ आपको क्या बतलाऊं। में देखता हं कि जुर्म होते हैं, लेकिन 
जब गरोब जोग याने में रियो करने जाते है ते पहि। तो उन्हों थे पते का सौदा होतः है । 
ओझोर जेछा कि पहले प्रवर्तों के जताते में मशहर था कि सोने को क़लस से लिखा जायगा या 
सारी क़जम से जिया जायगा, उद्ती तरोक़े का फार्मजा श्रव भी वहां चलता है। साथ ही साथ 
जता कि अभी यह रियो: आप को दो गरो उसके दे वो से यह माजूम होता है कि दिन प्रति दिल 
नें को संब्या कम्म हो रही है लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से जरा सा इ एमें शब्हा पैश होता है कि 
चात्तव में ऐ पी बात हु था नहों दे । जहां तक मेरा ख्याज है कि शायद हमारे माननोप संत्रो 
सहोइय उं।क स्े-नरये अभी आये हैं, पहले और डिपार्टमेंट देखते थे, एक ही साल का प्रनुभव हैं 
कोर काम ज्यादा होने की वजह से झापद दे दतों में जा नहीं पाये। बात कुछ ऐप्री है कि इ परे 
जरा सा भी झक नहीं है कि को आंकड़े यहां बतलाये गये हैं उसमें बहुत कुछ कमी है और संगोन 
जुर्म जो देहापों में होते उ. डरे तियां दोती हैं, राहजनी आदि होती है तो वहां के थानेदार और 
[ग्री यह कीररशिश करते हैं कि वे लिखे ८ जाबं। ड ऊती रहती है तो उसको चोरो में लिखने की 
कोशिश करते 6 । ३६४ को ४५८, ४श८ को ४५७ इत तरह से (हुन्द्सों में बराबर तरमोम करनें 
गे कोशिश कच्ते ३ झीर उद्दी का अपर है कि हम लोग नाराज हो कर अपतो ताराजगों साततीय 
मंत्री महोदय के सामने प्रकट करते हें और इसलिये करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं हि यहां 
शा कर हम शासन सें सुधार करवे के बड़त जिन्मेशर हैं। दूसरी तरऊ जनता ढांग पकड़ कर 
खींचती है, कान गरम करती है तो एक बारए दिल में एक तहलका भमचता हु जिससे मजबर' 
होकर ये सब तमाम दातें श्राप के सामने कह देनी पड़ती हैँ। श्रीसन्‌ ! बहू रहा जुर्मों के 





वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आ्रायव्ययक में श्रनुवानों के लिये सांगों पर भ्र्ूछ 
मतदाव-अनुदान संख्या १७-लेखा शीषंक २६-पुलिस 


छिपाने का सवाल कि किस तरह से पुलिस जुर्मो को छिपाती है। दूसरी बात जो मुझे अनुभव 
से मालूम हुईं है वह यह है कि जब से आजादी श्रायी है या गांव-गांव में विशेषकर जब से 
पंचायत बनी हें तब से गांवों में पार्टी बन्दियां पैदा हो गयो हैं और हमने यह भी देखा है कि 
जब वहां पर कोई केस होता हैँ तो पुलिस ज्यादातर पार्टॉबन्दी का सहारा लें कर चलती हे 
ग्रगर कोई मामला गांव में उठता है तो वह पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करती 
है कि फलां आदमी का दुश्मन कौन कोन है। हमारे नोटिस में यह आया है कि सही बात चाहे जो 
कुछ हो, सही मुल्जिम चाहे जो कोई भी हो लेकिन वे इस बात को कोशिश करते हें कि एक 
पार्टी का गवाह हो और दूसरी पार्टी का मुलजिम हो। इस तरह से इसका नतीजा यह होता है 
कि जहां चार्ज ज्षीद भेजते हैं उन मुकदमों में कामयाबी नहीं हो पाती । इस तरह से वे कप्तान 
की डांद से बच जाते हें और उनकी कोई शिकायत भी नहीं होती । जो यह अपने श्रनुभव की 
बात में बतला रहा हूं। वह किसी तरीके से किसी मुंशी, किसी सिपाही, या किसी एस० पी० या 
किसी खास जिम्मेदार आदमी के खि लाफ नहीं कर रहा हूं। आज का जमाना तो दरख्वास्ती 
जमाना समझा जाता है। अगर किसी को कुछ शिकायत हुयी तो वह पंत जी से कम की बात 
ही नहीं करता है, सब जा कर दरख्वास्त दे आते हैं। मेरी इससे कोई शिकायत नहीं हे लेकिन 
एक बात को ज़रूर शिकायत है कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हें वें कम से कम यह तो 
समझे जाते हें कि वे जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी की बातें करते हें, उनकी कुछ क़ीमत और 
वकत भी है, लेकिन मैने जो देखा है वह यह भी है कि एक शिकायत किसी के लिलाफ की जाती 
है तो शिकायत करने वाला और जनता एक तरफ ओर जिसकी शिकायत होती है उसके 
नीचे से लेकर ऊपर तक के शासन के आफीसर दूसरी तरफ हो कर उसकी डिफेंस करते हैँ। बड़ा 
मुश्किल होता है श्रोर यह मल्लयुद्ध शुरू हो जाता हे और इस संघर्ष में न्याय नहीं मिल पाता है । 
मेने यह भी देखा है कि जिसने शिकायत की उसे यह भी सालम नहीं हो पाता कि उसकी शिकायत 
का हुआ। दो तीन महीने बीत जाते हैं। शायद हमारा खयाल है कि जो पुलिस के ऊंचे अफ- 
सर हूँ उनको तजुर्बा होगा श्र वह समझते होंगे कि २,३ महीने इस तरह से आदमी को रखने 
से उसके अन्दर जो यह टेन्डेन्सी होती है वह खत्म हो जाती हे और ख़त्म होने के बाद फिर 
वह उस चीज़ को नहीं करता है और भूल जाता है। लेकिन में बतलाता हूँ कि यह उसी का 
नतीजा हैँ कि हम लोग साननीय मंत्री जो के सामने श्रा कर सब बौछार करते हैं। ऐसी तक- 
लोफ़ होने पर ही हम लोग माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहते हैं कि इस सदन 
के सदस्यों के द्वारा जो पत्र भेजें जायं कम से कम उनका उत्तर तो जरूर मिलना चाहिये कि 
उस मामले में क्या किया जा रहा है। इससे यह होगा कि हम लोगों को मालूम होता रहेगा 
कि जो दृष्टिकोण सरकार के सामने पेश किया गया था वह सही है या ग़लत है। में यह सुझाव 
माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। ८ 


चल 


एक बात का हमको और अनुभव है कि आजकल ज्यादातर पुलिस १६०,१७ एक दफा है क्‍ 


.. उसमें पुलिस ज्यादातर लोगों को फांस देती है। गांव-गांव में इस तरह से लोगों को परेशान किया. 


जाता हैं श्रेर अगर उस श्रादमी को छिपाने की कोशिश को जाती है तो पुलिस के पास एक और 
जरिया है और वह यह है कि ३,४ दफा रिपोर्ट लिखाई और फिर ११७ में उस को रख देते हैं 


. और फिर वह मुकदमा अदालत में चला जाता है और वहां पर एम० एल० ए० कुछ नहीं कर 


ञ्र्क 


सकते हें क्योंकि वहां पर मानहानि का प्रश्न पैदा होता है । ऐसी परिस्थिति में मुबिकल हो जाती 


है श्रौर लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है और उनका रुपया तमाम बरबाद जाता है ।. 


भ्रगर किसी पर मुक़दमा चलाया जाय तो मेरी राय यह है कि उसकी जांच श्रच्छी तरह से कर ली. 
जाय। अगर जुर्म का भ्न्देशा हे तो उनको ज़रूर उसके अन्दर लिया जाय। ऐसे मामले हो मामूली. 
तोर पर बहुत कुछ ऐसे होते हैँ कि लोग रिश्वत देकर चलवाते हैं तो इसको रोकने की ज़रूरत है| 
____ इसके साथ ही डाक्टर साहब के सामने मेरी यह भी शिकायत है.कि जेसा श्रस्ी एक भाई रे- 
कहा कि माडल थाने ऐसे बनाये ज्ञायं । यह स्कीम श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में चलायी.- 


 गयो थी भर इसमें यह समझा जाता था कि इससे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इससे करेप्दान 


कम होगा झौर इससे जनतांजिक प्रणाली सफल बनायेंगे। सभी श्रच्छे विचारों को लेकर 


श्द्र विधान सभा... द [४ सा्च, ११४३ 


[श्री राम प्रसाद] 


माडल थाने बनाये गये थे और सभी लोगों को उसकी आवश्यकता थी, लेकिन मामला कुछ 
ऐसा मालूस होता है कि हमारे पास इसकी जांच के लिये कोई पेमाना नहीं रखा गया है। किस 
तरीके से क्या बात हैं और क्या काम वहां पर होता है इसके लिये जानकारी नहीं है। जिम 
तरीके से दूसरे थानों के अन्दर निगरानी का काम होता है कम से कम माडल थानों, में भो 
वह निगरानी साल में ३,४ बार अगर हुआ करे तो इससे कुछ जांच हो सकतो हे और हमारी यह 
प्रणाली सफल हो सकती है। लेकिन इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेंने ऐसा 
देखा हैं कि एक दरोग़ा साहब थे वह रिश्वत में पकड़े गये क्योंकि उन्होंने १२०० रुपया रिव्वत में 
(लया था। उनकी बाबत सभी लोगों ने, कप्तान ने, मेजिस्ट्रेद ने इस बात को माना कि इन्होंने 
रिश्वत लो है । यहां तक कि डी० श्राई० जी० तक को यह मालूम था कि इन्होंने रिश्वत ली है 
और यह करप्ट आदमी है लेकिन फिर भी समझ सें नहीं आया कि उनकी पोस्टिंग माडल थाने 
में केसे कर दी गयी । उनके ऊपर दफ़ा ७ की कार्यवाही नहीं की गयी और माडल थाने में उनको 
भेज दिया गया, जब वह माडल थाने में आये तो उनकी हिम्मत और बढ़ गयी। उसने समझा 
कि में बिलकुल बरी हूं श्रौर वहां पर उसने और रिश्वत ली। तो इस प्रकार की बातें जब हो 
जाती हैं तो समझ में नहीं श्राता कि क्‍यों ऐसा होता है ” यह बात दूसरी है यह कि हम लोगों ने 
जब बहुत हल्ला मचाया तो उनका वहां से ट्रांसफर किया गया । जब इस प्रकार को बातें हो जाती 
हैं तो इनको जानकर तकलीफ होती है । माड ल थानों में कम से कम कुछ अच्छी बातें होनी चाहिये 
और श्रच्छे करेक्टर के लोगों को वहां पर भेजा जाय। में यह समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों 
की एक समिति बना दी जाय जो इन सब हालात को देखे कि साडल थानों में श्रसल रूप में क्या- 
क्या बात होनी चाहिये और वह समिति ऐसी बारें भी सोचे कि जिनसे तमाम साडल थाने 
ठीक हो सकें। 


मुझे तीसरी बात यह अ्र॒ज करना है कि बसे बजट बहुत अ्रच्छा है श्र पुलिस का काम भी 
अच्छा है और बहुत अहमियत का काम है लेकिन वहां एक तकलीफ़ छोटे श्रहलकारों को ज़रूर 
हैं। आप अपने यहां के चौकीदार से उम्मीद करते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ श्राप के शासन 
को चलाये और ईमानदारी से काम करे, जब वहां एस०पो० जाते हैं, दौरा होता है तरह-तरह के 
उस पर दबाद पड़ते हें लेकिन उसकी तनख्वाहु केवल ५ रुपया ही होती है। अगर उस को 
दो तीन फेरे महीने में करना पड़ गये तो ५ रुपये से ज्यादा तो उसकी उन दिनों की मज़दूरी ही 
हो जातो हे। यह सब देख कर में सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि उनकी 
तनख्वाह कम से कम १५ रुपया ज़रूर होना चाहिये ताकि वह ठीक से अपना काम चला सकें। 


इसके अलावा आप के यहां के जो सिपाही हैं बह भी बहुत करप्ट है भ्रौर उनको मज़बूरन 
रिश्वत लेनी पड़ती हे यहां तक में कह सकता हूं कि उनका काम ५० या ६० रुपये में नहीं चल 
सकता हे। वह रवानगी लिखा देते हें और नम्बरदार के यहां या कहीं और पड़े रहते हैं श्रौर 
उसके ही सिर खाते हैं, उनके पास इतने साधन भी नहीं हैं कि वह साइकिल रख सकें । इसके अलावा 
में चाहता हूं कि श्रगर सरकार जुर्म का कक जल्द पता लगाना चाहती है तो उसको हर थाने पर एक 
जीपकार रखना चाहिये अगर ऐसा होगा तो जैसे ही पता लगेगा फौरन मासला पकड़ा जा सकता 
है श्रोर साइकिल या घोड़े से पहुंचने में बहुत देर लग जायगी।.. 
इसके साथ हो में एक और बात कहना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने श्रसेम्बली में सवाल 
भी भेजे थे लेकिन प्रोरोग होने के कारण वह प्रइन एजेंडे पर नहीं आ सके और सेैंने भी उचित 
समझा कि अब बजट के सोक़े पर ही कहूँ । आप का पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके जरिये 
से आप राष्ट्रीयकरण कर सकते हें। आप को जाति भेद मिटाने के लियें सब को एक समान 
“करना चाहिये लेकित अब भी पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है। इस सदन के जितने सदस्य हैं 
वह सब राष्ट्रीय विचार धारा के हैं और सब मिल कर खाते हैं। अगर हमारे डाक्टर साहब 
इस और ध्यान दें तो यह चीज्ञ बड़ी जल्दी चालू हो सकती है और जाति भेद हर प्रकार का मिट 
सकता है। अगर इस चीज़ को पुलिस शुरू नहीं करेगी तो और कौन करेगा ? राष्ट्रीय विचार 


वित्तीय वर्ड १६५३-४४ के आयंव्यंवक में अनुदानों के लिये मांगों पर ४ 
मत धन-प्रनु न संह्या १३-लेखा शोक २६--पुलित 


ध्षरा स्वाभाविक होती है अ्रगर पुलिस ही में कमजोरी होगी तो जनता क्या मानेगी। बार:बार 
हरिजनों के लिये कहना शायद सानतीय सदस्यों को खलेगा और मेरी ज्यादती होगी श्र 
मुझे खुद हरिजन अपने को कहना फ़ोल होता है लेकिन में चाहता हूं. कि समाज में कोई किसी 
तरह का जाति भेद और अस्पर्शता न रहे। में तो छुछ ज्यादा कह रहा हूं उसके लिये माफी 
चाहता हूं। बहुत से भाई-भाई बोलने के लिये उतावले हें मेने जो कुछ कहना था दिल की बात 
निकाल दो और फिर माननोय मंत्री जो से मिल कर निकालूंगा। उन का जसा योग्य कमेंठ 
विद्वान और योग्य शासक जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उन को भी आप ने मात कर दिया। 
में आशा करता हँं कि वह इस बातों पर ध्यान देंगे। उन्होंने जनता की राय जान ली है उनसे 
उस पर अमल करने को उम्मीद है और वह जरूर कोशिश करेंगे । आखिर में में मंत्री जी को 
और माननीय श्रध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं। 


श्री बसन्तलाल-- (जिला जालौन ]|--माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशतर इसके कि 
में मानतोय गहु मंत्री को बधाई दूं, माननीय सदत सोहन उपाध्याय जो को से बधाई देना चाहूगा। 
मुझे आज इस हाउत के झब्दर जो उनके साननोय नेता द्वारा कार्यवाही हुई उस पर बड़ा 
हो दुःख हुआ और में तो यह समझा था कि शायद उधर अनुशासन का दिवाला ही निकल गया 
हैं, लेकिन जब भाननोथ उपाध्यक्ष जो ने हम कांग्रेस सदस्यों की यह प्रशंसा की कि वह अनुशासन 
में बंधें हुये हु तो मुझे कुछ आशा हुई कि शायद अनुशासव की अ्रभी उनमें भी ब्‌ हे । 


श्री मदत मोहन उपाध्याय--मेँ साफ नहीं समझा। 


श्री बस॑न्तलाल--साफ समझाने का ज्यादा तो में प्रयत्न नहीं कर सकता आप जैसे 
योग्य सदस्य के लिये, लेकिन जो कुछ में समझ पाया वह यह कि अनुशासन के लिये हमारे विरोधी 
दल के अन्दर जैसी कि कार्यवाही देखी गयी, गुंजायश नहीं थी, लेकिव आप ने जो अनुशासन के 
लिये कहा उसके ऊपर मेने यह कहा हैं। 


अब हुसारे सामने पुलिस बजठ के ऊपर जो बाद विवाद चल रहा है ओर सुझाव चल रहे हैं 
उनसे यह स्पष्ट ही है कि पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार हे। उसको हम चाहे अ्धिक्र रूप से कहें, 
चाहे थोड़े रूप में कहें और में यह भी मानता हूं कि उससे हमारे मंत्री गण अनभिज्ञ नहीं हैं। किन्तु 
हमें सोचना यहु है कि उस भ्रष्टाचार का निराकरण हो कंसे ओर इस प्रयत्न की तरफ हम सभी 
को मिल कर लगना हू। में तो यही समझता हूं कि हमारी विभागीय कार्यवाही जो होती है 
उनके अन्दर बहुत बड़ी ढिलाई है और जो कार्य किया जाता है उस को सख्ती के साथ नहीं किया 
जाता। इस वजह से इस अष्टाचार को पतपने में ज्यादा गुंजायदश मिलती है । 


जहां तक कान्स्टेबिलों का दाललुक़ है तहां तक तो यह बात समझ में आती हैं कि उनकी 
तनख्वाहू कथन हे, उनका पेंट नहीं भरता, इसलिये वह अ्रष्टाचार करते हें। लेकिन हमें 
उसको भी सिटाना पड़ेग।। किल्तु जब इसके ऊपर सबइंसपेक्टर, इंसपेक्टर, डी० एस० 
पी० और एस० पी० को तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हमें बड़ा ही आइचर्य 
होता हैँ कि उनको एक अच्छा बेतव मिलने पर भी किस क़दर भ्रष्टाचार होता है 
और क़रीब-क़रीब सब मुहकमों से ज्यादा भ्रष्ठाचार इसी मुहक़रसे में होता हु । 
जब जनता के पास शिकायतें उत्पन्न होती हैं तो हम ” उसको हायर अथारिटी के पास 
पहुंचाने की कोशिजश्ञ करते हैँ श्नौर जब उसकी इन्क्बायरी होती है तो इंक्‍्वायरी 
का वही तरीक़ा हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में देखने में आता था कि थानेदार 
की शिकायत की गयी पुलिस कंप्ताव के पास और उन्होंने उस इंकक्‍्यायरी को 
सकल इंसपेक्टर के पास भेजा और सकल इंसपेक्टर और सबइंसपेक्टर का 
शेयर बंधा ही होता है, जिस को कि हम सभी जानते हैँ । तो उस इंक्वायरी 
की ठोक जांच होने के बजाय लोपा पोती हो करके भ्रष्टाचार को उलटा प्रोत्साहन दिया जात 


च० विधान सभा [४ सार्च, १६५३ 


| श्री बसच्तलाल| 

है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता । यही प्रथा अंग्रेजी जमाने में थी और यही प्रथा आज भी 
हँसारे जन-तंत्र राज्य से चली आ रही है। दूसरी चीज़ यह हैँ कि यदि उस इंक्वायरी के लिये 
वहां के जिम्मेदार आदर्मियों ते अ्रधिक जोर लगायां श्रोर वह किसी तरह से हायर अथारिटीज 
ने संजूर किया कि श्रच्छा नहीं इंसपेक्टर भेजा जाय, डी० एस० पी० भेजा जाय या एस० पी० 
खुद- चले श्रा्वें तो यह होता है कि श्रव्वल तो लोगों में इतता साहस नहीं है कि पुलिस के खिलाफ 
कोई अपना बयान दे, क्योंकि वह डरते हैँ क्वि इस कार्यवाही का कुछ होगा नहीं और हमारे खिलाफ 
बवाल बन जायगा, हम कुचल जायंगे और हमारे खिलाझ गलत रिपोर्ट लिखी जायंगी। अगर 
कोई साहस भी करता है और वह किसी तरह से साबित हो जाता हूँ तो परिणाम यही होता 
है कि थानेदार लाइन हाज्ञिर होता है। दो चार महोने लाइत हाजिर होता है, उसके बाद जिला 
भेजा गया ओर फिर उसक्नी तरक्‍कों हुई । 

.. इस सदन की सदस्यता प्राप्त होने के यूर्व में आप को बताता हूंकि मेरी कांस्टिट्युएंसी में एक 
थाता हैं वहां सन्‌ १९५० में एक थानेदार थे। में उनका नाम लेना उचित नहीं समझनता। 
उनके खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायतें श्रायीं जब कि में तहसोल कांग्रेस का प्रेसीडेंट 
था और जांच करने पर मेंते कोशिश की और कोई नतीजा नहों निकला। 
उसके बाद उनके दुर्भाग्य ने जोर खाया और वह रंगे हाथों पकड़े गये । वहां की जनता ने एस० 
पी० से शिकायत की। वह जांच क्रते गये ओर उसमें उतकाः अपराध साबित हुआा। 
वह लाइन हाजिर करके बलाये गये। छः महीने तक करीबकरीब वह वहां रहे। उन्होंने 
बहुत कोशिशें सेरे पास और मुझसे ऊंचे नेता जो थे उनसे कीं। लेकिन जब विभागीय 
कार्यवाही उतके विरुद्ध हुई तो सुझे सुनने को मिला कि उनको डिपग्रेड कर दिया गया है श्रौर 
जिलागर भेज दिया गया हुँ। और दो दर्ष तक किसी थाने का चार्ज नहीं पायेंगे सिवा 
इसके कि अफसर दोयम रहें। लेकिन दो महीने के बाद सुझे बड़े आइचय के साथ सुनने को 
मिला कि वह गोंड! के कोतवाल बच्ना दिये गये हें और वह आज भी हूं। सेंने इसके लिये 
प्रशतत भी किया था लेकिन दुर्भाग्यवश सत्रावसान के कारण उत्तर नहीं मिल सका। फिर 
मेने एक प्रइन को बारबार भेजता उचित नहीं समझा। तो जब सरकारी पक्ष के लोग 
ऐसी बातें करते हैँ तो वह इस बात की द्योतक हूँ कि अ्रष्ठाचार इस प्रकार समाप्त नहीं 
होगा बल्कि पनपेगा। इसीलिए सख्ती होनी चाहिए। हमारी सरकार को इसके लिये 
सख््तो के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों के विरुद्ध वेभागीय कार्यवाही 
हो उनको जोदंड दिया जाय वह सख्ती के साथ दिया जाय। उस दंड के बाद दंड के 
-समय सें इस बात का ध्यात रखा जाय कि अफु्सरान वाला उसमें कुछ गड़बड़ तो 
नहीं करते । हद 


रे श्रब सवाल यह है कि रिपोर्टों के अन्दर उत्तरोत्तर जुर्मों में कमी पायी जाती है। 
सम्भव हैं कि ऐसा हो। यह भी नहीं कहा जा सकता किजुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। 
लेकिन जैसी आवाज सदन सें आ रही है इससे यह स्पष्ट हे किजुर्म बढ़ रहे हैं। 
जहां तक मेरे जिले का सम्बन्ध हुँ सम्भव है वहां जूर्मों में कुछ कमी हुई हो क्योंकि बहुत 
सी पुरानी चोरियों का पताचला है। और चोरियां और डकंतियां कम हो रही हैं। 
लेकिन जैसे और जिलों के हालात मालूम हो रहे हैं इन आंकड़ों में यह बात जरूर 
समझ में झ्राती है कि रिपोर्ट सही और ससय पर नहीं लिखी जातीं । या तो थानेदार 
श्राडर दे देता है या मुंशी जेब गरम करता है। देहात में प्रसिद्ध है कि कोई नौकरी 
नमिले थाने की दीवानगीरी मिल जाय यह सब से बड़ी चीज है। एफ० आई० आार० 
को सम्बन्ध में सरकार को काफो परिवर्ततशील कदम उठाना पड़ेगा । तब जाकर यह 


चीज बन्द होगी। 


द दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जहां तक इनकी तरक्की का सम्बन्ध है 
- थानेदार या इन्स्पेंक्टरों की इसमें ऐसा होना चाहिये कि कैरेक्टर रोल जो लिखे. जाते 


वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के आय व्ययक में झअनुदानों के लिये साँगों पर ६१ 
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श्रौर श्रगर नहीं लिखे जाते हें तो लिखे जाने चाहिए और एक कमेटी हर जिले में 
बनायी जाय। उस कमेटी के ब्नन्दर जिम्मेदार आदमी श्राफिशियल और नान आफिशल 
रखे जायं। इस कमेटी की रिपोर्ट पुर तरबिकियां दी जाया करें। वैसे मेने समाचारपत्र 
के अन्दर पढ़ाथा कि हमारे माननीय पंत जी के चेतृत्व में एक कमेटी बेढठी हुँ जिसका 
सुझाव है कि तरक्की सोवियारिटी जूनियारिटी के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट और 
आचरण के आधार पर दी जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में में यह सुझाव देना चाहता हूं 
कि इसके लिये खास कमेटी बनायी जाय क्‍योंकि पुलिस का संबंध प्रदेश के कोने-कोने 
से है। एक एक आदमी के अन्दर पुलिस का सम्बन्ध व्याप्त हैँ। 


आद्श थानों के सम्बन्ध में हम्तरे बहुतसे भाइयों ने कहा। उन्हीं शब्दों को 
में थोड़ा सादोहराना चाहता हूं। मेरी समझ में आादश शब्द का बहुत बड़ा 
मूल्य है। उसे अ्रष्ट और बदनाम किया जाता है। या तो आदर्श शब्द बिल्कुल 
मिटा दिया जाय या अगर रखा जाता है तो आदर्श थाना जिले के अन्दर अ्रधिक से 
श्रधिक एक हो। उसके अन्दर कुछ विशेषता रखी जाय, जो आदर्श थाने में थानेदार 
हो उसके वेतन में भी कुछ अन्तर होना चाहिए। जिस थानेदार की तरक्की हो वह 
आदर्श थाने में रखा जाय। ताकि उनका कुछ रुझान यह हो कि हमारी उन्नति होगी 
अगर हम अच्छा काम करेंगे और अ्ष्टाचार हमारे यहां नहीं रहेगा, तभी हमारी 
तरक्की होगी और इस ब्रक्नार जो आदर्श थाना रखा गया हैं यह चोज 
जो है वह आदर्श शब्द को बदनाम करने के लिये अच्छी नहीं है। इसके बाद में थोड़ा 
सा बयान अपने जिले के सम्बन्ध सें देता चाहूंगा जिसका पारसाल बजट के सम्बन्ध में 
भी जिक्र किया था लेकिन दुर्भाग्ववश उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे 
यहां एक थाना है बखरपुर उसकी इमारत ऐसी है कि पशुझञ्रों के काॉंजीहोज से 
भी बदतर है। नकोई जगह है, तमाम पानी चूता है। बरसात में बिच्छ औोर 
गोजर तमास निकलते हैं जिनसे न थाने वालों को बेठने की जगह हैं और न श्रौर 
किसी के लिये। देखने से यह मालूम ही नहीं होता कि यह थाना है। पशुझों के कांज्ीहोज 
से भी खराब मालम होता है। तो सें आज्या कहुंगा कि इस थाने की तरफ सरकार 
का ध्यात जायगा और साननीय गह संत्री जी उसके बनवाने की तरफ ध्यान देंगे। 


श्री सदनमोहन उपाध्याय-प्रध्यक्ष महोदय, में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । 
श्री अध्यक्ष--समें आपको बाद में टाइस दे दूंगा । 


श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़ )--साननीय अध्यक्ष महोदय, मेंने 
श्री उपाध्याय जी और अपने मित्र राणा साहब के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । उपाध्याय 
जीने कहा कि जो जिसको खूबीहो, जो जिसकी तारीफ हो, वह भी हमें श्रवव्य 
कह दंता चाहिए किन्तु जब सेने उनके इस कथन को सत्य की कसोदी पर कसा तो 
देखा यह पा वह अपनी शआ्रांख केनीचे को चीज ही झोझल कर गये। जहां उन्होंने 
अपने तरीके से इस राज्य की पुलिस की तारीफ की वहां पर वह एक 
मिनट इस बात के लिये न दे सके कि वह यह कहते कि «जो चोरी उनके दल के 
प्रमुख नेता, राजाराम जी शास्त्री या नारायण दत्त जी के कमरे में हुई उसका 
पता कुछ दिन के अन्दर ही लखनऊ की पुलिस ने लगा लिया और सारा का 
सारागंग जोथा चोरों का वह पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद दारुलशफा में चोरियां 
बन्द हुईं। जब यह चीज़ अध्यक्ष महोदय, सानततीय उपाध्याय जो ने नहीं कही तब मझे 
कुछ शंका होने लगी कि उनकी सारी तारीफ में शायद यह हिस्सा कहने की जरूरत 
नहीं गा समझी गई थी। अलावा इसके हमारे दूसरे साथी जो संयुक्त दलके सदस्य हैं 
उन्होंने यह फरमाया कि आज भय और बड़ी चोरियां और डकतियां फैली हुई हैं। मेने 


६२ विधान सभा [४ सास, १६५३ 


श्री रामनरंश शुक्ल] 

सोचा कि शायद पड़ोशल का असर उनके ऊपर भी पड़ गया। उनके पड़ोसी, 
सानतीय नेता विरोधी दल के मस्तिष्क में काफी भय का वातावरण जबसे यह सदन 
इस वर्ष बे5 रहा है। तो उसका सेंने सन्‍्तुलन करना शुरू किया अपने जिले से और यह 
सोचने लगा कि आखिर यह टेहरी झ्ोर गढ़वाल का हिस्सा क्‍या इस प्रान्त के बाहर है। 
सही बात यह है. अध्यक्ष महोदय, कि लड़ाई खत्स होने के बाद और राज्य प्रिवतंन के बाद 
जिसने भी अपराधों के इतिहास को पढ़ा है, संसार में अपराधों की वृद्धि हुई है 
और इस तथ्य पर जब हमझअपने देशों को संसार के और देशों से मिलाते हुए देखते 
हँतोी यहां भी प्रारब्भ में लड़ाई खत्म होने के बाद, द्वितीय महापुद्ध समाप्त हुआ था 
और अंग्रेज यहां से हटाये गये थे, अपराधों की वृद्धि हुई और यह सच है कि उस 
समय में गांवों के अत्दर सोना मुश्किल था, निकलना सुश्किलथा और रहना मुश्किल था। 
लेकिन आज जब में अपने ही ज़िले को देखता हूं ओर मुकाबिला करता हूं पिछले दिनों 
से, अगर विश्वास नहोंतो मेरे साथ चलिये, ज़मीन आसमान काअन्तर हे। हमारे 
यहां सबके सब झ्राठ गेंग पकड़ लिये गये ओर सब इस वक्‍त दाखिल हें हमारे 
जिले की जेल में । मुझे एक शिकायत जरूर हुँ जेल वालों से ओर वह यह है कि एक श्राध 
बहुत शातिर बदमाश हमारे जिले की जेल से भाग गये । इस तरह से मुकाबिला किया जाय तो 
हम यह पाते हें कि हर वर्ष में इस देश में अपराधों की कमी हुई है। भ्रब इस बात को देखा 
जाय कि रिपोर्ट अ्रष्वल के लिखाने की बड़ी शिकायतें की गयी हें। सें श्रभमी एक कल की 
घटना बता रहा हुं। में कल एक क्षेत्र के दौरे पर था'""* "० "० "० *०*१* ०: * कह 


एक सदत्य-.. आपके यहां आदर्श जिला है । 


श्री रामतनरेश शुक्ल-.. जी हां, आप भी तशरीफ लाइये और वहां बसिये। बहां पर 
एक जगह शादी के लिये बरात आई हुई थी। उस्ती एक लड़की सेंदो दलझ्ादी करना 
चाहते थे। परियास यह हुआ कि. सारपीट हो गयी और एक दल ने शादी कर लो। 
दूसरे दल ने आकर के यह रियोर्ट पुलिस में लिखाना चाही कि उनके ऊपर डाका पड़ गया। 
वे मुझसे सिले और सब कहने लगे। मेने पूरी घटना पूछी और फिर मेंने कहा कि जो 
सच बात हुई हैं उसे हो क्‍यों नहीं लिखाते हो कि लड़ाई झगड़ा हुश्ना, बलवा हुआ, 
ओर और दफायें भी उसमें जरा सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में एक बात 
की ओर इस सदन का ध्यान आाकषित करना चाहता हूं श्ौर वह यह है कि आज 
जनता की सनोदृत्ति हे बढ़ा करके रिपोर्ट लिखाने की। कोई भी घटना हो, चाहे 
एक बांस ही छीता जाय, लेकिन उसके लिये डकती के लिखाने की सलाह गांव के 
होशियार ओर शातिर लोग दे दिया करते हेँ। इसलिये जहां रिपोर्टों के लिखाने को 
दिक्‍कतें हे वहां भ्रधिकारियों को भी कुछ परेशानियां हुं कि इस तरह का जो दिसाय 
हो गया है उसे भी छुछ ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी । 


सुझे एकबात ओर अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहनी है। माननीय उपाध्याय 
जी को बड़ा एक अजीब सा सीत बाहर आज दिखाई पड़ा। उनके मस्तिष्क के 
असर को जबमें अपने दिमास के असर से तौलता हूं, तो उसपरभी कछ कहना 
सुनासिब हैं । किसी *राज्य के लिये. कतेव्यगरायण जनता, देशभक्त फोज ओर 
सुसंघटित पुलिस की आवश्यकता होती है। यही तोनों मिल कर राष्ट्र की शक्ति 
हुआ करती हेँं। तो 8: साननीय उपाध्याय जी को एक सुसंगठित पुलिस को देखकर 
परेशान नहीं होना चाहिये।. उन्हें यह सतभेद हो सकता हे कि वह कहां किस विषय में 
इस्तेमाल की जाय, लेकिन इस बात के लिये क्‍यों शिकायत थी कि एक सर्संगढित 
पुलिस अपना खेसा उाले हुये पड़ी हुईं हं। इसके अतिरिक्त और भी बातें हें, उन्होंने 
हमारे दल की तरफ उंगली उठाई थी। क्‍या यह सच नहीं है, अध्यक्ष सहोदय, 
# पके द्वारा में उनसे पूछ सकता हूँ कि झ्राज जब बदमाशों का चालान होता 


विलीय वर्ष १६५३-४४ के झ्रायव्ययक में अनदानों के लिये सांगों पर मतबात--+ ६ 
अनुदान संख्या १७ लेखा शीर्षक २६-पुलिस 


है, तो मुझे माफ करेंगे, सहीबात है, कहना लाज़िसी है, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य 
उनकी पैरदी करते हेंताकि बवेछठ जाये; मेरे पास सबृत हैं श्रोर अपने जिले के हैं। 
ग्राप के यहां नहों वह दूसरी बात है। उनको यह आशा रहती हे कि यदि ये छूट 
जायंगे तो उनकी पार्टी मेंझ्रा जायंगे। श्राज इनकी पार्टी में जाने के दो ही साधन हूं। 
एक तो उन्हें होली के दिन खुशी होती है जब बहुत सी दोषियां लाल हो जाती हूं, लेकिन 
वह हालत रोज़ रहती नहीं, एक दिन टोपियां लाल हो जाती हैं लेकिन दूसरे दिन 
फिर बदल जाती हैं। दूसरी आशा यह रहती है छिचलो पेरवी करो, एक तो अड्डा 
हो जायगा, और यदि अड्डा नहीं होगा तो यह हमारी पार्टी का सेप्बर हो जायगा और 
दो-चार इसके रिश्तेदार आ जायंगे... 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि यह राजनतिक बहस न शुरू हो । 


श्री रामनरेश शुक्ल--सें इसको यहीं छोड़ता हूं, आपकी आज्ञा के अनुसार। 
तो ग्राज यह स्थिति है, लेकिन असली चीज़ जो है बह उसमें पुलिस का संगठन देखना हैं । यह सही 
है कि इसको अभी और रिश्रार्गगाइज करना है। में इस पर भी सहमत हूं कि 
शायद पेसे की कम्ती के कारण ही यह सरकार ऐसा नहीं करती है। हर थाने पर 
वायरलेस होना चाहिये, गाड़ियां होनी चाहिबे। हर्योक्ति जितनी ही एफीसेन्सी बढ़ती 
है उतनी ही इसरे तरीके जो बदमाशों के होते हें बदमाशी करने के निकाला करते 
हैं। आज इस दुनिया में जो होड़ लगी हुई है बदमाशी रोकने वालों की और 
बदमादी करने वालों की, एक रास्ता निकाला जाता है बदनाश को पकड़ने और 
बदमाशी को रोकने का तो फिर बदसाझ दूसरे तरीके से दूसरा रास्ता भनिकालता हे 
बदसादी करने का। हम में से हर एक सदस्य परिचित हें कि नये नये तरीकों से 
डकैतियां होती हैं । उस तरीके को श्रतर पकड़ा गयातों फिर दूसरा तरीका निकालते हें । 
तो इसलिये इस एफोसेंसी को बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है कि पुलिस का 
पृन्संगठन हो। मेंइस बात से सहमत हूं अपने सिन्न से जब वह कहते हें कि यदि 
कोई आदसी इस मुहकमे में पकड़ा गया रिश्वत लेता हुआ और यदि यह शुबहा भी 
हुआतो फिर लैेनहाजिर करना कौनसी सजा है, मेरी समझ में नहीं ग्राती । तनख्याह 
तो वह॒ मिलतो ही है, लाइन में सिर्फ हाजिर होना तो कोई सज़ा नहीं है ? ज़रूरत इस 
बातकी होती है कि थोड़ासा भी शुबहा होने के बाद अगर आफिसर इस बात से 
संतुष्ट हो जाय तो फिर उसे सीधे उसकी बरख्वास्तगी होनी चाहिये । सज्ञाएं - जहां 
इस तरीके से अषष्टाचारों को रोकने के लिए होती हें उसमें सख्ती होनी चाहिये 
लेकिन लेत हाजिर होता याग्रेर जिला तब्दील हो जाना यह कोई सजा नहीं है। 
प्रतापगढ़, रायबरेली में बदसादयों करने वाला, पीलीभीत, अलीगढ़ या अल्मोड़ा भेज दिया 
गया तो यह कोई सजा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, में श्राप के द्वारा अपने माननीय 
मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस सुहकसे सें नर्मो का कदम बन्द कर दें, 
सत्ती के क़रम की ज़रूरत है। देश का भ्रष्टाचार बिला सख्तो के क़दम के 
बन्द नहीं. हो सकता है। इसलिये उनको लेन हाज्ञिर करना यागेर ज़िला तबादला 
कर देना मुनासिब रास्ता नहीं है, बल्कि सही दंड है नौकरी से अलग कर देता और 
अगर हो सकेतो जेल भेज देना और मुकदभा चलाना। अपपके द्वारा में एक प्रार्थना 
करूंगा कि आजकल इस मुहकमे में सम्भवतः यह मनोवृत्ति हैकि ज्यादा पढ़े-लिखे 
लोग इसमें भर्ती किये जायं, इससे कठिनाई पैदा हो रही हैं । अगर ग्रेजुएट्स और 
डबल ग्रेजुएट्स थानेदार की जमहों पर पहुंचते हैं। तो उनको ज़रूरतें ज्यादा होती हैं। 
इसोलिये मुश्किल हो जाता है उन्हें अपने को संभालने में । इसलिये हरएक ओरोहदे के 
लिये शिक्षा को एक सीमा होनी चाहिये। में तो यह कहूंगा कि कोई भी थानेदार इन्टर- 
मोजियद से ज्यादा नहीं होना चाहिये। ग्रेजुएट पहुंच जाते हैं तो एक तो यह होता है कि 


६४ विधान सभा [४ मा, १६४३ 


श्री रामनरेश शुक्ल] 
बह आ्रारामतलब होते हैं और मशक्कत नहीं कर पाते हें। दूसरी यह दिक्कत होती 


है कि उनका फैशन और जिन्दगी का रहन-सहन बड़ा ऊंचा होता है। 

प्रगर शिक्षा की योग्यता रख दी जाय तो वह ज्यादा से ज्यादा इन्टरमीडियेट हो। थाने- 
दारों के लियें, तो वह काफी है इस काम को चलाते के लिये। इसके अलावा मुझे एक प्रार्थना 
और करनी है कि हम में से हर एक को परिस्थिति के अनुसार उदारता से प्रइतों पर विचार करने 
की झ्रावश्यकता है। यह सोचना है कि जितनी बरखास्तगी इस मुहकमे में हुई है, उतनी 
और कहीं नहीं हुई । लेकिन फिर भी आज यह शिकायत सुनने को मिल रही हू । तथ्य क्‍या है ? 
श्राखिर ये लोग हमारे और आपके घरों से निकले हुये बच्चे हें। कहीं इसको बुनियाद जरूर 
बिगड़ी हुई है ओर वह सम्राज पर जा कर टिकती है। समाज एक दिन में परिवर्तित नहीं 
होता। यह संभव हो सकता है कि गृह मंत्री जी इस मुहकमें में श्रौर श्रधिक बरखास्तिगियां कर 
दे या कुछ श्रोहदों को तोड़ दें लेकिन मेरी समझ में उनके लिये यह संभव नहीं हैं कि समाज के 
नेतिक स्तर को एक दिन में ऊंचा कर दें। इसलिये उसमें उदारत के साथ विचार करने की 
आवश्यकता होती है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस में है। 
मुझे तकलीफ हुई यह सुनकर । मुझे यह अन्दाजा होता है कि लोगों नें पुलिस के मुहकसे को 
ज्यादा समझने की कोशिश नहीं की । एकाध मुहकमें हैँ, जो पुलिस के मुहकमे को हरा सकते 
हैं। पी० डब्ल्यू० डी० है । 


इसके बाद संगठन की दृष्ठि से में यह भी कहूंगा कि तबादले श्राप बड़ी जल्दी-जल्दी कर 
दिया करते हें। १०-१२ वर्ष से और जन्म से हम लोग अपने जिलों में हें। तब भी हर 
गांव को और हर आदमी को नहीं समझ पाते हैं। में अपने क्षेत्र में दिन-रात दौरा करने पर 
भी नहीं जान पाता हूँ कि कौन आदमी कैसा है या कौन गांव ठीक कहां है। तो पुलिस वालों 
से यह आशा करना कि वे हर आदमी को ६ या ८ महीने में समझ लें और हर जगह दौड़ जाया 
करें, मेरी समझ से बाहर हैं। मेरी राय में बड़े श्रफसरों को ६ या ८ वर्ष से पहले तबादला 
नहीं करना चाहिये और यह भी है कि यदि किसी के विरुद्ध कोई ठीक शिकायत मिले तो उसे 
बरखास्त करना चाहियें। तबादला कोई सजा नहीं है। आप एक कप्तान से कहिये यहां 
५ या ७ साल के लिये भेजा जा रहा है, आप यहां का अध्ययन कीजिये और अच्छा प्रबन्ध कीजिये। 
अगर इसमें कोई कसी होगी तो फिर आपको खेर नहीं श्रौर आपकी नौकरी की खैर नहीं। 
लेकिन अगर आप ५ या ६ महीने बाद तबादला करते रहेंगे तो कोई श्रादमी फरिश्ता नहीं है 
कि वह अपने कर्ेंव्य का ठीक तरह से अन्जाम दे सके। यही कारण है आज यहां पुलिस को 
शिकायत सुनने को सिल रहो है। यदि यह जल्दी तबादले का रोग हटा दिया जाय तो श्रगले 
वर्ष से समझता हूं कि माननीय सदस्य ज्यादा अच्छी पुलिस पावेंगे। द 


_ री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष सहोदय, इसके पहले 
कि में बजट पर कुछ कहूं में आपको घन्यवाददेता हूं कि आपने मुझे बोलने का 
बस दिया 8 5० «यो का 2 वि 0 कक हक कक पड ० 
.._ शी अध्यक्ष--में समझता हूं कि धन्यवाद देने को प्रथा नहीं है । इसलिये 
यह धत्यचाद बकार हूं) की व क को कक 2 . 
श्री देवेन्द्र प्रताप वारायण सिह---साल भर से इस सदन में बैठा-बैठा इस इंतजार 
में था कि मुझे भी कभी बोलते का अवसर अवद्य सिलेगा और बोलने का खास सौका यही था 
क्योंकि में भी चाहता था कि अखबारों में नाम मेरा भी आये और मेरे क्षेत्र की जनता यह समझे 
कि में यहां आकर अपनी कुछ ड्यूटी करता हूं।_ पुलिस बजट के बारे में बहुत से भाइयों ने 
बहुत तरह की बातें कहीं लेकिन किसी ने कॉस्ट्रक्टिवली से बजट को नहीं देखा | हर आदमी 


ने क्रिटिसाइज किया और पुलिस डिपार्दमेंट का क्रिठिसिज्म किया और पुलिस डिपार्टमेंट का 





वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक में श्रतुदनों के लिये भांगों पर मतदान--६४ 
क्‍ झनुरान संढया १७--लेखा शोक २६--पु/लस 


क्रिटिसिज्स एक तरह से इन्डाइरेक्ट क्रिटिसिज़्स बजट का है। लेकिन छिसी ने यह नहीं 
बताया कि यह स्ामियां क्‍या हैं। ब्रिटिश राज्य एक लीगेसी, एक देन दे गया हैं अब उस देन 
को जल्दी से द्र करने में हमारे गृह मंत्री कामयाब नहीं हुए हैं, कोशिा कर रहे हैं श्रौर जहां तक 
उनसे होगा वह हमसे ज्यादा दिलचस्पो इसमें ले रहे हें कि इस डिपारउंमेंट के खिलाफ 
किसो को कुछ कहने का सौका न सिले। हर इन्सान को मौका देना चाहिये कोई जावबू का 
मंत्र तो नहीं है कि उससे छूकर दिया श्रौर रोग दूर हो गया। यह बहुत पुराना रोग है श्र 
इसकी एक दवा गह मंत्री जी ने गोरखपुर में बतलायी थी। बह मंत्री की हँसियत से यहां गये थे 
झौर वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने बुलाया और लोगों ने जब वहां पर इस किस्म 
की शिकायतें की तो उन्होंने कहा कि इनोशियल मिस्टेक जिसको कहते हैँ बहु हमने उस वक्‍त 
को जब हमें हुकूमत मिली थी। चाहिये तो यह था झ्वि जो लोग ब्रिटिश राज्य के जमाने में थे हुस 
उन सब को निकाल देते और नये ढंग से राज्यशासन करते तो ज्यादा श्रच्छा हुआ होता ।॥ हुम 
उसी रास्ते पर चल दिये जिस पर अंग्रेजी राज्य चलता या, इसलिये झब उसको दर करने में कुछ 
समय तलगेया। उन्होंने ठीक ही कहा था समय जहूर लगेगा। जो लोग ज्िटिश राज्य से 
रिव्वतों में पले हुये हैँ उनकी श्रादत नहीं छुटेगी । न्यू ब्लड जिसको कहते हूँ वह शब्राये तो 
मुमकिन है कि कुछ कामयाबी हो । 

श्री अध्यक्ष --में समझता हुँ कि आप कल भी बोल लें। दो दिन प्रापको बोलने 

का मौका मिलेगा। श्राप इस वक्त खत्म करें और यह बहुस अ्रव कत् जारो रहेंगो। 


“उत्तर प्र३ंश जमींदारी-बिनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) 
विवेजक, श६५२ 


माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद भौयें )--पअ्ध्यक्ष महोदय, में 
शापकी श्ाज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा हारा पारित हुआ है तथा उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, सदन को मेज पर रखता हूं । 


दनिवार,७ मार्च, १६४३ को सदन की बंठक करने के संबंध में संकल्प 


माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मोय ) --अ्रध्यक्ष महोदय, में यह 
संकल्प उपस्थित करता हूँ :- । 

: “उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली (दि झूलस झ्राफ प्रोसीजर श्राऊ्न दि 
यू० पी० लेजिस्लेटिव असेस्बली ) के नियम ११ के उपतनियस (२) के अनुसार सदन को बेठक 
शनिवार को नहीं हुआ करती। तथापि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद 
द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओऔर भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१६५२ तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक के जल्द से जल्द भ्रधिनियम बनने 
की आ्रावशयकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त विधेयक 
में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने तथा उन संशोधनों सहित 
उपरोक्त विधेयक को पारित करने के लिये सदन की बैठक अपने नियमित सभ्य पर शनिवार 
७ मार्च, १६५३ ई० को सी होगी ।” द | 

श्री नारायण दत्त तिवा री.(जिला नैनीताल)--मावनीय सभा सचिव महोदय ने जो 
संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मुझे एक आपत्ति हैं। वह यह है कि 
नियमों के अनुसार जब बजट पर वाद-विवाद चल रहा हो और जब वोटिंग श्र/फ डिमांड्स फार 
प्रांट्स के बारे में चल रहा हो तो कोई भी इस प्रकार को बहस होना नियमानुहूल नहों है। 
हम भी जानते हैं कि जमीदारी हंस भी जानते हूँ कि जमींदारी विनाह तथा भूमि व्यवस्था विधेयक या चकबन्दी का विधेयक तथा भूमि व्यवस्था विधेयक या चकबन्‍्दी का विधेयक 
गा की हु + यहां पर छाप; नहों गया । 


६६  -./.. विधान सभा | :८:' [४ मां, १९४३ 


श्री नारायण दत्त तिवारो] 


के जल्दी पास होने का प्रइन है श्नौर उनके साथ हम भी हें। लेकिन जहां तक नियमों का प्रश्न 
है वहां तक मेंने यह देखा है कि जिन दिनोंबजट पर या वोटिंग झाफ डिसांडस पर कार्यवाही 
जल रही हो तो उन दिनों इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता हू। 


श्री भ्रध्यक्ष-कौन सा नियम है? आप बतलायेंगे ? 


श्री नारायण दत्त तिवारी-..पहले भी माननीय नेता सदन ने दो प्रस्ताव रखे थे 
उस दिल उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कंवल दो ही शनिवार की यह चीज़ होगी, इसके 
बाद' नहीं । श्रगर वह अपने फ सले पर पुनः विचार करें तो ठोक होगा । 


.. श्री द्वारका प्रसाद सौर्य-.-मननीय ग्रध्यक्ष महोदय 7 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहोम)---जनाबवाला, गुजारिश यह है कि 
यहू बात छल में हुँ या नहीं लेकिन कन्वेन्दन के तौर पर सहो हें कि जब बजट का डिस्कदान हो 
तो उस वक्‍त श्र कोई चीज़ नहीं श्रानी चाहिये। लेकिन जिस दिन के लिये यह प्रस्ताव सदन 
के सामने , रखा गया है उस रोज कोई डिस्‍्कशन बजट का नहीं हे श्रौर यह वह रोज है जब कि 
असेम्बली बेठती नहीं हैं ।  इसोलिये यह रिजोल्यूशन लाया गया हे कि यह काम बहुत जरूरी 
है श्रौर ऐसे रोज जिस रोज कि असेम्बली की बेठक न हो श्रोर उस रोज बजट का भी कोई कास 
नहीं हे, लिहाजा इसके ले लिये जाने में मेरे नजदीक न कोई कायदे की खिलाफवर्जो है श्रोर 
न कोई मुकरंरा तरीके की खिलाफवर्जो ही हे । इसके अलावा उन्होंने इकरार किया हें कि 
इसका जल्द से जल्द पास होना जरूरो है। इसलिये में समझता हूं कि एतराज का लिहाज 
न करते हुए रिजोल्यूडान को पास किया जाय । 


श्री भ्रध्यक्ष--.जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने उठाई है उसमें आपने 
नियम नहीं बतलाया कि किस नियम के भ्रनुसार जिस वक्त बोटिंग श्राफ डिसांड्स के दिन हों 
तो उनके बीच, में किसी ग्रन्य दित भी और कोई दूसरा काम नहों हो सकता हैँ लेकिन में आपके 
सामने नियम रखे देता हूं। वोटिंग आफ डिमांड्स में नियम १५३ में दिया हुआ है कि 


| “]53, ४०४0४ ण ए7ल८702॥05 (]) पल ए०ाह रण तशा॥705 0ि | शाधा।$ 
504 (866 ए806 . ०. 50९ 0275 .(00: &ल्व्ट्ला।४ फ्रलाए) छएशथणर 00 


औ(कए €एथाए एथछशा 35 6 - रुछ्वाटश गाबए, था. ०075धपराम्रांग जात 6 ०३702 
छत घाह छ005९, भी 6 धार छपए086.?  - 


[१५३..... मांगों पर सतदान (१) भ्रनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जों बीस 
से भ्रधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व भत लिये जायेंगे जिनका इस अभिप्राय 
के लिये प्रध्यक्ष सभा के नेता से परासर्श करके बंटन करें द 


यानी दिनों का अलोटमेंट उसके लिये होता है आर भ्रस्ताव में जो तारीख दी गई है, 
जब कि यह विधेयक लिया जायगा वह दिन अलोटमेंट में नहीँ आता है, इसलिये उस दिन विधेयक 
लिया जा सकता है। सदन को यह भी अ्रधिकार है कि जो दिन अलौटमेंट का हो गया है उसमें 
भी और काम हो सकता हू यदि श्रध्यक्ष भ्रनुसति दें इसके लिये नियम १५३(३) दिया गया है :-- 


_ “फलों 86 8878 870 ध5$छ८चए छा तुष्ट्डं008, त0  ठपाढा ऐप्रआा685 
आग 98 (९8॥ पए जांति00 86 ९००7550 ० ध 8०2८७, तपता8. 6 एथपक्षे 
पण्फा$ रण सह आधााए एज सि0ए5०, ०ा. 3. 029 शा08९०0 पात6 5१७--॥]९० () 
69 08 ४097४ एस क्‍वल्णशाएंड 0 शाबत्रॉड.7 मा 


शतिवार ७ मार्च, १६५३ को सदन की बेठक करने के सम्बस्ध में संकल्प ,. ६७ 


[उपनियम (१) के अन्तर्गत अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान के निमित्त किसो 
अंटित दिन में सदन के उपवेशन के साधारण कार्य-सम्रय में प्रदन पूछुने तथा उनके उत्तर देने के 
अतिरिक्त अध्यक्ष की सम्मत्ति के बिना अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा।] 


पजअल भ्रावर्स में अ्रध्यक्ष की इजाजत के वगर और कोई मामला नहीं लिया जा सकता 
है। मुझसे इजाजत सांगने पर मेंने कहा कि यूजुअल आवर्स दित का साधारण कार्य, काम के 
समय के पश्चात्‌ ५ बजे प्रन्य कार्य लिया जा सकता है, अनुदानों के वोटिंग के काम से 
पेश्तर । इसलिये संकल्प पर विचार बाद में खास-तौर हे रक्‍द्धा गया । उूंकि ग्राज बजट की 
ढिमांड्स थीं इसलिये यूजुश्रल आवदसे में न रख कर बाद में रकस्ता गया लेकिन शनिवार बजट की 
डिमांड पर बोट करने केदिलों में नहीं है, इसलिये यह श्रापत्ति बैधानिक नहीं है, में इसे प्राउट 
श्राप झाईर डिक्लेयर करता हूं। 


श्री नारायण दत्त तिवारी-...इसमें ७ दिन का नोदिस नहीं दिया गया। इसलिये 
जूस पर श्राज् विचार नहीं हो सकता । 


श्री अध्यक्ष --मेरी झनुमति से यह लिया गया हैं। मुझे इसका श्रथिकार है। 


श्री सलखान सिह (जिला अलोगढ़ )--जैसा माननोय नेता सदन ने बताया था 
झारम्भ में यह तय हुआ था । बजट सेशन के बारे में तारीखों को निइचण किया गया उस समय 
केवल दो शनिवारों के लिये कहा गया था कि वे काम में लाये जायं। १५ मार्च को बहराइच 
में इलेक्शन हो रहा है. और यह ७ तारीख का हनिवार ही हम लोगों को मिलता हैं जब कि 
हम थोड़े से लोग जा कर वहां कुछ काम कर सकते हूं। इसलिये में न्यायसंगत यही समझता 
हूँ कि ७ तारीख को यह न रक्सा जाय। मंत्रीगण तो वहां जा कर विनरात काम कर रहे हूँ 
ग्रोर शनिवार का दिन जो हमको भ्रवकाश का दिन मिल रहा था उसे तोह कर दूसरे काम से 
लिया जा रहा हैं ।) इसलिये में यह उचित समझता हूं कि भाप अनुमति देने में जरा 
हिंचकियाहुट करेंगे । 


श्री अध्यक्ष --मेरे अ्रनुमति देने का श्रब प्रइन नहीं है। यह सदन के सामने उपस्थित 
हो चुका है! आप विरोध प्रकद कर सकते हें। 


की मदन मोहन उपाध्याय (जिला प्रल्मोड़ा)--सानतनीय अ्रध्यक्ष महोदय, जो 
विचार भी मलखात सिंह जी ने भवन के सासने श्रभो रक्‍्खे हैं उन्हें में दोहराना चाहता हूं । 
बहराइच का जो चुनाव है वह १५ तारीख को होने वाला हैं। दूसरा मौका हम लोगों को 
नहीं मिलेगा जिससें हम बहराइच जा, सकें और अपने उम्मीदवार के लिये कुछ काम 
कर सके। यहां पर हम लोगों को बजट पर काफी भ्रध्ययन करना पड़ता है, हम लोगों की 
बड़ी दिक्‍्कतें हें। मंत्रीगण तो बहराइच के अ्रन्दर बैठे हुए हैं, उनकी यहां कोई ग्रांट्स नहीं है । 
हम चन्द आदसियों को कोई दूसरा मौका वहां जाने का नहीं मिलेगा श्रगर ७ तारीख झापने 
इसके लिये रख ली। पंजाब में पेप्सु में तो राड़ेवाला साहब ने स्तीफा भी दे दिया लेकिन हमारे 
मंत्री जी हुकूमत में टिके बेठे हें और सारी हुकूमत' के बाकी मंत्री वहां हैं। हम लोग बहुत 
कम संख्या में हूं। ७ तारीख इस काम के लिये रख देने से हम बहराइच भो न जा सकेंगे श्रौर 
सदन भी नहीं छोड़ सकते । हाउस में न श्रायें यह भी बुरा है प्ौर बहराइच न जाय॑ यह भी बरा 
हैं। इसलिये गवर्नमेंट से प्रांना करूंगा कि ७श्लौर १५तारीख को छोड़ कर बाकी दूसरे किसी 


8 ५... सु 


दिन के लिये वह श्रपता प्रस्ताव रख लें श्रौर इस वक्‍त वह इसे वापस ले ले लें। 


री हाफिज मुहम्मद इम्राहीम-...-.तो में यह भर्ज कहूंगा जेसा कि वह फरमाते हूँ. 


अब झौर तारीख को फिर यह रिजोल्यशन ले लिया जाय झोर इस वक्‍त इसको रोक 
शाय। ः कप 5 के कण ३ 


बिल सभा (४ भाव, १५४३ 


श्री द्वारका प्रसाव सौर्य--..-सें इसे वापस लेता हूँ। 
(सदन की झनुमति से प्रस्ताव बापस लिया गया ) 


(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर शझगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थमित 
हो गया। 3) 


कैलासचन्द्र भटनांगर, 
सचिव, विधान सभा, 


लखनऊ, 
उत्तर प्रदेक्ष ॥ 


४ झा, १६५३ ६० । 


नत्थी दहै 
तत्थी “क” 


(देखिये ताराकित प्रइन १ व २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर) 
तालिका-बम्पावत व पिथौरागढ़ तहसीलों के अस्पताल 
पिथोरागढ़ तहसील 
(श्र) एलोपेथिक- 
(१) सरकारी अस्पतालः:- 
जनाना अस्पताल ( ७४०४क्‍००5 छ्ाएड् ) पिथौरागढ़ । 


३ 


(२) स्थानीय बोर्ड के अ्रस्पताल :-- 





ु इसदादी या गर इमदादी पिथोरागढ़ से दरी 
(१) असकोट इमदादी. [ $एरतअंठांड०60 ) २६ मील 
(२) बेरोनाथ ता पा २६ मील 
(३) गंगोलीहाट 2 मै १७ मील 
(४) पिथोरागढ़ गेरइसदादी (॥07-8एअं0)260 ) 





(ब) आायुवंदिक- 
(१) सरकारी औषधालय :-- 

















आम +५"""फ५"फझफ"त"५पतऊफपेयोराढ़ सेब्री पिथौरागढ़ से द्रो 
. बड्डा.........//+/+ + +|+7_अथछऋश्मेल 
कनाली छिना १३ मोल 
(२) स्थानीय बोर्ड के श्रौषधालय :-- 
नास इमदादी या गर इसदादी पिथौरागढ़ से दूरी 
.. मुख्यारी. गैरइसदादी.. श्०मील 


( ॥07-8प080$2८0 ) 
चभ्पावत तहसील 


(अ) ऐलोपैथिक-- 
(१) सरकारी अ्रस्पताल:--कोई नहीं । 
(२) स्थानीय बोड के भ्रस्पताल :- 





तास इसदादी या गैर इसदादी चम्पायत से दूरी 
(१) देवीधरा इसदादी २१ मोल 
( २ ) प्‌ल हिन्डोला है ष्द मील 
(३) लोहाघाट गेर इमदादी (907-509अं05०0) ६ मोल 


वि) आायवेंदिक -- 
(१) सरकारी अस्पताल--कोई नहीं । 
(२) स्थानीय बोर्ड के श्ौषषालय चम्पावत (गैर इमवादी ) 
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उत्तर ग्रदेश विधान सभा 


बृहस्पतिवार, ५ साचे, १६५३ 


विधान सभा की बैठक संभा-संडप, 


लखनऊ में 


११ बजे दिन में श्रध्यक्ष, 


श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर, की श्रध्यक्षता में भ्रारमभ्भ हुई । 


भ्रक्षयवर सिह, भी 
अ्रश्नीजइमाम, श्री 
श्रतन्‍्तस्वरूप सिंह, भरी 
अब्दुल मुईज्ञ खां, श्री 
अमृतनाथ मिश्र, श्री 

श्रली जहीर, श्री सेयद 
अवधेशचन्द्र सिह, श्री 
आधेर प्राइस, भरी 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इंसराइरुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उम्ाद्वकर तिवारी, श्री 
उमाञ्ञकर मिश्र, श्री 
उल्फ़त सिह चौहान निर्भेय, श्री 
ऐज्वाज्न रसूल, श्री 
कन्हेयालाल बाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठो, श्री 
कमला सिह, श्री 

कमाल शझ्हमद रिज़वी, श्री 
करनसह, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थो, श्री 
कालीचरण टण्डन, भरी 
काश्ीप्रसाद पाण्डेय, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृपाशंकर, भरी 

कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्ध शर्मा, श्री 
कृष्णशरण आये, थी 

केबल सिंह, श्री 

केशव पाण्डेय, श्री 
केशवधराम, भौ 


उपस्थित संदस्थों की सूची (३१५) 


खयालीराम, श्री 
खुशीराम, श्री 

खबसिह, भरी 

गंगाभर, श्री 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर हर्मा, भरी 
गंगाप्रसाद, री 
गंगाभ्साद सिंह, श्री 
गजेन्द्र सिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 

गणणशचन्द्र काछी, श्री 
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेद्रप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गुप्तार सिह, श्री 
गुरुप्रसाद पाण्डेय , श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गलज्ञार, श्री 

गंदा सिह, श्री 

गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, श्री 
गोरीराभ, श्री 

घनव्यास॒ दास, श्री 
घासोीराम जाटव, श्री 
चतुर्भुज दरर्मा, भ्री 
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री 
चन्द्र भानु गुप्त, श्री 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिहु रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरणसिह, श्री । 
चित्तर सिह निर|ञज्जन, श्री ० का् 


जे 


चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, श्री... 
छुदालाल चौधरी, श्री 
लगतनारायण, श्री 
जगदीदा प्रसाद, श्री 

. जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगश्नाथ प्रसाद, श्री 
जगंन्नाथबरूद दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगपति सिंह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जठाशंकर शुक्ल, भ्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जंगलकिशोर, 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, 
झारखंडे राय, श्री 
डल्लाराम, श्री 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलसीरास, श्री 

तुलाराम, भ्री 

तुलाराम रावत, श्री 
 तेजप्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, भ्री 

तेजा सिंह, श्री | 

. बत्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दर्शनराम, श्री 

. दीनदयाल हर्मा, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 

देवदत्त दार्मा, श्री 
देवभते रास, 

देंबराम, कभी 


देवेन्र प्रताप नारायण सिह, शी. 


दारकाप्रसाद सो, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
धनषधारी पाण्डेय, श्री 
घर्स सिंह, भी 
... सनन्‍्दकमार देंव वाशिष्ट, री 

. नरदेव शास्त्री, श्री द 


क्‍ नरेद्रसिह विष्ड श्री... 


नरोत्तम सिह, भी 





विधान सभा | ५ मार्च, १९४६ 


नवलकिशोर, श्री 
नारायणदत्त तिवारो, श्री 
नारायणदास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
नेकराम हार्मा, श्री 
नेंत्रपाल सिंह , श्री 


नोरंगलाल, श्री 


पद्मननाथ सिंह , श्री 
परमानन्द  फे; हा, भरी 
परमेश्वरी रा भ, श्री 
पहलवान सिंह चौध री, »ी 


पत्तलाल, श्री 


पुह्टनराम, श्री 

पुलिन विहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवतो सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

फ़तेह सिह राणा, भरी 
फूल सिह, भरी 
बद्रीनारायण मिश्र, भी 
बनारसौदास, श्री 

बलदंब सिह, श्रो 

बलदंव सिह श्र र्थ, श्री 
बलवोर सिह, श्री 
बलभद्र प्रसाद शक्‍ल, श्री 
बलवन्त सिह, श्री 

बशीर अहमद कीम, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्री 
बसन्‍्तलाल श्ञार्मा, श्री 
बाबूनन्दन, श्री 

बाबूलाल क्‌सुमेश, श्री 
बाबलाल मोतल, श्री 


हम बालेन्दुश्ञाह, महाराजकुमार 


बिशस्बर सिह, भ्री 


| बेचनराम, श्री 


बेनो सिह, श्री 


.  बेज्राम, श्री 


ब्ह्मदत्त दोक्षित, 


..| भगवती प्रसाद शुक्ल, भी (प्रतापगढ़) 
| भगवती श्रसाद शुक्ल, भी (बाराबंकी) 


भवानदीन बाल्मोकि 


भगवानसहाय, श्री है हा हे 
भीमसेन, श्री 





| भवरजी, श्री 
| भूपाल सिह स्ाती, 


चपस्थित सदस्यों को सची डे 


भगनाथ चतवेंदी, श्री 
मकफ़सद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 
मथरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथरा प्रसाद पाण्डेय, श्री 
मदन गोपाल वेच्य, श्री 

मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मलखान सिह, श्री 
महमद अली खां, श्री (रामपुर ) 
महमद अली खा , श्री (सहारनपुर ) 
महादेव प्रसाद, श्री 
महावीर प्रसाद शुक्ल, क्षी 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महीलाल, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मुज़पफ़र हसन, श्री 
मंश्नलाल, श्री 
मरलीधर क्रील, श्री 
मुहम्मद अ्रब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद इब्राहीस, श्री 
मुहम्मद तक़ी हादोी, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 
मुहम्मद नसीर, क्षी 
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री 
मुहम्मद दाहिद फाख्री, श्री 
मोहनलाल, श्री 
मोहन सिह शाक्‍्य, श्री 
यमुना सिह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रघुराज सिह, श्री 
रघुबीर सिंह, श्री 
रमानाथ खरा, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेंश वर्मा, श्री 
राधघवेन्द्र प्रताप सिह, राजा 
राजकमार शर्मा, श्री 
राजदंव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण सिह, 
राजाराम, श्री 
राजाराम किसान, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, 
रामअ्घार तिवारी, श्री 
रासप्रवध सह, + 
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रामकिकर, श्री 

रामकृष्ण जेसवार, शी 
रामगुलाम सिह, श्रो 
रामचरण लाल गंगवार, भी 
रामजीलाल सहायक, श्री * 
रासजी सहाय, श्री 
रामदास आये, श्री 
रामदुलारे सिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमख, श्री 
रामप्रसाद नोधियाल, श्री 
रामबली सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामरतनप्रसाद, श्री 
राम्राज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 

रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विददी, श्री 
रामहंकर रविदासी, श्री 
राससनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय, शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री... 
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रासेश्वरप्साद, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफ़त हुसन, श्री... 
लालबहादुर सिंह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्यप, श्रो 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 


लत्फ अली खां, श्री 


लेखराज सिह, श्री 
वंशीदास धनगर , श्री 


बंशीधर सिश्च, श्री 
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वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री शगनचन्द, श्री 

वसी नकवी, श्री श्याममनोहर मिश्र, श्री 

वासदेव्रसाद मिश्र, श्री श्रीचन्द, श्री 

विद्यावती राठोर, श्रीमती श्रीनाथ भागेंव, श्री 

विष्णदयाल वर्मा, श्री श्रीनाथ रास, श्री 


विष्णदशरण दब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 

वीरेच्रनाथ भिश्र, श्री . 
बीरेन्द्रपति यादव, श्री 


सईद जहां सख्फ़ी शेरवानी, भ्ीमती 
संग्राम सिंह, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 


वीरेन्द्रशाह, राजा सत्य सिंह राणा, श्री 
ब्रजभूषण सिश्र, श्री... सम्पूर्णानन्‍्द, डाक्टर 
ब्रजरानी सिश्र, श्रीमती .! साविन्नीदेवी, श्रीमती 
ब्रजवासीलाल, श्री सियाराम गंगवार, श्री 
श्रजविहारी मिश्र, श्री , सीताराम, डाक्टर 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री सीतराम शुक्ल, श्री 
शकरलाल, श्री सुत्चीराम भारतीय, श्री 
दम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री सुन्दरलाल, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री सुरुजराम, श्री 
शिवकुमार सिश्र, श्री स्रेद्धदत्त बाजपेयी, श्री 
शिवकमार शर्मा, श्री सूय्यप्रसाद अ्रवस्थी, श्री 
शिवदान सिह, श्री सेवाराम, श्री 
शिवनारायण, श्री हबीबरंहमसान अंसारी, श्री 
शिवपूजन राय, श्री हुबीब॒रहमान झ्राज़मी, श्री 
शिवप्रसाद, श्री | हमीद खां, श्री 
शिवमंगल, श्री हरखयाल सिह, श्री 
शिवमंगल सिह कप्र, श्री .. | हरगोविन्द पन्‍्त, क्रो 
शिवराजबली सिह, 2 हरगोविन्द सिह, श्रो 
शिवराज सिह यादव, श्री हरदयाल सिह पिपल, श्री 
 शिवरासम पांडेय, श्री । हरिभ्रसाद, श्री 
शिवरामराय, श्री | हरिवचदद्र अ्रष्ठाना, श्री 
शिववक्ष सिह राठोर, श्री | हरिदचाद् बाजपेयी, श्री 
शिववचन राव, थ्रो हरिसिह, श्री 
शुकदेवप्रसाद, श्री _ ््ि 
 तारांकित प्रश्न 


अ्यन्‍पदवााकाकाइतााजहए सब. है 


पबतीय इलाकों में ज़मीन की कटान 
*?---श्री नरेन्द्रसह विष्ट (जिला श्रल्मोड़ा)--क्या सरकार को 
पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोजन (50/ ७7020! ) दिन झतिदिन बढ़ता 
वन उपमंत्री (श्री जगसोहनसिह नेगी)--ज्रमीन को कटान (50 
८०207) पर्बतीय इलाकों में ऐसे स्थानों पर होता हैँ जहां पर नई तोड़ 











धह्रश्नोत्तर छ्पू 


बगेर सेंड बांधे की जातो है, मगर यह कहना कि वह्‌॒दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और 


क् 


किस मात्रा में, बहुत ही मुहिकल है । 


श्री नरेद्रासिह विष्द--क्या सरकार का विश्वास है कि स्वायल इरोज़न में 
बढ़ि नहीं हो रही हे या यह कोई आंकड़ों के झ्राधार पर कहा गया हे 


श्री जगमोहर्नासह नेगी--चूंकि इसके कोई भ्रांकड़े हमारे सन्मुख नहीं हैं इसलिये 
सही तौर पर यह कह देना कि हो रहा है मुमकिन नहीं है। हां, मोटी नजर से यह कहा 
जा सकता हैकि थोड़ी बहुत मात्रा में हो ही रहा होगा। 


श्री नरेचद्रसिह विष्ट--क्या सरकार जिन जगहों में स्वायल इरोज़न भयंकर रूप 
ग्रहण कर रहा है वहां कोई झ्राथिक सहायता प्रदान करेगी ! 


श्री जगमोहनसिह नेगी--उसके लिये तो वन उगाने का हमारा प्रोग्राम पंच- 
वर्षोय योजना के श्रन्तर्गत है जिसमें अखरोट के पेड़ या ऐश जिनको हिन्दी भाषा मे 
बांध कहते हैं या श्रौर इसी प्रकार के जो ऊंचाई पर पेड़ होते हें उनको लगाने को योजना हे । 


श्री नरेन्द्रसिह विष्ट--क्या सरकार स्वायल इरोजेड भूमि में वन विभाग को 
झादेश करेगी कि वहां वन लगाये जाय॑। 


श्री जगमोहनसिह नेगी--बवह तो मैंने कह दिया कि वन विभाग के हाराभो हो 
रहा है और भ्रब पंचायतों के द्वारा भी इस बात का एक आन्दोलन सा चल रहा है कि हर 
स्थान पर इस प्रकार के वन उगाये जाय॑। द 


श्री ब्रजविहारी महरोत्रा (ज्ञिला कानपुर )--कक्‍्या सरकार पहाड़ों के अलावा 
यमुना के किनारे जहां स्वायल इरोज़न हो रहा हैं वहां भी कुछ व्यवस्था करेगी 
उसको रोकने की? द 


श्री जगमोहनसह नेगी-..-यह भी पंचवर्षोय योजना के श्रन्तर्गत है। मलबरी 
के पेड़ जो शहतूत के और श्रन्य प्रकार के कई किस्म के पेड़ श्रापने देखे होंगे लेंड 
यूटिलाइजेशन सकिल के अन्दर हर एक जिले को ले लिया गया हे औ्रौर ग्रब 
जमींदारी उन्मूलन के बाद हर जिले सें जंगलात विभाग का कुछ न कुछ अधिकार हो 
क्षका हैं। इसलिये काफो एक बड़ी योजना है जिसके श्रन्तर्गत तमाम जंगल लगाये 
जायंगे श्रोर उसमें एक साथ तो सब भूमि नहीं ली जा रही है मगर मेरे खयाल सें 
करीब ४ हजार पेड़ लगाये जायंगे । उसका डिटेल मुझे ठीक याद नहीं हे, श्रगर 
ग्राप नोटिस देंगे तो में डिठेल बता सकता हूं। 


_ ओ नारायणदत्त तिवारी (ज्िलानैनोताल)--क्या माननोय मंत्री कृपया 
बतलायंगे कि उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा है कि पर्वतीय इलाकों में स्वायल इरोजन 


दिन पर दिन नहीं बढ़ रहा है? 
श्री जगमोहनसिह नेगी--घेंने यह तो नहीं कहा कि नहीं बढ़ रहा है। “ यह कहना 
मुश्किल हुँ”, कहा मेंने हे क्‍ हक द 
या २--भ्री नरेन्दरसिह . विष्ट--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ड् स्‌ आपत्ति 
को नष्ट करने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ? हक 


७६ विधान सभा [५ मार्च, १६५३ 


श्रो जगमोहुनसिह नेगी--सरकार के खुयाल में बनों के उगने से श्रौर मौजदा 
बनों के कायदे से काटे जाने से जमीन की कठान कम हो जायगी । परबंतीय इलाकों 
में इसके अश्रलावा और किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं मालूम होती। 


टेक्निकल इनस्टीटयट रिश्रागनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट 


३--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार यह बता सकतो है कि 
उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सन्‌ १९४८में जो 6णागंप्थं 006 ए९०४क॥४५६००) 
(०0॥४0०८ (छ.?.) बनायी थी उसकी ॥२१6००४ कब मिलो 


उद्योग मंत्री के सभासचित्र (श्री मुहम्भदर रऊफ जाफरी )--जी हां, मई, 
१६४१ सें। 


श्री केशव पाण्डेय--कक्‍्या सरकार बतायेगी कि टेक्निकल रिश्रार्गेनाइजेशन 
कमेटी के काम और उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन में कितना खर्चा हुआ? 


श्री मुहम्मद रकफ जाफरी--इसके लिये सूचना को ज़रूरत है। 


“४--श्री कंशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समिति को सिफारिश 
के मुताबिक राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपर के शिक्षार्थी निरीक्षकों को उक्त 
समिति के रिपोर्ट के पैरा २१५ व २१६ के अनुसार स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहा है ! 


श्री मुहम्मद रकफ जाफरी--जी हां । 


श्री कंशव पाण्डेय--क्या सरकार बतला सकती है कि रिश्रार्गेनाइजेशन 
कमेटी या सिफारिश के बाद भी गोरखपुर इंस्टीट्यूट की स्टीपेंड क्‍यों नहीं दिया जा 
रह हूं 


श्री मुहम्तर रकंफ जाफरी--तय यह हुआ था कि पहले लखनऊ इंस्टीट्यूट 
में रिआ्रागनाईज़ेशन किया जायगा और उसके बाद गोरखपुर में उसी श्राधार पर काम शुरू 
किया जायगा और जब वहां पर काम शुरू हो जायगा तो स्टीपेंड भी सिलने लगेंगा। 


श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसी किस्म का जवाब 
रिश्रागननाइजेंशन कमेटी नें गोरखपुर इंस्टीद्यूट को दिया था और वहीं जवाब 


ग्रब भी दिया जा रहा है तो क्या समझा जाय कि गोरखपुर इंस्टीट्यूट को स्टीपेंड कब से 
सिलने लगेगा? 


श्री मुहम्मद रकफ जाफरी--लखनऊ इंस्टीट्यूट के रिआ्रार्गेनाईजेदन के बाद 
उसका भी काम शुरू हो जायगा। ह क्‍ 


श्री गंदासिह (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कोई वक्‍त 


मुकरर कर सकते हैं जबकि लखनऊ के बराबर गोरखपुर इंस्टीट्यूट. को भी 
साना जायगा ! द 


श्री मुहम्भद रऊफ़ जाफ़री--जितनी जल्दी हो सकती हैं उतनो जल्दी की जायगी । 


#प-_-पक्षी कदाव पाण्डेय---क्या सरकार गोरखपुर टेकनिकल.इन्स्टीट्यूट के दिक्षा- 
थियों के स्टाइपेण्ड के निमित्त कुछ व्यवस्था कर रही हैं? 


श्री महम्सद रऊफ़ जाफ़री--जी हां 


प्रदनीत्तर ७७ 


हाथियों : से ट्रैक्टर चलाने को योजना 


*६---ओी नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने हाथियों से ट्रेक्टर चलाने 
की कोई योजना बनायी हैं? श्रगर हां, तो वह क्‍या हे ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अ्नो कोई योजना समुचित रूप से नहीं बनाई 
गई है केवल संपरीक्षा ( ४59७777९०६ ) किया जा रहा है । 

*७-+ओी नारायणदत्त तिवारी--क्या उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित भी 
किया गया हैं? अगर हां, तो कहां और वह कितनी सफल रही हैं? 


श्री जगमोहनसिह तेगी--अभी परीक्षार्थ लालकुआं के पास तराई भावर के 
बनों में कार्यवाही की जा रही है। श्रभी तक जो कुछ किया गया हैं आशाजनक हूं । 


*८--श्री नारायणदल तिवारी--.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे 
कितने हाथी श्रब तक हैं जो कि ट्रेक्‍्टर चलाने के काम में लगाये जा सकते हैं, 
और फ़ी हाथी ट्रेक्टर की तुलना में कितना खर्च बेठता है! 


श्री जगमोहनसिह चेगी--.अ्रभी तक केवल दो ही हाथियों से हल चलाने का काम 
लिया जा रहा है परन्तु अनुभव से ग्रह कहा जा सकता हुँ कि सब ही पालतू हाथी बिना 
किसी विशेष ट्रेनिंग के हल चलाने के कास पर सुगरमता से लगाये जा सकते हैं। 
संपरीक्षण पूर्ण होने पर ही हाथियों द्वारा हल चलाने पर जो व्यय होगा उसको तुलना 
ठेकक्‍्टरों के साथ ठींक सही तरीके पर की जा सकेगी, परन्तु अनुस्तान यह हे कि 
वह बहुत कस्त होगा। 

श्री नारायणदत्त तिवारो---क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि हाथी 
जो इस परीक्षण में रखे गये हें उनके रखरखाव पर कितना व्यय होता हैं? 


श्री जगमोहनासह नेंगी--ये हाथी वन विभाग के ही हैं इसलिये उन पर 
खर्चा वेसे भी होता ही फिर भी १,६०० से लेकर २,५०० रुपये बाधिक तक खर्चा, उनके 
ऊपर होता था लेकिन चूंकि यहां उनसे एक विशेष कार्य लिया जा रहा है इसलिये 
लगभग १० रुपया रोज़ के करीब खर्चा उन पर किया जा रहा हू! 


श्री नारायणदत्त तिवारो--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने को कृपा 
करेंगे कि इन हाथियों से लालकएं के पास कितनी जमींच कितने दिनों में तोड़ी 
जा चुकी हु ? 

श्री जगमोहनसिह नेगी--.इसको पूरी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे 
जहां तक पता चला है दो तीन घंदे काम लेकर लगभग पोन या एक एकड़ के ज्सीन 
जोती जाती हैं। द 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्‍्या यह सही हे कि सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट 
वन विभाग की तरफ से आयी है कि हाथी बार-बार बेठ जाते हें और काम नहीं करते ? 


श्री जगमोहनसिह नेगी--नहीं, ऐसी रिपोर्ट तो कोई नहीं श्रायी, लेकिन यह ज्वरूर 
इत्तिता सिली हेंकि जो हल हैं वे जरूर ऐसे हैं, जो सही नहीं बनें। इसके 
बारे में कालपुर को एक फंक्टरी ने हमारे विभागकों लिखा हु कि जिस प्रकार के हल 
इंगलेफ्ड और भ्न्य देशों में बड़े-बड़े भज्ञबुत घोड़ों से काम कराने के सिलसिले में 
काम में लाये जाते हें उसी तरह के हल वह अपने ख्चें पर बनाने को तेयार हूँ। 
इसके लिये वे वहां देखने को भी गये थे और शायद थें इस प्रकार का कोई हल 
बताने जा रहे हैं। हू 0 जम 


८ विधान पता [५ मास, १६५३ 


कुटीर उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता 


*६--श्री तत्दक्मारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ )--क्या उद्योग मंत्री यह 
बतान की कृपा करेंगे कि कूटीर उद्योग के लिए भारतीय सरकार से कितनी 
भ्र/विक सहायता १६५२-१३ में प्राप्त हुई है ! 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--कोई श्राथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई । 


श्री नन्‍्दकमारदेव वाशिष्ट--क्या साननीय संत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार या और कोई प्रयत्न हो रहा है ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--नवनंमेंट झ्राफ इंडिया से इस सिलसिले में सहायता 
प्राप्त करने के सिलसिले में तो पत्र व्यवहार होता ही रहता है। हम लोग हमेशा ही सांग 
करते हैं। मगर थह कि कर्जा मांगने की जहां तक बात हूं, फाइनेंस कारपोरेशन से इसकी 
जरूरत नहीं मालूम हुईं कि मांगा जाय। 


१०--भी सनन्‍्दकमारदेव वाशिषठ---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 


कि उत्तर प्रदेश में [0४6 सशाध्ाएंश! (/०००७४०॥ की शाखायें भारतीय सरकार द्वारा 
खोली जा रही हैं ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है । 


श्री नन्‍्दकमारदंव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की 
कृपा करेंगे कि इस संबंध सें भी कोई लिखा-पढ़ी या और कोई कोशिश हुई है ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इसके लिये यानी उनको यहां शाखा खोलने के लिय 
कहा तो नहीं गया है, लेकिन यह नियत है कि उनसे कहा जाय कि यहां कानपर में भी खोलें। 


श्री ब्रजविहारो मेंहरोन्रा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि इस गृह- 

उद्योग की कौत कीन योजना इस साल सरकार समाप्त करने जा रही है ? 

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जो योजनायें बतलायी गई हैं वे सब चालू रहेंगी। 

व॒ज विहारी मेहरोत्रा--क्या युड़ की योजना भो चालू रहेगी था बल 
हो जायगी? 

श्री मुहमस्भद रऊफ़ जाफरी--जो हां। 

श्री देवकीनतदन विभव (जिला आगरा)--क्या साननीय मंत्री जी यह बतला 
येंगे कि जो योजनायें हूँ उनसें कोई मारकेंटिग की भी योजना है जिस पर सरकार विचार 
कर रही हूं ? हु 
श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जो हां, मारकेंटिंग के लिये भी इंतजाम किया जाया, 
कुछ हो भी रहा हं। 

श्री गेंदासिहु--गुड़ उच्चति योजना के बारे सें सरकार की क्या नीति है 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--गुड़ उन्नति योजना चूंकि एक मफ़ोद योजना समझी 
जाती है इसलिये बहु चालू रखी जायगी। जहां उसकी जरूरत होगी वहां बहु चलायी जञायगी । 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिलाआजसगढ़)--क्या यह सत्य है कि गुड़ थोजना 
का अनुदान कभ किया भा रहा है : ड 
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श्री मुहम्मद रऊफ्‌ जाफ्री--जब कोई योजना चलाई जाती है तो उत्तका जो 
ध्येय होता है बह जहां पूरा हो जाता हैं उस जगह उसे फिर चालू नहीं रखा जाता । इसी सूरत 
ते गड़ उन्नति योजना का काम बाज जगह पूरा हो चुका है। जहां उसकी जरूरत होगी बहां 
उसे चलाया जायगा । 
४१ १--श्री नन्‍्दकसारदेव वाशिष्ठ--क्या उद्योग संत्री यह बतलाने को ऋृप, 
करेंगे कि कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने के लिये सरकार की क्‍या योजना है ? 
श्री मुहम्मद रकऊझफ जाफ्री--कुटीर उद्योग बढ़ाने और उसे देहातों में फैलाने 
के लिये इस सरकार की कई योजनायें चल रही हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हें 
. पर्वतीय ऊनी उद्योग योजना, 
, खादी विकास योजना, 
, करघा योजना, 
, औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास, 
, श्रौद्योगिक शिक्षालय योजना, 
- पाइलद वर्कद्ञाप योजना, 
गुड़ उन्नति योजना, 
य- ताड़ गुड़ योजना ओर, 
६९. ऋण तथा अनुदान योजना। 


#१२--१४--शी सहाराज सिंह (जिला सौनपुरी )--[२ अ्रप्रेल, १६५३ के लिये 
स्थगित किये गये ।| 

+१४---१७--भी श्रीचन्द (जिला सुजफ्फरनगर)--[२७ मार्च, १६५३ के लिये 
संस्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।] 

अमरीकी सरकार द्वारा हेन्डीकऋरफ्ट एम्पोरियम को बेजों का आर्डर 

+१८--ओी देवकीतत्दन विभव---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि क्या अमरीकी सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार हारा संचालित हेन्डीक्राफ्ट एस्पोरियम के 
बीस लाख बेजों के आड्डर को नामंजर कर दिया हैं ? यदि हां, तो क्‍यों ? 

. श्री मुहस्सद रऊफ जाफ्री-- (श्र) अ्रमरीकी सरकार ने इन बैजों के लिये श्रभी 

आडर नहीं दिया हे, 

(व) प्रइन नहीं उठता। 
श्री देवकोनन्दन विभव... क्या साननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन बैजों के संबंध 
मं भ्मरीकी सरकार से कोई नेगोशियेशन हुआ था ओर यदि हां, तो वह क्‍यों खत्म हो गया ? 


श्री सुहस्मद रऊफ्‌ जाफ्री--अमरीकी सरकार से नहीं बल्कि यहां पर नमूने बनाये 
गये श्रौर वहां अमरीकी फोज के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको पसन्द किया, लेकिन अभी तक 
अमरीकी सरकार ने अपनो मंजूरी नहीं दी है। बातचीत जारी है । 

१३४३१ --शभ्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२६ मार्च, १६५३ के लिये 
स्थगित गिये गये। | ः 
जिला प्रल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान व देवीं धुरा मोटर सड़क के निर्माण में 

क्‍ सरकारी सहायता 
के *२२--भरी नरेन्द्रसिह विष्ट--क्या सरकार जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीखान 
व दंवी धुरा को जो मोटर सड़क स्थानीय जनता के उद्योग से बन रही है कोई सहायता 
अरदान करते का विचार रखती है? 
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मी विधान सभा [५ सार्च, १९४३ 


मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर ) --इस वर्ष 5०/॥०0 अनुदान 
[25070 ?शाणंड ("०एा्रा/5०५ को दे दी गई है और उन्हें अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं 
कि जिला प्लान से एतंणा५ के अनुसार ऐसे कार्यों के लिये सहायता दे सकें। 


श्री नरेन्द्रसिह विष्ट--.क््या सरकार जिला मियोजन कमेटी को आदेश देगी कि 
सरकार द्वारा दी गई धनराशि सम्पुर्ण जिले के विकास में बराबर बांट दी जाय ? 


कृपाशंकर-....सरकार की तरफ से जो रुपया दिया गया है उसके लिये यह आदेश 
हैं कि प्लानिंग कमेटी की इजाजत से वह कामों के लिये खर्च कर सकते है । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्सोड़ा )--क्या सरकार यह बतलाने को 
रृपा करेगी कि किस प्रपोर्शन से जनता को सेल्फ हेल्‍थ स्कीस के अन्तर्गत मदद दी जायगी? 


श्री कृपा शंकर---वहां को जनसंख्या और वहां को अवस्था के अनुसार उनको 
रुपया दिया जायगा। 


श्री सदनसोहन उपाध्याय--मेरा सतलब यह नहीं हे कि जनसंख्या के आ्राधार पर 


दिया जाय बल्कि यह है कि यदि कोई सड़क एंक लाख रुपये में बनती है तो उसके लिये कित 
प्रपोशेन से गवर्लेमेंट सदद देंगी? ह 


सा श्री कृपाशंकर.....यह सवाल के जवाब में कहा गया है कि रुपया हरएक जिला 
प्लानिंग कमेदी को दिया गया है और जो रुपया उनके पास हे उसके लिये यह आदेश है कि 


बहां जो जिले की प्लानिंग कमेटी है वह बहां की अ्रवस्था को समझकर जिस तरह से मुनासिब 
समझे उस रुपये को लगादे। 


४ साच, १९५३ को सर्वेश्री राजनारायण, रामनारायण त्ियाठी तथा 
जगन्नाय मल्‍ल द्वारा श्रध्यक्ष के आदेश की अवहलना के सम्बन्ध में 

है... 2 विचा राय प्रस्ताव की सूचना 
.. श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री रामप्रसाद देशमुख ने एक प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है-- 
कल की सभा में सर्वेकश्षी राजनारायण, रासनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मलल 
में ५3% स्पीकर महोदय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना भवन के सम्मुख करके भवन की मात- 


_भर्यादा का अ्रपमान किया है। झतएवं यह भवन यह्‌ प्रस्ताव करता हैं कि उनके इस अनुशासन 
. हीनताएूर्ण व्यवहार पर सभा सें विचार किया जाय ॥* 


इस संबंध में श्री रास प्रसाद जी से में यह कहूँगा कि कल सेंने अपना यह विचार प्रकट 

किया था कि में यह चाहता हूं कि यह जो सदन के विशेषाधिकारों की अ्वहेलना का प्रहइन हूं 
उसको प्रिवेलेज कमेटी (विशेषाधिकारों को कमेटी) के सिपुर्द करूं । में सदन के इस अधिकार 
. का सान्‍्य करता हूं कि सदन को हर हालत में पूर्ण अधिकार है कि कोई भी मामला जो सदन के 
सामने होता है उसको स्वयं विचार सें लेकर उसका निर्णय करें और उसको कमेटी के 
सम्मुख न भेजें । _ इस पर सी कल चूंकि में अपना यह निश्चय जाहिर कर चुका हूं कि यह प्रश्न 

विशेषाधिकार कमेटी के सामने जाना चाहिये, इसलिये, में उनसे यही कहूंगा कि वही तरीका 
उचित समझकर इस समय अपने इस सोशन को पेश करने का आग्रह न करें। .में इसका 

. कारण भी बतलाना चाहता हूं क्योंकि कोई भी प्रयायें जो इस सदन में कायम होती हैं उनके 
: संबंध में कभी कभी कुछ सवीनता भी उत्पन्न हो जाती है. जिसका विचार ठंडे दिल से और 

सब नियमों को विचार करके किया जाना चाहिये। हमारे यहां जो विशेषाधिकार इस सदन के 

. हैं चह संविधान के अनुसार वही हूँ जो जुटिश पालियासेंड हो कह के बहाँ मौजूद हैं। ऐसी श्रवस्‍्था में 
जब कोई नया प्रश्न सामने आस, ओर | उस सबन्न सम सय॑ को -चहुत सी बातें. स्पष्ट हो 

. जाय॑ तो वह प्रदन तत्काल उठा लिया ४ हूं। इसी कारण से ही माननोय सदस्य ने कल कोई 
. इस प्रकार का संकल्प पेश नहीं किया। फिर विचार उन को करना पड़ा और नियम देखने 
पर ही इस वक्‍त प्रस्ताव के लानेका विचार उन्होंने किया। इस तरह से झौर भी कई प्रइन उठ 

. सकते हैँ। यदि इस पर विचार तत्काल किया जाय, तो देखता यह है कि कहाँ ऐसी प्रथा न 











४ मार्च, १६५३ को सर्वश्नी राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्ताथ सल्‍ल ८१ 
द्वारा भ्रध्यक्ष के ग्रादेश की अ्रवहेलता के सम्बन्ध में विचाराथ प्रस्ताव को सूचना 


कायम हो जाय जो बाद में अनुचित मालूम हो और कहीं यह भी भावना न उत्पन्न हो कि ग्रावेश 
में श्राकर सदस में कोई निर्णय हो गया हू । विशेषाधिकार कमेटी इसलिये बनी हैँ कि अ्रवहेलना 
हू या नहीं, इस विषय पर कमेटी में नियमों का अ्रध्ययन कर ज्ांत वातावरण सें विचार 
विनिमय हो सके, जहां कि सदन के सब तरफ के सदस्य मौजूद रहेंगे और जो वह ते करेंगे और 
कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस पर विचार कर के निर्णय देने का सदन को पूर्ण अ्रधिकार होगा। 
इसलिये में श्री देशमुख जी से कहूंगा कि वह अपने संकल्प को पेश करने का आग्रह न करें । 
श्री रामप्रसाद देशसल (जिला अलीगढ़ )--में अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना 
चाहता । 
रः हि; पे शक कक ४ रे ५ 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यथक सें अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान-अनुदान संख्या १७--लेखा झोबंक २६--पुलिस (कऋरमागत) 
श्री अ्रध्यक्ष--वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक के अनुदानों पर अ्रब बहस 
जारी रहेगी । ु 
श्री दवेन्द्रप्रताप नारायण सिह (जिला गोरखपुर )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, 
कल में इस सदन में कह रहा था कि भ्रष्टाचार दर करने के लिये न्यू ब्लड का रिक्रूटरमेंट बहुत 
जरूरी हु और हम चाहते हें कि उनकी तनख्वाहें भी माकूल होना चाहियें। रिश्वत इन्सान 
वो वक्‍त में लेता है, एक तो जब उसकी जरूरतें प्री नहीं होती या जब वह लालची होता है । 
इसी तरह से पुलिस सब-इन्सपेक्टर साहबान पर इस सदन में जो बौछार फेंकी गयी हैँ उसकी 
खास वजह यही है कि उनकी तसख्वाहें बहुत कम हूँ, श्रोर ख्े ज्यावा हें, हम उन से बहुत 
काम चाहते हैं इसलिये वह अपनी जरूरतों को प्रा करने के लिये रिश्वत लेते हैं। अगर उन 
की तनख्वाहें माकूल कर दी जाय॑ तो द्यायद वह रिश्वत न लें क्योंकि वह अब अपने देश को 
हुकूमत के अन्दर काम कर रहे हैें। उन को भी इस का गुसान है कि हम अपने स्वतंत्र राज्य से 
नौकरी कर रहे हे परन्तु उन की जरूरतें पूरी न होने के कारण बह रिव्रवत लेते हैं। मेरा सुझाव 
हैँ कि उन का वेतन कस से कम १५० रुपये से शुरू होना चाहिये श्र २०० रुपये तक तो 
ग्रामतोर से सब-इंस्पेक्टर को जाना चाहिये, उसके बाद सेलेक्शन ग्रेड कर दिया जाय यानी 
जो २५० रुपये तक पहुंच जाय उन्हीं में से जो अच्छे हों बहु १५० फीसदी डिप्टी सुपरिन्‍्देंडेंट बनाये 
जायं। उन को भी यह आगा हो जायगी कि उनको तरक्की मिलेगी, उन की तनख्वाहें 
झच्छी होंगी तो में समझता हूं कि वह रिव्वत न लेंगे। इस तरह से ५० फीसदी लोग 
तरक्की से श्लोर ५० फीसदी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिये जाने चाहिये और तरक्की देने के वक्‍त 
उन की ईमानारी पहले देखना चाहिये और केवल लैंग्थ आफ सविस पर ही तरक्की नदी जाय, 
पग्रगर कोई जूनियर भी ईमानदार है तो उसी को पहले तरक्की दी जाय । 
अब पुलिस के पुराने कर्मचारियों को जो कि ब्िटिश गवर्नमेंट के जमाने से इस ध्ष्ठा- 
चार में निपुण हैँ, लेन देन के मामले में माहिर हैं उतको अगर हुटा दिया जाय तो ज्यादा श्रच्छा 
होगा। क्योंकि नयें सब-इन्सपेक्टर साहबान जो लिये जाते हैं वह उन्हीं के साये में पलते हें, 
उनको अफसर दोयसमी में काम करते हें श्र उनके तरीके के मुताबिक काम करते हैँ, तो उनकी 
रही सही ईमानदारी भी चली जातो है। इसलिये हम अनुरोध करेंगे कि २५ साल जिनकी 
स्विस हो गयो है. उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाय। इसके कर देने. से पुराने 
फन में हे साहिर जो लोग हैं उन का असर नये रिकटमेंठ पर नहीं पड़ेगा और वह ईमासदार 
होने की कोशिद्य करेंगे । नि 0 
न यह सुन्॒कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि १२० सब-इन्सपेक्टर्स को पुलिस ट्रेनिंग कालिज के 
लिये चुना है। इनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद स्कूल सें होती है। अ्रगर इनकी ट्रेनिंग वहां पर ठीक 
हूप से हो तो ज्ञायद यह इतने रिश्वतखोर, इतने बुरे न हों। लेकिन मुरादाबाद के ट्रेनिंग कालिज 
में एक हमारे साथी जो वहां सब-इंसयेक्टरी में गये थे उन्होंने बताया कि वहाँ तो वाकई उनको 
गालियां देता सिखाया जाता है। उनकी और कुछ नहीं, यही ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके 
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(ओ्ो देवेन्द्रत्रताप नारायण सिंह| 
से जाकर पब्लिक के साथ व्यवहार करना चाहिये । यह पुराने अंग्रेजी जमाने का खुला हुग्ना हू 
और अंग्रेजों को, जिनको इस मुल्क से हमदर्दी नहीं थी वह तो हमें डिसारेलाइज्ड करना 
चाहते थे। इसलिये वह इस किस्म को ट्रेनिंग देते रहे। इसलिये अब हम अनुरोध करेंगे कि 
यहां पर जो प्रोफेसर रखे जाय॑ तो वह ऐसे रखे जाय॑ जितका देश की उन्नति की तरफ 
खुयाल हो, जो देश सेवक हों, तो हम समझते हैं कि सब-इन्सपेक्टरों का रिश्वत का मसला बहुत 
कम हो जायगा। ५ हे 

साथ ही साथ हमारा यह कत्तंव्य हो जाता हे कि हम जनता को यह बतायें कि वह रिश्वत 
नदें। इसमें कुछ तो दोष सब-इन्सपेक्टर और पुलिस वालों का है और उस से ज्यादा ही हमारी 
जनता का है। अ्रगर किसी मुकाम पर किसी थाने के अन्दर बलबा हुआ तो दोनों पार्दों 
थाने पर जाती हैं श्लर जा करके दोनों खुशामद करना शुरू कर देते हें। एक पार्टी कहती हूँ 
कि तुम दो सौ रुपया लो और हमारी रिपोर्ट पहले लिख लोजिये। दूसरी पार्टी चार जो 
रुपया देकर पहले रिपोर्ट लिखाना चाहती हे। रिव्वत देने बाले तो हम है। भ्रगर हम 
रिबवत न दें तो शायद उन को रिव्वत लेने का मौका भी न सिले। 

सरकार से भी हमें यही अनुरोध करना है कि सब-इन्सपेक्टर साहबान जो रिपोर्ट दर्ज नहीं 

करते हैं, सही रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैँ, अगर उसकी खबर ठोक तौर से हमारी सरकार को 
मिले कि फलां सब-इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट सही दर्ज नहीं की या सुकदसे की तफतीश ठीक 
तरह से नहीं की तो बजाय तबादला करने के उन को डिग्रेड कर दिया जाय, सख्त से सख्त सज्ञा 
उनको दी जाय। अगर दो-चार भाभलों में इस किस्म की सजा सरकार देगी तो एक श्रातंक हो 
जायगा और लोग सही रास्ते पर चलने लगेंगे। 

श्रब कुछ हमारे सदस्यों ने यह कहा हे कि श्र पुलिस हम से डरती नहीं है। ये तो 
अपने-अपने तजुबे हें। यदि हम उन से नाजायज तरीके से कोई काम कराना चाहेंगे तो लाम- 
उ्वाह हम पर वह हावी होंगे और हम अपनी पोजीशन को और अपने पद को ठिकाने से निभायेंगे 
तो खामख्वाह वह हमारा अदब करेंगे, लिहाज करेंगे। 

इसी सदन में कुछ भाइयों ने यह कहा कि साहब जुल्म बहुत बढ़ रहा है, उसको रोकने 
के लिये कोई उपाय सरकार नहीं करती हु। कानून के अन्दर १०६ और ११० क्रिमिवल 
प्रोसीडबेर कोड के जो सेक्शंस हे वह क्‍या हैँ, उनको जानकारी उत्तको होगी और जानकारी 
होते हुये उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे अफसोस है। अ्रगर जानकारी नहीं हैँ कि यह सेक्शंस किस लिये 
बनाये गये हैं तो उनका कहना उचित हूँ। यह प्रिदेंटिब सेक्‍्शस हैं। इन सेक्शंस का काम जुर्मों 
को रोकना हुं। तो एक तरह से यह कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने सें आ्राया कि जुर्म तो बढ़ रहे हैं 
लेकिन सेक्शंस १०६ और ११० को हटा दिया जाय। इन दफात के रहते हुये श्रगर क्राइम्स 
बढ़ रहे हैं तो इसके भानी यह हैं कि इन सेक्शंंस की पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है । बहुत से 
बदसादा ऐसे होते हें जिनको हम चोरी करते, डकेती करते पकड़ नहीं पाते हैं। लेकित हम जानते 
हैँ कि वह चोरी डकंती करते हें। तो इसके लिये हम को १०६ और ११० को शरण लेनी 
पड़तो है। अगर यह सेक्शंस निकाल दिये जाय॑ तो उनको प्री श्राजादी हो जायगी कि वह 
जो चाहें कर सकते हैं। इन सेक्संश के होते हुये भो अगर श्राजकल जुर्म बढ़ रहे हैं तो 


थं 


इसका मतलब यह है कि इन सेक्शांस को पाबन्दी ठिकाने से नहीं हो रही है। एक भाई ने कल 
यह कहा कि दफा ११७ जाब्ता फोजदारी जो है इसका प्रयोग सब इंस्पेक्टर साहबान बहुत कर रहे 
हैं। में समझता हूं कि यह उनका बिलकुल गलत स्टेटमेंट है सब । इसके होने से यह साफ जाहिर होता 
हैं कि सब-इन्सपक्टर साहबान अपने थाने के अन्दर अर रखने की चेष्ठा करते है। 
हमको तो इसको देख कर खुशी होनी चाहिये कि वह सब-इन्सपेक्टर्स जो इसकी पाबन्दी 
की कोशिश कर रह हें वही हमारे लिये भलाई कर रहे हैं। हसको आजादी मिली लेकिन हम 
आजादी के सही मानी न जान सके । हर इख्स ने अपनी तरह से आजादी के मात्ती लगाये हैं। 
सोर समझता हू कि चोरी करने की आजादी हूं। डाकू समझता है कि डकंती करने की श्राजादी 
है। इसलिये जुर्म ज्यादा बढ़ गये हैं। जुर्मों के बढ़ने को कूछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी 
हैं । पुलिस ने किसी बदसाह्य का चालान ११० में किया। पब्लिक जानतो है कि बह बदमाश 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- रे 
प्रतुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २६-पुलिस 
श्रादमी है। लेकिन उसके खिलाफ शहादत देने नहीं जाती । जब तक जनता का कोआपरेशन 
पलिस के साथ नहीं होगा तब तक पुलिस कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। जनता बजाय 
सबत की तरक से पेश होने के सफाई की तरफ से पेश होती हे और कहती है कि यह शस्स 
निहायत अच्छा है, बहुत अच्छे चालचलन का है। इसलिये अदालतों को मजबूर हो कर उन्हें 
छोड़ देना पड़ता है श्रौर जब वह छठते हैं तो और भी ज्यादा आजाद हो जाते हैं। गुण्डागीरी पर 
तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने कहा कि कानपुर में गुंडागीरी बहुत हैे। उसको खास 
बानी मुवानी पुलिस ही नहीं है। जनता भी है। जनता गुण्डों को बढ़ावा देती है। उनकी 
पैरबी करती है। और चंकि में खुद भी वकील हूं। में वकील भाइयों से प्रार्थता करूंगा 
कि जमानत के मामले में उनको बहुत सतर्क रहना चाहिये। किसी ने कहा कि जमानतें 
ग्रदालत में होजाती हें । जमानत अदालत नहीं करती है बल्कि जमानतें हम कराते हैं । हम जमानत 
मूव करते हैं अगर कोई सेजिस्ट्रेट जमानत नहीं करता है तो हम बार श्रसो सियेशन में उसके खिलाफ 
प्रस्ताव पास करते हैं। तो यह जिम्मेदारी हमारी भी हुई। हम क्‍यों ऐसा करते हूं 
रुपये की वजह से करते हें । श्रगर रुपया सबसे प्रधान हो गया तो फिर अगर संब-इंस्पेक्टर 
के लिये भी वह प्रधान हो गया तो हमें क्‍यों जलन होती है। रुपया सभी कमाना चाहते हैं । 
झगर सब लोग सही तरीके से अपने फरायज को अंजाम दें तो सब दिक्‍कतें हल हो जाये। 
साथ ही साथ में सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हें, 
जनता की भावनाओं को उनके सामने रखना हमारा कत्तंव्य हु और सरकार का कर्तंव्य हे कि 
हमारी भावनाश्रों को सुर्ने, उस पर सनन करे ओर दिक्कतों को दूर करते की कोशिश करे। 
बहुत नम्नता के साथ एक चेतावनी क्या एक अर्ज करना चाहता हूं में सरकार से कि उन 
ग्रफतरान की बातों में आरा कर के श्रपना जो हाथ हे उस हाथ को न काठें। मिसाल के तरीके 
पर यदि आपकी इजाजत हो तो में बताऊं। गोरखपुर में भूख के मुताल्लिक गोरखपुर के 
जितने जनता से चुनकर आये हुये १६ एम० एल० ए० थे सबों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के 
पास लिखकर के भेजा कि हमारे यहां स्केसिटी श्राफ फूड हो रही हैं। परन्तु हमारे यहां के 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एक सी० बी० दुबे जी थे उन्होंने लिखा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं हूँ 
श्रौर कोई जरूरत नहीं है। नतीजा क्‍या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि जो आप सब्र लोगों ने 
अग्रखबारों में देखा। वहां के एक नेता शिव्बन लाल जी ने वहां कुछ प्रोपोगंडा शुरू किया। 


श्री अध्यक्ष--..में समझता हूं कि आप नामों को जरा अवायड करें। 


श्री देलेन्द्रप्रताप नारायण सिह--तो में सरकार से यह श्रर्ज करूंगा कि ऐसे गलत 
इंफारमेशन देने बाले अफसरों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखें और उन्हें कड़े से कड़ा 
दंड दें। यदि यह मालूम हो गया कि वहां स्केसिटी आफ फूड थी और वहां के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
ने गलत इंफारमेशन दी तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिये था। अगर ऐसे लोगों को 
छोड़ेंगे तो जिन अफसरों ने अंग्रेजों का बिस्तर यहां से गोल कर दिया वह हमारा भी कर देंगे। 
लिहाजा हम उन्हें बहुत कड़ी निगाह से देखें। उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी देते हुये भी हमको 
अगर यह नहीं सालूम होगा कि सही बात वया है और उनकी गलत इंफारमेशन के आ्राधार पर 
काम करेंगे तो ज्ञायद हमको फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। श्रन्त में में केवल यह 
कह करके सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग सदन में चुनकर जनता की तरफ से आये 


शा 


हैं उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का और उनके कहने का भी जरा खयाल रखा जाय । 
१६५३-५४ के आय-व्यथक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन 
 ओऔ अध्यक्ष--(खड़े हुये सदस्यों से) आप जरा कृपा करके बैठ जाय॑ क्योंकि 
बहुत से लोग बोलने की इच्छा रखते हैं भर श्रनुदान हमारे सामने ४ हें । जो कल शाम तक समाप्त 
ही जाने चाहिये। में यह देख रहा हूं कि कहीं यह्‌ न हो जाय कि अनुदान पर लोग ज्यादा महत्व 
दंत हों उस पर वादबिबाद होने से रह जाय। इसलिये अगर सदन यह ठीक समझे तो प्रत्येक 
अनुदान के लिये समय मुकरर कर दे और यह भी सम्रय मुकर्र हो जाय कि जो कटौती का 
अस्ताव लाये उनको कितना ससय दिया जाय और दूसरे सदस्य कितना-कितना समय लेंगे। 


दो विधान सभा [ ५ सार्च, १६५३ 


&। 


दे 


राजा वीरेखशाह (जिला जालौब)--ओमन्‌, में यहु चाहता हूं कि जो ग्रनदान 
प्लिश इस घकत चल रह है उसके 


प्लिश्त एू उम्चको लंच टाइम तक रखा जाय । इसके बाद श्रम और फिर 
बाकी कल। 


भी अध्यक्ष--पलिल के बाद अश्रस के लिये आज ५ बजे तक और फिर दूसरे दिन 
/ लिये एजुकेशन और पिछड़ी हुई जातियों का अनुदान आप चाहते हू। 


इसके दिघय में और किसी सामभीय सदस्थ को कुछ सुझाव देना हूँ ? 


श्री बन्‍्दकमारदेव बाशिष्ठ--मेरा सुशाव यह है कि हिक्षा के संबंध का 
अनुदान पेश शाज हो जाय और बहस कल हो । 


श्री अ्रध्यक्ष-...आज शास को पेश हो जाय यानी साढ़े चार बजे तक श्रम के लिये 
समय रहता है। तो यही रहा कि लंच टाइम तक तो पुलिस श्रनुदान होगा इसके बाद 
राह चार बजे तक, सवा दो बजे से साढ़े चार बजे तक श्रम । 


श्री जगलाथ मल्‍्ल (जिला देवरिया)--श्राज हम चाहते थे कि शास तक लेबर 
जले और शिक्षा का कल पेश हो । 


श्री अध्यक्ष--तो अन्त में में समझता हुं कि कल ही शिक्षा को ले लिया जाय तो 
ठीक होगा। आज शाम तक अनुदान संख्या ३०--अम पर लंच के बाद विचार होगा श्रोर 
कल लिये जायेंगे शिक्षा संत्री जी के दोनों अनुदान । इसके लिये श्रब में समय 
सुकरर करता हूं। 


श्री ब्रजघिहारी सेहरोत्रा (जिला कानपुर)--पुलिस के लिये तीन बजे तक 
रख दिया जाय। 

श्री अ्ध्यक्ष--में अब ससझता हूं कि उचित वही होगा जो श्रन्त में नि३चय किया 
गया है। क्योंकि अ्रस्म के सम्बंध में भी बहुत से लोग बहुत महत्व दे रहें हूँ। 
यह भी सिशचय रहा कि जो साननोय सदस्य कटोंती का प्रस्ताव पेश करें १५ सिनट बोलें श्रोर 
१० सिनट बाकी सदस्य बोलें। 


वि्लोघ दब १६५३-५४ के आाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर 
सहदाम--अनदान संख्या १७--लेखा शीषेक २६-पुलिस (ऋरमागत) 


... राजा वीरेनद्रशाह (जिला जालौन)--माननीय स्पीकर महोदय, जो इस भवन में 
कल से पुलिस पर विचार हो रहा है, में भी अपने विचार इसके संबंध में प्रकट करना चाहता 
हूं। में कई साल से देख रहा हूं कि हमारी सरकार का बजट पुलिस के ऊपर घटने के 
बजाय बढ़ता जा रहा है। में यह जावता हूँ कि हर सरकार को अपना प्रबन्ध चलाने के 
लिये एलिस के लिये बजठ बनाना पड़ता हे और इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। में उसको 
दिप्पणों महीं करता चाहता । लेकिन में इतना बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जब जनता 
का इतना रुपया पुलिस के ऊपर खर्चे होता है, तो हम को यह देखना चाहिये कि उस से श्रधिक 
से अ्रधिक लाभ जनता को हो। सुझे आज बड़ी खुशी है कि इस विभाग का चार्ज हमारे नये 
संत्री सम्पूर्णानन्‍द जी ने संभाला हें । उनका हम स्वागत करते हें और वे एक ऐसे मंत्री हूं कि हम 
छनके दल के न होते हुये उन पर विदवास करते हैं कि वे निष्पक्षता के साथ इस विभाग का काम 

चलायेंगे। इसी तरह से जो पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जेंनरल बनाये गये हें वे भी एक 
झनुभवी आदमी हैं श्रौर में विश्वास करता हूं कि जो सुझाव हस यहां देंगे उन्र पर वे विचार 
करेगे और ऐसा कार्य करेंगे जिस से पुलिस की तरक्की ऋवध्य होगी॥ द 
 ओीमन्‌, में यह देखता हूं कवि पुलिस के ऊपर हर साल यह इल्जाम लगाया जाता है 

झोर सत्य भी है कि इसमें से ध्रष्टाचार कम नहीं हुआ है । आप के जरिये श्रीमान्‌, में सरकार से 


बिल्तीय वर्ष १६५३-५४ के आंय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदाव- ८४५ 
श्रनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक्ष २६-पुलिस 

यह बतलाना चाहता हूं कि उसका मूल कारण यह है कि पुलिस का तरीका जो अंग्रेजों के 

जमाने से चला भरा रहा हें, उसी ढंग को सरकार आज भी अपनाथ हुये हूं, वर जिल दरोके से 

अंग्रेज देहाद में जनता के ऊपर आतंक के द्वारा भय दिखला कर काम वरना वात ॥ लि के 

ढंगों को देखते हुये भीमन्‌, मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि बहू वराका ऋषज भं 


हा 


| 
जारहा है। श्रब वह समय नहीं है, अब हम स्वतंत्र हो गये हैं, इसलिये हम को उस ढंग को बदलस 


। 


चाहिये। में एक सुझाव आप के जरिये सरकार को देना चाहदा हूं। झाज काइड क्यों जद 
रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह हैँ कि जो इब्तदाई रिपोर्ट थाने में दी जाती हैं वे था तो ज्यादा- 
तर झूठी होती हैं या सही नहीं लिखी जाती हूं। इंच बंजहू ते मरा सुझाव यह हैं के जब आप ने 
ग्राम सभायें श्रौर ग्राम समाज देहात में बनाये हुँ तो देहात में जहां पर जुध होता हुँ, जहां पर यह 
चीज शुरू होती है, वहीं पर क्राइम रजिस्टर रखा जाय प्लोर पहली रिपोर्द उसी गांव सभा मे 


५. कक, 


लिखी जाय। सरकार इस नयी चीज़ को एक भय की तिराह से जरूर इंखेगी लेकिन जिम 
की आप सेवा करता चाहतें हें यदि उन्हीं पर जिम्मेदारी डालें, तो आप का काय बहुत सहुल 


हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार क्ाइम रजिस्टर को थादों । ने रख कर, पार 
रखें और ग्राम सभा की कार्य-कारिणी या किसी कमेटी के जरिये इब्ठदाई दिपट लिखी जाय 
वहां पहली रिपोर्ट लिखने से यह होगा कि जिस तरह से हुदारे श्री बहुत से सदस्यों ने बचलासया 
कि वहां झूठी रिपोर्ट लिखी जातो है। पार्टबिन्दी से रिपोट लिखी जाहा हूं, तरह तरह से यो 


घूस का मौका आप थानेंदारों श्र दूसरे पुलिस वालों को देते हैँ, इद सब बालों का मोका नह; 
रहेगा। एक तो मेरा सुझाव यह हे । 


विजय ६, 


दूसरे में आप से यह अर्ज करूंगा कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में भूतवृत जसींदार या 
चन्द आदसियों के गुट पुलिस की साजिश से हुकूमत करते थे, उसी तरह से आज भी हो रहा है 
में कहता हूं कि कांग्रेस सरकार की पार्टो या राजनीतिक पार्टी जो हैं बहु भी इस तरीके से गुद बाद 
कर थानेदारों से और बहां के लोगों से मिलकर गलत रिपोर्ट लिखाती हू श्लौर गलत अर्थ 
लिखाये जाते हें और यहु कार्रदाइयां अमल में आती हू। में यह सरकार को बतलाना चाहता 
हूं श्रोर सबूत भी पेश कर सकता हूं कि जहां पर नेताओं ने थानेदररों को लिखा कि यह फलाने 
जुर्म में आदमी है, सेरी राय में यहु चलने वाला नहीं हे इस लिये उस को माफ कर दिया जाय। 


रे 


ज्यादातर लोगों ने थानेदारों के पास लिख कर भेजा और इस तरह से हम हर मासले से 
 दखलश्न्दाजी करते हूं। में नहीं कहता कि अकेले कांग्रेस पार्टी को लोग हो ऐसा ऋरते हें, 
सब ही पार्टी के लोग ऐसा करते हूँ परन्तु ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कांग्रेस के 
कार्यकर्ता बताये जाते हैं हमेशा थानेदारों से मिलकर अ्रष्दाचार करने की छोशिश कर रहे हैं। 


इसलिये में बतला देता चाहता हूँ कि अगर सरकार यहु बन्द करना चाहती है तो सरकार पुलिस के 
हाई आफिससे को दूसरे जिले के आफिससे को हिदायत दे कि जब कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई 
दल किसी विशेष थानेदार को या किसी कर्मचारी को तब्दील था उसके हुदामे के बारे में रिपोर्ट 
दें तो आप को विचार करना चाहिये न कि किसी आदमी के कहने पर कि फलाना थानेदार 
काम ठोक नहीं करता हुँ लिहाजा उसको तब्दील कर देना चाहिये, उसको तब्दील कर दिया जाय । 
में कहता हूं कि छोटा सा मुलाजिम स्टेट का मुलाजिम है, किसी पार्टो का सुलाजिम नहीं है । 
आज जो हस विरोध करते हूँ बह कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हें, हम इस इस्टेट का विरोध 
नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस स्टेट की तरक्की हो और हर आदमी यही चाहता है कि 
स्टेंट की तरक्की हो। इस के माने यह नहीं कि कांग्रेस का विरोध करने से स्टेट का विरोध 
करते हैं। हर कर्मचारी को मालूम होना चाहिये कि बहु स्टेट का कर्मचारी है, कांग्रेस गदर्नमेंट 
का नहीं है। कांग्रेस जो आज पावर में है उसके वह कर्मचारी नहीं हैं। तो श्रीमन्‌, में श्राप 
के ज़रिये से बतला देना चाहता हूं कि उनमें यह शक्ति दी जाय कि घह यह समझ सकें कि हम 
स्टेट के मुलाजिस हूँ, हुम जो कुछ करें वह न्‍्यायपू्षंक और सही तरीके से करें। 
अमन, एक तो उनका यह भय हटाने की कृपा की जाय दूसरी बात मुझे यह अर्ज 
करनी हैँ कि आपने. इतना खर्चा क्षिया लेकिन देहात में जो पुलिस का इंतजाम है, औौमन, से 


«दे सिधान सभा [५ मार्च, १६४३ 


[ राजा वीरेन्द्र शाह | 
आप के जरिये बतला देना चाहता हूं कि एक-एक थानेदार के लिये ८5०,८० गांव है। वह एक 
दफा भी महीने में श्रपनी सकिल में नहीं घूम सकता। इसलिये यह स्टाफ बढ़ाना चाहिये। अगर 
आप को ऋराइम रोकना है तो वहां का स्टाफ बढ़ाइईये । इसी तरीके से कहा जाता है कि जनता 
सहयोग नहीं देती है। जनता सहयोग इसलिये नहीं देती क्योंकि वह पुलिस का आतंक देखती है. 
और “जब पुलिस उसे परेशान करती है तो जनता किसी तरह से सहयोग नहीं दे सकती । अगर जनता 
यह समझ जाय कि पुलिस ठीक तरह से काम करेगी, किसी के दबाव में श्राकर काम नहीं करेगी 
तो में विश्वास दिलाता हुं कि ऋइम बहुत कम होंगे श्रौर जनता का सहयोग आपको मिलेगा। 
जनता केबल आतंक की वजह से सहयोग नहीं देती हें। उनको यह विश्वास नहीं है कि 
ग्गर हम किसी चीज़ को बतायेंगे तो पुलिस हमारी सहायता करेगी। श्रीसन्‌, सें श्रापके जरिये 
से बतला देना चाहता हूं सरकार को कि आप पुलिस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं श्रगर वह खर्चा 
इस ढंग से हो कि उससे जनता का लाभ हो तब तो यह कहना ठीक हे कि पुलिस पर खर्चा 


बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि साननीय मंत्री जी मेरी बातों पर 
ध्यान देने की कृपा करेंगे। 


श्री रसानाथ खेरा ( जिला झांसी )--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के 
अनुदान के संबंध में बहस चल रही है यह विभाग निस्सन्देंह बहुत ही महत्वपुर्ण हें क्योंकि इस 
विभाग पर हमारे राज्य में शान्ति व्यवस्था क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी है। हमारे प्रदेश में 
कहाँ तक सरकार ने इस ज़िम्मेदारी को निभाया है, सरकारी आंकड़ों द्वारा इन बातों को स्पष्ट 
करना ज्ञरा मुश्किल सी चोज्ञ हो गयी है। में मानता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में पुलिस का 
नेतिक स्तर कुछ ऊंचा उठा हैं श्रौर उसके रवेये और व्यवहार में परिवर्तेव हुआ है। न केवल 
यही बल्कि उसके दृष्टिकोण और भावना में भी परिवर्तन हुआ है श्रौर अष्टाचार में भी कमी हुई है। 
मगर जहां तक हमारे प्रदेश में अपराधों की कमी का प्रदन हे में नश्नतापुर्वक सरकार से निवेदन 
करूंगा कि उसके आंकड़े सही नहीं हैं। मेरे संदेह का कारण है। जिन आंकड़ों की कमी 
"बेशी के ऊपर आंकड़े तेयार करने वाले की तरक्‍क़ी या तनज्ज़ुली निर्भर हो क्‍या वे आंकड़े सही 
हो सकते हूँ ? सरकार के जन-संख्या पशु संख्या पर इस प्रकार के अन्य आंकड़ों पर यक्नीन किया 
जा सकता हूं क्योंकि उनकी गणना करने वालों को उनकी कमीबेशी से क्या संबंध है ? कि 
एक पुलिस आफोसर जो अपने इलाक़े में शान्ति क्रायस रखने का ज़िम्मेदार है वह था उसका 
मातह॒त हेड मुहरिर जो रिपोर्ट दर्ज करता हो जरायम के आंकड़े कैसे सही रख सकता हैं! 
नतीजा यह होता है कि अनेक शअ्रपराधों में से केवल वे जिनमें सुल्जिम नामज्ञद होता है या जिनमें 
दफतीश में कामयाबी होने की पूरी सम्भावना होती है दर्ज किये जाते हैं। कितनी ही चोरियां, 
बलबे, राहद्वनी ओर डकेतियों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सुल्जिसान संख्या घटाकर ग्रैरदस्त- 
अन्दाज़ी पुलिस बना कर दिया जाता है। सरकार मेरे इस कथन पर विद्ववास करे। में 
अपने जिले झांसी के उस अनेक अभियोग पत्र दिखा सकता हूं जिनमें फ़रियादियों ने इस बात 
का जिक्र किया है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखो या ठीक नहों लिखी। इसका परिणाम यह 
होता है कि एक तो इब्तदाई रिपोर्ट बिगड़ जाने से मुकदमा बेचारे फ़रियादियों का कमज़ोर पड़ 
जाता है और दूसरे अपराधों को रोकथाम नहीं होतो हे और तोसरें हमारी सरकार को इस 
प्रान्त की वास्तविक स्थिति से जानकारी नहीं होती। में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा 
कि जो क्रायदा उसने यह बनाया था कि जनता कप्तान साहब के पास रिपोर्ट लिखा सकती है। 
वह ज्यादातर कारगर नहीं हुआ क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं हे और दूसरे वह कप्तान 
साहब के पास रिपोर्ट भेज कर अपने इलाक़े के दरोग़ा जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। 
यह उचित नहीं हैँ कि सरकार ग्रलत आंकड़ों के आधार पर इस भवन में बैठ कर शान्ति और संतोष 
की सांस ले जब कि बाल्तव सें उसके राज्य के किन्हों क्षेत्रों में श्रसंतोष फैल रहा हो, जरायम बढ़ 
रहा हो,मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि उसके लिये सही आंकड़े प्राप्त हों तो जरायम 
रजिस्टर्ड करने वाली एजेंसी को पुलिस विभाग से बिल्कुल अलह॒दा कर दिया जाय। अगर 
ऐसा नहीं हो सकता तो कप्त से कम जो लोग इस इलाके में द्ान्ति व्यवस्था बनाये रखने के ज़िम्मे- 
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दार हें उनसे जरायम का इन्दराज करने वालो एजेंसी इन्डिपेंडेंट कर दी जाय । जहां तक अपराधों 
को कमोब्रेशी को जिम्मेदारों का प्रदत है हमारा एक दूसरा दृष्टिकोण हें श्रोर सं यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि अब वह समय झ्रा गया हैं जब कि इस अपराधों के प्रश्न पर उस दूसरे दृष्टिकोण 
से विचार किया जाय। मेरी धारणा हे कि अपराधों की कसीबेशी पुलिस विभाग की कार्य- 
क्षमता का कोई विध्वसनीय माय नहों हैं। अपराधों के कारण अनेक हो सकते हूं, जेसे भुखमरी, 
बेरोजगारी और ग़रीबी, इत्यादि । इन कारणों से मुसीबतजदा लोगों को हुकूमत के दबाव से 
हमेशा के लिये ज्ञान्त वहीं रखा जा सकता। यह हो सकता है कि दंड के भव से, राज्य भय से 
या धर्मोपदेशों से चन्द लोगों का जीवन भले ही आदर्श बन जाय लेकिन वे हर इन्सान को हर समय 
के लिये काबू में नहों रख सकते । आगर ऐसा हो सकता हो तो अपराध कभी के इस दुनिया से 
ख़त्म हो गये होते राज्य में कितनी हो जेलें बनो हुई हैँ, भारतीय दंड विधान और कितने ही 
प्रग्य दंड विधान बने हुये हें लेकिन क्या अपराध रुके ? क्‍या मौत की सजाओं ने जनसाधारण 
को हत्यायें करने से रोक पाया ? सरकार की अपराथों से भरी हुई जेलों ने लोगों को जुर्मों 
से कब रोका ? इसलिये में निवेदन करूंगा कि पुलिस का ऐडसमिनिस्ट्रेशन तो शअ्रपराधों 
को रोकने के लिये महज वाह्य उपचार हैं श्रसली इलाज तो हमारी सरकार को उत समस्याओं 
को सुलझाना हैँ जिनके कारण आये दिन अपराध होते हें। जब हमारे विरोधी पक्ष के भाई 
अपराधों के संबंध में पुलिस की आलोचना करते हूँ तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने 
सिद्धांतों को हो दृष्टि से ओझल कर दिया है और यह विश्वास करने लगे हें कि सरकार अपराधों 
को दमन से बन्द करे। मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार ही ऐसी है जो इन अपराधों को 
रोक सकती हैं झ्लर उन समस्याओ्रों को अपने ढंग से सुलझा सकती हे जिनके कारण अपराध होते 
हैं। बद्चधतें उसके पास सही आंकड़े हों और यह भी मालूम है कि किन्‍्हीं क्षेत्र में किन कारणों से 
अपराध होते हैं। इसके लिये में सुझाव दे चुका हूं कि अगर इस प्रकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष 
साधन इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये मिल जांय तो वाक़ई अपराध रोके जा सकते हें श्रोर 
सरकार सही स्थिति से हमेशा वाक्निफ रह सकती हे । जहाँ तक हम,रे सित्र साननोय बीरेच्द्र- 
शाह जी ने इस हाउस में अभी बताया हे कि कांग्रेस पार्टो के आदमी पुलिस विभाग के कार्यों 
में हस्तक्षेप करते हूँ। 
राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमनू, में परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। 
श्री श्रध्यक्ष--वह बैठना नहीं चाहते। श्राप बाद को उनसे कह, लीजिये । 


श्री रमानाथ खरा--मुझे इत बात का दूख है और में कह सकता हूं कि इस बात की 
सब्र से ज्यादा अ्रहुतियात अगर कोई रखता हो तो वह कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। वह किसी 
तरह से भी पुलिस कार्यों में दखल नहीं देते । इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य को ससमझाना 
चाहिये कि ऐडसिनिस्ट्रेशन को सुचारु रूप से चलाने का सबसे ज्यादा खयाल अगर किसी को है 
तो वह कांग्रेत्त पार्टी को ही होगा और अगर कांग्रेस मेन पुलिस को कभी ग्रलत रास्ते पर 
जाने से आग्रह करता हें तो किसी को शिकायत क्‍यों होनी चाहिये ? लेकिन अगर कांग्रेसमैन 
किसी पुलिस आफिप्तर को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये कोई सुझाव देता है क्योंकि 
ऐडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा सुचाद रूप से चलाने के लिये सब से ज्यादा ज़िम्मेदारी कांग्रेस 
की ही हु इसलिये अगर कांग्रेस का आदमी कोई सुझाव देता है तो उप्तके लिये एतराज़ नहीं 
होता चाहिये। बस में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं । में समझता हूं सरकार जो 
सुझाव मेंने दिये हें उनको कार्यरूप सें परिणित करेगी। 


श्री रास प्रसाद देशमुख (ज्ञिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 
जो पुलिस का अनुदान है ओर सरकार ने इस अनुदान के लिये जो उदारता दिखलाई है उसके 
लिये में उसको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मुझे यह कहना पड़ता हे कि आज पुलिस के ऊपर 
जितनी आलोचनायें हुई हैं वह हमारे स्टेंट के लिये भ्रच्छी बात नहीं है क्योंकि आज हमारे स्टेट 
पें पुलिस के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जितनी घठलायें हुयी हैँ उससें पुलिस ने जितनी सदद की 
हैं उसके लिये वह प्रशंसनोय है। लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां भो हें उन्हें दर करना हमारा कर्तव्य 
हैं। हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हूँ कि उसको उन्हें दूर करने के लिये जल्द प्रयत्न करना 
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[ श्री रमप्रसाद देशमुख | 
चाहिये। हमारे माननीय सदस्य ने यह बतलाथा हे कि बहुमत पार्टो के लोग जा कर पुलिस पर 
अपना प्रभाव दिखलाते हैं और दूसरी पार्टो के लोगों को झूठे सामसलों में फंछाने की कोशिश करते 
हं। यह कहना बिलकुल ग़लत है। पुलिस का काम किसी पार्टी बन्दी में फंसना नहीं हे भोर ने वह 
फंसती है। पुलिस को किसी भी पार्टो को बात नहीं सुनना चाहिये ओर यह प्रसन्नता है कि उससे 
पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि इस पार्टी ने ऐसा किया है या उस पार्टो ने ऐसा किया हैं। 
लेकिन कहीं कहीं पर कुछ त्रटियां अवद्य पुलिस में पार्टोबन्दी की वजह से आगई हों ऐसा हो सकता 
है। क्योंकि आज पार्टीबन्दी चल रही है क्रोर इस पार्टीबन्दी के नाते पुलिस में त्रुटि श्रा गयी है 
ओर में समझत। हं कि पुलिस वाले पार्टीबन्दी में कछ सहयोग देले हें श्र पुलिस में पार्टीबन्दी है श्रौर 
पुलिस में उनके रिव्तेदार ऐसे हैं जो हमारी सरकार को कुठाराघात पहुंचाने की कोशिश में रहते 
हैं। इन चीजों को देखना चाहिये। अगर वह अपने देश की खातिर पुलिस मे भर्तो होने के लिये 
आये हुँ उनका कर्तव्य है कि वह इस गवर्नमेंट के साथ वफादारी दिखायें और पार्टीबन्दी को छोड़ें। 


दूसरे देहातों में देखने में आता हैँ कि पुलिस घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच नहीं पत्ती है। 
इसलिये में सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुलिस के लिये देफिक की ज्यादा सुविधा दी जाय। 
जब तक उनके लिये दुफिक में सुविधायें नहीं होंगी तब तक वह अराजकता रोकसे में ग्रसमर्थ 
हैं। देखने में आता हे कि पुलिस सौके पर नहीं पहुंचती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि 
पुलिस वालों के लिये टुफिक की ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुंचाई जाय॑ जिससे वहु समय के भ्रव्दर 
सोके पर पहुंच सकें। 
रिपोर्ट के बारे में जो बातें कही गयी हैं उनको में मान लेने के लिये तेयार हूं। पुलिस 
ज्यादातर रिपोट्स में उन बातों को लिखने की कोशिश नहीं करती है जो उसको बतायी जाती 
हैं और अपनी जांच की हुई बात पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वह तो यह देखते हूं कि 
हमारा सतलब किससे निकलता है। वह सही बातों को नहीं लिखते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना 
हैँ कि वह रिपोर्ट सही मानों में लिखें भर जब वह सही मानों में रिपोर्ट लिखेगी तभी कत्याण 
हो सकता हैं। क्योंकि सुकदमों में देखा जाता हे कि ज्यादातर एफ० आई० आर० पर हो 
केसेज छट जाते हैं। जो घुलिस रिपोर्ट लिखती है उसके ही आधार पर केस चलता है। पुलिस 
के जो दफा १०७,१०६९ श्रोर ११० के मुकदमे चलते हैं उनमें पुलिस के लिये आउड्डर होता है कि 
वह जांच करे कि जामिन मोतबिर हे या नहों। पुलिस से यह आशा की जाती है कि वह सही 
जांच करें कि आया जामिन मोतबिर हैँ या नहीं। में कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा करपान 
होता हैं। इसकी जांच किसी भी अथारिटी, तहसीलदार या एस० डी० ओ० से करायी जाती 
. चाहिये यदि यह हो जाय तो करप्शन रुक सकता है। ज्यादातर दफा १०७,१०६ और ११० के 
मुकहमे इसलिये चलाये जाते हें कि उनसें पुलिस को आमदनी होती है क्योंकि जानते हैं कि 
जब उनके पास हुक्म आयेगा तब वह देखेंगे कि जामिन मोतबिर है या नहीं। ऐसे भी जामित 
होते हैँ कि जिसके पास कुछ नहीं होता हे बहु जाभिन बन जाता है और लोग पुलिस को रुपया 
भो दे देते हें। पुलिस उनको लिख देती है कि जासिन सोतबिर हैं। इसलिये में श्रनुरोध करूंगा 
कि जब १०७,१०६,११० में चालान किया जाय तो पुलिस के लिये यह हुक्स न भेजा जाय कि 
वह जांच करे कि जासिन मोतबिर है या नहीं।...<र्र्य्र्रःत 
एक बात और यह है कि शहरों में यह देखने में आता है कि जुये और सट्टे की बहुत ज्यादा 
शिकायत हैं और उसमें थरह सुनने में आता है कि पुलिस अपना शोयर रखती है। जब देखते 
में यह आता है कि शहरों में जुआ ओर सह्दा दिन बदिन ज्यादा जोर कर रहा है तो क्या वजह है कि 
पुलिस ढिलाई दिखातो है। में समझता हूं कि पुलिस का इससें हाथ है। में सरकार से अनुरोध 
करूंगा कि यदि उसके वेतन में कुछ की हे तो उसकी पूति करने की वह कोशिश करे । झाज 
उनका कहना यह है कि उनको पेट भर नहीं मिलता है, उनका कहता ठोक है। लेकिन उनको 
ईमानदारी के साथ गवर्ममेंट से एश्रोच करना चाहिये और हम लोगों का कर्तव्य है कि उसकी 


पूछति करने को कोशिश करें। है 


वित्तीय बच १६५३-५४ के ऋाय-ब्ययक में 


ग्रनदानों के लिये मांगों पर मतदानं> . दह 
अ्वदान संत्या १७-ले वा छीर्द 


[षंक २६-पुलस 


में माननीय गह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि हर डिपार्टनेंट में अछूतों के 
लिये १० प्रतिद्षत के रिजर्वेशन की सरकार ने योजना बनाई है। लेकिन ज्यादातर हमारे वहां 
यह देखने में आया है कि उनको कस किया गया है किसी न किसी बहाने उन पर इल्जास लगा 
कर सब-इंस्पेक्दर को सोश्रत्तित किया गया है। मेरा निवेदन हुँकि ऐसी सूरत 
में जांच करने के साथ साथ हमदर्दी दिखाई जाय और उनको मोक़ा दिया जाय 
क्योंकि यह खास बात हैं कि कमज़ोर झादसी किसी न किसी रूप में फांसा जा 
सकता हैँ । मेरी प्रार्थना हें कि उनकी तरफ ज्यादा ध्याव दिया जाथ । 

अगलो बात यह है कि जो वातावरण हमारे प्रदेश में फेल रहा है वह बहुत शोचनीय है। 
पुलिस ज्यादा करप्श्न कर रही है, हर तरफ से उसकी शिकायतें श्राती हैं । उसका कारण यह भी 
होता हैं कि लोग उसमें सहयोग देते हें । जब पुलिस को मालूम होता है कि फलां मुकदमा छटने 
वाला है तो वह गवाहों को बरगलाती है, उन पर दबाव डालती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है 
कि ग्रगर सच्ची घटनायें हों तो उससें किसी किस्म की हठधर्मी न दिखायी जाय, क्रिसी गदाह को 
ग़लत न बरगलाया जाय। मेरा यह अनुभव है क्योंकि में भी ५ साल झानरेरी मंजिस्ट्रेंट 
रह चुका हूं कि १०६ के केसेज झूठे बनाये जाते हें। १०६ में जो एक दफे जेल काट आता हैं 
उसी को बार बार १०६ में पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह से १०६ के केसेज्ञ ६६ प्रतिशत 
झूठे होते हैं। मेरा मानदीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस ओर अबध्य ध्यान दें ताकि 
पुलिस वाले किसी से दुश्मनी निकालने के लिये था झूठे मुक्तदर्सें चलाने के लिये १०६, १०७ 
और ११० का ग्लत इस्तेमाल न कर सकें। 

तीसरी बात यह हे कि पुलिस के ऊपर जो श्राक्षेप लगाये जाते हुँ तो में समझता हूं कि ऐसा 
करना मुनासिब नहीं हैं। लेकिन जो त्रुटियां हें उतकी तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिये । दूसरे 
मुल्कों में यह होता हे कि जो सरकार पावर में होती हैँ गवर्नेसेंट के अधिकारी उसके पीछे होते 
हैं लेकिन यहां देखने में यह आता हे कि पुलिस वाले सरकार को श्रालोचना ही क्रिया करते हें। 
कांग्रेसियों की या जो खादी टोपी पहने हों उनकी आलोचना करते हैं । आगे तो नेता जी, श्राइये, 
लेकिन पीछे उनकी बुराइयां किया करते हु । उनको ईमावदारी और वफादारी से काम करता 
चाहिये। हम हाउस में जो चिल्ला कर कहते हें उनको उसे जनता की श्रावाज़्ञ समझनी चाहिये। 
उनको इसलिये क्रिटिसाइज्ञ किया जाता हें क्योंकि वहु अ्रपना कत्तंव्य भुला चुके हें। वह यह 
सोचते हूँ कि यहां की सरकार का कोई महत्व नहीं लेकिन उनको समझना चाहिये कि वह ऋषनी 
सरकार हें। उसमें उनको फेथ रखना चाहिये और जनता के साथ सहयोग करता चाहिये। 


जया 


इसी में उनकी भलाई हैं। जयहिन्द। 


श्री कप्ताल अहमद रिज़दो (जिला खीरी)--साननोय श्रध्यक्ष जी, में चाहता 
तो यह था कि अपने गृह मंत्री को पहले धन्यवाद दे दूं लेकिन अब तो जी यह चाहता है कि अध्यक्ष 
जी को धन्यवाद दूं क्योंकि दो दिल के उठते बैठने के बाद मुझे बोलने का अवसर मभिला। 
हमारे हाउस में श्लौर हाउस के बाहर जो पुलिस की आलोचना होती है उसको हम ध्यान से सुनें 
और समझें तो ऐसी भयातक तस्वीर है श्रौर समझ में नहीं आती कि कैसे लोग उससें जिन्दा हूँ 
और अपनी इज्ज़्त और आबरू सम्भाले हुये हैं। सेरा कहना यह है कि कुछ ज्यादती के साथ 
हाउस के श्रन्दर शोर बाहर उन बातों को कहा जाता है। सन्‌ ४७ के पहले जो कुछ हुआ वह 
दूसरी बात हं। जनता को कोई शिकायत नहीं होती थी क्योंकि वह यह समझती थी कि 
विदेशों सरकार को कोई जिम्मेदारों नहों हैं कि बह हमारी हालत सुधारे। हमारे यहां जो 
तरह तरह की खराबियां हैं, लेकिन श्राज जब अपती सरकार श्नाई है, तो वे कम होते हुये भी 
ज्यादा मालूम होती हैं। में यह नहीं कहता कि बुराइयां नहीं हें, बुराइयां ज़रूर हैं, लेकिन 
हमारे) सोचने श्रोर समझने के तरीक़े में थोड़ा फ़क है। जो आशा हम विदेशी सरकार 
से नहीं रखते थे आज अपनी सरकार से ज़रूर रखते हैं। इसलिये थोड़ी बुराई भी हमें 
ज्यादा मालूम होती हे। में तो यह कहता हुं कि काफी तब्दीली हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में 
लैकिन बहुत काफ़ी फ़क अभी होता है झौर जो कुछ श्रभी नहीं हुआ है श्रौर जो श्रभी होना है 


€० विधान सभा [ ५ सा, १६५३ 


[ श्री कमाल अहमद रिजवी | 
बहु हालांकि कम है लेकिन चूंकि अपनी सरकार है इसलिये बहुत ज्यादा सालूम होता हु। 
एक बात बहुत साफ़ है जिससे बहुत कम लोगों को इन्कार होगा वह यह हैँ कि पुलिस डिपारट- 
मेंट के जो बड़े बड़े श्राफ़िसस थे जसे एस० पी०, डी० एस० कल इनसें पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के 
ज़माने में भी बहुत करप्शन था लेकिन झ्राज यह पूरे तरीक़े से साफ़ हूँ। में यह नहीं कहता कि 
कोई भी नहीं लेता लेकिन ज्यादातर पुलिस के बड़े आफ़िससे रिश्वत वग्गरह से साफ़ हें, यह कोई 
छिपी बात नहीं है । में तमाम जिलों की बात तो नहीं जानता लेकिन अपने ही ज़िले में बहुत 
काफ़ी तजुर्बा मुझे रहा है, बहुत से लोग वहां श्राये और गये, और ला से मेरी बातचीत भो 
हुई लेकिन उनमें ऐसी चीज़ पायी नहीं गयी । जो दो चार परसेंठ ऐसे होंगे उनमें भी यह चोज़ 
दूर हो जायगी। 

एक बात खास कही गयी शौर जिसे बहुत से भाइयों ने कहा कि आमतोर पर थानों में 
रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मेरे खयाल से ऐसा तो नहीं हैं, रिपोर्ट तो लिखी जाती है लेकिन 
गलत तरीके से लिखी जाती हैं, डकंती की चोरी में श्रोर चोरी की किसी श्रौर चीज़ में इस तरह 
से रिपोर्ट लिखी जाती है। और जब रिपोर्ट लिखी जाती हैं तो ऐसा हे कि रुपया ज़रूर पड़ता 
है । इस बात को दूर होना चाहिए काफ़ी श्रर्सा लगेगा इस बात को दूर करने में भी, लेकिन में 
समझता हूं कि गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ ज्ञरूर होगा कि कोई ऐसी तरकौब निकालें जिससे इस 
क्रिस्म को बातें दूर हो सकें । फ 


एक और बात कल हाउस में कही गयी कि सब नये सब-इंस्पेक्टर्स भर्ती किये जाय॑ और पुराने 
लोगों को पेंशन दे दी जाय । लेकिन मेरा श्रपना ज़ाती तजुर्बा तो यह हैँ कि नये सब-इंस्पेक्टर्स 
हालांकि तालीम में ज्यादा हें, ज्यादा स्मार्ट हें लेकिन जहां तक रिश्वत का सवाल हे तो ब्रगर 
पुराने जमाने का सब-इंस्पेक्टर किसी काम को २०० रुपये ले कर करता था तो नया सब-इंस्पे- 
क्टर, सेरा श्रपना विचार है, एक हज़ार श्ौर ५०० रुपये से कम में नहीं करता। इसलिये 
पुरानों को रिटायर कर दिया जाय और सब नये भर्तो किये जाय॑ यह सेरी समझ में कोई बहुत 
सुनासिब बात नहाीं हेँ। 

.. दूसरी बात मुझे साडल थानों के मुताल्लिक़ कहनी है। जब शुरू में ये माडल थाने बने थे 
तो बड़ी आाशायें बंची थीं कि यह एक नमूना हमारे जिले में होगा और इसको देख कर दूसरी जगह 
भी असर पड़ेगा, लेकिन में समझता हूं कि ऐसा हुआ नहीं । हमारे ज़िले में जो माडल थाना 
बनाया गया उसमें जो सब-इंस्पेक्टर तनात किये गये उनके बारे में बाद में यह मालूम हुआ कि 
जिले के सब से ज्यादा रिव्वत लेने वाले वही थानेदार हें। इसलिये जाहिर हे कि जो आशा 
जनता को थी वह पुरी नहीं हुई । इससे बुरा अ्रसर भी पड़ता है, सरकार की भी बदनामी. होती 
हैं श्लोर पुलिस की बदनामी तो ज़ाहिर है कि हुई ही । द 

एक बात मुझे और कहनी है । जहां तक जमानत वग्नेरह का सवाल है, मेरा अपना तजुर्बा 
यह रहा है, इसको किसी भाई ने नहीं कहा कि कुछ दिनों से में इस टेंडेंसी को देख रहा हूं कि 
हमारे प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स जो कहलाते हें उनके अन्दर भी यह चीज़ शुरू हो गयी है। देहात 
के लोग मेरे पास आते हें, में उनसे मुक़्हसे की बातें पुछता हूं और अपनी मज़ब्री ज़ाहिर करता 
हैँ कि भाई, यह श्रदालत का मामला हें इसमें क्या हो सकता हैं। दूसरे दिन वह बताते हें कि 
फ़लाने की जमानत हो गयी । में पूछता हूं कि कैसे, उनकी ज्ञमानत तो हो ही नहीं सकती थी। 
तो वह कहते हें कि कोर्ट साहब से मिल लिये रहन श्ौर थोड़े बहुत में मामला तय हो गया। तो 
इस बात की तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट इंस्पेक्टर का अच्छा ग्रेड 
भी होता है और कुछ वकीलों में से भो लोग लिये जाने लगे हें लेकिन उसके साथ-साथ यह बात 
है जिसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। ः 

. कल इसी सदन में एक भाई ने यह बात कही थी लखीमपुर में एक एम० एल० ए० ने 
१०० रुपये पुलिस को दिये तब उनका काम बन पाया । मेंनें इस बात की पुंछतांछ कह 
प्रोर पत्ता लगाया तो मालूम हुप्ला कि प्हु बात मरीहन ग़लत है और ऐसा नहीं हुआ। पके 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- ६१ 
ख्रनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २६--पुलिस 


यह हुआ कि यह बात मेरे ज़िले के बारे में कही गयो थी जिससे हमारे ज्ञिले की और एम० एल० 
एज्ञ ० की बदनामी होती थी इसलिये में यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी का ऐसा 
खयाल हो तो वह सब लोगों से पूछ सकता हैं और उसकी जांच कर सकता है। मेने इस बात को 
इसीलिये साफ़ कर दिया ताकि उसका सुधार हो जाय । 

आखिर में मुझे एक बात और कहना हैं। कल मेरे एक मित्र ने कहा कि लाइसेस 
जो अ्रस्लाहात के दिये जाते है. उनकी कम कर विया जाय, लेकिन मेरी तो यह राय हूँ कि 
कम से कम हर गांव में एक लाइसेंस बंदक वगेरः: का ज़रूर दिया जाय। अगर रिकार्ड 
को देखा जाय तो आपको नालूम होगा कि जिस गांव में एक दो बंदूक के लाइसेंस हूं 
वहां पर चोरी और डक्ती कम होती है बनिस्बत उन गांवों के जहां ऐसे 3 नहीं 
हैं। यों तो इंपीरियल बेंक तक में चोरी हो जाती हैं जहां कि काफी का रहता है लेकिन 
देहातों में जहां एक भी बंदक रहती है वहां लोगों को खोफ रहता है श्रोर वहां हक चोरियां 
कम होती हैं। मेरा कहना यह तो नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेदली लाइसेंस दिये जायंकिनले 
यह ज़रूर कहूंगा कि जो इसके मुस्तहक हें उनको अ्वद्य दिये जाय॑ं। आखिर में में 
गृह संत्री जो को बधाई देता हूं कि जो बजद उन्होंने पेश किया है और जिस अनुदान 


श्र 
शक 


को उन्होंने मांग को हैँ उसका सही उपयोग किया जाय । 


श्री तेजासिह (जिला सेरठ)--इस संबंध में कल से जो कुछ पुलिस की बाबत कहा 
जा रहा है उसको भवन के अन्दर बेठे सुनते हुये यह खयाल होता है कि अगर इस देश 
से ओर कम से कम हमारे प्रांत से पुलिस को निकाल दिया जाय तो यहां रामराज्य 
हो जाय। बहुत से सज्जनों ने कहा कि पुलिस वाले रिपोर्ट गलत लिखते हें, इंक्वायरी 
ठीक नहीं करते, पेसा भो लेते हें और काफी उपद्रव करते हैं। लेकिन भ्रगर हम इस भवन 
के बाहर भी देखें कि हमारे बीच में जो ग्राम आदसी हैं और उनकी जो हालत है, जिनमें 
ये लोग भी शामिल हैं तो आपको मालूम होगा कि पुलिस वाले भी हमारे जेसे ही देशभक्‍त 
हैं, वे भी यहीं के नागरिक हें और उनमें भी बहुत से श्रच्छे आदमी हैं, जो अपने देश 
की या अपने प्रांत की भलाई सोचा करते हूं। 


अगर आप शआ्राम आदमी की तरफ नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि वह 
क्या करते हें, आप दृकानदार को देखें कि वह कितनी सच्चाई से काम लेता है, कितने 
दूध वाले हैं जो दूध को बिना पानी मिलाये बेचते हैं, कितने नमक बेचने वाले हैं जो बिना 
सिट्‌टी मिलाये नमक बेचते हूँ, कितने व्यायारी ऐसे हें जो इनकम टेक्स बचाने के लिये 
डबल बही खाते नहीं बनाते, आज हमारे यहां भी बहुत से साननीय सदस्य ऐसे हें जो 
वकौल हूँ, वे ज्ञरा अपनी तरफ भी ध्यान से देखें कि श्रपनी प्रेक्टिस को चलाने के 
लिये यह जानते हुये कि यह मुकदमा बिलकुल झूठा है उसकी वकालत करते हे। 


श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ )--प्वाइंट आफ भआ्ार्डर सर, इस वक्‍त पुलिस के ऊपर 
बहस हो रही हैँ ओर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह वकीलों के बारे में कह रहे हं। मेरे 
खयाल से यह रेलवेन्सी से बाहर की चोज़् है उनको अपने विषय के बाहर नहीं जाना चाहिये । 


श्री अ्रध्यक्ष---यह प्वाइंट आफ आर उचित नहीं है। श्राप जारी रखें। 


श्री तेजासिह--सें अपने माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि सेरा सतलब 
वकीलों या किसी और पर इल्ज्ञाम लगाने का नहीं है, में सिर्फ भ्रपनो हालत बयान कर 
हा हैं। मे यह कह रहा था कि इस बकत हमारे देश के आम आदमी की हालत कैसी 
हैं श्रर पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। हम कहते हैं कि पुलिस वाले बेईमान हैं क्‍योंकि 
पुलिस का अनुदान हमारे सामने पेश हें। में पुलिस वालों की वकालत नहीं कर रहा हूं 
लेकिन में श्रापके सामने एक समस्या रख रहा हूं कि हमारे देश को क्‍या हालत हे 
और उसमें केवल पुलिस वालों को भला बुरा कह कर सुधार नहीं किया जा सकता । हमें देश 
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के हर एक वर्ग को तरफ खंबाल करता चाहिये ओर देशवासियों के आचरण को अंचा 
उठाकर अपने देश को ऊंचा उठाना चाहिये। तो में अगर बसे गिनाना शुरू करूं तो श्रभी वकील 
साहब नाराज हो जायेंगे हो सकता है कि कोई डाक्टर भी यहां बेठे हों जो ४5०, ६२० श्र 
१० ० लेकर बहुत से डाक्टर साहबान झूठी सार्टिफिक्रेट दे देते हें। आप किसी सिविल सर्जन 
के पास चले जाइये और १६० फीस देकर लिंक लीद ले लीजिये । इसी तरह से टीचर्स के पास 
चले जाइये हेडमास्टर के पास, प्रोफेसर जो पढ़े लिखे साने जाते हें उनके पास कोई लड़का जाता 
है श्रौर कहता है कि मुझे पुलिस में भर्ती होने के लिये साटिफिकेट को जरूरत हे तो चाहे वह 
भले हो फुटबाल या हाकी का खिलाड़ी न हो लेकिन प्रिसपल साहब सार्टिफिकेट दे देते हैं कि 
यह लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है । यह में नहीं कहता हूँ कि यह आम बुराई नहीं हे, यह सभी 
में है। लेकिन जो कुछ मेरा अनुभव है बह यह है कि यह बुराई हमारो-आम सोसाइटी के 
अन्दर है जिसको हमें दूर करता है। में अपनो ही एक सिसाल सुना कर अपने कथत को 
खत्म करता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति एक सज्जन को लेकर आये कि इनका बच्चा स्कूल 
में पढ़ता है, ये बहुत गरीब हैं इसलिये बच्चे की फीस माफ होनी चाहिये । में नहीं जानता 
कि वें एक ऐसे सज्जन को लेकर श्राये जिसने गलती से कहूँ या खुशविस्मती से एलेक्दान में 
काफी काम किया था और उन्होंने कहा कि लड़के की फीस माफ होनो चाहिये। तो मुझे 
भी कुछ लालच हुआ कि इनसे मुझे वोट मिले हैं श्रोर हो सकता है श्रगर अगली बार भी 
यहां आने के लिये वोट के लिये कहना पड़े, मेंने लिख दिया कि इसकी फीस साफ 
होनी चाहिए में नहीं जानता कि उसकी फीस माफ हुई या नहीं। चार महीने के बाद 
वही सज्जन एक और आदमी को लेकर मेरे पास आाये ओर बदकिस्मती से उसने भो 
एलेक्शन में काम किया था। उसने कहा कि इनको पिस्तौल का लाइसेंस लेना है, ये बहुत 
बड़े अमीर हें। कझपना बही खाता भी साथ साथ लाये हें। ये ५० हजार २० के 
करोब इनकम टेदस देलें हें। आप लिख दीजिये कि ये अमीर हूँ ओर इनको पिस्तौल 
का लाइसेंस मिलना चाहिये। चार महीने पहले में कह चुका हूं कि यह आदमसी गरीब 
हैं, ओर बाद में फिर लिखता हूं कि यह बड़ा अमीर है, इसको लाइसेंस जरूर मिलना 
चाहिये। तो इसमें में अपने को बुरा कहूँ या जिसने मुझसे ऐसी बात कराई उसको बुरा 
कहुं? मेरा अपना अनुभव हैं कि ऐसे भी सदस्य हैं जो कि चीज को ठोक समझते 
हुये. भी इस सोसाइटी में सजब्र हो जाते हैं कि वे गलत काम करें। तो मेरी प्रार्थना यह है 
कि हम सिर्फ पुलिस अभ्रधिकारियों और मुलाजिमों को ही टार्गट न बनायें बल्कि अ्रपत्ती तरफ 
भी जरा खुबाल करें कि जहां हमारी सोसाइटी की बुराई दूर करनी हें वहां हम कोशिश 
करके झपना भी सुधार करें। 

एक बात यहां यह भी सुनने में आयी कि ऋाइस में कोई कमी नहीं हुई हे। अगर शाप 
अपनी तरफ ध्यान मारें तो आप सब अनुभव करेंगे कि जब किसी के यहां चोरी हो जाती 
हैं और बह पुलिस के यहां जाकर रिपोर्ट लिखबाता है तो रिपोर्ट लिखवाने वाले से पुलिस 
वाले कहते हें कि किसी का नाम लिखाओ जिसके ऊपर तुम्हें शक हो। उस शख्स को 
शक है कि फलां आदमी ने चोरी की हे लेकिन. वह मुहल्ले का बदमाश है इसलिये 
वह उसका नाम नहीं लेता और उस पुलिस से कहता हैं कि श्राप ही अपने अनुभव से 
किसी का नाम लिख लोजिये और मेरी चोरो का पता लगा दीजिये । चोरी का माल पकड़ा 
जाता है, चोर भी पकड़ा जाता है लेकिन चुंकि श्रदालत कहती है कि मौके का गवाह लाओो। 
एक या दो बजे रात में चोरी हुई है, कोई गवाह नहीं है इसलिये पुलिस वाले झूठे गवाह 
करते हूं। कोई भला झ्रादमी झूठ बोलने के लिये तैयार नहीं होता लिहाजा पुलिस वाले 
उससे कहते हेँ कि बिता झूठ बोलें हुये अदालत उसे सजा नहीं दे सकेगी इसलिये इतना 
झूठ तो श्रापको जरूर बोलना पड़ेगा। इसलिये इंसाफ का जो तरीका हैँ उसको बदलने 
को जरूरत हुँ। अबसर ऐप्ता होता हैं कि जो सही मुलजिम होता है वह बच. जाता हैं प्रोर_ 
उसे सजा नहीं हो पाती और जो बेकसुर होता हैँ उसे सजा हो जाती हूँ। भ्गर श्राप 
लुखनऊ में खुते हूँ झड़ सद्रास में कोई मुकदमा करता है। तो वहां शहादत हो जाती है 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अ्रनुदानों के लिये मगों पर मेतेदोनि-- रे 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीबक २६--पुलिस 


झ्राप जानते भी नहीं और हो सकता हैँ कि आपको सजा हो जाय। इसलिये जहां झोर बुराई 
है काम न रोकने की वहां में समझता हूं कि जो तरीका इंसाफ हैँ उसमें कोई न कोई 
ऐसो तब्दोली करनी चाहिये जिससे कि सहो मुलजिम बच नहीं सके। इन शब्दों के साथ 
में इस अनदात का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से भी प्रार्थना 
करता हूँ कि वे भो अपनी बुराइयों को दूर करें। कम से कम इससे न घबड़ायें कि केवल 
बे ही बुरे हें। दूसरे भी बुरे हैं। में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 
मुझे समय दिया । ह 


थ्री गेंदा सिह (ज़िला देवरिया )--साननोय अध्यक्ष महोदय, में कल से बहुत ग़्ोर 
से इस महत््वपर्ण विभाग पर हो रहे विवाद को सुन रहा हूं। मुझे अफ़सोस होता है कि 
सिवाय कुछ के, सरकारी बेचों के माननीय सदस्यों ने भी एक सत से इस विभाग की निन्‍्दा 
की हुँ चाहे वह दबी जबान से हो या खुली जबात से लोन की । भें एक निवेदन यह करना चाहता 
हूं कि अपराधों की संख्या के संबंध में उधर के भी माननीय सदस्यों की यह राय हैँ कि 
उनको छिपाया गया। में नहीं कह सकता कि इसको छिपाने से क्‍या फ़ायदा हें। लेकिन जब 
हम यह कहते हैं कि एक मामूली थानेदार, मुंशी था मुहरिर गलती करता है और बह श्रप- 
राधों को छिपाने की कोशिश करता हें वंसी हालत में जब यहां इतने ऊंचे स्तर पर आने 
के बाद उन अपराधों को छिपाने की कोशिश को जाय तो में समझने से मजबर हो जाता हूं. 
कि इसका दोबी कौन है ? वह मुंशी लोग जो रिदृवत लेते हैँ जब हम उन्तको यह कहते हैँ कि 
उनकी बढद्धि अ्रष्ट हो रही है और वह डिमोरलाइज् होते जा रहे हैँ तो जिनकी बुद्धि बहुत ठोक 
हैं श्रोर जिन लोगों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता हें कि बहु डिमोरलाइज हो गये 
हैँ उन्होंने अपराधों को छिपाने की क्‍यों कोशिश को यह समझ में नहीं झआाता हें? में 
ग्रपराधों के आंकड़ों को इस सदन के सासने न बताकर कुछ समय बचाना चाहता 
हैं कि उनके देने में ज्यादा वक्त सरफ न करूं, लेकिन अगर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन 
रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट दोनों की तुलना की जाय और उसको गौर से पढ़ा जाय 
तो दोनों को देखते से मालम होगा कि कितना अन्तर पड़ता है ? जब श्रांकड़ों को छिपाने की कोशिश 
को जाती है श्रोर किसी गलत बात को कहने की कोशिश की जाती है तो उसमें यह हमेशा 
हुआ करता हूँ कि उसमें कुछ गलती हो जाय ओर उस गलती के पकड़े जाने की गुंजाइश 
होती है। भ्रभी कुछ आंकड़े माननीय नारायण दत्त जी ने आपके सामने रखे। में बहुत ज्यादा 
अर्ज करना नहीं चाहता हूं इस संबंध में क्योंकि श्रम और संख्या पर अभी विवाद होने वाला 
है तबमें कुछ बआांकड़े रखूंगा। में नहीं समझता कि इस सौजदा विभाग में जिसका 
संबंध माननीय गृह मंत्री से है उसमें भी कोई भेद हो सकता है। में यह जरूर कहना चाहता 
हैँ कि यह एक वह बीसारी हे जिससे सरकार मर सकती है। जैसे कोई गुप्त रोग होता 
हैं और रोग बाला जो आदसी होता है अर्थात्‌ अगर किसी को सुज्ञाक और गनोरिया गुप्त 
रोग होता है चाहें वह किसी पुरुष को हो या स्त्री को, तो वह किसी डाक्ठर या वैद्य को. 
बताना नहीं चाहता हैं । उस्ती तरह से यह हालत हमारी सरकार की हैँ और वह अपराधों 
को एक गुप्त रोग समझती हैँ कि अगर अपराधों की संख्या को ठीक ठीक यहां सदन 
के सासने रखा जायगा तो उसका भंडाफोड़ हो जायगा। यह पाप है और इस पाप का 
नकद लोगों के सामने झा जायेगा । तो जो हालत उस गुप्त रोगी स्त्री या पुरुष की होती है 
वही हालत इन झआांकड़ों को छिपाने की हमारी सरकार की है श्र इससे दूसरे हालत सरकार 
की नहों हो सकती । मेरा यह निवेदन हैँ माननीय गृह मंत्री से कि बड़ी तादाद में आंकड़ों 
को छिपाने की कोशिश की है और इस आंकड़ों को छिपाने के बाद में यह जानना चाहूंगा 
कि माननीय गह मंत्री जो किस प्रकार से अपनी सुबुकदोशी साबित करेंगे औ्रौर उसे छिपाने में कंसे 
यह बात मानी जा सकती हे कि ऐसा होने में वह साजिश नहीं रखते हैं। में साजिश लब्ज का 
खासतौर से प्रयोग करता हूँ माननोय गृह मंत्री के सिलसिले में, क्यों कि उनको में श्रच्छी तरह 
जानता हूं श्रोर उससे हमको बड़ी बड़ी उम्मीदें हें और बड़ी बड़ी उम्मीद रखने के बाद यह बात 
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कहता हूं। इसलिये में साजिश लब्ज का इस्तेमाल करता हूं। वह मुझे इस गुस्ताखी के लिये 
क्षमा करेंगे । ग्रभी कुछ आदर्श थाने बनाये गये हूँ। कल से उन आदर थानों को बाबत 
मेरे सामते ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों के सामने उन आददा की बात कही गई। आदर्श 
के माने यह होते हैं कि आ्रादर्श आगे चलने वाला हूँ दूसरे उसके पीछे चलें । आई थानों 
के बारे में शिकायत यह हैँ कि बह झूठे मुकदमें बना लेते हैं और घूस लेते हु जब कि उनको 
हसके खिलाफ काम करता चाहिये था। में एक आदर्श थाने को बात जो हमारे जिले 
की है इस सदत के सामने रखना चाहता हूं कि तरकुलवा थाने में जो थानेदार साहब 
वहां पर गये, में यह समझता हूं कि वह झूछे मुकदमे बनाने में सबसे ज्यादा माहिर 
थे। उस आदर्श थाने के वह थानेदार साहब एक गांव छितोती में २७ तारीख को गये 
मर २८, २६ तारीख में उन्होंने पूरे गांव को लूद डाला। उस आरादर्श थाने के थावेदार 
की उस कार्यवाही को जांच करके उस गांव से मानतीय रास पुभग वर्मा 
ध्यौर माननीय राजवंशी राय आये हुए हैं श्रोर उन्होंने जाकर उस गांव को देखा और बहू 
की श्रौरतों ते लड़कियों ने, और मर्दों ने जो बयान दिये हुँ उनको इस 
सदन के सामने रखना बहुत ही जरूरी होगा । मेरा ख्याल गलत हो सकता हू चंकि में प्रत्यक्ष- 
दर्शी नहीं हूं लेकिन प्रगर माननीय राम शुभग वर्मा की बात सुन ली जायगी कि एक स्त्री का 
क्या बयान हैं और उसने क्या कहा हैं तब आपको मालूस होगा। उसने कहा है कि, पुलिस 
के लोग कुछ गुंडों को लेकर उस के घर में घुसे श्र उसके बाद उसके कपड़े उतारे लेकिन 
जब उसने कहा कि में तो बुड़ढ़ी औरत हूं तब उन्होंने उसको छोड़ा। इससे ज्यादा और में 
क्या कहूं । यह आदर्श कार्य आदश थाने के हें श्रोर इस तरह के कास आदश थानों में होते हूं । 
तो इस प्रकार के आदर्श काम करने की दूसरे लोग क्‍यों न कोशिश करें क्योंकि इससे उन 
की तरक्की होती है, वह इंस्पेक्टर ओर एस०पी० बनते हूँ श्रेर मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है 
की वहु तरक्की चाहता है और जिस तरह से भी तरक्की हो सकेगी वह करेंगे। केवल इतनी 
बात कहने के बाद में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमें यह देखना 
चाहियें कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य किसी अनुचित काम को करने 
के लिये विवज्ञ होता है। हम इंगलेंड और स्काटलेंड की पुलिस से श्रपने यहां की पुलिस की 
तुलना तो करते हैं लेकिन कभी सरकार यहां के आर्थिक ढाँचे को भी समझने को कोशिश 
करती है कि जिसमें आथिक भजबूरियों के कारण तमाम चोरी श्रोर रिश्वतखोरी होती है 
और बढ़ती है ? में एक बात जानना चाहूंगा कि यहां की प्राविशियल आस्डं कांस्टेबलरी 
हैं, वहां एक सिपाही को क्या तनख्वाह दी जाती है श्रोर उसकी उस तनख्वाह में से कितना 
उसके मेंस खर्च के लिये हर महोने में निकल जाता हैं ? उसको ६ छुटांक राशन मिलता है 
शोर जो आदमी तीन चार पांच सेर कौ बंदूक लेकर आठ श्राठ घंटे ड्यूटी करता हैं वह कंसे 
झपना पेट भर सकता है? इस तरह से उसको ब्लेक मार्केट से श्रगाज खरीदना पड़ता है 
और उसकी २५ रुपया तनख्वाह कट जाती है, जो ५० रुपया पाता हो और उसमें से २५ रुपया 
कट जाते हों तो आप समझ सकते हूं कि वह २४ रुपये में कैसे गुजर कर सकता है। सिविल 
पुलिस चोरों करती है, रिइवत लेती है ऐसा हम कह सकते हैँ लेकिन यह पी०ए०सी० 
वालों को तो ऐसी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती है। क्या कभी इस प्रदन को इस 
तरह से मंत्री जी ने सोचा है श्रौर विचार किया है? जो पुलिस का बजट सन्‌ ३४- 
शे८ में एक करोड़ ६५ लाख के करीब था वह आज बढ़कर ७ करोड़ १६ लाख का हो 
गया है भर उसमें से एक कानिस्टिबिल क्या पाता है ? श्रौर वह पुलिस के नीचे का आदमी 
जो गांव में रहता है जिसका सीधा संबंध वहां की जनता से है उसकी जिन्दगी के बारे में 
भी कभी सोचा गया है कि वह भूखा भेड़िया हो कर गांव में न जाय। क्‍या श्राप श्राज 
पटवारी को ओर पुलिस को भूखा भेड़िया बना कर गांवों में भेजना चाहते हैं? नतौजा 
यही होता है कि वह भूखा भेड़िया गांव में जायगा, खायेगा, खोजेगा, इसलिये सरकार को 
इस दृष्टि से विचार करता चाहिये कि आज का झाथिक ढांचा स्वयं देश को प्रपराध के 
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लिये मज़बर करता है। इस चीज़ को छिपाने से काम नहीं चल सकता हे, सरकार 
को इस चोज्ञ को अपने सामने रखना चाहिये और इस रोग का अनुदान जब ठीक होगा 
तभी ऐसे रोग का इलाज हो सकता है। आज जिस ढांचे से ओर जिस रास्ते से सरकार 
चल रही है उससे तो न रिहबत से कमी हो सकती है श्रौर न भ्रपराध ही घट सकते 
हैं। कहा जाता है कि जूमोदारी अबालिशन को बाद विशेष तोर पर देहात 
को व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिये लेकिन जो अब्यवस्था हो रही हे बह सबको मालूम 
ही होगी। आजमगढ़ से तार झाया है कि वहां दिन दहाड़े किसानों के खेत काठे जाते हें 
श्रौर इद्धाजों के लिये तमाम झगड़े काइतकार और जमींदारों में होते हें बलवे होते हें श्लोर पुलिस 
उनमें मदद करतो हैं। इन ससलों पर सरकार को गौर करना चाहिये ओर बुनियादी 
तौर से देखना चाहिये कि किस तरह से इनका हल निकल सकता है। एक विरोधाभास जरूर 
मालूम होता है, माननोय वीरेद् शाह की सारी सदभावना के साथ भी साननीय गृह मंत्री 
जी सफल हैं इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में लेकित बहु सफल हो पावेंगे इसमें मुझे संदेह हैं। वह सफलता 
से जो इस वक्‍त आथिक ढांचा और उसढांचे का रूप है उसको ढो रहे हें। वह उसके विरुद्ध 
है, लेकिन मजबूरी है। द्रोणाचार्य को तरह से उनकी मजबूरी है कि वह उसको ढोयें। 
में समझता हूं कि इस पुलिस का सुधार माननीय गृह मंत्री के जसाने सें बुनियादी 
तौर पर कोई सुधार संभव नहीं है। में आखिर में इतना निवेदन करूंगा कि 
बुनियादी तौर पर उनके झ्राथिक ढांचे को बदलने की कोशिश की जाय तभी संभव हे 
कि हमारे प्रांत का ऐडमिनिस्ट्रेशन खूबी के साथ चल सके। 

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--अ्रध्यक्ष सहोदय, में सबसे पहले तो इस सदन 
के उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुं जिनका भाषण कि कल से श्राज तक हमको 
सुनने को मिला । हो सकता है कि जो बातें यहां कही गयीं उनमें से किसी वजह से कुछ 
बातें मुझको पूरे तोर से समझ में न आई हों, या उन पर पूरे तौर से अमल करने में 
में अपने को असमर्थ पाता हूं, परन्तु एक बात तो हैं हो। एक बात के विषय में तो 
कोई भी मतभेद नहीं है और वह यह कि हम सब चाहें उधर बेठे हों और चाहे इधर बेठे हों 
इस बात को चाहते हें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह सचमुच आदशों पुलिस हो 
ग्रोर सचमुच उत्तर प्रदेश को पुलिस इस प्रदेश के, इस देश के अनुरूप हो। इसके मानी 
यह हैँ कि उसकी एफ़िसियेंसी जो ऊंची से ऊंची हो सकती हैं वह एफिसियेंसी हो। 
कार्य-क्षमता उसकी ऊंची से ऊंची हो। उसकी ईमावदारी ऐसी हो जिस पर उंगली 
उठाने का सोका हसको न हो, वह देशभक्त हो। क्‍ 

एक बात की चर्चा यहां पर कई बार हुई और वह यह कि कुछ लोगों का ऐसा 
ख्याल है और ऐसा कहना हें कि पुलिस कुछ कांग्रेस कमेटियों के या कांग्रेसजन के इशारों 
पर चलती हुं। कुछ दूसरे सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेसजन की उपेक्षा करती हे खास तौर 
से। में नहीं कह सकता कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, लेकिन में एक बात 
कहता हूँ कि पुलिस हो या फौज हो, उसको किसी भो पार्टों के साथ संबंध नहीं रखना 
चाहिये। बह तो स्टेट श्रौर गवर्नमेंट की सर्वबंट है। जो भी गवर्नमेंट हो, जो भो पावर 
में हो गवर्नमेंट उसी के हुक्म के मुताबिक उसे चलना चाहिये। किसी भी पार्टी के सांथ, चाहे 
वह कांग्रेस हो या कोई पार्टो हो किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं होना चाहिये और से 
आशा करता हूं कि हमारी पुलिस में यह गुण होगा और अगर नहीं है तो होना चाहिये। 

_ जहां तक कांग्रेस का ताललुक है, वह पुलिस की इमदाद की सुहताज नहीं हे । वर्षों 

कांग्रेस ने भी जमाना देखा है जब पुलिस की सुखालिफत करने पर भी कांग्रेस अपने काम 
को चला सकी। जो उस जमाने सें अपना कास चला सको उस पुलिस की इस ससय सदद 
को जरूरत कांग्रेस को नहीं है, बल्कि पुलिस की मदद कांग्रेस के लिये घातक और नुक्सानदेह 
हो सकती है।...... ः पर हु 
.. ._ हमारे एक सित्र उपाध्याय जी एक बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं श्रोर 
में बड़ें शोक से कहने के लिये तैयार हूं। क्योंकि जो बात मेंने पहले कही थी और जो श्रब 
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[डावटर सम्पूर्णानन्‍द| | ५ > 
कही उसमें कोई विरोध नहीं है। मेने यह कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश को पुलिस कोई ग्रादर्श 
पुलिस है। हां, यह मेने अवश्य कहा कि पुलिस में बहुत सो खराबियां हूँ, बावजूद उन 
खराबियों के उत्तर भ्रदेश की पुलिस ऐसी है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं श्रौर 
इस देश की कहीं भी पुलिस ऐसी नहीं हे जो इससे अच्छी हो। लेकिन पुलिस में बुराइयां 
प्रौर कमियां हैं । श्रंगर यहों कहलवाने को बात हूं तो में कहता हूं कि जब तक बह 
खराबियां और कमियां रहेंगी तब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस आदर्श पुलिस नहों होगी। 
हम सब चाहते हैं कि वह कमियां दूर हों। क्‍ 
यहां पर पुलिस के साथ हमदर्दी दिखलाई गयी। जिन कठिवाइयों में पुलिस को 
काम करने का मौका मिलता हैं उसकी ओर ध्यान दिलाया गया । उस सबसे हम सब की 
सहानुभूति है। हम प्रलिस की तनख्वाह बढ़ा सकें, यह सोचने की बात हो सकती है। 
पुलिस के अलाउंस बढ़ा सकें यह सोचने की बात हो सकती है, उनको सुविधायें दे सके 
या न दे सकें उसमें देश की भ्रदेश कौ आर्थिक भ्रवस्था और कई तरह की परेशानियां 
सामने आती हूं । लेकिन यह बड़ी खुशा की बात है कि इस सदन में प्रायः सभी लोगों का ऐसा 
ख्याल है कि पुलिस को बड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों 
की हालत में काम करना पड़ता ह्‌ 8 इस वक्‍त जो रुपया हम उनको देते हूँ, जो काम 
पुलिस को करना पड़ता है उसको देखते हुये वह बहुत कम है, में भी सहमत हूं । मेंने कहा 
कि चाहे हम इन सुझावों पर काम त कर सके लेकिन जब भी हम लायक होंगे तो सदन की 
राम से हमको ताकत मिलेगी । | के 
बहुत सी बातें यहां पर जिलों की और दूसरी बातें कही गयीं। उन सब का चर्चा 
करने में बहुत समय लगगा। केवल इतना ही कहता हूं कि अलग अलग जिलों को बातों 
और अलग अखलग घटनाओं का जो जिक्र किया गया उनको हस अलग अलग देखेंगे। 
हमने उनको नोट कर लिया है। 
मुझको यह सलाह दी गयी कि जो सूचना दी जाती हे, आप कहीं देहात सें चले जाइये श्रोर 
देखिये. जाकर कि सही हैँ या नहीं।_ लेकिन यह सोचने की बात हू । इतना बड़ा तो हमारा 
सूबा है, इतने जिले हैं. इतने थाने हैं, में श्रपनी आंख से क्‍या क्‍या देखूंगा? लेकिन 
इस बात की जरूरत नहीं कि सं अपनो आंख से देखूं। श्राखिर इस सदन के इतने सदस्य हूं, 
उनकी आंखें मेरी आंखें हैं। कोई वजह नहीं कि यहां जो कहा जाता है वह ग्रलत समझा जाय। 
जो बातें यहां कही जाती हैं उनसे फायदा उठाने की कोशिश करनो चाहिये । इस सदन में बहुत 
सी ऐसी बातें मालूम होती हैं जिन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। में इस बात 
का बराबर कृतञ्ञ रहा हूँ श्रौर रहूंगा कि जो ग़ लतिया देखने में आयें उतका यहां जिक्र किया जाय । 
अभी श्री गेंदारसिह जी ने समाज के ढांचे को बदलने का जो ज़िक्र किया में उनसे बहुत प्रंत् 
तक सहमत हूं । जितनी भी खराबियां हैँ, जितने भी दोष हे, जब तक समाज कां ढांचा पूरी 
तौर से बदला न जाय उत ख़राबियों को दूर करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्‍त हम एक 
सीमित परिधि में हो बात कर्‌ सकते हूं उस सीमिति परिधि में हो विचार कर सकते हूँ। जो 
आज परिस्थितियां हैं उसको देखते हुये जो कुछ बन पड़े करता चाहिये। द 
में दो चार ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो जनरल रूप की हैं। खासतौर से इंटग्रिटी 
और करपान का जिंक हुआ। यह कहना बड़ा मुश्किल हे और कोई भी नहों कह सकता कि 
पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं हैं। आप अखबारों में देखते होंगे कि फलां को यह सजा हुई; फलां 
सब-इन्स्पेक्टर को यहें सजा हुईं। बराबर इसके आंकड़े निकलते रहे हे। सैकड़ों की संख्या में 
निकलते रहते हैं। जहां पर हमारे सामने कोई चीज़ आती है, वहां हम उसे दूर करने की कोशिश 
करते हैं। लेकित कभी कभी मजबूरी होती है। जो क्रायदे बने हुये हें उनमें कभी कभी 
ऐसा होता है. कि हमको मारली विश्वास हो जाय लेकिन सजा न दे सकते हों। लेकित श्रास- 
तौर से इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि श्रपराधी के साथ दया करता समाज के साथ घोर 
अन्याय करना है। कभी किसी ऐसे झादसी के साथ रिझ्रागत नह; होनो चाहिये लो कि अपराधी 
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हो। एक पुलिस ग्रफ़सर के बारे में ज्ञिक किया गया जो गोंडा में एक बड़े पद पर हूं। ऐसे 
ही एक और आदमी का ज़िक्र किया गया। इसके लिये मेंने रिपोर्ट सांगो हैं । इतने थोड़े 
समय में तो जांच नहीं की जा सकती। लेकिन में सदन को विद्वास दिलाता हूं कि अगर बातें 
सही हैं तो मुझे सुनकर उतनी ही तक़लीफ हुई जितनी किसी और को हो सकती हैं। श्रगर 
सचमुच ऐसा हैँ कि किसी आदसी को अ्रपराधी पाया गया और फिर उसको किसी तरह से 
तरवक्ी.दे दी गयी तो यह बहुत ही गलत बात है । में समझता हूं कि ऐसी बातों को कंडोन 
नहीं करना चाहिये। में भी इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी आदमी से रिश्वत वग्रह 
का कसूर किया हो और उसको थोड़े दिनों के लिये लाइन के अन्दर रख कर वापस कर दिया 
जाय, या दूसरे जिलों को तबादला कर दिया जाय यह कोई सज्ञा नहीं है । अष्टाचार के मामले 
में किसी तरह की रिश्रायत नहीं होनी चाहिये । यह माना कि उनकी तनख्वाह कम हे । लेकिन 
जब तक वह काम करता हे उस वक्‍त तक उससे उस्मीद की -जाती है कि तनख्वाह कम होते हुये 
भी अपना काम्त ईमानदारी से करे । अगर नहीं कर सकता तो अपने घर जा कर बंठे । लेकिन 
जब तक काम करता हे ओर कोई कुसूर करे, उसको इस वजह से साफ कर दिया जाय कि 
उस आदमी की तनख्वाह कम है यह क़ायदे की बात नहीं है । जो कुछ यहां कहा गया में उससे 
इस संबंध में पूरे तोर से सहमत हूं। 

हां, एक ब्रात हमारे सित्र ग्रेंदासिह जी ने श्र कुछ और सदस्यों ने कहीं । यह बात ज़रूर 
ध्यान में रखने की हुँ कि अगर यह बात सही है कि सारे समाज में खराबी फंल गयी है तो 
पुलिस भी उसी समाज में श्राती है । हम उसे कहां तक उठा सकेंगे यह सोचने की बात है। 
कोशिश हमें करनी चाहिये । निरन्तर हमको कोशिश करनी चाहिये। लेकिन जो कठि- 
नाई है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। एक बात का मुझे अ्रफ़सोस हुआ । श्री ज्वालाप्रसाद 
ने नेतिक स्तर की बात और न जाने क्‍या क्‍या कहा। वह तो भगवद्गीता और उपनिषद्‌ से 
कम बात ही नहीं करते। लेकिन अ्रच्छी से अच्छी चीज़ को भी भाष्यकार उसकी टीका करते 
समय चोपट कर सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि नेता लोगों की वजह से भ्रष्टाचार फैला 
हुआ हे। शायद एक आध ने और कहा। शायद उनका मतलब नेता लोगों से कांग्रेसजन से 
है। अगर किसी को कहने का मतलब यह हो कि कोई करप्शन समाज सें फैला हुआ है उसकी 
जिस्मेदारी कांग्रेसजन पर है तो में एक क्षण के लिये भी मानने को तैयार नहीं हूं) अच्छे बुरे 
आदमी हर जगह होते हें। लेकिन अगर आज समाज में और ज्यादा खराबी नहीं है, समाज 
और ज्यादा चोपट नहों हो चुका है तो इसकी वजह यही है कि कांग्रेस का एक छोटे से छोटा 
वालंटियर भी समाज को बहुत ऊंचा रखे हुये है। यह कहना ग़लत है कि समाज में जो ख़राबी 
हैं इसकी ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर है या कांग्रेसजन के ऊपर है। 

एक बात और है। जब पुलिस या किसी विभाग के काये में सुधार करने लगें तो एक 
बात करनी चाहिये। सुधार वही कर सकता है जो कि अपने सामने एक सही तस्वीर रखे । 
प्रलत तस्वीर रखने से काम बिगड़ जाता है। अगर हम यह समझने लगें कि पुलिस में 
कोई ख़राबी नहीं है तो यह ग्रलत तस्वीर होगी । उसी तरह से अगर हम यह समझने लगें कि 
पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ है, चारों तरफ बुराइयां ही ब्राइयां हैं, और जैसा कि एक माननीय 
सदस्य में कहा कि पुलिस आज भी बेसी है जैसी सन्‌ ४२ सें थो तो यह सोलहो आझ्ाने ग़लत 
तस्वीर हो जायगी। न तो जो आदमी सिर्फ तारीफ़ करता है वह उसको दुरुस्त कर सकता है 
और न वही दुरुस्त कर सकता है जो समझता है कि उसमें सिर्फ ख़राबियां ही खराधियां हूं । 
हमको दोनों बातें देखनी चाहिये। जो अच्छी बात हो वह भी देखनी चाहिये और जो बुराई 
हैँ वह भी देखनी चाहिये। कल यहां पर एक सित्र ने कानपुर की पुलिस का कुछ ज़िक्र किया । 
उनको कानपुर को पुलिस में कोई अच्छी बात नहीं मिली। उन्होंने कानपुर की पुलिस की 
जितनी बुराइयां थीं कीं, लेकिन इतना न कर सके कि दो शब्द उसकी अच्छाई के भी कहते। 
वहीं दूसरे और सदस्यों ने भी कानपुर की पुलिस का जिक्र किया और उन्होंने उसकी गच्छाई 
भी बतलाई । तो जो पब्लिक सर्वेट्स हें या जिस किसी से भी हमें काम लेना होता है, उसकी 
अगर बुराई है तो जरूर कीजिये लेकित अगर वह अच्छा काम करता है, भला काम करता है 


ध्द विधान सभा. | ५ भार्च, १६५३ 
[डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द| | 

तो दो शब्द उसकी तारीफ़ के भी श्रगर कहें तो उससे उसको बल मिलता हू इसकी हिम्मत बढ़ती 
है लेकिन अगर सिर्फ शिकायत ही करते हैं तो ऐसा मालूम होता हैं कि किसी ने सोच रखा है कि 
सिर्फ शिकायत ही करेगा और हमको सिर्फे शिकायत ही करनी हे । तो में कहता हूं कि 
जब हम तस्वीर रखें तो ऐसी बात न समझी जाय कि सिफ ऐज ही दिखाई पड़े क्योंकि अगर यह 
बात सही हो कि आज भी पुलिस की हालत बसी हे तो इसके माने यह हैँ कि सन्‌ ४२ के बाद 
एक हद तक देश में तब्दीली हुई, लेकिन समाज का एक श्रग जो कि हमारे ही बीच से निकलता 
है, हमारे ही आप के लोग उसमें हूं, वह ऐसा हैँ कि हमारे साथ नहीं आ्राया और उसमें कोई 
तब्दीली नहीं हुई । जो तब्दीली यहां हुईं उसका कोई अ्रसर उस पर नहीं पड़ा हे । यह असम्भव 
बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। जैसा मेंने बतलाया कि जो भी ऐब हों, जो भी शिकायतें 
हों, पुलिस डिपार्टमेंट की बाबत, उनका आप ज़िकर करें और में आपको विश्वास दिलाता हूं कि 
बराबर में उनको दूर करने की अपने भरसक पूरी कोशिश करूँगा । 


एक ज़िक्र कुछ और हुआ कि ऋइम्स को छिपाने की दात कही गई। में फिगर्स के शास्त्रार् 
में नहीं पड़े गा कि कौन सही है और कौन ग़लत है क्योंकि में यह कह दूं कि जो आंकड़े सरकार 
की श्रोर से आये हें वह सही हैं श्रौर दूसरे कह दें कि वह ग़लत हूं तो इस शासस्‍्त्रार्थ से यह तथ नहीं 
होता । कुछ दिन पहले श्री नेकराम शर्मा जी ने एक मिसाल दी थी कि कहीं उनको अलीगढ़े में 
एक मिसाल मिली कि एक सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि हमको इस किस्म की हिदायत हूँ कि फिगर 
को छिपाया करो। उन्होंने एक गवाह का भी जिक्र किया कि उसके सामने कहाथा। 
मेंनें उसकी इन्क्वायरी करवायी । अभी कल एक सदस्य ने कहा कि एक सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलिस 
ने उनसे ऐसा कहा कि इस क़िस्म की हिदायत है कि फिगस छिपाया करो। में इतना ही कहता 
हं कि कोई भी हो चाहे सब-इंस्पेक्टर हो, चाहे सुपरिस्टेच्डेग्ट पुलिस हो जो भी आदउसी ऐसा कहता 
हैं वह गवर्नमेंट का नमकहराम नोकर हूँ। बेइमान श्रादमी है जो ऐसी बात कहता है। हो 
सकता हैं अपनी वाहवाही के लिये ऐसी बात की जाती हो कि फिगसे छिपाया करो लेकिल गवर्त- 
मेंट का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हैँ। क्योंकि इसका नतीजा क्‍या होगा जैसा ग्रभी श्री गेंदा सिह जी 
ने कहा कि अगर किसी के दरीर में कोई रोग हूं श्रोर श्रगर कह दिया जाय कि रोग नहीं है 
तो एक दिन तो रोग फूटेगा ही और इस बुरी तरह फूटेगा कि सम्हाले नहीं सम्हलेगा। उसी 
तरह अ्रगर समाज में ख़राबी हे, बुराई है, अगर ऋराइम्स हो रहे हैं तो छिपाने से दया होगा। 
एक रोज़ क्राइम फूट पड़ेगा श्ौर इस बुरी तरह से फूट पड़ेगा कि सारी की सारी पुलिस शोर 
सारी की सारी फोज्ञ सम्हाल नहीं सकेगी । हमारो स्ट्रेग्थ इसी बात में है कि ऋषड्डम्स पुरी तरह से 
हमारे सामने आयें। अगर छिपाते हेँ और उसमें अपना फायदा समझते हूँ तो मुमकित हे कि 
कुछ टेम्पोरेरी फायदा किसी को मिल भी जाता हो, लेकिन जेसा सेंने कहः, ज़रा कड़े अ्रल्फाज़ 
हैं, कड़े लफ्ज़ हें लेकिन में फिर दृहराता हूं कि वह स्टेट के साथ नमकहरासी करता हे, वह ऐसे 
काम करता हैँ जिसका नतीजा स्टेट के लिये बुरा होने वाला है। हम किसी तरह नहीं चाहते 
कि इस क्रिस्म की कोई बात की जाय जिपसे ऋाइम्स छिपाये जायं। फर्प्द इंफार्मेशन रिपोर्ट, 
पहली रिपोर्ट जो होती है, उसका ज़िक्र हुआ कि वह ठीक नहीं लिखी जाती है । जितने माव- 
नीय सदस्य कहते हूँ, अपने तजुबे से कहते हैं । में नहीं कह सकता कि बात ग़लत होगी, लेकिन 
में अपनी कठिनाई सबके सामने रखना चाहता हूं। आखिर हमारे पास क्‍या साधन है श्राप 
यह देखें कि गवर्नेमेंट का ध्यान इस तरफ पहले सन्‌ १६४८ में गया। उस वक्‍त एक नोटिस 
निकाली गयी , में उसको पढ़ता हूं। (१) थानों में रिपोर्ट (रपट) लिखाने की कोई फीस 
नहीं लो जाती है । यह बड़े-बड़े टाइप में छुपा हुआ ताकि हर आदमी पढ़ सके । (२) रपट 
 देवनागिरी लिपि में लिखी जायगी और उसकी एक नकल रपट लिखागे वाले को बिता 
फीस दी जायगी । (३) यदि थाने का प्रधान लेखक रपट लिखना अरबीकार कर दे, 
तो उसको सूचना देने वालों को रपट स्वयं लिख कर या किसी से लिखा कर ज़िला कप्तान 
को रजिस्ट्री के ह्वरा आवश्यक कार्यवाही के लिये देना चाहिये। श्रौर उस रपट की एक 
नक़ल अपने पास रख लेनी चाहिये। यह नोटिस हर थाने में भेज दी गयी और वहां नोटिस 


बोर्ड में चिषका दी गयी। उसके बाद जो ज्ञो शिकायतें होती रहीं, उसको दूर करने का प्रयल 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-घ्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान-ा ६६ 
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किया गया। एक यह शिकायत थी कि लोगों को रिपोर्ट की ठीक नक़ल नहीं मिलती हे। 
उप्तकी वजह यह बतलायो गयी कि कार्बन पेपर ठीक नहीं होते हैं, इस वजह से शब्द उभरते 
 नहीं। कार्बन पेपर भी भेज दिये गये । जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते 
हैं ताकि रिपोर्ट ठीक लिखी जाय और लोगों को उसकी ठोक नक़ल मिले। कल कुछ मित्रों 
ने कहा कि वह नोटिस बहुत पुरानी हो गयी है, इसलिये उस नोटिस को फिर छपवा कर गाँव 
पंचायतों और पोलिटिकल ग्रुप्स के पास भी भेज दिया जाय। में इसे फिर भेजवाने के लिये तेयार 
हैँ ताकि लोगों को इसके संबंध में प्री जानकारी हो जाय। इसके अलावा और कोई बात 
मेरी समझ में नहीं आती है। यदि कोई स्पेसिफिक केस मे रे सामने लाया जाय कि कहीं रिपोर्ट 
नहीं लिखी गयी, या उसके लिये रुपया मांगा गया, तो जो लोग उसके लिये दोषी होंगे, उनको में 
सज़ा देने के लिये तैयार हूं। कुछ सुझाव आये कि गांव में पहली रिपोर्ट लिखी जाय। जिन 
साननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है, वे ख़ुद गौर करें कि इससे बड़ी दिक्क़त हो जायगी। 
पहली दिक्‍क़त तो यह होगो कि जब वह रिपोर्ट गांव में लिखी जायगी, तो वह किसी न किसी 
थाने में तो जायगी ही, क्‍यों कि हर गांव में तो थाने होते नहीं हे । बहुत से केसेज ऐसे होते हैं 
कि रिपोर्ट में थोड़ी देर हो जाने से तफतीश में गड़बड़ हो जाती हूँ, लाश हट जाती हैँ, सामान हट 
जाता है। तो ज़्रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट थाने में लिखी जाय। 
अगर ऐसा किया जाय कि रिपोर्ट गांव में लिखी जाय तो ज़ाहिर बात हू कि उस रिपोर्ट के थाने 
तक पहुंचने में देर हो जायगी, और मे रा खयाल ऐसा हैँ कि इसमें दिक्‍क़त बढ़ सकती है। इसको 
भी सब लोग सोचें। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरा ऐसा उपाय बतलावबें, जिससे फर्स्ट 
इंफार्मेशन रिपोर्ट ठीक ठीक लिखी जा सके, तो म॑ हर उस उपाय पर गौर करने के लिये तेयार 
हूँ और यदि कोई ठीक उपाय हुआ तो उसको चालू करने के लिये भी तंयार हूं। 
कल कुछ जिक्र हुआ कम्प्लेंट के संबंध में। इसके लिये में एक बात बतलाऊं। लेकिन 
मालूम नहीं कि उस पर असल होता है या नहीं, आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का एक 
आर्डर गया था कि हर विभाग का जो हेड हो ज़िले में, उसके दफ्तर में एक कम्प्लेंट बाक्स रहे । 
लिहाज़ा पुलिस सुपरन्देन्डेन्ट के दफ्तर में भी कमप्लेंट बाक्स रहना चाहिये और जिस किसी 
को किसी थाने की किसी बात की बाबत शिकायत हो, वह उस कमप्लेंट बाक्स में डाल सकता है । 
मेरे पास उसके बारे में न कोई शिकायत आयी और न कोई तारीफ़ आयी और मुझे मालूम नहीं 
हू कि वह हर दफ्तर में है या नहीं है, उस कमप्लेंट बाक्स में कोई कमप्लेंट डालता है या नहीं 
डालता है, ओर यदि कोई कम्प्लेंट डालता है तो उस पर कोई ऐक्दन होता है या नहों होता है ? 
में माननीय सदस्यों को केवल इतनी सूचना दे रहा हूं और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस 
पर अमल कराने की कोशिश करें कि लोग उसमें अपनी कमप्लेंट्स डालें । क्‍ 
श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--जब यहां हमारी कमप्लेंट्स 

पर कोई ऐक्शन नहीं होता है , तो वहां क्या होगा। ते 
. डाक्टर सम्पूर्णननद-..उसका आसान तरीक़ा यह है कि जो उसमें अ्रपनी कमप्लेंट्स 
डाल, व उसकी एक कापी अपने पास रख लें। यदि रिज़नेबिल टाइम में उस पर कोई ऐक्शन 
न हो, तो आप मुझे खबर दे दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो रुपये में १६ आने नहीं तो ६ झाने 
या ४ आने तो कार्यवाही होगी ही। की 

. _ आदझे थाने का बहुत जिक्र आया। आदर थानों में खराबियां है श्रौर म॑ इस श्ास्त्रार्थ 
बजा पर पद ३५0080/ रः सा का यहां बातचीत हुई, उसके बहुत पहले में स्वयं इस 
बह कमा हच गया हूं कि यह प्रयोग जिस आज्ञा से किया गया था वह आशा पूरो नहीं हुई | 
अयोग असफल हुआ श्रौर सच बात तो यह है कि आदर्श थाने का नाम लिख कर आदर्श 
नफ्त्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, से खुद इस परिणाम पर पहुंच चुका हूं। 


.. एके सदस्य--.आदर्श थाने वालों को कुछ सज्ञा मिलेगी ? है 
डाक्टर सुम्पूर्णननद--श्रगर कोई स्पेसिफ़निक केस होगा तो वहु भी होगा। 


१०० विधान सभा [५ साच, १६५३ 


[डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द| 

मुझको ऐसा खयाल होता है कि अगर एक बात हो सकती,वह यह कि अगर किसी ज़िले में कोई 
थानों का सचमुच बहुत अच्छा काम है तो उस थाने को घोषित किया जाय कि यह आदश थाना 
है, सब पब्लिक की राय से । जैसे कोई भ्रच्छा काम करता है तो उसको शील्ड दो जाती है लेकिन 
जो आदर्श थाना है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।_ उसमें कोई खास तरीके से ट्रान्सफर वर्भरह 
नहीं किये जाते हैं, जैसे सब जगह किये जाते हैं बसे वहां भी किये जाते हूं । इस चीज़ में अटर 

प्रोल्योर रही है, इंस चीज़ को हटाना चाहिये, में इस बात को पूरे तौर से स्वीकार करता हूं। 
श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--पुराने आदर्श थाने ख़तस कर दीजिये। 

डाक्टर सम्पुणनिनन्‍्द--थाना तो रह जायगा, आदर्श शब्द हटता है। 

कल डाक्टर जवाहर लाल ने ज़िक्र किया कि ग्वालियर की तरफ अपराध रोक थाम ऐसी 
कोई चीज़ उन्होंने देखी। अपराध रोकथाम की बात तो ठीक ही है मगर हमारे यहां उत्तर प्रदेश 
में भी दो तीन जिलों में जहां तक मुझे जानकारी है मसलन मेरठ, सुज्ञफ़़रनगर और अलीगढ़ 
में लोगों ने नान आशिशल तरीक़े पर ऐसी बाडीज़ बनायी है जो कि ऐसे कई तरह से काम करती 
हैं। जंसे खेत जला देने की बात है जो पार्टीबन्दी में एक तरीके से हो जाता है । उस तरोके 
का लोगों ने एक संघठन सा किया हैँ श्रोर वहां पर पुलिस श्रफ़सरों की तरफ से पूरा सहयोग है। 
जहां तक मुझे जानकारी हे, मुझसे खुद लोगों ने बयान किया हे श्रर कोई वजह 
नहीं है कि इस किस्म के संगठन और जगह क्‍यों न किये जाय॑ । अगर ऐसा ही संघठन 
किया जाय तो में झ्ाशा करता हुँ कि और जगह भी पुलिस की तरफ से सहयोग होगा। 
फिर वह ग्वालियर में चीज़ जेसी हें वेसी हो, या जेसी हमारे यहां दो तीन ज़िलों में प्रयोग 
हो चुकी है वेसी हो, और उस तरह से की जाय तो में समझता हूं कि चीज़ सफल हो सकती है। 
हमारे कुछ भाइयों ने हरिजनों का जिक्र किया। हरिजनों के संबंध में दो तरह की बातें 
कही गयीं । बल्कि ढ़ाई बातें कही गयों, आधी बात पर बहुत ज्ञोर नहीं दिया गया लेकित वह 
कही गयी । . एक तो यह कि हरिजनों की भर्तो जंसी होनो चाहिये बसी काफी नहीं हो रही है। 
दूसरी बात यह कही गयी कि हरिजन जो भरती हुये भी वह किसी न किसी जुर्म में लशश कर 
सर्विस से हटा दिये गये । तो में दो बातों का जिक्र करता हूं । में समझता हूं कि हम जो इस वक्त 
इस संबंध में कर रहें हें उससे ओर कुछ ज्यादा करना सम्भव नहीं हे । में मानता हूं कि हरिजनों 
को सब लोगों के बराबर पुरा हक़ होना चाहिये लेकिन हमसमें से कोई भो इस बात को नहीं 
पसन्द करेगा कि महज्ञ उन लोगों को इसलिये भरती कर दिया जाय कि वे हरिजन हूं या कुछ श्रोर 
हैं श्नौर इस तरह से एफी गेन्सी सविस ही चौपट कर दी जाय । एकआदमी क्वालीफिकेशन रखता 
हैँ तो उसको होना चाहिये । चूंकि हरिजनों की कमी थी इसलिये गवर्नमेंट ने कुछ परसेन्टेज उनके 
लिये रिज़र्व कर दिया है कि उनको लिया जाय श्रगर वह क्वालिफिकेशन रखते हैं। जो लोग 

जिस काम को करते श्राये हूँ उनकी प्रवृत्ति उधर अधिक होती है । शिक्षा भी थोड़े दिलों से हरि- 
जनों में बढ़ी है। इन सब कारणों से जितने केन्डीडेट्स श्राने चाहिये क्वालिफिकेशन रखने 

वाले उतने केन्‍्डीडेड्स प्रायः नहीं मिलते। इसमें किसी को शिकायत नहीं कि ज्यादातर लोग 
अनक्वालीफाइड आते हें और अगर उनको रख लिया जाय तो इसका सर्विस के ऊपर बड़ा बुरा 
असर पड़ेगा और इसके अलावा उनके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि लोग यह कहेंगे कि यह तो खेराती _ 
तरीके से रखे गये हें। इस साल हमने १२० सब इन्स्पेक्टर्स रखे हैं। यहां कई बार बिक 
हुआ कि ऊपर के जो आफिससे हें वह तो अच्छे हें लेकिन सब इंस्पेक्ट्स में खराबियां हैँ। कुछ 
हृंद तक खराबियां हैं सही बात हैं। इससे कुछ अ्रन्दाज्ञा सिलेगा। हमारे यहां ३००,४०० 
के लगभग ऐसे सब-इंस्पेक्ट्स हें जो हेड कांस्टेबिल से तरवक़ी हो कर आये हैं। हेड कांस्टेबिल 
के मानी होते हैं कांस्टेबिल। लेकिन अश्रगर बे बहुत ऊंचे स्तर तक न पहुंच सकें तो उसमें बहुत 
आ्राशा नहीं करनी चाहिये और उनकी जगह दूसरे. श्रादमी रखने चाहिये। ३००,४०० 
आद्ियों को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। हमने इस साल क़रीब १२० आदमियों को _ 
ट्रेनिंग के लिये लिया है भर हमारा विदवास है कि इस तरह से २,३ साल में हमारे अच्छे प्रादमी 

भा जावगे जिम्त तरह के हम चाहते हैं।.. कप कक हे छा 


वित्तीय वर्य १६५३-५४ के आाय-व्ययक में अनुदातों के लिये मांगों पर मतदान-- १०१ 
झनुदान संख्या १७--लेखा शीषक २६--पुलिस 


जहां तक मुरादाबाद ट्रेनिंग की बात है, उसके लिये एक मिन्न ने कहा कि वहां केवल यही 
सिखाया जाता है कि पब्लिक से केसे डोल किया जाता हूं ओर उनको कैसे गालियां देनी चाहियें । 
में यह तो ज़रूर ही जानता हूं कि वहां गाली देने की कोई क्लास नहीं ह। मे यह भी जानता 
हूं कि यह कोशिश को जातो है कि उनको अच्छी विक्षा दी जाय। जो ट्रेनिंग के लिये सलेक्शन 
हुआ उसमें सेलेक्ट करने वालों ने केवल फ़र्स्ट क्लास लड़कों को हो लेने की कोशिश की ओर जो 
सेकिड या थई क्लास रखे उसमें बड़ोमुश्किल से ३,४ हरिजन ले पाये । नहीं मालूम क्या कारण 
है परन्तु मजब्री है। ऐसी बात नहीं हैँ कि यदि कोई हरिजन है तो सहज इसी वजह से न 
लिया जाय। हमने चाहा कि कुछ हरिजन अवश्य हों लेकिन हम फिर भी काफ़ी तादाद में 
नहीं पासके। मे प्रार्थवा करूंगा कि जो लोग हमारे हरिजन भाई हें वह इस बात की कोशिश 
करे कि पढ़े लिखे हरिजन इधर भी आने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कही गयी कि कुछ 
जुर्मों की वजह से हटा दिया गया। ज्ञरूर कुछ हटाये गये। लेकित मे इतना ही कह सकता 
हूं कि जो लोग हटाये गये वे इसलिये नहीं हटाये गये हेँ कि व हरिजन थे। उनका चाहे दूसरे 
ग्रफ़तरों के साथ केसा ही बरताव रहा हो इसके लिये म॑ कुछ नहीं कह सकता ; हां यह श्रवश्य 
कहूंगा कि प्रायः उनके केसेज़ को मेंने खुद देखा हें। यह कि महज़ झूठा इल्जाम लगा कर 
हटा दिये गये हों, ऐसी बात नहीं हैं। अगर झूठा इल्ज्ञाम लगा हो और वह पूरे पुरे तौर पर 
साबित हो जाय तो उसे सही मानना चाहिये । यह हो सकता हू कि वें अपनो नातजुबंकारी 
से हटा दिये गये हों या उन्होंने ऐसे जुर्म किये हों जिसमें किसी को भी हटाया जा सकता हूँ। 
बहरहाल, ऐसे जूर्मों में वें हटाये गये हैं जिनमें हर किसी को हटना ज़रुरी था चाहे वह हरिजन 
हो या कोई भी हो। में आग करता हूं कि आगे चल कर लोग ऐसी गल्तियां नहीं करेंगे । 
एक सजेदन यह हुआ, जेसा मेंतें कहा कि ढाई बात कही गई थों, वह यह था कि 
हमको सबको एक साथ खाले को सजबूर करना चाहिये। बड़ी अच्छी बात है यदि सब एक 
साथ खाने लगें। में खुद तो खा ही लेता हूं। लेकिन काननन तो चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया 
भी चाहे या हम चाहें कि फोज में या पुलिस में हम किसी को सजबूर करें कि तुम फलां के 
साथ खाना खाओ तो हनन ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे, बहुत श्रधिक संख्या ऐसे लोगों 
की हो सकती हें जो न खाता पसंद करें। यदि हम कहें कि सब एक साथ खावें तो इससे 
डिसिप्लिन खराब होगी और यह इस लिये करने लायक चोज नहीं है । ह 
दो बातों का जिक्र ओर करूंगा। एक तो सेक्शन १०६ फी बात कही गई और 
कई मित्रों ने उसका जिक्र किया। ऐसा तो नहीं है कि किसी मुल्क में इस किस्म का कोई 
कानून न हो। इंग्लंड में भो बेग्रेंसी ऐक्ट था और अब भी मौजूद है। लेकिन समाज को 
हालत वहां ऐसी हो गई है कि वह करोब करीब डेड साहों गया हैं। में इस बात को मानता 
हूं कि एक शआ्ादमो जो जेल से अत्या है उसे सुधार का मौका देना चाहिये। अगर हमारे 
नोटिस में आजाबे तो हम बराबर इस बात की रोकथाम करते हैं। श्राप देखेंगे कि पहले 
को अ्रपेक्षा १०६ के केप्तेज कम हो गये हैं ओर जिन जगहों पर हमारे प्रोबेशन प्राफिसर 
जाते हें वहां जरूर इसमें श्लौर भी कमी हुई है। लेकिन इस कानूव को उठा देना तो बड़ा 
मुइकिल हैं। जहां गलत ढंग से पकड़ कर लोग आजावें वहां हम देखभाल करने की 
कोशिश करते हैं। | क्‍ 
यही ५,७ मुख्य मुल्य बातें थीं जिनका जिक्र करना मेंने ज़रूरी समझा। में किर 
कहता हूं कि जो खराबियां हों माननीय सदस्य उन्हें हमारे नोटिस में लावें। हम उत्त पर 
ध्यान दंगे। हां, एक बात का खयाल रखना चाहिये जो उपाध्याथ जी को देख कर याद 
श्रा गईं। एक कहावत हैँ कि कभो ऐसा हो जाता है कि आदमी यह कहकर कि कौवा 
कान लेकर भाग गया, कौचे के पीछे दोड़ पड़ता है । यह नहीं देखता कि काल मोजूद है या 
तहीं और इसी तरह २३ कोबदों की शिकायत करते चले साइमल्टेनियसली मसलन यह कि 
कहीं उन्होंने अखबार में पढ़ लिया होगा कि अल्मोड़ा सें वायरलेस होने वाला है। लेकिन 
में उनसे कहता हूं कि जो बजठ में लिखा है वही काफी है जो अखबारों में लिखा 
हैं उसमे अपना दिमाग क्यों खयावें। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैम्ड से कतते आयेंगे. . . .। 


क्र 
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श्री मदन मोहन उपाध्याय--अखबार में निकला था । 
डाक्टर सम्पूर्णनिन्द- -में तो जरा ओल्ड फेशन्ड आदमी हूं बहुत जनेलिज्म वगेरः 


की बात तो नहीं जानता लेकिन अ्रखबार वाले लखनऊ में रहते हैं और यहां इंस्पेक्टर जनरल 
पुलिस रहते हैं, मिनिस्टर रहता है उन्हीं से पूछ लेते कि क्या आप कहीं से कत्ते संगवा रहे 
है? लेकिन जो कुछ भी अखबार में निकला हो हम विव्वास दिलाते हैं कि कत्ते और बिल्ली 
वगेरह पर एक पैसा भी हम खरीदने के लिये खर्च करने वाले नहीं हुं। शायद अखबार वाले 
बिना बेरीफाई किये ही खबरों को छाप देते हैं। जब हमें पता चला ठो हमने उसका कंटरे- 
डिक्शन अखबारों में छपने के लिये भेजा। तो या तो उसे अखबार वालों ने छापा नहीं या 
किसी कोने में छाप दिया और वह कुत्ते और बिहली को बात वेसे हो चली आ रहो है। 
लेकिन में विव्वास दिलाता हूं कि ऐसी बातें सब गलत हें श्रोर हमारी तरफ से ऐसी कोई 
खरीद बगेरह का इरादा नहीं है। ढ 

इतना ही नहीं , यह रस्मी बात नहीं हे लेकिन में उनको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा 
कि मेरे एक बुजर्ग मित्र ने कहा था कि इस विभाग में आये हुये मुझे बहुत थोड़े ही दिन हुये हैं 
और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है लेकिन लोगों के अनुभव से फायदा उठाऊंगा। 
उसी तरह में भी विश्वास दिलाता हूं कि ऋषप के अनुभव से पुरा फायदा उठाने की कोशिश 
करता हूं श्लौर करूंगा । इस बात के साथ सें झ्राशा करता हूं कि जिन सत्रों ने हमारे 
बहुत से छोटे ग्रांद में एक रुपये की कटौती करने की कोशिश की ह॑ वे हमें एक रुपया 
वापिस कर देंगे और अपने कटसोशन को वापस ले लेंगे। 

श्री कमला सिंह (जिलां गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का 
भाषण सुनकर बडी खुशी हुई शोर खास कर इस बात से कि आजतक माननीय मंत्री जी 
को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गर्व था वह खत्म हो गया। 

डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--वहु श्राज भी है। 

श्री कमला सिह--ठीक है, लेकिन जिस हृद तक था उस हुद तक नहीं है। 

डावटर सम्पूर्णानगद--उतना ही गर्व अब भी हे। 

श्री कमला सिह--लेकित कुछ हिचक है में जानता हूं कि आई ०जी० का चुनाव बेस्ट 
हुआ है और उनके होते हुये वह तमन्ना जिसकी इस साल कमी रही हे अगले साल पूरी हो जायगी। 
झौर माननीय मंत्री जी को पुलिस की बुराई के कारण जो बातें सुननी पड़ती हैँ, वह भविष्य 
में त सतती पड़ेंगी। द 

” इसके बाद में माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मुझे अभी राम सुन्दर 

जी ने कुछ तार दिये हैं जिस में जिक हैं कि कुछ ठाक्रों, भूमिहारों ने जबदंस्ती 
इन्द्र देव बगेरह जो छोटी जाति के लोग हैं उनकी फसलों को काठा हे । उनको बुरी तरह 
पीटा है इस तार की प्रति माननीय मंत्री जी को भी मिली हे जैसा कि रास सुन्दर जी ने मुझे 
बतलाया है। इसी तरह के बहुत रे समाचार हूँ ओर उनके आधार पर यह कहा जा सकता 


है और में भी इसको मानता हूं कि हर जाति में चोर भोर बदमाश होते हैं यह किसी जाति पर 


: . सर नहीं है और में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे । तो जो 












अर: की बात है वह दूर रख कर जो वास्तविक चोर हूँ, डकेत है या कुछ 
... ह उसको ,दंड सिलना चाहिये। द 
"मे सें तो सदन में बहुत कहा गया लेकिन किसी ने भी यह नहीं बतलाया 
(... जा सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत ख्याल हैँ कि जिलों में जो 
सै... 3० हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादातर करप्शान के लिये है। 
' डो० एस० पीज० हें उनको करण्ठान को शिकायत 
४. पगेरं दो-तीन बार इस तरह की बातें हों तो. 
“७. - जब ऐसा होगा तो सब-ईंस्पेक्टर पुलिस; 
“चाई देतो हैं वह नहीं सुनाई देंगी। 








एस०पी० 5 
इसलिये ' जिले से जोः अर 
मिलने के साथ हो सस्पः 
उनको बरखास्त करने को भी 

एस्टेबिल या. चौकोदार के 
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ये जो जिले के एस० पी० और डी० एस० पीज० हैं हमेशा अपने लिये दो तीन चीजों की 
इरण लेते हैं। एक तो वें अखबारों के संवाददाताओं की शरण लेते हूं क्योंकि उनसे 
उतका काफी प्रोपेगेन्डा हो जाता है कि उनका काम बहुत सुन्दर हो रहा हैँ। दूसरे जितने 
टाउदस (दलाल) हैं उनकी भी शरण ये लेते हैं। यह कहा जाता हैं आजकल कि गुंडे और 
बदमाज्ञ और मफरूर तो थाने की दीवालों के पीछे छिपे रहते है। में कहता हूं कि पुलिस के अन्दर 
बहुत सी खराबियां हैं। श्रगर पुलिस के सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट चरित्रवान हैं तो 
हमारे सिपाही ओर थानेदार कभी भी तिकम्मे नहीं हो सकते हैं। यह मेरा दृढ़ मत हूँ। यह में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ. कि यही सिपाही, थानेदार चरित्रवान श्र पवित्न बनाये जा सकते 
हैं । इसके साथ ही साथ में आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सें ऋप कटिंग 
होता हैं ओर मानतीय मंत्री जी के कान भरे जाते हूँ कि कुछ जातियां बदमाशी करती 
में कहता हूँ कि दुश्मनी की बजह से यह सब होता हैं और ५० प्रतिशत झूंठे केसेज बना करते हें । 
आफिसरान के कान भर कर झुं3े श्रादर्सियों के चालान कराये जाते हें और सजा कराने की कोशिश 
की जाती हे । में समझता हूं कि अगर सब-इंस्पेक्टर ईमानदारी के साथ जांच करें और 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दबाव न डाले तो पब्लिक के साथ न्याय हो सकता हें । और आप 
कहते है कि हमारे मुकदमे खराब हो रहे हु तो इस चीज का भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा । 
इसके साथ ही साथ श्रदालतों में जो केसेज जाते हें उनमें दो-तोन खराबियां हें। 
पहली तो यह कि गवाहान होस्टाइल हो जाते हें। उसके लिये मुख्य कारण तो यह हैं कि 
गवाहों को जो खूराक वगरह का खर्चा मिलता हैं वह काफी नहीं होता है । नतीजा यह होता 
हैं कि दो एक बार तो वह अदालत में चला जाता हैं लेकिन तीसरी बार बह श्रदालत 
में जानें की हिम्मत नहीं करता हैँ। यदि पुलिस का आफिसर करणप्ट प्रेक्टिस करता है तब 
तो ठीक हैं, वह अपने पास से पेसा दे देता है वर्ना ऐसे आदर्श आदमी हों जो 
सजा कराने के लिये पुलिस की इम्दाद करने के लिये अदालत में श्रपने खर्चे से जाय॑ 
तो ठीक हैं। इसके मुताल्लिक बहुत से सदस्य बतला चुके हैं कि जनता का भी सवाल हें। 
ग्राज जनता का नंतिक पतन बहुत हद तक हो चुका हैँ लेकिन जहां तक गवाहान का 
सवाल है उनको पूरा खर्चा मिलना चाहिये । 
इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि जितने केसेज भेजे जाय॑ हम चाहते 

हैँ कि जब पुलिस वालों को मौका हैं तो फाइनल रिपोर्ट लगा दिया करें ताकि जनता श्रपना 
मुकहृम। कण्पलेंट के जरियें ठोक तरह से लड़ सके और न्याय करा सके, उसकी कोई 
शिकायत बाकी न रहे। फिर क्‍या वजह हे कि हमारे पुलिस के कप्तान वर्गेरह प्रेस करते हें 
कि फाइनल रिपोर्ट कम होनी चाहिये श्रोर चार्जशीट ज्यादा जानी चाहिये। में कहता हूं कि गो 
कम केसेज जरूर जायेंगे लेकिन सच्चे केसेज जायेंगे और प्रासीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स को जिन 
तकलीफों या दिक्कतों का सासना करना पड़ता है उसका मौका नहों रहेगा और साथ 
ही साथ पुलिस के साथ जनता का सहयोग रहेगा और मैजिस्ट्ेसी का भी पुलिस में 
विश्वास बढ़ेगा । क्‍ 

हे इतना ही नहीं बल्कि एक खास चीज और में श्रापको बतलाना चाहता हूं। आदर्श 
थानों के मुताल्लिक बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। में कहता हूं कि हमें 
प्राज आदर्श थानों की जरूरत नहीं है बल्कि आदर्श थानेदारों की जरूरत है ताकि जहां वह जाय॑ 
वहीं आदश थाने बतायें | जौनपुर में एक सब-इंस्पेक्टर जुबेर अहमद हें उनके कारनामें सब 
जाततें हैं। उसी तरह से एक वीर बहादुर सिह सी० झ्राई० डी० सें इन्सपेक्टर हैं। यह लोग 
एक पसा भी नहों लेते हैँ औ्लर हमेशा गरीबों के लिये श्रपनी जान लड़ा देते हैं। उनके संबंध में 
हम देखते हैं कि उनको ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है और प्रोत्साहन चहीं दिया जाता 
है । में चाहता हूं कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका सिलना चाहिये। 

मे एक चीज बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में एक चीज की कमी हे । 
हमारा जो पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन है उससें हम प्रासीक्यूशान ब्रांच में लपहोल पाते हैं। 
इप ब्रांच हि का निरस्कार किया ज। रहा है।यह एक ऐसी ब्रांच है जो 
सजिस्ट्रेती और पुलिस का कर्नेक्टिग लिक है । साथ ही हम देखते हैँ कि इस प्रासीक्यशन 
ब्राच से ए० पी० पी० और पो ० पी० रखा जाता है उसके लिये हम आ्रागे कोई स्कोय 
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[ श्री कमलासिह | े 4" | ेु 
नहीं रखते हैं । सिर्फ एक स्कीप रहता है कि अगर सात सीनिप्रर पब्लिक प्रासोक्यूटर्स में ते बाद 
कोई सीनियर प्रासीक्यूटर मर जाय तो उसको प्रमोशन मिल सकता है वर्ना कोई प्रोमोशन के 
चांसेज नहीं रहते हैं। लेकिन जहां तक इंवेस्टिग्रेशन ब्रांच का सवाल है उसके लिये श्राप 
कहते हैं जेसा कि श्री शुक्ल जो ने कहा कि इंटरमीजियेट से कस क्वालिफिकेशन का 
श्रादमी सब-इंस्पेक्टर को जगह पर रखा जाय हा हमारी राय तो यह हे हाईएस्ट 
क्वालीफिकेशन का आदमी रखा जाना चाहिये क्योंकि एक० श्राई० आर० और इन्वेस्टिगेशन 
होता है उसी को मजबूत करता हूं भ्रपस्टे डर्ड लाना है । और उसी को सजबत करके 
प्राप सफलता पा सकते हूं। इसलिये जझरी है कि प्रासिक्यूशन ब्रांच के लोग जो ला 
ग्रेजुएट हैं, और अप्टूडेट रूलिग वगैरह से वाकिफ हैं वे श्रायंगे तो ज्यादा भत्रा होगा। 
सी० भआ्राई० के प्रोमोशंस के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि जितने सब-इंस्पेक्ट्स था 
ए० पी० पी० है, उन्हीं में से लिये जायं श्रोर जिले में एक कमेटी बना दी जाय 
जिसमें नान प्राफिशियल्स एम० एल० एज०, एस०पी० और डी० एम० रकक्‍्खे जाय॑ ्रर जिसको 
वह सी०आाई० के लिये रिकमेंड करे उसी को आई० जी० नामीनेट करें तभी सबइंस्पेक्ट्स 
ग्रच्छा से अच्छा कास करने और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। 
. श्री अध्यक्ष--क्या श्राप अपने कठौती के प्रस्ताव को वापस लें रहे हैं। 
श्री कमलासिह--जो नहीं । यदि पार साल पुलिस को समस्या हल हो गई तो 
अ्रवदय वपस लूंगा। 
श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली )--साननीय अध्यक्ष महोदय, श्रगर झ्रापकी 
इजाजत हो तो में माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता लें 
भरी अध्यक्ष--अ्ब समय नहीं है। श्राप बाद में पूछ सकते हैं। 
प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन 2१ रुपये को कप्ती कर दो जाय। 
(प्रइतत उपस्थित किया गया श्ौर अ्रस्वीकृत हुआ ।) 
श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के लिये आय-व्यय में भ्रनदात 
संख्या १७--लेखा शीर्षक २६--पुलिस के भ्रन्तर्गत ७,१६,००,००० रुपये की सांग स्वीकार 
की जाय । 
(प्रद उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) द 
..._ (इस समय १ बजकर १७ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिवट 
पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की श्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 
अनुद/न संख्या २०--लेखा शीर्ष क्र ४७-विविध विभाग (श्रम और सब्य] 
गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय की 
सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्रनुदान संख्या ३०--लेखा शीषक ४७--विविध 
विभाग (श्रम ओर संख्या) के अन्तर्गत २५,०९,४०० रुपये की सांग स्वीकार की जाय। 
। उपाध्यक्ष महोदय, अ्रभी चार हो रोज हुये जब कि बजट के संबंध में जवरत 
डिस्कदन हो रहा था तो मुझे श्रम विभाग के संबंध में कुछ बातें कहने का सौका मिला था। 
उन बातों को फिर से दोहराना पृष्ठपेषण होगा और इस सदन का समय नष्ट करना होगा। 
अतः उन बातों को में दोहराना नहीं चाहता । हां, दो तीन बातें कहूंगा। उनमें पहलो बात 
तो यह है कि कल मेंने इस सदन के सामने दो साें पेश कीं, एक तो पुलिस विभाग की 
झोर एक जेल विभाग की और दोनों को पेश करते हुये सेने इस बात के लिये श्रपनी 
: तारीफ की कि मेंने खर्च घटाने का यत्न किया है और पिछले सालों से कुछ न कुछ खर्च घटाने 
में सफल हुआ हूं । परन्तु इस श्रम विभाग की सांग को पेश करते हँपे इसके ठीक विपरीत 
बात कह रहा हूं श्र इस बात के लिये श्रपनी क्‌छ तारीफ कर रहा हूं कि श्रम विभाग का 
बजट घटने के बजाय कुछ न कुछ बढ़ा है। सन्‌ १९५१-५२ में वह १८,७४,००० रुपये था, 
पिछले साल एस्टिसेंट था २०,६०,००० रुपये का श्रौर रेवाइज्ड हुआ २३,३२,००० रुपये 
का श्रोर इस साल का एस्टीसेट है २५,०९,००० रुपये का । यदि और रुपया होता तो 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्यवक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- १०४५ 
अनुदान संख्या ३०--जेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम और संस्या) 


इस में संदेह नहीं कि हम इसको ओर ज्यादा बढ़ाते लेकिन हम इसको ओर नहीं बढ़ा सके 
तो इसका कारण यही हु कि रुपया नहीं हैँ। में केबल दो तीन बातों का जैसा कि मेंने कहा, जिकऋ 
करूंगा, ऐसी बातों का जिनकी काफी चर्चा रहती हे। एक तो खेतिहर मजद्रों के लिये 
मिनिमस वेजेज़ ऐक्ट की बात । यह एक सेंट्रल ऐक्ट हु श्र इस ऐक्ट के अनुसार इस राज्य 
सरकार को खेतिहर मजदूरों के लिये सिनिसम वेज निश्चितत करना चाहिये । परन्तु उसमें दो शत 
हैं। एक हतें तो यह हें कि ३१ दिसम्बर, १६५३ तक उत्तर प्रदेद्य के हर जिले सें 
इस कानून को लागू कर देना होगा , यात्री इस क़ानून के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को 
मिनिमम देजेज़ तय कर देने होंगे खेतिहर मज़दरों के लिये। यह मार्च का महीना है, 
६ महीने श्रौर बाकी हें। दूसरी चीज यह हे कि ३१ दिसम्बर के पहले स्टेट गवर्नमेंट को 
इस बात का अश्रख्तियार है कि जिन एरियाज्ञ में चाहे उनमें लागू करे, यानी सारी स्टेट 
में एक साथ लागू न करें। तो हमने एक प्रयोग के लिये १२ जिलों में इस कानन को लागू 
किया है। ये वे जिले हूँ जिनमें सारे प्रदेश के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा सालस 
हुआ कि ऐंग्रीकल्चरल वेसेज् सब से कम हूँ। सब से पहले हमने उन्हीं १२ जिलों 
में इस कानून को लागू किया। श्लौर सब बातों का व्योरा तो जो एक किताब बांटी गयी है 
उसमें माननीय सदस्यों ते देख लिया होगा इसलिये में फिर उनको नहीं दोहराता । झगर यह 
देखा गया कि कानून सहो है और हमारा प्रयोग सफल हुआ तो फिर बाकी जिलों में 
३१ दिसम्बर तक हम उसको लागू कर देंगे, यातों एक साथ ही करेंगे या थोड़े थोड़े 
में करेंगे। भ्रब प्रदन यह उठता हे कि हमने सब जगह एक साथ लाग क्‍यों नहीं किया ? उसकी 
बावत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वजह है श्रौर स्पष्ट वजह है । में 
चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर ठंडे दिल से सोचें। इस वक्‍त हमारे 
पहां जो दक्षा है वह गोर करने के काबिल हैं। ज्ञमींदारी अबोलिशन हमारे यहां हुआ आर 
देहात की सोशल और इकोनामिक जो स्थिति थी उसमें ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तत किसी 
न किसी किस्म का अ्रवश्य हुआ और झाजकल के जो गल्‍ले के दाम हैं वे भी किसी 
दूसरी तरफ ही जा रहे हैँ। इत सब बातों के बिना सोचे समझे कुछ कर देना अ्रक्लमंदी 
की बात न होगी । 

दूसरी वजह यह हे कि किसानों का हज़ारों वर्षों का दस्त्र चला आता है, कहीं 
मज़दूरो नक़द में दी जाती है और कहीं अ्रन्न के रूप में दी जाती है। प्रायः ऐसा होता हे कि 
थोड़ा सा अन्न के रूप में दे दिया जाता है भर कुछ नकद दे दिया जाता है। जिस वक्‍त 
किप्तान के पास पैसा होता है, उस वक्‍त जब कि अनाज के दाम ज्यादा होते ह॒ तो काइतकार 
को इस बात में श्रासानी होतो हैं कि वह पैसा दे और वह अनाज को बेबकर मज़दूर को 
नक़द देना चाहता हे। बाज़ वक्‍त ऐसा होता हैं कि उसे अनाज देने में आसानी होती है । 
इसलिये इस बात को सोचने की पूरी कोशिश करनी होगी कि ग्रगर कैश में दिया जाय तो 
कितना दिया जाय और अगर काइंड में दिया जाय तो कितना दिया जाय जिससे काइतकार 
श्रोर मजदूर दोनों को सुविधा हो ? हु 


फेक्ट्रियों के जो लेबरसे हैं उनकी कुछ दूसरी ही प्राबलम है क्योंकि फंक्ट्रियां 
पं एक जगह होती हूँ जिनमें कई हजार मज़्द्र काम करते हूँ। अगर किसी की तरफ 
से कोई बेकायदा बात होती तो उसके लाथ डोल करने में आसानी होती है । एक दो 
व मजदूर एक जगह काम करते हैँ और उनके मालिक सिर्फ १-२ होते हें लेकिन 
एप्रीकल्चरल लेबर का क्षेत्र पहाड़, जंगल, पदिचम, पूर्व सब जगह फेल।हुआ है । श्रगर आज 
हम उनके लिये कोई सिनिमम वेजेज्ञ के बारे में तय कर दें और किसी वजह से वह कुछ 
कम हो तो लेबरस में असंतोष होगा लेकिन श्रगर किसी वजह से कछ ज्यादा हुई तो किसान 
हा हैं उसको दिक्कत होगी। फिर यह सोचना होगा कि उसको इस्फोर्स करने के 
लिए क्या करना होगा। क्‍या हर जगह अदालतें कायम की जायं। काइतकार ओर लेबरसे 
करोड़ों की संख्या में हें। उनके ऊपर किस तरह से इसको लागू करें। खाली किसी सेंटीमेंद 
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से कोई कानून बना देने से काम नहीं चल सकता। कोई भी कानून बनाया जाय उसका एम्फोर्स 
होना अ्रत्यावश्यक है। फिर एम्प्लायर्स सो दो सो की तादात में नहीं हूं लाखों को ताझद 
में हैं उनके ऊपर कैसे ऐन्फोर्स किया जायगा ? हमें यह सोचना हैं और ठंडे दिल से सोचना हे 
न कि एक दम किसी सेंदीसेंट में आकर सारे उत्तर प्रदेश में आग लगा दें यह बात समझ 
में नहीं आ सकतो। हम कोई कानून पास कर दें, बह एन्फोर्स न हो सकें या बहुत सो दिककतें 
पेदा हों तो ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिये। प्रदेश मेंयों ही काफी चोजें ऐसी है 
जो टेंशन पैदा कर रही है। हम तो इस पक्ष में हें कि श्रगर कोई कानून बनाया जाय तो उसका 
एन्फोर्ससेंट ठीक तरह से हो। इसलिये थोड़े से जिलों में पहले उसको करके हम देखना 
चाहते हैं कि उसकी वजह से कितने मुकदमे आते हैं, कितने झगड़े पेंदा होते हैं या नहीं 
होते। फिर अगर कानून है तो ३१ दिसम्बर तक सब जगह लागू हो ही जायगा। 


इसरी चीज़ ज्ञाप ऐक्ट की हें। उसके बारे में भी कहा जाता हें कि उसको भी 
लागू कर दिया जाय। उसमें एक दिक्कत हैँ वह यह कि काससे इंस्पेक्टर रक्खा जाता 
है यह देखने के लिये कि दरअ्रसल कानून के मुताबिक ठीक अमल हो रहा है या नहीं। 
इसके बारे में कई बार में यह भी कह चुका हूं कि यह एक प्रकार का सोशल लेजिस्लेशन 
हैं। ख्वामखाह मुकहमें चलाने की हमारी मंशा नहीं हे। बाज दुकानदारों 
के पास घड़ी नहीं होती, बाज एम्पाईज़् के पास घड़ी नहीं होती, और 
इसलिये हमें घड़ी के अनुसार काम करने की आदत भी नहीं हे । श्रव 
कानून में यह लिखा हूँ कि फलां वक्‍त दृकान खुलना चाहिये श्रौर ठीक इतने बजे 
दुकान बन्द हो जाना चाहिये। लेकिन में यह मानने के लिये तेयार हूं कि 
बिलकुल सोलह झानें ठीक ठीक पालन होता हैं, ऐसा नहीं होता होगा। अगर नियम 
हैं कि ८ बजे दूकान खुले तो कहीं ८ बजे के पहले भी दूकान खुल जाती होगी, श्रगर नियम 
हूँ कि १० बजे दूकान बन्द हो जाय तो कहीं कहीं १० बजे के बाद बन्द होती होगी । तो में 
भी सोचता हूं और इस बात को मानने के लिये तेयार हूं कि समाज ही ऐसा है कि 
जिसमें बिलकुल सोलह आने कड़ाई के साथ कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन शअ्रगर 
बार बार वायलेशन होता है तो मुकदमे भी चलाये जाते हैँ, काफी चल भी रहे हैं। जहां 
तक हफ्तेवारी छ टूटी का सबाल है इसका ठीक ठीक पालन हो सकता है क्‍योंकि इसमें कोई 
दिक्कत नहीं है । बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा कि इस कानून को हमारे 
जिले में भी लागू कर दीजिये लेकिन इस में दिक्कत यह है कि श्राथिक कठिनाई की वजह 
से हम इतने इंसपेक्टर्स नहीं रख सकते हैँ । कई जगह के लोगों ने कहा कि सिटी 
मजिस्ट्रेट या किसी और मेजिस्ट्रेट के सुपुर्दे इस काम को कर दीजिये लेकिन यह तो श्राप 
सबों को भी सालूस हे कि मेजिस्ट्रेटों के पास पहले ही से इतना काम रहता है कि वे 
और काम ठीक से नहों कर सकते हूँ। बहुत से लोग कह सकते हैं कि यह स्टेप मदरलो 
ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। लेकिन मेरे पास कई मित्रों ने झ्राकर कहा कि चाहे श्राप 
प्रा कानन लागू न कीजिये लेकिन हफ्तेवारी छू टटी का कानून जरूर लागू कर दीजिये । जहांतक 
हफ्तेवारी छुट्टी का सवाल हैँ इसमें दुकानदारों को दुकानों के खोलने या बन्द करने में भी कोई 
दिक्कत नहीं होगी और में इस बात को सोच रहा हूं कि हफ्तेवारी . छट्टी के अंश को 
लागू कर दिया जाय । 


एक बात और हे जो लेबर हाउसिंग के बारे मेंहे । जहां तक हमारे शुगर के कारखानों 
की बात हैँ वहां तो मकान बन रहे हैं, कई सौ मकान बन भी गये है । माननीय सदस्यों को 
मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें इस काम के लिये ७५ लाल रुपया इस शर्त 
पर दिया था कि आप इस साल के अन्दर सकान बना लें । श्राप कानपुर जाकर देख सकते 
हैं और सेंने खुद जाकर देखा है कि वहां तीन जगह मकान बन रहे हैं । दो जगह तो 
काफी ऊंचे बन गये हेँ। लेकिन तीसरी जगह चुंकि बेर में काम लगा है, फिर भी उम्मीद है 
कि वहां भी ज़ल्द से जल्द मकान तैयार हो जायेंगे । यह. हमारे लिये खुशी की बात है कि 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- १०७ 
अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविव विभाग (श्रम और संख्या) 


दो हजार से ज्यादा मकान बन गये हें। इसके अलावा यह और भी खुशी की बात है कि 
गवर्तमेंट आफ इंडिया ने जब ओर रहेदों को भी इस काम के लिये रुपया दिया तो 
इतने समय के अन्दर जहां वे मकान नहीं तेयार कर सके, बहां हमारे यहां बहुत पहले ही 
इतने मकान तेयार होगये । इस पर गवर्नमेंट झ्राफ इंडिया ने बिना हमारे कहे हुये हमको 
एक करोड़ ३५ लाख रुपया और इस काम के लिये दिया हें। यह जाहिर हैँ कि यह रुपया 
७५ लाख के अलावा है श्रौर हमारा उनसे तय है कि बाद सें भी हम इस रुपये को खच्ते 
करेंगे क्योंकि मार्च के अन्दर तो सकान बन ही नहीं सकते है क्योंकि श्रभी ७ रोज पहले 
तो यह मंजूर हुआ है। हमारा उनसे तय हो गया हँ और मकान बनना शुरू भी हो गया है । 
यह भी हसारे लिये खुशी की बात हें । सब मज़दूरों के लिये मकान चाहे न बन जाय॑ लेकिन 
जो ७५ लाख रुपया सकानों के लिये हें ओर १ करोड़ ३५ लाख के मकान बन जाने 
पर हम समझते हू कि इससे सिचुएशन काफी श्रासान हो जायगी। इस वक्‍त मुझे इतना 
ही निवेदन करना हे सदन के सम्मुख । जैसा कि मेने कहा जो कुछ थोड़ा बहुत सीमित 
साधन के भीतर मुझसे.हो सका है उसे मेने करने की कोशिश की है इन छाब्दों के साथ 
में इस मांग को पेश करता हूं ओर श्राशा करता हुं कि सदन इसे स्वीकार करेगा। 

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--यह जो १ करोड़ ३५ लाख 
रुपया है वह केवल कानपुर के सज़दूरों के लिये है या सब सज़दूरों के लिये है ? 


डाक्टर सम्पृर्णननद--कानपुर में मज़दूरों के लिये मकान बन रहे हैं। इसके 
आलावा फिरोजाबाद व आगरा के लिये भी मजदूरों के लिये मकान बनाने में इसे 
खर्च किया जायगा । द 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें आपकी आ्राज्ञा 
से सम्पूर्ण श्रनुदान के अन्तर्गत एक रुपया की कठौती का प्रस्ताव रखता हूं। अ्रभी माननीय 
श्रम मंत्री जी ने खेतिहर सजदूरों के बारे में कहा कि उनकी मजदूरी के बारे में सरकार 
विंचार कर रही हे और कुछ हो दिनों के भीतर उनकी कमर से कम मज़दूरी तय कर 
दी जायगी और जो उन्होंने यह कहा कि कानून बना देने से काम नहीं चलेगा हमको 
यह भी देखना पड़ेगा कि उन कानूनों को कहां तक पाबन्दी होती है यह उन्होंने सही कहा । 
जब कि इंडस्ट्रियल लेबर कुछ ही मिल मालिकों के हाथ में है और उनके बारे में कानन का 
ठीक से अमल नहीं हो सकता है तो उनका कहना सही है कि इतने बड़े क्षेत्र के मजद्रों 
के लिये कानून बनाने से उनको लाभ कैसे पहुंच सकता है। लेकिन लोगों की राय 
लेकर जहां तक हो सके खेतिहर मजद्रों के बारे में ऐसा कानून बनायें जिससे 
कानून बनने के साथ लोग उसकी पाबंदी भी जरूर करें। सें तो यह समझता हूं कि 
अगर कानून बनता है और उसकी पाबन्दी सजदूरों के हक में नहीं की जाती है 
तो ऐसे कानून के बनाने से क्या फायदा हो सकता है। जनरल डिस्कदन के समय 
माननीय श्रम मंत्री ने बतलाया था कि हमने जितने भी इस संबंध में कानून बनाये बह सब 
मज़द्रों के फायदे के लिये ही बने। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि आपने कानून 
जहूर बनाये और श्राप कहते है कि सज्द्रों के लिये फायदेमन्द हुये लेब्निन में यह कहने 
जा रहा हूं कि जितने कानून आपने बनाये उनसे मज़दूरों का बहुत $म भला हुआा। 
उनसे ज्यादातर मित्र मालिकों का ही भला श्राज हो रहा है । आप कानून। नाते हैं मजदूरों 
का भला करते के लिये लेकिन उनसे उनका भला नहीं होता हे। दरहड 4 उनका भला 
टैेले वक्‍त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उनके संगठन को ऐसा ॥ 
जिससे कोई गड़बड़ किसी किस्म से उनमें न होने पाये। सें आपकी ओऔ | 
साननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रोज श्री बेबिन के बारे में जिकर कि 
कया राय हें वह में आपके सामने उन्होंने जो भाषण बम्बई में १८ फ़। 
उसको कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा कि “यह समझना भूल है वि पयमों द्वारा 
मेजदुरबग की रक्षा की जा सकती है। उसी सिलसिले में झ्ागे चलक है 








श्ण्८ विधान सभा [ ५ सा, १६९४३ 


[ श्री जगन्नाथ मल्‍ल | 


धमज्ञदरों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूख बेसा हो है जेसा को बटिश 
लेबर पार्टो का है और मुझे आशा हे कि नेहरूजी मेरे इस कहने का गलत अर्थ नहीं 


निकालेंगें”। यह उनकी राय है। उस रोज साननीय मुख्य मंत्री ने इसका जिकर किया 
था कि उनकी क्या राय है इसलिये मेने भी यह उचित समझा कि उनका जो राय हे उसका 
भी जिकर करूं। यह तो हमारे मंत्रियों की आदत ह क कि वह अपने फ़ायदे की बात 
तो कह देते हैं लेकिन जो श्रसल बात होती ह उसको नहीं कहते हे । इन कानूनों के बारे 
में जो कहा जाता है कि वह फायदे के हैं तो में आपको बताऊं कि जहां तक कोई 
फँसले या अ्रवार्ड का सवाल है अगर कोई फंसला मजदूरों के हक में होता है तो २५ 
मर्तबा शिकायत लेकर यहां भेजने पर भी कोई अमल नहीं किया जाता हूँ । बहुत से केसेज 
हैं उनका दृष्टास्त में आपके सामने रखना चाहता हूं। पडरोना मिल के बारे में एक 
अवार्ड हुआ मजदूरों के हक में लेकिन उसको भ्रभी तक इस्लौमेंठ नहीं किया गया । 
हम लोगों ने इसको खबर वहां के अधिकारियों को दी ओर यहां पर दी लेकिन उसके 
बारे में कोई ऐंक्शन नहीं लिया गया । कहा जाता हें कि साहब ऐक्शन लेने से क्या 
होगा ? मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस प्रकार से किसी कानून के बना देने से क्या हो 
सकता है जब कि आप ऐक्दन न लें। इस लरह से कहने से हमारा काम नहीं चल सकता है। 
दूसरी बात में आपको यह बताऊं कि कानूनों के बारे में बड़ी अदालत में फंसले 
हो जाते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी फंसला हो जाता हूँ, लेकिन बाद में उसको 
मिल मालिकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है और बाज मुकदसें अदालत में ३,४ साल तक 
पड़े रह जाते हैं। श्रभी में श्रापों बताऊं कि छितोनों सिल का मामला था बहां से कुछ 
मज्भद्र निकाले गये थे उसके बारे में अपीलेट ट्रिब्यूनल का फंसला हुआ लेकिन उसके 
होने पर भी कुछ नहीं किया गया । इस तरह से मजद्रों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी 
एक और चीज बताऊं कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में वह कुछ क्ल्कों की रिटेनिंग का 
मामला था। २,३ साल से वह केस अदालत में पड़ा हुआ हे। अरब आप बतलाइये कि 
मंज़द्र कहां तक मुकदमों को लड़ सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। 
और हमारी सरकार की जो नीति हे उस नीति से सिवाय इसके कि मज़दूरों का नुक्सान 
हो कूछ फायदा नहीं हो रहा है । में आपको थोड़े में यह भी बतला दूं कि जो मामले कंसिलियेशन 
बोर्ड में जाते हें उनका भी कंसिलियेशन नहीं होता है । जब वह मामले ऊपर भेजे जाते हैं 
तो सरकारी रिपोर्ट यह बतलाती हैँ कि आधे से ज्यादा मुकदमे गलत सलत बतला कर रिजेक्ट 
कर दिये जाते हें और में सरकार पर साफ साफ यह आक्षेप लगाना चाह॒ता हूं कि उसने 
तमाम तरफदारियां की हैँ कि जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं हैे। एक मामला 
में आपको बतला दूं कि जिसके तमाम कागज पत्तर सेरे पास सौजूद हैं। सिसवा 
मिल के सात मुकदसे कूल झ्ाये । ६ केस जिन का संबंध हिन्द मज़दूर सभा के 
साथ था वह सब रिजेक्ट हो गये ओर जो सात में से एक कंस आई० एन०-ढी० 
यू० सी० से संबंधित था केबल वही लिया गया। इस तरह से तमाम दूसरी 
यूनियनों के सासले रिजेक्ट कर दिये जाते हैं जो सरकार के साथ सहमत 
नहीं हें या उस की नीति पर नहीं चलती हैं। इसी तरह से सहारनपुर का मामला है। 
वहां पर भो हमारी यूनियन हें श्रोर उन के प्रेसीडेन्ट वहां ताराचन्द सेठी हेँ। में आपको 
बतला दूं कि वहां के डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट ने मजदूरों से कहा कि श्रगर तुम ताराचन्द सेठी या 
हिन्द मज़दूर सभा के किसी वर्कर को प्रेसीडेन्ट रक्खोगे तो तुम्हारे किसी मामले पर गोर 
नहों किया जायगा और विचार उस वक्‍त होगा जब तुम किसी कांग्रेसी या किसी ऐसे आदमी 
को प्रेसीडेन्ट रक्‍्खोगे जो हमारी नीति पर चलता हो तब तुम्हारा मामला सुना जायगा। इस 
तरह की शिकायत भी भेजी गयी कि इस तरह को चीजें चल रही हैँ। इसके श्रलावा में 
आप को कदुकुइयां का मासला बतलाऊं, वहां का जिक्र पहले भी हो चुका है। वहां ऐसा 
हुआ कि वहां एक चीफ केमिस्ट साहब थे, उनका कास काफी अ्रच्छा था, रिकार्ड देखने 
से भी यह साबित होगा। उनका हमारे श्राई ० एन० दी० यू० सी० के नेताझों से मेल तथा 
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इस पर यहां से देलोफोन द्वारा हुक्म गया जिस की अगर मंत्री जी खुद इंन्बंवोयरी 
करें तो में सबूत दंगा कि उनको हटा दिया जाय, क्‍यों हटा दिया जाय यह कुछ नहीं मालूस । 
इसी पर वह हटठाये गये दूसरा केमिस्ट आया। जिमके कारण मिल को काफी सुकसान हुआ। 
जब लेबर कमिइनर इन्क्वायरी पर गये थे तो यह दृष्टांत मोजद हे। 
दूसरे मिल मालिक किस तरह से गड़बड़ी करते हैं, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं 
है। श्रभो अ्रभी लेबर कमिश्नर साहब कठकुइयां इच्चवायरी करने गये थे बहां हजारों रुपये 
के मामले ऐसे मिले जिसमें मिल भालिकों ने चार चार हजार ओर पांच पांच हजार रुपया 
ऊंचे भ्रधिकारियों के इनाम की सूद सें दिखला कर खुद रख लिया ओर जिसके सबत का 
भी पता लग गया था कि वह रुपया इस तरह से खाथा गाया। इस सब से सालूम होता हे 
कि सरकार मज़्द्रों के हक में कोई चीज़ नहीं करती। इतना मुझे यह सालम हे इस के 
अलावा दूसरी सिलें ऐसी हैं कि जिन में मजदूरों की तीत तीन, चार चार महीने की तनरवाह 
बाकी हैं। पडरोना, कटुकुइयां और खड़डा में यही हालत है लेकिन जब मासला सरकार 
के पास आता है तो सरकार कह देती हे कि हम क्या करें, सरकार इस तरह की जिम्मेदारी 
नहीं लेती। इस तरह से में तो नहीं समझ पाता कि मज़दूर बेचारा क्‍या करे। सरकार को 
बेचारे मजद्र की मजबूरी को भी समझना चाहिये। कठकुदयां सिल में सुनेशवर सिंह का अन- 
इन चला ओर बहुत हल्ला गुल्ला हुआ जो सब को मालूम हैं। अभी भी पडरोना में २० लाख 
रुपया गन्ने के दाम ओर ३ लाख रुपया सजद्रों के बाकी हें, लेक्रित इस पर भी कोई 
चीज नहीं हुई ओर कोई ध्यान देने वाला इस ओर नहीं मालम होता। आखिर इस पर 
किसानों को हड़ताल करनी पड़ी । इंडस्ट्री के ग्रांद के वक्त सब बात बतलाऊंगा कि कंसे 
क्या हुआ और हमारों गलती थी या किस की गलती थी, वह खुद हो सोचें । में एक 
बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि सम्पूर्णानन्‍न्द जी ने बतलाया कि भई, पुलिस सें 
तो अ्रभी हम बच्चे हैं। लेकित श्रम्म सें तो आपको बच्चा नहीं कहा जा सकता। यह 
विभाग तो आप के हाथ में बहुत पहले से है । इसमें अगर इस किस्म का कार्य हो 
तो यह तो बड़े शर्म की बात होगी। में यह नहीं कहता कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी करते 
हैं लेकिन यह चीज़ होती हे। उसको कौन करता है यह पता लगा कर जो इस किस्म का 
काम्त करतें हें उनके खिलाफ कारंबाई होनी चाहिये। अग्र्चे आपकी नीति बहुत साफ 
हैं, अगर्चे आप चाहते हें कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिये तो फिर श्राप उसका 
पता लगाइयें कि कितनी कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं। 
श्री सीता रास शुक्ल (जिला बस्ती )--समें जानता चाहता हूं कि क्या यह सदन 
का तरीका हूँ कि तिर्फ नाम ले कर पुकारा जाय, सानतीय न कह कर, सिर्फ सम्पूर्णानन्‍द 
नास लेकर पुकारा जाय ? 
श्री जगन्नाथ सल्‍ल--मेंने माननीय कहा। शुक्ल जो ने शायद सुना नहीं। बह 
साफा बांधे हुये हुँ इस वजह से कान बंधे हुये हें। 
डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द--हम लोगों में आपस में इतना सद्भाव होना चाहिये 
कि माननीय की जरूरत न रहे । ््िः 
... श्री जगन्नाथ मल्‍ल--तो इस किस्म की चीजें हुईं। तो में चाहूंगा कि सासनोय 
अम मंत्री जो, सेने 'नाननीव दो दका इतलिये कहा कि ज्ञायद कहीं भूल गया है, 
की चाहिए कि यह हमारा सुझाव है, साने य न माने, उसको चाहिये कि इन सारी चीजों 
को देखें ॥ पा मी 7७ 
_ यह भो जिक्र इस सदन सें किया गया कि साहब वह तो शुगर सेंसर हुई और 
शुगर संसंस में चंकि शिब्बन लाल सक्सेना अनशन कर रहे थे इसलिये २७ हजार से जीत 
गयें। खर, लोग जो चहहें कह सकते हैं, लेकित से फिर इस सदन में दाबे के साथ कह 
सकता हूं, हिन्दू महासभा के उपसभाषति होने के नाते इस सदन में चेलेंज करता हूं कि 
महज शुगर इंडस्ट्री के अन्दर नहीं, सारी इंडस्ट्री के अन्दर सरकार फऐफिर से 
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[ श्री जगन्नाथ संलल | रा 

चुनाव करा लें और हमारी इस चुनौती को सरकार तथा आई० एन० टी० यू० सी० को मंजूर 
करना चाहिये। खाली कह देने से कुछ नहीं होगा । 

झौर श्रनशन की बात झाप कहते हैं। में कहता हूं कि झापके जो बड़े नेता लोग 
हैं श्राई> एन० ठी० यू० सी० के हरिहरनाथ शास्त्री श्रोर काशीनाथ घषांडेय वह भी 
अ्रनशन पर बेठें और हमारी तरफ से कोई अनशन नहीं करेगा श्रोर फिर चुनाव का नतीजा 
देख लें। अनशन से जीते, यह कहना बिल्कुल गलत हँ। इस तरह से कह करके वाघ्त- 
विकता छियाई नहीं जा सकती । माननीय सम्पूर्णानन्‍द यह कहेंगे कि आपस सें झगड़ा हो गया, 
इसलिये हमने यह कर दिया, बह कर दिया, तो सें आप को बताऊं कि वह सब कहना तो 
बेकार है। वह श्राप कहा करें, इस से कुछ होता जाता नहीं है। हमने २७ हज़ार बोटों से 
हराया हैं और आप को इसको कबूल करना चाहिये। इस तरह से बहाने बाजी करने 
से कोई काम वहीं होगा । 

दूसरी चीज में आपको बताऊं कि कहा यह जाता हूँ कि साहब सज़दूर ही काम 
नहीं करते, इतीलिये.उत्पादत में कमी होती है। में सरकारी फ़ीगरों के द्वारा बताना चाहता 
हूँ कि मज़दूरों की वजह से काम कस होता हैं या सिल सालिकों को वजह से कम काम 
होता है यह सरकारी रिपोर्टो से मालूम होगा। यह वह फिगर हैँ कि कितने वर्कर स्ट्राक 
गौर लाक आउट में इन्वाल्स थे। वह ३८,७६८ आदमी थें लेकिन प्ले आफ में जो मिल 
मालिक करता है, उस में ठीक उसके दूने आदमी थे याती ७५,२२१ आदमी। अरब कितने 
मेतर डेंज लास हुये इसके भी फीगर्स देख लीजिये । हड़ताल या लाक आउट से महज 
१,६६,७०६ मेन डेज लास्ट हुये श्रोर जो छटनी करने से, प्ले आफ करने से हुये वह 
५,९६,८२६ हुये तो कौन कम प्रोडक्शन करता है इन श्रांकड़ों को देखने से ज्ञात होगा। 

दूसरी चीज एक और बताऊं । मुझे खुशी हुँ कि श्रम मंत्री जो ने अभी पिछलो 
दफा पुलिस पर बोलते हुये झादर्श थानों के बारे में कहा था कि वहां गड़बड़ हं। ओर कहा कि 
अ्रब आदर्श थ.नें नहीं रहेंगे उसी तरह से इस रिपोर्ट सें एक आदशे फेडरेशन की बात भी कही 
गयी हे कि वह बहुत अच्छा काम करती हैँ जो कि बहुत बुरी तरह से हारी थी। में समझता 
हूं कि कुछ दिनों में आज भले ही मानतोय मंत्री न माने लेकिन आदश थानों की तरह आदर्श 
फंडरेशन के बारे में भी सानना पड़ेगा कि आदहशे फेडरेशन भी उसी तरह की है 
जैसे कि माननीय मंत्री जी के आददों थाने थे। द 

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, साननीय डा० 

सम्पूर्णांद जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है में उसका हृदय से समर्थन करता हूं। 
झाज हमारे राज्य में श्रम विभाग की स्थिति की तुलना यदि पश्चिमी बंगाल ओर बम्बई 
प्रांतों से की जाय तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता हे कि हमारे राज्य में अरमिकों 
की स्थिति कहीं अधिक समुन्नत ओर सुन्दर हुँ। मुझे पद्चिचमी बंगाल का अनुभव हे। 
में वहां के लेबर डिपार्टमेंट के काम को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे सालम है कि 
बहां पर जिस प्रकार असिकों के हितों के संबंध में उदासीनता या उपेक्षा की दृष्टि आनुपातिक 
क्रम से हैँ हमारे यहां उस प्रकार की स्थिति नहीं हे। जेसे अभी कुछ मित्र वेलफेयर 
स्टेंट की बात कह रहें थे तो में कह सकता हुं कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट इस बात का 
प्रमाण हैं कि हमारा राज्य बेलफेयर स्टेट की शोर श्रग्रसर हो रहा है। जितनी श्रमिकों 
के हित के लिये सुन्दर से सुन्दर योजनायें, स्टेट इंदयोरेंस स्कीम, इसके अलावा वेलफेयर 
सेंटर्स, उनको बसाने के लिये राज्य की सहायता प्राप्त, हाउसिंग स्कीम्स और उनको 
चिकित्सा के लिये जो व्यवस्था की गई है, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिये खेल कृद 
शोर इंटरटेनमेंट के लिये जितनी सुन्दर व्यवस्था हमारे राज्य में है हमारा ऐसा ख्याल 
है बंगाल सें तो है ही नहीं, यही बड़े राज्य हें बम्बई, बंगाल और हमारा प्रांत और श्रमिक 
समस्या भी इन्हीं तीतों प्रांतों में देश के और प्रांतों के अपेक्षा अधिक हे, इसलिये इस 
दृष्ठि से जब हम देखते हैं तो हमें अपने माननीय श्रस मंत्री को बधाई देने की इच्छा 
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होती हैँ कि उन के ही नेत्त्व में इस प्रकार का अ्रभविभाग संगठित हुआ | अभी हमारे मित्र 
मानवीय जरस्ताथ सलल जी ने बेबन साहब की एक स्पीच का जिक्र करते हुए जो डद्धरण 
यहां पर उपस्थित किया वह तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रकार से कस्प्लीमेंट हे । 
क्योकि ब्िदिश लेबर पार्टी की वीति यदि हमारी कांग्रेस की नीति हूँ लेबर के श्रति तो ब्रिटिश 
लेबर पार्टो तो वहां की लोशलिस्ट पार्टी है ओर बह रुख अगर हमारी कांग्रेस सरकार.का अमिकों 
के संबंध में है तो यह तो एक प्रशंसा की बात है । _ इसमें कोई ऐसी शिकायत की बात हमारा 
ह्याल है हमारे मानतीय जगन्नाथ मल्‍ल जी को नहीं होनी चाहिये ओर यह उनका कोटेशन जो 
हैं, उद्धरण जो है वह ग़लत जयह पर हो गया। यह तो काँग्रेस गवर्नंठ के लिये एक प्रकार का 
सर्टिफिकेट है कि वह हमारे यहां सिक्‍स्ड इकोनामी के होते हुये भी, हमारे यहां हमारी सोश- 
लाइज्ड स्टेट न होते हुये भी कांग्रेस गवर्त सेंट का ज्यादातर सोशलिस्ट ऐंटीच्यूड हैं । जहां तक लेबर 
का प्रवव है अब मुझे इस संबंध में श्रधिक न कह कर के साननीय अन्न मंत्री से एक अनुरोध करना 
है और वह यह कि जसे लेबर बेलफेयर सेटर्स जगह जगह खोले गये हे उसी तरह से एक उत्तर- 
दायित्व शिक्षण मंडल भी खोले जाने की आवश्यकता है लेबर डिपार्टमेंट के लिये। जहां तक 
श्रमिकों के कार्यों का संबंध है, उत्पादन इत्यादि का संबंध हे यह चीज़ अश्रच्छी तरह से उनको 
बतायें, उनके अन्दर इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है कि आज लेबर का रुख जहां 
तक उत्पादन या राज्य की नीति के प्रति है उस प्रकार का नहीं होना चाहिये जैसा कि स्वतंत्र होने 
के पृव था। माननीय वित्त मंत्री ने अ्रपनी बजठ स्पीच में एक जगह पर कहा हैँ से उसे पढ़ना 
चाहता हूं: 

“आज राजा शोर प्रजा का अन्तर भिद चुका हें। अब उसको एक समझना चाहिये और 
सभी को मिल जुल कर हिम्मत होसले, उत्साह और पूर्ण त्रिदवास और यक़ीन के साथ देश को 
ग्रागे बढ़ाना चाहिये । समय बदलते रहेंगे, हुकूमतें भ्राती और जाती रहेंगी, परन्तु यह 
सच्चाई और यह सिद्धान्त कि देश का उभार बगेर सबों के सहयोग झौर सरकार श्ौर जनता 
के तझआाउन या कोश्रापरेशन के बगैर नहीं हुआ करता; अमिट आर हमेशा क्ायम रहने वाला है । 
यह कभी ने बदला और ने आइन्दा बदलेगा । देश सब रहने वालों का है / इसका काम 
दलबन्दी श्रोर पारियों के राजनीतिक झअन्तरों से बहुत ऊंचा है। वह किसी तरह का अन्तर किये 
वबग्रेर हर एक से कुर्बानी सांगता है और हम सब का कर्तव्य या फ़र्ज़ है कि भ्रन्तरों या इख्तलाफों 
को भूल कर उसकी यानी देश की सच्ची सेवा करे श्र प्रेम के साथ एक 
दूसरे का हाथ बढायें। द 

| इस प्रकार की स्थिति जहां तक अ्मिक ओर मालिक का संबंध है या श्रमिक ओर राज्य का 
संबंध हैं, इस प्रकार की स्थिति लाने का उत्तरदायित्व यदि श्रमिक नेता अपने ऊपर नहीं लेते 
तो राज्य को अपने हाथों में इस उत्तरदायित्व को लेना चाहिये। श्रमिकों के ऊपर देश के 
कल्याण का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हे। देश का कल्याण जो हमें करता है, बहुत बड़े पेमाने 
पर जो कल्याण करना हु वह हमारे देश के श्रमिक जब देश के प्रति, राज्य के प्रति अपना उत्तर- 
दायित्व समझेंगे तब हम उस कार्य को ज्यादा झ्रासानी के साथ और ज्यादा तीज गति से कर सकेंगे। 
जहां तक इस बात के प्रमाण का सवाल हे कि हसारे यहां की लेबर कंडीशंस श्राज भ्रच्छी है, उसका 
मैंबले बड़ा प्रमाण यह है कि आज देहातों के भ्रन्दर खेतिहर मज़दूर नहीं मिलते । खेतिहर मजदूर 
इस प्रकार काम करने वाले, सिलों में काम करने के लिये शहरों में दौड़े चले आते हैं श्रोर इसका 
सबसे बड़ा कारण हे जो देहातों में रहते हें वह जानते हैं कि आज वहां पर खेतिहर मजदूर एक 
भकार से दृष्प्राप्य से हो रहे हें। क्‍या वजह हे कि जो देहात में रहते हैं, एक रुपया बीस श्राना 
रोजाना को मजदूरी उन्हें मिलती है, बावजूद इसके जो कंडीशन में परिवर्तत दिखलायी पड़ता 
हे इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर मिलों के अन्दर उनको कहीं ज्यादा श्रच्छी तन- 
ज्वाह, अच्छी लिविंग कंडीशंस ओर दूसरे प्रकार की सुविधायें, बच्चों के लिये शिक्षा की, उनकी 
वोमारी वर्ग रह की व्यवस्था, चिकित्सा वर्ग रह को सुविधायें,प्राप्त हैं। यह श्राकर्षण इस प्रकार के 
जो भ्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको वेहातों से खींच कर शहरों की तरफ ला रहा है और वह 
जितने कि श्राज दहर के अन्दर, सिलों के ग्रन्दर और कल कारखानों के भ्रन्दर काम करने वाले 
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[शओ देवदत्त सिश्र | | 
लेबर हुँ वह शहरी लेबर नहीं हैं। आज झहर के लोग जो इस प्रकार के मिम्त-कोटि के व्यक्ति 
उनको यहां पर नौकरियां नहीं मिलती, इसलिये कि दंहातों से हट्टे कट श्लोर गजबूत आदसी सित्तो 
शोर कल खारखानों में काझ्म करने के लिये आते हूं। मेरा समय हो छरुका। में केबल यह 
कहना चाहता हूं कि श्राज देहातों में खेतिहर सज़दूर पर्याप्त संख्या में नहीं; सिलते हूं। यहां 
शहरों में कल कारखानों में काम करने वाले काफी से काफी संख्या से सज़दूर मिलले हे और इससे 
यह प्रतीत होता है कि यहां पर लेबर कंडीशत्स जो हैं वे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। इसलिये हमारे 
माननीय अ्रम संत्री, जिनके नियंत्रण में, जिनकी “ेख भाल में यह विभाग कार्य करता चला ग्रा 
रहा है, ब्रधाई के पात्र हें 
श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झाप के द्वरा 
श्राज में इस अनुदान पर बोलता हुआ्ला बतलाता चाहत हूं कि ७८ करोड़ का बजट जहां है, बहां 
२५ लाख रुपणा लेबर के ऊपर रू्च किया जा रहा हैं। यह कम है ब्योंकि जैसा 
हमारे एक. माननीय सदस्य ने बतलाया कि देश का उत्थान, देश का भविष्य मजदूरों के 
ऊपर निहित है ओर उन्हीं के ऊपर देश की नज़र लगी हुई हैँ यह बिलकुल सत्य हु 
कि गांव में भी, हहर में भी और मिलों में भी, हर जगह मज़दूर ही कमाता हे और सब 
लोग खाते हैं। मजदूर ही की गाड़ी कम्तायी पर यह भवन है, यह राज्य है, यह देश है, और 
सब हैं। यह बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सिल मालिक जो मौज उड़ा रहे हैं, यह 
मज़दूरों के कस्बे पर ह। सें गवर्ममेंट से निहायत अ्रदब के साथ कहना चाहता हूं कि सप्ली- 
मेंटरी बजट में लेबरों का ख्याल रख करके ओर अधिक पेसा। रखा जाय । हमने फारेन 
कंटीज़ में देखा है कि उनके लिये दवा और उनके बच्चों के लिये शिक्षा का समुचित प्रबंध 
किया जाता है। साथ ही उनके रहने के लिये स्टेट की तरफ से मकानों का प्रबंध होता हैं। 
उनको इस बात का झंझट नहीं रहता है कि श्राज इस मकान सें है झोर कल उस मकान में हूं। 
उनके लिये काम करते का निश्चित समय होता हे लेकिन हमारे देश में यह सब बातें नहीं हैं 
मामतीय मंत्री महोदय ने अभी अपनी स्पीच सें यह बतलाया कि बे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हू 
यह ठीक हैँ कि असमर्थता है, आज ५ साल से हमारा देश भुखमरी का सामना कर रहा हैं, 
पैसे की कमी है, इसको प्रत्येक माननीय सदस्य जानता हे, देश जानता है, लेकिन हमको यह 
भूल नहीं जाना है कि देश का भविष्य इन्हीं पर हे। पिछड़ी जमातें जितनी है, जो छोटी तन- 
स्वाह पाने वाले लोग हूँ, उनकी जो दशा श्राज समाज सें है, बह आये दिन उनके प्रदर्शनों से, 
उनकी हड़तालों से श्र उनके अनशन से देखने में आ्राती हे कि वे #संतुष्ट हें। सरकार को 
सतके रहना है श्लर इन तमाम आपदाओं से बचने का हमें उपाय सोचना हुँ कि क्‍या किया जाय 
जिससे यह तमाम शिकायतें दूर हों। 
एक बात में ज़रूर सरकार से कहना चाहता हूं कि भज़दूरों में सिर्फ एक यूनियन होनी 
चाहिये झोर स्टेट के अन्दर २४५ यूनियनें न बनायी जाये, ओर जो यूनियन बनायी जाय वह 
न कम्युनिस्टों के हाथ में हो, न सोशलिस्टों के हाथ में हो और न कांग्रेसियों के हाथ में हो बल्कि 
बहु स्वयं सज़दूरों के हाथ में रहे। हमने देखा कि जब मेंहतरों की हड़ताल हुई तो हमारे 
सोशलिस्ट भाइयों ने सदन के अन्दर कह दिया कि हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हें और एक कांग्रेती 
एम० एल० ए० ने उसको स्टार्ट किया है। में सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार मज़- 
दूरों की यूनियत को इस पोलिठिकल संस्थाओं से फ्री रखे ओर मज़दूरों से भी कहे कि तुम अपने 
क़दमों पर खड़ें हो और अपना काम्त करो | देहातों का ज्ञिक्र आया कि देहातों के लोग शहर में 
भाग झाते हैं। क्यों भाग झाते हैँ ? साल भर तो कमाने का ठिकाना नहीं, दो महीने इस फसल 
शोर दो सहीने उस फसल में बमुश्किल तमाम उनको काम सिलता है । हमारे गांवों में हमारे हरि: 
जन वर्कर ही लेबर का कास करते हें लेकिन उनको साल भर खाने को नहीं मिलता नसाल भर. 
कमाने को मिलता है। वह आधा आधा पेट खाकर और भुखमरे रह कर काम करते हैं। क्र. 
सरकार उनकी ओर ध्यान दे तो उनको कम से कम एक वक्‍त ही भरपेठ खाना मिले। श्र मं 
समझता हूं कि जो पंचवर्षोय योजना है बहु भी सफल हो सकती है । यह जो सड़कें बन रही है 
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वह भी बन सकती हैं। अगर ग्ररीबों को खाना दिया जाय तो में समझता हूँ कि जो फ़र्जो 
नोग आते हैं और हड़तालें करते हैँ यह उनसे ज्यादा काम कर सकते गे । लेकिन एक कानून 
के शिकस्जे में फंस कर सरकार का काम नहीं चल पाता और न लेबरों का चल पाता हैं। आज 
खो आदमी भूखों मर रहे हैं, उनकी मुसीढतों को हल करना है। गांवों में जो हरिजन और जो 
इसरे मजदूर हैं उतको साल भर खाना नहीं मिलता। पहले हम लोगों ने नारा लगाया था कि 
(गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है )। वह श्राज नारा भूल गये, भूलना नहीं चाहिये, 
इसको पीछे पलट कर देखता चाहिये। हम लोगों ने उतकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर रखी 
है. और हमें फिर उतके बीच में जाता है, हम उनके हैं और वह हमारे हें। हमें पब्लिक ओपी-- 
दियद को किल नहीं करता है। पब्लिक ओपीनियन के साथ सरकार को चलना है, मिनिस्टरों 
को चलना है, देश को चलना है ओर हर श्रादसी को चलता है। मेने इस श्रनुदान में जितना 
रुपया देखा है, में पुल: कहता हूं कि वह बहुत कम है । सरकार को देहात में जो लोग हैं उनको 
शिक्षा श्लौर उसकी दवा का और मकानों का प्रबंध करता चाहिये । हरिजनों के मकानों की 
गांवों में क्‍या पोजीशन है ” हरिजन बेलफेयर डिपार्टमेंट को रुपया दिया जाता है लेकिन वह 
रुपया उन सज़दूरों को सिलता नहीं हैं। शहरों में रेफ्यूजी क्वार्टर्स बन रहे हु, कानपुर में मजदूर 
बवार्टर्स बन रहे हैं परन्तु गांवों में नहीं बन रहे हैं और खासकर हरिजनों की कालोनी कहीं भी 
बनकर नहीं तेयार हई। हम गवर्नसेंट से कहेंगे कि गवर्नसेंट इस बात का ध्यान रखे, खासकर 
बस्ती ज़िला जो हसारा हैं जहां २५ लाख के क़रीब आबादी है, बांसी के इलाके में एक जगह 
ग्रोपेनिंग सेरिसती हुई है कि हरिजन कालोनी बनायी जाय लेकिन में सरकार से अनुरोध करूंगा 
कि वह इस पर विशेष ध्यान दे और गरीबों की परवाह करे क्योंकि बह सरकार ग़रीबों की बनाई 
हुई है। पिछले एलेक्शाल में सिवाय ग़रीबों के और किसी ते वोट नहीं दिया । इन शब्दों के साथ सें 
इस कार्य का समर्थत करता हूं ओर सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह गरीबों की सदद करे। 


5० ॥ 


श्री आथर ग्राइस (आंग्ल मारतीय नामनिर्देशित)--स्पीकर महोदय, में लेबर 
बजट को ओर लेबर डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी सरकार ने 
लेबर हाउसिंग के बारे में बहुत कुछ कहा हैं कि यह होगा श्रौर वह होगा। में सुनता हुआ झा 
रहा हूं सालों से और बरसों से कि लेबर हाउसिंग होगी। मेरे ख्याल से माननीय सम्पुणनिस्द 
कानपुर बहुत दफा हो आये हें, बह भी यू० पी० में है, परन्तु यहां इन्डस्ट्रियल हाउसिंग चैप्टर 
१५में लिखा हैं [6 ४70० ी गातवाइपपछ वा पाती वा इशाशबो क्वात क. रिव्ाएए 
धएउ शी, 9, शा छछ्यायंटाक सालूस यह होता हैँ कि कानपुर यू० पी० से थोड़ा बाहर 
हृदा हुआ है इस वजह से लोग भूल जाते हैं। श्रोर यहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 
किशएपः बात ए. 9, 0 ए/7०ए०४४ तो यहू बहुत सारी स्कीमें हुई हैं इन्डस्ट्रियल 
हाउसिंग के लिये। जितनी स्कीम होती हैँ बह बहुत दूरी पर होती हैं । हैलटनगर, जिसका 
ताम अद बदल दिया है गोविन्द नगर, वह बना रिफ्यज़ी प्राबलम होने के पहले। एक भो 
मजदूर वहां नहीं गया रहने के लिये। डेवलपमेंट बोर्ड ले मिह्स को सरक्यूलर भेजा कि वहां 
भेजा जाय किसी को रहने के लिये। १०, १० ३ंच और २, २ फीट मिट्टी वहां भरो 
रहती है जब बरसात में नाला भर जाता है। ऐसी जगह छांटकर कोलोनी खोलने से क्या 
फायदा हु  बेचारे रफ्यूज़ी वहां बसर करते हैँ, कह॒ते हें कि गिव दि डाग ए बैड नेम । 
हम यहां पर सी सुन रहें हे इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर होपलेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर राबिंग दि 
पब्लिक ऐंड दे राब दि बर्क्स। यह होता ही है। हमारी सरकार को जब गाली दिया 
जाता हुँ तो फिर मिल सालिक को गाली देता तो मामूली बात है। लेकित सिल सालिकों 
के हाथ ऐसे बंधे हुयेहें कि वे लोग नहीं बनावेंगे। पहले मिल-सालिकों ने इंडस्ट्रियल 
वबाटर बताये सगर अब यह हो गया हे कि अगर किसी को मिल से निकाल दिया जाय तो उसे 
क्वाटर से नहीं . हटा सकछे। इसका नतीजा यह हैँ कि कोई क्वार्टर क्‍यों बनवायेगा। क्‍या 
उनके लिये बचवायेगा जो यह कहते कि हस १० दिन तुम्हारी मिल में काम करके फिर 
नहीं करेंगे ? इन बातों को रफ्‌ करने के लिये हमारी सरकार ध्यान दे। 


११४ विधान सभा | ४ साथ, १६४३ 


[क्षी आर ग्राइस] 

सिलों में काफ़ी कोझापरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। सरकार को उन्हें इनकरेज करना 
चाहिये। अगर मजदूरों को एडवांस दिया जाय तर वह एक प्रापर प्लान्ड स्कीस के मातहत 
मकान बनवा सकते हूँ। हंस जानते हें कि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हे जहां यह हो सकता 
है। उससे मजदूरों ओर सब का फायदा होगा। 


फिर प्रावीडेंट फंड की बात हैे। में अपनी गा रहा हूं। लेबर के लिये तो दे दिया श्रपट 
४०० रुपया । परन्तु हम देखत हूँ कि सुपरवाइज्री ग्रेड बग्रेरह के लिये कोई प्राविडेंद फुंड 
नहीं हैं; इंजीनियर एसोसियेशन वे भी कहा हैँ कि इसका कुछ होना चाहिये। श्रव यह्‌ 
है कि बिकाज़ ही इज्ञ ए डिपार्टमेंट हेड, ही इज़ क्लासीफ़ाइड विद दी मैनेजमेंट । ही इञ् 
क्लासीफाइड एज्च एन इंडस्ट्रियेलिस्ट। यह बात ग़लत है। वह भी सज़ंदूर हैं 
उसका भी किसी को खयाल करना चाहिये। में कह सकता हूं कि कानपुर में खाली ३, ४ 
मिलों में प्रावीडेंड फंड की स्कीम भ्रपर क्लासेज्ध के लिये है। में प्रार्थन करता हूं कि हमारी 
सरकार इसमें खयाल दे। 


इंतक की बात कही गयो। हमारे भाई ने कहा हूँ कि एक ही यूनियन होना चाहिये। 
में इससे बहुत खुश हूं । यह नहीं है कि हम कांग्रेसबाले हे परन्तु उससे सज़दूर को फायदा होगा । 
थी नारायणदत्त तिवॉरी---श्रीमनु, यदि श्राप की श्राज्ञा हो और माननौय मंत्री 
जी और सदन को आपत्ति न हो तो सुझें १० सिनद और पा करने की कृपा की जाय क्योंकि 
यह बहुत ही अहम विषय हें श्रर १० मिनट काफी नहीं हे । 
थी उपवाध्यक्ष--में समझता हूं कि आप १५ मिनट बोलें। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--भीसन्‌, में आप की आज्ञा से साननीय श्री जगन्नाथ 
जी मल्‍्ल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका ञअर्थ यह नहीं 
है कि हमारा यह दावा हे कि साननीय मंत्री जी के नेतृत्व में लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिये 
बिलकुल ही कोई काम नहीं किया या कोई कानून वहीं बनाया । जब में श्रम अनुदान को 
देखता हूं तो मुझे उस प्रस्ताव की याद श्राती है जिसको कि सातनीय श्रम संत्री जी ने अपने उद्धर 
नेतृत्व के और अपने सेद्धांतिक झ्ाधार पर सन्‌ १६४६ में पुंजीवादी तत्वों की समाप्ति के लिये 
और सभी उत्पादन के समाजीकरण के लिये इस सदत के सासने रखा था । तो सन्‌ १९४६ 
से लेकर आज तक कितने श्रम अन्‌ दान आये लेकिन उन सब को देखने के बाद जो माननीय श्रम 
मंत्री जी का उद्गार उस दिन हमारे सामने आया था हमें किसी भी अन्‌ दान में या श्रम अनदानों 
में या श्रम विभाग के कार्यों में कोई उसकी विस्तृत रेखा देखने को नहीं मिली कि इस प्रकार के 
समाजीकरण , उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के सिद्धांत कार्यरूप में परिणित होने जा रहे 
हैं। सिसाल के लिये कम से कम में जानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी बसी थी जो माननीय मंत्री 
जी समय समय पर कहते श्ाये हें लेकिन कम से कम यह तो हो सकता था, व्यवस्था इतनी तो 
बदली जा सकती थी कि जसे खेतिहर मजदूर है साननीय मंत्री जी ने कहा कि हुसारे पास इतने 
ग्राथिक साधन नहीं हे कि हम कुछ इंस्पेक्टर्स बढ़ा सकें या शाप कमर्शल इस्टब्लिशमेंट ऐक्ट 
के प्रसाधनों को उसके स्कोप को बढ़ाने के लिये साधन नहीं हू और इसलिये हस उस ऐक्ट का 
एन्फोर्समेंट नहीं कर पाये, तो जहां पर श्रम विभाग में लाखों रुपया अनुदान का बढ़ता है, जहां 
पर ऐसी व्यवस्था बनती हुँ कि जो मेहनत करने वाले है उसके हाथ में शक्ति हो तो इस व्यवस्था 
के लिये क़दम उठाने के लिये आवश्यक था कि साननीय मंत्री जी रुपया निकालते । इसके तिये 
झगर कुछ रुपया बढ़ जाता तो हमें कोई एतराज़ न होता । श्रगर वे मसिनिमसत वेजेज्ञ ऐक्ट या 
दाप कमल इस्टेब्लिहामेंट ऐक्ट को, इस प्रदेश के लाखों खेतिहर मज़दूरों और काम करने 
वाले कर्मचारियों के लिये लागू करते और जोरों से उस पर कार्य होता तो खर्च के बढ़ाते में 
हमें आपत्ति न होती। इस प्रकार के ढीलेपन से एक बात स्पः्ट हो जाती है कि माननीय मंत्री . 
जी की चाहे कितनी ही ऊंची इच्छायें रही हों, चाहे अपने सिद्धांस्तों के प्रति उनकी कितनी ही... 


घित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्लाय-व्ययक में शझनुदानों के लिये मतदान-« ११४ 
अनदान संख्या ३०-“लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम श्रोर संख्या ) ; 


प्रास्था रही हो लेकिन व्यवहार का प्रदन जहां श्राता हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां भ्रा जाती हैं 
कि बजद बनाते ससय वे अपनी इच्छाओं को पुरी नहीं कर सकते। जहां तक आज की श्रम 
स्थिति का सवाल हैं यह सही है कि इस साल हड़तालें कम हुईं। लेकिन इसके लिये तो 
माननीय मंत्री जी को सजदर संगठनों को बधाई देना चाहिये चाहे बह इन्टक हो, चाहे हिन्द 
मजदूर सभा हो या मजदूर फेडरेशन हो। हड़तालें कप्न हुईं लेकिन प्ले आपस और रिट्रेंच-- 
मेंदूस ज्यादा हुये यह देख लेता चाहिये। जो हमें सरकार की तरफ से श्रांकड़े दिये गये हूँ 
उसके अन्‌ सार सन्‌ १६५० में ३२७ बार प्ले आ्राफ्स हुये । ४५१ में ठीक दूने हो गये बल्कि दूने 
से भी ज्यादा हो गये। ५१ में ७७१ प्ले आफ्स हुये। ४२ में ५१ के भी दूने हो गये यानी 
१७२१ प्ले आपस हुये। तो ५० से ५१ में इने और ५१ से ५२ में दूने । इत प्ल आ्रपस से जहां 
५० से ५६ हजार मजदूरों पर असर पड़ा था। वहां इंस साल ७६ हज़ार मजदूरों पर अ्रसर पड़ा । 
इन प्ले आफ्स की तो यह हालत है। शअ्रब रिट्रेचमेंट को देखिये। सन्‌ ५० में १७६४ मज- 
दरों को छठनी हुई, ५१ में २५७३ मजदूर की छंटनी हुई। यानी एक हज़ार बढ़ गयी. श्रौर 
५२ की इस रिपोर्ट के श्रनूसार १६२ बार छठनी हुई जिससें ३८४० सजदूरों की छंटनी हुई। 
इनमें से केवल ७६ मजदूर दोबारः रखे गये सारे प्रयत्नों के बाद, ऐवार्ड्स के बाद शौर कन्सी- 
लिग्रेशन के बाद भी केवल ७६ मजदूर ही इन ३८४० में से दोबारा रखे गये। तो इसका 
ग्र्थ कया है। इसका श्रर्थ यह है कि कानन के जरिये मजदूरों को न्याय देते का सिद्धांत यह 
कसौटी पर खरा नहीं उतरता भले ही कितने महीने लग जाय॑, कितने ही डिपार्टमेंट रख दिये जाय॑, 
कितने ही काबिल श्रफ सर रख दें लेकिन मजदूरों को न्याय, कानून की शरण लेकर नहीं मिल 
सकता है । इसको वजह यह हे कि पैसे के बल पर थैलीशञाह लोग श्रच्छे वकीलों को रखने या 
बैरिस्टर रखने का काम कर सकते हें पर ऐसा तो मजदूर श्रान्दोलन कर नहीं सकता । तो 
में तो यह समझता हूं कि इक्टी का ज्यादा ध्यान रखा जाय लेबर लेजिस्लेशन के बनाते 
समय बजाय एक लीगल एसपेक्ट को देखने के । बहुत से केसेज देखते हैं. तो मालूम होता है 
कि सन्‌ ५२ में डिसमिसल और रोीइंस्टेटमेंट के केसेज सबसे ज्यादा कंसीलियेशन के दफ्तर 
में श्राये। ४६ फी सदी दिकायतें दी थीं। कुल मिला कर २२६४ शिकायतें भ्राई। इससे 
साबित होता है कि इम्प्लायर्स का रवया अब दिशमिसल करने का बहुत ज्यादा बढ़ गया है । श्राधे 
से ज्यादा शिकायतें डिसमिसल छे बारे में श्राई हैं। 

इसके साथ ही साथ एड इकेशन एवार्डस को एंफोर्स कराने के लिये सरकार का ध्यान 
बहुत ही कम गया हैं। जब हम १६४५१ की रिपोर्ट का १६९५२ की रिपोर्ट से मुकाबला करते हैं 
तो १६५२ की रिपोर्ट में मुश्किल से १६५१ ही रिपोर्ट के श्राधा ससाला है। १६९५१ की रिपोर्ट 
में बतलाया गया था कि कितने एवार्ड्स एंफोस (कर्ये गये। इस साल यानी १६५२ की रिपोर्ट 
में केवल ५ के मुकदमों के नाम हैं और बाकी का कोई जिक नहीं है कि कितने में एडजूडीकेशन का 
एवार्ड हुआ और कितनों को लागू किया गया। जहां तक एवार्ड स के एंफोर्स करने का सवाल 
है तो कोई बात इसमें नहीं हैं। मेरे पास एक ऐसे एवार्ड स की लिस्ट हे जिसमें लेबर द्िब्यूनल 
का फैसला हुआ है। वह है श्रपील नंबर ३२१, ३२२ और ३२३ । श्रकक्‍्टूबर २५ को लेबर 
ट्ब्यूनल का फैसला हुआ लेकिन श्राज तक वह एवार्ड एंफोर्स नहीं किया गया। इसी रिपोर्ट 
में लिखा है कि एडजूडीकेशन एवार्ड स को एंफोर्स त करने की ४४ शिकायतें आ्राईं। लेकिन ५ 
को एंफोर्स करने की कार्यवाही की गई और बाकी में कुछ नहीं किया गया। में भाननीय मंत्री 
महोदय का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि एडजूडीकेशन के जो एवार्ड स हों उनका श्रगर 
एंफोर्समेंट हो तब तो ठीक हो सकता है वरना ढीलमढाल रही तो जितनी यह एडजूडीकेशन की 
मशीनरी हे वह एक प्रकार से बेकार रहेगी । 


.. इसके बाद एक और बात पर नजर रखनी होगी। कंसीलियेशन बोर्ड स के बाद एक 
एडजूडीकेशन संबंधी एक्सवीडियेंसी का सवाल शभ्रा गया है। लेबर कमिइ्मर को श्रथारिदी 
दी गई है कि जो केसेज समझौते के द्वारा तय नहीं होते हेँ उनके लिये यह तय किया गया हु 
कि वहु मामले एजजूडीकेशन में भेज दिये जञायं। पिछले साल जिम" केसेज में समझौता नहीं 


११६ विधान सभा .... [४५ मार्च, १३४५३ 


श्री तारायणदत्त तिबारी| 
हुआ ऐसे २४५६ क्ेसेज शाये। उनमें से १६१० रिजेक्ट कर दिये गये और ५७७ केसेज 
केवल एडजूडीकेशन में भेजे गये। अब यह सोचिय कि कितती मुसीबत श्रौर मेहनत मजदर 
संगठनों को कंसीलियेशन बोर्ड में लड़ने के लिये उठानी पड़ी होगी और २४५६ केसेज में पे 
१६१० रिजेक्ट कर दिये गये और २१० पडिग हैं । 


में माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहु डिफाइन करें कि बह कौन से एक्सपीडियेंसी 
के आवार हैं जिनके ऊपर कंसीलियेशन बोर्ड के मामले जो एडजडीकेशन के घित्ारार्थ लेबर 
कसिइनर के पास भेजे जाते हैं वह किस आवार पर स्वीकार किये जाते हैं या रिजेक्ट किये 
जाते हैं। कानपुर में जूठड, आयल और कसिकल्स सिसवा बाजार काशीप्र चीनी मिल 
वर्गरह के तमाम सामले पड़े हें जिनमें सहीरों से भालले एडजूडीकेशन में जाने हैं। लेकिन 
श्राज तक उतके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है।इस प्रकार जिन मामलों में कंसीलियेशन 
बोर्ड में समझोता न होये पर, इस प्रकार का रबया रहा डिले करने का और रिजेक्ट करने का 
तो में यह संभझता हूं कि एडजूडीकेशन की यह सारी मशीवरी बेकार रहेगी । 

दूप्तरी बात में आपकी बजा से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हैं। बह 
पूल सिस्दम के बारे में है। कानपुर सें उत्तकी बड़ी तारीफ़ की गई है। ठीक है और लगता 
भी ऐसा ही है कि सिद्धांत सही है। लेकिव वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसी कि मश्े 
सूचना भिली है वह यह है कि जेंटिलमनलोी एग्रीमेंट एम्प्लायस और मजदूरों में हुआ था जिसमें 
यह था कि मिल मालिक एक लिस्ड दिखाते थे कि इतने मजदूर रखे जायेंगे और इस्प्लायमेंट 
एक्सचेंज एक नोटिस भेजता था और वह उस पूलमें से रखे जाते थे। लेकिन इस पूल पिल्टम 
के होते हुये भी बही मजदूर लिये जाते हें जो मिल मालिकों के फेवरिट्स हैं। सरकार ने स्वयं 
इस बात को माना है कि बहुत सी मिले ऐसी हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। हमारी हिन्द 
मजदूर सभा ब्रांच व गंगा सहाय चोबे जी ते जे० के ० काटन मिल की लिस्ट की ओर सरकार 
का ध्यान ब्राकवित किया था। इस पर दो शआ्रादर्मियों की कमेटी बनी थी जिसने जे० के० 
काटन मिल की ओर ध्यान दिलाया। वहां पर बजाय इसके कि सजदूर पूल सिस्टम में प्रायरिटी 
शोर सीनयरिदी के आधार पर लिये जाते, जो मिल मालिक के फेवरिद्स थे उनको रक्खा गया। 


एक महत्वपूर्ण साबला यह है कि बहुत से लेबर एक्ट्स बने हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यट्स 
एन्ड स्टेंडिंग आईडंर्स, पेमेंट श्राफ बेजेज ऐक्ट आदि ये सब सरकारी कर्मचारियों के लिये भी लाग 
होने चाहिये। सरकार ने कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजबूरों के लिये तो लेबर 
एक्द्स लागू कर दिये हैँ लेकिन जहां मेहतरों रोडवेज कमचारियों या श्रन्य सरकारी, अर्ई 
सरकारी कर्मचारी का सवाल झाता है उनको लेबर एक्ट्स से बरी रकखा है। वह समय श्ब श्रा 
गया है कि जब सरकार को स्पष्टतः अपने कर्मचारियों को वही घुविधायें प्रदात करना चाहिये 
जो सुविधायें व्यक्तिगत उद्योगध॑ंथों के सजदूरों की लेबर एक्ट्स से सिलती हैं। मिसाल के 
लिये जब कभी मेंहतरों की हड़ताल गेर कानूनी घोषित हुई तो लेबर कमिहनर 
में उसे गर कामूती घोषित किया। तो तारीफ की बात यह है कि जहां गैर कानूनी 
करने का सवाल आये वहां तो लेबर कम्रिह्वर को हक हैँ लेकिन जहां पर मेहतरों की मांगों 
की जांच करने का सवाल आ्राये उसमें लेबर कमिह्तर को कोई अ्रधिकार नहीं है यह कंसी 
बिडम्बता है। अब समय आा गया हुँ कि हर प्रकार के सरकारी अ्द्ध सरकारी कर्मचारियों 
को इस प्रकार लेबर ऐक्ट की सुविधायें मिलनी चाहिये ।..... 


जहां तक रोडदेज कर्मचारियों का सवाल है माननीय श्री लालबहाबुर शास्त्री ने, जब 
वह ट्रांसपोर्ट सिनिस्टर थे तो उन्होंने जनवरी भ्रौर मार्च; ४१ में इस बात का विदवास दिलाया 
था कि वह रोडवेज कर्मचारियों के लिये लेबर ऐक्ट्स फो अवध्य लागू करेंगे। मुझे आज्ञा है 
कि माननीय मंत्री जी इस बात के लिये इस सदन में भ्रवश्य श्राइवासन देंगें।.$रः 
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इसके अलावा एक और बात एडजुडिकेशन से संबंध रखती है। बह प्रेत्त दर्कर्स की 
मिसाल है। लेवर इंडस्ट्रियल द्विव्युनल है । उसके साधने बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के प्रेत 
के मजदरों का मामला था लेक्षिन चूंकि प्रेत कमीशन के टर्मेश झाक रिफरेंस में वह बात शा गई 
इसलिये उसे वापस ले लिया गया। यह मिलाल अलूतपूर्व हैं। इस प्रकार ते एक मावला 
इंडस्ट्लिय दिव्युनल के सामने हो शोर उसे वापस ले लिया जाव ब्योक्ति वह कमीशन के टक्स 
प्राफ रिफरेंस में श्रा गया। बहुत से मासले गवर्मभेंट आफ इंडिया के कंसीडरेशन में होते हें 
लेकित जितने मामले उस सिलसिले में एडजुडिकेशन में चल रहे हों उदको वापस ले लेना 
यह कहां तक व्यायसंगत है। ऐसे बहुत कम उदाहरण भिलेंगे। जेसे प्रेस दर्दात का मामला 
देखने में आया है केशवर्देव मालवीय कमेटी बनी थी जो सिम्दक्षर कम्ेदी की अंग थी। उससे 
प्रेत वर्कर्स के लिये मिनिधम बेजेज रिकरमेंड कर दी थी। साननीय सूरज प्र्माद अवस्धी 
भी उसमें मोजूद थे। उनका भी बहुत सुन्दर सुझाव उसने है लेकिन जितनी रिपोर्ट स यह 
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ब्राई श्राज तक उस बारे में उसका कोई जिक्क नहीं शाया। इस प्रकार के जो लेप्सेज है 
भविष्य में वे न होने चाहिये। इच्च और मावनीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। सें 
समझता हूं कि जो छोटे तबके के मजद्र हें जिनको संगठन का ज्यादा मोका नहीं मिला है, जो छोटे 
उद्योग धंधों में हैं उनको भी काफी श्रवसर इस बात का सिलेगा। 
इसके बाद में थोड़ी सी बात गाल एंड कार्मशियल इब्टेब्लिश्मेंट ऐव्ट के एकोर्समेंट के 
बारे में बतला देना चाहता हूं। माननीद् संत्री जी ने कहा कि हमारे पास बहुत स्टाफ है 
जिसके जरिये हुम उस ऐक्ट को एंफोर्स कर सकते हें।. सेरा एक सुझाव हे कि झऋगर माननीय 
मंत्री जी इस संबंध में स्युनिस्चिपल बोर्ड स से पत्र-व्यवहार करें और जिस प्रकार हमने एस० डी० 
ग्रो० को इंस्पेक्टर बनाया हे उसी प्रकार स्थुनिस्चियल बोड के सेक्ेट्री या एग्जीक्यूटिव आफिसर या 
उसके किसी अन्य कर्मचारी को जिसको स्युनिसिपल बोर्ड रेकसेंड करे श्रौर सरकार ठीक्ष समझे 
यह अ्रधिकार दें तो शाप ऐंड क्मशियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट प्रान्त के सभी टाउन एरियाज 
श्रोर स्थुनिसिपल बोर्ड स में लागू क्रिया जा सकता है। ऐसे ही सिनिमम बेजेज ऐक्ट का प्रयोग 
हो सकता है। मिनिमस वेजेज ऐक्ट अभी प्रान्त के १९ जिलों में और उसमें ५० एकड़ से 
ज्यादा एकरेज वाले जो फार्म्स हें उन्हीं के खेतिहर मजदूरों के लिये लागू किया गया हैँ । सेरा 
सुझाव यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में ० एकड़ से ऊपर के जो फार्म्स हें उनके खेतिहर 
मजद्रों के लिये सिनिमम वेजेज तय कर देने चाहिये शोर कम के कमर चाइल्ड लेबर को जिसको 
हमने मान लिया है उसको तो एबालिश ही कर देना चाहिये। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि 
चाइल्ड लेबर के लिये भी सिनिमम वेजेज रख दिये हुं। तो जब हम बच्चों से काम कराते 
के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम क्यों खेतिहर मजदूरों के 
बच्चों से इस प्रकार काम कराना चाहते हैं। में तो समझता हूं कि यह चीज़ हमको हटा 
देती चाहिये और कम्त से कम खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिये ऐसी पाबन्दी रखनी चाहिये 
जिससे वे मजब्री का काम्त न करें। क्‍ 
कल श्री सू् प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, सानभीय 
अत मंत्री जी ने जो मांग पेश की है में उसका समर्थन करते के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये 
नहीं कि मंज्िमंडल में आने के पहले बहु एक मजदूर नेता थे बल्कि इसलिये कि इस प्रान्त में 
मजररों के संबंध में श्रव तक जो कुछ भी कार्य हुआ है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि वह 
दसर प्रान्तों के लिये प्रनुकरणीय है। हमारे मित्र श्री तिवारी जी ने जो जो बातें इस समय 
हाउस के सामने रखी हैं मं चाहता यह था कि में उनका समर्थत करू और इससे कोई शक नहीं 
कि बहुत कुछ अंग में वही बातें आज सजदूरों के सामने हैं जो कि उन्होंने रखी हैं। लेकिन 
सवाल 3 कि ये हल कैसे हों, और क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारी ये मांगें परी 
नहा होतों। जहां तक ट्रेड यूनियनों का संबंध है श्राश्ा इस बात की है और यदि 
तंदत के सदस्य सानतीय श्रस मंत्री के पिछले भाषण को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उससे बराबर श्रम 
न का यही कहना था कि अगर एक ट्रेड यूनियन श्राप बनालें तो बहुत कुछ यह मसला हल हो 
जाय। लेकिन हुमें श्रफतोस है कि जिस तरीके के भाषण पिछली बार और आज विरोधी 
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ज्री सूर्यप्रसाद अवस्थी| 

बेंचों से हो रहेहें उनसे बड़ी निराशा उत्पन्न होती है। में याद दिलाऊं उस श्राई० एन० टी ० यू० 
सी० की, एक ही नम्‌ना का कि अब रेलवेमेन्स फेडरेशन और श्राई० एच० दी० यू० सी० दोनों 
एक होने जा रहे हैं और यदि जयप्रकाश जी की कही हुई बात सच हैँ तो उसके प्रेसीडेंट श्री 
हरिहरनाथ शास्त्री और सेक्रेटरी श्री गुरु स्वामी होने जा रहे हें। यह हैं एक तरीका 
जिसके जरिये हम और वहु एक जगह बैठ कर मोर्चा ले सकते हैँ सिल मालिकों से और सरकार 
के उन कानूनों से जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध हों। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी बराबर 
तरीके का चेलेंज किया जा रहा है। अतः में आपके द्वारा श्री जगन्नाथ सल्‍ल के सेन्‍्सेस 
लेने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यदि उनकी श्रब भी यही इच्छा है कि 
मजब्रों के अन्दर फूट रहे, यदि अब भी वह चाहते हैं कि पूंजीपति फलते फलते रहें, यदि अरब 
भी वह चाहते है कि हमारे देश के मजद्र सूखी और संतुष्ट न रहें तो में उनके प्रस्ताव का स्वागत 
करता हूं और उनके चेलेंज को स्वीकार करता हुं और चाहता हूं कि वह जिस तरीके का 
युद्ध चाहते हों वह एक बार फिर हो। उसका रिजल्ट क्‍या होगा उसको जुझे बताने की जरूरत 
नहीं। उसका नतीजा जो होगा बहू उनको मालूम हे। बटवारे में फूट पड़ी तो क्या 
दशा हुई, यह सब जानते हें। 

इसके बाद में कुछ उन चीजों की ओर माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूं जो हमारे सूबे में चल रही हैं। जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध हेँ वह केवल उन 
मजदूरों के लिये है जो मिलों में या फेक्ट्रियों में कास करते हैं। जहां एक जगह कुछ रुपया 
जरूर बढ़ा दिया गया है लेकिन दूसरी जगह २४३ हजार रुपया काट दिया गया हे यह वह रुपया 
है जो इम्प्लायमेंट ऐक्सेज के जरिये से खर्च होता था और उन जिलों में खर्चे किया जाता था जो 
पिछड़े हुये जिले हैं। वहां से मजदूर भर्ती किये जाते थे, उनको काम सिखाया जाता था 
जिसके लिये सरकार ने बीस केन्द्र कायम किये थे अब उन केन्रों को खत्म किया जा रहा है। 
कहा यह जायगा कि बे तो उनके लिये थे जो फौज से वापिस आये थे। नहीं, ऐसा नहीं था। 
गत दो वर्षों से वे केन्र ग्राम जनता की सेवा कर रहे थे। आप यदि देखें कि जिन जिलों में इन 
केन्द्रों को तोड़ा गया है उनमें भुखमरी की सससस्‍्या है। वे जिले इस प्रकार हुँ--- 


बलिया, अलीगढ़, बनारस, बुलन्दशहर, देहरादून, फतेहगढ़, सथुरा, मिजापुर, मुरादाबाद, 
स्‌जफ्फरनगर, नैनीताल, सहारनपुर, सीतापुर, आदि आदि। 


में चाहता हूं कि इस मद को आप किसी न किसी दूसरी मद से पूरा करें और उन लोगों 
को जिनको रोजगार नहीं मिलता है. काम दिलाने को कृपा करें। बेकारी दूर करने 
के लिये आपने १० लाख रुपया रक्‍्खा है। में बहुत ही अदब॒ के साथ जानना 
चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी कृपया हमें बतायें कि वह १० लाख रुपया किस 
काम में खर्च किया जा रहा हैं । क्योंकि हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हें जो. काम को समझ सकें, 
ट्रेनिंग पाये हुये हों। पिछले बजट के सेदन में ग्राइस साहब ने कहा था कि ननीताल में यह तय 
पाया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाय और ट्रेनिंग के लिये यह नि३चय किया गया था 
कि उन्तको गवर्नसेंट देक्सटाइल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाय। में साननीय श्रम मंत्री जी से 
प्रार्थना करूंगा कि वे इस ट्रेनिंग को टेकक्‍्सटाइल मिलों से शुरू करें और साननीय ग्राइस साहब 
से में यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी मिल सें इन लोगों को ट्रेनिंग देने की क्रपा करें। 


.. इसके अलावा दूसरी ऐसी जगहें भी हैं जहां श्रमिक काम करते हे लेकिन उनके लिये 
कोई कायदे और कानून बने हुये नहीं हैं। इन मजदूरों के लिये भी जरूर कोई रास्ता निकाला 
जाना चाहिये चाहे वह कैंसीलियेशन का हो या एडजूडीकेशन का हो वह हैं, सरकारी कर्मचारी 
जिनके लिये कोई रास्ता नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों के लिये न तो पेमेंट श्राफ वेजेज 
ऐक्ट ही लागू है, और न फैक्टरी ऐक्ट ही लागू है श्रौर न कोई दूसरा ऐक्ट ही। ऐसी हालत 
मेंउनके लिये भी कोई प्रबन्धहोनानिहायत ही जहरी है।......-ऱर.़ 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मतदान-- ११६ 
ग्रनदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम ओर संख्या ) 


आपने देखा कि मेहतरों की हड़ताल के संबंध में बार बार सरकांर से प्रार्थना की गयी 
कि इस हड़ताल को वह अपने हाथ में ले ले लेकिन समझ मे नहीं आता हैं कि सरकार की क्या 
पालिसी है? शायद उसकी एक ही पालिसी है कि जेब चाहे श्रम विभाग से काम ले ले ओर 
जब चाहे न ले। आप यह भो देखें कि प्रान्त में भ्रशांति बढ़ती ही चली जा रही ह, चाहे वह 
पटवारियों के नाम पर हों, मास्टरों के नाम पर हो या किसी दूसरे नाम से हो। श्राज भले ही 
स्वोपस स्ट्राइक को गर कानूनी करार दे दिया जाय लेकित सरकार को यह सोचना चाहिये कि 
उसकी इस कार्यवाही से असंतोष तो बढ़ता ही जा रहा हैँ। में चाहता हूं कि श्रस मंत्री जी इन 
मामलों को अपने हाथ में लें। में जानता हूं कि वे इत चीजों को कितनी श्रासानी से हल कर सकते 
हैं क्योंकि मुझे उनके साथ सरकारी और गरसरकारी दोनों तरीकों से काम करने का सोका 
मिला है। इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के सजदूरों की हालत है। उतकी संख्या भी 
करीब करीब ४० हजार है। यानी ४० हजार आदमी इस तरह के ह॑ कि किसी दिन उनके 
मेंट, या मिस्त्री चाहें तो उतको नोकरी से अलग कर दें। उनकी नोकरी सुरक्षित नहीं हें। 
में चाहता हूं कि आप कस से कम्त उनकी सिक्‍योरिटी आफ सर्विस का तो इन्तजाम कर दें और 
उनको वे ही श्रधिकार भिलें जो कि गवर्नसेंट सरबेंट को मिले हुये है । 
इस तरीके से अ्रब में चाहता हूं कि जरा इन मजदूरों की तरफ भी आऊं जो कि फैक्ट्री 
में काम करते हैं अभी कुछ दिन पहले केसद्रीय सरकार ने एक कमेटी बेठाई थी कि बह कमेटी 
बतलादे कि महंगाई का कितना अंश उनके वेजेज या तनख्वाह में मिला दिया जाय 
ताकि मजदूरों को आसानी हो। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार के 
सामने वह रिपोर्ट हे। में चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस प्रइन को भी इस संबे में लें 
क्योंकि श्रव वह वक्‍त आा गया है जब कि कोई आशा नहीं हुँ कि इस तरह की सहंगाई फिलहाल 
कुछ दिनों तक कम हो। उनका मिनिमस वेज २६ रु० तय हुआ है वह असंतोषजनक हे 
और किसी न किसी तरीके से, ऐडजुडिकेशन के जरिये या किसी दूसरे तरीके से इसे बढ़ाया 
जाना चाहिये । कुछ कंसेज में बढ़ाये भी गये हैँ । इसलिये में चाहता हूं कि आप कोई कमेटी सुकरंर 
करें जो उसी तरीके से महंगाई भत्ते को तनख्वाह में मिला कर उसका एक स्टडर्ड कायम करें ) 
एक प्रइत और हू और अभी अभी मेरे कुछ साथियों ने यह कहा कि देहात के लोग शहर 
में भाग भाग कर इसलिय आ रहे हें कि शहर में उन्हें बड़ा आरास है। मेरे मित्रों को जानना 
चाहिये कि उसका कारण यह॒नहीं है बल्कि उसका सुख्य कारण यह है कि वहां पर उनके 
साथ सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं होता हु और जो सुविधायें उनको शहर में हे बे देहातों 
में नहीं हें। मेरे मित्र जानना चाहते हैँ कि यहां उनको क्‍या सुव्रिधायें हें। इस संबंध सें 
मेरा कहना यह हे कि जब वे देहात से शहर में झाते हैं तो समझते हें कि अश्रब हम श्रपना सर 
उठा कर चल सकते हूं, वे समझते हें कि अरब यहां पर किसी का डर या दबाव नहीं है। लेकिन 
देहात की क्‍या परिस्थिति है ? में भी देहात का ही रहने वाला हूं इसलिये म॑ चाहता हूं कि 
देहात में जो मजद्र रहें उनकी सामाजिक स्थिति को हम ऊंचा उठावें और उनको अपने साथ 
लेकर चलें, जेसा कि चलना चाहिये। 
एक प्रश्न यह हे कि कुछ दिन पहले हम एक नारा लगाते थे और हमारे श्रम मंत्री जी ने 
भी कुछ दिन पहले इस तरह का प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रीयकरण किया जाय । वह प्रस्ताव 
श्रब भी कायम हे और उस पर धीरे धीरे कार्यवाही हो रही है, यह में मानते को तैयार हूं लेकिन 
श्रव वह वक्‍त आ गया हे कि जब कि आपका वह नारा पूरा हो गया कि खेत उसी का है जो उसे 
जोते, तो सेरी समझ सें यह नहीं आता कि इसी तरीके का नारा इंडस्ट्रीज के लिये क्यों न होना 
चाहिये कि “मिल उसी का जो मिल में काम करें” श्रावदयकता इस बात की है, अगर आप 
चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों को प्रा अधिकार मिले तो चाहे 
कानून के जरिये हो, चाहें वह श्रापसी समझोतें से हो, आपसी समझोते से तो ऐसे मामले तय होते 
नहीं, में चाहता हूँ कि जिस तरीके से जमींदारी के संबंध में किया गया है उसी तरीके से इस तरह 
का कोई कानून समय के झ्रनुसार बनाया जाय जिसमें फैक्टरी के सजदूरों को भी अ्रधिकार मिले । 


१२० विधान सभी [ ५ भार, १६४३ 


श्र हमारे सामने एक बड़ा हो महत्वपूर्ण प्रदण हाउसिंग का आ गया हैँ। इसमें कोई 
हक नहीं कि कानपुर में हाउसिंग का प्रवन्ध किया जा रहा है, लखनऊ में भी थोड़ा सा है और 
दूसरी जगहों में भी क्विवा जायगा। एक्च दिक्कत हमारे सामने हूँ के वे सकान जो बनने 
वाले हैं या वन रहे हैं उनमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया हें कि जिनके लिये ये सकान॑ 

& वे कहां काम करते हैं। हालत यह हैँ कि भकान बहुत दूर बन रहे हैं जहां कि 
। साथ हो सत्य उनका किराया भी इस तरह का रखा गया हु कि 
उसको मजदूर देने में असमर्थ होंगे। नतीजा यह होगा कि उन भकानों की हालत भी उन्हीं 
स्‍लम्प व॑ गन्दे हातों को हो जायगी जला कि. अवसर देखने मं आता ह । तो इस दो तीन बातों 
को ध्यान सें रखना हैं। एक तो किराया, दसरे उनके आने जाने का प्रबन्ध और तीसरे उन 
लोगों के रहन सहुन में इस तरह का कोई परिवर्तन व हो ऊंसा कि शभी ग्राइस साहब ने कहा कि 
श्राज रखे जाय॑ जोर कल उनको अलग कर दिया जाथ। एक बात और है वह यह हैँ कि 
हमारे यहां श्रमिक हितकारीे कार्य चंज़् रह हैं। इंच शब्दन्थ में जो कुछ काम है वह ठीक है 
लेकिन इसके लिये घेरा यह सुझाव है कि जो अर जगह भी इस तरह का कार्य हो रहा है 
उन दोनों को एक में शिलायें उसके लिये यु आवव्यक हे कि एक बोर्ड बसाथा जाय और जो 
कार्य हो रहा है चाहे वह प्रकार की 
उसको मिला कर एक कर दिया जायथ और बह तरीके का काम किया जाब । हालत 
यह हैं कि कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ हैँ। इसके लिये यह कहा जायगा कि एक 
कमेटी बनी हुई है। में समझता हूं कि वह कमेटी इस चीज के लिये नहीं हे । इस बात 
की इसलिये जरूरत हें कि स्थुनिसिपेलिदों की तरफ से कुछ काम हो रहा है, सरकार की 
तरक से कुछ काम हो रहा है और रुछ सादजनिक संस्थाओं की तरफ से हो रहाहे तो 
इन सब को मिला कर एक दिया जाथ। इसकी बाद से फिर इन सब चोजों के लिये 
माननीय मंत्री जी को धनन्‍्यदाद देता हू ओर यह अभ्ाशा करता हूं कि वह हमारी इन चीजों 

प्र ध्यान देने की क़पा करेंगे । 


टी | जा छः 


डर नव 


श्री क्रजविहारी सिश्ष (जिला आजमगढ़ )--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने परे 
इस अन॒दान को बड़े गौर के रथ पढ़ा और उस पर दिये गध॑ भाषण भी बड़े गौर से 
स॒नता रहा। साननीय अग मंत्री का भाषण हमसे सुना जो उन्होंने इस विषय पर 
दिया ओऔर जो अछ्वासन उन्होंने दिया ओर यह कहा कि झजदूरों की हालत 
को सुधारन के लिये उनका प्रयत्न है और वह कोशिश कर रहे हूँ क्वि उतकी दवा 
को सधारा जाय इसकी छिपेसे उधको बधाई देदा हूं। इसके साथ साथ मेने अभी माननीय 
जगन्नाथ जी का भाषण भी सुद्दा जो उन्होंने मिल सजदरों के सम्बन्ध सें दिया। उनकी 
शिकायत हैं कि मिल सजदरों की हालत जराब हें ओर भजदरों की दशा को सधारने 
के लिये सरकार की तरफ सें कोई अप्रयत्त नहीं हुआ हे आर यही नहीं बल्कि उन्होंने 
यहां तक कहा कि कोई क़ानन अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया जिससे सजदरों का कोई लाभ 
हुआ हो। उसी के साथ एक दूसरा भ्षण साननीय नाराण्ण दस जी का भी सुना जिसमें 
उन्होंने स्वीकार किया कि मजदूरों की भलाई के कानून बने हूं और उक्त कथन का 
खंडन किया। उन्होंने यह कहा कि सजदूरों की दशा में सुधार करने का प्रयत्न गवनेसेंट की 
तरफ संहो रहा हू। इसके पचालतू अली एक भाषण अवस्थी जी का सुना हूँ। उन्होंने 
सजदू्रों की दह्ा को सुधारने के लिये बहुत कुछ कहा है। परन्तु मुझे एक बात 
खदकती रहो हूँ और बह यह ॒ है कि हम्तारे देहात के रहने वाले मजद्रों के बारे में 
बहुत कम कहा गया हैें। साननीय मंत्री जी ते शबदणथ इस बात का आराइवासन दिया कि 
खेतिहर मज़द्रों का न्यवतम बेहव यानी मजदरी मियत करते का वहू प्रयत्न कर 
रहे हैं और १२ जिलों फे लिये बेतन सम्बन्धी काननम को लाग करने का इशारा भी उन्होंने 
किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताथा कि १२ जिले कौच से होंगे। ठीक है यह १२ 
जिलों में लागू किया जाथगा। इस सम्बन्ध मे एफ प्रधन में माननीय मंत्री महोदय 





विसीय-द्व १६४३-४४ दो ग्याय-व्पयक में झनदानों के लिये सतदान--* १२१ 

ग्रनदान संख्या ३०--लेखा श्ीर्य क ४७--विविध विभाग (श्षम झोर संख्या) 
से पूछता चाहता हूं और बह यह हैँ कि क्या आप यह समझते हूं कि स्यूवतम 
वेतत निश्चित कर देने हसे वेहात के खेतिहर मजदूरों कासुणार ही जाथगा। में 
इसका उत्तर हवर्य देता छाडता 7 बैल कर देने ले उनको 
दशा में सथार नहीं हो सकता है। उसकी दक्ष में कंगे सवार किया जा सकता है 
इस पर विचार करने के लिये अगर श्राप ध्याव्पूर्चपक ग्रोर कई तो में यह कऋहूंगा कि 
जब तक मासेज्ञ की वहा सें सधार नहीं होगा जब तक, उनकी पेईर केपिसिंदी नहीं बढ़ाई 
जायगी तब तक न्यूनतम चेतन मिद्िलत क्र देने से दश्य नहीं सुधर सकती है। में तो 
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यह कहने के लिये तैयार हूं कि उद्योकि सेरादेहात से सम्पके हे श्रोरस जानता हूँ कि देहात 
में जितने लोग बसते हैँ उनसब लोगों में बहुमत यानी ६६ फीसदी लोग ऐसे हें क्रि जिनको 
दोनों वक्‍त खाने को नहीं मिलता हैं। आप कुछ भी संजदरी निश्चित कर दें लेकिन जब 
तक मजदरी देने की जनता की कंपिसिटी नहींहोगी सत्र तक यह बेतन निश्चित करना 
बिल्कल बेकार होंगा। देखिये क्‍या हालत होती है देहातों में। जितने भावण यहां दिये 
गये हे सब में हमारे साननीय सदस्यों ने बतलासा हे शहरी सजदरों के लिये भक़ान बनवाइये, 


उनके बच्चों की तालीम का प्रबन्ध कीजिये । क्या सानसोथ मंत्री सहोदय जीने कभी इस तरफ 
ध्यान दिया कि देहात के रहने वाले खेतिहर मजदर की दा सधारी जाय । उनके सकानों की 
दा देख लीजिये, उनकी मजदूरी की दशा देख लीजिये, उनके बच्चों को शिक्षा की दशा देख 
लीजिये, उनकी रहन-सहन देख लीजिये। सारी चीजे अगर आप देखेंगे तो| उतकी दशा सराब 
ही पायेंगे। कुछ थोड़ा सा प्रयत्त मजदरों ओर विशेषकर हारजनों की दशा सुधारते का किया 
जा रहा हे परन्तु में कहंगा कि वह काफ़ी नहीं है । खेतिहर मजदूरों में केवल हरिजन ही नहीं हैं । 
उनमें अन्य जातियां भी हें परन्तु में यह देखता हूं कि उसकी दशा सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं 
हुआ है। में कुछ सुशाव साननीय मंत्री महोंदव के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। हर एक 
खेतिहर मजदूर के लिये ग्रावशयक है कि उसके लिये सक्षाम बनाये जाये, उसका पूरा खर्चा देने 
की जरूरत नहीं है, जंसा कि दाहर के सजदरों को सकान बचा वार दिये गये हैं।॥ अगर थोड़ी सी 
सहायता मजद्रों को दी जाय तो वह अपने सकान बचया सकते हैं। हश्जिल विद्यार्थियों 
के लिए तो आपने फीस माफ की है। लेकिन खेतिहर मजदूर चाहे किसी वर्ग का हो 
उसके लिये झ्रावश्यक हु कि उनके बच्चों की ततलीम बिना किसी फी८् के हो। उनको 
पुस्तक मिलनी चाहिये। जसा कि अबस्थी जी ने कहा कि अभी यह सही है कि उनको 
सामाजिक बरावरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन ऋवरस्थीः जो भी जानते होंगे और इस 
सदत के सानवीय सदस्थ सब जानते हैं क्लि उनकी सामाजिक दशा में दिन ब दिस 
फक आ रहा है। उनको बही सामाजिक हक डिये जा रहे हैं। यह बड़े से बड़े लोग 
मानने के लिये तैयार हूं। उत्तमें तो सुधार हो रहा हे और गबनसेंट को इस सम्बन्ध सें 
कुछ करना नहीं हू। लेकिन जो सरकार कों करना हें वहु यह हेकि खेलिहर  भजररीं 
की दशा कंसे सुधारी जाय। उसके लिग्रे बह कोई सक्तिय कदम उठाये । खिलों में, 
रलव में, रोडवेज में जो मजद्र काम करते हैँ, यह सब खेलिहर मजबरों की औलाद हैं। तो 
फिर॑ खेतिहर मजदूरों की दक्ष आपको सुधारनी होगी और वह इस तरह नहीं 
सुवारी जा सकती हैँ कि आय न्यूनतस बेतेन निर्धारित कर दें। उनकी दशा तभो 
सुधरंगी जबश्नराप उसतरफ़ ध्यात्रदेंगे। मेंने बजट के आंकड़ों कोदेखा है। निस्संदेह 
यह मातनः पड़ेगा कवि उत्तरोक्तर आपसे उन्नति की है और पहले साल से ज्यादा रकम 
इसमे रखी गयी है। लेकिन साननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके हारा सें माननीय श्रम 
मंत्री महोदय का ध्यात इस ओर झाकषित करना चाहता हूँ कि २५ लाख की रकम इस 
मंद में बहुत कम हूं। में यह भी ज्यूवता हूँ कि कठिताइयां हूँ में यह महुसूस करता हूं कि 
प्रधिक रकम कहां से आ्राये । परन्तु जित मद से भी हो उसमसद से छांट कर मजदरों की दशा 
सुधारी क्षय झौर - उत्तके लिये अधिक से श्रधिक व्यवस्था करने की श्रावश्यकता है क्योंकि 
मज़डूर ही सारे राष्ट्रीय कायों को करता है। डिना समदूरों की इसा सारे हुए हम 
हैते मुत्क की उ्ेति- हीं कर तकती। 
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[ श्री श्रजविहारी मिश्र | 

 सासवीय उपाध्यक्ष सहोदय, में आपके द्वारा सानसोय मंत्री महोदय का ध्यान एक 
बात की तरफ और दिलाना चाहता हूँ कि देहात में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे सेहतर 
वर्ग। वहां शहरों के मेहतरों के लिये हड़ताल होतो हे। उनके लिये कई जगह मकान भी 
बनवाये गये हैं। क्या कभी आपने देहात की तरक भी ध्यान दिया हे ? देहात में मेहतरों की 
दशा बहुत खराब है। उनके पास सकान नहीं हेँ। शिक्षा का कोई साधन नहीं है। 
समय बहुत हो गया है। में निवेदन कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, आपके द्वारा 
साननीय अम मंत्री जी से कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की तरफ विशेष तौरपर 
ध्यान दिया जावे। द द 


श्री रामलखन (जिला बमारस)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके सामने 

श्रम विभाग का जो अनुदान पेश है उसके सम्बन्ध सें कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान क्‍या 
दुनिया में मजदूर राष्ट्र को रीढ़ कहा जाता है लेकिन जब हमने इस बजट को देखा तो यह देखा 
किजो मजदूर कि राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता हैं उसके उत्थान के लिये यहां जो बजट 
रखा गया है बह तो उसकी और मखोल उड़ाई गई है। हमारे जितने नेता हें वह सब 
कहते हैं कि देश को सुखी ओर समृद्ध बनाने के लिये देश का उत्पादन बढ़ाना 
बहुत आवश्यक है । जहां कल-कारखानों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है वहां 
खेती के हारा भी उत्पादन बढ़ाना उतना ही ज़रूरी हें। जब हम इस कसोटी पर 
कस कर अपने बजट को देखते हैँ तो हंसी झ्राती है। एक तरफ तो इस तरह बजट दिया 
जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाओ लेकिन जिनके हाथों में 
देश का उत्पादन बढ़ाना है और जिनको सुखी और समृद्धिशाली बनाने का भार 
वियाजाता है उन्हों की उपेक्षा कीजाती हे। जहां ७८ करोड़ का बजद हे उसमें 
२५ लाख का बजद. सजदूरों के उत्थान के लिये रखना, इससे न तो देश का उत्पादन बढ़ 
सकता है और नदेश आगे बढ़ सकता हे। श्रगर देश के उत्पादन को बढ़ाना हैतो 
हमें अपने सूबे के बजट में से अधिक से अधिक रुपया सजदूरों की सुविधाश्नरों पर खच करना 
चाहिये । . सरकार अभी तक हमारे कारखानों के मज़दूरों को ही ज्यादा से ज्यादा 
सुविधायें देने की ओर अ्रग्रसर रही है लेकिन वहां जितने लोग काम करते हूँ वह हमारी 
आबादी का केवल १ फीसदी मात्र हें लेकिन हमारे सूबे में जहां ६ करोड़ की आबादी हैं 
उनमें से करीब १ करोड़ खेतिहर मजदूर हें जिनकी रोज़ी खेतों में काम करने पर 
हासिल होती है ओर जिनको केवल सेर भरया तीन पाव मजदूरी मिलती हें और 

जितने भाई यहां हैं ओर जोदेहातों से आते हें वह सब जानते हें कि इससे अधिक 

उचित मांग भी वह सामने वहों रख सकते हें। जो लोग खेतिहर मजदूरों का संगठन 

क्ररने वाले लोग हें उनको भो कम्यूनिस्ट कह कर और ग्रामीण शान्ति में खतरा पैदा करते 

वाला बता कर बदनाम किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने सिवा इसके और 

कोई चारा नहीं है कि उनको जो कुछ भी मिलता है उसी में अ्रपती गुज्ञर करें, और कोई 

रास्ता उनके सामने नहीं रह जाता है। जिस भज्जदूर को आज सेर भर मिलता है 

वह केसे अपने बच्चों को पढ़ाये, मकान बनाये और दवा दारू का इन्तजाम करें। यह श्राज 
की परिस्थिति हैँ कि काम करने वाला भूखा है और कपड़ा बनाने वाला चिथड़े लपेटता है 
जिस रफ्तार से हम चल रहे हें श्रोर मज़दरों फा उत्थान करना चाहते हैं उससे 
काम नहीं चल सकता। मेने एक अखबार में पढ़ा था कि माननीय लालबहादुर शास्त्री ने 
कहा था कि हमारे देश में केवल गल्‍ला मंगाने में जो खर्च होता है उसमें सिर्फ ट्रान्सपोर्ट 
चार्जेज पर ६० करोड़ रुपया खर्च होता है लेकिन दुःख की बात हैँ कि यहां पर गल्‍्ला पेदा 
“7 7णों की उपेक्षा की जाती है। ११-१२ जिलों में खेतिहर सजदूरों की यूनियन 
चा रही हैं लेकिन वह वहीं की जा रही हैँ कि जहां पर बड़े बड़े सरकारी फार्म हैं 

और लाखों गांवों में खेतिहर मजदूर हैेंउनके लिये कुछ नहीं मे द 

परे कुछ भाइयों ते बताया कि जितने हुदुढे-कट्टे लोग हुँ शहरोंग 


का 
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वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के झ्राय-व्ययक में अझनुदानों फे लिये हे सतदान-- १२३ 
प्रनदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविधविभाग (श्रम और संख्या) 


चले भ्रा रहे हैं श्ोर देहात में मजदूरों की निहायत कमी हे । लेकिन आपको देहातों में लेबर 
कहां से मिले क्योंकि उतकों तो कोदों ओर सावां खानें को मिलता है। सरकार की गन 
चलती हूँ कि अधिक गलल्‍ला पंदा करो, लेकिन जब्र पंदा करने वालों को खाने को नह मिले, 
उसके बदन में दम नहीं हो, ओर उसका पेट हड्डी में लगा हो तो अ्रधिक गल्ला कहां से 
पंदा हो? में तो कहता हूं कि जब तक खेतिहर_मजदूर की समस्या हल नहीं होगी 
तब तक आप किसी भी इरॉगिेशन को योजनायें बनावें, कितना भी प्रोपेगेंडा पर खर्च करे 
अधिक अन्न नहीं पंदा होगा । सबसे ज्यादा ज़रूरत इस बात की हे कि हम ज्यादा से 
ज्यादा सुविधायें खेतिहर मजदूरों को दें। 

जहां तक मजदूरी बढ़ाने का सवाल है मेंभी मिश्र जी को बात से "न बिल्कुल सहमत 
हुँ कि मजदूरी बढ़ाने से ही खेतिहर सजदूरों की समस्या हल नहीं होगी ओर । 
मित्रमम वेज़ज़ ऐक्ट को ही लागू करने से उनकी समस्या हल होगी । समस्या तो सब से बड़ी 
उनके सासने यह है कि जहां १० मजदूरों की ज़रूरत हैँ वहां १०० मजद्र मौजूद हूँ।॥ 
तो जब तक १०० सजदूरों के लिये काम न हो तब तक आप भले ही लाख मजदूरी बढ़ाइये 
परन्तु वास्तव में वह नहीं बढ़ सकती। हमें पहले यह सोचना चाहिये कि जो सरप्लस 
लेबर खेतों में पड़ा हुआ है जो अब एक भार के रूप में है उसे हम किस तरह से काम 
में लगायें। कानूनतो बहुत से ऐसे बने हैं जो काबूनों की पुस्तकों में शोभा बढ़ा रहें हैं 
मगर हमारी अ्रसली समस्या तो यही है कि सरप्लस लेबर को कंसे काम में लगाया जाय। 
जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक हमारी पेदावार नहीं बढ़ सकती हूँ। जितने भी 
सरकारी कास हैँ उनके लिये मजदूरों की सोसाइटियां बनानी चाहिये जिन पर 
सुपरवीजन सरकार का हो। जितने भी इमारत के काम हैं, सड़कों के काम हैं या मकान 
बनाने के काम हैँ वह सब इन सोसायटीज्ञ को मिलने चाहिये ताकि वह सरप्लस 
लेबर वहां जाकर काम करें। जब तक ऐसा नहीं होगा में समझता हूं कि कानून मात्र 
बनाने से समस्या हल नहीं होगी । 

ग्रन मे दूंसरी तरफ आता हूं। हमारे सूबे में मेहतर भाईयों की परिस्थिति को 
देखिये। उनके लिये श्रादर्श बस्ती बनाई जाती हैं, कहां ? जहां म्यूनिसिपेलिटी की टट्टी 
हैं। उसे आदश कहा जाता हैँ और उसमें केवल एक कमरा श्रौर एक छोटा सा 
बरामदा होता हैं। उसके बीबी, बच्चे और यदि कोई छोटा मोटा जानवर हो तो 
वह सब उसी में रहते हें। हमारे वे भाई सारे शहर की सफ़ाई करते हैं । चूंकि दिन भर 
गन्दी वायु में परिश्रम करते हेँ इसलिये उनके सकान भी ऐसी ही जगह में बनाये 
जाते हूँ ताकि उन्हें स्वच्छ हवा और जलवायु मिलना सुह्िकिल हो जाय। ऐसी परि- 
स्थिति में में यह कहूंगा कि जैसे और बस्तियां बसाने के समय आप सोचते हें 
कि हवा और पानों साफ मिलना चाहिये तो उसी खयाल से मेहतरों की भी बस्तियां 
बसायी जाबें। पंसा तो खर्च किया जाता हल लेकिन इस दिद्या में ध्यान नहीं जाता हे कि 
उनके स्वास्थ्य पर क्‍या असर पड़ता है। इसके बाद में खेतिहर मज़दूरों के मकानों 
के बारे में बोलना चाहता हूं। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक हँ कि जितना पैसा 
उनके पास होगा उसी के अनुसार वे अपने सकान बनवायेंगे। 

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) 
उसीके श्रनुसार वह अपन; सारा कारोबार करेंगे। जब जमीन ही नहीं है तो घर कहां से बनाएं । 
वह तो काम करते हे, श्रगर हल छोड़ दें तो घर से निकाल दिये जाय । तो कानूनन तो भ्रस्तियार 
दे रखा हूं किजो जमीन कोई झ्राबाद हो तो वह उसके कब्जे में रहेगी लेकिन डंडे के बल 
से वह भगाये जाते हे कि तुम अधिक मज़दूरी सांगते हो, इसलिये हमारी ज्षमीन 
छोड़ कर चल जाओो। इसलिये खेतिहर मजदूरों के मकान बनाने की तरफ सरकार को ध्यान 
दना चाहिये। क्योंकि जहां वह इतना परिश्रम करते हें, गरमी श्र वर्षा में दिन भर 
परिभ्म करते के बाद तहु कस से कम रात को प्लोतो सके । वर्षा में दिन भर तो 
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काम किया और दाम को जब वह घर आये तो घर में पानी फेल रहा है। गरमी में 
काम करने के बाद घर आये तो घर पर फुूंस ही नहीं हू । तो ऐसी स्थिति में यदि हमें 
उनके सामाजिक जीवन को वास्तव में उठाना हँ तो हर प्रकार से खेतिहर भछतूरों 
को प्रोत्साहन देना पड़ेगा झोरजों सरप्लल लेबर हूँ उसको दूसरी तरफ खींच कर 
उसको काम देना पड़ेगा । 


श्री कमाल अहमद रिजवी (जिला खीरी )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह बात तो सप्ी 
मानते हे और शायद हमारे मसाननोय मंत्री जी भी मानें कि २५ लाख रुपया जो 
मज़दूरों की हालत सुधारने के लिये रखा गया हैँ वह जरूर कस हे, लेकिन इसके 
साथ साथ में एक बात यह भी कहूंगा क्रि सरकार ने दो एक कदम बहुत सही तरफ 
उठाये हें। जैसे लेबर हाउसिंग के लिये सरकार सोच रही हु और उसके अनुसार बहुत 
से सकाद बन रहे हें श्लोरआगेभी बनने की आशा हे। इसके अलावा कम्पलसरो इंद्योरेंस 
की स्कीस, जो है इससे आगे चल कर मभज़दूरों को काफो फायदा पहुंचने वाला हूं 
शभौर इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह दोनों मुफीद चीजें हें । - ५5 


मुझे खास तोर से दो एक बातें जो कहनी हें बहु एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे 
सें हे जसा कि हमारे भाई अवस्थी जी ने कहा था कि २४४५ हजार की रकम इसमें से 
जो उनको सिलती थी बहु काट दी गयी हे, में उसकी तरफ सरकार का और मंत्री जीका 
ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेंरा तो यह विदवास हे कि एस्पलायसेंट एक्सचेंज की 
इस डिपार्टमेंट की जो कार्यवाही वे लोग कर रहे हु उसका होना हसारे खूबेसें इस 
बात की खुद दलील हूँ कि हमारा सूबा बहुत प्रोग्रेसिव (प्रमतिशील ) सूबा है और यह भी में - 
मानता हूं कि साननीय सम्पुूर्णानन्द जी भी एक प्रमतिशील इन्सान हैं श्रोर यह बात इसी- 
लिये और ग्रलत मालूस होती हे कि सस्पूर्णानन्‍द जी के होते हुए एम्पलायमेंट एक्सचेंज 
जेसी एक प्रगतिशील चीज़ को खत्म किया जाय । यह अ्रच्छा नहीं मालम होता है। 


... .. . अभी लेबर डिपार्टमेंट पर जो गवर्नमेंट की किताब छपी उस को मेंने पढ़ा। उस में 
एम्पलायसेंट एक्सचेंज की काफी सराहना की गयी है और जो कुछ उस ने काम किया है उसकी 
भी तारीफ की गयी है। अभी थोड़े दिन हुये जब इन तारीकों के सुनने के बाद यह पढ़ा कि 
ढाई लाख रुपया की ग्रांट बन्द कर दी गयी तो यह समझ में नहीं आया कि यह तारीफ दिखाने 
के लिये थीं या उस एम्पलायमेंट एक्सचेंज की कुछ यूटिलिटी भी है । अगर उसकी कोई यूटिलिटी 
है तो उसको चलना चाहिये ।.... न आओ, 


-._ अभी हाउस में जब जनरल डिस्कशन हो रहा था तो माननोय शाहिद फाखरी साहब ने 
एक सजेशन दिया था कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द कर दे और उसका रुपया दूसरी मर्दों 
में लगाया जाय । मुझ बहुत अ्रफतोस है कि एस्पलायमेंट एक्सचेंज दया चीज़ है, किस तरह से 
उसको चलाना चाहिये ओर उसका क्या काम है उसको माननीय सदस्य समझें नहीं। ओर 
ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके साथ हो १० लाख को मद रखी गयी. है अ्रन एम्पलायमेंट 
को दूर करने के लिये। . दोनों चीजें एक साथ समझ में नहों आती हैं। एक तरफ तो ग्रन 
एम्पलायमेंट दूर करने के लिये १० लाख रुपये की रकम रखी जाती है और दूसरी तरफ बता- 
बनाया एम्पलायमेंट एक्सचेंज खत्म किया जाता है और एक तरह से अनएस्पलायमेंट कियेट 
किया जाता है । यह बात समझ में नहीं झांती हैं। अभी मालूम हुआ कि २० एंस्पलायमेंट 
एक्सचेंज बन्द हो रहे हूँ जिस से करीब दो तीन सौ आ्रादमी बेकार हो जायेंगे।..तो यह समझ 
में नहीं आता है कि एक तरफ तो एस्पलायसेंट देने को कोशिश की जाती है और.दूसरी तरफ 
एम्पलायमेंट लिया जाता है । एम्पलायमेंट एक्सचेंज के काम करने वाले आदमी जो कल तक 
एम्पलायं॑मेंट दिया करते थे आज वह खुद बेरोजगार होंगे तो सरकार का ध्यान. इस तरफ जाता 
ब्रांहिये और मुझे उम्मीद हुं कि साननीय मंत्री जी इस तरफ सोचेंग भौर जो गलती हस बज़ 
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में हो रही है या जानदूझ कर की गयी है उसकी तरफ़ ध्यान देंगे श्रोर एंम्पलायमेंद एक्सचेंज, 
ऐसी संस्था जो काफी मुरीद काम्त कर रहो हैँ, उसको कायम रखते म॑ हमारे साननीय मंत्री 
जी काफी ध्यान देंगे। द हे 
श्री ननन्‍्दकुसतांर देव वाहिष्ठ (जिला श्रलीगढ़ |--आरादरणीय श्रध्यक्ष महोदय, आज 
जिस विश्वय पर, जिस अनुदान पर विचार करने के लिये हम खड़े हुये ह वह श्रम अनुदान हूं । 


चर 


यह विबय बड़ा गम्भीर हैं। विचार किया जाय तो यह मजदूर बे हें जिन्टोंने इस भारत का 
ही नहीं सम्पूर्ण संसार का मिर्माण किया हूँ कितने ही पहां को काट काटकर सेदाव बना 
दिये। मनृष्यों के रहने के लिये निवाल स्थान बना दिये, सड़के बताई , जिस हाउस में हम बैठे 
हये हैं वह हाउस भी सजदूरों का बचाया हुआ हैं, जितने भी कास हैँ उत्त सब 
का निर्माण मजद्रों ने किया हैँ । बड़ी बड़ी मिले और बिल्डिस्स बनी हुई है, नहरें खुदीं, बड़े 
बड़े खेत खोद डाले गये यह सारे काम मजदूरों ने ही किये हूँ, लेकिन वही मजदूर जिसने कि इन 
सारो चीजों को बनाया है और इस दुनिया का निर्माण किया है उसी मजदूर के रहने के लिये 
मकान नहीं है, उसके खाने के लिये, उसके पहिनलने के लिये, उसके बे6ने के लिये उसकी हर 
जरूरत की चीज की उसे दिक्कत है, उसके लिये बहुत कम ध्यान हम लोग देते हूें। 
हम लोगों के कहने का अर्थ यह कि हम जिस समाज से निवश्स करते हुं उस समाज में उसका 
कोई ऊंचा स्थान नहीं हैं । जो गांवों में देहातों के अन्दर इस तरह का कास करने वाले लोग हें, 
दरजी, धौबी, आपके जाटब, सेहतर, भंगी अधि यह बिलकुल छोटे समझे जाते हैं। और जो 
निकम्मे लोग हें जो बिलकुल काम नहीं करते वे बड़े आदमी बोले जाते हैं । तो सबसे पहले जो 
हमें विचार करता है वह अनुदानों के लिये ही नहीं वह तो स्वीकृति हो ही जायगा । 
बल्कि सब से पहले हमें अपनी मनोव॒त्ति बदलते की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हुँ। जो 
हम लोगों के रहने के लिये स्थान देता है, खाने की दस्‍्तुयें दंत है, जो हम लोगों का पानी भरता है, 
हमारे लिये कपड़े बनाता हैं, हमारे जूते बनाता हे, और हमारी तमाम आवद्यकताश्रों की 
"पति की सामग्री तेयार करता हैं उस मजदूर के लिये हम बहु तठ कम ध्यान देते हें और श्रपने लिये 
बहुत ध्यान देते हँ तो सबसे पहले हमें इस तरफ ध्यान देता है। छिन समस्याओ्रों पर हम 
विचार करने के लिये बैठे हु. उनमे हम इतना ही कर दें कि जिस मजदूर की बनायी हुई चीजों 
का हम प्रयोग करते हूँ, उनका भोग करते हू. उस भजदूर के लिये हम ग्रह भी व्यवस्था कर दें 
देहात २ में, जिस तरह से कि श्री वजबिहारी मिश्र जी ने आपके सासने पेश किया कि सिनिमस 
त्रेजेज तय कर दिये जाय॑ तो उससे मजदूरों के लिये कोई विद्येष लाभ नहीं होगा । सें झापसे यह 
निवेदन करना चाहता हु कि हजारों एकड़ जमीन ऋाप देखें तो सड़कों के किनारे बेकार पड़ी 
हुई है श्रोर वह जसीत उनको दे दी जाय, कोआपरेटिव बेसिस पर अगर हम जसीनों का बटवारा 
करे, उसका अच्छी तरह से निर्माण करके अगर सजदूरों के सहयोग की व्यवस्था की जाय तो 
हम बहुत बड़ा कास इस भूसिहीन किसानों लिये कर सकते हें। वेसे तो कई विभाणशों की तरफ 
से कुछ न कुछ व्यवस्था उनकी दशा सुधारने के लिये भी की जाती है। परन्तु यदि हम 
कुटीर उद्योग द्वारा देहात में ऐसा कर सके झोर ग्रास सभाओं के द्वारा था और किसी श्रन्य 
संस्था के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें खेती से बचे हुये उनके समय का उपयोग 
कर सके और छोटे छोटे काम करके कुछ प॑ ता द॑ निक्क कमा सकें तो यह उसके लिये सुविधा 
और राहत की बात होगी। लोग कहते हैं कि तमाम लोग देहातों से घाग कर गाहरों में शते हे 
क्योंकि उनके रहने वर्गेरह की व्यत्रस्था अच्छी होती है। में आपसे निवेदन करना चाहता ं 
कवि सबसे पहले समस्या पेंट की है, मकात की समस्या बाद में झ्ञाती है। मजदूरों को खाने के 
लिये रोटी नहीं है। बड़े बड़े आदसियों के पास एक एक हजार और पांच पांच हजार 
एकड़ जमीन मोजूद है, खेतिहर मजदूर के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। हस इस बात 
के लियेश्री बिचोवा भावे को धन्यवाद देते हैँ कि उन्होंने कम से कम एक 
इस तरह की भावता तोप॑ दा की कि हम अपनी जमीन का कुछ भाग उन लोगों को दें जो कि 
खेतिहर मजदूर हें या भूसिहीन किसान हैं। श्रगर इस तरह की बातें व्यवहार में हों जिनसे 
हमारा दिसाग बदले और सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश हो तो लोगों का दिमाग बदले 
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[श्री नन्दकुपार देव वाशिष्ठ | 
तभी हम कुछ कर सकते हें । _ जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। 
जिस तरह से सजदूर बस्तियों के निर्माण का बजट रखा गया हू कि कानपुर श्र लखनऊ में तो 
सजदूरों के मकानों की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके अलावा भी दूसरे शहर हें जहां हजार 
दो हजार सजदूर रहते हे वहां भी उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर सेंटल 
गवर्नमेंट से या प्रविशियल गवर्नमेंट से कुछ और स्कीम इस मद में निकल सकती हो तो उन 
जगहों पर जहां मजदूरों के मकानों की किल्लत हूं मकानों को व्यवस्था की जानी चाहिये। 
यह बहुत आवदयक हे । 
इसके अलावा ये जितने केसेज मजदूरों और मालिकों के संबंध में चलते हें उनके लिये 
एक कन्सीलियेशन अफसर तथा स्टेट द्राइव्यूनल हैं। बसे तो गवर्नेमेंट की तरफ से जो इसकी 
व्यवस्था हे वह ठीक हैँ हमारे उत्तर प्रदेश का काम दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में में समझता 
हूं कि श्रधिक अच्छा है । और जहां जहां पर इ सकी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं वह भी ठीक हैं, 
लेकिन जब मजदूर का प्रदइन आता है तब एक तरह से बात की जाती है श्लौर जब मिल 
मालिक का प्रइत आता है तब दूसरी तरह से बात की जाती है। अ्रगर किसी मिल मालिक पर 
सजद्रों का दो महीने, चार महीने या छे महीने की मजदूरी बकाया है और वे अपना रुपया 
सांगत हैं तो यह कहा जाता है कि ला एन्ड आडर तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक ही श्रादमी की 
वजह से श्रगर हजारों आदमियों को परेशानी हो, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता हे। 
में समझता हूं कि उसके बारे में विचार करना चाहिये। बेसे आप के यहां नियम बने हुये हूं 
कि प्रति महीने की ७ तारीख तक हर मिल में तनख्वाह बंद जानी चाहिये लेकिन कहीं कहीं 
लोगों की तनख्वाह तीन तीन श्रौर छे छे महीने की बाकी रह जाती है। में श्रपने यहां के 
हाथरस के दो मिलों के बारे में जानता हूं। एक मिल सेंटल गवर्न॑मेंट के कंट्रोल में चल रही है, 
जिस में १ लाख ६५ हजार के करीब सजदूरों की वेजेज बाकी हें। कुल मिलाकर इधर 
दो वर्षों में १३ महीने मिल बन्द रहा हे। वह अनइकोनासिक मिल हो गया है और इसका 
कारण यह है कि छे -छे महीने मिल बन्द रहता है, मजद्र तो खाली बैठे रहते हैं काम नहीं मिलता 
फिर भी उनको मजदूरी दी जाती हें। हमारा मतलब यह नहीं हे कि बेठे-बैठे मजदूरों को 
मजदूरी दी जाय, परन्तु में इतना अ्रवदय चाहता हूं कि सजदूरों को पारिश्रमिक समय से दिया जाय 
झौर उनसे काम लिया जायं। कोई ऐसा मिल न चलने दिया जाय जिसमें बराबर हानि 
हो। यदि सेंदल गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई मिल हो और वह प्राविदाल गवर्नमेंट की देख- 
रख में चल रहा हो, तो उसमें इस प्रकार कार्य किया जाय कि लोगों के ऊपर इस बात का 
प्रभाव न पड़े ये श्रच्छा नहीं हैं। जो व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती हैँ वह खराब 
हो जाती है। पहले जो मिल गवर्नमेंट के हाथ सें चले जाते थे बे सुधर जाते थे, लेकिन प्रब 
अगर कोई मिल गवरनेसेंट के नियंत्रण में चला जाय और वह सुधरने के बजाय खराब हो जाय, तो 
जनता पर उसका क्या प्रभाव होगा। में निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सुधार 
करने की पूरी व्यवस्था शीघ्र की जाय। एक हफ्ता पहले मेने माननीय श्रम मंत्री महोदय 
से निवेदन किया था कि हमारे यहां यह व्यवस्था हें। उन्होंने विशेष ध्यान देकर और बड़ी 
कृपा करके डिप्टी लेबर कमिश्नर को इंक्वायरी के लिये भेजा। उन्होंने वहां सब पार्दियों को 
बला करके सब बातें मालूम कों अब उनकी रिपोर्ट के आने पर कुछ न कुछ अवदय होगा। 
एसा मेरा विववास है। में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे सें विज्वेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। हमारे यहां दूसरा रामचन्द न्यू काटन मिल्स है। वहां पर भी करीब 
करीब ई सहीने को मजदूरों को तनख्वाहें बाकी हे। पिछले श्रप्रैल से लेकर जुलाई दो तक 
तनख्वाह नहीं दी गयी । बहुत कोशिश हुई, फ्रि वह केस श्रदालत गया और वहां से उक्त निर्धा- 
रित समय को डिग्री हुई, वह केस अभी अ्रपील में है। उसके बारें सें मुझे कोई खास शिकायत 
नहीं है क्योंकि कालनी कारंवाई हो रही है। हो सकता है जैसा कि बताया जाता है कि मिलों 
में कोई मुनाफा नहीं हो रहा हो, सलम्प आगया हे, गांठें ढेर पड़ी हुई हैं, बह उठती नहीं हैं 
लेकिन मजदूर इन सब बातों को नहीं जानता हैं। दीपावली के दिन मजदूर अपने घरों 
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में दीपक जला सके और पड़ी तो द्र रही, रोटी का भी प्रबन्ध नहीं कर सका, क्योंकि उसके 
पास पैसा नहीं था, और झब उसे उधार भी नहीं मिलता; में चाहता यह हूं कि इन समस्‍्याश्रों 
को किसी न किसी तरह से और जल्‍द से जल्द हल किया जाय। जब गम्भीर 
समस्‍यायें बढ़ती हैं तब यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी 
पादियां श्राकर के उपद्रव करती हैं। इसलिये चाहे गवर्नेमेंट की तरफ से किया जाय चाहे 
किसी की तरफ से किया जाय सजद्रों को पारिश्रमिक जल्द से जल्द मिलना चाहिये । 

एक बात और भी जरूरी हैं श्र वह यह हुँ कि जब मजदरों और मिल सालिकों के 
झगड़े का सवाल आता है तो में यह उचित समझता हूं कि जो काम काज़ के मसले हों उनके लिये 
एक कामन कमेंटी बनायी जाय जिसमें मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हों श्रोर मिल मालिकों के रिप्रे- 
जेन्टेटिव हों। जब ऐसा किया जायगा तभी मजद्र भी अ्रपत्री भावनाओं, अपने ख्यालात 
झ्रौर जो समस्‍यायें उसके सामने होती हैं उनको उस कमेटी के सामने अच्छी तरह से 
रख सकेगा। 

चूंकि लाल झंडी श्रागयी है, इसलिये इतनी ही बात कहकर में झ्रपना भाषण समाप्त 
कहंगा। सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं कि जिन मिलों ने बहुत से प्ले आफ किये हैं 
श्रौर छटिटयों के दिन काट लिये हैं, जिसकी वजह से मजद्रों को पारिश्रभिक कम मिला हे, 
उसके मुताल्लिक झ्रगर कोई ऐक्ट बदलने की जरूरत हो तो ऐक्ट में तब्दीली करने की कोशिश 
की जाय। द 

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद )--साननीय अध्यक्ष महोदय, झाज इस समय 
सदन के सामने जो अनुदान प्रस्तुत हे उसका में समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं श्रौर साथ 
ही प्रान्त के खेतिहर मजदूरों की दह्ा पर प्रकाश डालते हुए माननीय श्रम मंत्री महोदय से यह 
आशा करता हूं कि वह भविष्य में सरकार की तीति निर्धारित करते समय उन सुझावों पर 
विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। जहां तक औद्योगिक मजदूरों की स्थिति के सुधार का संबंध 
है उसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय की मजदूरों के प्रति सहानभूति, हमदर्दों और उन्होंने 
अपने सजदूरों के बीच कार्य के अनुभव के श्राधार पर जो सुधार किया हे उसके लिये वह बधाई 
के पात्र हें और भविष्य में भो मिलों के सजदूरों फे लिये जो योजनायें सरकार की श्रोर से 
बनी हैं या जिन योजनाओं की सफलता की झ्ादशा हैँ उनके लिये भी हमारी सरकार बधाई की 
पात्र हैं। परन्तु जब हम ग्रामीण क्षेत्र के सजद्रों की झ्रोर दृष्टि डालते हें और उनको देखते 
हैं तब एक बड़ी निराशा सी होती है कि श्राखिर यह अभी तक देहात के रहने वाले खेतिहर 
मजदूर हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय की दृष्टि से किस कारणवद ओझल रह गये हें । 
उनकी ओर श्राजतक जबकि लगातार कई वर्षों से मजद्रों के सौभाग्य से अम विभाग हमारे 
माननीय मंत्री महोदय जसे मजदूरों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति के हाथ में हो और फिर भी हमारे 
प्रान्त के खेतिहर मजदूर इतने लम्बे समय में कोई लाभ इस सरकार से न उठा सके । माननीय 
अध्यक्ष महोदय श्राज प्रान्त के खेतिहर मजद्रों की जो दशा है उसका चित्रण किसी व्याख्यान 
द्वारा नहीं खींचा जा सकता ओर इस वर्ष तो उनकी दहा विशेष रूप से दयनीय हो गयी है। 
उसका कारण भी छुपा नहों है। कुछ जिलों में वर्षा की कमी के कारण किसानों 
की हालत उनकी पैदावार कम होने की वजह से खराब हुई हूँ शौर खेंतिहर 
मजदूर इन्हीं किसानों की उन्नति श्रौर श्रवनति पर निर्भर रहते हें। श्राज देहात के 
किसानों में बहुत से किसान ऐसे हे कि जिन के यहां होली जैसे त्योहार पर खाना नहीं बना । 
में आज ही अपने क्षेत्र से लोट कर आया हूं तो फिर झब यह बिचारने की बात होती है कि फिर 
उन खेतिहर मजदूरों की जो किसानों पर जिन्दा थे उनकी झाखिर क्या दशा होगी। मेन तो 
देहात में घूम कर देखा बहुत से किसान ऐसे हे जिनको झ्ाज एक समय भोजन मिल रहा है । 
फिर वह खेतिहर मजदूर जो उनके यहां से लेकर खाते थे झ्राखिर उनकी क्‍या दशा ही 
सकती है । माननीय स्रध्यक्ष महोदय, इस वृष्टिकोण से यदि खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर विचार 
किया जाय तो झ्राज समाज में जितने दुखी खेतिहर मजदूर हैं उतना बुखी कोई भी नहीं है ।. 
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भरी महीलाल।| 

आ्राज उनकी समस्या को हल करने के लिये एक बात सोची गई है कि उत्तकी निम्ततम सजदरी 
निर्धारित कर दी जाय ।. यह व्यवस्था उन मजदूरों के लिये जौ बड़े-बड़े कृषि फामों' के सालिकों 
के यहां कार्य करते है मिनिमम बेजेज ऐक्ट सुकरंर करने को बात ठीक हो सकती है लेकिन 
जहां रोजगार नहीं हैँ वहां श्रगर मजबूरी निर्धारित भी कर दी जाय तो भी में नहीं समझता 
कि उससे उन लोगों को क्या लाभ होगा ” आज हमारे प्रान्त का जो एक करोड़ खेतिहर 
सजदूर हे वे देहातों में खेती की उन्नति करके अ्रपना जीवन निर्वाह करते हैँ उनकी हालत तो 
किसानों की श्रच्छी बुरी हालत होने पर ही निर्भर हे । तो फिर में नहीं समझता कि हमारी सर- 
कार कैसे आज खेतिहर मजदूरों की दशा से अनभिज्ञ होगी । लेकिन फिर भो मुझे बड़े श्रफसोस के 
साथ कहना पड़ता है कि सरकार की ओर से कोई कदस खेतिहर मजदरों की दल्षा सुधारने के 
लिये नहीं उठायर गया है। कपड़े को छोड़िये ओर मकान को छोड़िये आज खेतिहर मजदरों के खाने 
की समस्या ऐसी हैँ कि उनको एक वक्‍त नहीं, दो वक्‍त नहीं बल्कि लगातार कई-कई वक्‍त तक 
भोजन नहीं मिलता है। उनके छः छः साल के बच्चे, स्त्रियों, बड़े व छोटे सब काम करते हैं, युवक 
तथा बच्च सब काम में लगे रहते हें फिर भी उनका पेट नहीं भरता। तो जहां एक और मिल 
के मजदूरों की हालत स्‌ धारने के लिये सरकार का ध्यान रहता हैं तो उनकी ओर भी विश्येष 
रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि जमींदारी विनाश और भूमि- 
व्यवस्था अधिनियम के अन्तगंत देहातों में बसने वाले सजदूरों के लिये बंजर भूमि कौ एक 
सूविधा दी है। लेकिन से सरकार को बता दूं कि जितने बंजर देहात में थे उनको बड़े 
छोटे सभी जमींदारों ने, जो गांवों में श्रथवा शहरों में रहते हे केबल बंजर भूमि को ही नहीं 
बल्कि देवी-देवताओं के स्थानों तक को नहीं छोड़ा है उन्होंने सब को बेंच कर रुपया अपने घरों 
में रखा है । श्राज देहातों में बंजर बाकी नहीं हैं और श्रगर हैं भी तो जमींदार अपने ट्रेकटर्स 
या दूसरे साधनों से उसको तुड़वा रहे हे खेतिहर मजदूरों को भूमि नहीं मिलेगी इसके 
बाद अगर हस कार्यकर्ता खेतिहर मजदूरों में जाकर कोई भी ऐसी बात पैदा करते हैँ तो चाहे 
ग्रच्छे सं श्रच्छा कार्यकर्ता हो चाहे अहिसा का ही पुजारी हो उसपर हिसा का लांछुन लगाया 
जाता है ओर कहा जाता है कि ये कम्युनिस्टों से मिलकर मजदूरों को भड़काने चले हैँ। तो 
से सातनीय श्रम मंत्री जो से प्रार्थता करूंगा कि खेतिहर मजदूर हमारे समाज रूपी महल की 
नींव है और यह अ्रगर कमजोर हो जायगा तो पूरा समाज कमजोर हो जायगा। जो हमारी 
सरकार इस बात का दावा करती हूँ कि वह जनता की है और जनता के भले के लिये ही काम 
करती हैँ वहु भी गलत हो जायगा। माननीय श्रम्त मंत्रो ने एक बार कहा था कि खेतिहर 
सजदूरों का कोई संगठन नहीं है इसलिये उसकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। 
यह ठीक है । यह उनका दुर्भाग्य था कि लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं गया और उनका 
कोई संगठन नहों बन पाया । मिल के सजद्रों को यह सुविधा भी थी कि वे एक जगह मिल 
जाते हैं और उनको समाज सुधार की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कहिये उनका संगठन 
बनाकर और हड़तालें कराकर इस तरफ लोगों का ध्यान श्राकषित किया जाता था और स्वभावतः 
उस तरफ लोगों का ध्यान चला जाता था । लेकित दुख का विषय हूँ कि उन खेतिहर भजवरों 
ऊ कोई ऐसा संगठन नहीं बन पाया । परन्तु आज सदन के साननोीय सदस्यों के जो भाषण 
हुये हे. उनको सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस सदन के जितने माननीय सदस्यों 
ते भाषण दिये हैं सभी ने खेतिहर मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। में आज्ञा करता 
हूँ कि मानतीय अप संत्री सहोदय भूमि के संबंध में और दूसरी सुविधाओं के संबंध में अ्रपता 
ध्यान दें जिमसे उनके मकान की, रहने सहने की खाने को और पहनने की समस्या हल हो 
सके, इस प्रकार का वह कोई अवश्य कदम उठायेंगे। कप ः 


इसके साथ ही में आपसे प्रार्थना करूंगा कि केवल दो मिनट मुझको और प्रदान कर दिये 
जाय॑ जिन में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के संबंध में माननीय मंत्री महोदय तक अपने विचार पुहुँ- 
चाने की कोशिश करूंगा। जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का संबंध है मेरे से पूर्व वश्ताप्रों ने 
अपने भाषणों में इसकी प्रशंसा की हैँ और लोग हमेशा इसको सराहना करते रहे हें। फिर 
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समझ से नहीं आता है कि इस विभाग में रुपया क्‍यों कम्म किया गया हैं । जबकि खेतिहर मजदूरों 
को मौका मिलता था कि सिलों में जाकर नोकर हो जाते थे। में समझता हूं कि अगर यह 
एस्प्लायमेंट एक्सचेंज को तोड़ दिया गया तो फिर सबिसेज के वेने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा 
और वहां के अधिकारी जिनको, नियुक्ति करने के अधिकार हूँ वह अपनी मनसानी करेंगे झोर 
उन्‍्हीं लोगों को नौकरी में रखेंगे जो उनके मिकटवरतों होंगे और इसके अ्रतिरिक्त योग्य 
कार्यकर्ता सरकार को नहीं मिलेंगे और ईमानदारी के साथ नौकरियों में चुनाव नहीं होगा 
और ऐसे लोग जिनके पास सिफारिशें नहीं होंगी, वह नौकरी नहीं पा सकेंगे । 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--अ्रध्यक्ष महोदय , इस सदन में सवा बजे से पहले श्रौर सवा दो 

बने के बाद के वातावरण में आकाश पाताल का फ़क़ है संवा बजे से पहले जिस समय 
पुलिस बजट पर विचार हो रहा था, ऐसा मालूम होता था कि दो फोजें एक दूसरे से लड़ने के 
लिये आमने-सामने खड़ी हैं, एक-दूसरे को हराने के लिये सामने खड़ी हैं। लेकिन इस वक्त 
ऐसा वातावरण है जिससे प्रतीत होता हैं कि जो लोग यहां हैं वह श्रच्छे काम में कामरेड्स हें, 
साथी हैं और उन सब की एक ही काम में दिलचस्पी है और एक दूसरे को इस प्रकार से सलाह 
मश्विरा देते हें जिसमें सब को एक ही प्रकार की लग्न हैं श्लर सफलतापूर्वक काम होगा। 

जिन लोगों के भाषण हुये हें उनमें से अधिकांश ऐसे हें जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ काम 
और कुछ अ्रधिक व्यापक क्षेत्र में मजदूरों के बीच में काम कर चुके हैं श्रोर जो बातें उन्होंने कही 
हैं वह अपने अनुभव के आधार पर कही हूँ, जिनका बहुत काफ़ो मूल्य है। कुछ बातें ऐसी हें 
जितको में समझता हूं कि कहने वाले स्वयं उन पर विचार करें तो देखेंगे कि उनकी बातें विशेष 
प्रासंगिक नहीं हें। द 

देश को सामाजिक और झाथिक स्थिति क्या होनी चाहिये, इसका संगठन कंसे होना चाहिये 
इसके वियय में सें अपनी राय पहले दे चुका हूं श्रोर अन्य लोग भी दे चुके हें। श्रम-अनुदान के 
संबंध में इस पर विस्तार के साथ कुछ कहना व तो उचित ही होगा और न उपयुक्त ही होगा । 

खेतिहर मज़दूरों का बहुत ज्यादा ज़िऋ हुआ है। एक पमिन्न ने कहा कि उनको इस बजद 
को देख कर हुंसो मालूम हुई कि कुल इससें २५ लाख रुपये का नजद है। में अपने दुर्भाग्य को 
बतलाता हूं। मुझे उनकी स्पीच को सुत कर रोना आया। उन्होंने गौर किया होता, 
विचार किया होता और तब वह अपनी राय देते तो अच्छा होता । उनका अध्ययन कितनी 
दूर पहुंचता है यह उससे मालूम होता है कि उन्होंने कहा कि १२ जिलों में गवर्नमेंट यूनियन 
बना रही हैं। गवर्नेमेंट यून्ियत बनाने वाली कौन होती है। हमने तो यह कहा था कि 
गवनमंट उत्तर प्रदेश के १२ जिलों में सनिमस वेजेज़ ऐक्ट को लागू करने जा रही है। लेकिन 
उसकी समझ सें यह बात श्रायी कि गवर्नमेंट १२ ज्ञिलों में यूनियन बना रही है। इसका से 
क्या जवाब दूं । उन्होंने यह बतलाया होता कि २५ लाख रुपयों के बदले ५० लाख, ७५ लाख 
था इतने करोड़ रुपये होने चाहिये और फलां-फलां बातें मजदूरों के लिये छोड़ दी गयी हें। 
मजदूरों के लिये यह होना चाहिये, वह होचा चाहिये, देहात में काम करते बालों के लिये यह होना 
चाहिये! यह सब बातें होना चाहिये थीं। लेकिन यह चीज्ञ लेबर के बजट में कैसे झा जाती 
हैँ कि २५ लाख के बदले इतना कैसे हो जाता है। अगर यह चीजे बतलायी जातीं तो मश्े 
कुछ मदद मिलती, इस आलोचना से । एक मित्र ने खेतिहर मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें कहीं 
श्र वे ऐसी बातें हें जिनसे इस प्रदेश के लोग परिचित हैं। वे जानते हैं कि वह चीज़ बिल्कुल 
१६ आने सही है लेकिन सोचना यह चाहिये कि बे कहां तक व्यावहारिक हैं। थ्योरी की दृष्टि 
से जरूर उन बातों को श्ोझ्लल न कर देना चाहिये । थ्योरी ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस को 
गाइड करती हूँ लेकिन थ्योरी के क्षेत्र में बहुत किया जाय तो आदमी आकाश में उड़ने लगता है 
और उससे उसकी वही गति होती है जैसे पतंग की गति होती है जिसकी डोर नीचे से कदी होती हे 
और वह हवा में उड़ती है। खेतिहर मज़दूरों की दक्षा बहुत ख़राब हे लेकिन काइतकारों 
कं हालत भी अच्छी नहीं है। बहुत से काइतकारो की होली के अवसर पर अपने बच्चों को 
तेल को यूड़ी खिलाने की सामर्थ्य नहीं थी, एक बकक्‍त बहुतों को खाना भी नहीं मिंल सका तो बहु 
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काइतकार फिर श्रपने मज़दूरों को क्‍या देंगे। काइतकार अपने सज्ञदूरों को भजदूरी देने पें 
शरारत कर सकता है लेकिन श्रपने बच्चों को तेल की पुड़ी खिलाने में दारारत नहीं कर सकता। 
जब उस काइतकार के पास पैसा नहीं होगा तो सोचने की बात है कि जब एम्पलायर की हालत 
ऐसी है तो एम्पलाई की हालत क्या होगी। हमको सुझाव देना चाहिये कि थे जो १ करोड़ 
काइतकार हैं या ५० लाख मजदूर हूँ उनकी दशा सुधारनी चाहिये। उनकी हालत नहीं सुधरती 
श्ौर जो खुद होली में अ्रपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकते या पेट भर खाना नहीं 
खा सकते उनसे कंसे यह कहा जाय कि तुम श्रपने मजदूरों को इतनी वेजेज्ञ दो। जब तक हम 
इस बात का जिम्मा न लें कि जो इम्पलाइज् हें उनको कुछ मिनिमम वेजेज़ दिलवा सकें उस वक्‍त 
यह कहना कि अगले बजट में सब के लिये सकानों का इन्तजास करा दो यह व्यावहारिक बात 
नहीं हैं। हां, यह ज़रूर होना चाहिये जैसे हो कि कोई एक डिसेंट लिविंग वेज दिलवाने का 
प्रबन्ध ज़रूर होना चाहिये। जब यह चोज़ हो जाय तब दूसरी बातों की श्रोर सोचता चाहिये। 
यह भी कोई आसान मसला नहीं है । करोड़ों श्रादमी तसाम सुने सें फेले हुये हें। उत्तके 
लड़कों की फीस माफ कर दी जाय और उनके लिये सकान बनवा दिये जायं, जितनी उदारता 
दिखलायी जा सके उसे दिखलाया जाय, लेकित सोचना यह हे कि जो प्रदेश के बजट हैं, जो प्रदेश 
के साधन हूं, पंचवर्षोष योजना जो हमने बनाई हैं उन सब॒ बातों के लिये पैसा चाहिये श्ौर इन 
बातों के लिये कोशिश कर रहे हैँ कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ जाय, पानी सब जगह पहुंच जाय 
ताकि अधिक अन्न उत्पन्न होने लगे श्रोर लोगों की हालत अ्रच्छी हो । ऐसी अवस्था में झाप यह 
कहें कि सब के लिये मकान बनवा दिये जाय॑ यह जहां तक मेरा ताल्‍लुक़ है में तो बहुत दुबंल 
श्रादमी हूं, लेकिन इतना कहे देता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि अगले वर्ष बजद के सोके तक 
खेतिहर मज़दूरों के लिये मकान बनवा दिये जायं। में तो यह बात सोच भी नहीं सकता। 
शायद और कोई बहादुर श्रादमी हो सकते हैं जो ऐसा कर सके और में यहां से हट जाऊं तो 
वह इस बात को सोचें, लेकिन मेरे लिये असंभव है। यह व्यावहारिक नहीं है । जो करने की 
बात है वह यह है कि डिसेंट लिविंग वेजेंज उनको सिलनो चाहिये । हर झ्रादसी को डिसेंट लिविंग 
बेजेज मिलने की बात होनी चाहियें। खाली कानून बनाने से मजदूरों की दिवक़त दूर नहीं हो 
सकती, लेकिन एक झाधार जीवन के लिये मिल सकता है । इस पर कंसंट्रेट करते के लिये 
सिनिमम बेजेज ऐक्ट पर, हमने इसको १२ जिलों में लागू किया है। उन १२ जिलों के 
ताम पूछे गये। पेज १२१ पर १२ जिलों के नाम दिये हुये हें। उन जिलों में हमने मिनिमम 
वेजेज ऐक्ट को लागू किया हें। बाक़ी जिलों में एंफोर्स करेंगे। हमें यह भी सोचना हूँ कि 
किस पर एंफोर्स करना हे। उस काइतकार पर एंफोर्स करना है जो खाना नहीं खिला सकता, 
जो अपने बच्चों को तेल की पूड़ी नहीं खिला सकता, ऐसे एस्पलायर से हमें दिलवाना हैँ। उस 
एम्पलायर से नहीं जो लखपती और करोड़पती हैं। श्रभी थोड़ा सा ज़िक्र आया एम्पलायमेंट 
एक्सचेंजेज्ञ का। कई ,मिन्नों को उसमें बहुत दिलचस्पी हैं। उसका इतिहास तो आप जानते हूं 
कि पहलो लड़ाई के बाद यह चोज़ खोली गयी थी इसलिये कि सिपाही जो अलग हुये उनकी जीविका 
के लिये कुछ किया जाय, उत्तका नाम वगरह दर्ज कर लिया जाय । उसके बाद फिर और लोगों 
के लिये गवर्नेमेंट नें खोला, पोलिटिकल सफ़रस के लिये, शेंड्यूल्ड कास्ट्स के लिये । एम्पला- 
यमेंट एक्सचेंज दो तरह के हें। एक तो ऐसे हे जिनका कुछ खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया देती 
हैं श्लौर कुछ स्टेंट गवर्नेमेंट देती है। और कुछ एम्पलायसेट एक्सचेंज ऐसे हैं जिनका पूरा खर्चा 
प्योरलो स्टेट गवर्नसेंट देती है। ऐसे एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज्ञ कई ज़िलों में फंले हुये हैं। 
जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज ऐसे हें कि जिनका खर्चा गवर्नसेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमट दोनों 
देती हैं उनको कम्त करते की कोशिश नहीं हो रहो है क्‍योंकि वह तो बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में है 
जहां मिलें वगरह हैं या ओर ब्यापार होता है। परन्तु जो ऐसे एस्पलायमेंट एक्सचेंज हें जो 
छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हें और जिनका पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देती है उनको बाबत इतने 
बर्बों के तजुबें में हमने देखा कि उनसे बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कई कारण 
हैं। एक तो शुरू में चाहे कोई बात रही हो, लेकिन अब कोई स्किल्ड वर्कर उनसें भ्रपना ताम 
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दर्ज करवाता हों, ऐसा तो होता नहीं है। ओर स्किल्ड बकर जो होता हैँ वह फ़ंक्टरी या मिलों 
वबरगंरह में काम चाहता है। तो वह तो सीधे कानपुर बग्नरह झा जाता हूँ। हे यह भी ऋम हें 
कि खेतिहर मजदूरों को वह फ़ायदा पहुंचाते हैं। खेतिहर सज़दूर अगर कोई नोकरों चाहता हूं 
तो बड़े-बड़े शहरों में जाता है । तो हम जो बन्द करने जा रहें हैं वहु केबल डिस्ट्रिकंट एम्पलायसेंट 
एक्सचेजज़ को बन्द करने जा रहे हैं ओर वह भी उनको जहां हमले इतने वर्षों के तजुब के बाद 
देखा कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी कोई फ़िक्स्ड सुक्त नहीं बना ली 
है। जो मेम्बर साहबान हैँ अगर वे समझें कि फलां एस्पलायमेंट एक्सचेंज बन्द नहीं होना 
चाहिये तो वह मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं ओर हम उससें फेर बदल कर सकते हैं । 
हाउसिंग का भी यहां पर कुछ ज्ञिक् किया गया। एक सित्र ने कुछ मिलों क्ी्‌ बाबत कहा । 
मिलों की बाबत तो हमारा अनुभव कुछ श्रच्छा नहीं है। श्राज से कई वर्ण पहले कानपुर की 
कई मिलों ने ज्ञमीन लिया था और काफ़ी सस्ते दामों में उतको जमीन सिली थीं इसलिये कि 
ग्रपने सज्जदूरों के लिये वें मकान बनवायेंगे। लेकिन जहां तक मुझको मालूम हूँ प्रायः मकान 
नहीं बने, शायद किसी ने बनवाये हों तो बनवाये हों,लेकिन मजदूरों के लिये नहीं के बराबर बनें। 
हां, कुछ मिल के बड़े-बड़े श्रफ़ुसरों के लिये ज़रूर मक्तान बनवा द्यि गये हैं। इसके अलावा 
एक बात यह भी है कि जो मिलों के बनवाये हुये मकान होते है उत्तमें सज़द्र रहना पसन्द नहीं 
करते हें। उसकी वजह उन मित्र ने खुद ही कह दी। मान लीजिये कि किसी मिल में हड़- 
ताल हो गयी तो मिल मालिक को तरफ़ से यह हुक्म होता हु कि तुम बस्ती खाली करो। तो 
मजदूर यह बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ कि यह तो मिल मालिकों के हाथ में एक बहुत अच्छा 
कोड़ा है कि हम किसी तरह से हड़ताल ही न कर सकें। तो यह मिल मालिकों के हाथ में इस 
तरह की शक्ति है जिसको वजह से आमतौर से मज़दूर मिल द्वारा बनाये हुये मकातों में रहना 
पसन्द नहीं करते। यह ज़रूर है कि हमारे सामने लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिये कोई मामला झा 
जाता है तो हम यह कहते हैं कि जब तक ऊंची से ऊंची श्रदालत से फेसला न हो जाय कम्न से कम 
तब तक उनको न निकालना चाहिये। एक बात उन्होंने यह भी कही कि ये मकान 
बहुत दूर हें। तो ये तो ज्ञो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैँ उसके ज़रिये से बनवाये गये थे। कोशिश 
यह हो रही हे कि वहां बस वग्मेरह का इन्तज़्ाम हो जाय। क्योंकि आप समझ सकते हें कि 
कानपुर ऐसे शहर में श्रगर शहर के आस-पास बनवाये जाते तो ज़मीन की क़ीमत इतनी होती 
कि सारे रुपये का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज्ञमीन खरीदने में ही लग जाता । फिर भी कोई दिक्‍्क़त 
की बात नहीं हें। काफ़ी बड़ी-बड़ी बस्तियां हें जिनमें कई कई सो आ्रादसी रहेंगे । इसलिये 
वहां रहने में कोई दिक्‍क़त नहीं होनी चाहिये। जब इतने आदमी एक जगह रहेंगे तो वहां 
बाज़ार भी हो जायगा श्लोर सवारी वग्गमेरह का इन्तज्ञास भी हो जायगा । अवस्थी जी ने कहा कि 
किराये का छ्याल करना चाहिये। यह ठीक हैं। शआ्रापको मालूम होना चाहिये कि गवर्न- 
सेंट श्राफ इंडिया से जो रुपया हमको मिला हें उसमें से एक बहुत बड़ा-हिस्सा कर्ज के रूप में हमको 
मिला हैं। तो अगर हमें उसको चुकाता हे तो हमें उनको ज्यादा से ज्यादा बसाना है। श्रगर 
वे खालो पड़े रहेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेंठ मज्ञदूर आ्रासानी से दे सकते 
हैं और जो उचित होगा वही लिया जायगा । श्रगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे क्वार्टर्स 
भी खालो पड़े रहेंगे। दूसरे में विश्वास दिलाता हूं, कि इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की 
जायगी कि मज़दूरों को पूरी-पुरी ऐसीनिदीज़ मिले और किराया वह हो जो वे दे सकते हों । 


एक खुशी की बात हूँ । श्रभी जब में बोल रहा था तो मेरे पास एक स्लिप आरायी ।. 
उसमे लिखा है कि गवर्नमेंद आफ इंडिया ने ६५ लाख रुपया और हमको दिया है और 
यह बिना मांगे दिया गया है । हमें यह जो रकम मिल गयी है वह भी लेबरस के 
मकानों पर खर्च की जायगी और यह उस रकम के अलावा होगी जो १ करोड़ ३५ लाख 
की इसके लिये रखी गयी है। रा 

श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि चाइल्ड लेबर को बंद कर दीजिये। जहां तक चाइल्ड 
लेबर का सवाल है हहरों में भी कुछ ह॒ुद तक चाइल्ड लेबर श्रलाउड हैं। श्राज हमारे 
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[ डाक्टर सम्पृर्णातनद | द 
पहां की जो आथिक हालत है उसमें बच्चे से बिलकुल काम न लेना एक मुदिकल सो 


बात है। हमारे यहां इस किस्म की ग़रोबी है कि यह भी एक एकोनोसिक फ़ैक्टर 
है इसलिये इसको बंद कर देना तो इस वक्त उचित नहीं मालूम होगा। हां, यह जरूर 
हैँ कि बहुत छोटे बच्चे यावी ६-७ बरस के बच्चों से काम न लिया जाना चाहिये, लेकिन 
यह कि तसाम बच्चों से काम न लिया जाय यह इस वक्‍त एक गूलत बात होगी। लेकिन 
यह में मानता हूं कि सिद्धांततः यह चीज़ अच्छी नहीं हैँ, लेकिन भज़बूरी को हालत में 


हमें ऐसा करना पड़ेगा । 


लेबर वैलफेयर के संबंध में सुआव दिया वह सुझाव गौर करने के काबिल है । किसी 
मित्र ने यह सुझाव दिया कि द्ञाप्स ऐक्ट के लागू करते के संबंध से लोकल बाडीज़ से मदद 
ली जाय । उनके ऐक्ज्ञीक्यूटिव आफिससे के सुपुर्द यह काम किया जाय। क्योंकि यह सुझाव 
बिलकूल नया है और पहले पहल दिया गया है, इससे पहले वह सेरे सासते या सेरे विमाग 
में नहीं श्राया इसलिये उसके संबंध में में इतना तो वायदा ज़्रूर करता हूं कि उसके 
संबंध में गौर किया जायगा । द 


कुछ आई० एन० दी० यू० सी० का जिक्र हुआ। जहां तक मेरा निजी ताल्लुकहेँ 
मेरी कुछ भी राय किसी के मुताल्लिक हो, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताललुक हें 
गवर्नमेंट किसो के साथ भी पक्षयात नहीं करना चाहती है श्रौर हम कोशिश करते हैँ कि किसी 
के साथ पक्षपयात न हो। मिसाल के तोर पर ज़िक्र हुआ कि दो बर्ष पहले चुनाव हुआ 
था और अवस्थी जी ने उसके चलेंज को मंजूर किया था। क्‍या हुआ उसकी बाबत 
तो में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह चुनाव हुआ श्रौर यह भी सही हैं कि आई० एन० टी० 
घृ० सी० उसमें हार गया श्रौर इसमें भी रत्ती भर संदेह की बात नहीं हे कि दूसरा जो 
यूनियन था उससे उसकी हार हुई। लेकिन अभी तक यह निरचय नहीं हो सका कि जीता 
कौन ? हार जाने वाले का निश्चय हो गया लेकिन जीतने वालों में दो साहब हैं जो कहते 
हँकि हमजीते । श्री ब्रिज किशोर जी ज्ञास्त्री कहते हें कि हम जीते और श्री शिव्बत 
लाल जी सक्सेना कहते हूँ हम जीते। श्री ब्रिज किशोर जी शास्त्री ने श्री शिव्बन लाल जी को 
निकाल बाहर किया और श्री शिव्बन लाल जी ने शास्त्री जी को निकाल बाहर किया। 
लेकिन यह अ्रभी तक निश्चित नहीं हो सका कि विजेता कौन है । हम विजेता को प्राइज देने के 
लिये तेयार हें। इस परिस्थिति में हम यह तय नहीं कर पा रहे हें कि किस को प्राइज 
दिया जाय। द द क्‍ , 
अंत में में एक बात और कह ॒ देना चाहता हूं जिससे किसी को भ्रम न हो 
इंडस्ट्रियल पीस के बारे सें श्री जगन्ताथ मल्‍ल जी ने कहा, मेंने यह कभी नहों कहा कि इसका 
श्रेय लेबर को ही है । कभी मेंते नहीं कहा कि गवर्नंमेंट को बहुत बड़ा श्रेय हैं। 
मेंने बार-बार कहा हे और अब भी कहता हूं कि यह इंडस्ट्रियल पीस जो हमारे यहां 
रही है उसका सबसे बड़ा श्रेय लेबर को हूं, लेबर लोडर को है। जरूर लेबर में कई 
ग्रूथ्स हें और में किसी ग्रूप को तारीफ और किसी ग्रूप की शिकायत करना उचित नहीं 
समझता हूं, लेकिन इस संबंध मे जो काम उन्होंने किया है उसका श्रेय लेबर. को तथा लेबर 
लीड र को जरूर है । आज से दो-तीन वर्ष पहले कुछ ऐसी परिस्थिति पेदा हो गयी थी. कि मजदूर 
- कहीं-कहीं काम कस्त करते थे, लेंकिन इस वक्‍त अगर कोई हारूश चाहें इस्पलायर्स हो या कोई 
हो कहता हैँ कि सजद्र पूरी तरह से काम नहीं करते या किसी तरह से प्रोडक्शन में कभी है 
ऐसे तो प्रोडक्शन सें कम्ती नहीं है श्रगर किसी जगह प्रोडक्शन में कमी दिखलाई पड़तो हैं 
तो कोई शख्य यह कहें कि उसकी जिम्मेदारी मजदूरों पर है तो यह गलतबयानी है। श्राज 
सजदूर पूरी तरह से काम करते हूँ, मेहनत के साथ काम करते हे और अगर श्राज कोई 
भी गड़बड़ी है, तो उसकी जिम्सेदारी सजदूरों के ऊपर नहों है। जो उचित बात हो के 
मानना चाहिये और हर शह्स को कहना चाहिये । जैसा कि मेंने पहले कहा कि कोई 
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गलत तसबवीर रखने से वह ठीक नहीं होता । जो बात हो उसे पूरी तरह से समझना 
चाहिये और उसे ईमानदारी से कहना चाहिये। लेबरक्षेत्र में जो काम करते हैं उन 
लेबर लीडर्स से मेरी बात होती रहती है और बराबर होती रहेगी। जेसा कि मेरे कई मित्रों 
ने कहा कि यह बहुत छोटा सा बजद है, इसे तो ६०-७० करोड़ का होना चाहिये था मुझे 
प्राशा है कि मेरे इस छोटे से अ्नुदात को ध्यान में रखते हुये एक रुपये को 
कठौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने रखा है वे अपने उस विचारों को त्याग दे 
और वापस ले लेंगे। 


श्री मही लाल--प्रध्यक्ष महोदय, में एक बात पूछना चाहता हूं । मालनोय मंत्री 
महोदय ने अपने भाषण सें इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि जो खेतिहर मजदूर अपने 
दारीरिक श्रम से अपने रहने के लिये मकान की व्यवस्था चाहें उनके लिये सरकार 
भूमि का प्रबन्ध कर सकेगी या नहीं । 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो एक बड़ा व्यापक सवाल है। इसका जवाब इस वक्‍त 
नहीं दिया जा सकता है । 


श्री नारायणदत तिवारी--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में एक सवाल पूछना 
चाहता हैं। क्‍ | 
श्री भ्रध्यक्ष--त्रब नहीं, यह तो सिलसिला चलता ही रहेगा । 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अ्रभी बहुत सी बातें इस सदन में 
कही गयी हैं। मेंने बड़े ध्यानपूर्वक उन सारी बातों को सुना। माननीय श्रवस्थी जी 
ने एक आक्षेप हमारे ऊपर थह लगाया कि सदत में मेने यह कहे कर कि हर एक उद्योग 
के मजदूरों का सेंसस हो जाय, में मज़दूरों में फूट पैदा करना चाहता हूं। में इस बारे में 
अपनी सारी बातों को कह दूं कि जिस तरह से कुछ लोग इस प्रकार का प्रयत्न कर रहें 
हैं श्रोर हर तरह से मजद्र संगठन में कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे चीनी उद्योग के 
मजदूरों में फूट पैदा हो सकती है । जिस वक्‍त पीलीभीत कास्फेंस हुई थी उस वक्‍त भी पीलीभीत 
कांफ़स में जाने के पहले हम श्री ब्रिज किशोर शास्त्री श्र श्री काशीनाथ जी पांडेय, ये सब 
लोग बेठे श्रोर हम लोगों ने लिखित एक अपना वह नियम बनाया कि भाई हम लोग बिना 
किसी पार्टी पालिठिक्स के कार्य करते रहें श्रोर सज़्दूर आंदोलन को चलाते रहें जेंसा कि 
ग्रब तक उसे चलाने को कोद्षिश करते रहे हें। लेकिन पीलीभीत कांफ्रेंस में जाने के बाद 
ऐसी परिस्थिति वहां पांडेय जी की तरफ से पैदा की गयो कि जिसके कारण हम लोग 
वहां पर अलग हो गये। उसके बाद में सेंने आपको बतलाया कि' हमारा यह प्रयत्त बराबर 
जारी रहा। कठकुदयां मिल के बारे में भी में श्रापों बतलाऊं कि वहां दो मजदूर यूनियनें 
इकट्ठी हुईं। कठकुइयां की हालत देखकर वहां के मेम्बरान ने कहा कि यह मिल यू० पी० 
केन कोझ्नापरेटिव फेंड रेशन ले ले। उसके बाद दूसरे मजदूर संगठन के स्थानीय मज़दूर नेता 
वहां के अफसरों और अधिकारियों के पास भेजे गये श्रौर फिर वहां जो हालत पैदा हुई, में किसो 
का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने वहां जाकर फिर फूट पैदा करने को कोशिश 
कीौ। इस बात को सारे अ्रफसर लोग भी जानते हैँ कि इस तरह से कुछ लोग प्रयत्न करते 
रहे। पभ्रभी हाल ही में चीनी मिल के जितने भी मजद्र हैँ उनकी एक कास्फ्रेंस इसी लखनऊ 
में बुलाई गयी थी जिसमें इस बात को सोचा गया था कि कोई सजदूर किसी भी यूनियन 
या किसी भी फेडरेशन के साथ हो, उसके पोलिटिकल व्यूज का बिना कुछ ख्याल किये 
हुये एक ऐसी पार्टो बनायो जाय और इसके लिये सब के पास न्योता भेजा जाय। लोग श्रायें 
झौर वहां पर विचार किया गया और यह सोचा गया कि चोनी मिल मजदूरों का ठोस 
संगठन बनायें उस मीटिंग सें भी पं० काशीनाथ पांडेय ने हमारी तरफ से खिलली उड़ाई 
हम तो यह सोचते हैं कि मजदूरों में एकता कायम हो । से अवस्थी जी को यह बतलाना 


१३४ विधान सभा [५ मार्च, १६९४३ 


[श्री जगन्नाथ सलल्‍ल| 

चाहता हूं कि उसके संबंध में हमारे के पूरा सबत मोजूद है, सारे कागजात मौजूद 
है और में उन सब कागजात को उनको देने के लिये तेयार हूं । इस यास्ते यह लांछन 
हस पर नहीं लगाया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि सानतीय सम्पूर्णानरद 
ने इस बात का बायदा किया हे कि अगरचे यह पुराना फेडरेशन था जिसमें मजदूरों के 
बहुमत का फैसला था और उसके सब नेताओं को बुलाकर कहा कि उसकी मान्यता 
हम मानेंगे। में मानतीय सम्पूर्णानन्द जी को बतलाना चाहता हूं कि इस वक्‍त सब लोग 
इस राय के हे चाहे कोई एक आाध खिलाफ भी हो कि फेडरेशन बने । जब यह इस किस्म 
की चीज हो जायगी तो वह ठीक होगी। हमेशा हर जगह हमारी पार्टी और हम लोग 
इस बात का प्रयत्न करते हैं कि एकता सज्ञदूरों में कायम हो । श्रभी अ्रवस्थी जी ने फेडरेशन 
का जिकर किया । हमने भी उसके लिये प्रयत्त किया हे और हम नहीं चाहते हें कि 
मज़दूर छिन्न-भिन्न रहे श्रोर मिलमालिकों से दबाये जायं। जनरल डिस्कशन के मौके 
पर बहुगुना जी ने इसका जिकर उठाया था। तो उस सिलसिले में हमने कहा था कि हम 
नहीं चाहते कि मजदूरों के श्रन्दर इंस किस्म की चीज़ चले। 


दूसरी चीज़ यह है कि जहां तक सिलमालिकों का सवाल हू कहा यह गया है कि मजद्रों 
के नेता कुछ गलत बयान देंगे कि मिलसालिक क्या करते श्रौर हम क्या करते हैं । लेकिन चंब चीनो 
उद्योग के बारे में मानतीय श्रम मंत्री ने जितने इम्प्लायर्स कांफ्रेंस में आये थे उन सब लोगों 
से निवेदन किया था कि चुंकि इस वक्‍त बहुत दिनों से कोई इन्क्रीमेंट नहीं हुआ है तो इस बात 
का खयाल रखते हुयें हर जगह चीनी उद्योग के मिल मालिक जो हे वे एक थोड़ा सा 
इन्कीमेंट हर मजद्र को दें; लेकिन मुझे बतलातें हुये दुख होता है कि किसी ने शायद दिया 
होगा लेकित हमारे जिले से कहीं भी यह इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया। सानतीय सम्पूर्णाननन्‍्द 
जी के कहने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। सिलसालिक खुद चाहते हें कि 
मजद्रों में बवाल रहें। वह सजदूरों को तनख्वाह ही नहीं देते श्रौर फिर किसी न किसी 
तरह से मजदूरों में गड़बड़ करते हूँ। मुझे खुशी हैँ कि माननीय सम्पूर्णानन्‍द जी ने कहा 
कि बहु काम ठीक कर रहे हेँ। श्रगरचे फैक्टरी को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय 
तो मिलमालिकों से लेकर और उसको मजदूरों के हाथ में दिया जाय और किसानों 
के हाथ में दिया जाय तो में समझता हूं कि श्राज जो यह उद्योग है. यह बहुत अच्छी तरह 
से चलेगा ओर मजदूरों को यह महसूस होगा कि उनकी कमाई का पैसा उनको पूरा मिल रहा 
हैं ओर यह उद्योग बहुत सुन्दर ढंग से चलने लगेंगा। मुझे खुद्ी है कि श्रभी मंगला प्रसाद 
जी की ग्रध्यक्षता में कोआपरेटिव की सीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ है कि जो मिल- 
_भालिक कुछ गड़बड़ करें उनसे मिल ले लिया जाय और उसको कोआपरेटिव बेसिस पर 
चलाया जाय | श्राप एक-एक मिल को मालिकों से ले सकते हें श्रौर श्रगर उनको कोआ- 
परेटिव बेसिस पर चलाया जावे मजदूरों के हाथ में और किसानों के हाथ में देकर तो फिर 
श्राप देखें कि किस तरह से मिल का काम चलता है। कठकइयां मिल की क्‍या हालत 
हुई। में समझता हूं कि इन सारी चीजों पर आप ख्याल करेंगे और जो फुछ भी मेंने 
कहा उस पर ध्यान देंगे, लेकिन में फिर कहूंगा कि पक्षपात चल रहा है और में माननीय 
सम्पूर्णानन्द जी से निवेदन करूँगा कि वह इस बात का पता लगावें कि ऐसी चीजे होती 
हैं या नहीं, में तो इसका सबूत भी देने को तेयार हूं मेरे पास हर तरह का सबूत है 
कि ऐसी चीजें की जा रही हैं ज्ञोकि न॒ तो मजदूरों के फायवे में जाती हें श्रौर न जिनसे उद्योगों 
को ही फायदा पहुंचता है और दोनों को ही इससे नुकसान हो रहा है। 

भरी श्रध्यक्ष---प्रइव्न यह है कि सम्पूर्ण अ्रनुवात के ग्रघोन १ दपये की कमी कर 
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श्षी झध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०-अर और संख्या (लेख! शीषेक 
४3३>विविध विभाग के) अन्तर्गत २५,०६,४०० रुपये की भांग स्वीकार कर जाय 


(प्रइतत उपस्थित किया गया ओर सह्वीकूद हुआ ।) 


(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन ११ बजे तक्म के लिये स्थगित हो गया |) 
अखनऊ, केलासजब्द भटना रा 
६ मार्च, १६५३ । सचिव, विधान सभा, 


उत्तर प्रदेद ! 


० स० बू७ पो० ए० पी० १७६ एल० एू०-१६४५३-८५०७ । 


उत्तर प्रदेश विधान समा 
शुक्रवार, ६ साचें, १९५३ 


विधान सभा की बैठक सभा-संडप, लखलऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
क्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरभ्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों को सूची (३२३) 


केशव पाण्डेय, श्री 


अक्षयवर सिह, श्री 


अनन्तस्वरूप सिंह, श्री | कंशवरास, श्री 
अब्दुल मुईज़ खां, आी ' खयालीराम, श्री 
अब्दल रऊफ खां, श्री  ख़ुशीराम, शी 


अमृत नाथ मिश्र, श्री खूब सिंह, श्री 

श्रतो जहीर, श्री सेयद गंगाधर, श्री 
अवधेशलल सिह, भी | गंगाधर जाटव, श्री 
अद्रफ़ अली ख्वां, श्री ! गंगाधर शर्मा, श्री 
शार्थर ग्राइस, श्री गंगाप्रसाद सिह, श्री 


ब्राशालता व्यास, श्रीमती  गजेन् सिंह, श्री 

इरतज़ा हुसेन, श्री ' गज्ज्राम, श्री 

इसरारुल हुक़, श्री ' गणेशचन्द्र काछी, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, भ्रो | ग्णेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
उमाशंकर, श्री : गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्रो 
उमाशंकर तिवारो, श्री . गिरजारमण शुक्ल, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री | गुप्तार सिंह, श्री 


गरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गुलज़ार, श्री 

गंदा सिह, भरी 


उल्फ़त सिह चौहान निर्भेय, श्री 
ऐज्ञाज़ रसूल, श्री 

कन्हेयालाल बाल्मीकिं, श्री 
कमाल अहमद रिज्वी, श्री 
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करन सिंह, श्री ' 'गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
कल्याण राय, श्री द गोवर्धन तिवारी, श्री 
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री गोविन्दवल्लभ पंत, श्री 


गोरीराम, श्री 
घनदयाम दास, श्री 


कालोचरण ठंडन, श्री 
काग्मीप्रसाद पाण्डेय, श्री 


किन्दरलाल, श्री घासीराम जाटव, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्रो चतुर्भुज शर्मा, श्रो 
कृपाइंकर, श्री. चन्द्रषाल बाजपेधो, श्री 
कृष्णचन्द्र दार्मा, श्री चन्द्रभानु गप्त, श्री 
कृष्णदारण आर्य, श्री  अन्द्रभान शरण सिह, श्री 
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केवल सिह, भरी चन्द्रवती, श्रीमती 


श्ड्य 


च््रहास, 
रणसह, श्री 
छखितल्तर सिह निर!्जन, अी 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
झिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल, श्री 
छेदालाल चीधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीझप्रसाद, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगनझाथ बह्दा दास, श्री 
जगन्नाथ सल्‍ले, श्री 
जशन्लाद सिंह, श्री 
जगपति सिह, भी 
जठाहशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिंह, भरी 
जवाहर लाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगलकिशोर, शी 
होरावर वर्सा, श्री 
 झारखंडे राय, श्री 
डह्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 
तुलपतीराम, की 
तुलाराम रादत, श्री 
तेजप्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 
तेजासिंह, श्री 
जअिलोकीनाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
. दहानराम, श्री 
दलबहादुर सिह, शी 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीपसारायण वर्मा, की 
देवकीननन्‍्दन विभव, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री 
देवदत हर्मा, श्री 
देवमति राम, श्री 
देवराम, श्री 


देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री: 


. द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, शी 
 धनुषंधारी पाण्ठेय, श्री 
. धर्मोॉसह, श्री 


विधान सभा 


(६ साथ, १६४३ 


ननन्‍्दकुमारदेद वाजिष्द, श्री 
नरदेव शास्जी, श्री 

नरेन्द्र सिह विध्ट, ओी 
नरीत्तम सिंह, श्री 
नवलक्षिशोर, श्री 
नारायणदत्त लिवएरी, ही 
नारायगदास, श्री 


; नारामणदीन, श्री 
' लेकरास हर्मा, श्री 
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नेतपाल सिंह, भरी 
नोरंगलाल, श्री 
प%नाथ सिंह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
प्रमेश्वरी राम, श्री 
परिपृर्णनिन्‍्द वर्मा, श्री 


पहलवान सिह चोधरो, श्री 


पुत्तुलाल, श्री 

पुद्दनराम, श्री 

पुलिन बिहारी बनर्जी, शी 
प्रकाशवबती सूद, शक्रीमतों 
प्रतिपाल सिह, *औी 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभ्दयाल, श्री 

फर्तेह सिह राणा, श्री 
बद्रीनारायण सिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्री द 
बलदेव सिह, श्री 

बलवोर सिंह, श्री 

बलभद्व प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिह, श्री 
बश्ीर अहमद हकीम, श्री 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबुनन्दन, श्री 

बाबलाल कुसुमेश, श्री 
बालन्दुद्गाह, महाराजकुमार 
विद्यम्बर सिंह, श्री 
बेचन राम, श्री 

बेती सिह, 

बेजनाथ प्रसाद सिह, 
बज्रास, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 


भगवतीदीन तिवारी, श्री 


भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़। 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री. (बाराबंकी) 


.... भगवानदीन वाल्सीकि, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


वात सहाय, लय 

भामकव, का 

भछर जा, आए 

झकसद ऑलइ जी, का 
गल्यप्रसाद, का 

मथराप्रसाद हिपाठी, श्री 

मसथराप्रसाद पाण्डय, श्रो 

मदनसोहन उपाध्याय, श्री 

सलखान सि तु 

महुमुद अली-खां, की (रामपुर) 

महमूद अली खां, की (सहारनपुर ) 

महादीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 


सान्धाता सिंह, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
मिहरबान सिंह, श्री 
मुनज्नपफफ़र हसन, श्री 
मुच्नलाल, श्री 

सरलीधर कुरोल, श्री 
मुस्ताक अलो खां, श्री 
महग्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, श्री 
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 
मुहस्मद मंजूदल नबी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री 
मोहतलाल, श्री 

मोहन सिंह झ्ञाक्‍्य, श्री 
यमुता सिंह, श्री 
बद्योदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघराज सिह, श्री 

रघुवीर सिह, आी 
रणबजय सिह, श्री 
रमानाथ खरा, श्री 
रमेशचन्ध शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राधवेन्द्र प्रताप सिह, राजा 
राजकुमार दरर्सा, श्री 
राजदेव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवदंशी, श्री 

राजाराम, श्री क्‍ 
राजाराम किसान, श्री ._ 


के जड चासअअ कम ३७ का भू जा कक 


कक ०. - के फेम १. जम रा रक अत ७. पा कटा भअक 
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राजाराम मिश्र, शी 
राजाराम शर्मा, श्री 
राधाक्ृष्ण श्रग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 


| रामअबध सह, श्री 


रामकिकर, शी 

रासक्षष्ण जेसबार, श्री 
रामइलाम सिह, श्री 
रामचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रासजी सहाय, श्री 
रामदास आये, शी 
रामदास रविदास, श्री 
रामदलारे सिश्च, श्री 
रामनरंश शक्ल, श्री 
रामनारायण अत्रिषाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रासप्रसाद देशनुख, श्री 
रामप्रसाद नोहटियाल, श्री 
राम प्रसाद सिंह, श्री 
रासबली मिश्र, श्री 
रामभजन, शी 
रामरतन प्रसाद, श्री 
राखसराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 

रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 

रामबचद्न यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामहंकर रविदासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री." 
रामसहाय शर्मा, श्री 
राससुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 


_रामस्वरूप भारतीय, श्री 


रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री द 


_ रामहेत सिंह, श्री 


रामेदवर प्रसाद, श्री 


लक्ष्मणराव क़दम, शी - 
लक्ष्मोदेवी, श्रीमती _ 


लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफ़त हुसेत, श्री 


श ४०9 


लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्यप, श्री 
लीलाधर अ्रष्ठाना, श्री 
ल॒त्फ़ अली खां, श्री 
लेखराज सिंह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्री 
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
बसी नक़वी, श्री 
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विददताथ सिंह गौतम, श्री 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्ण शरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 
बीरेन्द्रनाथ मिश्र, शी 
वीरेद्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्रशाह, राजा 
ब्रजभषण सिश्र, श्री 
त्रजरानी मिश्चन, श्रीमती 
ब्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
व्जविहारी मेहरोत्रा, श्री 
दंकरलाल, श्री 
वस्भूनाथ चतुवबंदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार सिश्र, श्री 
शिवकुमार शार्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवनाथ काटजू, श्री 
शिवनारायण, श्री 
'जशिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
 शिवसंगल, भी द 
शिवसंगल सिंह कपूर, श्री 
. दिवराजबली सिंह, श्री 
क्षिवराज सिंह यादव, श्री 
शिवरामस पॉडिय, रा 
'शिवरामराय, श्री 


शिववक्ष सिह राठौर, श्र 


विधान ध्षमा 
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शझिववचन राव, श्री 
शुकदंवप्रसाद, श्री 
शुगनचन्द, श्री 

इयासमनोहर सिश्च, श्री 
श्यामलाल, श्री 

श्रीचन्द, श्री 

श्रीनाथ भागेव, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

ओऔपति सहाय, श्री 

सईद जहां सख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, शी 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 


| सत्यनारायण दत्त, श्री 
| सत्यसिहु राणा, श्री 
: सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 


साविन्रीदेवी, श्रीमती 
सियाराम गंगवार, श्री 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 


| सुरुज्राम, श्री 
' सुरेन्द्रदत वाजपेयी, श्री 
' सुय्यंप्रसाद अजस्थी, श्री 


सेवाराम, श्री 

हबीबुरहमान अंसारी, श्री 
हबीबुर॑हमान आज़मसोी, श्री 
हमीद खां, श्री 

हरखयाल सिंह, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
हरगोविन्द सिह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, श्री 


हरिप्रसाद, श्री 


हरिव्चन्द्र अष्ठाना, श्री 


 हरिइ्चन्द्र वाजपेयी, श्री 


हे द | हरिसिह, श्र 


प्रदनोत्तर १४ १ 


२ 
अश्नात्तर 
तारांकित प्रश्न 
पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में पुलिस थाना बनवाने के लिये स्थान 


+१--क्री नरेनद्रसिह विष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)--क्या गृह संत्री कृपया बता- 
येंगे कि पिठौरागढ़ , जिला अल्सोड़ा में जो पुलिस थाना बनने जा रहा है उसके लिये सरकार ने 
कौन स्थान नियत किया हूँ! 


गृहमंत्री (डाक्टर सम्पू्णनिन्‍्द )--थाना पिठौरायढ़ के भवन के लिये श्रभी कोई 
स्थान मिश्चित रूप से नियत नहीं किया गया है । 


श्री नरेखसिहु विष्द--क्या सरकार|को|यह विदित है कि एस० डी० झो० 
पिठौरागढ़ तथा चेयरमेत, टाउन एरिया पिठौरागढ़ ने इस थाने के बनाने का विरोध किया हैं ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--ज्ी हां। 


श्री नरेनद्)्रसिहु विष्ट--क्या सरकार कृपया पुलिस विभाग को श्रादेद करेगी 
कि इस जगह पर खलाडांडा पर, थाना न बनाया जाय ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--इसी सप्ताह में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एक खास इन्फार्सल 
मीटिंग करने वाले थे कि किस जगह पर थाना बनाया जाय । मुमकिन हैँ कि जो इन्फामेल 
मीटिंग करने वाले थे वह हो गयी हो या न हुई हो । उसके बाद ही निदचय किया जायगा कि 
वह थाना कहां बनाया जाय। 


+३--क्री नरेद्रसिह विष्द--क्या गृह मंत्री को पता है कि यह थाना पिठौरागढ़ 
नई बाज़ार के समीप खलाडांडा में बनाये जाने पर स्थानीय पूर्ण जनता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 
उन्हें दिया गया है और जनता ने इसका घोर विरोध किया है? 


डाक्टर सम्पूर्णनन्‍द--जी हां । स्थानीय जनता का एक प्रार्थना-पत्र इस संबंध में 
सरकार के पास आया है। 


+३-४--शी भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर )--[१० अप्रैल, १६९५३ के लिये 
स्थगित किये गये।] फ 


पी० ए० सी० की बेटेलियनों को नेपाल भेजने पर खर्च 


+६--भी झारखण्ड राय (जिला श्राजमगढ़ )--क्या सरकार बतायेगी कि अ्रक्तु- 
बर, नवम्बर, १६५० ई० से अब तक कितनी बार पी० ए० सी० की बेटेलियनें नेपाल में हमारे 
प्रदेश से भेजी गयी हें और किन शर्तों पर ? ४.३ 


का डाक्टर सम्पूर्णनिम्द--फरवरी और अप्रल, १६५१ में केवल दो बार बेटेलियनें 
भेज कक कक थीं ताकि वे हमारी व नेपाली सेना को नेपाल सें शांति व्यवस्था करने में सहायता 
द आर ज्ांति स्थापित होने पर पुनः वापस आ जातवें। 5. #  ॥ ४ 


नर श्री झारखण्ड राय--क्या साननीय यूह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन बैठे- 
लियनों को नेपाल भेजने में कितना खचे हुआ और यह खर्चा किसने दिया? हमारी सरकार 


नें या केंद्रीय सरकार ने ? 


१४२ विधान सभा [६ मार्च, १६२ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कितना खर्च हुआ, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 
जब केख्लीय सरकार भेजती है उत्तर प्रदेश के साधारण काम के बाहर तो वही आम तोर से 
दिया करती हैं । 


श्री गेंदा सह (जिला देवरिया )>-क्या माननीय मंत्री जी यह बतलातने को कृपा 
करेंगे कि जब यह बटालियन बाहर जाती है तो उनके खाने पीने का क्या प्रबन्ध रहता है ? 
क्या यहां हेडक्वार्टर पर जो खाना मिलता है उससे ज्यादा मिलता है ! 


डावटर सम्दुर्णावन्‍्द---हुर मोक्ते पर जब गवर्नसेंट आफ इंडिया मिजवाती हैं तो 
उन से हमसे जेसी शर्तें होती हैं उनके अनुसार कार्य होता है । 


श्री झारखण्ड राय--क्या साननीय गुह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हर 
बार कितनी बटालियनें गयीं और कितने दिन तक रहीं 


.._ डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--में इसकी पूरी रूचना इन सब बातों की बाबत नहीं दे सकता। 
जिस तरह का गवर्नमेंद आफ इंडिया और नेपाल स्ठेद के बीच सें जो एक्सटर्नल अफेयर्स 
का आपस का संबंध हू, मं इन सब बातों का व्योरे में बतलाना उचित नहीं समझता । 


श्री नारायणदत्त तिवारो (ज़िला नैनीताल )--क्या साननीय मंत्री जी बतलायेगे 


कि यह कोन सी अशान्ति की हालत थी जिसको दबालने के लिये या शान्त करने के लिये ये बटा- 
लियने वहां गयीं ! 


डाक्टर सस्पूर्णानस्द---इसका उत्तर गवर्नेसेंट आफ़ इंडिया से पूछा जा सकता है। 


श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़ )--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे 
कि इन बटालियनों की बड़ी प्रशंसा नेपाल गवर्नेंम्ेंट ने की है ? 


डाक्टर सम्पूर्णालन्द->जी हां। 


+७-“+ भी झारखंडे राय--]६ मार्च, १६५३ के लिये संख्या ४ के अन्तर्गत स्थाना- 
स्तरित किया गया। | द । 


: उत्तर प्रदेश से तेलियाना भेजने में पी० ए० सी० की बेटेलियनों पर खत 


*ब-+ नमी झारखण्ड राय--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश से तेलि- 


गाना सें कुल कितती पी० ए० सी० बेटेलियनें भेजी गयी थीं और उन पर कुल कितना ख् हुआा 
था? क्‍ जी द 


डाक्टर सम्पूर्णानत्द--प्राविन्शियल आर्ड काल्सटेबुलेरी की कुल १२ कमपतियां 
हेदराबाद भेजी गयी थीं जो हृंदराबाद सरकार द्वारा तेलन्गाना तथा अन्य स्थानों पर झ्ावश्यक्ष- 
तानुसार नियुक्त की गयीं। उन्त पर कुल ७८,१०,४२२ रुपया खर्च हुआ है। 


श्री झारखण्ड राय---साननीय गृह मंत्री जी बताने की छुपा करेंगे कि यह ७५,१० 
४२२ रुपया जो खर्च हुआ उसमें हेदराबाद सरकार ने भी दिया था या कुल केनद्री सरकार 
या प्रान्तीय सरकार ने दिया? या 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--इसके पूरे खर्चे का बोझ हेदराबाद सरकार पर है। 


प्रदनोसर शै४रे 


चर फ 
ऋख्यात डाक हचलाल का प्रतावगढ़ जेल से भागना 
22० 5 और पड ४ 


४६--ओऔी रासनरेश शुवल--क्षया सरकार कृपा करके बतायेगी कि हुबलाल नाम 
का कुख्यात डाक प्रतापयढ़ जेल से भाग गया 


डाक्टर पमम्यणातत्द--अी हः ॥ 


#१०--ओ राखनरेश दावल--यदि हां, तो केसे, और इसका दाथित्व किसके 


/जई 


ऊपर 


डाक्टर सम्पर्णानन्द--अ्पत्री कोठरी के दरवाज़े को लकड़ी की चोखंट को तोड़ 
कर हवलाल बाहर निकला । फिर उसने एक बनायी हुयो सीढ़ी की सहायता से हाता की दीवार 
को पार क्रिया ओर उसी सीढ़ी की सहादता से कारागार की बाहरी दीवार पर चढ़ कर बाहर 
कद गया। इस घटना का दायित्व ऋथित जऊंल के कुछ बाडरों पर हूं । 


क्री रामनरेश शावल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह हुब- 
लाल डाक किस समय भागा था और उस उसय कोई पहरा था या नहीं ? 


डाक्टर सम्पणालसन्द--जहां दक पता हे साठे ६ बजे और साढ़े सात बजे तक के बीच 
में भावना था और पहरा तो था क्योंकि जो जेल के बाहर दीवार हैँ उस जगह भी आदमी 
मोजद था । 


श्री रामसरंश दाकल--मादतननीय संत्री कृपा करके बतलायेंगे दि इस भागने की 
जांच की गयी और ऋगर की गयी तो किसके द्वारा 


डाक्टर संम्पुणानन्द--अ्रभ्ची तक जो कुछ जाँच हुई हुँ उसकी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 


और जेल के सुपरिण्टेण्डेग्ट ने को है। लेकिन अभी जाँच पूरी नहीं हुई है। पूरी जांच हो 
जानें के बाद ही निएुचय हो सकेगा कि ठीक ठौक जिम्मेदारी किसकी हैं! 


श्री बाबसत्दन (जिला जौसपुर)--झया माननीय मंत्री जी बतलाने की कृषा 
करेंगे कि कितने दिनों तक जेल सें रहने के बाद वहु भागा ? 


डाक्टर सम्पर्णानस्द--इसकी सूचला तो इस वक्त मेरे पास है नहीं। 


श्री ताराधणदल सिवारी--क्या समाननौय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हुबलाल डाक 
को दोबारा पकड़ने के लिये क्‍या कार्यवाही वह कर रहे हैं ? 


डाइटर सम्पुणातन्द--जो कार्यवाही ऐसे मोकों पर को जाती है 


श्री संदा लिह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भागा हुआ 
मुलज्िस प्रतापगढ़ जिले का है या किसी दूसरे जिले का 


डाक्टर सम्यु्णानत्द--जहां तक मेरा ज़याल है प्रतापगढ़ जिले का है । 


शी रामतरेश शुकल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जेल को 
एसी दुधटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये कोई प्रबंध किया गया है ? 


डाक्टर सम्प्णानन्द--इसकी ठोक इत्तला तो मुझको नहीं है लेकिन में समझता 
हैँ कि इस बात का ज़रूर प्रबन्ध होगा कि कोई सुलज्ञिम सीढ़ी बगैरह न बना सके और लकड़ी के 
दुकड़े न मिल सकें जैसे कि हुबलाल को मिल गये थे। द 


१४४ विधान सभा [६ साथ, १९४३ 


जिला नेनीताल के प्राचीन लिवासी थारू व बीक्सा जाति की उदच्चति 


४9 ?--करी नारायणदत्त तिवारी-.--क्या सरकार कपथा बतायेगी कि नेनीताल 
जिले में रहने वाली प्राचीन थारू व बोक्सा जाति की उन्नति के लिये वह क्या कार्यवाही 


कर रही 


शिक्षा मंत्री के सभासंचिव (डाक्टर सीताराम )--बोक्सा जाति परिगणित जातीय 
अनुसुची में सम्मिलित है. और इस जाति को आर्थिक, राजनेतिक तथा शिक्षा संबंधी दे 
सम्पूर्ण सुविधाएं लभ्य हैं जो कि अन्य परिगणित जातियों को प्रदान की जाती हैं । 


थारू जाति यद्यपि श्रव परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हे किन्तु सरकार 
का आदेश हे कि इस जाति को शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण सुविधायें पृ्वंचत्‌ प्रदान को 
चाती रहे 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस बोक्सा 
जाति को आजकल क्या क्‍या राजनेतिक, आथिक और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जा 
ग्दी हे ९ 

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह )---जो अन्य परिशणित जातियों को दी जाती 
हें । 

श्री नारायणदत्त तिवारो--क्या माननीय मंत्री जी को मालस है कि नैनीताल जिल 


के जिस हिस्से में बोक्‍्सा और थारू जातियां रहती हें वहाँ पर आवागमन के साधनों 
का बिलकुल ही इंतजाम नहीं है ? 


डाक्टर सीताराम--इसकी तो कोई सूचना नहीं है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कोई छोटी कमेटी बनाने पर 
विचार करेंगे जो इन बोक्सा और थारू जातियों की गिरी हुई हालत पर विचार करें! 


श्री हरगोविन्द सिह--जो नहीं। कोई कसेटी की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। 


ह श्री नारायणदत तिवारो---क्या माननीय मंत्री जी थारू जाति के लिये भी वही 
राजनेंतिक और आथिक सविधायें लभ्य कराने की कपा करेंगे जो कि बोक्सा जाति के 
लिये हूं ! 

डाक्टर सीताराम--जो भी सुविधायें परिगणित जातियों के लिये हैं वही सुविधायें 
थारू जाति के लिये भी हें। 


श्री हरदयाल सिह पिपल (जिला अलोगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि सन्‌ १९५२--५३ में थारू व बोक्सा जाति के विद्याथियों को शिक्षा 
के लिये कितनी सहायता दी गई 2? 


श्री हरगोविन्द सिह-.-इसकी सूचना चाहिये। द 
पब्लिक सेकेण्डरी हायर स्कूल, बिधृता (इटावा) के स्कूल भवन का निर्माण 


२---श्री गजेन्द्र सिह (जिला इटावा)--क्ष्या सरकार को पता है कि पब्लिक 
सेकेण्डकी हायर सकल, बिधना (इठावा) के मंत्री की ओर से सकल के भवन निर्माण 
के लिये अ्रधिक भप्ति प्राप्त करने के लिए लण्ड एक्ज्यूजीशन आफिसर, इटावा को तारीख १० 
मार्च, १६९५१ ई० को कोई दरख्वास्त दो गई थी द 


प्रदनोततर श्४श 


डाक्टर सीताराभम-...हां, दरख्वास्त जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा लण्ड एक्वीजीशन 
इंटावा के कार्यालय में २१ अग्रेल, सन्‌ १६५१ ई० को प्राप्त हुई थी 


४१३--श्री गजेन्द्र सिह--क्या सरकार को पता हे कि बराबर ६ बार स्मृति-पन्र देने 
के बावजद अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है ? इस विलम्ब का क्‍या कारण हैँ? 


श्र 


डाक्टर सीताराम--हां, अ्रमी तक अंतिम निर्णय भम्ति के प्राप्त करने का नहीं ही 
सका है। कारण यह है कि पहले दरख्वास्त पूर्ण नहीं दी थी और उसके परिशिष्द 
तथा भूमि के नक्शे की चार अतियां नहीं भेजी गई थीं। उक्त सारे आवश्यक पत्र कई बार 
पत्र व्यवहार करने के पदचात मई, सन १९४५२ ई० में प्राप्त हो सके थे। उसेके बाद 
तहसीलदार की रिपोर्ट से सचित हुआ कि प्राप्त की जाने वाली भूमि पर जोते बोे हुये 
खेत हें। सरकार की नीति यह हें कि यदि बंजर भूमि पास पड़ोस में सिल सकती हे तो 
जोतने बोते योग्य भमि न ली जाय। अतणव स्कूल के मंत्री को सुझाया गया कि बंजर 
भूमि जो पास ही हैँ प्राप्त कराई जाय। उनका उत्तर £ फरवरी, सन्‌ १६५३ को लंण्ड 
एक्डीजीशन आफिसर के पास प्राप्त हुआ और उन्होंने तहसीलदार बिधना के पास, आदेश 
भेजा है कि वे तुरन्त मौके पर जाकर अपनी आख्या भेजें ताकि स्कूल के पास वाली भूमि 
स्कूल की इमारत के लिये तथा खेल के मेंदात के लिये सकल के निकट बाली बंजर भूपति 


प्राप्त कराई जाय । 


श्री गंदा सिह---क््या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कया करेंगे कि यह 
सारी कार्यवाही कब तक प्री हो जायगी और कब तक जमीन स्कूल को 
मिल जायगी ? 


हर 


श्र 


डाक्टर सीताराम--जब लेण्ड एक्वोजीशन आरफिसर, इटावा के पास से सूचना 
सरकार के पास आयेगी उस वक्‍त सरकार उस पर विचार करेगी कि वास्तव में यह जमौन 
देने लायक हैं या नहीं । 


| गजरद् [घहु--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कपा करेंगे कि जो स्कूल 
के पास का जमीन हे उसमें वाकई में कागज में खेती होती है और फील्ड में खेती 
नहीं हाता १ 
श्री हरगोविन्द सिह--इसकी सूचता तो नहीं है। वह तो पढ़कर सुर्ा दिया गया है 
कि यह सभी सूचसायें मांगी गई है । 


ले गजन्द सहु--क्या माननीय संत्री जी को इस बात का पता हैं कि ३ साल से 
बराबर स्कूल को जगह न दे जाकर के कुछ अधिकारियों का कुचक है कि स्कूल को जगह 
न मिल पाये ? 


श्री हरगोविन्द सिह--जो नहीं। ऐसी सूचना तो नहीं है 


भी भगवात सहाय--छ्या माननोय मंत्री जी बतलाने की कपा करेंगे कि स्कूल के 
प्रधिकारियों से सूचना कब सांगी गई है? 


हि डाक्टर सीतारास--हकछूल के श्रधिकारियों से सूचना दिसम्बर, १६५१ में मांगी 
गई। 


भरी हरदयालसिह पिपल--क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने की कपा करंगे 
कि जिस जमीन को श्रक्वायर करने के लिये दरख्वास्त दी गई हैं बहु सरकार की हुँ था किसी 
काइतकार की ? 


१४५६ विधान सभा क्‍ [ ६ सा, ११५३ 


डाक्टर सोताराम--पह तो ऐसा हो मालूम होता है कि जमोन बह काइतकार 
की हूँ। ्ि 


क्री भगवान सहाय--क्या मानवीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि यह 
सूचना मांगने के लिये यह € भहीने क्‍यों लगे! । 


डाक्टर सीताशभ--स्कूल के मंत्री का आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ग्राफ 
स्कूल के जरिये लेण्ड एक्वीजीशन आाफिसर के पास पहुँचा जिसमें थोड़ी सी देर तो 
अवदय हुई लेकिव स्क्रूटनी से मालूम हुआ कि जो पेपर उन लोगों से भेजा हैँ वहु असि- 


यमित हैं और ठोक रूबष से नहीं है जिस पर कि लेण्ड एक्वीजीशन आफिसर 
विचार कर सकें । 


श्री शिवनाराथण (जिला बस्ती | --यदि सरकार उस जमोन को ले तो क्या किसानों 
को उसके एवज् में यरती ज़मीन देगी ? 


श्री हरभोविन्द सिह---अश्रभी तो यह प्रश्न नहीं उठता । 


श्री रामनरेश शुक्ल--क्या मांसनीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उत् 
ज्ञमोन में इस समय खेती होती है या नहीं ? 


डाक्टर सीताराम--उस जमीन में इस वक्‍त खेती होती है, यह तो अभी बताया 
जा चुका है । 


१४--१६--भी राससुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--[२० मार्च, १६५३ 
लिये स्थगित किये गये ।] 


रफ्मचन्द्र न्‍य काटन तथा वबीविंग सिलस के मज़दरों के वेतन की अदायगी 


. ४ १७--श्री तन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलोगढ़ )--क्या श्रम मंत्री यह बताने 
की कृपा करेंगे कि रामचंद्ध न्यू काटन तथा बीबिंग सिल्‍स के मजदूरों के १२ अम्ल 
से २ जुलाई, १९४२ तक के वेतन की, जो स्टेट ट्विब्यूलल ने स्वीकार किया था 
श्रदायगी हो चुकी हे! न 


डाक्टर सम्पू्णनन्द--जी नहीं । 


क्‍ श्री तल्दकसारदेव  वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा 
करेंगे कि इस सिल के किन-किन महीनों का बेतन ग्रभी तक नहीं बांदा गया! 


डाक्टर सम्पूर्णानसद---में साननीय सदस्य का ध्यान उस स्पीच की ओर आकर्षित 
करूंगा जो कि कल इसो सदन में स्वयं उन्होंने इस लेबर अन॒दान के सिलसिले में इस 
विषय पर दो थी। उसकी स्पीच ही बतलाती है कि उनको इस संबंध में पूरो पूरा 
जानकारी हैँ कि कितने सहीनों को सजदूरी बाकी है। 


श्री नन्‍्दकुमारदेव वाहिष्ठ---क्या साननोय मंत्री सहोदयबतलाने की कृपा करेंगे 
. कि क्‍या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जब हर महीने की १० तारीख तक वेतन न बंद 
तब श्रम विभाग को ओर से कोई अधिकारी जा करके जांच कर सके? 


.._ डाक्टर सस्पूर्णानन्‍व---बहुत मुह्िकल है , कई सौ कारखाने हें, कहां कहां अधिकारी 
जायेंगे और कहां कहां तनव्वाह दिलायेंगे। यह बड़ा भारी सवाल है। द 





प्रहनोत्तर पु 

श्री शिवनारायश--सरकार उन बकाया तनख्याहों को कब तक दि 
कोशिश करेंगी ? 

डाइटर सम्पूर्ाननद--जब लोग बकाया नहीं देते हें, समझाते बुच्ाते से भी चहाँ 

हैं, तब मुकदभा दायर क्रिया जाता हैे। इस सिल क्ले ऊपर भी कानूनी कार्यत्राही 


की व्‌ 


दलवाने को 


न. 


हि है 
22 
है 
/ 
कि 


के भगवान सहाय--क्ष्या सानतीय मंत्री जी इस आदायगी के तन होने पर मिल- 
नालिकों से मज़दरों को सूद दिलाने की बात पर कोई विचार करेंगे ? 

डाबटर सम्पूर्णानन्‍व--जैसा मेंते अभी तिवेदत किया कि ऐसे मामले में सरकार 
में कुछ नहों होता हैँ बल्कि दीवाती अदालत के सामने मामला जाता हे और 


श्री जगन्नाथ मलल्‍ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इसको देखते हुये कि बहुत 
मिलमालिक अपने सज़दूरों की तनख्याह नहीं देते हें कोई कड़ा कानन अपने 
बसवाते का विचार कर रही है? 


डाबटर सम्पूर्णाननद--इस सचस्रण हसारे यहां तो कोई कान नहीं बन रहा है 
केन्द्रीय सरकार कोई काजून बचा रही है , शायद उससे इसके लिये कोई गंंजाइश 
रखी गयी हो । 


श्री हुरदभालसहु पिपल--क्या सरकार ने मिलमालिकों से इस बात की जानकारी 
प्राप्त को हु कि यह वेतन किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है? 
डाइटर सम्पू मानन्द-- जी हां, कई बार जानकारों हासिल हो 
बड़ी भारी बात यह हैँ कि उस मिल में इस किस्म का माल तेयार होता 
बिकता नहीं है । जे 

शी गेंदासिह---क्या माननीय अमर्मत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे क्रि 
जिस में हर भहोने सें सरकार को यह मालूम हो जाया करे कि प्रांत के किस मिल ने ठोक 
वक्त पर बेतन नहीं दिया ? 


जा 2 पट 


चुक्की हैं। एक 
हैँ कि वह माल 
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डाक्टर सम्पूर्णानएद---जी हां, बहु तो करोब करीब हर महीते में हमको मालम 
हा जाता हू । 


लय के "हट आए ले प्ले कम समिश्न हि ता 2 नम पे 5 नमन 2 
ला पशसजत सन्ष| जिला बस्ती )--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कपा 
करेगे कि मजदूरों की तरफ से सजदूरी न भिलने पर कोई प्रार्थना-पत्र आ्रपके यास श्राया हुआ है ? 


_ डाक्टर सम्पूर्णानस्द--जो हां, एक नहों कई बार आरा चुके हैं। 


उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण, जधिकार जररी रखने का 
(संशोधन) विधेयक्र १९५२ क्‍ 


ः औी अध्यक्ष--सें घोषणा करता हुं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश ओऔश्रणि 
(नियंत्रण) (ब्रधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेषक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान 
सभा से अपनी. २६ दिसम्बर, सन्‌ १६९५२ ६० की बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद्‌ ने अपनी ५ जनवरी, सम्‌ १६५३ ई० की बेठक में पारित किया था, राष्ट्रपति 
की अनुमति २५ जनवरी, सन्‌ १९५३ ई० को प्राप्त हो गई और बह सन्‌ १६९५३ ई० का 


उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिनियम बत्त गया । 


9४८ विधान सभा [ ६ माचे, १९५३ 
उत्तर प्रदेशआगरा यूनिवर्सिटी (अनुधुरक ) विधेयक, १६४२ 


शी अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि सन्‌ १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश आगरा 
यूनिदर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ मे अपनी ६ 
नवम्बर, सन १६५२ ई० को बेठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० दिसस्वर, 
सन्‌ १६४५२ ई० की बेठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० जनवरी, 
सन्‌ १६५३ ई० को प्राप्त हो गई और वह छन्‌ १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश का चतर्थ 
अधिनियम बन गया । | 


माशल स्टालिन के मिधन प्र झोकोद्भार 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--में एक बात जानना चाहता हूं। 
क्या सरकार की ओर से माल स्टालिन के शोकपूर्ण देहावसान के अवसर पर कोई 
शोक प्रस्ताव आने का विचार है। 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--जो कास श्राज आगे होने वाला था, श्रीमत्‌, 
उसके पहले में खुद इसका जिक्र करना चाहता था कि आज हममें से बहुत से लोगों 
ने रेडियो पर माहल स्टालिन की मृत्यु का समाचार सुना होगा। जीवन काल में उनको 
बहुत सी बातें किसी को पसंद रही होंगी ;झ्लौर किसी को नापसन्द रही होंगी लेकिन 
यह वक्त उन बातों को चर्चा करने का नहीं है। जो कोई विरोधी हो, विरोधी रहा हो, 
घोर विरोध रहा हो, उसको भी एक बात याद रखना चाहिये जेसा कि हुमारे 
यहां शास्त्रों में कहा हैं मरणान्त काले वेराण्य:'। यानी जो भी बड़ी से बड़ो 
दुश्मनी होती है वह मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति 
नहीं होगा जिसके हृदय पर मार्शल स्टालिन के कई गुण बड़े जोरों के साथ अंकित न हों। इसमें 
संदेह नहीं कि लेनिन के जसाने में रूस में एक नयी प्रकार को सरकार थी, एक नयी 
व्यवस्था कायम हुई लेकिन उनके देहान्त के बाद इस बात की संभावना हो सकती थी कि 
उस व्यवस्था को चोट पहुंचे श्रोर वह नयी सरकार भी ज्ायद कायम न रह सके या 
दुर्बल हो जाय लेकिन इतना तो मानना ही होगा हर शख्स को कि सार्शल स्टालिन के 
हाथों में रूम का शासन आते के बाद दुबंल होने के बदले बलवान हुआ, रूस बहुत गक्ति- 
दाली हुआ और रूस में लोगों की बहुत सी तकलीफें दूर हुई और रूस की बहुत सी आ्रावश्यकताओं 
की पूति हुईै। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस बक्त मिला जब कि दूसरा महायुद्ध शुरू 
हुआ। जो उस राज्य का विरोध किया करते थे। अगर सचमुच राज्य की हालत वंसे 
खराब होती, अगर सचमुच वैसे ही राज्य में प्रचंड अद्ांति होती है तो वह जो ४,५ वर्ष 
लड़ाई लड़ा था उस लड़ाई सें रूस को सरकार कदापि ठहर नहीं सकती थी। इतनो हिम्मत 
के साथ रूस ठहरा, इतनी हिम्मत के साथ लोगों ने शत्रुओं का सुकाबिला किया बहू 
स्वयं इस बाते का सबृत है कि रूस की जनता अपनी सरकार के साथ थी। यदि रूस 
की जनता सरकार के साथ थी तो इसका श्रेय निद्िचत ही मार्शल स्टालिन के व्यक्तित्व को है। 
जिस प्रकार महायुद्ध में उन्होंने रूस की शक्तियों को एकत्रित किया, रूस की शक्तियों 
को ही एकत्रित नहीं किया बल्कि दूसरे देशों को भी, जो कि जर्त्ती का सुकाबिला कर 
रहें थे, एक स्थान में खड़ा कर दिया उससे इसमें संदेह नहों कि उनकी कीति अमर 
हो गयी |. पी ः 


मार्शल स्टालिन उन थोड़े से लोगों सें थे जिनकी बाबत कहा जा सकता है कि वह 
एक इंडिविजुश्नल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक इंस्टीद्यूडन है । स्वयं उस आदमी की हैसियत 
एक संस्था की हैं। आज उनको मृत्यु के बाद ही नहीं जब से तीन चार विनों से अखबारों 
में उनकी बीमारी का हाल आ रहा हे तब से इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनियां का 


पाल शाप: लत फज बा अल श्््यी दी कोद ग्रार थ नर 
मार्शल स्टालिन के निवन पर शीकोदु्मभार श्ड€ 


ए सा कोई ही धमझदार आदमी नहीं होगा, जो भांति-भांति की चिता न कर रहा हो चाहे 
हु उनका झत्र हो. चाहे वह उनका मित्र हो क्योंकि उस एक व्यक्षित के उठ जाने को बाद 
दुनियां के इतिहास पर बहुत ही विचित्र किस्म का प्रभाव पड़ सकता हूं। क्या प्रभाव 

कह सकता। इस समय में केवल इतना हो कह सकता हूं 
थे जिससे भारत का इस समय मेत्रीपूर्ण संबंध हैं। अभी थोड़े 
ले स्टालिन से भेंद हुई थी और चुंकि हमारा और रूस कप 
हर तरह से उचित हे कि हम लोग उनके प्रति अपनी 
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ऋज्ततर नह कम 
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ह्रशा, बह ले इंच सरहूथय चहा 
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ल्ध्स्श्की 


दित हुये हमारे राजदत को माह 
मंत्री का संबंध है इसलिये यह 
जैलि अ्रपित करें । 
श्री राजनाराशधण (जिला बनारस )--माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान भवन में आते 

समय जब माशल स्टालिन की मृत्यु का समाचार मिला तो हृदय में एक बहुत बड़ा धक्का 
लगा। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि मार्शल स्टालिन अपने युग के एक महान पुरुष 
 थे। उनसे, उसकी विचास्थारा से, उसकी कार्य-पध्रणाली से और उनकी कार्य-पद्धति से 
लोगों को मतभेद हो सकता हैँ। सगर इस बात को तो सभी मानेंगे कि साल स्टालिन एक 
करमठ और बृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। बे जिन बातों को अपना आदर्श मादते थे उन्हें करने 
के लिये प्रत्येक संभव तरीके से हर समय तत्पर रहते थे। यह उन्तमें एक विशेष प्रतिभा थी। 
इसमें कोई शक नहीं कि जिस समय, जँसा मानतीय गृह मंत्री जी ने कहा, रूस सें पोली- 
देरिघन रेबोल्यडन हुआ और लेनिन की मृत्यु हुई उस ससय रूस की परिस्थिति डांबाडोल 
हो गई थी । झगर सार्शल स्टालिन जेसे करमठ, कुशल ओर दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति के हृशथ में, 
ऐसे राजनीतिक नेता के हाथ में रूस की बागडोर नहीं आई होती तो रूस की परिस्थिति 
कुछ और ही होती । जहां तक माहाोल स्टालिन के गुणों की विवेचता करने का अवसर 
है हम इस बात को देखते हें कि उन्होंने भ्रपने श्रन्दर जिन प्रतिभाओं को उत्पन्न किया हे ओर 
जिन मानव सुल्यों को प्रतिष्ठित किया हे उनमें से कुछ ऐसे हें जिनको प्रत्येक व्यक्ति को 
ग्रहूण करना चाहिये। मेने उनके लेखों ओर पुस्तिकाओं को अकसर गस्भीरता के साथ 
पढ़ा हें। वह॒ किस तरह से एक गरीब घराने में पेदा होकर जो एक जूता सीने वाले, 
छोटे से छोटा काम करने बाले व्यक्ति थे, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने सारी दुनियां 
पर अपनी प्रतिभा की सम्पन्न छाया का असर फला दिया। इसे देखकर हर व्यक्ति को 
कुछ न कुछ नसीहत लेनी चाहिये। मार्शल स्टालिन के उठ जाने से विश्व के राजनीतिक 
रंगमंच. पर से एक भहान्‌ पुरुष कम्त हो गया। इसका क्या असर पड़ेगा यह कहना 
अभी कठिन हैँ। में उससे इतना ही कहना चाहता हंं कि उनकी कमी से देश को क्षति 
पहुंचेगी और उसकी पूति किस तरह से होगी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 
में उस हर व्यक्ति से जो आज जनतांत्रिक प्रणाली और जनतांत्रिक पद्धति को अख्तियार 
करना चाहता है, जनतान्त्रिक प्रणाली डेमोक्रेटिक सीन्स और जनतांतच्रिक पद्धति डेमोक्रेटिक 
साडेल को चाहता है, थोड़े में यह कहना चाहता हूं कि अगर वे मार्शल स्टालिन की तरह 
स्पष्टवक्ता नहीं बनेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते। सार्शल स्टालिन बराबर कहा करते 
थे कि जिसके मस्तिष्क में जो विचारधारा हो उसे बिना किसी डर या संकोच के उसका 
उद्घाटन करना चाहिये क्योंकि जब तक व्यक्ति विशेष उनकी विचारधारा को अच्छे तरीके 
से नहीं समझ पावेंगे तब तक वहु उसे ग्रहण नहीं कर पावेंगे। इसलिये इन तमाम बातों 
को देखते हुये हम आज यह कहना चाहते हैं कि उनके जो गुण और उन गुणों से अ्रन्य 
मानवी मान्यतायें हें उतको निकट से परखने की कोशिश भो हमें करनो चाहिये और 
उस कोशिश्ञ को करके श्रगर हम चाहेंगे तो मार्शल स्टालिन से किसी का सतभेद हो या 
न हो, दोनों के लिये जो एक समान गुण, जो उनका दृढ़प्रतिज्ञ होने का रहा है, करमठ 
होने का रहा है, और निर्भोक होने का रहा है, उनको प्राप्त करेंगे। जब विशेष परिस्थितियां 
श्राती रही हैं तभी एक राजनीतिक नेता, एक देश के कर्णधार और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित होने 
के नाते वे अपने मुखारविन्द को खोलते रहे हें, केबल हर समय लेकचर देकर ही सारे 
कामों को पूरा करने के आदी मार्दाल स्टालिन नहीं रहे हैं । मार्शल स्टालिन ने जितनी कर्मठता, 
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को करने में जितनी निवुणता दिखायो वह हमारे लिए एक ऋषद्श का झोलक हे। इन 

तसास शब्दों के साथ में अपनी, अपने दल की और इस सारे सदत की ससवेदना, सहानुभति 

और श्रद्धांजलि मार्शल स्टालिन के कदन्ों में अपपत करता हूं । 


महाराजकुमार बालेन्दुशह (जिला देहरी-गढ़वाल )--अरध्यक्ष महोदय, भला ओर 
ब्रा तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। बहुत से लोगों के लिये साल स्टालिन 
एक प्रत्यक्ष होच्बा से थे और ओरों के लिये वहु एक सितन्र का रूप लेते थे। जिमको 
कि उनसे भय था उनके लिये में केवल यही कह सकता हूं कि उनके कार्यों के बाद. यह नहीं 
समझा जा सकता हे कि भय अब दूर हो गया है। इससे यह प्रतीत होगा हालांकि वे जीवित 
समय सें होब्वा के समान समझते थे, लेकित अब उनका मूल्य अब उनके देहान्त के पश्चात 
सही रूप में प्रकट होगा । अधिक ये कहकर इतने शब्दों के साथ में उनके चरणों में अपनी 
श्रद्धांजलि ग्रापत करता हूं । 


श्री झारखंडे राय (जिला आ्राजमगढ़ ) मानवीय श्रध्यक्ष सहोदय, पिछले मानव जाति के 
पुरे इतिहास में इस मानव जाति ने जितने सहासानव झपने बीच से पैदा किये निस्संदेह मार्शल 
स्टा/लिन उनमें से एक थे । अगर लेनिन को सोवियट यूनियन का संस्थापक कहें तो झिस्संदेह 
मार्शल स्टालिव उसके निर्माता थे । सन्‌ १६२४ में लेनिन के सरने के बाद स्तोेथियट यूनियन में 
तीन कामथाय पंचसाला योजनायें चलाकर और लड़ाई के बाद चोथी पंचसाला पोजना को सफल 
संचालन के बाद साल स्टालिन के नेतृत्व सें सोवियट यूनियन दुनियां के सबसे महान 
राष्ट्रों में से एक हो गया है। उनके नेतृत्व में सारे संसार के विभिन्न बेशों में जो जनमुक्ति 
संग्राम चल रहा है, चाहे वे श्र्ध-शआ्रोपनिवेशिक राष्ट्र हों क्र चाहें तथाकथित आज्ञाद मुल्क 
हों, उन संघर्षों ओर उनके संचालन उसुलों को स्टालिन से बड़ा बल मिला। पिछले 
दो सालों में संसार में शांति के लिये, संसार में युद्ध न हो, एटस बम ओर परमाणु बसों का 
प्रयोग मानव जाति के ऊपर नरसंहार के अर्थ में न हो, इसके लिये मार्शल स्टालिद ने जो 
अथक परिश्रम किया हैँ उसके लिये हम सभी लोग चाहे किसी मुल्क के हों, उनके प्रति 
झ्राभारी रहेंगे। पिछले महायुद्ध में सोवियट यूनियन को बचाने का, और जमंठी, इटली 
झोर जापान की दानदी शक्तियों की विनष्ठ करने का, और इस प्रकार से संसार की सानवव- 
जाति की सेवा करने का जो बहुत बड़ा कास उन्होंने किया है, उसके लियें हुम सभी उनके 
हमेशा ही चिरऋणो रहेंगे। साशेल स्टालिन ने श्रभी अपने नये सिद्धांतों की देन दुनियां को 
दी है कि पूंजीवादी मुल्कों के अन्‍्तह्व॑न्द बढ़ रहे हें। यह संभव है कि दुनियां की दो महात्‌ 
सामाज्यवादी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन आपस में ढकरा जायं, वह अपर्य है। आ्राज 
ऐसे ठक्‍कर को संभावना उनके बीच बढ़ती जा रही हे और अनन्तद्वन्द के लक्षण दिखलायी पड़ते 
लगे हैं इसकी ओर जो उन्होंने इशारा किया है, यह हम समझते हें कि मार्शल स्टालिन के 
जीवन की चौथी बहुत बड़ी देन विश्व राजनीति को हैं श्रौर आने वाली संसार की गतिविधियों 
की ओर इशारे का कास करती हे। मसाझेल स्टालिन के नेतृत्व में अशलिरी कदम जो सोवियट 
यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टो ने और वहाँ की महान जनता ने उठाया, वह सम्ाज- 
बादी रचना को प्रा करने के बाद अपने देश और संमांज को प्री सोवियट और सोशलिस्ट 
रिकंस्टरक्दान करने के बाद, साम्यवादी संक्रमण का कार्य है। द है 


उनका यह विचार था कि हम अपने देदा में समाजवाद को पुरा करके साम्यवाद 
को ओर संक्रमण कर सकते हैं, यह झ्रालिरी कदम सोवियद यूनियन को जनता ने वहां की कम्युनिस्ट 
पार्टो के सब से बड़े नेता माल स्टालिन के. नेतृत्व में शुरू किया था, लेकिन वह काम 
उनका अधूरा रह गया । में समझता हूँ कि चाहें हससें से कोई इस सदन सें उनकी विचारधाराप्रों 
से मतभेद रख सकता हैँ लेकित साशेल स्टालिन ने. संसार की जनता की जो सेवा की है 
और श्ञांति और सुव्यवस्था के लिये जीवत भर संघर्ष किया है उसके लिये हम हमेशा ही उनके 
प्रशंसक रहेंगे। इन शब्दों के साथ में उस महामानव के प्रति, अपने महान्‌ पड़ोसी देश की 
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बदाल जनता के लाथ ओर साइल स्टालिद के परिद्यार बालों का राय अपनी सच्चा अद्धा 


कर सन्टर गम द्र्ः 
>>] फल थ्र्वा औआ ओू+ ५7६६ धर है 


हूं कि सभी विच्वार धारा के लोग झपने विचार जाहिर 
! में, सार्दल स्टालिन के स्वर्यवास पर इस सदन सें जों विचार प्रकद किये गये हें, 
उनके साथ सहसति प्रकट करता हूं। सुझे उनके निधत के संबंध में यहां आने के समय से 
लिनट पहले ही पता चला। में तो आदा करता था कि परमात्मा उनकी अधिक काल के लिये 
थ्रोर जो ख़बरें अखबारों में शझती थीं यद्यपि वे बड़ी डरावनी थीं तो भी आशा मरी 
जरूर यही बंधती थी कि शायद किसी ने किसी तरकीब से उनके डाक्टर संभवत: उनको 
स्वास्थ्य लाभ तये ढंग से कराने के लिये इंढ॒ ही निकालेंगे। लेकिन यहां आते समय जब मेने 
सुना तो काफी मुझे धवक्का लगा। सार्शल स्टालिन उस सहान्‌ राष्ट्र के कर्णधार रहें जिस 
राष्ट्र ने इस समय एक नये युग का भिर्साण किया हैं। उसके संबंध में कोई भी मतभेद 
क्यों न हो यानी उनके साधनों के संबंध में कि वह हिसा का उफ्योग करते हैं, उसके संबंध 
में मतभेद क्‍यों त हो परन्त एक बात स्वष्ट हैँ कि जो देश संसार में उससे मतभेद रखते हें 
जिन्‍्होंने भी रूस के राष्ट्रीय जीवन से लाभ उठाया हैँ । हमारे देश ने बहुत ही श्रधिक लाभ 
उठाया हैं । में एक ही बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। यह मार्शल स्दवालिन की ही कल्पना 
थी जो कोई अपने देश में कार्य होना हु वह प्लान के साथ होओऔर उनकी पांचवर्षीय योजना 
कामयाब भी हुई । उनको देख कर ही और देशों ने यह समझा कि पूरे राष्ट्र के लिये प्लान 
तैयार हो सकता है और वह कार्यान्वित हो सकता हैं। हम्तारे देश ने भी उसका अनुकरण 
किया और उद्चका जिक्र आज हमारे देश भर में है । 
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दूसरी एक बात यह भी हसले रूस से सीखी कि जो श्रमजीबी वर्ग हे उसको संकटों 
से किसी तन किसी प्रकार छठाया जा सकता हे और उनकी उन्नति किस प्रकार से की जा सकती 
हैं ओर उनकी उन्नति का सार्य क्या हो सकता है। उनके कार्यों ने इस तरफ इग्मारा किया है। 
इस प्रकार सारा संसार उनके कार्यों से लाभान्वित हुआ है और उसके लिये में मार्शल स्टालिन 
को मुख्यतः श्रेय देना चाहता हूं। यदि लेनिन इन सिद्धांतों के तिर्माता थे तो कार्यशील 
होकर कर्म कर के उनको सफल बनाने के लिये मार्शल स्टालिन ही जिम्मेदार हें। में 
जानता हूं कि हम लोग वह समय नहीं भूले होंगे जिस समय रूस पर जर्मनी का आक्रमण 
हुआ, मालूम होता था कि अ्रब रूस परास्त हुआ, परन्तु उनका ही वह ढाइस और घथेर्य 
था जिसके कारण वहु कामयाब हुआ और जर्मनी को रूस ने पीछे हकल दिया। जर्मनी 
को तमाम नाजी फोज को उसतने ह॒दठा दिया जिस कारण संसार भर में नाज्ीइज्स का डर. 
सिटाने में वह सफल हुआ। यह भो मुझे बाद झाता हैँ कि उन्होंने क्रिस प्रकार लड़ाई के 
कारण देश नष्ट होने के बाद पंचवर्षीय योजना बताकर उसका द्ीज्र उत्थान किया। 
हमारा देश भी अंग्रेज़ी राज्य के बाद नष्टश्रष्ट सा ही है, उसके उत्थान में भी हम रूस के 
उदाहरण से बहुत कुछ लाभान्वित हुये और होते जायेगे यद्यपि यह संत्य है कि हमारे 
अ्रहिसात्मक सिद्धांत और साधन हमारे राष्ट्रपिता के- बतलाये हुये हैं परन्तु जहां तक लक्ष्य 
का संबंध है उत में उनसे बहुत कुछ सोखते श्राये हें । ऐसे कर्णधार की मृत्यु पर किस को 
दुख नहीं होगा । संसार सें भी इस वक्‍त रूस का स्थान सभी राष्ट्रों में बड़ा ऊंचा स्थान रहा 
हू और जिन दो टक्कर के राष्ट्रों असरीका और रूस को आज संसार प्रबल समझता 
हु झौर जो दुनियां की अस्तर्राष्ट्रीय नीति को निर्धारित किया करते हें उनमें ऐसे एक बड़े 
राष्ट्र के कंधार के इस तरह से यकायक चले जाने से सालम नहीं कि उसके परिणाम 
संसार पर कया पड़ सकते हैं। में तो समझता हूं कि कितनी भी धमकी कोल्ड वार के संबंध 
में सोवियत रूस की रही हो, लेकिन अव्ततोगत्वा उसने लड़ाई चलाई नहीं भर इसका 
श्रेय भी श्री स्टालिन को हो है क्यों कि बहु दुनियां को लड़ाई से बचाना चाहते थे। 
मेरी तो उनके बारे में यही धारणा रही है। से साफ कहूंगा कि उनके जाने से बड़ा खतरा 


१५२ विधान सभा [६ साथ, १६५४३ 


(श्री अध्यक्ष] 


दिखला।ई देता हैं, क्योंकि वह अन्त तक शांतिप्रिय ही रहे ऐसी मेरी धारणा रणा है कि उतके चले 
जाने से हमारे संसार के लिये लड़ाई का संकट उत्यज्ष हो सकता है। इस सब कारणों 
से उनके व्यक्तित्व, बहादरी, कमंठता और जो कार्य संसार में शांति के लिये थे बह चला रहे थे 
उन सब का बिचार करते हुये में अपनी अर्धांजलि उनके प्रति अधपित करता हुं और हें 
ससझता हू कि आप सब की यह इच्छा हे कि इस लद॒त की ओर से जो सब की महात 
सहानभति हु ओर जो विचार यहां प्रकट किये गये हूं बह सब स॑ कन्द्रीय सरकार के पात्त 
भेज द्‌। क्योंकि रूस से हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं आता, इसलिये जो विचार यहां व्यक्त 
किये गये हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा रूस तक पहुँचा दिये जाय, यह आपकी धारणा है , और 
वह पूरी कर दी जायगी। अब मरे सदन से कहंंगा कि उस सहःत्‌ आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि 
अधित करने के लिये १ सिचट के लिये खड़े हो जाय॑। 


(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।) 
सन्‌ १६५३-४४ के श्रा।य-व्ययक से अनदानों के लिये समय विभाजन 
तथा सभा के कार्यकाल में वृद्धि 


श्री जगन्नाथ सलल्‍ल (जिला देवरिया)--अ्रीमन्‌, चुंकि ये दोनों अ्रनुदान बहुत 
ही महत्ववुर्ण हुँ तथा इस संबंध में सेरी बातें कांग्रेस पार्टों के चीफ़ व्हिप से भी हो गयी हूँ, इसलिये 
दोनों श्रनुदान एक ही साथ ले लिये जायं और सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय । 


भी शिवनारायण (जिला बस्ती)--अ्रध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ मल्‍ल जी नेजों 
प्रस्ताव रकखा हूँ में उसका समर्थन करता हूं कि दोनों अनुदान-एक ही साथ ले लिये जाय॑ जिससे 
शिक्षा ओर अनसचित जातियों के विषय में हम लोग साथ ही साथ प्रकाश डाल सके । 


श्री जघपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, में इसका विरोध 
करता हूं श्रोर इसलिये करता हूं कि पिछले दिनों जब शिक्षा के ऊपर बहस हो रही थी तो हरिजन 
सदस्य हरिजनों की समस्या पर बोल ओर बाक़ी लोग अधिकतर दिक्षा पर ही बोले। इस तरह 
से एक जाति विद्वेष के कल्याण के लिये जो बहस होनी चाहिये यी वह॒ नहीं हो पायी और सभी 
लोगों को उसके ऊपर सोचने विचारने का और बोलने का सोक़ा नहीं सिला। अतः में प्रस्ताव 
करता हूँ ओर अपनी राय देता हूं कि इस अनुदान के लिये श्रल्हेंदा वक्‍त निर्धारित किया जाय 
इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रखा जाय श्रोर साढ़े तीन बज तक द्विक्षा का अनुदान चले। 


राजा वीरंनद्रशाह (ज्ञिला जालौन)--श्रीमन्‌, में यह समझता हूं कि दोनों ही 
अनुदान एक ही साथ ले लिये जाय॑ तो सदन का समय भी बचेगा और जो साहबान जिस विषय 
पर बोलना चाहेंगे उस पर बोल सकेंगे। 


श्री अध्यक्ष--अ्रगर किसी की आपत्ति है तो दोनों अ्रनदान अलग अलग ही लिये 
जायेंगे। उनको आपत्ति यह हुँ कि हरिज्ञनों के विषय पर यदि एकत्र अन॒दान लिये गये तो 
काफी बहस नहीं हो पायेगी । अतः में उनकी इस झापत्ति को स्वीकार करता हूं । 
(श्री जगन्नाथ मल्‍ल से ) आप उसके लिये समय बतायें। 


श्री जगन्नाथ मल्ल-...-इसके लिये सवा घंटा रख दिया जाय और बाक़ी समय शिक्षा 
के लिये रख दिया जाय। द 


श्री अध्यक्ष--कक्‍्या इसमें किसी को श्रापत्ति 5 
श्री जयपाल सिह--.इसके लिये डेढ़ घंटे का समय रक्‍्खा जाय। 


१६४५-५४ के आय-ब्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजन तथा सभा के १५३ 
कार्यकाल में व॒द्धि 


श्री जगन्नाथ मल्ल-पं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का सप्तय १ घंटा बढ़ा दिया जाय । 

श्री शिवनारायण--मेंने पहले प्रस्ताव का समर्थन किया था, उसके विदय में में यह 
बता दे ना चाहता हूं कि उसमें हुर एक वक्ता को यह झवसर मिलेशा कि बह शिक्षा पर भी 
बोले ओर हरिजनों की समस्या पर भी बील सके। 

श्री अ्रध्यक्ष--यह तो तय हो चुका, इस बारे में श्रब और कुछ नहीं हो सकता। 

श्री शिवतारायण-.-एक घंटा बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव रक्खा गया है में उसकी 

है कि 

ताईद करता हूं। 

श्री अ्रध्यक्ष--्रत्र प्रबनन यह है कि झ्राज के लिये इस सदन का समय एक घंटे के 
लिये बढ़ा दिया जाय। 

( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री अध्यक्ष--साढ़े चार बजे तक का समय शिक्षा के लिये रहेगा और साढ़े चार से 
६ बर्ज तक का समय दूसरे अनुदान के लिये रहेगा। 


शिक्षा के संबंध में जो सदस्य करोती का प्रस्ताव लाएंगे उनको से २० मसिसद का 
समय दूंगा ओर बाक़ी लोगों के लिये १० मिनट का समय रहेगा। 


दूसरे अनुदान के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव लाएंगे उनको १२ मित्रट दिये जायेंगे तथा 
बाक़ी लोगों के लिये ७ मिलरद रहेंगे । 


वित्तीय व १६५३-५४ के आय-व्प्रथक में अनदानों के लिये 
मांगों पर मतदान--अनुवान संख्या १६--लेखा शीबेक ३६--चेज्ञा- 
सतिक विभाग तथा] ३७--शिक्षा 


शिक्षा मंत्री ( श्री हरगोविन्द सिह ) --से गवर्तर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव 
करता हूं कि श्ननुदान संख्या १६९--शिक्षा (लेखा शीर्षक) ३६-- वैज्ञानिक विभाग तथा 
३७-- शिक्षा के ग्नन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय। 
ओऔमन्‌, आरम्भ में ही कोई लम्बा भाषण देकर में भवन के साननीय सदस्यों को उस अवब-- 
सर से वंचित नहीं रखना चाहता, जो उतको इस अवसर पर मिलना चाहिये। यह तो श्राप 
देखते हो हे कि गत वित्तीय वर्ष की श्रयेक्षा शिक्षा के बजट में ४३ लाख रुपग्रे की बद्ध हुई है । 
शिक्षा का जो स्थान समाज में है उसको देखते हुये यह कहना शायद ठीक न होगा कि यह 
वृद्धि बड़ी संतोषजनक है, लेकिन श्राप यह जानते हैँ कि इस ससय राष्ट्र जिस संकट से गजर 
रहा हूँ उसमें निर्माण के श्रौर कार्य, जो हो रहे हैं जिनकी योजना भवन के मावतीय सदस्य सभी 
जानते हूँ, इसके लिये जो धन की श्रावश्यकता है उसको देखते हुये से अपनी जगह पर यह अवश्य 
समझता हूं कि यह एक संतोष की बात है । शिक्षा का संबंध प्राय: सभी व्यक्तियों से होता है । 
यह दूसरी बात हैं कि किसी का संबंध प्रत्यक्ष होता है, किसी का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। इसका 
क्षेत्र भरी इ तना विस्तृत है कि उससें बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी समस्याओ्रों का होना भी 
स्वाभाविक हू और शायद यही कारण है कि उनका कोई निक्तद सुलज्ञाव जल्दी से निकाल करके 
उन समस्याओ्रों को हल किर दिया जाय, यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो में भवन 
कक इस कारण समय नहीं लेता चाहता हूं कि जो प्रगति इस दिशा में हुई है, उसका विवरण उत्त 
का में जो आपके सामने हूँ दिया गया है और में विश्वास करता हैँ कि भवन के सदस्य 
उसको पढ़े होंगे। उन्त आंकड़ों को फिर दोहराना भवन के समय का अ्रपव्यय होगा। में उस संबंध 
में कुछ थोड़ी सी मोदी-मोदी बातें सदस्यों की जातकारी के लिये रख देना चाहता हूं। 


9५४ विधान सभा [ ६ साचे, १६४३ 


| श्री हरगोविन्द सिंह | 

शिक्षा को आप तीन विभागों में विभाजित कर सकत हैं। एक तो विश्वविद्यालय, 
दूसरा साध्यभिक और तीसरा प्राइमरी । विश्वविद्यालय के क्षेत्र में गत वित्तीय बर्ष की अपेक्षा 
३ लाख रुपये की और वृद्धि की गयी है। हमारे विश्वविद्यालयों पर कुछ क़्जे हैं। यह पहले 
हो कहा जा चुका था कि पिछले वर्ष में ही कि उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी सरकार 
स्वयं अपने ऊपर ले लेती है । उसके अतिरिक्त ३ लाख रुपया इस श्रागामी बजट में विदव- 
विद्यालयों के सहायतार्थ रखा गया हे । यह भी भवन के सदस्यों को शायद मालम होगा कि 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध मे जस्टिस मुल्थम की अ्ध्यक्षेता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। 
उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी चार-पांच रोज हुये प्राप्त हुई हे। उस रिपो् पर 
विचार किया जा रहा हैं और यदि उस संबंध में कोई आवश्यकता हुयी तो वह उसी पर श्रव- 
लम्बित कोई बिल भी सम्भव हे, भवन के सासने आवे | आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में आप 
जानते ही हैँ कि इंस भवन ने एक विधेयक पास किया था जिससे आगरा यूनिर्बार्सिदी के वाइस 
चान्सलर की श्रवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी । बहू बिल अब तेयार है और थोड़े ही दिनों में 
इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत होगा। 


गोरखपुर युनिर्वासटी के संबंध में ४ शिक्षाविदयों की एक कमेटी बनाई गई है जो गोरखपुर 
घूनिर्दासटी के संबंध में छानबीन करके कि किस प्रकार की बह यूनिवर्सिटी हो ओर उसका क्या 
संगठन हो उसकी वह रिपोर्ट तेयार करेगी श्रौर यदि हो सकेगा तो वह बिल भी इस भवन के 
सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा। उस कमेटी में आचार श्री जुगुल किश्लीर, ड7० आर० यू० 
सिह, डा० बेनी प्रसाद और शिक्षा संचालक हैं। उसी संबंध में भवन के सदस्यों को यह भी 
याद होगा कि थोड़े दिनों पूर्व एक बिल मेने इस भवन में प्रस्तुत किया था इस आशय का कि 
जिस प्रकार का भी कालेज श्लोर स्कूलों का प्रबन्ध है उसमें किसी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप कर 
सके । चेरिटेबिल एन्डाउसेंट के संबंध मे एक बिल इस भवन से पास हुआ था। उसके अनुसार 
दो कालेजों पर उसकी कार्यवाही हो रही है। एक तो बरेली कालेज है और दूसरा बनारस 
का उदय प्रताप कालेज हैं । उनको नोटिस दी गयी थी और भझ्ब नोटिस का जवाब झा गया है 
शोर उत्तके ऊपर विचार हो रहा है। 


जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है उसमें अभी श्राचार्य श्री नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट 
सरकार को प्राप्त नहीं हुयी हैँ श्रोर इस कारण अ्रभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें 
किन चीज़ों की सिफारिश होगी। उससे संबंधित और प्रदत भी उन्तको दिये गये थे यानी उस 
कमेटी के सिपुर्द किये गये थे जिसके कारण उसका समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई। में सम- 
झता हूं कि उससे कुछ केरीकुलस या और कुछ चीज़ों को परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी 
श्रतः उसके लिये इस बजठ में १० हजार रुपया एक टोकन हेड के रूप में रखा गया हूँ कि 
यदि श्रावश्यकता होगी तो उसका पुन:संगठन होगा। उस संबंध में में समझता हूं कि इस 
अवसर पर कुछ अधिक कहना ठीक नहीं होगा । 


प्राइमरी एजकेशन का जितना विस्तार हुआ है वह आप के सम्मुख है । झौर आप सभी 
उसको जानते हूँ। में थोड़ा सा संसय लेकर प्राइमरी स्कूल के क्षेत्र में जो इस समय तत्काल एक 
समस्या सरकार के सामने हे शोर जिसके बारे में बजट के साधारण वादविवाद के समय कुछ 
साननीय सदस्यों ते भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये उस संम्बन्ध सें कुछ कहना चाहता 
हूं। आप जानते ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्राइमरी स्कूलों के दीचरों की ओर से इस समय 
एक भूखा हड़ताल चल रही है । में उसको भूख हड़ताल तो कहना नहीं चाहता वह एक 
श्रनद्दन चल रहा है । थोड़े में उनकी चार मांगें हैं। उनकी पहली मांग तो यह है कि प्रति- 
मास उनकी तनख्वाहु समय पर मिलनी चाहिये ।. दूसरी यह है कि जिस बोर्ड में कुछ महीनों 
की तनख्वाह उनकी बक़ाया है वह उनको मिलनी चाहिये। . तीसरी मांग यह है कि उनके लिये 
जो सहंगायी के भत्ते की दर स्वीकृत है उससे अधिक होना चाहिये। प्रत्येक को २०, २५ एपया 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अन॒दानों के लिये मांगों पर सतदाव--. १५५ 
ग्रनदान संख्या १६--लेखा शीघषेक ३६--वबैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


महंगाई सिलनी चाहियें। चौथी सांग उतकी यह हैँ कि उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये 
झौर एक वेतन क्रम भी उन्होंने दिया है कि इस वेततक्रम से उसमें वृद्धि होनी चाहिये। 


जहां तक पहली दो मांगों का संबंध है, यह ठीक बात हैँ कि यदि कोई कहीं नौकर हे तो 
उसको महीने महीने ततख्वाह अवश्य सिलनी चाहिये। तनख्वाह कप्त हो, अधिक हो, यह ती 
दूसरी बात है, लेकिन यह संतोषजनक अवस्था कदापि नहीं कही जा सकती कि किसी भी नौकर 
को , अधिकारी को महीने में तनख्वाहु न मिल जाय । जब यहबात सरकार के ससक्ष रखी 
गयी तो उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती थीं और सेनें उनको यह विश्वास दिलाया कि 
अविलम्ब इस बात का प्रयत्न होगा और चाहे वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखें या छोड़ दें, 
लेंकित फिर भी इस अवसर पर में यह फिर ऐलान करता हूं कि अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहेगी 
और निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें महीने महीने प्रत्येक अ्रध्यापक को उसकी 
तनख्वाह मिलती जाय। । 


जहां तक बक़ाया का सवाल है, उसके लिये भी मेंने यह कहा, उन को विद्वास दिलाया कि 
उनको बकाया भी अलिवम्ब दे दिया जायगा। जब उन्होंने यह मेरे समक्ष रखा कि उनकी 
तनख्वाहें कई महीनों की बाक़ी हैं तो उन्होंने जो मुझ्ले कहा उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 
बहुत से ज़िलों में तनख्वाहें बाक़ी हूँ । लेकिन जब उसकी छानबीन की गयी, जब सब जगह से पूछा 
गया तो मालम हुआ कि केवल प्रान्त में छः ज़िले ऐसे हैं जहां ३२ महीने तक की तनख्वाह बाक़ी 
हैं। तो सेने उनसे कहा भी कि मेरी दृष्टि में यह समस्या इतनी ऊंची नहीं थी, इस स्तर पर नहीं 
रखी जा सकती थी कि उसके ऊपर अपनी जान की बाज्ञी लगायी जाय और उस समय 
जब कि उनको यह विदवास दिलाया गया कि अविलम्ब आप का यह बक़ाया अदा हो जायगा। 
तो इन दो मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन और जो दो मांगें हैं उनके संबंध में भी में 
इस भवन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं । एक तो, चाहे कोई इसको माने, या न माने यह सत्य 
ही है कि डि स्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रत्येक अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नौकर है । सरकार को उसकी 
नियुक्ति में या उसके निकांलने में कोई हस्तकौप करने का अधिकार नहीं हैं। यह इसरी सी 
बात है कि आप यह कहें और बहुत साननीय सदस्यों ने यह कहा भी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार के 
अन्तर्गत है। यह चीज़ वास्तव में सही नहीं हे। डिस्ट्क्ट बोर्ड एक आ्राटोनामस बाडी है । 
आप उसका ऐक्ट पास करते हैं। उस ऐक्ट के अनुसार वह कार्य करते हैं। यदि उसमें त्रुटि 
हो, यदि वह सन्‍्तोपषजनक न हो तो यह दूसरी बात है कि उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सुपरसीड़ 
किया जा सकता है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई एक सरकारी संस्था 
है ओर आप अपनी चीज़ें उस पर लाद सकते हेँ। 


तो क्या क्या समय समय पर किया गया, वह भी में थोड़े ही में बतला देवा चाहता हूं। 
अध्यापक वर्ग समाज का एक ऐसा पअ्रंग हैं जिसके प्रति सभी की श्रद्धा और झदर सभी के दिलों 
में हैं। जब कि राष्ट्र एक संघर्ष में लगा हो, जीवन-मरण का संघर्ष उसके सामने हो, जबकि 
प्रत्येक व्यक्ति से वह कहता हो कि इससें सहयोग दो वरना हथारा भविष्य अ्रंधकारमय रहेगा 
उस समय वही वर्ग जो दूसरों को शिक्षा देता हो, जो अपने को गुरू कहलाने का दावा रखता हो, जो 
दूसरों को आवेदा में आने से रोकता हो, जो स्वयं स्वार्थ सिद्धि पर न उतरता हो, वही वर्ग काउं- 
सिल हाउस के सासने आमरण अनशन करे यह हमारे लिये अवश्य लज्जा की बात है । लेकिन 
एक दूसरा पक्ष भी हर चीज्ञ का होता हैं। यह कहा जा सकता है कि श्रध्यापकों को इतना 
वेतन मिलता चाहिये जिससे कि उनका जीवन चल सके। उस वेतन की मात्रा क्या हो यह तो 
दूसरी बात है। लेकिन समय-समय पर जो उनके प्रति सरकार ने किया वह भी में भवन के 
सामने रख देना चाहता हूं, जिसमें भवन उस पर विचार करे। में यह नहीं चाहता कि हमारा 
अध्यापक वर्ग राजनीति का दिकार बनाया जाय या उसमें कोई राजनीति बर्ती जाय । लेकिन 
अभाग्यवद् मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे शक हो रहा है, और मुझे खुशी होगी अगर हमारा 
शक निराधार हो, में देखता हूं कि यह वर्ग राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है और 


१५६ विधान सभा [६ मार्च, १९५३ 


(श्री हरगोविष्द सिंह | 


इसलिये में दलों से कहूंगा यदि भारत के निर्माण में वे श्रपना भी भाग समझते हैं तो उनको हमारे 
इस भोले-भाले अध्यापक वर्ग को बहुका कर उसमें ग़लत प्रचार करके उनमें ऐसी प्रदृत्ति पैदा 
करने का प्रयत्त व करना चाहिये जिससे उन के प्रति लोगों में जो श्रद्धा है वही वह खो बढ । मैंने 
अन्यत्र कहा था, उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि भ्रध्यापक वर्ग के पास यही एक सब से बड़ी 
सम्पत्ति है कि वह अन्य वर्गों से एक झादर पाता है, सरमान पाता है चाहें बह॒तनख्वाह कम पाता 
हो। यह एक चिलक्षण बात हैं। (एक आवाज़--दुनियां में सभी जगह श्रध्यापकाण कम 
तनख्वाह पाते हु । लेकिन फिर भी कोई नहीं कह सकता कि आदर की दृष्टि से उनका स्थान 
बहुत ऊंचा नहीं है।) 


मेंने कुछ सुना नहीं। लेकिन झगर फिर बह कहेंगे तो उसका उत्तर, जो मुझसे हो सकेगा 
में दृंगा। में भवत को बतलाना चाहता हें कि समय-समय पर क्या किया गया। सन्‌ १६४६ 
ई० में पहली बार जब कांग्रेस सरकार आयी तो उस समय प्रत्येक अ्रनदूँड भ्रध्यापक १२ रुपया 
पाता था। देंड अध्यापक १७ रुपये, १६ रुपये श्रीर २० रुपये तथा २२ रुपये पाता था। श्रगर 
कांग्रेस मिनिस्ट्री को अध्यापकों से श्रद्धा न होती, श्रगर उनके प्रति प्रेम न होता, यवि हम उनकी 
आ्राथिक दशा सुधारना न चाहते तो हो सकता था कि एक कमेटी नियुक्त कर दी जाती और वह 


कमेटी यह देखती कि कितना श्रध्यापकों को देना चाहिये। 


लेकिन यह न करके हमारे पर्वाधिकारी ने हर एक अध्यापक का बेतन ४५ २० 
बढ़ा दिया और फौरन एक कमेटी नियुक्त की जिसने सन्‌ ४७ में ही रिपोर्ट दिया और एक 
वेतनक्म भी बनाया। वह वेतसक्रम फोरन ही लागू किया गया लेकिन फिर भी उनको ऐसा 
सालम हुआ कि यह वेतनक्रम शायद संतोषजनक न हो। उस समय लोकल बाडीज 
इन्ववायरी कमेटी बेठी हुई थी। बावजूद इसके कि एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें 
एक निश्चित वेतमक्रम्त निर्धारित किया गया था लेकिन फिर भी यह प्रइन उस वेतन कमेटी 
को दिया गया और उस कसेंटी ने पे कमेटी की रिपोर्ट से अधिक जितना कि पे कमेटी ने वेतन 
ऋस निर्धारित किया था उससे अधिक सिफारिश की जिसका नतीजा यह हे कि जो श्रध्यापक 
सब्‌ ४६ तक १२ ० पाते थे वही अध्यापक आझ्राज ४२ रु० पा रहे हैं, जो अ्रध्यापक उस 
समय १७ रु० १९ रु० और २० 5० पा रहे थे वह श्राज शायद ४७ रु० पा रहें हें शौर जो 
श्रध्यापक उस समय ३० या ३५ रुपया पा रहें थे बहु श्राज ५२२० पा रहे हैं। 


. श्री जगन्नाथ मल्‍ल (ज़िला देवरिया )--और जो मंत्री ५०० रु० पाता था वह श्राज 
१२ सो पा रहा हैं। 


. श्री हरगोविन्द सिह--जी, ठौक है, बैठिये । १२००, ५०० तिगुना तो नहीं है शायद 
लेकिन उनका तो तिगुना या चारगृता के करीब हुआ । लेकिन उसमें इस वक्‍त नहीं पड़ना 
चाहता क्योंकि भाई साहब ने भी झपती तनख्वाह इसलिये नहीं कम कर दी है कि 
भ्रध्यापक १२ रुपये पाता है लिहाजा हम २०० रु० नहीं लेंगे। 


..._ लेकिन झब आप स्वयं सोचिये और आपके द्वारा में प्रत्येक सदस्य से पुछना चाहता 
हूँ कि क्‍या यह संतोषजनक नहीं हैं । इसी समय में यह भी बतला देना चाहता हूं कि उस 
समय एक सर्कूलर भेजा गया हर डिस्ट्रिक्ट बोडे के पास और उनसे यह कहा गया कि श्राप 
इस बेतनक्रम को अपने यहां देना आरम्भ कीजिये श्र इस समय जो रुपये की कमी है उसको 
आप अपने यहां से बराबर कीजिये और किसी प्रकार से श्रपनी आमदनी बढ़ाइये जिससे 
कि यह वेतनकम अध्यापकों को दिया जाय और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उसमे 
कुछ देर लगेगी ढूंढने में कि कहां से रुपया लाया जाय, किस प्रकार से आमदनी बढ़ाई 
जाय , इस बीच में सरकार आपको शअ्रपनी शोर से ग्रांट झ्ौर लोत देंगी जिससे कि आप 
उस बेतनक्रम को लागू कर सकें। कल आप बे दे 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आव-व्ययक में झनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- १५७ 
ख्त॒दान संख्या १६--लेखा शीर्षक ३६--चज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


मैने एक प्रेस कांफ्रेंस में रिपोर्ट पढ़ी और उसमें श्री राजा रास जी ने यह कहा कि 
वह जो डी०शो० भेजा गया था वह इस प्रकार का था जिससे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
मजबर थे कि वह इस वबेतनक्रम को लागू करें। उनके लिये यह बाध्य था। सरकार 
ने जो डी० श्रो० भेजा था उसमें सरकार ने यह लिखा था कि तुम इस बात के लिये मजबूर 
हो कि तुम इस बेतनक्रम को लागू करो। इस में संदेह नहीं +क कहीं कहीं से यह पूछा 
गया कि यह डी० ओ्रो० है हमारे ऊपर वाध्य है, हमें लगाना अनिवाय॑ हे या श्रतियाये 
नहीं है। उस समय एक दूसरा डी० औओ० भेजा गया और उसमें स्पब्द रूप से 
यह कह गया मेंने उसकी एक कापी राजारामस जी को दे दी लेकेस उसके 
बारे में उनके क्या छिंचार हें में नहीं जानता और झाज भी मेरे 
समक्ष उसकी कापी मोजद है यदि आप चाहें तो में भवन के सामने पढ़ कर सुता भी सकता 
हूं। उसमें यह कहा गया हे कि तुम इसके लिये वाध्य नहीं हो, लेकित ठुम्र से यहु आशा 
की जाती है कि तुम अपनी भ्रामदनी बढ़ा करके इस बेतनक्रम को लागू करो। यह भी 
प्रावश्यक नहीं है कि यह वेतनकम पहली श्रग्रेल, सन्‌ १६९४६ से लागू हो। जब भी तुम्हारी 
स्थिति ठीक हो, जब भी तुम इतना घन प्राप्त कर सकते हो, तब से तुम इस वेतन 
क्रम को लागू करो। बावजूद इसके हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आभारी हें कि सब डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डों ने इस बात का प्रयत्त किया कि यह वेतन क्रम लागू हो। अपनी आाथिक दशा के 
सुधारतें का कोई प्रयत्न उनके दिमाग में नहीं आया, वे कोई प्रयत्न कर भी नहीं पाये 
शोर उन्होंने श्रपती आमदनी बढ़ाई भी नहीं, लेकिन श्राज अवस्था यह है कि प्रांत के सब 
जिलों में वही नवीन देतनकऋम लागू है। सिवाय एक गढ़वाल जिले के श्रौर जितने 
जिले हें जो नवीन वेतन क्रम सेंने आप के सामने रखा उसी के अनुप्तार रुपया दिया जाता 
है श्रौर जैसा मेने पहले बताया कि केवल छे जिले ऐसे हैं जहां तीन महीने तक की 
तनख्वाह बाकी हैं । | ' 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल) --गढ़वाल में क्यों नहीं है ? 


श्री हरगोविन्द सिह--वबह तो मेंने पहले ही बताया कि उनको इस बात के लिये फ्रीडम 
थी कि वे लगावें या न लगायें । उन्हों ने अपने यहां नहीं लगाया। आज डिस्ट्रिक्ट बो्डों 
की हालत यह हैं कि उनकी आामरनों का श्रगर बाप औसत लगावें, तो जितनी उनकी आमदनी 
होती है, उसका ७५ से ८५ फो सदी खाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचरों की तनरूवाह में चला 
जाता हु। ब्राज डिस्ट्क्ट बो्डों की हालत यह हो गई हैँ कि यदि झाय उनको डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड ने कहु करके केवल प्राइमरी शिक्षा की एजुकेशन कमेटी कहें, तो यह असत्य 
ने होगा। उनके पास किसी और काम के लिये धन नहीं बचता है और दूसरे शब्दों 
में इस बेतनक्रम ने हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रीढ़ को तोड़ डाला हैं। कहां से वे धन ले आवें 
यह वे नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इतना रुपया दे रहें हें, यही एक बड़े संतोष की बात 
है। मेने उनकी एक-एक मांग का हिसाब लगवाया। जो वेतनकऋम वे सांग रहे हैं, भ्रगर 
वह बेतत क्रम उनको दिया जाय, तो श्राप को बजट में छे करोड़ रुपया और रखता होगा। 
एजुकेशन बजट आपके सम्मुख हें, श्राप उसमें देख सकते हें कि ८ करोड़ रुपये में ४ करोड़ रुपये 
केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में दिये जाते हें यानी एजुकेशन बजट 
का श्राधा हिस्‍सा दिया जाता है। जहां सरकार सन्‌ १६४६ में ७५ या ७६ लाख रुपये 
दिया करती थी, वहां झ्राज सरकार ३ करोड़ €१ लाख रुपये देती है। श्रगर श्राप उनको 
मांग सान लें तो कोई ११-१२ करोड़ रुपया प्राइमरी एजुकेशत पर हो जाता है । यह आज 
की भ्रवस्था में जल के लिये अप्तंभव सी बात है, कहीं से भी यहु रुपया आ नहीं सकता 
दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि निर्माण कार्य बन्द करके इसवर्य के लिये आप पांच 
८: करोड़ रुपये दे दें, लेकिन अगले वर्ष क्‍या होगा। झाप इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर 
सकते । एक ही व्यवस्था हो सकती हुँ. कि लोगों पर कर लगाया जाय और फिर हम 


श्फ्८ ... विधान सभा [६ सा्च, १६४१ 


[श्री हरगोविन्द सिह| 


अपने अध्यापकों को दें इस बजठ में बावजूद इसके कि इतना टाइट बजठ था, दिन ्रौर 
रात सोचने पर भी समझ में नहीं ग्राता था कि निर्माण कार्य के लिये कहां से रुपया लाया 
जाय फिर भी टैक्‍स नहीं लगाया गया। इस लिये तहीं लगाया गया कि हम अ्पदोी जवता 
की दशा जानते हें । ह 


श्री मदनसोहन उपाध्याय (जिला झल्सोड़ा)--प्वाइंट श्राफ श्राडेर सर। अध्यक्ष 
महोदय, माननीय मंत्री जी कितने घंटे बोलेंगे । 


श्री ग्रध्यक्ष--पह प्वाइंट श्राफ आर्डर नहीं है। आ्राप कृपा करके बेठें। 


श्री मदनसमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी के लिये कितना समय निर्धारित 
होगा। द 


श्री अध्यक्ष--उनके लियें कोई समय नहीं निर्धारित होगा । 


श्री हरगोविन्द सिह--लेकिन फिर भी यह सोचा गया कि टेक्स नहीं लग सकता। 
यह तो दूसरी बात है कि प्रदर्शन के लिये भवत या भवत के बाहर से कुछ हो सकता 
है लेकिन रुपया तो प्रदर्शन से नहीं श्रायेगा। रुपया तो किसी के पेठ से काटकर ही निकाला 
जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी होती यदि श्राज जो इन ग्रध्यापकों का नेतृत्व कर 
रहे है वे हमें यह बताते कि कहां से यह रुपया लाया जाय। हां, कहा यह जाता है कि कृच 
लोगों की बड़ी तनख्वाहें हैं बह काट दी जाय॑। आप यदि देखें तो एक हजार से ज्यादा 
तनर्वाह पाने वाले श्रापक प्रांत में दो तीन सो व्यक्तित हैं। ५०० से ज्यादा तनख्वाह पान 
वालों पर जो धन व्यय होता है बह धन एक करोड़ दो लाख होता हूँ। ग्रगर एक 
करोड़ दो लाख धन काट भी लिया जाय तो वह भ्राप ८५ हजार टीचरों को दे नहीं सकते रे 
तो मेने उनसे यह भी कहा कि आप स्वयं बताइये लेकिन उनसे शायद यह कहागया ।क दाद 
काउन्सिल हाउस के समक्ष तुम भूख हड़ताल करके बेठ जाओ्रो तो चाहे जैते भी होगा सरकार 
रुपया ले झआवेगी और श्रगर टैक्स लगाया गया तो हमको इस बात की स्वतंत्रता हीगी कि 
हम सत्याग्रह करें। श्रगर टैक्‍स लगेगा तो सत्याग्रह होगा और श्रगर टैक्स नहीं लगेगा 
तो भी सत्याग्रह होगा । मेरी समझ में नहीं श्राता कि किस प्रकार से इस राज्य की व्यवस्था 
चलेगी। श्रगर वही सम्मानित सदस्य हमारे स्थानों पर यहां बेठेंगे तो किस प्रकार टैत 
ते लगा करके सब को अधिक वेतन देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। में समय झविक नहीं 
लेना चाहता और में चाहता हूं कि भवन के श्रोर सदस्य अपना संत ३ लेकित में 
यह स्थिति केवल इस लिये रख दी कि इसको देखते हुये जितना उन टोचरों के प्रत पढ़ 
का भाव सभी में हैं जैसा हमारे माननीय मुल्य मंत्री जी ने कहा कि हम सब किततो न कित्ी 
ससय शिष्य रहे हैं, में उनका आदर करता हूं लेकित आदर केवल इत लिये करता हूँ [कई 
एक आदर्दा पालन करते हैं । वह आदशें श्रगर उनसे छुट जायगा तो वे ग्रादर के अधिकारी 
नहीं रहेंगे। इस लिये में भवन के सदस्यों से और अ्रध्यापकों से भी यह एक दस फ़िर 
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की स्थिति में सरकार के लिये असंभव हूं कि धन 
ले झा करके किसी प्रकार से उनको बुद्धि की जाय। जितनी वृद्धि उनकी हुई है उतनी 
शायद ही सरकार के किसी और विभाग में किसी कमंचारी की हुई हो। अगर आाप 
अनुपात के लिये देखें तो मालूम होगा कि जो. श्रौर कर्मेत्नारियों के वेतन से वृद्धि हुई है 4६ 
अपेक्षाकृत उनसे कम है । बारह रुपया से बयालिस रुपग्रे की वृद्धि कम नहीं हुआ करती । यदि 
सन्‌ ४६ सें कोई बारह रुपये में रह सकता था तो सन्‌ ५२ और ५३ में वह ४२ रुपये में अवहय 
रह सकता है। मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है कि उनको और अधिक मिलना चाहिये । 
यह तो उस चीज पर निर्भर हो सकता हे जब देश को होते हैं भ्रधिक हो। किन्तु एक लिविंग 
बेज कहा जाता है। लिविंग पक्ष के भी दो पक्ष होते हैं, देने वाले की शक्ति और लेने वाले 
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की जरूरत । अगर देने वाले को शक्ति नहीं है तो लेने बाला यह नहीं कह सकता कि यह लिविंग 
वेज नहीं है। मेने तो पहले सोचा था कि हमारे श्रध्यापकों ने आदर्श की बात की, हड़ताल 
नहीं को सकलों में चले गये और अपने कास सें लगे रहे। ओर उन्होंने एक प्रदर्शन 
किया लेकिन जब प्रदर्श का यह रूप होता जाता है श्रौर यह एक खाली 
गाब्दिक बात थी कि हम शिक्षा का काम छोड़ेंगे नहीं और हर जगह से लोग 
बलाये जा रहे हैं प्रदर्शन के लिये, तो उसका एक ही नतीजा होगा कि स्कूल बन्द होंगे 
ग्रोर उसका उत्तरदायित्व उन्हों के ऊपर होगा। यदि वे सचमुच अपने उस आदर्श को 
सरक्षित रखना चाहते हैं और देश के उत्पादन के कार्य में सहयोग देना चाहते हूँ तो उन्हें 
प्रपने इस संकल्प को छोड़ना चाहिये श्रौर स्कूलों में जाबें वरना हमारे लिये भी कोई चारा 
तहीं होगा सिवाय इसके कि या तो स्कूल बन्द होंगे या हम यह कहेंगे कि अ्रच्छा तुम 
प्रयते स्थान से हट गये इसलिये हमको दूसरे अध्यापक रखने पड़ेंगे। इतने दिनों तक 
सरकार इस आशा से बेठी रही कि ग्रब भी ये स्कूलों में जाकर अपना कार्य करेंगे । 
लेकिन यदि थे नहीं जाते हें तो हमारे लिये भी सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं हे । 


इन शब्दों के साथ में यह अनुदान भवन के सामने पेश करता हूं। 
श्री राजनारायण (जिला बतारस)--श्रादरणीय श्रध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान 


दि 


के अ्रधोत एक रुपये की कमी की जाय, में इसका प्रस्ताव उपस्थित करता हूं । 


आदरणीय श्रध्यक्ष महोदय, जब में शिक्षा मंत्री से मुखारविन्द के निकले हुये 
सुन्दर शब्दों को सुन रहा था तो में समझता था कि जिस तरह से पहले बजद पर बोलते 
हुये उन्होंने माना था कि शिक्षा प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं हे श्रोर इसके लिये कोई 
मुनियोजित योजना नहीं हैँ वेसे ही वहु अब की बार भी स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने 
ऐसा न करके अपने भाषण का अधिकांश समय केबल दयनीय अ्रध्यापकों को दशा पर ही 
ब्रिता दिया । 


श्रीमन्‌, में पहले ही अपना एक सुझाव आपके द्वारा इस सरकार को दे देना 
चाहता हूं। अब समय आगया है कि सरकार निश्चय करले कि उसकी शिक्षा का उद्देश्य 
क्या होगा। उद्देश्यविहीन शिक्षा प्रणाली को चलाने से किसी को लाभ नहीं होगा । 
यह बात सही हे कि जब समाज या देश स्वतंत्र हो जाता हे और समाज में आज़ादी 
प्राजाती ह तो जो प्राचीन स्रोत सूखे हुये होते हें उनमें ग्राशा का संचार होता है। उस श्राशा 
को लेकर समाज का प्रत्येक समुदाय आगे बढ़ना चाहता है। में माननीय शिक्षा मंत्री के 
भाषण को सुन कर आइचर्यचकित रह गया। मेरी समझ में पहली बात होती चाहिये कि शिक्षा को 
सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये जितने विधान सभा के सदस्य हों उनकी ट्रेनिंग का 
समुचित प्रबंध होता चाहिये और उससें मंत्रियों की ट्रेनिंग का सबसे पहले प्रबंध होना चाहिये । 
श्रीमन्‌, में आपके द्वारा पुनः निबेदत करना चाहता हूं कि जिनके हाथ में बागडोर रहती हे 
ओर सुत्रधार रहता है जब वह आदशंविहीनता का परिचय देते हैं तो साधारण जनता 
से श्रादर्श की बात कहना कोई तकंसंगत बात नहीं मालूम होती । कुछ दिन हुये, शिक्षा प्रणाली 
पर मानतीय सम्पूर्णानन्द जी के एक लेख को में पढ़ रहा था। इस बात की मुझे खुशी है 
कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के पूर्वे जो माननोय शिक्षा मंत्री सहोदय थे उन्होंने स्पष्ट सुक्तकंठ 
से इस बात को स्वीकार किया हुँ कि कोई आईडियल्स ( आदर्श) उनके सामने नहीं रह गये हैं जिनके 
हाथ में अब देश के भाग्य की बागडोर है। सें शिक्षा मंत्री के भाषण को सुनकर 
इस बात को अक्षरश: सही मानता हूं में चाहता हूं कि जिन अध्यापकों की बातों कों 
लेकर माननोय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रधान सचचेतक जगन्नाथ मल्‍ल जी की श्रोर संबोधित 
करते हुये कहा कि झ्राप पैसे की व्यवस्था कौजिये। तो में पेसे की व्यवस्था उनके सामने रखूं। 
सही साने में हमारी पार्टी का भ्रत्येक सदस्य हर समय उद्यत है, हर समय तैयार है और उसी 
भ्रपनी उद्यत और तेयार होने की मंनोवृत्ति के -अनुसार ही हमारो पार्टी ने यहां यह प्रस्ताव 


+ 


१६०. विधान सभा द हु | ६ भाच, १६४३६ 


[ श्री राजनारायण | 

रखा था कि प्रत्येक विधान सभा का सदस्य १५० रुपया अपनी तनख्याह ले और प्रत्येक मंत्रों 
१,००० से ज्यादा अपनी सेलिरी (तनख्वाह) न करे और उसका खर्च ग्रगर उसकी घर क्षे 
आ्रामदनो इतनी हो कि अपना जीवन निर्वाह उससे कर सके तो उसको एक पेसा भी नहीं लेगा 
चाहिये तो हमारे साथ जब॒मानवनीय शिक्षा मंत्री जी ऐसी बात कहते हैँ तो उन्हें अपने लिपे 
सोचना चाहिये। अगर उन्हें जरा सी भी लज्जा हो, तनिक भी शर्म हो तो माननीय 
शिक्षा मंत्री जी को विरोधी पार्टो के लोगों से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये। 
( एक आवाज-आप अपनी तनख्वाह छोड़ दीजिये । ) आप हमारी तदख्वाहों की बात 
को छोड़ दीजिये। छोड़ने को बात तो वह कंसे कह सकते हें जिन्होंने श्रपनी तनस्वाहें पहले 
से नहीं छोड़ी हैं। में कहता हुं कि जो अनुपात श्राप निद्िचत करें श्रध्यापकों की डिमांड (मांगों) 
को पूरा करने के लिये उस भ्रनुपात के अनुसार हमारी तनख्वाहें कम्त कर दीजिये, हमार 
एलाउन्सेज कमर कर दीजिये , वह उत्त पर भी लागू हो, हस पर भी लागू हो और समाज के 
दूसरे लोगों पर भी लागू हो। (हषेध्वनि) । श्रीमन्‌, सें श्रपनी पार्टी कौ तरफ से इस बात 
को कहने के लिये तेयार हुं और कह रहा हूं । लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह 
की बातें कही हें उनको सुनता हूं तो मुझे श्राइचर्य होता है । आज की बात नहीं हे इस 
प्रस्ताव को तो विरोधी पार्टों ने उस समय ही रखा था जब कि मंत्रियों की तनख्वाहें क्या हों, 
विधान सभा के सदस्यों की तनख्वाहें क्या हों, डिप्टी मिनिस्ट्से की तनख्वाहें क्‍या हों, 
उस समय जब विधेयक प्रस्तुत थे तभी हमने इस बात को निरदेदन किया था। श्राज, 
श्रीसनू, माननीय शिक्षा मंत्री जी अ्रध्यापकों को मर्यादा की श्रोर उत्का ध्यान प्राकषित 
करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुखारविन्द से दो शब्द निकले कि श्रध्यापक नोकर हूं 
शोर अध्यापक गुरु हें और उसे उसको मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिए। तो में पूछता चाहता 
हूँ कि उसे नौकर की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिये या श्रध्यापक की, गुरु की मर्यादा 
सुरक्षित रखती चाहिये। (एक सदस्प--गुरु की) 


झगर' मानतीय शिक्षा मंत्री जो गुरु की भर्यादा सुरक्षित रखना चाहते हें तो उन्हें 
यह देखना चाहिये था कि किस तरह से वह अपने गुरुतर कार्यभार को संभाल कर रख 
सकता हैँ। उसके आब्जेक्टिव सिच्युयेशन को दृष्टिगत वातावरण सें उत्पन्न करने का कत्तंव्य 
सरकार का हो जाता है श्लौर अगर सरकार उस ककत्तंव्य को पूरा नहीं होने देती और पूरा 
नहीं करती तो कलंक किसके लिये है। सरकार को कलंकित होना चाहिये या भ्रध्यापकों 
को कलंकित होना चाहिये। सरकार को कलंकित होना हो चाहिये। श्रीमन्‌, मेंने बहुत 
दुख के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुंह से यह सुता कि कुछ राजनीतिक उद्देश्य 
से प्रेरित हो कर श्रध्यापकत लोग मह कह रहे हैं श्रीमन्‌, से आपके द्वारा मानतोय 
शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि में ऐसे राजनीतिज्ञ को महान्‌ नीच समझता 
हूं जो अ्रध्यापकों को भूख हड़ताल करने के लिये प्रेरित करें श्र में अपनी पार्टी कौ 
तरफ से कहता हूं कि हमारी पार्टो का कोई सदस्य अ्रध्यापकों को वह करने के लिये 
नहीं कहता जो खुद न करने के लिये तैयार हो। “डू दु श्रदर्स ऐज़् यू विद्य ट्‌ बिडन बाई 
दूसरों के लिये बही काम करें जो दूसरों से चाहते हें। क्या हमारा साहस है, क्या हमारा 
श्रात्मबल है कि हम श्रध्यापकों से कहें कि तुम भूख हड़ताल करो। हस इस तरह के 
नहीं हैं कि विधान सभा में आये और कुछ कास किया और यहां कुछ कहा शोर बहूर 
चले गये लो कुछ और कहा। इस तरह से अजा शोसलिस्ट प्रार्दी नहीं है यह माननीय शिक्षा 
मंत्री जी को मालम होना चाहिये श्रोर जिस वक्त हम झाखिर में समझ लेंगे कि हम अध्यापकों 
की सलाह देने के लिये तेयार हैं कि वह भूखहड़ताल करें उस दिन पहले आदमी हम होंगे 
जो भूख हड़ताल करेंगे। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को उधर नहीं जाना चाहिये। 
राजनीतिकता की पूर्व परम्परा क्या हें और किस तरह से चल रही है । हम 
कई बार सम्मानित सदन की सेवा में रख चुके हैं। यह नहीं कि एवरीथिंग इज 
फेयर इन लव॒ ऐंड बार। (प्रेस और युद्ध में सब कुछ ठीक है ) आपको साधन को 
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झनदार संख्या ?१६--लेखा झीर्वक ३६--वेज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


भी देखता है और साध्य को भी देखता हैँ औौर यह समझना हूँ कि 
पावन भी साथ्य हो जाते हैं और साध्य दूसरे दिव साधन भी होते हैं। लेकिन मुझे ढुख के 
साब, उहुत अफग्रोंत के साथ इस बात को कहना पड़ता हैँ कि साततोय शिक्षा यंत्री 
जी कहते है कि झव्यापक्ों की जितनी तदज्वाह बढ़ी उतनी दूसरों को नहीं बढ़ी। वह 
फह़ते हें लेकिन इसके लिये आंछड़े पेश नहीं करते। वह सन्‌ ३६ के बजद को देखें 
तो उप समय १२ करोड़ हमारे प्रांतीय सरकार की आमदनी थी आज ७४ करोड़ हमारे प्रांत 
की आमदनी हो गई है। साढ़े ६ गनी आमदनों बढ़ गई हैं। समादनीय शिक्षा संत्री गुणा 
भी लगायेंगे तो उच्चकों मालम होगा छि उस अनुयात से तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हें। जब 
पहले कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री आई थी तो मिनिस्ट्रों की ततख्वाहु ५०० रुपये रक्‍खी थी 
और ४६ में जो ब्िटिंत रिजोम में एडवाइजर्स थे तो ३,७०० रुपये एक एडवाइज्र पर खर्च 
होते थे; क्या मानतीय शिक्षा मंत्री साहस के साथ कह सकते हूं कि श्राज एक मंत्री पर ६ हजार 
से ज्यादा रकम खर्च नहीं होती । आऋाज एक मंत्री ६ हजार से ज्यादा रकम खर्च करता है। 
तो वहु मंत्री कसी कह सक्षता हैँ कि श्रध्यापक्त भूख को बर्दाइत करें श्रौर उदार बनें। 
बह खेत के कामों से पैसा पंदा कर लेते हें इसलिये उच्कों तनख्वाह बढ़ानें की मांग नहीं करना 
चाहिये। एग्जाम्पिल इज बेदर देन प्रिसेष्ठ॥ अपने आप उदाहरण बनिये तब दूसरों को 
शिक्षा की बात कहिये। अगर पहले हम अपने लिये उदाहरण प्रस्तुत न करें अपने 
को माडल न बनावें तो जो जनता आत्ज सरकार के पास श्रपनी मांग प्रा कराने के लिये 
आती है, अपनी दिक्कतों को ले कर, अपनी कठिनाइयों को लेकर जब उस सरकार के 
मंत्री गण के पास से वह जनता लौटती हैं तो किस आदर्श से श्रोतग्रोत हो कर आती है । क्या वह 
त्याग, बलिदान,और निर्माण में सारा जीवन लगाने के झ्रादर्श को लेकर ग्ााती है । जब वहु अध्यापक 
एक मंत्री को आालोजशान बिलडिंग में रहते देखते हु. तमास अययाशी (ऐशो आराम) 
के सामान को अपने बंगले में रखता है, फर्व्द क्लास गलीचे रखता है, फर्श्ट क्लास को 
पिक्चर्स उसके बंगले सें होती हैं तो किस आदर्श को लेकर वह वापस जायगा। क्‍या 
भावता लेकर आयगा। क्या त्याग को भादता को लेकर जायगा ? क्‍या वह यह समझेगा कि 
यह वही पुरानी कांग्रेस हैँ जिसके सदस्य चार-चार झाने पैसे के लिये घर-घर घूमते थे, 
सादो वेशभूषा में रहते थे ? क्‍या यह वही महात्मा गांधी की कांग्रेस है । 


ेल्‍ भरी अध्यक्ष--में समझता हूं कि यह “अ्रययाज्ञी', का शब्द पालियामेंटरी शब्द नहीं 
है। उसका अर्थ शायद सदस्य दूसरा समझते हों। 


श्री राजतारायण-अ्रीमनू, प्रगर कोई उसके लिये कोई दूसरा श्रर्थ समझता 
हों तो क्षमा चाहूंगा लेकिन मेंने जिस भाव से कहा है उसी भाव में सदस्यगरण उसको लेने 
को कृपा करेंगे। श्रीमनू, में कह रहा था कि ऐश इद्वरत में जो श्रपत्ती जिन्दगी बिताते 
हों उप्त ऐश इशरत की जिन्दगी को वे जरा जंगल के रास्ते पर ले चलने का प्रयत्न करें, 
एक झादर्श को प्रतिष्ठित करने के लिये, एक आदर्श की पृति के -लिये वे कठिबद्ध हों 
तब वह समाज को आदर की विक्षा दें तो वह शिक्षा श्रच्छी लगती है। वर्ना उस शिक्षा 
का श्रर्थ बेकार हो जाता हे। इसी के साथ साथ श्रीमन्‌ में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहतां।: 
में तो माननीय शिक्षा मंत्री से केवल इतना हो कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा विभाग 
मं धांवलियां हो रही हैं उनकी ओर ही वह ध्यान दें, उस करप्शन, धांधलियों और उत्पात 
को ठोक तरह से वह दुरुस्त करें तब भो श्रध्यापकों की तनख्वाह से संबंधित बहुत सी मांगे 
पूरी हो सकती हैं। एक उदाहरण में पाठ्यक्रम को पुस्तकों के बारे सें देता चांहता हूं। 
यह पुस्तक छपने के लिये पब्लिशर्स को दी जातो हैं। सरकार की श्रोर से केवल तौन 
उस्तक छापी गई हैं और उससे २४ लाख रुपये की प्राप्ति सरकार को हुई। सोननीय शिक्षा 
मंत्री अगर आंकड़ों में गलती हो तो वह मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। (एक श्रावांज)” माननीय 
मंत्री ज्ञायद ८ लाख कहते हेँ। हो सकता है कि मेरे पास जो रिपोर्ट श्राई हो उसमें त्रुद्वि 
रह गई हो। अगर ८ लाख भी सानते हैं तो जो बात में कहना चाहता हूं उस पर 


१६२ घियान सभा [ ६ भा, १६५३ 


| श्री राजनारायण | 


उसका कोई उल्दा छसर नहीं पड़ता। अब जब ३ पुस्तकों से ८ लाख एपये की प्राप्ति 
हुई तो जो अगणित पुस्तकें बाहर छपती हैं, उनको अ्रगर सरकार छापे ओर उनसे जो 
श्रासदती हो वह अध्यापकों पर खर्चे को जाय तो भी अ्रध्यापकों की मांग पूरी हो तकतो है 
इसके अतिरिक्त छिक्षा विभाग में जो धांधलियां होतो हैं उसका इस वक्त जिक्र फर्म 
का अवसर नहीं हे। जब बजठ पर सामान्य बाद विजाद हो रहा था उस वक्त उनको कहा 
जा चुका है। ओर जब साधारण नीति की श्रालोचना और सुझाव देने के लिये हमने जो 
कटोती के प्रस्ताव पेश किये हैं तो उस वक्ष माननीय शिक्षा मंत्री के हारा उन बातों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि आणे शिक्षा को व्यवध्या कसी होगो आगे निर्धाण कैसे होगा 
आगे सश्क्ार किस उहेश्य को, शिक्षा व्यवस्था को चलायेंगी सझे आशा! थीं कि माननीय 
मंत्री इस पर कुछ बोलेंगे । मगर मालूम ऐसा होता हुँ कि नरेख्र देव कमेटी 
जो स्थायित हुई थी, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट माननीय संत्री जो के सामने नव्या 
जायगी और वे उसका अवलोकन न कर लेंगे, तव तक शिक्षा को व्यदस्था क्षत्ती हो, 
उसके विश्यय में उनकी कया नीति हो इसको वे प्रकाश में नहीं लादा चाहते। लेकिन चाहे 
उस कमेटी की रिपोर्ट उनके पास परे रूप में न आयी हो फिर भो उससे जो सुझाव दिये 
हैं उनकी जानकारी सानतनीय मंत्री जी को श्रवरु्य ही होगी। अगर उतको जानकारी 
साननीय मंत्री जी को नहीं है तो में उनसे निर्वेदेत करना चाहता हूं कि दे अखबारों को उन 
प्रतियों को मांश कर पढ़ें जिनमें यह चोज प्रकाशित हुई है। क्योंकि शिक्षा मंत्री के लिये यह 
झावद्यक हें कि इन तमास बातों की जानकारों वह रकक्‍्खें। 


अमन, में दूसरे मुल्कों का क्या उदाहरण दूं, कया ब्रिटेन का उदाहरण दूं, 
क्या अमेरिका का उदाहरण दूं, क्या रूस का उदाहरण दूं, कया चीच का उदाहरण दूं, जब 
कि सानतीय शिक्षा मंत्री इस बात को पहिले हीं स्वयं मान चुके हैँ कि उनको शिक्षा 
की नीति उद्देशयह्ीन है। उदाहरण तो तब दिया जाता जब कि उनकी शिक्षा की नीति हमारे 
सामने होती । हम नहीं जानते कि सरकार की शिक्षा की तीति क्या है शिक्षा मंत्री के कथनानुत्तार 
जब कि रूस की शिक्षा की नीति श्च्छे कम्युनिस्ट को पैदा करने की है ओर श्रमेरिका को शिक्षा 
की नीति एक ऋच्छा डेमोक्रेटिक पेदा करने को है लेकिन हिन्दोस्तान की शिक्षा को नीति क्‍या पद 
करने की. है यह पता नहीं जहां तक हमारी प्राचीन शिक्षा का संबंध है उसका उद्दह्य 
देशवासियों को सत्यं शिव और सुंदरम बनाया था। जो रास्ता सत्य हो, शिव हो, श्रोर 
सुन्दर हो, उस रास्ते की श्रोर ले जाने को जब शिक्षा की सुनियोजित नीति होगी तभी हमार 
देश का. निर्मोण हो सकेगा। मगर श्रीमन्‌ में यह बहुत दुख के साथ आपसे निवेदन करना 
चाहता हूं और आपके द्वारा स/ननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा 
का जो भी स्वरूप हो लेकित वह स्वरूप असत्य न होता चाहिये, हाइप्रोक्षेट (भाव को जिपाने 
वाले) नहों होना चाहिये, हम सें वस्तुस्थिति को विकृत करने की श्रादत नहीं पड़नी चाहिये । 
अगर किसी बस्तुस्थिति को विकृत करने की परम्परा को विकसित करते चले जायेंगे तो 
हमारो शिक्षा का और हमारे देश का क्या हाल होगा, यह श्रीमनू, श्राप भी 
जानते हैं श्रोर इस सदन के साननीय सदस्य भो समझते होंगे। सुझे कुछ ऐसा ही लगता है 
श्रीमनू कि यह बात तो साफ हो चुकी है कि हम जनतांनिक प्रणाली ओर पद्धति दोनों को 
अख्तियार करना चाहतें हें, दोनों का समन्वय करना चाहते हैं यानी ऐसा नहीं चाहते कि जता 
कि अमरीका में है जो डेसोक्रेसी के मीन्स में ही विश्वास करते हैं और न रूस को भांति जो केवल 
_ माडिल' में विध्यास करते हें। हम मीन्स और माडिल दोनों में यानी प्रजातंत्र की पद्धति 
श्रौर प्रणाली दोनों में विश्वास करते हें और दोनों का प्रटूट संबंध समझते हैं। जब इस चीड़ 
को सरकार मानती है......... द ) 8 >> 8५ 5 ० 


.. एक सदस्य-.-अध्यक्ष सहोदय, झ्राप के लिये कितना समय दिया गया है? 
श्री अध्यक्ष--२० मिनट का दिया गया है, यह में पहले हो बता चुका हूं। 


क्र री लिये न न्य्ज्क 
दित्तीय बर्य १६४६-४४ के झाय-व्ययक रू अलुदानों के लिये घांगीं पर मतदानं-- १६३ 
झमदान संस्या १६--लेखा शीषेक ६६-बज्ञानिक विन्षाग तथा ३७०-शिक्षा 
हि“ 
ने हे चाहत # इंपत उक्शाएा शाशमाज्ञीय शिया झंदोश हुई करे 
ये प/जताराथण--श्ीमत्‌, में चाहता हूं कि झगर माननीय शिक्षा मंत्री का के 
हामने प्रभी तक उद्देश्य की सफाई ने हुई हुए ते हे प्रयदे सह्तिप्ट को साफ कर ले । हेस किश्षा 
व्यच्स्था से जो बातें मिलनी चाहिये वे बह कि उससे में उत्यं, दि। 
8 चल 
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धन का संत्ञला के बातलातरण पक कप कील द्च निनशल कक फ्के स्ट अाह्णशज्लू बिल जाला | बक 
कर स्वहादाला आह स्वतत्ेलत। के आातावरणं व छरर छर | ता मे ऋत्णयतल अन्‍ाअलाजबक 
हि. 
॥ हपओआ-२₹ 4 च्कर 


मानदीय शिक्षा मंत्री से पृष्ठंदा चाहता हूं कि क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था बहु अ्रध्यायक 
करेगा जो फ्ि अधपेट है, जिसके पास पहचने को झंपड़ा नहीं है, इहहूते के लिये उसके पास 
मकान नहीं है; को अपने बाल-अच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा 
नहीं ककषता, उनकी दबा दाह क्राइंतजाम नहीं कर सझता ; क्या उठऊे द्वारा दी गयी 
इेक्षा राम राज्य को लावेगी था कि रादणय झाही को। शीसन्‌, में आय के द्वारा यह 
कहना चाहता हूं कि आज जित तरह की दिज्ला व्यदस्था हुँ उसमें गुरजनों के चाय हू 
मोौपार सरीक्षा दर्ताव किया जाता है यह हमारे लिये लज्जा की बाद है और मालवीय शिक्षा 


कं... (9 4. ४ झ््प के चर ः 225 ५ का किक . आ| खापकरों टू 25 हि णी च्यूलपटानए स्पर स्च्ल कि ज््ड सोकरों 
मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये के वे अध्यापकों की श्षेणी गरुजनों में रखते हुँ था नोकरों 


में रखते हैं। आऋगर माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में अध्यापकों का स्थान यगुरुओं का होगा तो 


वे उनके साथ इसरा व्यवहार करने के लिये बाध्य होंगे ओर अगर माननीय मंत्री जी के सस्तिष्क 
में श्रव्यापकों का स्थान नौकरों का होगा तो वे उनके साथ दूसरा ही व्यवद्वार करेंगे। जिस 
तरीके से कि सावारण ढंग से नोकरों के साथ व्यवहार किया जाता है मेरी समझ में वही व्यक- 
हार माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहते हें। माननीय भअ्रध्यक्ष महोदय, 
' झ्ाप के द्वारा कुछ ज्यादा समय न लेकर माननीय शिक्षा मंत्री से निंहायत खदब के साथ 
पील करना चाहतः हूं कि दें अध्यापकों को धसकी त दें कवि अध्यापकों को यः तो निकाल दिया 
जायगा या दूसरे लोगों को भर्ती करके शिक्षा का काम चलाया जायगा या शिक्षा संस्थाओं को 
बन्द कर दिया जायगा । इस तरह का डिक्टेटोरिग्रल (हिटलरी) भाषण उनको नहीं करना 
चाहिये था। श्र यह अशोभनीय है कि अ्रगर गुरु श्रपती उचित सांग लेकर सरकार के सामने 
श्राये हुये हें तो उसके लिये इस तरह की धम्को सरकार की पश्लोर से दी जाय । माननीय शिक्षा 
मंत्री के मुजारविन्द से इस तरह की बात निकलना इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये असह्म 
होगा चाहिये । हम चाहते हैं कि मानतीय शिक्षा मंत्री जी हमारी प्रार्थना को क़बूल करें इस 
विनम्र निवेदन को क़बूल करें। किसी राजनैतिक द्वेष भाव से यह मांग नहीं की जा रही है। जो 
भ्रध्यापक अपनी सांग लेकर सरकार के सामने झाये हुये हें वे आपके मुखापेक्षो हो कर आये हुये 
हैं। आप अ्रध्यापकों के साथ उदारता का व्यवहार करें, श्रध्यापकों से बातें करें उनसे मिलें, 
उनके प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करें श्लौर जितनी जन संस्थायें हें उनसे विचार विसर्श करें 
श्रोर कोई व कोई सम्मानजनक राल्ता निकालें। कहने के लिये तो कहा जातः है कि जनता 
के चरणों पर जनराज्य शक्ति लौटती है लेकिन यही जनता के अंग जो श्रध्यापक हैं उनके साथ 
नोकरों के समान व्यवहार करना और इस तरह की घम्तकी देना, क्या इसी को जनता के चरणों 
पर जनराज्य के शक्ति को लोटना कहते हैं ? श्रोमनू, सरभार से में फिर निवेदन करना चाहता 
कि इसको वे घमकी न समझें। अभी भी सौक़ा है, अभी भी अवसर हैं। अध्यापक कोई 
हृठवादिता नहीं ब्रस्ततियार कर रहे हैं। ये श्रध्यापक हर तरीके से, सम्मानजनक तरीके से 
किसी भी समय अपनी सांग को सहुलियत के साथ निबटाना चाहते हैं, इस लड़ाई को समाप्त 


थे 


करना चाहते हुं। अध्यापक किसी राजनेनिक पार्टी के बहकावे में नहीं हैं। श्रगर माननीय 


जन 


मंत्री 


मंत्री जो को ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने ..... रा 
. , हैरजिकुसार बालन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अ्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा 
के संबंध में बोलते समय यह उचित न होगा यदि में शिक्षा मंत्री के सम्मुख “कारलायल' के: 
उचथें शैब्द रखू । कारलायल ने कहा था “90पा6 ० 9070 888/ 5006 8८7९ए८ 
हाश्क[0655 8700 5076 ॥48ए6 डाध्श085५ शिपर प्राय । 


१६४ विधान सभा [६ भा, १९५३ 
| सहाराजकुसार बालेन्द शाह | 


[ कुछ बड़े पैदा होते हैं, कुछ बड़प्पन पाते हैं श्रौर कुछ पर बड़प्पन थोपा जाता है। | 

में माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर यह छोड़ता हूं कि इन तीन श्रेणियों में से जिसमें चाहें श्रपने 
शाप को रखें। किन्तु, में इतना अवहय कहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय शिक्षा 
मंत्री जी ने, इस वेलफेयर स्टेट के शिक्षा मंत्री जी ने अपना नाम प्रस्यात कर लिया है । हर एक 
विद्यार्थी के मुख से, हर एक ग्रध्यापक के मुंह से, असंख्य बेरोजगार १(8॥7० बी० ए० श्रौर 
एस० ए० के सूह से सानतीय शिक्षा मंत्रों जी के नास का उच्चारण गावत्नी मंत्र के समात 
किया जा रहे है| किन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने नास के जप से संतुष्ट न रह कर एक 
देव या दानव के समान बलि की पुकार कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि उनकी यहू बलि को 
पुकार भी शीघ्र संतुष्ट हो जायगी, किन्तु भय यह है कि आंध्र वेश के देव या दानव से 
विभिन्न इस देव या दानव को संतुष्ट करने के लिये एक से अधिक बलि चढ़ानी पड़ेगी। 
निःसन्देह हमारे शिक्षा संत्री जी ने अपना नाम बना लिया हैं। तास या बदनाम इसका यहां पर 
जिकर करना या फंसला करना असंगत होगा। 


अध्यक्ष महोदय, मुझे साननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनते समय एक बात का गअ्रदद्य 
दुःख हुआ 8 सानतीय शिक्षा मंत्री ले अपने भाषण के दोरान में बहुत कुछ कहा किस्तु, जैसा 
कि राजनारायण जी ने बताया, उन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा नीति के संबंध में कुछ नहीं कहा । 
सम्भवतः शिक्षा की नीति भो श्रोर विषयों की तरह माननीय शिक्षा मंत्री के विचाराधीन 
हो किन्तु में यह समझता हूं कि इस विचाराधीन शब्द का प्रयोग श्रधिक न करें तो अच्छा है। 
ग्रपने कार्यों को कर्तेव्य का रूप देने की चेष्ठा करें। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सरकार 
की शिक्षा नीति यहां पर नहीं बतायी, कम से कम में यह नहीं सानूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी 
झोर हमारी सरकार वर्तमान शिक्षा की नीति से संतुष्ट है। में जानता हूं, और इसीलिये उनका 
वर्णन करना न उचित और न श्रावश्यक समझता हूं, कि शिक्षा की नीति की झोर शिक्षा विभाग 
की गलतियों से हमसे श्रधिक दिक्षा मंत्री जी इन ग़लतियों को जानते हैं, किन्तु नीति के संबंध 
में मतभेद की गूंजायश है। हमारी यह उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री सहोदय हमको यहां पर 
मौक़ा देंगे कि हम भी अपने तुच्छ विचारों को उनके सामने नीति के संबंध में प्रस्तुत कर सके। 
शिक्षा की एक ही नीति हो सकती हे श्र वह यह है कि: 


“छठ 60प८8007 48 40 फ्रव& गाल, 350 ३ 5 व0ज़, 50 कं ए88 पिका: 


[ शिक्षा से मनुष्य बनता है, अब भी यही है, पहिले भी यही था । ] 


सनुष्य को शिक्षा द्वारा सनुष्य बनायें। अब इसके ऊपर चर्चा करना झावश्यक नहीं। 
शिक्षा विभाग और विशेषकर शिक्षा विभाग के मंत्री और कास करने वाले कर्मचारी शिक्षित 
ही होंगे। इसका मतलब वह स्वयं लगा लेंगे। हा 
भ्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने कुछ आंकड़े भी रखे। में शिक्षा मंत्री पे 
प्रार्थंता करूंगा कि हमारे सासने वह अधूरे आंकड़े न रखें। शिक्षा मंत्री जी हमको बताते हैं कि 
उन्होंने इस साल में इतने स्कूल बनाये। में दिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वह हमको 
केवल यह न बतायें कि उन्होंने इतने स्कूल बनाये किन्तु इसके साथ साथ यह भी बतायें कि 
झ्राथिक दुर्देशा के कारण और प्रतिज्ञा की हुई सहायता के न मिलने के कारण कितने स्कत 
टूठे। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको केवल यह न बतायें कि इस वर्ष गत वर्ष से तुलना 
करके इतने श्रधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और सफल हुये, किन्तु इसके साथ साथ यह भी 
बतायें कि इन विद्यार्थियों में से कितनों ने बेरोज्ञगारों की संख्या बढ़ाई। में मानतीव 
'दिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि बह हमको फेवल यही न बतलायें कि श्रव 
हस प्रदेश के लगभग हर स्कूल में केवल क्वालिफाइड टीचर्स ही पाये जायंगे बल्कि यह भा 
बतलायें कि उन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद भी कितने अध्यापक ऐसे हैं जो 
भ्रपृर्ण वेतत पाने की लाचारी से अपने को असुरक्षित ठहराते हैं। 


वित्तीय. वर्ष १६५३-४४ के झाय-व्ययक में घ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- १५३. 
झनदान संख्या १६--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


प्रध्यापकों के संबंध में क्या कहूं, बहुत कुछ कहा जा चुका हे श्रौर विशेषकर जब कि सरकार 
में अपने विचार प्रकट कर दिये हें। सब को बिदित कर दिया गया हूँ कि यह जिम्मेदारी 
डिस्ट्िक्ट बोर्डों की है, अच्छा न्याय है सरकार का। साथ ही सबको यह भी बतला हे हर 
कि मोजूदा वेतन से भी बहुत कम वेतन पर संकड़ों मनुष्य इन नोकरियों को भरने के लिये तैयार 
हैं, सरकार को इसके लिय भी बधाई। किन्तु अध्यक्ष महोदय, में इतना अवध्य कहूंगा हे कि 
प्रसमर्थ और कमज़ोर अध्यापकों पर दया करना चाहिये और सहानुभूति सहित उनकी मांगों की 
आंच कराना चाहिये। सत्याग्रह, वह दास्त्र जिसने एक विदशी सल्तनत के होशह॒वबास ठिकाने कर 
दिये थे, आज दर सिहासन पर बेठे भाइयों की श्रांख खोलने के काम में न लाये जाये । सरकार 
ग्राज चाहे तो करवायें बेचारे अध्यापक क्या कर सकते हैं। श्रब समय बहुत कम है और शिक्षा 
मंत्री के सम्मुख और ऋधिक बात रखना आवश्यक भी नहीं है, उनके दल के सदस्य हो, 
यहां नहीं तो कहीं और, उनको काफ़ी सुना रहे होंगे, यहां चाहे श्ञाज बह जो कुछ कहें। इतनी 
बात में अवश्य कहुगा कि हुमारे शिक्षा संत्री जी यह न भूलें कि “8 ॥68०6: रि०८७ ढगधाटए, 
छह 0570 78ए8/ हा फादाह 775 गायएट008 ४0057 
(एक शिक्षक का अनब्त पर प्रभाव रहता हे, बहू कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ 
समाप्त हो जायगा। ) विचार करने की बात है और इस सिद्धांतवादी सरकार से में यह कहूंगा 
कि वहू यह न भूले कि “फााछ0 एंशाढ उगद! ग8ए8३०ीशाल्त ए852ंणा ढाप॑ गिदुंप्रए]0० 
जाट) 7825073 58॥ 88५2 57998 ६98 785 छा ॥5 789785209800 70, 787 ]05#0 
#0प78 8ए८॥॥५ए 2दय 8४0६॥25, 594/ फल्युधा& प्राएा! 0 एड४ टफ5प्राह 8700 छाटइइटा 
एा452 ६0 ८759286 9/8085.7” 

[ जब समय झावेद और पक्षपात को कझ कर देगा और जब वास्तविक तथ्य पर पड़ा हुआा 
परदा वियेक द्वारा हठा दिया जायगा, तब न्याय जिसका कि पलड़ा सर्वदा बराबर रहता हैं, 
वर्तमान स्थितियों को समयानुकल परिवर्तित कर देगा ।] 


श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--अ्रध्यक्ष महोदय, सब से पहले में 
माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इस बजट पर बधाई देता हूं । यह में केवल दिष्टाचार के 
नाते नहीं कहता परन्तु में समझता हूं कि पिछले वर्ष जब इस महत्वपूर्ण विषय का भार हमारे 
सम्पूर्णाननद जेँसे प्रकांड पंडित से श्री हरगोविन्द छिह जी को दिया गया था तो हमारा विचार 
हुआ था कि यह क्रिस तरह से चलेश किन्तु जिस कौशल और योग्यता से उन्होंने इसका नेतृत्व 
किया हैं उसके लिये वह बास्तव में बधाई के पात्र हैं। श्रध्यक्ष महोदय, में शिक्षा की रिपोर्ट 
को पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की अवस्था में शिक्षा में जो प्रगति हो सकती थी 
वह इसमें को गयी है । उसके संबंध में मुझे ग्रधिक नहीं कहन। है । मुझे तो आप के द्वारा अध्यक्ष 
महोदय, उन के सम्मुख यह रखना हैँ कि इस समय जो शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है और यह. 
निःबदाद हैं कि दह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती । श्राज इन संस्थाओं से जो युवक 
और युवतियां शिक्षा लेकर निकलती हैं वह देश के लिये किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होतीं 
शिक्षा पाने के पद्चात्‌ हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर, देश के ऊपर एक भार स्वरूप होती हैं । 
उन्हें चारों तरफ सबिस की तलाद रहती है । इसके लिये श्राज जो वातावरण हैं वह अनुकूल है, 
हमारे राष्ट्रपति डाइटर राजेंद्ध प्रसाद, पं॑० जवाहर लाल नेहरू, हमारे राज्यपाल श्री के० एम० 
मुंशी, डा० पट्टासि सीतरमंया ने स्पष्टरूप से कहा है । इसमें श्रगर में एक दो बयान आप के : 
उद्धृत करू तो श्रसंगत न होगा। हमारे राज्यपार ने आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
समारोह के अवसर पर कहा था-- 

“ [6 गा शी ए0प पी गिधाराए, 776 ए४४ गिपादा। गरधेशाण् उशुृआ6घटाटठ 
99 0फा ए0पाए गि९705, ज्ञाी0फ ] 5९९ 9068 776०, ॥8ए९ 700 9€छा ए727087९0 07 
(6 आाहाए005$ पर 0 (तलंदाएएर्त [6806 27579 ऊ्रांलाी #78९ ितांब (९७790058 
मा €फ्ाए0096 ए गधा €67९क८6९॑ ४075 गत तंध्ाह।।25.*, 

में आप को यह्‌ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। यह जो विस्तृत मानव समुदाय हमारे 
युवक मित्रों के रूप में मेरे समक्ष हें । वह कठिन कार्य और दृढ़ नेतृत्व के लिये उच्चत ही नहीं है 
स्वतत्र भारत जिन चीज़ों की श्रपने शिक्षित लड़कों या लड़कियों से श्राशा करता है। ! 


१६६ विधान सभा | ६ मार्च, १९४३ 


[भरी जगदीश प्रसाद] 
फिर उन्होंने कहा है-- द 
िवापराधीए, प्रदाता ॥85 एचछा 8 शिपा8, ही. छांएड3 त्र० लता 
ता$एं)92, आ०६05६ लीक्षाबटशा 0 डा उजीचव्यानाव॥।; काएं शाए० आंध्र (॥8 
जा| 07 (6 €णीशांवुप8 [0 ज़णह,?? द 

[स्वाभाविक रूप से शिक्षा विकल रही है। इससे सानसिक अनुशासन , वृढ़ चरित्र था 
डृढ़ संयस प्राप्त नहीं होता श्र यह कार्य के लिये प्रोत्साहुव एवं दक्षता प्रदान नहीं करती। ] 

प्रध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इससे श्रधिक श्र क्या कह सकते थे। इसके पश्चात में 
एक बयाव आप के सामने और रखूंगा जो हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन् प्रसाद ने कलकत्ता 
विदवविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर रखा था। 

श्री अध्यक्ष--यदि आप श्ंग्रजी में पढ़तें हैं तो हिन्दी लें उसका खुलासा कह देना 
पड़ेगा, वरना अंग्रेजी भें पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है । 

भी जगद्येश प्रधाद--आ्रागे हिन्दी में पहुँगा। डाक्टर राजेश प्रसाद ने कहा था 
“बरतभान शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क तथा दस्तर के बायू ही तैयार करने में समर्थ हैं। इसमें 
चारत्र निर्माण के लिये कोई स्थात नहीं है और न ही चरित्र निर्माण का कोई महत्व 
समझा जाता है। 

उन्होंने आगे चल कर कहा-- । 

“जब तक इस पद्धति में सोलिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा, ये संस्थायें केवल ऐसे लोगों 
को संख्याः बढ़ाने में ही राफल रहेंगी जो वास्तव में अयोग्य होंगे और उसके साथ ही श्पने जीवन 
से, समाज और सरकार से. अ्रसन्तुष्ट भी रहेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, में आपके सामने यह कहने जा रहा था कि जो शिक्षा पद्धति इस समय 
हमार सामने हे और जिसको हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार, सब अनुभव करते हें कि यहु 
हथारी वास्पविक झ्रावश्यकताओं को पूर्ति नहीं करती उस में सुधार से काम नहीं चलेगा। तर- 
कार ने अपनी कमेटियां बना दी हैं, उनकी रिपोर्ट भो आ रही हैं लेकिस उससे काम नहीं 
चलेगा;। उसमें मौलिक परिवर्तत से काम चलेगा। मुझे इससे हर्ष है कि जो प्रतिवेदन हमारे सामने 
रखा गया हैं, उसमें जो शिक्षा को प्रगति दिलाई गई हैँ उसके आमुख में स्वयं मंत्री जीने माना 
है कि मोलिक परिवरतेत की आवश्यकता है। उस मोलिफ परिवर्तत के सम्बन्ध में कुछ वाक्‍य 
प॑० जबाहरलाल नेहरू फे भी उद्धृत करूंगा कि उससे उपयुक्त मौलिक परिवर्तन हमारे सामने 
कया हो सकता है। उन्होंने सेवा ग्राम में तालीभी संघ का उद्घाटन करते हुये कहा था कि 
उन्हें इस बात से लशमात्र भी संदेह नहीं है कि बुनियादी तालीस देश की अ्रशिक्षा ओर बेकारो 
को दूर करने के लिये ठीक दिद्या सें एक उचित प्रयत्त है। उत्होंने आगे कहा था कि-- 

“घेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने झाथिक साधस्नों पर ही शिक्षा के विकास के तिये 
अ्वलम्बित रहेंगे तब इसके लिये हमें कई वर्यों, तक प्रतीक्षा करनी होगी । यह एक शुभ घृच्ता 


हैं कि बुनियादी तालीस बिना अधिक व्यय के शिक्षा प्रसार की दिद्या में एक नया मार्ग बतला 
रहो हे।” डे 


मुझे इससे भी हमें हुआ श्रध्यक्ष महोदय, कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो रिपोर्ट हमारे 
सामने दी है उसमें भी उन्होंने इसकी तरफ इंगित किया है। उन्होंने यह कहा है, “इन त्यो 
को ध्यान में रखते हुये यह निरचय किया गया कि शिक्षा्थियों को श्रम करने के अवसर उपलब्ध 
कराये जाय॑ जिस में कि वे द्विसी अंश तक अपने व्यय का भार वहन करने में सहायक हों शोर 
दूसरी ओर उनकी विधायक शक्तियां उत्पादन कारें में लगें ।” परन्तु यह पर्याप्त न होगा। उप 
में श्रामुल परिवर्तत करना होगा और इस वक्त यह जो झाप करने जा रहे हैं इसका तो यह ब्रर 
है कि हसारे विद्यार्थियों की थोड़ो सी झिझ्कक चलो जाय और उसमें आमूल परिवर्तन वहीं हो 


सकता। 


बिसीय दर्चष १६४३-५४ के आय-व्यवक्ष में अनदानों के लिये मांगों दर मतदान-- १६७ 


्छ 


है ् १ बज ब्ज्ना हक 22000 भार दर मन, पा ५9 द््क्ा 
नहत संख्या १६--लेखा शीर्यक ३६--देशामिक बिंमाय तथा ३७--शि्ष्ष 


तयी तालोस के जियय में धीरेख भाई जो, अखिल भारतीय चरखा संघ के अध्यक्ष 
हुत शिक्षा पद्धति में उत्पादन को प्रक्रिया हारा ही प्रत्येक वियय की जातकारी ६ 
नि शिक्षा का साथ्यन ही शरीर श्रम द्वारा उत्पादत कार्य बना दिया हे 
अपनी द नियादी आवश्यक्षताओं को पूति के लिये श्रम करते हुये मनुष्य की सारी ब॑ 

होती है। इतीलिये उसका नाक्‍ मुनियादी तालोस रखा गया है, क्योंकि इस वद्धर 
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* सौ इयकताओं की पति की छेष्दा में पे झपने स्वाभाविक कार्यों 
बल को सोलिक शआ्रावश्यकताओं की युति को छेण्दा में सनुष्य को अपने स्वाभाविक कार्यो 
कण लेप ॥"०क्‌) हट चय कीफे शा । कन्या ल्ञः + ख््ु झ्ञाड 554 झड 75775 पाता हवन कक दीन ०० 
जये समपानहझल शिक्षा मिलती हू ।” श्रध्यक्ष महोदय, में यह केबल वावणों के लिये नह 
४ हे 2 के पल 
८ 2 आधार | अषाायएमक.. किकए ऋन्‍ाा०-एमजध#आक झ्वं यु नधाद हक अइभाननावगतर द््सा 4 कप पथकरीण बप्लजां [६६५ ्ं 
रा हैं। मेरा यह विद्वात हु कि जिस तरह से आय बुनियादी तालील देना जाहते हूं वह किसी 
। 3 | जज धर ७, फ ड्ज्क परे पतार रे न्‍ 
पर पकती । हो सकरता है कि ऋप को यह तथ करवा पड़े कि हम को बहु शिक्षा 
विद अलाक पक च्च्त, मा जनक कारण न्‍ ै निज] हक चना कारण हे एल स्‍टालक 
उद्तक कुछ ऋॉलक कारण हूं। उच्चका कारण दंड 
ध5थ काम 48." नरक आवटड्शाफ #प्जा अद्क क्स्तु ५ आप 
शरक्षयियों को जीदन की आवश्यक वह्तओं 
हा बडा 2440 मल धहण्कुब' हि. हू कर आ कं पल जव: हि १६.३. हज अर ३ 
उम्तका परियाम वह होगा कि विद्यार्थी के अवन, 
े ५.७ 5 ॥ न कक 8 कम है ब वन कि. श्र के मियय अन १0 हट पद 0४॥"; तल दे >ल्‍न्‍्णे हज का सजा 
? को उन संत्याक्षों के खलाने में कुछ आआाधिक सहायता होगी। उतक 


फप दर हि गग पाक हाल 4 ३ मुदुल्कष्याणअष्य७४०० कट आउकथ्णदप या शाल लक स्च्ध जप 
वा रहेगा जब दि अगर बापते यही शिक्षर प्रणाली रखी तो उस्तका 
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तश्स ही लगा रेंगा। और थोड़े दियों में आप को परेगानी महलुस 
| कि साधा संस्था उमकायाप न किम अमित ््् कल लक किक हरा ध सतह पव्यूज प्त्ञति क्रो नहीं 
है हुर्मे इस संस्था क्रो चलाने में फठिनाई हो रही हे, इतलिये हम इस पद्धति को नहीं 
५; अपकाक + नर के ञ्ञ हक जिस हणच्थुछ. 2 स्फ्ड्र्टा इ्झार 5 सामपट न्‍्ण दस कफ गाना हा हा हा हम रेत त््ख बल कुण्०ह0 कह हक 
। भागी जी ने जिस समय हमारे झामनें दंशियादी तालीस को रखा, तो उम्तके 
*. ४७ धर रे ०, गे > रो  आ गे 
एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। गांधी जी तीन प्रकार की ऋात्तियां देश के अन्दर करना 
ते थे। राजनोतिक, सामाजिक बोर झाधिक। राजनोतिक ऋात्ति में अंग्रेजों से देश को 
हे बह ब्करद्र प्रकरण #लाब्माभारह. काल बे 2 नह रन जतव्यकका कप का शअकन्द्र के समा 2न्‍थथअतातणआ 
और पविकेद्रीोकरण था। आवचिक ऋन्ति से उद्योग का विकेस्रीकरण झौर सामाजिक ऋतन्‍्ति 
चाहने है न्‍न्‍्कफ्रक ञ्राः ०4 प्रधांद मल. झधि कला ०2४ मेक. की लें हक पा >> के 
वह चाहते थे कवि अक्रियादादी शक्षितयों से समाज को ले लें। बह एक चीज़ पूरी कर गये। 
राजनीतिक नल ५ शक... चर के श्प्ये कि ५. ति नर पलीम दर 
जनीतिक ऋग्ति, अंग्रेजों से देश को छड़ा कर पूरी कर गये। शेष ऋंति नई तालीम द्वारा 
हो आ सकती हे। 
श्र्य जमे घर 76 भृन्टत थ्ये 5५ अर चाप ढ कक] जदा कि गांष॑ ञ् 
अब समय नहाँ रह गया हैं । में एक सिनठ में बतला दूं कि मौजूदा तालीम और गांधी जी 
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की बुनियादी तालीम में क्या अन्तर है। हमारे राष्दरयाति ने ऋपते व्याल्याव में कहः है कि 


लगभग ३१ लाख उेदी संज्या हें जो यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी स्कल्स में विद्यार्थी एक झाल 
में पढ़ते हैं। चह ३१ लाख की संख्या जो हर समय अपने सूट और दाई फो देखते हं, स्टेशन 
पर एक छोटा सा हेंडजेग लेकर जाते हें और उसके लिये कुली कुली चिलल्‍्लाया करते हूँ, ऋगर 
बुनियादी तालीम दी जायगी तो उनको अपना सामान उठाने के लिये दूसरों की श्रावश्यक्रता 
नहीं होगी, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। श्राप को यह बतलायेंगे कि हम अपना कपड़ा ऋ्राप को 


हक इतने यूत आप को देंगे, इतने जूते हम निर्माण करेंगे झ्रादि, श्राप को दोनों समस्‍यायें हल 
ही जायंगी। 


जी पदललनाथ सिह (जिला आज्मगढ़)--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, विरोधी 
सआ दो माननोय सदस्यों ओ राजनारायण सिंह, और श्री बालेन्द्र शाह के भाषण मेंने सुने । 
सेवी दल के भाषणों में चाहे अनयालियानेंदरी लेंगुएफ न रही हो, लेकिन श्षिष्ठाचार से 
शून्य जो शब्द आये हें उत्तसे शिक्षा को जो मांग इस बजट में मांगी गयी है उसमें कोई सहायता 
नहीं मिलो। माननोय सदस्य अच्छी तरह समझते हें कि विरोधी दल के भाषण में भी एक 
व्यवस्था होती है। उससे भी लाभ होता है। केवल उखड़े उखड़े शब्दों में विरोध करने से, 
नाराजगी प्रगट करने से न तो उसमें कुछ उन्नति हो पाती है और न सदन के बाहर लाभ हो पाता 
हैं। वास्तव में शिक्षा के संबंध में शिक्षा क्या होनी चाहिये, दोनों भाषणों में दो बातें आयी । 
एक सत्यं शिव सुन्दरम्‌ की श्रनिदिवत कल्पना की बात कही गयी कि शिक्षा का ऋम सत्य शिव 
सुन्दरम्‌ होता हें। माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि इसका निश्चित रूप क्‍या होगा । 
जब उसका निश्चिततरूप सामने आये तो शिक्षा का ऋम उससे पूरा होगा। लेकिन सत्य शिव 


उन्दरम्‌ कहने से कोई उद्देइय, कोई मुख्य रूप सामने आता नहीं। दूसरे माननीय सदस्यों ने 
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श्द्द् विधान सभा [ ६ मार्च, १६४३ 


[ श्री पद्सनाथ सिंह ] 


कहा कि एजूकेशन इज फार सेकिंग मेन। सें उनके शब्दों को बंसे ही उद्धृत नहों कर रहा 
हूं लेकिन उनका मतलब था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाने का होता है। शिक्षा का 
उद्देशय भ्रगर सनुष्य बनाना नहीं होता तो क्या राक्षस बनाने के लिये शिक्षा दी जाती है। 
इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया कि शिक्षा 
का रूप यह होना चाहिये। केवल उखड़े उखड़े शब्दों से जो बातें कही गयी हें उससे न उनका 
सम्मान बढ़ता है न सदन का सम्मान बढ़ता है । जो शिक्षा का क्रम है वह कई पुस्तकों 
में प्रकाशित है। एक वर्ष के ग्रन्तर्गत सदन के माननीय सदस्यों में श्रौर बाहर भी यह 
भलीभांति देखा गया है कि माडने शिक्षा प्रणाली श्रोर यूनीवर्सिटी प्रणाली में एक ऐसी व्यवस्था 
श्राई है जिससे अम गश्रोर उत्पादन की श्लोर शिक्षा में ध्यान दिया जाने लगा है। 
यूनीवर्सिटी श्रोर साध्यमिक दिक्षा के अ्रध्यापकों ने एक ही काम किया है श्रौर वह यह 
हैं कि एजीटेशन किसी न किसी रूप में करें श्रोर समाज सें एक श्रव्यवस्था चलती रहे 
शाज जो सत्याग्रह चल रहा है यदि वह इस दिल्या में चलता जिससे देश का उत्पादन बढ़ता 
ती उसका स्वागत किया जाता। लेकिन हसें बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि शिक्षक 
अपनी तनख्वाहु का तकाजा करते हैं। अगर उनसे उनके कार्य का लकाजा करता आरम्भ 
कर दिंया जाय कि प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले टीचर इतना परिणाम दिखलायें तो न जाने 
उनकी क्या दुर्दशा होती या विरोधी पक्ष की क्या हालत होती, नहीं कहर जा सकता। लेकिन 
जहां वह काम करते हैं, जिन विद्याथियों को पढ़ाते हें उनके अ्भिभ्ादक आज अध्यापकों से 
कुछ नहीं कह सकते । यदि यह हो जाय कि श्रध्यापक इस समय से इस सम्रय तक काम करें 
श्र अपने कार्य से अभिभावकों को संतुष्ट करें तो झह भी बात मानने के लायक है कि प्रभि- 
भावक एजूकेशन देने वाले अ्रध्यापकों से तकाजा करें श्रोर यह देखा जाय कि अभिभावक उनसे 
संतुष्ट हें या नहीं। में उनको दोष नहीं देता हूं बल्कि में इसलिये यह कह रहा हूं कि जिसका 
काम किया जाता है वह संतुष्ट है या नहीं और जो काम करता है वह संतुष्ट है या नहीं। 
यदि श्राज शिक्षक इस बात का शांदोलन करते कि शिक्षा प्रणाली में यह होना 
चाहिये, वह होता चाहिये और इन चीजों की आवश्यकता है तो गालिबन वहु अपनी 
तनख्वाह के लिये अच्छा श्रांदोलन कर रूकते थे और लोगों का ध्यान श्राकर्षित कर सकते थे। 
लेकिन वह केबल अपनी तनख्याह बढ़ाने की बात कहते हें। माननीय ध्रध्यक्ष महोदय, यह बात 
हमारी समझ सें नहीं भ्राती है श्लोर यह बिलकुल दुनियादारी की बात की जा रही है। देश 
की नाजुक परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता हे और ध्यान दिया जाता हे केवल 
ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलने को बात पर और ज्यादा से ज्यादा लाभ सिलने की बात पर श्रोर 
मुकाबला किया जाता है कि फलां को इतनी तनख्वाह मिलती हे । 


साननोय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यवि शिक्षा मंत्री ऋमशः तनख्वाह की छुट्टी 
कर दें तो हम भी छद॒डी कर देंगे। श्रच्छा हुआ होता यदि उनकी झोर से जिनकी ओर मे 
यह बोलने का दस भरते हूँ, वह पहले छोड़ देते और बाद को देखते कि दूसरे लोग 
करते हूँ या नहीं; मुझे तो विश्वास है कि कांग्रेसी सदस्य बलिदान और त्याग में देश के 
उत्थान और निर्माण के लिये किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह अजीब सा लगता है कि नेतृत्व 
तो करने वह चलते हैं और त्याग के लिये वह छांग्रेत वालों के लिये लालायित रहते हूँ। 
यह बात तो झ्रच्छी नहीं होती है।...... कर 

माननोय राजाराम शास्त्री ने प्रेस को एक वक्तव्य दिया था और कहा था क्षि ४६-१६ 
की कमेटी की रिपोर्ट मेनडेटरी है। उनसे यह भी आजा की जाती थी कि उसके बाद जो 
गवर्नमेंट का दूसरा सरक्यूलर निकला था और उससें कहा गया था कि यह रिपोर्ट मैनडेटरी 
नहीं है तो उसको भो वह एक सभ्य और भलेसानुस की तरह से व्यक्त करते । जो श्राज म्रम पैदा 
होता है। किसी माननीय समस्य को या सानतनोय मंत्री जी को यह एक पोलिठिकल गेम है तो 
. इ समें उनका दोष सालूम नहीं होता है, कोई बात गलत नहीं मालूम होती है। ऐसी परित्पिति 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-ध्ययक में झनुदानों के लिये सांगों पर मतदास---. ३६६ 
पग्रनुवान संख्या १६--लेखा क्षीषंक ३६---बज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


में यह आन्दोलन हो रहा हे कि में समझता हूं कि यह केवल देश के विरोध में हो रहा है भौर यह 
केवल अतिक्रियावादी आंदोलन है। ऐसे समय में जब देश के निर्माण की बात हे, ऐसे समय हे 
प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी शक्ति से विन रात अ्रथक परिश्रम करके खाने पीने की परवाह 
न करके देद के उत्पादन को बढ़ाना है। तो फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात कहां तक लाभवायक 
हँ। एक तरफ तो कहते हू कि टेकक्‍्स न लगाओ, दूसरी कोई बात कहीं दे करो लेकिन तनख्वाह 
बढ़ाशों। तो यह तो एक भूल है, प्रतिक्रिया हे, देश को गड़ढे में झोंकना है। यह कोई प्रगति- 
गील बात नहीं हें। यह कोई देश को आगे ले जाने बाली बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति 
में जिनके साथ अब तक सबकी सहानुभूति है, जो अध्यापक अब तक हमारे सब के गहू रहे हें 
बह ऐसा करके उनके साथ जो सबको हमददीं हें उसे खो रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हूँ । 
में समझता हूं अध्यक्ष महोदय जब शिक्षा के क्रम पर विचार होता हैं तो निश्चय ही आज 
जअसा हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य से कहा कि शिक्षा की नीति पर कोई बड़ा लम्ब 
स्ोड़ा भाषण होना चाहिये था। असल में जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें बहुत कुछ बे 
दिया गया हे लेकित विरोधी पक्ष की तरफ से भी सुझाव श्राना चाहिये था । 


मुझे एक बात कहनी है कि यह जो आन्दोलन चल रहा है, प्राइमरी शिक्षक्तों का वह 
ग्रान्दोलन चाहे गलत हो चाहे सही हो लेकिन तनख्याह का एक प्रढत सामने रखः गया है । हमारे 
देश में तेलरी का, तनख्वाह का प्रदव इतना अनार्गेदाइज्ड है कि श्राज एक ही कैडर के लोग 
पेक्रेडेरिएट में कुछ तबख्वाहें पाते हैँ, हाई कोर्ट में दूसरी पाते हैं श्र शिक्षा संस्काशों में तोसरी 
पाते हैं; हाई स्कूल पास २०० पाता है तो एम० ए० पास १५० पाता है। तो अच्छा यह होगा 
में समझता हूं कि कोई ऐसा स्टेप गवर्नमंट ले कि यह तनख्वाह, सैलरी आार्गेनाइज्ड हो जाय और 
साथ ही साथ सरकार एक और भी स्टेप ले कि जो बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वह भी देश 
के निर्माण के काम में अपना योग दें । एक हजार रुपया या उससे ज्यादा पाने दाले जो हें 
चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही हो लेकिन फिर भी उससे कुछ न कुछ तो बच ही सकता है । 
वह भी भ्रवश्य॒ किया जाय कि उनकी तनख्वाह कम की जाय । 


यह भी कहा गया कि एजुकेशन के सिस्टम के संबंध में भी एक निश्चित रूपरेखा 
सामने उपस्थित होती चाहिये। में समझता हूं कि उपस्थित है। युनिवर्सिटी एजुकेशन को 
जो बातें कही गई और अम के संबंध की जो बातें कही गई श्रौर इसी तरह की दूदवरी बातें 
देश को आगे बढ़ा सकेगी आर बढ़ायेंगी । 


हज करनेंटी के लिये एक सब्स्य के निर्वाचन की घोषणा 


_ भरी श्रध्यक्ष --अब में एक सूचना दे देना चाहता हूं कि हज समिति के लिये जो रिक्त 
स्थान थे उसे तौन सज्जनों का नाम श्ाया हैं । 


१--हकीम हबीबुरेहमान 
२--हकीस बशीर अहमद 
र२--भी मंजूरल नबी साहब 


इसमें दो सज्जनों ने श्रषता नाम वापस ले लिया श्री हकीम हबोबुरंहमान और ह्तीस 
बशीर अहमद ने। श्री मंजूदल नवी साहब इस हज कमेटी के सदस्य चुन लिये भये । 


(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट 
पर उपाध्यक्ष, शी हरयोविन्द पन्‍त, की भ्रध्यक्षता में सतन की कार्यवाही पुन: आारस्स हुई ।) 
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विधान सभा [९ साय, १९४३ 


विसीय वर्ष १९५३-५४ में आय-व्यवक में अ्नुदानों के लिये 
भागों पर सतदान-अनुदान संख्या १६-लेख? शोषेक 
. ३६-वज्नानिक विभाग तथा ३७-शिक्षः (क्रमागत) 

श्री दिवनाथ काटजू (जिला इज्ाहाबाद )--जावगीय उपाध्यक्ष बहोदय, म॑ रः्स्पर्ण 


भर 


झनुदात के झधीन १ रुपये की कमी की जाय का प्रस्ताव वेश करता हुं। इसका उद्देश्य है 
विवाद करना । 


फ्र 


दाइ- 


श्री उपाध्यक्ष--ें समझता हूं कि आए को प्रस्ताव पेश करने को झावद्यकठा नहीं 


श्र 


है। झाप अपने विचारों को प्रकट फर सकते हैं । 


श्री शिवनाथ कदजू--शीमान, शिक्षा सम्बन्धी अनुदान में करीब साडहे ८ करोड़ 
के खर्चा दिखाया गया है। इसमें करीब करीब आधा रुपया प्राइवरी एजुओशन पर खर्च होगा 
माध्यल्कि दिक्षा के ऊपर जगमग १ करोड़ १६ लाख है। विश्वविद्यालय के ऊपर तरत्ञारी 
और गैर सरकारी कहालेडों के ऊपर कुल मिलाकर ७६ लाख रेड हजार रुपया दिलाया 
गया है। श्रीमान्‌ जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, में निवेदत करूंगा कि उनकी स्थिति 
पर विचार करता भ्रावह्यक है। प्रथम इंक्चायरी कमेटी की रिपोर्ट, जता कि माननीय मंत्री जी 
नें कहा, उनके पास जा गयी हु और पांच छे दिन से वे उस्तका अध्ययन कर रहे हैं। नेंझाशा 
करता हूं फि प्रथम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शीक्ष ही सदन के सदस्यों के सामने रखदी 
जायगी। जहां तक प्रयाग विश्वविद्यालय का संबंध है, में निवेदन करूंगा कि उसको १लाज 
रुपया और दिया गया है? १३ लाख रुपये की ग्रांट है और उसके अतिरिक्त १ जाख रुपया 
शरौर दिया गया है। प्रयाग विदवविद्यलय की आथिक स्थिति काफी शोचनीय है। उसके 
ऊपर २० लाख रुपये से ज्यादा कर्जा होगयाहै। में चाहंगा कि मावतीय मंत्रों जी यह 
भी बतायें कि किस प्रकार से वे प्रधाग विश्वविद्यालय को मदद करेंगे यह तो नहीं हो तकता 
है कि विह्वविद्यालय को ऐसे प्रायिक संकट में छोड़ दिया जाथ। मेरा अपया विचार है कि 
प्रयाग विव्वविद्यालय को जितना दिया जाता है, वहु कम हैँ। झ्रगर उस को देखा जाय जब 
कि विश्वविद्यालप में केवल १६ सौ या १८ सौ विद्यार्यो ये, तो करीज करीब उतवा ही दिया 
जा रहा है जब कि आज विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को संध्या छः हजार से ज्यादा बढ़ गयी है। 
ऐसी स्थिति में यह लोचता पड़ेगा कि जा हे वह प्रणाग का विश्वविद्यालय हो या और कोई जिदव- 
विद्यालय हो, उसको किस तरह से उचित रीति से सहायता दी जाय। यह भी सामता पड़ेगा 
श्रौर सदन यह स्वीकार करेगा कि विश्वविद्यालयों को ऐसी दशा में हु नहीं छोड़ यहते 
बयोंकि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है बह बैसी ही जड़री है जैसी कि वारह्नक 
शिक्षा यर सेकेंडरी स्कूलों की शिक्षा । 


आज हम विश्वविद्यालयों से श्रादा करते हैं कि बहां से योग्य विद्यार्यी निकलेंगे जो हमारे 

राष्ट्रीय और विकास के कार्य में भाग लेंगे तो ग्रावश्यक यह हो जाता है कि हम विश्व- 
विद्यालयों को सुचारुरूए से चलायें और उनको आशिक संकद से बचायें। इसी संबंत में में विश्व- 
विद्यालय के एटोतासी के प्रइत पर भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जहांतक एठोनासी का संबेंच 
हे मेने पहले निवेदन किया था कि सरकार को यह अधिकार है कि श्रगर विश्वविद्यालयों की व्यवस्था 

गड़बड़ हो तो बह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसमें हस्तक्षेप करें ौर उसको ठीक करें लेकित आन 

मेरा निवेदन है और में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक सोमा रखो जाय और उ 
सीमा से झागे सरकार न बढ़े, क्योंकि विद्वविद्यालय की स्वतंत्रता भी एक विशेष स्थान रखती 
है भोर अगर उस स्वतंत्रता को तोड़ा गया या उपसें हस्तक्षेप किया गया तो उतये जो का दो तुक्तात 
हो सकता है। आज यह भाम हो रहा है भर में चाहूंगा कि माननीय मंत्री जो उप भ्रम को 


चिल्लीय वर्ष १६४३-५४ के शझाय-व्ययक में अलदानों के लिये मागों पर भतदालू-- १७२१ 
झनुदान संख्या १६--लेखाः शोबक ३६--बैज्ञदिक विज्ञाय तथा ३७--शिक्षा 


च् (स्थ 


तदी जे के स्वतंत्र वातावरण में कोई इस प्रकार 
यूनिब्सिदीज को अधिक्षार होदा चाहिये कि जहां तक उनके कोरते का संजंच 
उसके शक्षकों ओर ग्रोफेसरों की नियुक्ति का संबंध है और जहां तक उनके रपये 
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् इस संबंध में कई साल 
झाई। केख्रीय सरकार के सेंट्ल एडवाइजरी कमीशन 
प््श्र तर के दो एक्सपर्ट राबः और बुड भेजे 
पर डे मेंथा उच्तक लगभग उनकी रियोर्ट आई थी जिसमें बड़ कहा 
गया था कि जहां तक का केलकेर एजुकेशन का सवाल है उसकी शिक्षा घिभाग के साथ ही 
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रह हैं अगर उसी पर उनको छोड़ दिया जाय तो हमारे यहां के पढ़े लिखे हाई सकल पात्त विद्यार्थी 
7ब निकलजेंगे तो बहु केबल सुर्डारिरदी करने ही लायक होंगे और उसके अतिरिक्त उनमें और 
रु यह ब्रावश्यक हो जाता हे कि उनको प्रारश्यिक शिज्ञा था साध्यसिकत 
य-ताय देक्तिकल डिक्षा भी दो झाव।  सेरा अपना जिदार है कि श्रगर कुछ हिस्सा 
व का शुरू ही में रख दिया जायगा तो बहू उचित होगा श्रोर इस संबंद में काफी 
'रने की आवश्यकता है। झाज हमारी सरकार के सामने जहां विव्दजिद्यालय का 
न यम इसफ्वायरी कसमेदी की ६ 7 गई है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आवाय॑ 
नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट को जांच चल रही हे और कुछ काल के बाद उनको भी रिपोर्ट झा 
जावेंगी। में यह जहूरी समझता हूं कि जहां तक प्रररश्भ्रिक शिक्षा का लवाल हैँ इसके लिये भी 
इन्क्वायरी कसेटी नियुक्त की जाय । कुछ साल पर्व यह शिक्षा केवल डिस्टिक्ट बोर्ड द्वारा ही 
होती थी लेकिन ५,६ बरस पहले सरकार की ओर से भी जिलों में सकल कायस किये गये और 
कुछ दिनों तक दे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्कूलों के साथ-साथ चले। लेकिन पिछले चनाव के कुछ 
समय पूत्र वह स्कीम बन्द कर दी गई और सारी शिक्षा डिस्टिक्ट बोर्ड के अधोन कर दी 
गईं। जितसे डिल्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर काफी भार हो गया है और इस संबंध में देखने की 


अरू रत हुँ कि कहां तक यह शिक्षा ठीक चल रही 


श्री नरदेव शास्त्री (जिला वेहरावृत) ---उपाध्यक्ष महोदय, एक राज्य को चलाने 
के लिये ७ प्रमुख अंग होते हैं। उनमें कोब को बहुत महत्व दिया गया है। यदि राज्य के 
शप ६ अंग दृढ़ भो हों और यदि राज्य काकोब निरबलहो जाय तो वहु राज्य चल नहीं सकता है। 
इस दृष्टि से बजट को बड़ा भारी महत्व प्राप्त हो रहा है और यह ठीक ही है। 
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उपाध्यक्ष जी, में एक बार उदयपुर राज्य के पानी महल में गया था। वह सेने 
एक चित्र इंखा। उस चित्र में यह खूबी थी कि सामने से देखें तो सिह का चित्र प्रतीत होता 


१७२ विधान सभा [६ मार्च, १६४३ 


श्री नरदेव शास्त्री] 


था, दाहिनी भ्रोर से देखें तो उष्दर श्र्थात्‌ ऊंद का चित्र प्रतीत होता था और बाई और देखने हे 
व्याप्न अर्थात्‌ शेर का चित्र दिखाई पड़ता था। ऐसा कुशल चित्रकार था वह जिसने उस चित्र 
को बनाया कि एक ही चित्र को तीन स्थान बदलने से तीन प्रकार का दिखाई पड़ता था। 
उसका कारण यह है कि “स्थान भेदात्‌ दृष्टि भेद” श्रर्थात्‌ स्थान के बदलने से दृष्टि का भेद हो 
जाता है। इसी प्रकार यह बजट जो हमारे सम्मुख आया हे उसका स्थान भेद की वजह से 
माला प्रकार का दिखलाई देने लगता है। हमारे सामने बेठे हुये भादयों फो और प्रकार का 
मालम होता है, इधर के बेठे हुये भादयों को और प्रकार का मालूम होता है श्ौर बाहर के बैठे 
हुये लोगों को जिनके सासने केवल समाचार पत्र होता हैं उनको श्रौर प्रकार का मालूम होता 
हैं, इसलिये बजट नाता प्रकार के स्थान पर नाना प्रकार का प्रतीत होता है। कोई वस्तु स्वंधा 
गुणयुकत अ्रथवा सर्वेथा दोषयुक्त नहीं हुआ करती । गदहे में भी गुण होते हें श्रौर सूय में भी 
दाग होते हैं यह सिद्ध हो चुका है। इसलिये इस दृष्टि से यह मानकर चलना चाहिये कि जो 
बजट श्राया है वह सर्वथा वेदवाक्ष्य है और उसमें काम्मा श्रौर फुलस्टाप भी नहीं बदलने योग्य 
है और न हमारे सामने बेठे हुये भाइयों की तरह जिन्हें फेवल दोष ही दोष दिखाई दे ऐसा 
नहीं होना चाहिये। इस बजट में बहुत सी त्रुटियां भी हूँ, बहुत से दोष भी हैं और बहुत से 
गुण भी हैं। सेंने गत दो तीन दिनों सें बजट की दो तीन बड़ी-बड़ी पोथियों को उलठा है और मुझे 
ग्राइचर्य हुआ कि खेती संबंधी बहस होती है, इंजीनियरिंग पर बहुस होती है नाना विषयों पर 
नाना प्रकार की बहसें होती हें लेकिन संस्कृत के विषय में कहने वालों में से एक भी व्यक्ति 
ने, न इधर के श्रोर न उधर के, कुछ नहीं कहा । मेंने देखा कि संस्कृत की उन्नति के लिये केबल 
संस्कृत कालेज बनारस को ८० हुज्लार रुपये की ग्रांद देने के लिये लिखा गया है। लेकित 
इसके श्रतिरिक्‍त इसमें एक भी दब्द नहीं हे कि संस्कृत की उन्नति के लिये सरकार ने क्या किया 
हैं। हमारे शिक्षा संत्री जो को यह मालूम होना चाहिये कि हमारे सूबे में संस्कृत के लगभग 
१२ सो विद्यालय हैं ओर इन विद्यालयों को श्राजकल सरकार की श्रनवधानता के कारण 
बह दुर्दशा हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनके विषय बढ़ा दिये गये हें, 
झ्रध्यापकों को बढ़ाने के लिये सख्ती हो रही है लेकिन फंड के लिये कोई इंतिजास नहीं किया गया 
हैं। जमींदारी उन्मूलन हुआ, बह तो ठीक हुआ लेकिन जमींदारों के बारे सें यहू अवश्य था 
कि वे पाठशालायें खोलते थे, विद्यालय खोलते थे श्रोर उनकी श्रोर से सेकड़ों श्रश्न सन्न चलते थे। 
केवल बनारस में ही २३ हजार विद्यार्थी इत सत्रों के कारण पलते थे जिनको एक वक्त भोजन 
यहां मिलता था ओर दूसरे वक्‍त दो पेसे, या कोई चना दे देता थाया कोई कुछ दे देता था 
झौर इस प्रकार २३ हजार विद्यार्थी भिन्न-भिन्न विषयों का अ्रध्ययन बहां पर रहकर किया करते 
थे। लेकिन अब संस्कृत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है यह 
ठीक हैँ लेकिन उसकी पृष्ठ पर जब तक संस्कृत का वरदहुस्त नहीं रहेगा तब तक वह राष्ट्रभाषा 
के रूप में भी नहीं चल सकती। संस्कृत हिन्दी के लिये झक्षय भंडार है। श्रभी एक पत्रिका 
संस्कृत की निकलती है “संस्कृत विज्ञान प्रचारकम्‌” उसने एक लेख लिखा था कि विधान सभा में 
मरदेव ज्ञास्त्री हैँ, सीताराम शुक्ल है, और बहुत से शास्त्री लोग हें लेकिन कोई भी संस्क्षत के 
विषय में कुछ नहीं करतें। लेकित हम कर क्या सकते हैं। यह तो संस्कृत के लिये केवल 
८० हजार रुपये रखे गये हें। आठ और नो करोड़ के शिक्षा के बजट में फेबल ८० हुजार एक 
संस्कृत कालेज की उन्नति के लिये दिया गया हैं और इसके सिवा और एक पाई भी नहीं है! 
यह तो हमारी संस्कृति की दशा है, संस्कृत की बहुत ही बुरी दशा है। हमें मालूम होता है कि 
जो संस्क्षत अनन्त काल की परम्परा से हमारी और हमारे भारतवर्ष की रक्षा करती चलौ 
झा रही है, जिसने हमारी रक्षा की है वह बिल्कूल नष्ठ हो जायगी। ऐसी हमें चिन्ता 
होने लगती है। इसलिये में साननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान श्राकषित करता हूं कि 
वह इस श्लोर अपना ध्यान दें । कक जे आग का 


दूसरी बात यह हैँ कि श्रभी थोड़े ही सास हुये जब कि बनारस में एक संस्क्ृत विदव 
परिषद हुई थी । इस परिषद्‌ सें यह बात झाई थी कि शीक्र ही बनारस सें एक संस्कृत के विश्व- 


विसोय वर्ब १६४३-४४ के झाय-व्ययक में श्रनुदातों के लिय सांगों पर मतदाव-- १७३ 
अनदान संख्य १६--लेखा झीब॑क ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा 
दिद्यालय की स्थापना होगी। बनारस वाले क्‍या बात करते हैं और लखनऊ वाले क्‍या 
ब्रात करते हें। हमें देखना तो यह है कि हमारे यह विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकते हैं। 
इसलिये हमें झ्राज संस्कृत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। लेकिन यह स्पष्ट है. कि 
थदि ८६-१० विश्वविद्यालय और भाषाओं के खुल जायेंगे तो संस्कृत का भी उद्धार होगा। 
मुझे ग्राइचर्य हो रहा है कि आज इतने व्याल्याव खेती-बाड़ी वगेरा पर देते हैं शोर 
संस्कृत जिसके सहारे हमारी संस्कृति विद्यमान है, हमारे बेद शास्त्रों की परम्परा विद्यमान है 
और हमारे धर्म की परम्परा विद्यमात है, हमारे भारतवर्ष का नाम उज्बल हुँ श्लोर हमारी 
जाति बची हुई है, उसकी तरफ हमारी सरकार की यह हालत देख कर हमें बड़ा आइचर्य 
होता है.««००० 

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह | --दहु रुपया इसी विश्वविद्यालय के लिये है । 


क्री मरदव शास्त्री-यह रुपया तो बहुत ही थोड़ा है। और फिर विचित्र 
बात तो यह हैकि में तो इससे आइचर्य में पड़ा रह गया कि संस्कृत की इतनी बड़ी परिषद्‌ 
हुई और उसका सभापति कोई महामहोपाध्याय या कोई संस्कृत का महानू विद्वान वहोकर 
एक ऐसा व्यक्ति सभापति हो. गया जिसको संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है। यह संस्छृत के पंडितों 
की अवहेलना नहीं है तो क्या है। फिनलेण्ड से एक अंग्रेजी का विद्वान आया था उसने 
१४५ मिनट तक बराबर संस्कृत में व्यास्यान दिया ओर ब/ज्ली सब हिन्दी में बोले। में समझता 
हे संस्कृत के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है सें समझता हूं कि हसारी पंचवर्षीय 
रीजनां से भी ज्यादा इसका महत्व हैं । 


हमारे स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में यहां लड़कों को साक्षर बनाने का 
ब्रयत्न किया जाता है सही। में माननीय शिक्षा संत्री जी की इस बात को मानता हूं । श्राज 
हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा और न जाने क्या-क्या नास हैं जिनके लेने में कठिनाई होती 
है। इन स्कूलों सेजो आज विद्यार्थी निकलते हें वह साक्षर होकर निकलते हैं। ग्रगर साक्षर 
को उल्हा कद दिया जाय तो राक्षस बनता हैं। भ्रगर यह राक्षस बल कर निकलेंगे तो कांग्रेस 
की जड़ पर ही कुठराघात करेंगे श्लौर उस दशा में इधर-उधर के मेम्बरों का यहां 
बेठना मुहिकिल हो जायगा। जिनमें घर्म नहीं, नीति नहीं वह क्‍या करेंगे। 


माननीय मंत्री जी इसबातकों स्पष्ट करदेंकि क्‍्यागीता स्कूलों में पढ़ाई जा सकती 
है। बम्बई में एक विद्यालय सें ऐसा हुआ कि इंसपेक्टर ने शिकायत की कि इस 
स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, इसकी ग्रांट बन्द कर दी जाय । हम गीता नहीं पढ़ा सकते 
हैँ, ऊंचे तत्त्व की बातें नहीं पढ़ा सकते है तो में नहीं समझता कि फिर हम इसको राक्षस 
बनता कर क्‍या करेंगे। इसलिये श्रन्त में में कहना चाहता हूं कि संस्कृत की तरफ आप 
लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिये । 


श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)--माननीय उपाध्यक्ष महोदव, शिक्षा का जहां 
तक में उद्देश्य समझा हूं वह यह है कि एक विद्यार्थी श्रपने राइट को ठीक तरह से 
समझ सके, वह अच्छा नागरिक बन सके, वह गृहस्थी का काम घन्धा श्रच्छी तरह 
से चला सके श्रौर अपनी जिन्दगी के साधनों को मुहय्या कर सके। और अपने 
सम्राज के लिये कल्याणकारी हो सके। लेकिन इस कल्याणकारी राज्य में विद्यार्थी 
इतने निकम्मे होते चलेजा रहे हैं श्रौर पढ़ाई का स्टेंडंड इतना लो होता चला जा रहा है 
कि वह अपनी रोजी के लिये कुछ काम नहीं कर सकतें। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रहो है 
वह पढ़ाई ऐसी हो रही है किजो विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकलते हूं, उन्हें जो 
प्रक्टिकल काम सिखाया जाता है वह सब व्यर्थ चला जाता हैं। रोजाना विषय बदलते 
रहते हैं और उतर विषयों के बदलने से मां-बाप का रुपया भी अधिक खर्च होता है। विधय अधिक 
होने से विद्यार्थो पर बोझा इतना भ्रधिक पड़ जाता हैं कि वहु स्कूल तक जाने से थक जाता है और 


शिन्ाान समा !५ भाच, १६४३ 
हे, ५ 


कक, 


शी हरिभ्रदाद| 
कछ दम लेने 


के बाद मास्टर साहब भी उन्हें क्या पढ़ाते हूँ यह देखने की बस्तु हैँ। 
बाबू. सप्पूर्यणानन्‍नद के समय में जो पाउशलायें देहातों में सोली गई कौ 
तो कहाँ लड़के नहीं हैं और कहीं मास्टर वह हैं। ऋगर वहीं ऋध्यापक और लड़के दोनों 
हे ती पढ़ाई बहां क्या होती है। उन्हें 'भद्दी के बर्तेच बनाना सिखाया जाता है । पंडित जो 
उनकी यह काम सलिखाते हैं मानों पंडित जी के यहां यह काम होता हो और बहू मिट 
के बतेय बनाना सिखा सकते हों । गवर्नमेंड हो चाहिये कि पंडित थी के बजाय गांव से एक कुम्हार 
बुला कर उसे नौकर रख लिया करे, अपना चाकू लेकर बहुह्छूल रहें उन बच्चों कोमिदटी 
के बर्तन बनाना अच्छी तरह से सिखा सकता है और तसस्वाहु भी कम ही देगी पड़ेगो। 
चुनार में दी पट शअ्रच्छे बचते हैँ लेकिन गजनेसेंड उसको प्रोत्लाइड नहीं देती । 


इसी तरह मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हकूलों में तकली कातना सिखाया जाता है। जो 
रई ऋातते हैं श्लाथी उसमें से खराब करते हैं और डिस्टिज्ट बोर्ड में उस सूत को व 
का कोई इन्तजाम नहीं है। वह सुत इस तरह से खराब होता हु । जब वह बना नहीं जाता 
तो वे लड़के उसे ले जाइर घर छोड़ देते हैं। इससे ८ सरकार को ही फायदः होता है 
शोर न लड़के ही कुछ सीख पाते हैं। 


गांव में कुछ स्कूलों में खेती करता भी सिखाया जाता हैं। इस प्राइमरी स्कूलों में 
ज्यादातर गांवों के लड़के ही पढ़ते हें। गाँव की जो जनसंख्या ग्राज कल है वह ५,४५,०६,०४३ 
हैं। गांवों की संख्या १,११,७२२ हैं और इस प्राइमरो स्कूलों में सब से ज्यादा लड़के शांवों 
के ही पढ़ते हैं ओर इन स्कूलों में बच्चों को तकली कातना और मिट॒टी के बतंव बचाना 
छिखाया जाता है। श्रगर उनको झेती का काम सिखाया जाय जो काम उनके यहां रात दिन 
होता है, जो उनका पुस्तली पेशा है लेक्नितल वह उनको सिखाया नहों जाता और 
कहीं सिखाया जाता भी है तो एक डेढ़ बीघा खेत उनके स्कूल को दे दिया जाता हैं उसमें 
उनको चुकल्दर और मटर की फलियां बोना सिखाया जाता हैँ लेकिन वह न चुकन्दर 
बोचा सीख पाते हें श्रौर नसठर की फलियां बोना। झुकन्दर बोते बोते वह चुकन्दर ही 
हो जाते हैं। हहरों में जो गांवों के लड़के पढ़ने आते हैं बह सोखते हें फैशन 
बनाना, सिनेसा देखना, नुमाइश देखना । चतीजा यह निकलता हे कि बह देहात में जाकर 
न बह देहाती जीवन को व्यतीत कर सकते हें और न अपने सां बाप का कोई भला कर 
सकते हें। शहरों के लड़के भी इसी तरह से अपने मां बाप का कोई भला वहीं कर 
पाते। स्कूलों में जो बातें सिखाई जाती है उनमें हाथ से काम करने की चीजें नहीं 
 सिखाई जातीं ऐसी हालत में वे लड़के दरवाज़े दरवाजे नौकरी तलाश करते फिरते हैं 
श्रोर हर जगह से उन्हें जवाब मिल जाता हें कि हमारे यह नौकरी नहीं हैं। जब 
नौकरी नहीं मिलती तो भूख की ज्वाला को वह॒ कहां से बुझा सकता हे और घर वाले भी 
उसे कब तक खर्चा दे सकते हें। ऐसी हालत में शिक्षा मंत्री जी को उन्हें छुछ काम 
सिखाने को योजना करना चाहिये, लकड़ी का कास सिखाया जाय, खेती क्यारी का काम 
सिखाया जाय जिससे वह उनके कुछ काम झा सके। गांवों में जो काम होते हैं उन्हें वे 
ग्रासानी से सीख सकते हें, और कर सकते हें। अगर वे ऐसे कामों को सीख जायेंगे 
तो उन्हें दफ्तर दफ्तर मारे मारे फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव के 
प्राइमरी स्कूल में अगर लुहारी का काम सिखाया जाय तो गांव का जो लुहार का लड़का 
है वह उसे पब्लासानी से सीख सकता हुू। में यह नहीं कहता कि उसे श्रच्छी शिक्षा 
न दी जाय लेकिन मेरा कहना यह हैं कि जिस काम को वह हमेशा से करता चला भ्राया 
हैं उसमें वह आसानी से अ्रच्छी तालीम पा सकता है और अ्रच्छे से अच्छा काम 
भी कर सकता हैं तथा उस काम को, वह हमेशा से जानता है और करता चला 
ग्राया हैं। उस काम को वह अच्छी तरह से सीख सकता है, कर सकता हैं। 


इसी तरह से तकली का जो काम है. वह जुलाहों और कोरियों को विया जाके; 
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(री गोषथेंन तिवारी] 


श्रच्छी नहीं है, साधन सीमित हें जिसकी वजह से वे अच्छी इमारतें नहीं बना सकते, 
ब्लेक बोर्ड स, फर्नोचर, नक्शे वग्रेरह भी सुहय्या नहों कर सकते, लेकिन हमारी सरकार 
को इस बात का पूरा प्रयास करता चाहिये कि चाहे जेसे भी हो वह डिस्ट्रिक्ट बोडड सको 
अधिक से अधिक अनुदान दे। बार बार यह कहा जाता हैं कि अ्रपने सोमित साधनों 
के कारण वहु नतो डिस्ट्रिक्ट बोडेस के श्रध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर सकती है 
और न इससे ज्यादा अनुदान ही बोर्डों को दे सकतो हे। यह बात सही है कि अ्रगर हम 
सन्‌ १६४६ ब ५३ के आंकड़े देखें तो चाहे वेतत के रूप में हो, चाहे अनुदान के रूप में 
उसमें काफी झन्‍्तर सिलेगा । सवाल यह नहीं है कि सन्‌ ४६ और ५३ के दोरात में कितनी 
बृद्धि हुई बल्कि सवाल यहु है कि जिस समाज का निर्माण हम करना चाहते हूँ, जिम 
समाज के ढांचे को हम बनाना चाहते हैं उसकी संजिल के कितने नजदीक हम पहुंचे हैं। 
हमने बार बार कांग्रेस के प्रस्तावों के जरिये इस बात को कहा हैँ कि हम अपने सुल्क में 
आ्राथिक विबमता को कम करना चाहते हें। हम देखें कि चाहें डिस्ट्िक्ट बोडे के 
कर्मचारी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी उनकी वेतनिक विषमता को कम फरने में हम कितने 
सफल हुये हें श्लोर जो हमारा लक्ष्य हु उस लक्ष्य के नजदीक कितना अश्रधिक हम पहुंच 
पाये हैं। यह सही है कि श्रगर हम समाज के मोजूदा ढाँचे को बनाये रखना चाहते हैं, समाज का 
जो आाथिक ढांचा है उसमें कुछ चिकतियां लगा कर सुराव करना चाहते हैं तो 
नसरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस को श्रधिक और श्रनुदान दे सकती हेन छोटे कर्मचारियों 
के वेतन को ही बढ़ा सकती हैं। यदि सरकार चाहती है कि इनका वेदन बढ़े तो 
उसे चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस को श्र शअ्रधिक श्रनुदान दे। अगर हम चाहते हूँ 
कि प्रारस्मिक पाठशालाओं की आथिक स्थिति सुधरे तो यह तभी हो सकता है जब 
कि हम भौजूदा आ्राथिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करें। अपने सस्पूर्ण झ्रार्थिक ढांचे को 
बदलें और उसमें इतना फ्रान्तिकारी परिवर्तत लावें कि जिससे मालूम हो कि लोगों को 
स्थिति सें कुछ सुधार हुआ है। इससे लोगों को प्रेरणा भी सिलेगी। आये दिन 
यह कहा जाता हैं कि अगर ऊंचे वेतन वालों का वेतत कम कर दिया जाय तो उतसे 
झाथिक समस्या हल नहीं हो सकती है। यह सही है लेकिन हमारे मंत्रिगण ने भी जब 
अपने वेतन को कम्त किया था तो उससे भी कोई ज्यादा श्राथिक लाभ नहीं हुआ था। 
हमारी कांग्रेस का एक उसूल रहा है और अपने उन उसूलों को सामने रख कर हो 
हम कोई काम करते हैं इसलिये चाहे हमें श्राथिक रूप सें अग्रधिक लाभ न होपर 
ऊंचे वेतनों को. कम करना ही चाहिये । हमारे सामने प्रइन केवल ऊंचे वेतनों को कम करने 
का नहीं है बल्कि समाज के समूचे श्राथिक ढांचे को बदलने का हैं। चाहे सरकारी 
नौकरों के वेतन में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, चाहे श्रौद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे 
कृषि क्षीत्र में हो, सभी विशाश्रों में समान रूप से तब्दीली होनी चाहिये । आज चाहें 
हमने जितता भी परिवतेन किया हो लेकिन स्थिति यह है कि जहां ४० श्र ४० 
रुपये वेतन पाने वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के श्र सरकारी कर्मचारी हें वह सेकड़ों, हजारों गौर 
लाखों रुपये की आमदनी वाले लोग भी सौजूद हें । इसलिये जब तक हम इस आ्थिक 
विषसता को कम नहीं कर लेते तब तक हम नया वातावरण श्रपने प्रदेश में पंदा 
नहीं कर सकते हूँ। में कहता हूं कि अगर हम परिवर्तन लायें झौर ऊंचे वेतन 
पाने वालों का बेंतव कस करें ओर जिन लोगों को कम देतन मिलता है उनको कुछ 
अधिक दें तो इससे संतोष पेदा होगा । धनाभाव-जनित जितनी तकलीफ और 
मुसीबतें होंगी वह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक न्यूनाधिक रूप में सब में 
बट जायेंगी। इससे शान्ति होगी और जो हम पुनरनिर्माण का कार्य करने जा रहे हैं वह 
अच्छा होगा और उसमें हमको सबका सहयोग प्राप्त होगा । इसलिये में सरकार से 
यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वह वर्तमान समाज के ढांचे को बदलना चाहती 
है श्रौर सुझे विश्वास हैँ कि वह ऐसा चाहतो है क्योंकि कांग्रेस ने बराबर इस प्रकार 
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प्रारम्भिक पाठशालाशों के सम्बन्ध में यह सुना जा रहा हे कि उसके पुनर्गठन की 
एक योजना सरकार के सामने हैं। मुझको यह भी ज्ञात हुआ हैं कि उक्त योजना के 
झनसार जो नजदीक की याठदालायें हें उनको तोड़ दिया जादगा। अगर ऐसा किया 


जायगा तो उसकी तादाद कम हो जायगी और साथ ही अध्यापकों के ऊपर भी इसका 


प्रसर पढ़ेयी । इसलिये में यह भिवेदन करता चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा करेंगी 
तो पह देश के झिये हानिकर होगा। हमने जनता के सामने शिक्षा प्रसार की बोजनाः 
रखी हें फलस्वरूएण बहुत जगहों पर वहां की जदता ने स्वयं अपना बहुत सा धन 
लगा दर इमारतें बनवाई हैं और स्कूल खड़े किये हैं। अगर अब हम कहें कि 
प्रमुक स्कूल बन्द कर दिये जायंगे तो इसकी प्रतिक्रिया अच्छी चहीं होगी ओर हमारे 


प्रतिकल होगी। इसलिये में सरकार से यह सिवेदन करना चहुता हूं कि अगर कोई 
ख्याल ऐसा हो तो वहु लाभप्रद चहीं होगा!। हनको तो ऐदी कोशिक्ष करनी चाहिये कि 
यदि ओर अधिक सकल न भी खोल सकेंतो कम से कम जो इस समय हूँ उचको 
तो कम नहीं हो करें। 


राजकीय पाठशालाओं के बारे में जो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये हैं 
में बह कहना चाहता हूं कि लोगों ने घन इकट्ठा करके इस्तारतें बनाई हैं श्रोर इस 
प्रकार बहुत सी इमारतें बनीं लेकिन सरकार ने राजकीय याठशालाश्ों की इमारतों के 
लिये जो एक हजार रुपया देने का वादा किया था वह सब नहीं दिया। अल्मोड़ा जिले 
में २१७ पाठ्शालायें ऐसी हें जिनको रुपया नहीं सिला। किसी इसारत की श्रगर 
छत रह गई हैं तो रुपया व मिल सकते के कारण वह इमारत वेसे ही पड़ी हुई है 
और खराब हो रहीहे। बहुतसी इमारतें ऐसी हें जोपूरों हो चुकी हें श्रौर लोगों 
ने इस भरोसे पर कर्जा लेकर उनपर खर्च कर दिया हे कि सरकार से उनको रुपया 
सिलेगा लेक्रित उनको सरकार से कुछ भी नहीं मिला हें। उनके ऊपर इस प्रकार का 
जो कर्जा हें उसको बहु अदा नहीं कर पाते हें। इसलिये में सरकार से मिवेदन 
करूंगा कि जो राजकीय पाठदालायें बन चुकी हैं श्रथवा श्रवबनी हें श्रौर जिनको 
घत देते का सरकार ने वायदा किया था उनको वह रुपया दे दिया जाय। उच्च साध्य- 
मिक स्कूलों को मान्यता के लिये इन्डाउसेंट फंड में १५ हजार रुपया जमा करना 
लाजसी हें। में सरकार से इस सस्बन्ध सें यहु निवेदत करूंगा कि देहाती क्षेत्रों में 
रुपया इकट्ठा करता बहुत कठिन होता हैं । जब तक लोगों का झ्राथिक स्तर ऊंचा 
नहीं होता तब तक अपने पास से इन्डाउसेंट फंड से इतनो बड़ी रकस जमा करना 
प्रासान नहीं है। अगर कोई अपने इलाके में अपने खर्चे से विद्यालय की इमारत, 
छात्रावास तथा लाइब्रेरी बनाते हें तो उनके रास्तें में यह रुकावट नहों होनी चाहिये 
कि १४५ हजार रुपया जमा करने पर ही स्कूल को सान्‍्यता दो जायगी। में सरकार 
से प्रार्थना करूंगा कि जब हमारी नीति शिक्षा प्रसार की हैतो मान्यता के लिये उसे 
१४५ हजार रुपये को रुकावट हटा देनी चाहिये। श्रगर सारे प्रान्त के लिये ऐसा 
कर वियाजाय तोझअ्च्छा हुँ क्योंकि इस रुकावट के हदने से शिक्षा का ज्यादा प्रसार 
होमा और अगर सारे प्रान्त के लिये इसकी आवश्यकता न समझी जाय तो कम से 
कस पहाड़ी जिलों में जो अभावग्यस्त हें श्रौर अभो श्रर्से तक श्रभावग्रस्त रहने 
के जितके झासार हैं, इस हात्तें को जरूर हुटा दिया जाय। ्ि 


१७८ विधान सभा [६ मार्च, १६५६ 


[श्री गोवर्धन तिथारो] 

जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है जिला अल्मोड़े में वह घटी हैं। 
सन्‌ १६९५१ की सर्दुसशुमारी के हिसाब से सन्‌ १६४१ में ४ प्रतिशत और श्रब केवल 
३ प्रतिशत सन्‌ ५१ में साक्षर स्त्रियां वहां हें। इसलिये लड़कियों की शिक्षा को श्रोर 
बहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हूं। 


श्री मुहम्भद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)---अ्रध्यक्ष महोदय, सालाना बजट के 
पेश होने के मोके पर यह उम्सीद की जातो थो कि हमारे शिक्षा संत्री जी हमारी उम्त 
सतवकक्‍्को को पूरा करेंगे जो बहुत दिनों से पब्लिक करती चली आरा रही थी और जो 
चीज़ इंडियन यूनियन फे मिनिस्टर साहब और प्रेज्ञीडेंट साहब ने तसलोम को है हि 
सौजूदा को तर्जतालीम यहां का हैँ वह मुनासिब नहीं है लेकिन बहुत ही अ्रफसोस हे कि 
इस सिलसिले में हमारे शिक्षा संत्री जी ने अपनी किसी वाजे पालिसी का इजहार नहीं किया 
झौर उन्होंने अपनी तकरीर में ज्यादातर टीचसे के स्ट्राइक पर ही ज्ञोर दिया श्रौर यह 
वाकया है कि इस सोफे पर ठीचरसे का जो तरीकेश्रमल हे बह मुनासिब नहीं है और मंत्री 
जी ने जो दलायल इस सिलसिले में हमारे सामने रखे वह निहायत अ्रच्छे थे और उनके 
बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह जाती और में समझता हूं कि उनको सुनते के 
बाद हर एक को सुतमईन हो जाना चाहिये । उन का तरीके अमल जो कुछ भी है 
वह स्टेट के लिये शफ्योद हैं या न हो लेकिन फिर भी में कहूंग! कि उन की बाज्ञ मांगे 
ऐसी जरूर हें कि हमारी सरकार को उस पर तवज्जह करना चाहिये। इसलिये कि यहु 
जो दोणत्ते की तरफ से मांगे को जा रही हे और जैसा कि खुद शिक्षा मंत्री जी ने फरमाया 
कि बहुत मे अज़ला में उनकी तनख्वाहँँ तीन तीन महीने में भिलीं और कहीं कहीं फिर 
भी बाकी हैँ।. इस मामले में यह बहुत ही जरूरी हे कि सरकार खास तोर से तबज्जह 
करे क्योंकि यहू हम सब ही जानते हैँ कि टीचर साहबान जो इस कास को करते 
है वह एक ऐसा इरादा हे कि जो बहुत ही जहूरी हे, उन का जरियामाह इसके प्रलावा 
झ्ोर कोई दूसरा नहीं है, इसलिये इस बात की जरूरत हैँ कि गवर्नसेंट बहुत ही हसदर्दो 
के साथ उत्तके मसायल पर गौर फरभाये | उन डिस्ट्रिक्ट बोडों और स्युनिसिपल बोडडों 
को गवरन्नमेंट को देखना चाहिये कि जिन में ऐसा हो रहा है, में खुद श्रपने श्रमरोहा में 
देख रहा हूं कि बहां प्राइमरी एजकेशन देने वाले बेचारे टीचर्स की तीन तीन महीने को 
तनख्वाहें नहीं सिली हे । जनाबवाला, आप खुद ख्याल फरमा सकते हें कि झाज जब कि 
इतनी गिरानी है उस हालत में किस तरह से वह लोग जिन के ऊपर श्राप की आने 
वाली नेशन की तरक्की मुनहसर है अपने फरायज्ञ को अन्जाम दे सकते हैं श्र इस पर 
भी अगर उन से यह उम्मीद की जाती हूँ कि वह जिम्मेदारी जो उन पर हमारी सरकार 
ने डाल रखा है उस को वह पूरा करेंगे और अपने इस अहम फर्ज को अ्रंजाम देंगे तो यह 
बहुत ही जरूरी हो जाता हैं कि सरकार इस मसले पर फौरन गौर करे । 


.._ जहां तक हमारे मौजूदा तरीके तालीम का ताल्‍लुक हुँ उसके नाकिस होने के 
बावजूद भी इस सौक़े पर सरकार की तरफ से किसी नई पालिसी का इजहार नहीं 
किया गया है और कहा गया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं श्राई है, इसलिये उसमे 
कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही हैँ । में समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी 
भी इस बात से मृत्तफिक़ हें कि जो तरीका तालीम यहां इस वक्‍त रायज हैँ वह प्रपने 
मुकाम पर ठीक नहीं है ॥ चन्द साल पहले हायर सेकेन्डरी एजकेशन की नई स्कीम श्राई 
और इसमें भी शक नहीं कि हमारी सरकार ने जितनी तौसी उसमें की वह काफी 
है और पिछले साथ से इस बजट में भी इज्ञाफा किया है और बहुत से प्राइमरी स्कूल भौर 
सेकेंडरी स्कूल खोलें गये हें लेकिन आजकल जो फंरिक्लम रायज हे वह इतना नाकिस, 
सुबहम और खराब है कि उस से न तो एजूकेशन के हाई आफिसर, न अ्रध्यापक 
न गारजियन्स न तुलबा सुतमईन हैं इसलिये हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि जहाँ तक 


वित्तीय-वर्द १६४३-५४ के द्याय-व्ययक में प्रनक्षानों के लिये भांगों पर मतदान- १७६ 
झनदाम संख्या १६-लेखा ज्ञीबंक ३६-बैज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा 


हो सके हमारी सरकार इसफों तरफ तबज्जह करे कि बह सही पालिसी पर पहुंच कर 
उन नक़ायस को जल्द भ्रज जल्द दूर करे जो हमारी तालीम मे पाये जा रहे हूँ। इसीलिये 
जो तालीम हो रही है उत्त से जो ठुलबा निकलते हैँ वह अपने सकान पर सही तालीम 
लेकर नहीं निकलते जिससे श्ननएम्पलायमेंट बढ़ता चला जा रहा हुँ और उस की वजह 
से सूबे पर बहुत काफी असर पढ़ता हे। 

इस में कोई शवहा नहीं जैसा कि मेंने अर किया कि हसारी सरकार और हमारे शिक्षा 
मंत्री जो काफी तरक्की की कोशिश कर रहे ह लेकिन जहां बहु तरक्की की कोशिश कर 
हे हें में यह देखता हूँ कि वहां ट्रेंड टीचसे को कमी को इतना महसुस नहीं किया जितनी 


श्ह्र 
॥ ड 


की वाकई हो रही हैं। हर जगह प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन 


/* 


का 


में अपने शिक्षा मंत्री जो से निहायत अदव से अर्ज करूंगा कि क्‍या वह सुतमईन हैं कि 
जैसी तादाद स्कलों को बढ़ रही हूँ, तुलबवा की बढ़ रही है, उसी सूरत से क्‍या हमारी 
गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम रायज कर रहो हे जिस से वह ठीचर्स जो ट्रेंड नहीं हैँ दह ज्यादा 
से ज्यादा ट्रेंड हो सकें। मुझे अफसोस हैँ कि सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जाता 
है और वाकया भी यही है कवि सरकार के पार इतने फंड नहीं हैँ कि बह इतनी जल्दी 
इतने ट्रेनिंग स्कूल खोल सके। लेकिन झगर कोई स्कोम ऐसी पेदा की जाती हुँ कि जो 
प्रसातज्ञा की ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेंड कर दिया जाय और बगर किसी फंड के स्कूल जारी 
कर दिये जाय॑ तो हमारा एजकेशन डिपार्टमेंट बजाय इसके कि उन स्कीमों को एछनकरेज 
करे, वह डिस्करेज करता है। 


मुझे मालूम हें कि अमरोहें की तरफ से एक ऐसी स्कीम पेश की गयी थी जिस 
में यह बताया गया कि बगेर किसी भज्जीद ग्रांट के, बगेर गवर्नेमेंद का एक पैसा लगे हुये 
टीचर्स को ट्रेंड किया जा सकता था और इस का तलजुर्बा अमरोहे में हुआ भी। जो स्कीम 
हमने रखी थी उस के मातहत एक साल के अरे में काफी तादाद ठीछसे की ट्रेंड 
हो गयी, लेकित आगे चल कर गव्नमेंट ने उस स्कीम को पसंद नहीं किया। 


मुझे यह बतलाया जा रहा हे कि मेरा वक्‍त खत्म हो रहा है, इसलिये में एक खास 
रससले पर शिक्षा मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा। जहां तक उन्होंने तालीम की तरक्की 
के लिये और जरिये अस्तियार किये हैं, जहां उन्होंने और जरूरी स्कीम नाफिज की हैं 
घहां साइंटीफिक एजूकेशन की तरफ उनकी तबज्जह कम मबजूत हुई है और छमरोहे को 
६५,००० की आबादी में एक भी साइंटिफिक स्कूल नहीं हैँ। वहां के एजकेशन आफिसर 
ने भी रिकमेंड किया कि वहां एक साइंटिफिक कालिज की जरूरत हुँ श्र इस सिलसिले 
में यह जवाब दिया गया कि चूंकि फंड नहों है, इसलिये कोई साइंटिफिक स्कूल नहीं 
खोल सकते । में अपनी सरकार को तबज्जह दिलाऊंगा कि सन्‌ १६०४ में १८,००० रुपया 
पब्लिक फंड में जमा किया गया था अमरोहे की तरफ से और वह स्कूल फंड में रखा गया 
है जो सर्फे में नहीं आ रहा है। बह श्रमरोहे की पब्लिक ने जमा किया था । श्रगर 
वह रुपया किसी पब्लिक स्कूल को दे दिया जाय, जहां कोई कमेटी हो या कोई 
इंतजाम किया जाय तो अमरोहे में ३ स्कूलों में से एक स्कूल जरूर साइंटिफिक हो सकता है । 
मुझ उम्मीद है कि शिक्षा संत्रो जो इन चीजों की तरफ खास तबज्जह फरमायेंगे और 
आइईंदा बजट में इसका इतमिनानदेह जवाब देंगे कि उन्होंने इस तरफ तबज्जह की और 
जो हमारे नकायस थे वह दूर हो गये । द 

भी सीतारास शुक्ल (जिला बस्ती)--अरध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूं कि मेरे 


लिये कितना समय है, क्योंकि मेरा कठमोशन है। 


श्री उपाध्यक्ष--श्राप शुरू कर दीजिये। १० सिनट आप को सिलेंगे। 


| शैद० | ... विधान सभा .. [६ भार, १४५१ 


श्री सोतारास शुक्ष्ल-.बस, थेक्‍्स । 


श्रष्यक्ष महोदय, सब से पहले में इपने मंत्री महोदय को, उनके पालियामेंदरी 
स्लेफ़ेटरी साहब को और इस विभाग के लरबेड श्रोौर योग्य कर्मचारियों को धन्यवाद 
देता हूं जिनकी मेहनत से ऐसा बजट आज सामने आया |. 


उसके बाद में अपने विरोधी पार्टी के नेता साहब से सिर्फ इतना ही श्र करना चाहा 
हूं कि एक उदूं का शेर हें: 


“वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हें, 
में शाद हूं कि हूं तो किसी की सिगाह में।” 


श्राप मुखालकत करते हैं, मगर खेर, मोका तो मिल जाता हे आपकी बातों का 
बवाव देने का, अगर आप कुछ ने कहते तो जवाब देने का मौका हो नहों मित्ता। 
में झ्रापका तहेदिल से शुक्रिया श्रदा करता हूं। अ्रभी श्रापने व्याख्यान दिया ओर समेख्द 
दिया और बहुत सी शिकायत को। मेरा खाल था कि ऐेडजर्न्मेंट मोशन आया है उन 
भ्रध्यापकों की हड़ताल पर यां बजट पर स्पीच हो रही है। फरमाया कक्‍्या। रुपये की शिकायत 
कैसे करते हो ? भ्रभी अ्रभी किताबें छापी गई हैं। करीब श्राठ हजार रुपये का मुनाफा हे 
गया हैं और ज्यादा किताबें छप्ती तो ज्यादा भुनाफा होता। यह कहना भूल गये हि 
सरकार चाय की दुकान करले, उसमें फायदा हो सकता है । हुजू्‌रवाला, बिजिनेत करने में फायद! 
होता हे। लेकिन बदकिस्मतों से तजूर्बा यहु है कि सरकार जो बिजनेस करती है उसमे 
उसको घाटा होता है । डेरी फार्म के बारे में कई शिकायतें हुईं हि सरकार को उत्तम 
घाद्य हो रहा है। कुछ मिलें खोलो गयीं , उमका हिसाब किताब देख कर बन्द करना पड़ा। ते 
बड़ी दिक्कत पड़ती हुँ। जितनी मेहनत से लोग अपने काम को करते हें उतनी मेहनत 
से पंचायत का काम नहीं करते॥। द 


अपने व्याख्यान के दौरान में बड़ी हमदर्दो जाहिर की श्रध्यापकों के साथ, आ्रादरणीय .. 
प्रतिष्ठा के काबिल, बहुत अ्रच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। झौर क्‍या कहना है। 
क्या क्‍या बातें फरमा दों। लेकिन यह भूल गये कि यह प्रतिष्ठा करता, यह उत्तकी इग्जत 
करना, उन्हीं के व्याख्यान के खिलाफ जा रहा है। श्रजोब दिल्‍लगो है कि जब हमारे 
राष्ट्रपति ने काशी के पंडितों को पूजा को, प्रतिष्ठा की तो सवाल यह किया गया हि... 
यह कंसे हो गया। यह पूजा कंसी, यह पाठ कंसा। अ््बारों में लेख निकले कि यह का 
हो रहा है। सेक्यूलर स्टेट है, यह पूजा कैसी । एक तरफ अगर राष्ट्रपति पंडितों की पूजा . 
करते हैं तो सेक्यूलर स्टेट के खिलाफ बात हो जाया करती हैं। और वही जब अध्यापक हंपर 
स्द्राइक करते हैं तो वही बात खुद करते हें अपनी ही बात के विपरीत बात करते हूँ। जरा _ 
सोच समझ कर बात करती चाहिये। यहां लोग बेठे हुये हें। उनकी बातों को सुनते रहते 


बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ श्रनुशासनहीनता भी बढ़ती 308 रोहे, | 


कहा गया कि विक्षा बढ़ रही है, विद्याथियों की संख्या बढ़ती जा रहीं है। 
उच्छुखलता भी बढ़ती जा रही है। जो बच्चे गुरुओं की श्राज्ञा मानतें थे, उनकी प्रतिष्श _ 
करते थे, भ्राज उनको इज्जत नहीं करते। जो प्रध्यापकगण विद्यार्थियों को श्रपने बल्ब . 
समझते थे, अपने बच्चों को तरह पढ़ाया करते थे उनमें बह प्रेम नहीं रहा। प्राजकत जो 
शिक्षा हो रही है उसमें एफ तरफ अंग्रेज्ञो का पांडिंत्व आरा रहा है लेकिन दूसरी ओर उनकों 
ध्येय यह है ईंट डिक ऐंड बी मेरी। इसको संस्कृत के दाब्दों में यदि कहा जाय तो। 


जब तक जियो खुशी से जियो, चैन से जियो, हर लो, छीन लो झौर सुरा प्यों। _ 


यह पढ़ाने का नतीजा कया हो रहा है। यह नहीं कि दूसरों को सेवा करें , परोपकार के क्‍ 
जहां पर एक ओर श्रक्षर ज्ञान पेदा हो रहा है, कई जबानों में श्रखबार पढ़ सकते हैं। ही. 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ को श्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदाव- ईमर 
प्रन॒दान संख्या १६-लेखा शीर्षक ३६-वेज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा 


दूसरी श्लोर शिकायत है कि धर्म की भावना कम होती जा रही है। जरूरत हैं कि धामिक 


शिक्षा भी हम दें ताकि हमारे यहां विद्वात भी निकलें और चरित्रवान्‌ भी निकलें। शास्त्रों 
में कहा है : 





झक्षर जानता हो, दरला पास कर लिया हो | विद्वान वही 
हैं। उसके बारे में बुजुर्गों ने यहां तक बतलाया हैँ कि वहू विद्वान 
गधे 


के ऊपर चन्दन लाद दिया हो । गधा जानता 
है कि हम बोझा लिये जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं जानता कि क्या लिये जा रहें हूं । 


मेरी प्रार्थना है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा भी हो । अच्छी बातें बतलायी जाय॑े। 
इसके लिये ज्षरूरी है कि विद्वानों की पुजा हो। अ्रगर हम पैसा नहीं दे सकते हें, में शिक्षा 
मंत्री जी की राय से सहमत हूं कि पैसा नहीं है, हमार गवर्नमेंट बराबर चाहती है 
कि पैसा दे । कौन चाहता है कि हमारे भाई तकलीफ में रहें, कौन चाहता है हमारे अध्यापक 
उपवास करें, हंगर स्ट्राइक करें, हम जानते हें कि उनको परेशानी है, दिक्‍कतें हुँ सगर 
दूसरी तरफ यह भी ख्याल करते हैं कि दें कहां से ? बजट श्रापक सामने हैँ, टेक्‍्स लेना 
भी ठीक नहीं, बजद में पैसा भी नहीं हे तो दे कंसे सकते हैँ? मगर में आए से 
ग्रस॑ करता चाहता हूं कि शोझ्ी भी करना ठीक नहीं। अगर हम किसी को भील 
नहीं दे सकते तो उसकी तुमड़ी तो न फोड़ें । हमारे पास पेसा नहीं है तो हमवर्दी 
तो है, आंसू तो हैं। पेसा तो हम देना चाहते हें और दंगे। जैसे ही पेदावार बढ़ी, पेसा भी 
बढ़ेगा और पैसा आयेगा तो हम जरूर देंगे। में तो कहता हूं कि पँसा नहीं हैँ तो इज्जत 
तो हैँ, प्रतिष्ठा तो हैं बह हम उनको दें। और इसलिये पहले जमाने में उनकी इच्जत 
होती थी। संस्कृत के विद्वानों के कथन का सभी व्याल करते थे। विश्दामित्र राजा दशस्थ 
के पास ययें। राजा दशरथ ने उनका आदर किया और प्‌छा कि क्या चाहिये? उन्होंने 
कहा कि लड़के दो लड़ाई में जायेंगे, ताड़ एक बहुत तंग कर रही है। राजा दशरथ ने फहा कि 
क्यों बुढ़ापे में लड़कों को अलग कर रहें हो, यह तो बड़ा दुष्कर काम है। उन्होंने कहा कि नहीं 
जान देंगे तो बड़ा तुबसान हो जायगा। लिहाजा लड़के उनके साथ चले गये। तो ऐसी इज्जत 
पहले जमाने में संस्कृत के विद्वान की होती थी । और शझ्ाज हमारे भाइयों को श्रखरता 
हूँ कि पूजा कैसे होगी? मेरे दोस्त, पहले संस्कृत के पंडित लोग साहित्य को याद कर 
लेते थे, कंठ कर लेते थे, जहां से न वह खो सकता था, त छीना जा सकता था, न चोरी किया 
जा सकता था, न जलाया जा सकता था। उस साहित्य को पढ़ियें जिस का सारी दुनिया 
म्‌ तजुमा हुआ। आज गौता के नाम पर सारी दुनिया का सिर झुकता है। सारी दुनिया 
से उसका तजूसा हुआ है। उसी गीता के बल पर श्राप यहां बैठे हुये हें। वह पढ़ते थे---- 


“जैन छिदन्ति हास्त्राणि नैन॑ दहति पावकः। 
_ नेने क्‍्लेयंतापों न शोबयति माठतः 
अत्मा न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सोखा जा सकता है, न मिटाया 
जा सकता हैँ । कि ०0 ९१ क्‍ 
उसी गीता में पढ़ा गया था : क्‍ द 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोपराणि 
तथा दरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयात नवानि बेही ॥7 


नि जैसे प्राने कपड़े को छोड़कर आदमी नये कपड़े: पहन लेता हैं वैसे ही श्रत्या 
५राने क्रीर को छोड़ जाता है श्रौर नये बरीर में प्रवेश कर जाता है। 


श्यर .. विधान सभा [ ६ मार्च, १९४३ 


| श्री सीताराम शक्ल | 


इसको पढ़ कर लोग फांसी के तख्ते पर लटक जाते थे, गोलियों को खाते के लिये तैयार 
रहते थे। उन अध्यापकों का श्रादर होना चाहिये, उत्तकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। ब्रगर 
हम साथ-साथ श्रपनी संस्कृति की तरफ भी ध्यान दें, श्रपनी तहजीब की तरफ प्री 
ध्यान दें तो ज्यादा श्रच्छा होगा। मेरा समय तो समाप्त हो गया है लेकिन में एड 
यात शोर कहुंगा । एक शिकायत मुझे अपनी झोर से भी है, मुझे अपनो शिकायत 
है, अपोजीदान की नहीं। हमारे विरोध में बहुत थोड़े से आदमी हैं। उतको हम अपने 
साथ नहीं ले सके। अगर हम प्रचार करते, सही बातों को बतलाते तो हम इन विरोधियों 
को अपना बनाकर छोड़ते । 


क्षी सदनसोहन उपाध्याय (ज़िला अ्ल्मोड़ा )--अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा श्रफसोत 
हैं कि इस समय साननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में नहीं हें। छोटे मंत्री जी हैं। 
लेकिन जरा बड़े मंत्री जी की श्रावईयकता थी। अगर सानतीय परिपूर्णानन्‍्द जी वह स्थान 
खेते हों तो दूसरी बात है। 


उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सासने मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जौ 
झा ही गये। भें आज सानतोीय शिक्षा संत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। पहले 
जब सप्लीसेंटरी बजट आया था तब माननोय संत्री जो ने कहा कि हम लोग जब किद्ती 
की बात करते हैं तो बहुत नीचे स्तर में गिर जाते हैं। श्राज जब में उनका भाषण सुन रहा 
था श्रोर जब वह यह कह रहे थे कि वे हमारे गूरु हूं, हमारे शिक्षक हें, हमें पढ़ाया हैं, 
श्रौर जब इस प्रकार उनकी तारीफ कर रहें थे, तब में यह सोच रहा था कि यह क्रोकोडाइल 
टीयर्स क्यों बहाये जा रहे हें? माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह पढ़ाया कि प्रगर हम 
अ्रध्यापकों की मांग को भान लेते हें, तो इस प्रांत को साढ़े छः करोड़ को आवश्यकता 
होगी। में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक ओर आज इस हुकूमत के 
सिपाही संगीन लिये हुये कॉसिल हाउस के सामने खड़े हुये हें श्र दूसरी श्रोर भ्रध्यापत 
वर्ग ८ तारीख से सत्याग्रह करने वाला है । दोनों तरफ से फौजें खड़ी हे । ऐसी दशा में माननीय 
संत्री जी ने जो छः करोड़ की बात की है, हम उसे छोड़ने के लिये तैयार हूँ, परन्तु क्या 
माननीय मंत्री जी उनकी और मांगें मानने के लिये तैयार हैं ? उन्होंने कह दिया कि हम 
पुरानी ततख्वाह दिला देंगे, इसमें कौन सो बड़ी भारी मेहरबानों वे कर रहे हैं। यहां यदि 
सरकार के किसी आदमसी को पहली तारीख को तनख्वाह न मिले और उसको एक हफ्ते 
के अन्दर तनख्याह दिला दी जाय, तो इसमें सरकार कौन बड़ा भारी काम करेगी। सरकार 
मे पहला आदेश सन्‌ ४६ में दिया। ३ अगस्त को यह पहली चिदृठी सरकार की प्रोर 


भ्क 


से निकली जिसम उन्होंने फहा कि: 
. नुफ्ठ 80एथवण 998 5600१ 999360 ६0 ०0७7 0080 (76 णिी0ए78 70ए60 
808[0 ०६ 98५ 0० ([080॥675 द पद ]668 950968$8 ४0प्रांठ 98 5870707607' 


... [श्री राज्यपाल ने श्रादेश दिया है कि उन अध्यापकों के लिये जो स्थानीय संस्यात्रों 
में कार्य कर रहे हैँ निम्नलिखित संशोधित वेतनक्म स्वीकृत किया जाय।] 


काफी कॉंसिड्रेशन के बाद यह चोज़ हुई, उसके बाद यह कहा:-- 

“१656 3८2०5 णी उविा65 जा 00986 वंता0 शीहिए ॥70०णा 5फ्ती , ]949, 80 2 

[0046 904865 54906 2६8 प्रावा४4॥888 5६898 ६0०फद्वा3$ "थए [प्राछाग्मायशांश्ा0०7 
ये वेतन-क्रम १ अप्रैल, १६४६ से कार्यान्वित होंगेश्रौर समस्त स्थानीय संत्याप्नों 


की उनको प्भिपूर्ति के लिये छुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।] द 


बत्तीय-वर्ष १६५३-५४ के प्राय-व्यवक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदाल- १८३ 
प्रनुदात संख्या १६९-लेखा शीबेक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा 


इसी गवर्नर के आर्डर में ग्रागे कहते हँ-- 

558 ठंडा पिता 8 €द्वटीह5 ताइएांएड 98५9 800४6 रि5, 40 9, 70, ४8 
न्व्य्शांःह 80 दरदीतगार्व बाप ठी 45६. 5 छल ग्राजाए. 

[उन्होंने यह भी शब्रादेश दिया है कि जिन श्रध्यापकों को ४० रुपये प्रति मास 
से अधिक बेतन मिलता है, उन्हें ५ रुपये प्रति मास अतिरिक्त वेतन भी सिलेगा।] 
द्िक्षा मंत्री जी वकील हैं। शिल” के माने भी में समझता हूं कि यही होंगे कि उन्हें 
दिया जाना चाहिये। आखिर में उन्होंने कहा है उस आर्डर में: 

'गु/8 50एशाए0 0ए 98 9769का80, ॥ 78९655849 40 85985 तह छा॥ 
207: 70 0805 720897898 9 ए६ एटथ5 | कीट ०8५४ ० ३ क्षा्त कव 2855 40९/ 
800;625 द्वाएढं 4॥ शा फपए्रद्द्धाउ ॥) 0858 0 085. 

[श्री राज्यपाल श्रावश््यकता पड़ने पर उन्हें अल्पकालीन ऋण देने के लिये भी उद्यत 
होंगे जो ऋण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा ५ वर्षों में चुकाया 
ज्ञायगा और पअ्रन्य संस्थाओं द्वारा १० वर्षों में ।] 

यह हुक्म दिया गया और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बो्डों ने हमारे ठीचरों 
को इस स्केल के सृताबिक तनव्वाह देता शुरू कर दिया। आाज भी बहुत 
से डिस्टिक्ट बोर्डों में यह स्केल दिया जा रहा हैं। इसके बाद सन्‌ ५० 
में एक दूसरा स्क्यूलर निकलता हैं । उसमें वे कहते हें कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के डिस्क्रेशन पर है कि वे इसको इम्प्लीमेंट करें या न करें। श्राज अध्यापकवर्ग कहता है 
कि इस स्वर्यूलर से जो उनका पुराना एरियर है वह सन्‌ ४६ से उनको दिला दिया जाय 
झौर जो पे ग्रेड उनको सन्‌ ४६ में दिया गया वह पूरा दिया जाय। जो माननीय शिक्षा 
मंत्री जी छः करोड़ की बात करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिये छोड़ते हैँ, परन्तु 
हथा माननीय मंत्री जी अध्यापक वर्ग को वे चीजें देने के लिये तैयार हैं, जिन के लिये 
वे बड़े कांतिड्रेशन के बाद ३ अगस्त, सन्‌ १६४६ में राज़ी हुये थे? आज जब माननीय 
मंत्री जी ने छः करोड़ की बात कही, तब सब घबड़ा गये कि टेक्स लगेगा। माननीय 
मंत्री जी और बातों पर ही राज़ी हो जाय॑। हमारे राजाराम शास्त्री जी, जो प्रेसीडेंट हूँ, 
उन्होंने इस बारे में में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को रखा हू । 
माननीय मंत्री जी इस बात को क़बल करें और यह कह दें ग्रगर सचम्मच उनको भावना ऐसो हे 
कि वह टीचरों की मदद करना चाहते हे और ग्रध्यापकों को गुरू समझते हैं, तो टीचरों की मांगों 
को स्वीकार करें लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हें कि हम मजब्र हैं। यह तो सब ही 
कहते हैं। ग्राज भी मेरे सामने कहा गया कि इसके अन्दर पार्दी प्रोपेगैन्डप है, श्राउठ साइड और 
इन साइड, सदन के बाहर और सदन के भीतर। वह प्रोपेगैन्डा हो जायगा। माननीय अध्यक्ष 
महोदय, जहां तक हमारा सवाल हैँ हम जब कोई मजदूर तबका या कोई गरीब श्रादमी सताया 
जायगा, उसके साथ होंगे चाहे वह हमारे साथ कभी रहा हो या व रहा हो । हमारी बदक्लिस्मती 
है,बब पहल चुनाव हुआ था, इसी झ्ध्यापकवर्ग ने हमारे खि लाफ होकर कांग्रेस को बोद दिया 
था और हमें एक भी वोट नहीं दिया। में श्राज फिर कहता हुं कि उनकी भांग पूरी हो और 
सरकार उनकी सांग को पूरा करे। अध्यापकवर्ग हमें फिर वोट न देकर कांग्रेस को ही वोट 
दे वंगे, हमें उनका बोट नहीं चाहिये। लेकिन तकलीफ जिस किसी को होगी हम उसके साथ 
रहंगें। आज सरकार बन्दूर्क दिखला कर श्रौर काउन्सिल हाउस के सामने सिपाहियों को खड़ा 
करक टीचरों के सत्याग्रह को दबाने की चेष्टा कर रही हे। यह्‌ सरकार जानती है संगीन के 
बल पर हुकूमतें बहुत दिनों तक नहीं रहा करती हैँ। हिटलर का क्या हाल हुआ झौर संसोलनी 
का क्या हाल हुआ ? सानतीय मंत्री जी नें कहा कि देखो भाई इस तरह से सत्याग्रह करने से 
और झनदान करने से महात्मा गांधी जो की श्रात्मा रोती होगी । में कहता हूं कि इस पश्रध्या- 
पक बय क सत्याग्रह ओर झनशन करने से महात्मा गांधी जी की प्रात्मा नहीं रोतो होगी बल्कि 
गांधी जो की झात्मा इस हुकूमत के कर्मों पर रोती होगी! 


5 विधान सभा [६ भाच, १६४६ 


[श्री मदन मोहन उपाध्याय | 


डि स्ट्रक्ट बोर्ड के कर्मेचारियों को बीस बीस रुपया डियरनेस अलाउन्स मिलता है स्वर 
प्रध्यापकवर्ग को बारह रुपया मिलता हे । में कहता हूं कि इनका डियरनेस श्लाउन्स १२ 
रुपया से २० रुपया कर दिया जाय । में समझता हूं कि डेड़ करोड़ रुपये अगर यह सरकार मंजर 
करने के लिये तैयार हो, अ्रध्यापक वर्गों के लिये तो में विश्वास दिलाता हूं कि हालत संभल 
सकती है । परसों से सत्याग्रह बड़ा होने वाला है, अभी दो दिन का समय हूँ। परस्तु यह बात 
होने वाली नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री उनको गुरू कहते हें। एक तरफ से उनको गृह 
कहते जाओ शोर एक तरफ से उनका श्रपसान करते जाओ । तो श्राप बाहर जा कर उनके ऊपर 
फूल चढ़ाहये। 


में सानतीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां जो म्यूत्वियम हुआ करते हूं प्रान्तों में यह चीज़ें 
हिस्टारिकल होती हें। क्यूरेटर साहब ने मंत्री जी को दिखा दिया हुँ कि हम जहांगीर के 
वक्‍त के दो घड़े लाये हें। वह कहते हैं कि यह घड़े जहांगीर के दक्‍त के हें। वह घड़े बाजार 
में एक एक हज़ार में मिल सकते हें ।हिस्टोरियन्स की शिकायत हैँ कि यह जाली घड़े हूँ। 
माजार में भी बन सकते हैं। में भी बनवा सकता हूं । और में भी कुछ घड़े बनवाकर मन्‍्त्री जी के 
नाम से स्थृज़ियम में पेश कर द । क्प्रेटर साहब ईजिप्ट से सभी लाये । ऐसा मसाला होता है कि 
जिसके लगाने से लाश बहुत सालों तक खराब नहीं होती हुँ । रास्ते में लाश सड़ गयी। उन 
से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रास्ते में लाश सड़ गयी थी इसलिये हमने नदी में बहा दी। उन 
क्यूरेटर साहब को इस प्रान्त का डाइरेक्टर बना दिया गया। 


इसलिये माननीय मंत्री जी से में कहूंगा कि वह निष्पक्ष हो कर फे इस सामले पर विचार करें, 
यही मेरी उनसे प्राथना हूं। 


श्री रामनरंश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़ ])--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्राज 
के भाषणों में सुझे एक जगह सब से बड़ा वेषम्य मिला है । जब मेरे दोस्त ओर साथी उपा- 
ध्याय जी ने यह फरमाया कि वह स्तर के नीचे भाषण नहीं देना चाहते हैं, और उस समय मेने 
देखा उनके भाषण के उस हिस्से को जिसमें उन्हें पिछले चुनाव की याद श्राई और उस याद के 
सिलसिल में उनकी शिकायत अध्यापकों से हुई कि तुमने हमकों वोट नहीं दिये थे फिर भी हम 
तुम्हारा साथ यहां दे रहे हूं। उसके श्रागें उनके सन में क्या था, उपाध्यक्ष सहोंदय, उसपर में 
 प्रकादा डालना नहीं चाहता क्योंकि यह बात उत्तके और उन ग्रध्यापक भाइयों के बीच की हु 
जो बाहर सम्भवतः कभी हुई होगी। दूसरी बात स्तर के ऊपर होने के सिलसिले मे यह 
भी देखी कि सरकारी श्रफ़्सरों पर व्यक्तिगत आक्षेप हुआ चाहें वह मौसस सें हो या भोसस 
के बाहर हो । वह विषय भी नहीं हु। बात अध्यापकों की चल रही थी श्ौर एक दम कूद 
' पड़े एक डाइरेक्टर साहेब के ऊपर। बहरहाल, जहां तक भाषण के स्तर का संबंध हु उस्ते 
में यहीं छोड़े देता हूं। द 


हम तो श्राप के द्वारा यह प्रार्थना करेंगे अध्यापकों से कि सानतीय मंत्री जी के ग्राज के 
भाषण को सुनने के बाद, श्रौर जब सें अध्यापकों के पिछले कार्यों को देखता हूं कि उन्होंने राष्ट्र 
के निर्माण में कितना सहयोग दिया है और कितना रचनात्मक कार्य किया है, श्रोर इस आान्दो- 
लग में भी जब कि और पार्टियों ने चारों ओर चक्कर लगाये कि वे उनका दामन पकड़ लें, वे काफ़ों 
देर तक रुके और श्रभी तक भी दामन पूरे तौर से पकड़ा नहीं हे । जब इतना रचनात्मक जिसको 
दृष्टिकोण हे क्‍या वें इस बात को विचार करने के लिये तैयार नहीं हें कि जब कि देश संकट 
काल में है, जेसा मंत्री जी ने कहा कि देश पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है श्नौर इस समय भी वें 
पिछली तनख्वाहों को देने के लिये तेयार हे श्रोर इसके साथ-साथ प्रतिमास रंगूलर तरीक़ से वेतन 
देने फा प्रबन्ध कर रहे हैं, श्रध्यापकों की कार्यकारिणी की बात में नहीं जानता । उसमें यहाँ के 
बड़े लेता लोग बेठ कर बातें कर रहे हैं लेकिन में गांव के अध्यापकों को बातों को कहता हि 
झोर में कह सकता हूं कि यदि यांव के श्रध्यापक तक साननीय मंत्री जो को बात पहुँचे 
उनयर माननीय मंत्री जी की श्रपोल का पभाव अवदय पड़ेगा 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आाय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान- १४८४ 
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श्री मदतलमोहन उपाध्याय-..हां, भड़काते तो हम हैं! 


श्री राम नरेश शुबल--उपाध्यक्ष महोदय, भड़काने वाली बात को भी 
कहू सकता श्रौर श्रकाश् डाल सकता हूं । इतनी प्रार्थना ब्रूर हू किलो 
फंसला सरकार ने किया है, चाहे अ्रध्यापक अपनी हड़ताल जारी रखें यथा बन्द करे 
उसको फौरन लागू कर देता चाहिये। उससे जो श्रध्यायक का जेनरल वर्ग हे, जो अध्यापक आज, 
गांव में सैकड़ों गौर हजारों हे, मुझे पूर्ण विदवास है कि बह इत्त श्रान्दोलद से अलग हो जायेंगे। 
इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों के नेता लोग जो हें वह॒ भी पुसविचार करें और राष्ट्र 
की इस संकट की अ्वस्या को देखकर उस रास्ते को पकड़ें,जिस तरह से उसने सदेव सहयोग दया 
है उत्ती तरह से आज भी सहयोग दें। और मेरे भाइयों की बात कि वह शरीबों का साथ देते 
है, गरुओं का साथ देते है और राष्ट्र निर्माणकों का साथ देते हू, यह घलत है । 


उपाध्यक्ष महोदय, इ सके बाद मुझे कुछ नई बातें करनी है । मे शिक्षा मंत्री जी को इसलिये 
बधाई देता हूं कि उन्होंने पारसाल एक संकेत किया था कि बद शिक्षा प्रणाली में कोई महान 
परिदर्ततन करने वाले हूँ। में इस सदन से सचमुच कहना चाहता हूं कि जब में इस देश की शिक्षा 
प्रणाली को देखता हूं तो मेरा हृदय रो पड़ता हे क्योंकि यहु देश श्रौर किसी चीज़ से नीचे नहीं जा 
सकता हैं बल्कि यह हर चीज़ का मुक़ाबला कर सकता है । झ्राज हमारे सामने जो वर्तमान संकट हैं 
उनका भी मुक़ाबिला कर सकता है। हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी लेकिन 
उनकी दूर करने का जो रास्ता हैँ वह रास्ता अभी तक खुला नहीं है बन्द है और 
उसको बन्द कर के हम श्वागे जाना चाहते हें और वह रास्ता है शिक्षा छा । जवाहर- 
लाल जी परेशान हु, मौलाना श्राज्ञाद परेशान हूं, हमारे इसी प्रान्त के शिक्षा मंत्री नहीं सारे 
प्रांतों के सच्त्री परेशान हैं श्लोर कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली दूषित है। मंत्री कहते हैं, नेता कहते 
हैं, अ्रधिकारी कहते हैँ, सारा गांव गांव कहता हैँ, मेम्बर कहता है, भारत कहता है, सारा देदा 
कहता है शिक्षा प्रणाली दूषित है, फिर भी यह शिक्षा प्रणाली हमारे सिर पर लदी हुयी है, कैसे 
लदी हुई है, क्यों लदी हुई है यह समझ में नहीं श्राता। घौर कभी कभी तो जी में आता हैँ कि 
इस वेश के सारे शिक्षा सन्त्रियों को पकड़ कर लेकर समुख्ध में कूद पड़ । उपाध्यक्ष महोदय, 
इससें सरने भ्रौर मिटने का प्रइन है इसलिये में इतने जोर के साथ कह रहा हूं। रचनात्मक 
कार्यो की बातें की जाती हें। तकली और चरखे के क्लालेज़ खुल गये। में उतर श्रादमियों में 
से हूं कि जो यह विश्वास नहीं करते कि केबल चरखा या तकली कतलवा देने से कोई परिव- 
तन हो जायया। में उन आदमियों में से हुं कि जो यह विश्वास करते हैं कि जो टेकनिकल स्कूल 
हमारे हें उनमे जो पढ़ने वाले हैं वे केबल नौकरी के लिये पढ़ते हैं और समस्या हमारे सामने 
श्रौर विकट होती चली ज्ञाती है। मेरी प्रार्थवा यह है कि इसमें ज्यादा सोचने की बात श्र 
नहीं है। और जरा सढ़ती श्र जल्दी से काम करने की ज़्रूरत है । आप को तय करना होगा 
कि राष्ट्र को कितना पढ़ाना है ? म॑ उपाध्यक्ष सहोदय, यह सुझाव दगा कि 
हुकूमत जूनियर हाई स्कूल तक कम्पलसरी एजूकेशन कर दे श्रौर उसके पद्चात्‌ 
फिर साइकालोजी के जो विद्वान हें वह हर जगह पर अध्ययन करें कि कौन विद्यार्थों कहां जा 
सकता हू, श्रौर उसके बाद जो हायर संकेन्डरी स्कूल्स हें उनमें तरह-तरह फे विषय हों, और जो 
जूनियर सेकन्ड री स्कूलों से लड़के निकलें वहां उन्हीं विचयों में पढ़ाये जायें जिसमें उदफी रुचि 
ही। यह मखोल इस विशा का बन्द होना चाहिये कि इतने मदरसे खोले जाय॑, यूनिवर्सिटी 
कायम होती चाहिये। ऐसी यूनिवर्सिटियां, स्कूलों के रहने से क्या लाभ है जहां ऐसे विद्यार्थी 
पंदा किये जाते हें कि देश बरबाद हो जाय । सब जगहों पर सरकारी तौर पर नियंत्रण हो जाना 
चाहिये। एक बात में में माननीय नेता विरोधी दल से पूर्णरूप से सहमत हूं कि किताबें सरकार 
दारा शिक्षालयों को दी ज्ञायें। यह चाय की दृकान खोलना नहीं है बल्कि राष्ट्र के निर्माण करने 
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की बात है। श्रगर श्राप राष्ट्र के मस्तक को बनाना चाहते हूँ तो वेसी किताबें तेयार होगी 
चाहिये। यहु रोजगार हो रहा है आज कसेटियों के द्वारा, किताबों के द्वारा या लेखक भ्रौर 
'पब्लिशर्स कर रहे हें। यह सब बन्द हो जाना चाहिये। 


श्री हरगोविन्द सिहु--भ्ीमन्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मेंने अपने प्रारम्भिक भाषण में 
'दिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है और किस प्रकार से और कौन से उसमे 
परिवर्तन करने चाहिये ? इन सब प्रइलों पर मेने भवन का समय लेना उचित इसलिये वहीं 
समझा कि में यह समझता था कि यह श्रवसर इन विषयों पर एक लम्बा सा भाषण देने का रहों 
था। में तो यह समझता था श्रधिक से श्रधिक समय भवन के माननीय सदस्यों को इसलिये दूं कि 
शिक्षा के सम्बन्ध में जो उनके अपने विचार हैं उनकी वह इस सदन में व्यक्त करें शोर उनसे में 
भी कुछ शिक्षा लूं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य साननीय सदस्यों ने इस बात 
का दूख प्रकट किया कि शिक्षां मंत्री ने इन विषयों को छुञ्मा तक नहीं इसमें सब्देह नहोँह 
ओर में मानतीय सदस्य श्री बालेन्दु शाह का श्राभारी हूं। मंत्री के पद पर होते हुये भी में 
यह नहीं समझता कि यह कोई बड़प्पन की चीज़ है। अगर यह बड़प्पन की चौज़ है तो वह इ़ 
कारण से हो सकती है कि इसमें जनता को सेवा करने का श्रधिक भ्रवसर मिलता है। झ 
कारण से तो यह भले हो बड़प्पन की चीज़ हो, लेकिन किसी और दृष्छि से नहीं । हां में किप्ती 
राजा के घर लड़का पैदा नहीं हुआ था। में तो एक ग़रीब॒ किसान के घर पैदा हुआ था। 
उस समय कुछ कारणों से सोचा कि देश की बलिवेदी पर श्रपनी आहुति करना चाहिये। इसी पे 
में यहां हूं। इस वजह से में नहीं हूं कि में यह समझता हूं कि इस पर रहने से बड़ा भारी बड़प्पन 


ये 


है बल्कि केवल इस कारण से हूं कि यहां जनता की सेवा करने का श्रधिक अ्रवसर मिलता है। 


शिक्षा प्रणाली की विशेष दह्ा है। श्रगर आज इस पर मत एकत्रित किये जाय॑ तो में 
श्रापको विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसमें इस नतीजे पर आ्रायेंगे कि किस प्रकार से इन मर्तों 
को एक लडी में पिरोया जाय। इसमें संदेह नहीं कि हमारी आज जो वर्तमान विक्षा प्रणाली 
इस समय हो उसमें बहुत से सुधार करने की श्रावश्यकता है। पहले हम श्राज्ञा भी नहीं करत 4 
और थह उद्देश्य भी नहीं था कि इससे सुयोग्य नागरिकों का निर्माण हो। यह तो एक विशेष 
कारण से, एक विशेष श्रावश्यकता की पूर्ति से यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश में प्रचलित की गई 
थी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह इतना सरल मसला भी नहीं है कि हम एक दिल में विक्षा 


प्रणाली को पलठ कर उसके स्थान पर ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दें जिसमें कल ही से सुयोग्य वागरिक 
पेदा होने लगें। 


आप सोचिये कि हर एक संगठन में, हर एक श्रार्गेनाइजेदन में, जब कि वह बहुत दिनों से 
चल रहा होता है या कोई एक प्रणाली चल रही.है तो उसको इतनी गहरी लीक बन जाती है 
कि वह स्वयं परिवर्तन को रोकती है। वह समाज में होने वाले परिवतंनों को व्यक्त नहीं करता, 
यही कारण है कि बावजूद इसके कि आज इस देश में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैँ सब इस बा 
से प्रसंतुष्ट हें कि इस शिक्षा प्रणाली में अमल परिवर्तन होता चाहिये, लेकिन भ्रभी_तक ढंम ५ 
कम हमारे सम्मुख कोई ऐसी रूप रेखा नहीं श्रायी कि किस शोर से हमें इस शिक्षा प्रणाली मे 
परिवतेन आरम्भ करना चाहिये और किस छोर तक इस परिवर्तत को ले जाता चाहिये। 7 
ऐसा गूढ़ प्रश्न है जिस पर आप जानते ही हैं कि हमारे प्रान्त में एक साध्यसिक शिक्षा कमेटी 
बैठी हुयी है । श्राप यह भी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक सेकेण्डरी एजूकदन 
कमीदान भी बनाया है। एक झोर तो हम यह चाहते हैं कि माध्यमिक 
शिक्षा के स्तर पर हमारे बालक इतने निपुण हो जायं कि यदि उसमें इस बात वी 
क्षमता न हो कि वह विदवविद्यालयों में जा कर बड़ा भारी अनुसंधान & कर सके या दर 


 आ 


स्तर के विद्वान बन सकें जिससे वे देश को भ्रपनी बिद्वता से कुछ दे सकें, तो उनको चाहिये 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये सागों पर सतदान---  है५७ 
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वे कुछ ऐसा काम सीखें कि वे अ्रपती जीविकोपार्जन कर सकते हों। लेकिन जीविकोपाजन 
का शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। यह समझना ग्रलत है कि शिक्षा जीविकोपाजंन बनाते 
का एक यंत्र है । यदि सच पूछिये तो शिक्षा तो वह यंत्र है जो यह बताता है कि जीवन को किस 
प्रक्तार से रखना चाहिये, किस प्रकार से जीवन को एक वेज्ञानिक ढांचे में रखा जा सकता है । 
यही शिक्षा का सब से प्रमुख कर्तव्य भर यही उसका आदर्श और उद्देश्य है। एक ओर जहां 
वह समस्या है तो दूसरी ओर कौन-कौन सी चीज़ें उतकों सिखलायी जायं ? यह कोई ऐसी 
मामलो बात नहीं हैं कि श्राज एक भावण में आप उसे कह दें और कल से वह होने लगे। इसी 
कारण में तो यह चाहता था कि आपका समय न लेकर आपकी बातें सुनूं । आप बताद 
कि किस पभ्रकार से यह शिक्षा होनो चाहिये ? किस ढांचे में इस शिक्षा को 
हाला जाय जिसमें जो इसका आदर्श है और जो हम चाहते हैं बह फल हमको 
उससे मिल सके। तो इसी कारण कुछ मेंने इसमें प्रकाश नहीं डाला। कहा जाता हे कि 
बोकेदनल शिक्षा दी जाय । उनको हुनर और काम सिखाया जाय । उसकी भी दिक्कतें श्रौर 
कठिताइयां श्राप को समझ लेना चाहिये। बड़ी सरल बात है। झ्राज कल जहां भी कोई 
जाता है वह ज़रूर कहता है कि शिक्षा प्रणाली बड़ी रद्दी है। में भी कहता हूं कि शिक्षा प्रणाली 
बड़ी रही है। इसके मानने में में अपने को किसी से कम नहीं समझता। लेकिन जेसा मेंने 
कहा में तो इस खोज और फिराक्त में लगा हुआ हूं और यह देख रहा हूं कि कौन सी प्रणाली 
यहां रकखी जाय। आज आप टेक्निकल एजूकेशन में अपने स्कूलों को परिणत कर दीजिये। 
हर बच्चा ऐसा हुनर सीखे कि वह उत्पादन में वृद्धि कर सके, उसमें भाग ले सके लेकिन प्रइन तो 
यह है कि उसका उत्पादन बाजार में यदि बिकता नहीं और उसको कुछ पंसा नहीं पहुंचता तो 
क्या श्राप समझते हें कि उस शिक्षा से आप ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे जो बेकारों की पंक्ति 
में खड़े नहीं होंगे ? तो यह एक ऐसा उलझा सा सवाल है। में श्राप को थोड़ा सा इतिहास भी 
बतलाऊं। इंग्लेंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूडन कभी भी नहों सफल हो पाता श्रगर वहां की समाज 
व्यवस्था से फ्यूडलिज्म को, सामन्तशाही को नष्ट न किया जाता । उसका एक प्रमुख कारण 
यह था कि वहां के जो खेतिहर हें यदि उनकी जेब में दाम न होगा तो यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यू- 
शन के फलस्वरूप चीज़ों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उसके लिये बाजार नहीं होगा तो कार- 
खाने अपने जगह पर बन्द हो जायंगे । यह एक उलझा सा सवाल है और आप यदि यह समझें 
कि इस सवाल को इस तरह से सुलझाया जाय कि श्रपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पुर्णतया 
ग्रामूलत: नष्ट कर के उसकी जगह देकनीकल ऐजकेशन कर दें तो सवाल यह भी पैदा होता है 
कि उसके लिये हमें जनसाधारण के धन में भी वृद्धि करने का उपाय सोचना होगा जिससे उनके 
पास कुछ पैसा हो। श्राज टेक्निकल एजकेशन पास कर के जो लड़के निकलते हें उनके पास यदि 
धन नहों होगा तो वे उत्पादन कैसे कर पायेंगे ? पहली साल बख्ची तालाब के विद्यार्थों जो 
हरिजन थे उनके लिये एक ऐसा भी केन्द्र खोला गया और वहां लड़कों को ऐसी शिक्षा दी गयी 
जिससे वे गांवों में जा कर जीविका पैदा कर सकें लेकिन दूसरी साल ही लड़के मेरे पास आये 
और उन्होंने कहा कि हम क्या करें हमारे पास धन नहीं है, हम एक सिलाई की मशीन भी तो नहीं 
खरीद सकते फ़िर भी किस तरह से जीविकोपार्जन करेंगे। इसलिये मेने इस साल १ लाख 
रुपया बजट में रखने का झाग्रह किया जिससे उनको श्राथिक सहायता दी जा सके जिससे वे मशीन 
ध्रादि खरीद कर अपना काम कर सकें। हमारे कहने का तात्पयय तो यह है कि यह भले ही मान 
लिया जाय , श्रौर यह सत्य भो हे कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की झ्रावदयकता नहीं हे और 
इसको श्रामूल रूप से परिवर्तन करना ही चाहिये। अ्रगर हम इसके लिये उच्चत भी हो जाय॑ 
तो अभ्रब हमारे सामने प्रदव यह श्राता हूँ कि किस प्रकार से श्राप उस संभस्या को 
हल करने जा रहे हैं? झौर इसी कारण से में चाहता था कि आप इस पर कुछ प्रकाश 
डालें। लेकिन सिवाय यह कहने के कि दिक्षा प्रणाली खराब है, बेकारों की संख्या बढ़ती 
23: जिन बातों में किसी को कोई शक नहीं हो सकता, झौर कोई सुझाव आपने 
| दिया। 


श्घ्द विधान सभा | ६ मार्च, १६४३ 


[ श्री हरगोविन्द सिंह | 


मेरे दिमाग में एक यह चीज़ तो पहले से ही थी ओर मे यह देखता था कि यह शिक्षा प्रणाली 
वास्तविक जीवन से बहुत दूर हूँ इ सके लिये सर्द प्रथम म॑ ने अपने गवर्नसेंट के स्कूलों में यह भ्रनि- 
वार्य कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी ऐसे काम हों जो विद्यार्थियों द्वारा हो सकते हों 
वे उन्हीं के द्वारा कराये जाय॑ं श्लौर उनको उसकी कुछ मजदूरी भी दी जाय। यह एक छोटा! 
सा प्रयोग था। अबम यह भी चाहता हूं कि हर स्कूल के पास कुछ ज्ञमीन हों और वहां के उत्पा- 
दन में वहीं के विद्यार्थी और अध्यापक भाग लें झर उससे जो कुछ मिले बह स्कूल के ही काम में 
लाया जाय। 


इसके साथ ही लाथ यह भी कहा गया कि जिस प्रकार सेंकडरी एजकेशन के लिये कमेटी 
मुकरंर कर दी गयी हे बसे ही प्राइमरी ऐजकेशत के बारे में भी किया जाय। लेकिन ऊेने 
इसलिये ऐसी कमेटी मुकरंर नहीं की कि जब सेंकेन्डरी एजकेशन की रिपोर्ट आ जायगी तो में 
यह देख लूंगा कि बीच की लाइन किस प्रकार की होगी। उसी के अ्रनुसार नीचे और ऊपर 
बढ़ा जा सकता है। उसी के आधार पर यूनिवर्सिदी और प्राइमरी स्कूल्स की एजकेदन 
में घटाया-बढ़ाया जा सकता हैं। 


इसके अतिरिक्त मेंने अपने एक भाई श्री करण जी से भी इस बारे में राय लो 
है ओर उसके लिये एक छोटी सी कमेटी भी बना दी हैँ । यद्यपि उस कमेटी का शासतर 
से कोई संबंध नहीं है तो भी यह कमेटी प्राइमरी एजकेशन के बारे में हमें राय देगी कि बेसिक 
एजकेदन किस रूप की होनी चाहिये। उस पर विचार किया जा रहा है और शायद थोड़े 
ही दिलों में उसका फल भी हमको ग्राप्त हो जायगा। टेक्‍्सट बुकक्‍्स को बात श्रध्यापकों के 
बेतन के संबंध में कही गई हे। में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अ्रध्यापकों को 
गुरू के स्तर से नीचें घसीठ कर नौकर बनाना, मेरे लिये यह बिलकुल असंभव 
सी बात हैं! मे तो अपने उस गुरुओं को उसी स्तर पर देखना चाहता हूं, उसी श्रासत पर 
ही देखना चाहता हूं जिस पर कि बे रहे लेकिन उनको नीचे घसीदने वाले हमारे विरोधी 
दल के नेता या उनके साथी हें जिन्होंने आज देतन के लिये उनको इस रणक्षेत्र में 
उतार दिया है। जो यह कहें 'सत्यं शिवस्‌ सुन्दरभ्‌ दिक्षा का आादशें होना चाहिये । 
वें गृह को उतार कर वेतन के लिये झ्लामरण अनशन की शिक्षा दें और फिर हमें यह कहे 
कि तुम उनको गुरू नहीं कहते हो, तुम नौकर कहते हो । उपाध्यक्ष महोदय, श्राप स्वयं विचार 
करें कि यह दोष उनका है या हमारा है। कम से कम ऐसा गुरू मेने कभो 
नहीं देखा था जो श्रपने वेतन के लिये श्रपत्ती जान की बाजी लगाता फिरता हो। स्व 
उस स्तर की हमारे इन भाइयों ने प्रेरणा दी, इनको शिक्षा दी और इनके उदाहरण से 
ही शायद वे नीचे उतर रहे हैं। इसीलिये में बार बार आपसे श्रपील करता हूं और फिर 
दोबारा भी श्रपील करता हूं कि वे इनके चंगुल में न फंसे, इनकी बातों सेंन आये। ये 
तो राजनतिक दांव पेच के श्रादमी हें श्रोर हम भी उसी राजनंतिक दांवपेच के आदमी हूँ। 
हम भी उससे श्रलग नहीं हें। तुम इससे छुटकारा पाकर फिर उसी झ्ासन पर जाकर 
बेठ जाश्रो, तुम्हारे लिये यह श्रेयस्कर होगा, तुम्हारे लिये यही बड़ी बात होगी, इतिहास 
इसी लिये तुम्हारा झ्ादर करेगा लेकिन यदि तुम इनकी बातों में भ्राते हो तो उसमें तुम्हारे लिये, 
तुम्हारे भविष्य के लिये, तुम्हारे बच्चों के लिये, तुम्हारे देश के लिये, तुम्हारी जनता के लिये 
यह कल्याणकारी चीज नहीं होगी । में यही स्वयं पहले भी कहता था, ध्राज भी कहता हूं भर 
फिर उनसे यह कहता हूं कि वे अपने इस संकल्प को छोड़ दें, देवा के नाते छोड़ ढ। 
ग्राज निर्धत देश उनसे पुकार कर रहा हैं। माना थोड़ी देर के लिये कि यही है कि और लोगों 
को उनसे शक्रिक तनख्वाह मिलती है। माना यह भी सही है कि उनको कस तनख्वाह मिलती 
है, यह भी थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि तुम भूखे ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे 
लिये भले रह कर भी शिक्षा देना, यही तुम्हारा गौरव रहा है, इसलिये समाज में तुम्हार 
ऊंचा स्तर रहा है। झ्राज देश सजब्र हु। न मेने उनकी कोई ठेस दी, न डांट दी, न॑ यह 
कहा कि यह नहीं करोगे तो वह होगा। यह मेंने नहीं कहा, यह तो विरोधी बल के नेता के 
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लिये ही शोभा देता है कि वे ऐसी बातें मेरे सुंह में रखें क्योंकि तभी उनको इस बात 
का ग्रवसर मिलेगा कि वें वहां जाकर कह सकेगे कि उन्होंने तुमकों यह धमकाया है। 
में आज भी आपके द्वारा चाहे उनके नेता इंत भवन में हों या नहीं हों, लेकिन में चाहता 
हूं कि वे हमारे इस संदेश को, हमारी इस प्रार्थना को सात लेंगे। मुझे उन्ते प्रःथंता करते में 
फोई हेच या लज्जा नहीं है, में उनको गुरू भानता हूं, मानता रहूँगा और सदव मातूंगा। 
लेकित उनसे प्रार्थना करता हूं कि बे अपने को इस रास्तें से हटा लें। उनसे मुझे कोई 
द्रोह नहीं हैं, उनसे मुझे कोई बेर नहीं है, वे तो भाई हैं ही। झौर यदि किसी और 
कारण से नहीं तो कंबल इस कारण से कि जनता के पास धन नहीं है, सरकार के 
पास धन नहीं है, घत्रोपार्जत के अनेक कार्य किये जा रहे हैं, उसकी एक विधि बनायी 
जा रही है जिससे धनोप्जन में वृद्धि को जाय । तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि समाज 
के नेता होने के कारण, शिक्षा के शिक्षक होने के कारण तुम एक आदशें जीवन निर्वाह 
करता चाहते हो इसलिये तुम्हारे लिये भी जरूरी हैँ कि तुम ऋपना योग इसमें दो । 


(इस समय ४ बजे श्री श्रध्यक्ष पुतः पीठासीन हुये। ) 


में फिर भी उनसे कहूंंगा कि वह इस पर सोचें और इसको श्रावेश में आकर 
न सोचें। आवेश कोई मफीद चीज़ नहीं होती हे। आवेश तो उनके लिये हुआ करता हैं 
मो बुद्धिहीन होते हैं। जो दूसरों को मनुष्य बनाते हैं उतके लिये झावेश का कोई 
स्थान नहीं हें। हमारे लिये यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है और सरकार के लिये 
यह कोई प्रिस्टीज का सवाल नहीं है। इसमें प्रिस्टीज का सवाल कंसे हो सकता है । अ्रगर 
हम गुरुओं से लड़ें तो इसमें क्या कोई प्रिस्टीज का सवाल हो सकता हैँ? इससे अ्रधिक 
हमारे लिये श्रौर कया लज्जा को बात हो सकती हैँ कि इस प्रकार के सामले में कोई 
प्रित्तीेज का सवाल हो। मेंने उनको साफ साफ कहा, पहले दिन कहा जब कि 
उन्होंने यह आन्दोलन आरम्भ नहीं किया था श्रौर तब कहा जब वह सथ्रा जा रहे थे कि 
यह दोनों के लिये चोज हैँ। यह हमारा कर्तव्य है और हम इसको मानेंगे और चाहे जिस 
प्रकार से होगा हम इन चार मांगों में २ जांगें तो कार्यान्दित करने के लिये तेयार हो 
सकते हें। इससे श्रागें बढ़कर कोई ऐसी स्थिति पैदा न कीजिये कि जिससे एक संकट 
को अवस्था उपस्थित हो जाय । यह मेरा उनसे तब भी कहता था और अ्रव भी 
कहता हूं । द 

कुछ बातें ठकक्‍्सट बुक के बारे में कही गयों कि उससे २४ लाख रुपया सरकार 
को मिलता है। एक साहब कह रहे हें कि ८ लाख रुपया । चलो २४ लाख से ८ लाख 
तो हुआ। ज्ञायद करोड़ों की बात हजारों में हो जाती है श्नौर हजार की बात करोड़ों की 
हो जाती है। झ्राज मेंने देखा कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया । मेंने उसी ससय 
अपने डिपार्टमेंट से बह आंकड़े मंगाये कि श्राखिर इन किताबों से क्या रायल्टी मिलती 
हैं। तो सालूम हुआ कि १ लाख ३१ हजार रुपया एक साल में सरकार को सिलता 
हैं। इसको इस प्रकार का श्राडम्बर देना कि उससे २४ लाख रुपया मिलता है और बह उनको 
दे दिया जाय उचित नहीं है । हमारे भोले भाले अध्यापक जो कभी इन लोगों की हवा 
में नहीं रहे और जो इनके हथकंडे को नहीं जानते हें उनको बहकाने के लिये इस प्रकार 
की बात कही जाती हैँ कि सरकार को २४ लाख रुपया किताबों से मिलता है और वह 
तुम को मिलना चाहिये । वह समझते हें कि ठोक है और हमारे साथ बड़ा श्रन्याय 
हो रहाहै। तो यहूइस प्रकारसे रखना गलत है। हाँ, एक बात कही गयी और वह 
इस भवन में कही जाती हे और बार बार कही जाती है इसलिये में उस शोर आपका 
ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रारंभिक भाषण में जब में बोल रहा था तो एक मित्र ने 
खड़े होकर यह कहा कि मिनिस्टर्स को तो १२०० रुपया तनख्वाहु मिलती है। ठोक बात 
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हैं। उसके साथ यह भी कहा गया कि इसमें समानता होनी चाहिये। मेंने भी कुज समाज 


१६० विधान सभा [६ साच, १६५६१ 


[भरी हरगोविन्द सिह | 


संगठन का झध्ययन किया है और उसका जो बहुत बड़ा लिटरेचर हैँ उसको भी देखा 
है। मुझे कहीं भी श्राइडियोलाजी में यह चीज नहीं मिली कि इस प्रकार की समानता 
कहीं भी संभव हे। हां, एक बात जरूर मिली कि एक सोशलिस्ट महाशय ने एक सोशलिस्ट 
से यह फहा कि हर एक चोज में श्रामरनी की समानता होनी चाहिये। उसने यह कहा 
कि में इतना ही कह सकता हूं कि तुमने सोशलिज्म का कोई अध्ययन नहीं किया है श्लौर तुम 
इसको जानते भी नहीं हो । जब तक कि मनुष्य और मनुष्या में श्रन्तर होगा श्रौर उसकी ब॒द्धि 
में अन्तर होगा, उसकी कार्यशेली में अन्तर होगा, उसके बाहुबल में अन्तर होगा, उसके 
शरीर में अ्रन्तर होगा तब तक यह नामुमकिन हैँ कि श्राप सब को एक ही स्तर पर रखकर 
एक ही प्रकार की तनख्वाह दें । आज दुनियां के वह देश जो अपने को समाजवादी कहते हूं 
और जो नारे लगाते हैं कि हम सब को समानता देंगे वहु भी इस चीज को श्राधारभत 
नहीं मानते कि यह चीज़ सम्भव हो सकती है बल्कि वहु यह कहते हें कि इस चीज 
का कोई स्थान हमारी श्राइडियालाजी में नहों है श्रोर यही कारण हे कि उन देश्षों 
में उनके बड़े-बड़े मन्त्री श्रौर प्रधान मनन्‍त्री वही तनस्वाह नहीं पाते हूँ जो एक छोटा 
सा निम्न ओणी का सजद्र पाता है। मेने यहां श्रीमती छचिजय लक्षमी पंडित 
से पूछा था उन्होंने चीन की बात बतलाई श्रौर साफ कहा छि चीन के मंत्री यहां के मंत्रियों 
से कहीं श्रच्छे तरीके से रहते हें। खेर, हर समय इस तरह की बात करना एक नीच 
स्तर की बात हैं। जब तक आप का समाज आज जिस तरह से संगठित हैं श्रोर चाहें जंसे 
भी संगठन उसका हो जाय वहु समाजवाद हो या साम्यवाद, लेकिन कभी भी किसी समय 
ऐसी अवस्था नहीं श्रानें वाली है कि हर एक को एक ही तरह का वेतन मिलेगा। 
यह सही है कि हर एक को पाव भर झाठा चाहिये, इतना आटा और उतनी दाल चाहिये 
लेकिन कभी प्रत्येक प्रोफेसर को, साइल्टिस्ट को, प्रत्येक जनरल को, प्रत्येक कमान्डर को 
वही पाव भर आठा झौर छूटांक भर दाल दी जायगी तो श्राप का सम्पूर्ण देश श्रोर 
समाज नष्ट हो जायगा श्रौर भौतिक विकास के लिये कोई चोज़ ही नहीं रह जायगी । इस लिये 
यह जरूरो ऐ कि आप बेपढ़े लिखे और श्रनभिन्न श्रादभियों में जा कर ऐसी बात न करें, 
वह समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं श्लोर दूसरे लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात गेलरी 
को सुनाने के लिये करना कोई ऊंचे स्तर की बात नहीं हैँ । यहां वादविवाद एक ऊंचे 
स्तर का होता चाहिये। यह कहना कि मंत्री इतना लेते हैं, सें श्रपनों बात नहीं कहता लेकिन 
में आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्राप चाहे जिस दृष्टि से देखें लेकिन उस दृष्टि से हम 
यहां बहुत सुखी नहीं हें । अपने मुख्य मंत्री जी को ही देखिये, में समझता हूं कि यह हमार 
प्रांत का बड़ा भारी सोभाग्य है कि हमें इतना विद्वात्‌ मुख्य मंत्री मिला हुआ है। 
यदि वह आज वकालत ही करते होते तो श्राज धन का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते 
थे जो काठगोदाम से नैनीताल की पहाड़ी का सामता करता लेकिन उन्होंने उस को लात 
भार कर आपके प्रदेश को जनता को सेवा करना श्रपना कर्तव्य समझा और श्रापक 
प्रांत में थोड़े ही लोग होंगे जो उनका सुकाबिला कर सकतें हों। क्‍या आप समझते के रह 
कि वह १२०० रुपया लेने के लिये ही झ्राप के सुख्य मंत्री बने हुये हैं। ऐसी बातें ऐसे 
व्यक्ति पर आक्षेप करता झाप को शोभा नहों देता और भवन को तो शोभा ही नहीं। 


यूनिवर्सिरीज की बात भी हमारे सिनत्र काटजू साहब ने कही । इस संबंध में इतना ही 
कहन ॥ चाहता हूं कि मुथम हन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट केबल एक सप्ताह हुआ मेरे 
पास आई है और वह तीन बड़े-बड़े वाल्यम्स सें है। में भी उस को पढ़ रहा हूं और हमारे 
डाक्टर सीता राम जी भी उस को प्र रहें हैं और देख रहें हें कि क्या उसमें होता चाहिये । 
यह ठीक है कि यूनिवर्सिटियों के ऊपर कर्जा है श्रोर यह कह ही दिया जा चुका हे कि सरकार 
उसे अपने ऊपर लेंगी। अभी थोड़े दिन हुये मालूम हुआ कि उन को ३ लाख की श्रावह्ष्यकता हैं , 
उसका प्रबंध किया जा रहा है और श्राइन्दा भी किस वक्‍त उन की किस प्रकार को मदद हो सकती 
हैं, की जायगी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वह तो श्रभी में स्वयं इस नतीजे पर नहीं 
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पहुंचा हूं कि इसको प्रकाशित करना कक चाहिये या नहीं। अगर इसमें कोई ऐसी बातें हुईं जो 
हमारे यूनिवर्सिटी के स्तर को लोगों की नजरों में नीचे गिराने वाली हुईं तो वह श्गर 
लोगों के साझने न ज्ञाय तो श्रच्छा ही है। उसके सुधार का जो उपाय हो वही करना 
घाहिये। इसलिये अभो में यह तो नहीं कह सकता कि इस रिपोर्ट को में प्रकाशित 
करूंगा या नहीं, लेकिन हां, इतना जरूर कहुता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज से संबंधित 
लोग हैं उनको इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जायगी। चाहे हम सब के लिये 
इसको पब्लिश त करें, लेकिन अभी में यह नहीं कह सकता कि पब्लिश करेंगे या नहीं। हां, 
पहु जरूर हे क्लि भविष्य सें किस प्रकार से ऐसा किया जाय कि जो इतना कर्ज एकत्रित 
हो गया है बह १५ लाख हो, १८ लाख हो, २० लाख हो, यह तो में नहीं देख पाया कि 
उसमें कितना है, लेकिन जो भी हे वह तो बिला जाते हुये सरकार ने अपने ऊपर बोहझ्न 
ले ही लिणा, लेकिन आगे इस बात का प्रयत्त तो अवश्य ही करना चाहिये कि इस प्रकार 
से हमारी थे शिक्षा संस्थायें कर्ज न लिया करें। 


टोनामी का तो बड़ा विवादपग्रस्त प्रदत है। कहीं श्रटोनामी खंडित नहीं हो रही है, 
उस पर कोई प्रहार नहीं हो रहा हे, इसलिये इस प्रश्न पर में जाना नहीं उचित नहीं 
समझता । 


हां, संस्कृत के बारे में नरदेवजी ने यह कहा कि इसमें एक ही रकम है जो संस्कृत 
कालिज के लिये रखी गयी हे। में उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि वह पारसाल 
की रकम देखें तो वह ३,१४ हजार थो जो संस्कृत के संबंध में थी। इस वक्‍त वह ४,४१ 
हजार रखी गयो हुं ओर उसके अ्रलावा वह रकम केवल इसलिये रखी गयी हैँ कि जब 
हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा तो उसका केद्ध वही संस्कृत का बनारस का कालिज 
होगा श्रोर इसी लिये बहु कालिज की मद में बह रुपया रखा गया है। संस्कृत यूनिवर्सिटी 
का जहां तक ताल्लुक है, वह किस प्रकार की यूनिवर्सिती हो और उस में क्या परिवर्तन 
होना चाहिये, उसका क्‍या संघटन हो, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर विचार हो रहा है। 
लेकिन यह रुपया केवल इसलिये रखा गया है कि अगर नेदस्ट फाइनेंशिकायल ईयर या इसके 
बाद जो आवेगा, तबतक अ्रगर संस्कृत यूनिवर्सिती न भी बन सकी तो इस रुपये से उस 
कालिज का स्तर ऊंचा किया जाय जिसमें बहु हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय का केन्द्र हो जाय । 


इसके अ्रतिरिक्त एक वेधशाला भी वहां इसलिये बनाई जा रही है जिसमें ज्योतिष 
को ऊंचे प्रकार की शिक्षा वहां दी जा सके । इसलिये उनको यह ग्रसंतोष न होना चाहिये 
कि संस्कृत शिक्षा के लिये इस बजट में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वह कम भले 
ही हो, यह दूसरी बात हैं। एक ऐसी भाषा के लिये जितना भी किया जाय उतना कम 
ही है, लेकिन यह नहीं हैं कि उस ओर सरकार का ध्याव नहीं था या उसका कोई प्रबंध नहीं 
किया गया। हां, इतनी हो बात कह सकते हें कि वह कम हो सकता हे । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रव में समझता हूं कि ज्ञीक्षता होनी चाहिये। 
श्री हरगोविन्द सिह-..-जी हां, श्रव मेंने खत्म ही किया । 


गोवर्धन जो ने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली और यह रुपये की कमी तब तक प्री 
नहीं होगी जब तक कि समाज की सोमा, संघटन तोड़ नहीं दिया जाता है। में उस संबंध 
में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज संघटन उनके सामने ही गरिरता हुआ दिखाई 
पड़ रहा है। श्रभी तक जमोींदारों का जमोंदारी विनाश कानून जो लाया यया, क्या उस 
से वह समाज में परिवर्तन नहीं देखते हें? या वही समाज संगठन अब भी चाहते हैं जो इसके 
पूरे था। लेकिन यह ज़रूरत है कि प्रजातंत्र में यह क्रिया ऋमशः हो सकती है । यह दूसरा 
तरीका हैँ कि क्रांति से वह हो जाय। ट द 
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... भी हरयोविन्द सिह | 

लेकिन प्रजातंत्र में यदि श्राप किस्ली दूसरे समाज संगठन को लाना चाहते हें, जिसको हम सब 
लाना चाहते हैं, तो वह हमारे यहां ऋमशः ही होगा और वह हो भो रहा है। लेकिन उससे 
धत में वद्धि हो जायगी यह चीज मेरी समझ में नहीं झ्राती । यह तो में मानता हूं कि थोड़े 
बहुत जो आपके यहां धनी लोग हें जैसे ज्ञमींदार श्राज नहीं रहे, आज वह साधारण 
व्यवित हो गये, बेसे ही थोड़े बहुत पूंजीपति जो हैँ वह भी साधारण व्यक्ति हो सकते हूं। 
लेकिन समाज में घव की वृद्धि तो एक ही तरह से हो सकती है। उसका एक हो श्रोत 
सभी मानते हैं। वह यह कि हर एक आदमी श्रम करें और धरती से पेदा करे। तो समाज 
के संगठन में यहू गुण नहीं हे कि वहु यकाएक धन की वृद्धि कर देगा। उसके लिये एक 
ही रास्ता है कि हर एक ग्रादभी श्रम करें शौर श्रम से पेदा करें। तभी समाज में धन 
की वृद्धि हो सकती है। 


जहां तक अध्यापकों के वेतन का सवाल हे में समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। 
उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन का पुतरसेंगठन होते वाला है उसमें कुछ स्कूल तोड़े 
जाये, में समझता हूं कि यहु सम्भव हो सकता है। अभी आज ही सुबह एक जगह के 
आंकड़े में देख रहा था। तो यह देखा कि यह प्रसार नीति कार्यान्वित करनें के पहुले 
उस जिले में ३१७ प्राइमरी स्कूल थे श्रौर ४० हजार बच्चे थे आज वहां ५०६ स्कूल हो गये 
हैं और बच्चों की संख्या केबल € हजार बढ़ी है। अ्रगर हम हिसाब लगायें तो एक 
एक स्कूल में ३७, ३८ लड़के होते हें। कहने का मतलब यह है कि इन स्कूलों को दूसरों 
जखगह उठाया जा सकता हैं जिसमें अपव्यय न हो। शिक्षा की सुगमता को बिता कम किये 
हुये, शिक्षा के स्तर को बिना गिराये हुये यह संभव है कि पुनर्संगठन में हमें कुछ ऐसे 
स्कूलों को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह, और दूसरी जगह से उठा कर तोसरो 
जगह करता पड़े यह कोई ऐसी चौज नहीं हे जिससे कोई शिक्षा में गड़बड़ी हो। जब हम 
कहते हैं पुनर्सेगठन में यह आ्रावश्यक होगा कि जो सुगमता इस समय प्राप्त हे वह इसी प्रकार 
रहेगी, उसमें कमी तन होगी तो फिर श्रगर अपव्यय रोका जा सके तो क्या हानि हे! 
तो जो पनर्संगठन की बात आ्राज सेंनें कही उससे मेरा केवल इतना ही मतलब था। 


पहले यह बड़े जोर से कहा गया कि इन अश्रध्यापकों से किसी राजतोतिक 
बल से मतलब नहीं है। लेकिन मदन मोहन जी ने इस भवन में अ्रपने ऊपर यह भार ले लिया कि 
अगर सरकार उनकी इतसी मांगें पूरी कर दे तो बह अध्यापकों को समझा देंगे। यह समझात॑ 
बुझाने वाली बात तभी सम्भव हो सकती है. जब कि उसका उनसे ज्यादा संबंध हो । यह सम्भव 
हैं। लेकित उन्होंने यह कहा कि डेढ़ करोड़ रुपया सरकार श्रौर इसमें दे दे तो यह भ्रध्यापर्ों 
का सत्याग्रह हटाया जा सकता है। मेंने पहले हो कह दिया कि हमारी आज की परिस्थिति 
उसमें डेढ़ करोड़ रुपया, जो हमारे बजट में साढ़े तीन करोड़ रुपये की कमी है, उस में डेढ़ करोड 
झौर जोड़ कर पांच करोड़ कर विया जाय यह हमारे लिये श्रसम्भव है । यह पहले ही हमने 
कहा और फिर दुबारा कहता हूं लेकिन वह डेढ़ करोड़ यह कहना भी ग़लत है। जो प्रगर आज 
डेढ़ करोड़ कहते हें तो वही पार साल दो करोड़ होगा, दूसरे साल ढाई करोड़ होगा और इस तरह 
से यह बढ़ता जायगा इसलिये कि इसी तौर पर झ्रापको तनख्वाह देनी पड़ेगी जो 5५ हजार 
अध्यापक हैं उवको और फिर डिस्ट्क्ट बोर्ड के श्रध्यापकों को दें तो एडेड इस्टीट्यूडस के 
अध्यापकों को क्‍यों न दें ? तो इस तरह से यह-तो एक ऐसो चोज़ है जो एक जगह अगर मात लो 
जाय तो उसका श्रागें चल कर क्‍या झ्ाकार होगा, यहु इस समय में बतलाने में असमर्थ हूं। 


... श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणोय अध्यक्ष सहोदय, मावतीय 
जिक्षा मंत्रो ने बहुत सी बातें कहीं श्रौर उनका थोड़े में हमको उत्तर देना है। में आप से निवे- 
बन करूंगा कि अगर थोड़े बहुत समय की और झ्रावश्यकता पड़ जाय तो कृपा करेंगे। पहली 
बात साननीय शिक्षा संत्री ने यह कही कि विरोधी पार्टी निम्नस्तर पर जाकर बात करने लगी 
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है कि वह अ्रव्यापकों को भूख हड़ताल करते के लिये प्रेरित करती है इत्यादि। में समझता हूं कि 
सदन के साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने बहु बात की। जब यह शब्द कहें गये तोनें 
बतला देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हड़ताल करने के लिये, भूख हड़ताल करने के लिये 
राजनारायण ने उसको नहीं उसकाया, उनकी पार्टी ने नहीं उसकाया, श्रौर राजनारायण या 
उनकी पार्टो ने यह भूख हड़ताल करवायी होती तो राजवारायण 2 व्यक्षित होते जो पहले 
भूख हड़ताल करते। वह साननोय शिक्षा मंत्री जी की तरह पीछे रह कर के बात बनाने वाले 
नहीं हैं। दूसरी बात में हा उदाहरण रखना चाहता हूं। श्रगर अध्यायक की तनख्वाह को 
बढ़ाने की मांग रखना निम्न स्तर की वात है तो के एक ग्रार्डर जो गवर्नर महोदय की तरफ 
से गया वह पढ़ देवा चाहता हूं और भाननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछता हूं कि क्‍या गवदर 
महीदय भी निम्नस्तर पर गये: द 
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8536 00 93ए 07 ६582॥378 पशवंड [,028 3008865 डणात 988 5६000786 ९: 


इसमें स्केल बढ़ाया गया हैँ तो में कहना चाहता हूं कि इस तरह की दब्दावली का प्रयोग 
करके राज्यपाल महोदय का भी साननीय शिक्षा मंत्री जो श्रपसान न करें। इसके अलावा अध्यक्ष 
महोदय, इतो परिपत्र में स्पष्ठ लिखा हुआ है और में आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि 
वह स्वयं देखे जो कि किपतो के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। इस सरकारी श्रादेश में 
लिखा हुआ है कि : द 
“प्‌ृप९88 5०६९४ ण 88765 जाती 0076 [70 ४४ 707 8 /४४ाएं, 949, 


276 7.024 86665 58070 (88 वग्रयउताक्षा8 ड895 0च्रक्षत5 था द0678॥- 
8807. 


ग्रगर कोई तनिक भी अंग्रेज़ी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा चाहे उसके बौद्धिक विकास 
को सात्रा माननीय शिक्षा मंत्रों के समक्ष आयी हो या न श्रायो हो तो भो वह इतका कया श्रर्थ 
लगायेगा ? इसका श्रर्थ यही है कि पहली अप्रैल, सन्‌ १९४६ से यह लागू होगा, बिल के साने यहो 
हैं यह मेंडेटरी हू रिकमेंडेंटरी नहों । झागे भी तमाम “शैल” शब्द का प्रधोग किया गया है 
जो कि मेंडेंटरी होता हूँ रिक्सेंडेंटरी नहीं। अगर शिक्षा संत्री जी इसको भी वादबिवाद का विषय 
बनाना चाहते हों कि यह संडेटरी था या रिक्मेंडेटरी था तो में निवेदन करूगा कि किसी एक्सपढें 
कमेंटो में इसको भेज दिया जाय जो इस्तका ठीक भाष्य बता दे और में चाहता हूं कि उस कमेटी 
के चेयरसेन माननीय गृहमंत्री सम्पुर्णनन्द जी बना दिये जाये। अब श्रीमान जी जब इसको 
भाषा बिल्कुल स्पष्ट है इससें कोई दो राय नहीं हो सकतो थी तो फिर जो एक साफ करने वाला 
दूसरा परिपत्र भेजा गया उस परिपन्न के क्या साने थे । इसको क्‍या ग्रावइ्यकता थी ? यह 
सरकार के इरादें में जो घपला था उस घपले का घोतक है । समय बहुत कम है वरना ये 
तमाम जो पोथ्थे यहाँ पड़े हुए हें उनसे में सरकार के घपले को साबित करता । 


एक बात श्रोर उन्होंने कही। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय सुख्य मंत्री जी के 
प्रांकड़े को लेकर के हमारे श्रांकड़े को ग्रलत समझाकर के बुद्धि विश्वम पैदा करना चाहा । 
८ लाख की जगह २४ लाख ही कहे गये । इससे कौन सी अपनी बौद्धिकता का परिचय बह देते 
हैं। श्रीमन्‌, में समझने में असमर्थ हुं। तीन पुस्तकें मेंने बतायीं । ५ फीसदी देने के बाद सरकार 
को जो मिला हुआ्रा हें वह हमारी जानकारी सें ८ हो लाख होता है। श्रगर 
मानतोय शिक्षा मंत्री जो एक लाख मानते हैं, डेढ़ लाख मानते हैं, और शायद वें एक पुस्तिका 
मानते हुं या उनके पास जो आंकड़ा आया है वह एक हो पुस्तिका का श्राया है, तो उसका पूरा 
हिसाब बतादें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुस्तकें निकलीं । श्रगर वे पुस्तक सरकार के द्वारा 
छापी जाय॑ तो उससे कुल कितनी आमदनी होगी । मेरा ऐसा सत है कि श्रगर सरकार अपने 
द्वारा तमाम पुस्तकें छपवायें श्लोर उनका वितरण करवाये, तो काफी रुपया बच जाता है जिससे 
भ्रध्यापकों की तनख्वाह में वृद्धि की जा सकती है । के 


ल्‍्श्क्ी 
हो 
कद 


/ + + + न लग ... ६ मार्च, १६१३ 


श्री हरगोविन्द सिह--ज्यादा से ज्यादा ५० लाख। 


श्री राजनारायण---५० लाख रुपये की रक़म माननीय दिक्षा मंत्रो के लिपे बहुत 
थोड़ी होगी। परन्तु हमारे लिये बहुत काफ़ी हें। 


श्रध्यक्ष महोदय, श्रब में ऐसी बातों की श्रोर श्राता चाहता हूं जिनका ज्यादातर संदंध मान- 


नीय शिक्षा मंत्री जी से हे। शिक्षा मंत्री जी ने एक संकटवाद खड़ा कर दिया श्र तमाप 


ट्रेज़॒री बेंचेज़् के सदस्य कहने लगे भूखा भारत चिल्ला रहा हू, एक संकटवाद हैँ श्रौर उत्त संकटवार 
का सासना करने के लिये अध्यापक भूखा रहे, नंगा रहे, बेघर का रहे, बे मकान का रहे, भ्रौर जो 
सरकार इस समय कहती हे उनके सामने झुके ।  यवि श्रध्यापक आज सरकार के सामने तह 
झकता हैँ तो यह कहा जाता हुकि बह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहुकादे सें हे था किसी दसरो पा 
के बहुकावे में हे। में इन बातों को कहना नहीं चाहता था मगर कहना पड़ रहा हैँ कि वर्तमान शिक्षा 
मंत्री ने जिस तरह से शिक्षा संस्थाप्रों में राजनीति को प्रंश्नय दिया हे उस तरह से पहले किसी 
शिक्षा मंत्री ने प्रश्नय नहीं दिया हे। किस स्कूल को रेकमेंड किया जाय, कहां के हायर सेकेंड 


स्कूल को सरकारी सहायता प्राप्त हो और कहां के हायर सेकेंड्री स्कूल को सरकारी सहायताब 


प्राप्त हो, यह सारी बातें पार्टो पालिटिक्स से चलती हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद हूँ कि भ्रगर 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने सिफारिश की है, तो उसके लिये स्वीकृति नहीं मिली हूँ। कांग्रेश 
के लोग जो भिन्न-भिन्न य्रूप बनाये हुये हैँ, अगर माननीय मंत्री जी के अ्रन्तरंगयूप में रहे 
वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिफारिश श्राती है, तो माननीय मंत्री जी उनकोम न लेते हूं। 
जब पिछड़ी जातियों का अनुदान आयेगा तब सें कुछ कहने के लिये तेयार हूंगा। माननीय सम्पूर्णा- 
नन्‍द जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय जिन जिय विद्यार्थियों को श्रोर पिछड़ी जाति वालों 


ब्व्कजड़-. # 3 5 2 जणओ  -- 


को स्कालरशिप मिलता था, पशपने दफ्तर से श्रांकड़े ला करके में दिखा सकता हूं कि कितने व्यक्तियों 
का स्कालरशिप वर्तेमान शिक्षा मंत्री ने बन्द कर दिया हें। क्या उनकी दशा अच्छी हो गयी है! 


क्या उनके धत में वृद्धि हो गयी ? क्यों उन्तके स्कालरशिप को बन्द किया गया। बहुतारे 


आंकड़े किसी भी समय में इस सदतत में उपस्थित करने के लिये तेयार हूं । 


श्रीमन्‌, राष्ट्रीय निर्माण और संकटवाद की बात यहां पर कही गयी, भगर में इस बात को 


साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निर्माण में श्रगर माननीय शिक्षा मंत्री के कथनानुसार प्रध्या- - 


पकों ने सहयोग नहीं किया, जिसको में सानता हूं कि गलत है, तो शिक्षा मंत्री ने भी कोई सहयोग _ 


नहीं किया है। झाज यहां पर जितने सदस्य बैठे हुये हूं, राष्ट्रीय निर्माण योजना जो आज चल छो ह 


है, उसमें उनका श्रौर तमाम नागरिकों का कुछ भो सहयोग नहीहे । श्राज हमारे देश पर 32 
स्थिति है, उस परिस्थिति में जाकरके श्रगर माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रध्यापकों को कर्ोंटी पर 


कसेंगे तो माननोय मंत्री जी पायेंगे कि हम सब जितने यहां पर बैठे हुये हें उनसे ज्यादा राष्ट्र द 


निर्माणमें अध्यापकों का सहयोग हो रहा है । हम भी अपने को उसमें शामिल करतेहेँ। माननीय 
शिक्षा मंत्री ने एक बात यह कही थी कि झ्रगर सामन्‍्त शाही की व्यवस्था समाप्त न की गयी 


तो इंगलेंड में इंडस्ड्रियल रेवेल्यूशन की सफलता न होती । इसीलिये हम बराबर चिल्लाते 
हैं कि यहां पर सामन्त शाही की व्यवस्था समूल नष्ट की जाय, यहां ज़मीन का बटवारा किया जाय, . 


तब जा कर यह तमाम बातें पूरी होंगी श्रोर तब जाकर के कहीं राष्ट्रय निर्माण होगा। 


केवल राष्ट्रीय निर्माण” शब्द के प्रयोग करने से राष्ट्रीय. निर्माण चाहिये नहीं होगा 
राष्ट्रीय निर्माण होगा उत्साह से, त्याग से और बलिदान से उसको ऊपर से झाना चाहिये, करत _ 


कि 


नीचे से बराबर किये जाने से राष्ट्रीय निर्माण नहीं हो पायेगा। 


.._ संस्कृत कालेज, बनारस, के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने श्रभी यहां पर फरमाया दि _ 


उसके लिये भी रुपया रखा गया है उसको विश्वविद्यालय बनाने के लिये । क्या माननीय शिक्षा 
मंत्रो महोदय नहीं जानते हेँ कि श्राज जो वहां के प्रिसिपल महोदय हें, उनमें जो एक प्रिसिपत 
के लिये रिक्विजिट क्वालिटीज़ होनी चाहिये, वह विद्यमान नहीं हें। तोन चार साल से बराढ; 


रहे 


वहां के लोग शिकायतें करते चलते झा रहे हूँ। 


वित्तीय दर्य १६५३-५४ के झाय-व्ययके में ऋनदानों के लिये मांगों पर मतदान-- १६४ 
झनदान संख्या १९--लेखा शीष॑ंक ३६--वेैज्ञानिक विभाग तथा ३७->शिक्षा 


श्री हरगोविन्द सिहु--अजापार्टो के होंगे। 
श्री राजनारायण-..इस समय प्रजापार्टो का भूत माननीय अंत्री जी 
के शिर पर चढ़ कर बोला करता है, और हर समय उनको इसका इलहाम हुश्ना 
करता है, में यह निवेदन करूंगा कि वें उसी को न देखें। सेंने कल मावतीय 
शिक्षा मंत्री जो को वहां के दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई दिकायती पत्र को 
दिया हैं। उसका उत्तर साननोय शिक्षा मंत्री जी का कि प्रिसिपल को जगह को इस समय 
एडवट जमेल्ट करने के लिये सरक्षार ने पथ्लिक सर्विस कमोशन को भेज दिया हैं। मगर बाद 
में राजतीति आई और राजनीति में श्राकर के माननोय शिक्षा मंत्री की उस भावना की पूति नहीं 
हुई। वह तमाम बातें में नहीं चाहता था कि इस सदन के सामने रखूं मगर सानसीय मंत्री जी बाध्य 
करते हुँ कि इत बातों को सदन के सामने रखा जाय । जो सदस्य उठता हू वह बधाई देता है मात- 
तीय दिक्षा मंत्री को कि उन्होंने जिस प्रकार का बजट रखा हैँ वह सुन्दर हैं। जो भी बजद 
उपस्थित हो उससे संबंधित मंत्री को धन्यवाद दिया जाता है । एक हो मुखारबिन्दु से धन्यवाद 
दिया जाय और फिर उसी मसुखारबिन्दु से उसकी आलोचना की जाय तो यह दोनों बातें 
सरद्वारी पक्ष के सदस्यों में विरोधाभास उत्पन्न करती हें। तो श्ीमनु, सें श्रापसे कहना चाहता हूं 
कि अयर हम सही मानों में शिक्षा का संचालत करना चाहते हैं और सही चानों में शिक्षा को 
नियन्त्रित करना चाहते हूँ तो अध्यापक लोग कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं। में बड़े भ्रदव के 
साथ मानवीय शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि श्रध्यापक जिस भावना और मंज्ा 

को ले कर आये हैं उसे पुरा कर दिया जाय । 


श्री अध्यक्ष-- (श्री हरियोविन्द सिह से) क्या आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन 
देता चाहते हैं? 

श्री हरगोविन्द सिह--सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। 

जो रिकगनिदन शिक्षा वाली बात कही गयी उससे सरकार से कोई संबंध नहीं है। वह 

इन्टरमीजियेट बोर्ड में रिकगनिशन होता है, में जानता भी नहीं कि कैसे होता और कंसे नहीं 
होता है। जहां तक स्कालरशिप की बात हे वह डाइरेक्टर देते हैं श्रौर मुझे पता नहीं कि किसे 
मिलता हु और किसे नहीं मिलता है। और जहां तक बनारस के उदय प्रताप कालेज का 
संबंध है, बनारस के प्रजा सोशलिस्ट के एक स्तम्भ रोज़ मेरी जान खाये जा रहे हैँ कि बनारस 
उदय प्रताप कालेज में कुछ कीजिये। ः 

श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संपूर्ण अनुदान के भ्रधीन एक रुपये की कमी की जाय ३ 

(प्रशत उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ। ) 
बलि श्री अ्रध्यक्ष-प्रइन यह है कि ग्रनुदान संख्या १९--शिक्षा (लेखा शीर्षक ३६-- 
वेज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा ) के अन्तर्गत ८,५४,७७,२०० रुपये की सांग स्वीकार की जाय। 
( प्रइत उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ। ) 


च्छ 


... ज्ञातियों का सुधार और उत्थान । क्‍ 
दिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिह) --में गवर्नर सहोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ४१ के अन्तर्गत ५४,५५,२०० रुपये को मांग स्वीकार की जाय । 
.._ ओऔसन्‌, जेसा कि सालूम होगा कि इस बजट में पिछले बजट से कुछ ज्यादा रुपया हरिजन 
सहायक डिपार्टमेंट में रखा गया हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि जब हम उनकी दशा देखते हैं 


प्रनुदान संस्या ४ १--लेखा श्ीषंक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई 


१६६ विधान सभा [ ६ मा, १७१४ 


[ श्री हरगोविन्द सिह ] 


झोर उनको दशा से इस धन का अनुपात जोड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इस घन का कई गना 
यदि उनमें खर्चे किया जाय तब शायद उनकी भ्रवस्था कुछ सुधर सके। उनके पढ़ने के लिये तो इसे 
व्यवस्था है काफ़ी! लेकिन उनके जोवन के ओर एसपेक्ट्स के लिये इसमें बहुत ज्यादा घर 
नहीं है। उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं, ओर न कोई जीविकोपार्जन के साधन हूँ। विज्ञा 
का जहां तक संबंध हे वह में समझता हूं कि श्रपत्ती जगह पर काफो है। जितने भो हरिज्ञत 
बच्चे हें उतकी शिक्षा का शुरू से लेकर यूनिवर्सिटी तक लगभग तमाम भार हम सहते हैं। प्ह 
काफ़ी संख्या है। वह यदि और बढ़ती जाय तो उसके लिये सरकार सदेव तैयार रहेगो। 
लेकिन और दिशाश्रों में जितना होना चाहिये उतना तो शायद इससें नहीं है श्लौर यदि कहा भी 
जा सकता हूँ कि वह बहुत ज्यादा धन नहीं है। लेकिन उसके लिये में चाहूंगा कि , जैसा मेंने 
पहले कहा, भवन उसी जगह में रख कर विचार करे जो देश को या अपने प्रान्त की आज हालत 
है। यह जो इतना उनके उत्थान के लिये लगाया जाता है इसके लिये भी में समझता हूं कि 
हरिजन मंत्री होने के कारण में और लोगों का आभारी हूं क्योंकि जो धन बजट में है उसमे यह 
हैँ कि हरिजनों के पास अधिक उत्पादन के साधन न होने के कारण जो धन हमारे प्रान्त में इसके 
लिये व्यय होता है उसमें उसका हिस्सा बहुत कम होता है। लेकित इसमें यह रखा गया है कि 
हम उनके लिये यह प्रयत्न करें कि वह हमारे समाज में घुलमिल जायें और उनके दिलों से यह भाव 
निकल जाय कि वे एक नीचोी श्रेणी के लोग हें, तो यह हमारे लिये एक बड़ी बात होगी। 
श्राप जानते हैं कि जो पहले कानून था जिसके मातह॒त कुछ जातियां जरायम पेशा कही जातो थीं 
उनका सेटिलमेंद भी तोड़ दिया गया और वह क़ानून भी टूट गया। लेकिन उस क्रानूत के 
तोड़ देने से तो समस्या का कोई हल नहीं होता जब तक कि उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध न 
किये जावबें जिनमें लगकर वह जरायम न करें। उसके लिये इस बजट में हर साल की अपेक्षा 
श्रधिक रुपया रखा गया हे। १ लाख रुपया इसलिये रखा गया है कि उसमें कुछ घरेल्‌ उद्योग 
धंधों का काम शुरू किया जाय। 5८० हज़ार रुपया इसलिये हे कि जो लोग खेतो करते हूँ उनके 
लिये खेती के साधन उपलब्ध किये जावें। इसी प्रकार १० हज़ार रुपया इसलिये रखा गया है 
कि सेटिलमेंट के लड़कों को शिक्षा दी जाय । डेंढ्र लाख रुपया और ५० हज़ार रुपया वेल्स के 
लिये रखा गया है जो पारसाल से ज्यादा हें। जहां मकानों के लिये पहलें ७०,००० रुपया है 
वहां अरब १ लाख ७० हज़ार कर दिया गया हे। यही हरिजन सहायक बजट के मुख्य अंग हूँ 


जो मेंने भवन के सामने प्रस्तुत किया हे ओर में आशा करता हूं कि भवन इस श्रनुदानको 
स्वीकार करेगा । 


श्री वंशीदास धनगर (ज़िला मैनपुरी )--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में इस प्रस्ताव 
में कुल अनुदान में एक रुपये की कठोती पेश करता हूं। 


हमारे देश में जहां तक श्रक्नत, पिछड़ी और शूद्र जातियों का संबंध है हमारे हिन्दुस्तानी लोगों 
श्रोर विशेषकर हमारे हिन्दू भाइयों का श्रौर ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों का 
बड़ा ही अजीब रुख उनके साथ रहा हे और इस प्रइन का सुलझाव पिछले ढ़ाई हज़ार वर्षो 
हिन्दुस्तान में नहीं हो पाया है। इसो सुलझाव के न होने के मातहत इस हिन्दुस्तान में विदेशी 
जातियों के आक्रमण हुयें। इस्लास की शक्ल सें जब पठानों की हुकूमत आयी तो उन्होंने बहुत 
ही बड़ी संख्या के हिन्दुओं को जो लाखों की गिनती में थे बात की बात में पामाल किया। पढठानों 
की १६ पीठी ने हिन्दुस्तान पर राज्य किया। इसके बाद मुगल आये और उनकी भी १२ पीढ़ियों 
ने हिन्दुस्तान में राज्य किया और उसके बाद श्रंग्रेज श्राये और उनकी ८ पीढ़ियों ने यहां राज्य 
किया । इस लम्बेकाल की गुलामी का कारण अगर पूछा जाय तो एक ही है और वह है कि यहां वी 
पिछड़ी जातियों, शुद्ध जातियों की श्रजीब समस्या है और उनके प्रति यहां के दीगर हिन्दू भाइयों 7 
अजब रुख़ अ्ख्तियार किया है। स्वतंत्रता के बाद यह आशा थी कि यह समस्या सुलझेगी लेकिन भ्रान 
भी यह समस्या ज्यों को त्यों बेसे ही पड़ी हुई है। हिन्दुस्तान में पिछले सन्‌ ३१ के सेन्सस के हिसाव 
से हिन्दुस्तान में ५१.४३ फीसदी लोग पिछड़ी जातियों के थे भ्रोर २२.८५ फीसदी हरिजन भा 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ह्राय-व्ययक में ग्रनुदानों के लिगे मांगों पर मतदान-- १६७ 
प्रन॒दान संख्या ४ १--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूछित झौर पिछड़ी हुई जातियों; 
का सुधार झौर उत्थान 


थे और मुसलमान भाई ११.४ प्रतिशत थे और ऊंची जाति के कहे जाने वाले हिन्दू भाइयों को 
तादाद १४.२६ थी। कुछ कसी वेशी के साथ हमारे सूबे में भी यही हिसाब है। हमारे सूबे 
में पिछड़ो जाति के लोग जैसे काछी, लोध, नाई, तेली, तम्बोली, दरजी, धोबी, सोनार, लोहार, 
बढ़ई और अछत जाति के जैसे चमार, कोरी, धोबी, धुनहा, धानुक, नठ, कंजड़ श्रौर इसी तरह 
से मसलमान भाइयों में जो पिछड़ी जाति के लोग हूं जैसे मोमिन, अन्सार, धुनहा, जुलहा, डफ्फाल, 
कव्बाल, रंगरेज, रंगसाज वग्नैरः वग्ेरः तो यह जितनी जातियां हैं उसकी तादाद श्राज भी हमारे 
सुबे में 5४ फीसदी है। श्रगर हम पिछड़ी जाति के मुसलमान भाइयों से ऊंची जाति के मुसल- 
मान भाइयों को अलग कर दें तो इन पिछड़े मुसलमान भाइयों की स्थिति हिन्दू जाति के पिछड़े 
भाइयों के बराबर है और यह ऊंचे जाति के मुसलमान भाई करीब आधी फीसदी के हैं 
झौर उनका स्टेटस डेढ़ फीसदी के क़रीब जो ऊंची जाति के हिन्दू भाई हैं 
उनके बराबर हैं। तो दशा यह है कि झ्राज ८५ फीसदी कौन हैँ यही पिछड़ी 
हुई जातियों के भाई, चाहे वे मुसलमान हों या हिन्दू । तो ये ८५ फीसदी हैं 
जिनमें पिछड़े मुसलमान , पिछड़े हिन्दू और कुछ ग्रछ्ध त हैं । इस प्रकार से ८० प्रतिशत की समस्या 
की तरफ सर्देव से जब कभी भी यह सवाल आता हूँ तो जसे कि हिन्दुस्तान के लिये हूं बसे ही 
हमारे सूबे के लिये भी यह एक राष्ट्रीय प्रइन है। लेकिन इस प्रदन का कुछ हल नहीं होता 
है क्योंकि ज्यादातर हमारी सरकार में भी और नौकरियों में भी हर जगह बोल बाला ऊंची 
जाति के हिन्दुओं का ही हे श्रौर दबी जुबान से यह भी कहा जाता है कि कुछ ऊंची जाति के 
मुसलमानों का भी है। इस तरह से ऊंची जाति के हिन्दुओं शोर कुछ ऊंची जाति के मुसल- 
मानों का ही हर जगह बोलबाला है और उन लोगों को कोई कहीं नहीं पूछता है, चाहे नौकरियों 
में हो, चाहे विकास के सामले में हो ॥ 


इतना ज़रूर है कि डाबटर भीमराव अस्बेडकर के कारण इन लोगों के कुछ श्रांस झरूर पोंछ 
दिये गये हें और हरिजन श्रान्दोलन को जारी करके जो ग्रद्ध त भ-इयों की कुछ टोली असेम्बली में 
दिखाई देती हें तो इतना ज़रूर कह सकते हें कि कुछ कुछ है, नोकरियों में उनका कुछ प्रतिलि- 
धित्व है । और जो यह टोली दिखाई देती है तो यह ऊंची जाति वाले हिन्दुश्रों के पिछलग्ग हैं, 
ऐसा ही हम कहेंगे क्योंकि जब उनकी बेह॒बृदी का प्रदन श्राता है तब भी ऐसे लोगों का रुख देख 
कर प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है जैसे कि ऊंचो जाति वाले मिनिस्टसे और श्रधिकारी चाहते 
हैं । या जो राजनेतिक पार्टी चाहती हैं जिनमें श्रधिकतर ऊंची जाति वालों का ही बहुमत रहता 
है । जैसा वह लोग चाहते हैं उसी हिसाब से यह लोग चलते हैं। इस हिसाब से यहां की 
ग्रसेम्बली सें हरिजञनों की तादाद ८४ हैं। इससे यह नहीं है कि बड़ा भारी मरहला हल हो गया 
हो । में तो समझता हूं कि दस साल के रिजर्वेशन के बाद भी हल नहीं हो सकता है, न भ्रभी 
हल हो रहा हैँ श्नौर न भविष्य में हल होने की उम्मीद ही है। इसकी मिसाल के लिये में ५०० 
वर्ष के बौद्ध धर्स के प्रचार को लूंगा क्‍योंकि बुद्ध जो ने................-- है 


द भरी अध्यक्ष--माननीय सदस्य बजट के ऊपर भ्रा जाय॑ तो ज्यादा श्रच्छा है क्‍योंकि 
भ्रत्र उनके समय सें २-३ सिनठ ही बाक़ी रह गये हैं। 


श्री वंझीदास धनगर--सें कहूंगा कि ५०० वर्ष के बाद ज्योंकि त्यों दशा हो गई हु 
श्रोर भ्रब भी ज्यों त्यों उनको समस्या ही लगी हुई है। यदि सही प्रकार से कहा जाय कि हमारे 
हरिजन भाइयों के प्रति जो हमारी सरकार का रुख है वह सौतेली मां का सा है और दूसरे 
प्रदत भाइयों के प्रति ज्ञो व्यवहार सरकार का है जो नान हरिजन हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार 
हैं जैसा कि भगौड़ी मां के साथ किया जाता है। जंसे कि वहु करती है श्रौर उसी समय तक बती 
का हु जब तक कि उन्तका मजा बना रहता हे शोर जब उसका मज़ा पूरा हुआ तो वह भाग 
नकलती हूं। 
पिछड़ी जाति के लोगों के साथ सरकार का बर्ताव इस तरह का है जैसे किसी बाप को रखंल 


शहद. . विधान सभा ह (६ मांच, १६४३ 


श्री बंशीदास धनगर | 


श्रोरत हो भ्रौर बह बच्चे भी पेदा करती जाय झौर बाद में उसके भज़े में फर्क भ्राये तो 
बह अलग हो जाय। यही हालत इनके साथ हू. . . ह 


श्री अध्यक्ष--मे समझता हूं कि उदाहरण जराथोड़े से और भी सभ्य समाह 
के लायक हों तो श्रच्छा है। 


श्री बंशोदास धनगर--हमारे कहने का सतलब यह है कि इस वक्‍त यह एड 
राष्ट्रीय प्रदत्त है। इसमें थोड़ा सा रुपया जो इस प्रकार से इसके लिये रख दिया जाता 
है उससे कुछ भला नहीं होता है। श्रसली भलाई तो देहाती समस्या को सही प्रकार से 
हल करने से है। उनझ्ञी शिक्षा का कास बहकावे और बातों से नहीं चल सकता। 
गआ्राज संसार में भोतिकवाद का बोलबाला है। इस भोतिकवाद में थोड़े से बजीफे देकर 
पिछड़ी जातियों का मसला हल नहीं हो सकता। वजीफ देकर इनको कुछ दिलों 
के लिये दरकाया जाय इससे काम नहीं चल सकता। इनकी वास्तविक स्थिति इतनी 
खराब हे कि उसका सुधारना बहुत श्रावदयक हूँ । इनमें से €८ फ़ोसदी किसान श्ौर 
मजद्र हैं और मजबूरों की संख्या अ्रधिक है। में समझता हूं कि इनकी समस्या कों 
सुलझाने के लिये उनकी जितनी तादाद है उस हिसाब से एजुकेशन विभाग से उन पर 
रुपया ख थे. फिया जाय। जब तक उनकी तादाद के हिसाब से उन लोगों को अलग से 
रुपया नहीं दिया जायगा तब तक उनके सुधार में कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकतो। 
पंचवर्षीय. योजना का नाम जो बड़े जोरों के साथ लिया जाता हैं, अ्रगर . यह एक 
राष्ट्रीय प्रबल है तो उसयोजना में इस प्रदन को लिया जाना चाहिये था। उनके भौतिक 
विकास के लिये, उनकी शिक्षा के लिये उन पर उतना रुपया खर्चे नहीं किया जाता हैं 
जितनी कि उनकी तादाद है। श्रोर जब तक उनके लिये अलग से उनकी तादाद के हिसाव 
से रुपया नहीं रक्खा जाता है तब तक से समझता हूं कि उन लोगों का कोई वास्तविक 
सुधार नहीं हो सकता है। हमारी सरकार इस प्रहइन को बहुत मामूली प्रइन समझती 
है लेकिन में जब सही प्रकार से सोचता हूं तो में यह समझता हूं कि यह समस्या हमारी 
सरकार के लिये इतनी विकट समस्या हो जायगी- कि आज जो मास्टरों का आन्दोलन हो 
रहा है या स्वीपर्स के आन्दोलन हो रहें हें या पटवारी भाइयों के आन्दोलन हो रहे हैं, 
ये सब आन्दोलन उनकी समस्या के आगे पासंग के, समान हो जायेंगे क्योंकि ये लोग 


कि. 


भारतवर्ष में इतनी बड़ी तादाद में हें, लेकिन सही प्रकार से चेतना श्रभी नहीं हो पाई है। 


श्री खुशोराम (जिला श्रल्मोड़ा )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो पिछड़ी जातियों 
के लिये है उसके लिये में मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ श्रौर इस अनुदान का 
समर्थन करता हूं। पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान शिक्षा से हो नहीं होगा, बल्कि 
इसके लिये ४, ५ बातों की श्रावश्यकता है श्रौर वह यह है--पहिली शिक्षा, दूसरी 
भूमि, तीसरी उद्योग, चौथी नौकरी झौर पांचवीं अ्रमानुषिक व्यवहार । जैसे छतछात शोर 
भेदभाव का व्यवहार जो उनके साथ होता हैं वह बन्द हो जाय। यह ४ बातें हमारी 
सरकार भी करना चाहती है और उनको पूरा करने के लिये उनकी मदद भी करती 
है। शिक्षा के सम्बन्ध में सन्‌ ४६ .में यह अनुदान ६ लाख €७ हजार था लेकिन 
बढ़ते बढ़ते सन्‌ ५३ सें ४६ लाख हो गई। उस वक्‍त इस शिक्षा अवधि में. विक्षा मंत्री 
माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द थे जिनको यह श्रेय दिया जा सकता हैऔर जिनकी वजह से 
यह अनुदान ७ग॒ना हो गया। उनके प्रयत्न से ही यह हुआ हे। श्रवः इस वक्‍त यह 
प्रनुदान (४ लाख ६२ हजार बोसो है। वंसे तो यह बहुत कुछ बढ़ चुकी है लेकिन 
जैसा कि सेरे साननीय मंत्री जी ने बतलाया यह बहुत श्रहम सवाल है और इस मसले के 
लिये करोड़ों रपये की झावश्यकता है। ठीक में भी यही कहता हूं। कम से कम दो 
करोड़ रुपया हो तो तब .इस मसले का हल हो .बरना जो कुछ प्रइन भ्राज हमारे 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्ाय-ध्यवक में अतुदातों के जिये साँगों पर मतदान--+ १६६ 
झनुदान संख्या ४ १--लेखा शीर्षक ५७--अ्रनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार झोर उत्थान पा 


सामने हैं वे कम नहीं होंगे। लेकिन झब श्राश्ा है कि झगर इसी रफ्तार से 
काम होता रहा श्रौर श्रागे बढ़ते गये तो बहुत कुछ सुधार हो सकेगा। मुझे तो यही सुझाव 
देना है किएक तो शिक्षा केबारे में, दूसरे भूमि के सवाल के बारे में और उद्योग 
के बाबत क्रिसी कदर सरकार ने सहायता दी है लेकिन अभी देवा बाकी है, जितना 
होना चाहिये था उतना श्रनी नहों हुआ। उसके बारे में भी अ्भो वाल पेश है। सरकार 
ने सहायता तोदी है। मेंदान में या पहाड़ों में जहांभी पिछड़ी हुई जातियां हूँ वहां 
सब जगह एक ही बीमारी हैं जिसका इलाज तोहो रहाहे और वह सरकार ने 
किया है। लेकिन जैसे किसी बीमार की बीमारी का इलाज होता हूँ श्लौर जब वह 
बीसार आदमी बीमारी से अच्छा हो जाता हें तो उसको बहुत ज्यादा भूख पेदा हो जाती 
हैं। यही हालत इस समय हरिजनों की हो रही है। वहु चाहते हें कि जितता मिल 
रहाहे उससेश्रौर ज्यादा मिले। इसलिये श्रव सवाल यहु हे कि यह भूख कंसे मिटेगी ? 
वह मिठेगी भूमि से, उद्योग से श्लौर नौकरियों से। भूमि कुछ थोड़ी दी गयी है लेकिन 
बहुत कुछ देने की झावश्यकता है, उद्योगों में थोड़ो बहुत सहायता दी गयी लेकिन 
बहुत कछ देने की आवदयकता है। इसके साथ ही साथ नौकरियों में जो १० फीसदी 
हरिजतों को दी गयी हैं बहु भी ठोक अमल में नहीं लायी गयीं। उसकी झोर भी साननीय 
मंत्री जी का ध्यान आकषित करना चाहता हूं। इस पर भी दयाल किया जाय और इसके 
साथ ही साथ असानृबिकता है, उनको अझ्छत कहा जाता हे, उसको भी दूर करने की 
ज़रूरत है । इसलिये सरकार ने सामाजिक असमर्थता बिल बनाया, प्रभी इस बारे में भी नाम- 
मात्र का काय हुआ है। समयाभाव से में और कुछ नहीं बता सकता केवल संकेतमात्र 
ही करता हु कि सरकार इन सब बातों को कार्यान्वित करे ओऔर हमारे माननीय मंत्री 
जी इसको फोशिश करें क्योंकि यह अनुदान उन्हीं के हाथ में है। इसके साथ ही साथ 
मेने पहाड़ों की ज़मीन के लिये बरसों से सवाल पेश कर रक्‍खा हे। ५० हजार 
एकड़ भूमि को सांग पेश कर रक्‍्खी हैं। सरकार मेरी इस सांग को जांच करने 
को कोशिश करें और हूरिजनों को वहुदी जाय। में वहां के रहने वालों में ४५ 
बरस से काम करता हूं और वहां की हालत को भली प्रकार जानता हुं, मेरा 
यह कहना है कि वहां की समस्या पर पूरी तरह विचार नहीं हुआ है। जब तक परी 
तरह से उस पर शअ्रमल नहीं हो जायगा तब तक्ष यहु रोना खत्म नहीं होगा। उद्ाहरणाओथे 
मां अपने कास में लगी हुई है, बच्चा रोता है, बच्चे के रोने में ताकत है, वह दूध 
के लिये मां को मजबूर कर सकता है, उसी प्रकार हरिजन लोगों की सरकार से 
प्रायंना है। जब तक उनकी उदरपूति नहीं होगी तब तक उनकी चिल्लाहुट 
भी खत्म नहीं होगी। श्राशा है सरकार उनकी सांगों को स्वीकार करेंगी। क्योंकि 
वहु काम सरकार के लिये यथाज्ीक्र करना झावश्यक है। 


श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर )--अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि 
इस वक्‍त मुझे 28 आपको मेहरबानी और कृपा से बोलने का समय मिल गया। 
जहां तक हरिजनों की ग्रांट का सम्बन्ध हे उसके बारे में एक वाक्य महात्मा गांधी 
का हूँ जिसको में पढ़ देना चाहता हूं :-- । 
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२००... ... विधान प्तमा [६ मार्च, १६९४३ 


[श्री जयपाल सिंह] 


[२५ मई, १६२१ के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था कि स्वराज्य (या स्वतन्त्रता) 
निरर्थक शब्द है यदि हम भारतवर्ष के पंच मांश को निरन्तर पराधीनता में रखता 
चाहें. . . हमारे लिए भी यह भ्रमानुषिक है। हम चाहे सिहासन के समक्ष भ्रत्य लोगों की 
प्रमान॒षिकता की मुक्ति के लिये प्रतिपादन न करें किन्तु जनतंत्र भारत को सर्व्रधम 
समुदाय के प्रत्य विशेषाधिकार प्राप्त बर्ग के लिए सुधार कार्य करना चाहिए। लाहों 


स्त्री-पुरुषों को हजारों वर्षों तक इस दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा है। | 


श्री श्रध्यक्ष --में समझता हूं कि श्राप इसका खुलासा थोड़ा कर दें । 


श्री जयपाल सिह--इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने कहा कि श्रगर हिल्दुस्तात 
स्वतंत्र भी हो जाता है तो १५ हिस्सा गुलाम बने रहने से जो स्वराज्य की परिभाषा 
हैं वह अधूरी रह जायगी, वह बेसानी रह जायगी। इसलिये हिन्दुस्तान के जनतंत्रीय 
राज्य में छोटों भौर पिछड़ी हुई ज्ञातियां जो सामाजिक, श्राथिक श्रौर राजनेतिक 
दृष्टि से गुलाम रही हैं उनकी उन्नति करना सबसे पहला काम है, यह इसमें कहा गया 
हैं। इस तरीके से में एक शब्द याद दिलाने फे लिये कहना चाहता हूँ कि मानतीय 
जगजीवमराम ने नागपुर के सेशन में यह कहा था कि देश स्वतंत्र हुआ उसे स्वराज्य मिल 
. गया, लेकिन दलितों की झोपड़ियों में श्रभो तक अंधकार है, वहां स्वाधीनता सूर्थ की 
किरणों का अ्रभी तक प्रवेश नहीं हुआ हैं। यह सत्य है जब डिप्टी मितिस्टर साहब महोदय 
देहरी गढ़वाल में जाकर यह कहते हैं कि स्वराज्य जो है बह दरख्त पर लटका हुआ्ना हैं, श्रभी 
जमीन पर नहीं भ्राया हुआ है। में कहता हूं कि उनका यह कथन बिल्कुल सही है भर 
में इसको शत प्रतिशत मानता हूं। श्रब में यहु निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय 
मुख्य मंत्री जीने कई मतंबा इसबातकोदोहराया हैकि हरिजनों के सम्बन्ध में डितने 
ग्रान्द्स की श्रावश्यकता पड़ेगी, जितने रुपये की जरूरत पड़ेगी उसके लिये में कहीं न कहीं 
से उपया लाकर दूंगा लेकिन में समझता हूंकि उसमें बराबर कमी होती जा रही है। 
्रव झराप देखें कि पिछले दिनों एजूकेशन के सिलसिले में २६,७२,७०० र० दिया गया था लेकिन 
इस समय २६,६६,९०० ० रखा गया है। यह जो डेढ़ करोड़ हरिजनों की समस्या हूं 
उसके लिये २,८०० र० को कमी कर देना कहां तक न्यायसंगत है? इसी प्रकार 
भ्रगर आप हरिजनों की शिक्षा पर देखें तो २.८७ पाई पर हेड खर्च होता है। तीन करोड़ 
हरिजनों को सामने रखें तो कुछ एक लाख १० हजार रुपया ख़च्च होता है। आआाइडियल 
हरिजन बस्ती के लिये ७,३०० २० खर्च किया जा रहा है। यदि श्राप श्राइडियल बस्ती 
को देखें तो पता लगेगा कि गोंडे में जहां ४० मकान बनेथे वे साल भर के बाद हो गिर 
गये। इस तरह की आइडियल बस्ती बसाना जहां के मकान साल भर भी नहीं रह 
सकें इस तबके के साथ एक मजाक है। में समझता हूं कि पिछड़ी जाति 
के लोग जिनमें मोसिन व हरिजन भी शामिल हें साढ़े ४ करोड़ के हिसाब से फी आदमी सर्च 
७ पाई पड़ता है और भ्रगर ५४ लाख पर हो हिसाब लगाये तो दो झआना फो प्रादमी 
पड़ता है। तो इस तरह से में समझता हूं कि यह कल्याण होने को बात नहीं है। 
में समझता हूँ कि पंचवर्षोष योजना में प्लानिंग कमीशन ने शेरे४२०,००९ * 
के लिये सिफारिश की है लेकिन बस्बई में देखा जाय तो २/१३,००,००० ० हैं। 
इसी तरह से मद्रास कोदेखा जायतो ४,६७,६०,०००९० है। इस तरह सेमें देजत 
हँँ कि वहांकी श्राबादी से हमारे यहां की श्राबादी में दुगुना फर्क है लेकिन हमार यहा 
रुपया कम हो रहा है जब कि में समझता हूं कि हमारे यहां ज्यादा होना चाहिये। 
झगर आप पिछले साल के बजट पर नजर डालें तो देखेंगे कि हमारे यहां बराबर 
कमी होती जा रही है। पिछले दिनों हरिशन शिक्षा विभाग की करीब १२ लाख की 
डिमांड थी उसमें हम लोगों ने कुछ तरमीस करके उसे साढ़े ४७ लाख तक पहुंचा 
दिया लेकिन बहु कम्र हो गया। सें नहीं समझता कि यह कंसे हो गया। हरिजत 


वित्तोप-वर्य १६४३-४४ के आाय-व्यय्नक् नें अव॒दानों हे रह 
प्रतुशन संज्या ४ १--लेजा शोक ५३--प्रवूनुचित और पिड ड़ हुई जातियों 
का घुगर और उत्वाद 


_सकि 


दा आती की नी सह कक नानक 
सहायक वोइ के डिमांड मेंसी बराबर कमी होती जा रहीहे। सप्लोलेंटरी ब्राँड 
तो 3३१ लाख ६६,६०० रुपया था लेकत रिवाइज्ड बडझट में ६१ लाज की रह गया। 
इस तरह से उससे बरादर करी होतीं जाती है। कहने के लिये तो बजड डितृठ ऊे 
४४, #ू* लाख दिजयां दिया जाता है लेकिन में नहीं जानता कि केसे इसमें बराबर 
करनी होती जाती है. आए उसमें कम ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह से में सविशेज्ध 
के बारे में निदेशन करना जाहुता हें कि नौकरियों के सम्बन्ध में पहले सेही एफ जो० 
ग्यो० आया हुआ हैं लेक्ित उस जोी० औओ० के सम्बन्ध में शिकायत आयो हे कि उसके 
अनुसार नहीं क्ित्रा जा रहा हैं। गवर्नेमेंट आफ इंडिया का भी एक एलाद सिकाला 
हुआ है लेकित द्विर भो अछतों के साथ पल्चयात किया जाता है। भारत धषरकार के 
एलान में यहु कहा गया हे कि अछतों की सोकरी के सम्बन्ध में जो इसके खिलाफ 
काम करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, लेक्ित में समझता हूँ कि रिक्षद- 
मेंठ के सम्बन्ध में बराबर डिस्करिमिनेशन किया जा रहा है। ऐतला जी० ओओ० में कहा 
गया है किब्रगर सूडेबिल कंडोडेड नहीं मिलता हैतो उत्तकी व्वालिफिक्रेशन को देख- 
कर उप्तकों पोडेशनत परनोकर रखा जा सकता हैलेक्षित बावजद इसके कई डियार्ट- 
मेंट ऐंसेहे किजहांपर अथुतों को नौकर नहीं रखा जाता है। हु जगह पर 


के 


डिस्करिनपेशन किया जाता हे।  अभो लैंड रेवेत्यू कलेक्शन को लिये नाथब तहुसीलदारों 
को नोक्री पर रखा गया है। उसमें में समझता हूं कि साढ़े सब्रह हजार में 
से उनकी कोई अछ त नहीं मिला। यहां पर मालवीय पुल्ित मंत्री मौज नहीं हूँ। में 
उनको बताऊं कि सहारनपुर में एक हरिजन को सेलेक्ड बहा किया गया आावजद इसके कि 


वहु सेलेक्शन में पात हो गया लेकित उसको नहीं लिया गया सिर्फ इस चजह से कि वह एक 


पर्टीकुलर जाति कानहों था और उसनें से एक आदमी को सलेक्ट किया यया जो कि एक 
लिकरारिशी आदर्मा था और जिसकी एक बड़े आदमी ने सिफारिश की थी। इस तरीके 
से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हैं। में यह निवेदन करता चाहता हे कवि कभी विभागों 


में इस तरह से हमारे साथजों पक्षपात किया जाता है यह उचित नहीं है। जहां भी 
मदेखता हूँ सव जगह हमसे अनदाब लिया जाता है। स्कूल की डिल्डिग भी हम 
लाग बनाते हैं लेकेन जब उनको नोकरो छा प्रस्त झाता हैंतो उससें दूसरी जाति के 
लोगों को ले लिया जाता है। यह तरीझा सही नहीं है। मैने इतो तरीके से इलाहाबाद 


यूनीवलिटी से देखा कि वहां पर ढाई होस्टल हें लेकिन उनसे सफरका सिर्ज इसलिये 
किया गया है कि चूंकि वहां पर हरिद्वत विद्यार्यों कुछ रहते हैं। इसलिये में यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि इस तरीके को बदला जाय।.- 

भी राव झुष्ण जे उदार (जिला निर्याजुर)]--मालनोय अध्यक्ष महोदय, आज जो आपने 
मुत्कको बोलने के लिये पहलो बार अवस्तर दिया है उसके लिये ने आपको धन्यवाद देता ह। 
मे वहां पर त्रथम बार हु अनुचित जातियों के लिये बोलने को खड़ा हुआ हूँ । जो बजठ 
मानतोव मंत्री जो तेइत सदन के समझ उपस्थित किया है उसके विवय में कुछ . प्रकाश 
डाजत कालब मे खड़ा हुआ हूं। मान्यत्र,आजजो दशा अछतों की है उसको सभी 
अनत हु। किसा देशम समाज के ऊपर एक होजझासन होता है लेकिन भारतवर्ष 
दा इनायस हारजदा के ऊपर डबल ज्ञापन होता है। एक तो हुकूमत का शासन हु 
और दूसरा समाज का झासन होता है और वह भी पोढ़ोदर पोढ़। से चला श्राता हे । 
खतन्त्रता का आवाज़ सुत कर हम लोग ताक लगाये हुये बैठे थे कि आज़ादी मिलने पर 
हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। लेकिन स्वतंत्रता मिलो और जेंसा कि हमारी कांग्रेती 
हरकार में वादा क्रियाथा और उसके लिये वैताकरतेको वह कटिबद्ध थो, लेकित 
देखता हूँ क्नि जेसा वायदा कियाथा याजों अछूतों को दशा है, उसको करने के लिये 
वास्तविक रूप से जैसा कहा जाता हूँ बसा नहीं किया जाता है। आज हमारे यहां हरिजन 
सहायक विभाग हैं। अतिवर्ष यह चर्चा होती हूँ कि उनके उत्थान के लिये सभी काम किये जाय॑गे 


२०२ क्‍ विधान उभा [ ६ मार्च, १६४३ 


क्री रामकृष्ण ज्ञसवार | 

हालांकि पिछले दर्य जो बजट पेश किया गया था उससे इस साल के बजट में ज्यादा 
रुपया रखने की बात साननीय मंत्री जी ने कही है । लेकिन सें देखता हूं कि चाहे जिस तरह 
से घुमाफिरा क्र रखा जाय इस साल पिछले दर्ष से कस रुपया रखा गया है। 
में श्रापफो बतलाता हूं कि पिछले वर्ष १६५२-५३ के लिये ४६,६१,७०० रुपया रखा 
गया था, फिर दिसम्बर में ३,६३,१०० रुपये की वृद्धि हुई और फिर फरवरी में ७,७३,५०० रुपये 
ओर खर्च किये गये। यह कूल मिला कर ६१,२८,३०० झरुपयें दिखे गये। इस साल 
५४,५५,२०० रुपये दिये गये हें। जबम इसको देखता हूं तो यह मालूम होता है कि 
६,७३, १०० रुपये पिछले साल से कम दियेगये हें। सेंयह देखता हूं कि इस बजट 
मेंजो रुपया रखा गयाहे वहु अ्रछतों के उत्थान फे लिये बहुत कम रुषया हैऔर इसी 
प्रकार से जेसा कहा जाता है वैसा किया नहीं जाता है. और अगर हम लोग किसी तरह 
की श्रावाज्ञ उठाते हैं तो हमें डर मालूम होता है और बड़े बड़े जिम्मेदार श्रादम्ती भी एक 
प्रकार से हमें धमकी देते हें और हम अपनी पुकार को कहने के लिये खड़े होते हें लेकित 
किसी कारणवश कह नहीं सकते । शिक्षा में हमने देखा कवि इस वर्ष २६,६९,६०० र० रघा 
गया है जब कि पिछले साल २६,७२,७०० रापया रखा गया था। इस तरह से उसमें भी 
कमी कर दी गई है जब कि शिक्षा एक बहुत ही जरूरी चोज्ञ हैं। श्राश्ञा की जातो थी कि 
इस साल पिछले साल से अधिक रुपया रखा जायगा लेकिन फिर भी बहुत कम रखा गया 
हैं। बराबर इस विश्यसें यहां कहा जाता है लेकिन सरकार की वितरण व्यवस्था ऐपती 
हेकि कांग्रेत सरकार अगररुपया देतो भीहें तो उसका सदपयोग नहीं होता इस 
तरह की यहां की सशीनरी है। कुग्रों के लिये रुषया दिया जाता है लेकिन पता नहीं 
किस प्रकार उसका वितरण होता है। डिस्ट्रिक्ट कोझ्परेटिंव की तरफ से भी कएं 
बनते हैं जनरल ग्रांद में से, लेकिन चुंकि हरिजन लोग पढ़े लिखे नहीं हूँ इसलिये 
उसका लाभ भी कुछ ऊंचे लोग ही उठा लेते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रमाष 
के लिये सें बता सकता हूं। मकानों कीग्रांद काभी पतानहीं लगता कि किस तरह 
से उसको व्यय किया जाता हूँ। मेरा मंत्री जीसे अनुरोध हे कि जो कुछ भो 
सरकार रुपया दे उसका ऐसा प्रबन्ध किया जाय किजो कुछ भी वह हरिजतों के 
नाम पर दे उसका दुश्पयोग नहों और सदषयोग हो। हरिजन सहायक विभाग जो 
है वहां पर भी घांघली होती है, पता नहीं बहु किस तरह से स्कालरशिप 
देते हैं, कुश्नों की प्रान्ट देते हें और वहां से हमेशा उल्टा सीधा ही जवाब भिलता है 
आर जिसकी वहां पहुंच हो जाती हैं उसी का काम बन जाता है। 


हरिजन उत्थान का डंका बजाया जाता है लेकिन उनप्रकी राजनैतिक गुजामी तो 

खत्म हो गई है पर देहातों में जो सामाजिक गुलामी है वह श्रभी बाकी है। भ्रव भी 
देहातों में वह हरिज़न जो चमार कहलाते हैं और जो चसारिन वगैरह हैं वह रात दिन 
चाल वग्गैरह कादतोी है, लेकिन उनको उसके लिये क्‍या मजदूरी दी हातो हैँ उसको 
सरकार नहीं देखती हेझऔर न उसके उद्धार केलियें ही कुछ किया जाता है। आज 
भी जो स्वेशी सर जाते हें और जिसको चमार चमारिन उठा कर ले जाते हैँ उसके 
लिये चरसा वसूल किया जाता है, उसके लिये लिखा पढ़ी भी की जाती है लेकिन सरकार 
कुछ नहीं करती है कट । जवाब मिलता है कि यह तो पहले से ही चला आता है। जब कि 

सुधार का डंका पीटा जाता हैं तो इस तरह की बातें न होनी चाहिये। वास्तविक 
सुधार तभी हो सकता हुँ जब हर पार्टी को तरफ से हरिजनों के लिये आवाज़ उठाई जाय 
श्रौर हम लोग भी अब सोये नहीं हैं और झगर सरकार हमारी कन्धे से कन्धा मिला कर 
मदद करें तो हस भी अपनी उन्नति चाहते हु। इसलिये में सरकार से अनुरोध कखूंगा 
कि सरकार इन सब बातों की तह में जाकर, देखकर झौर समझ कर इत समस्यात्रों 
को सुलझाने की कोशिश करे। इसके साथ ही साथ में साननीय मंत्री जी से यह भी 
श्रनुरोध करूँगा किजो तमाम॒त्रुटियां हैं उनसबकी तहुमें जाकर देखें और तमाम 


दित्तीय-वर्ष १६५३-४४ आय-व्ययक से अ्रनदानों के लिये सांगों पर मतदान- २३० है 
प्रनुदान संख्या ४ १--लेखा शीर्षक ५७--अ्रनुसूच्ित श्र पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार और उत्थान 


खराजियों को दूर करते के लिये कटिबन्ध तैयार हो जाय तभी उनका वास्तविक सुधार 
हो सकता हैँ और कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई लाभ न होगा। 

श्री विश्णुदयाल वसा (जिला भेतपुरी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो 
दिप्य प्रैवश बड़ा महत्वपर्ण हर इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ जाता हैं 
इ्योंकि यह लझाज के एक आदशब्यकअञंग से सम्बन्ध रखता हुँ जो बहुत हो पिथड़ा 
बुआ है चाहे हमसामाजिक दृष्टिसे देखें या किती शिक्षा की दृष्टिसे देंखें। हन्नारी 


सरकार का दावा हैं कवि 
सर्वे सुखिनः भवस्तु, सर्वेत्तु विरामयाः। 


सर्वंनद्राणि पह्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुखमतुभवेल :॥॥ 

अर्थात हमारे राज्य में कोई दुखी न हो, कोई रोगी या और किसी कष्ट में न रहे लेकित 
हम देखते हैँ कि इस राज्य में कम से कल ५० फीसदी पिछड़ी हुई जनता हैँ और इसके 
ग्रनिरिक्त करों २२ फीसदी हश्जिस जलता ऐसी हैं जितका जीवन च्तर बहुत 
ही शिरा हुआ हैं। ओर उनके लिये हमारी सरकार ने जनरल एजूकेशन के ज्ञाथ साथ 
एक विशेष व्यवस्था की है कि बह अपने जीवन को उठा सके और वह जातियां जो 
एजकेरान में ऊंची हँओर ऊंची जाति कहलाते वाली हैँ उनके साथ एक तालमेल कर रसकें। 
लेकिन में देखता हुं कि इतनी बड़ी झाबादी के लिये एक समान जीवन स्तर लाते के लिये 
जो रकम बजट में प्रोबाइड की गयी हैँ वह सिरे ५४,५५,२०० रुपया है, जिसमें 
२१,७०,१०० रुपया उन कार्यों के लिये रखा गया है जिसमें कि प्रबन्ध या अधिकारियों 
का वेतत और निर्माण कार्य है। श्रछ्त जातियों के लिये दिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये 
केवल २६९,६६,६०० रुपया रखा गया हैं जो पारसाल से भी कम हैं श्रोर ५० फी सदी 
जातियों के लिये जो कि आबादी का आधा हिस्सा है उसके लिये सिफे ६,१५,२०० रुपया 
रखा गया है। यह इतनी बड़ी आबादी के लिये जो ५४० फोसदी है मजाक सा 
मालूम पड़ता है कि इससे इन जातियों का क्या उत्थान होगा। इस रुपये से अधिकांश, में जानता 
हूंकि वज्जीफे दिये जाते हें। उन बजीफों की हालत यह है कि विद्यार्थियों को बह भी समय 
पर नहीं मिलते हें। जब तक बजीफ तय हो पाते हें तब तक उतका साल का अधिकांश 
हिस्सा निकल जाता है। जो कम्ेटियां जिलों में बनी हुई हैं और वजीफे देती हैं. उन्ें 
कोई भी बंकवर्ड जातियों का सेम्बर नहीं रखा जाता है, इसलिये जो भी वजीफे दिये 
जाते हूँ वह भी ठीक तरह से डिस्ट्ब्यूड नहीं होते हैं। 

आओीमान्‌ जी, में इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे खूब में 
करीब साढ़े छःकरोड़ आबादी है, उसमें १४ फोसदी उच्च जातियों के लोग हें, 
२० फोसदी करीब पिछड़ी जातियों के है, २२ फीसदी अछूत जातियां हैं और करीब 
१६ फीसदी मुसलमान साई या अन्य भाई हैं। लेकिन हुम देखते हैं कि जहां तक 
हमारी सरकार यह कहती है कि हम किसी को दुःखी नहीं देखना चाहते हैं और सबको 
उनका वाजिव देना चाहते हैं लेकिन यह केवल कहने ही की बातें मालूम पड़ती हैं और 
जीबर्ता होता है वह दूसरी हो तरह काहोता है। हम देख रहे हैं क्रि नौकरियों 
की बात लीजिये तो हमारे सूबे में जोकि सन्‌ १६९५२ की सिबिल लिस्ट है उसमें 
गजरेड हे अफसरों की कुल संख्या ५,१४४ हैं। उनमें उच्च जातियों के ४,६४२ हैं, पिछड़ी 
जातिय के सिफे ३० हें, हरिजन जातियों के ३४५ हैं, सुसलमान भाई ४३७ हैं । 
तो में यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जोकि ८० फीसदी या ७० फीसदी जनता है, 
जो कि पिछड़ी हुई है, यह मालूम पड़ता है कि उनका अनुपात इससें बहुत ही कस या 
नगण्य रखा गया है। जब तक इनका विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक ये 
जातियां तरक्की नहीं कर सकतो हैँ। | | +/[ प 


३०४ विधान सभा [६ मार्च, १६४३ 


[श्री विष्णु दयाल वर्मा] 
इसी तरह से विधान सभा के मेम्बरों में देख लीजिये। केवल अछतों के लिप तो 


एक अलग से आ्रापक्षे विधान में प्रावीजन है, इसलिये पड सेम्बर हूँ, लेकिन पिछड 
हुई जातियों काकोई अबन्ध इस तरह का नहीं हूँ इसलिये उनके सिफ ३६ ददस्य 
हूं। ५० फोसदी में सिर्फ ३९ पिछड़ी जातियों के ओर शअ्रन्य जातियों के २३४ 
हैं। इस तरह से ४३० की संख्या है। द 


हमारा जो मंत्रिमंडल है उसमें भी उच्च जातियों के & मंत्री हैं, पिछड़ी जातियों का एक 
भी नहीं हैं, हरिजन एक मंत्री है, मुसलमान दो हैं। उपमंत्री ६ उच्च जातियों के हूँ, पिदुडे 
जातियों के कोई नहीं हैं, हरिजन कोई नहीं है, मुसलमान एक उपमंत्री हैं और सभासचिव 
सिर्फ दो तो हैं. हरिजन, दो. उच्च जातियों के श्लौर कंबल एक पिछड़ी जाति के और एक 
मुसलमान हैं। ठो यह सरकार का दावा कि हम सदको सबका वाजिब देते हैं, तो यह तो 
वाजिब नहीं मिल रहा है। यदि आप क्लासलेस सोसाइटो बनाना चाहते हैं तो जब तक 
पिछड़ी जातियों के लिये कोई प्रबन्ध वहीं किया जायगा तब तक बह चीज़ नहीं बन सकती 
हैं। जिस तरह से उन्होंने अछतों के लिये प्रबन्ध किया हैं उसी तरह से बेकबई 
जातियों के लिये भी करना चाहिये। में एक बात की तरफ और ध्याव दिलाना चाहता हूं 
कि सरकार यह दावा करती है कि पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए हम मार्ग दिखा 
रहे हैं, हम इस तरफ आपका ध्याव दिलाना चाहते हैं कि मेहतरों की हड़ताल में कितना 
उनको परेशान किया गया। हमारे साननीय शिक्षा संत्री महोदय ने अभी बतलाया था कि 
हमारे जो प्राइमरी अध्यापक्त हैं उनकी तनख्वाह पहले से करीब साढ़े तीन गया बढ़ गई है 
लेकिन सेहतरों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है ? उनकी हालत कितनी सुधरी है? उनके 
लिए क्या प्रबन्ध किया गया हैं? जो प्रबन्ध वह कर रहे हैं वह में समझ रहा हूं 
कि ठीक नहीं है। इतनी बड़ी अ्र।बादी के लिये इतना रुपया मंजूर करना काफी नहीं हैं। 
उनके लिये विशेष प्रबन्ध होता चाहिये श्रोर तभी उनका उत्थान हो सकता है। एक 
बात मे और बतलाना चाहता हूँ कि अगर उनको वास्तथिक दशा सुधारने की बाह 
है तो उनके लिये मोकरियों में उच्च जातियों पर रोक लगा करके इस जातियों का 
नम्बर बढ़ाया जाय। तभी वहु जातियां उन्नति कर सकती हूँ। 


श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामते 
पह जो सानतनीय मंत्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसका में हृदय से स्वागत करते हुए 
दो शब्द कहंगा। किसी भी जाति का उत्थान और पतन उस देश या उस प्रदेश 
की हुकूमत पर ही निर्भर हैे। जब कि सदियों से यह हरिजन समुदाय गत्ते में पड़ा 
बिलबिला रहा था इसकी मानवता तथा श्राथिकत और सामाजिक ढांचे को विदेशी सरकार ने 
चकनाचूर कर दिया था उस अवस्था में महामानव, मजदूरों और किसानों तथा हरिजनोंक 
हृदय सम्राटू वीर सेनानी पूज्य बापू जी हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए खड़े आगे ब्राये। 
स्वतंत्रता हासिल हुई, स्वतंत्रता हासिल होने के बाद जिस समाज को विदेशी सरकार नें 
चकनाचूर कर दिया था उस समाज के बच्चों ने अपने को लम्बी इमारतों में जो आ्रांदों 
से टकरा जाती है, उन भव्यशाली शिक्षा भवनों में पाया। कालेजों और विश्वविद्यालयों को 
सीढ़ियों पर चलते हुए उन्होंने भी देश के श्रन्य नदजवानों की तरह अपने को अ तव- 
जवान साबित किया । फिर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़े हुए हरिजनों तथा 
३४ जातियों के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और दाने-हाने: अपने बंजद में 
इसको ऊंचा स्थान दिया । गत वर्ष यह अनुदान जब कि ४६ लाख रुपये की तादाद में था, इस 
साल ५४ लाख कई हजार रुपये की तादाद में यह अनुदान है। इस पर भी कहा 
गया कि हिन्दुस्तान के अन्दर, इस प्रान्त के अन्दर हरिजनों का उत्थान इस बजट में नहीं 
हो सकता। तो में विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं , अ्भी-अभी हमार 
साननीय सदस्य घनगर जी ने जो एक लम्बी तकरीर दी हैं उनसे में यह पूछता 


वित्तीय-वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर बंप हा २०५ 
ग्रनदान संख्या ४ १--लेखा शीर्षक ५७--अ्रनुसुचित और पिछड़ी हुई जातिये 


का सुधार और उत्थान 
चाहता हूं. क्िआपने इतिहास उठा कर के देखा होगा। किसी भी जाति के लिए, किसी भो 
सम्प्रदाय के. लिये, किसे भी हुकूमत ने इस तरह का लाथन नहीं दिया होगा जिस तरह हि 


इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ो जाति के लिए, गत नें पड़ी! हुई जाति के लए दिया 
है। जबकि हमारे बहु हरिजन बच्चे ईहन्दुल्तान को शिक्षा हा नहाँ बह (वदओं 
की शिक्षा में भी अपने को ले जाता चाहते हैं और वहां की श्रच्छाी अभ्च्छा शिक्षाआर 
उद्योग-धंधों और अन्य चीजों का वह अध्ययन चाहते हैं, उसके लिये भी हमारी 
सरकार का खुला हुआ दरवाजा हूँ। में यह बता देना आहता हूं कि अमान कि 
विरोधी दल के सूतपूर्व' एम० एल० ए० गजाधर त्रसादजी पहले इसी सदन में थे 
जिनके लड़के ने हिन्दुस्तान की ही तालीस तक अपने को नहों रख! बल्कि अमेरिका की 
तालोम में जाकर सरकार के ६५ हजार रुपये को खर्जे करके बहां को ऊंची शिक्षा प्राप्त 
की थी। यहीं नहीं देवरिया जो सब से पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता हूँ वह कै हमारे का 
सीताराम जी है जिनके ऊपर सरकार ने ५४ हजार रुपये खर्चे करझे एक विशेष जिवय 
का अध्ययन करने के लिये विदेश में उसको भेजा था। इस पर भी कहा जाय कि हरिज्ञनों 
का कल्याण नहीं, हरिजनों का उत्थान नहीं, जब कि डिग्री कालेज के एम० ० और बी०ए० 
के विद्याथियों को ४०, ४० और ३०,३० र० की छात्रवृत्ति दे करझे उस विद्या 
थिंयों को ऋच्छी वेशभूषा में अवसर दिया जाता है, पढ़ने के लिये इस पर भी कहा 
जाय कि उनका उत्थान नहीं हो रहा है, उनकी उन्नति नहों हो सकती । कला कौशल और 
दस्तकारी की तरफ देखिए। आज नथे-नये स्कूल खोल करके सरकार हरिजतों को 
उनमें कलपूर्जो और मशीनों की शिक्षा दे रहो है ओर उनको कला-कौझल और दस्तकारी 
की शिक्षा देकर इसयोग्य बना रही हे किआगे चल कर झपने को स्वावलस्बी बना सकें 
तथा योग्य नागरिक हो सके । अपने परिवार को , अपने बच्चों को, अपनी गिरी हुई आर्थिक 
स्थिति को एक ऊंचे स्तर पर लासकं। उसपर यह कहा जाय कि यह हरिजनों के लिए 
कल्याणकारी बजट नहीं है । तो फिर कसा बजट होता है । 

लखनऊ के निकट ही बर्शी तालाब सें सेकड़ों हरिज्षन बच्चों को जिस प्रकार द्ेनिंग दी 
जा रही है, वह देनिग प्राप्त करके किसी मशीन में, किसी कल-कारखाते में, किसी मिल में 
नहीं बल्कि अपने घरों पर ही बेंठ कर आमदनी पेदा कर सकते हैं और इस प्रकार बे 
जीविकोपा्जव कर सकते हें। इस पर भी कहा जाय कि हरशिजनों के लिए यह कल्याणकारी 
बजट नहीं हैं। तो फिर क्‍या कहा जा सकता हू। 

यह भी कहा गया हूँ कि बड़े लोगों ने समाज को दबा कर चकनाचूर कर दिया हैं। में 
समझता हूं कि एक समय था, एक परिस्थिति थी जब कि समाज को दवाया गया। 
आज वह परिस्थिति हु कि जिस समाज ने उनको दबाया, वही समाज आज कंधे से कंधा 
मिलाकर उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे यं० जवाहरलाल नेहरू हरिजन 
नहों हैं, पं० गोविन्दबल्लभ पन्‍त हरिजन नहीं हैं, 57० हरगोविन्द सिंह हरिजन नहीं है लेकिन 
हरिजनों को उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिये, उसके लिए नये-तये साधनों पर विचार 
करते हैं, अपनी पूरी शवित लगाना चाहते हें । इस तरह से अगर किसी साऊधच्र- 
दायिक भावना से किसी बढ़ती हुई चीज़ के ऊपर कुठाराधात किया जाय तो उससे 
समाज का नुकसान होगा। में उन भाइयों से निवेदन करूँगा जो समाज दबा हुआ रहता है 
श्रोरश्ागे बढ़ता है तोयदि उसको ठोक प्रकार कानेतृत्व नहीं मिलेगा तो बह ऊपर 
जाकर बिगड़ जायगा। में उनसे कहूंगा कि इस बढ़ते हुए समाज पर कुठाराघात नहीं 
होना चाहिये और सास्प्रदायिक नारे लगा करके आते वाली सन्‍्तानों को उन्नति के 
रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिये। श्राज जब कि अपनी सरकार है उसने उनको गत से 
निकाल कर वह स्थान दिया है जो हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान समझता है । 
भध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उनभाइयों को इस तरहु से इलदल 
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में न डाल उनको उठने का अवसर प्रदात करें। हरिजन भाईयों के साथ हमारो सबके 
सद्भाजनायें हैं। भावनाओं से कर्तेव्य ऊंचा हुआ करता हूँ। श्राज कर्तव्य की तरफ हमें बढ़ना है 


श्री हरितिह (जिला सेशठ)---साननीय श्रध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे शिक्षा 
संत्री जीने अनुसचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के सुधार तथा उत्त्पान के तिए 
जो अनुदात सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है में उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। 


हरिजनों के सुधार का प्रघत सर्वप्रथणन लाला लाजपतराय ने उठाया था कि 
देश की गिरी हुई या पिछड़ी हुई जातियों को बराबरी के अधिकार दिये ज्ञाए॑। 
उन्होंने इसके लिये बश्तानिया सरकार से एक युद्ध किया, और मांग की कि उनको फौज 
तथा सरकारी विभागों में. उनके अनुपात के ऋनुसार नियुक्त किया जाय। लेकिन चंदहि 
विदेशियों का शासन था। विदेशी चाहूले थे कि गरीब ऊनता को दबा कर प्पना शासम 
करें और इससे उनका शाहन शक्तिशाली बनेगा। यही एक खास कारण था हड़ि 
अंग्रेजों ने यहां बराबर छीटी जाति को दबा कर शासन किया। 


उसके बाद सन्‌ १६३० ई० में जब राउंडटेबिल कानफरेंस हुई तो हमारे पत् 
बापू ने यह प्रतिज्ञा को कि में तो जो झाज देश का सब से पिछड़ा वर्ग है उसे बराबर के 
अधिकार दिला कर रहूंगा और अपने प्राणों की बाजी लगायी। दाज प्रत्येक भार 
के निवासी को उन्होंने यह शिक्षा दी कि श्रगर उन पिछड़े हुये भाइयों को पूर्ण श्रधिकार 
देने हैं तो सच्छझे हृदय से दो। दिखावट मत दिखाओ। हमारे जो कांग्रेस के नेता 
श्रौर रच्चे कार्यकर्ता थे उन्होंने हरिजन उद्धार में सच्चे हृदय से काम किया 
जिसके फलस्वरूप आज हमें यहां कुछ न कुछ यह आशा दिखाई देती है कि हम किसी अच्चे 
सार्ग पर चलने लगे हूँ। 

जहां तक विश्नागों में नौकरी देने का सवाल हैं हमारी सरकार ने और हमारे 
नेताओं ये १० फीसदी अभ्रघिकार हमारे हरिजन भाइयों के लिये सुरक्षित रखा है। 
परन्तु आज हम अपने विभागों में देख रहे हैं कि जेसा अभी हमारे माननीय नेता ने उदाहरण 
दिया कि कया इससूबे में यहदों ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें विदेश में शिक्षाके तिये 
भेजा गया। में सानतीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि प्रत्येक 
विभाग में जब कि हम वर्षों से शिक्षा पाते झा रहे हें हमारे लोगों की १० फीसदी की 
पूति हो जाय। में चाहंगा कि सिवाय मजदूरी के इस पिछड़े हुये वर्ग को शिक्पकारी 
भो सिखानी चाहिये जिससे इसका आथिक उत्थान हो सके। श्राज छोटे छोटे 
व्यवसाय नियंत्रण होने के कारण चष्ट होते जा रहे हें और ये लोग बेकार बंठे हुमे 
हैं। में अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनके अनुपात के श्रनुसार उनको लाइसेंस 
शौर परमिट दिये जानें चाहिये जोकि उन्हें नहींदिये गये ओर झाज वेमारे मारे फिरते 
हैं। यदि उन्हें शिल्वकार बना विया जाता तो वे नौकरी के लिये झारे सारे न फिरते। 
में आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा. कि वे ज्यादा से ज्यादा शिल्पकारी की शिक्षा 
देते का प्रयत्न करें। महज नौकरियों से हरिजनों का उत्थान होने वाला नहीं है। उनको 
कृषि के लिये जमीन दिलानो चाहियें। हमारे - हरिजन विभाग में सूची होनी चाहिये कि 
१० फीसदी पद हरिजनों के क्यों नहीं भरे। इसके बगैर हम अ्रन्धकार में ही रहेंगे। 


में आखिर में आपके द्वारा अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 
ग्रनूसुचित ओर पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान के लिये अनुदान पेश किया है 


झौर इसके लिये हम उनके आभारी हैं। हि द 


श्री गेंदासिह ( जिला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में बहुत ग्ोर से 
माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा। इस वक्‍त पर जो कि पिछड़ी हुई जातियों के 


घत्तीय वर्ष १६५३-५४ के आाय-ध्यवक्त के मांगों पर अनुदानों के लिये झतदान- २०७ 
पनुदान संख्या ४ १--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित शोर पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार और उत्वान 


यधार का बजट हे वह पिछड़े हुसे बक्‍त पर ही ग्राया भी है उब कि सदन से बहुत से 
मेप्बर भी पिछड़ गये। माननीय सदस्य लोग भी पिछड़े हुये हैं और वह यहां 
मोजद नहीं हैं । कल पछतावेंगे । में एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से सिवेदत करना 
चाहता हूं कि इस बजट से जिस अर्थ व्यवस्था को वे कायम रखता चाहते हैँ उसके लिये यह बजद 
परी तौर से सफल होगा और उसमें उनकी जितनी तारीफ की जाय या वन्यवाद 
दिया जाए उहमें मझे कोई आहचर्य नहीं है। इस तरह की हुकरतें हमेशा स्कैयरसिटी की 
दुकानानी (अ्रनाव की व्यवस्था) को क्राइम रखना चाहती हूं उनको यह लाभ होता 
हैं कि उनके पीछे बाजार लगा रहता है। बदज्जीफा पाने बालों की बाजार, नौकरी पाले 
वालों की बाज़ार, फीस माफ कराने वालों की बाज़ार, यह दाद्यार लगी रहेगी । माननोय 
शक्ता मंत्री जी के पीछे और साननीय शिक्षा संचालक सहोदय के पीछे या जो माननीय 
सदस्य उसभोी सम्दन्ध में लोगों को सहायता पहुंचा सकें, उनके पीछे। तो इसमें यह 
बजट पूरी तरह से सफल होगा । में समझता हूं क्षति अगर वास्तव में साननीय शिक्षा मंत्री जी 
का पिछड़ी हुई जातियों और हरिजन जातियों के उत्थान करने का इशदा हूँ, और 
इस प्रान्त में जो सब से निर्धत वर्ग है वह यही है, तो किर उसको एक दस फीस भाऊ कर देते 
में क्या हु हैं। उस्चके लिये बजीफे की एक युनिफास पालिसी बना लेने में क्या इज है । 
में जानता हूं कि वें बह चीजें नहीं करेंगे और उसका कारण यह है कि इस प्रकार 
स्कैयरसिटी को इकोनासी कायम रख कर जो उनके पीछे एक लोडरशिप की भावना 
या सप्रीसेती की भावता काम करती है, वह बनी रहेगी और उससे कछ क्ीत दास 
हुआ करेंगे जो सही बात को ग्रलत बात यद्वां पर भी श्रौर दूसरी जगह भी कहेंगे। 
में समझता हूं कि शअ्गर हरिजनों का उत्थाव वाकई सरकार के ध्यान में रहता है, 
तो सब से पहले उदकी माली हालत सुथारते का काम होना चाहिये। यह अवसर 
ऐसा नहीं हे जब म॑ जमीन के बटवारे को चर्चा करूं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है. जिसकी 
चर्चा करता जरूरी हो जाता हैँं। टैकनिकल देनिंग की चर्चा हुई। अभी जो हमें 
मेमोरंडस सिला है, उसमें यह लिखा हुआ है कि ५० फीसदी हरिजन ववय॒वर्कों को 
टेकनिकल ट्रेनिंग अब नहीं दी जायगी क्योंक्ति बख्शी को तालाब में कुछ लोग आा जाते हें। 
अध्यक्ष महोदय, बच्ची के तालाब की ट्रोनिग का छछ थोड़ा साझाव हमको हे । में माननीय 

सदस्यों से कहँगा कि दें वहां के विद्यार्थियों से बात कर लें और उनसे पूछे कि उनकी 
श्या अवस्था है । उनको क्या स्थिति है, इसकी उनको जानकारी हो जायेगी । 


कै ब ँ 


ष 


.__ में पाती की बात कहता चाहता हूं। आज भी गांडों में मोल मील भर पानी भरने 
के लिये डोमों को जाता पड़ता हैं और डोम उसी जाति है जिसके हर दो एक गांव पर 
दस था १५ आदसनी आयाद हूँ। जेठ के महीने में जज कड़ी धप होती है तब उनको 
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ती कहाँ दूर लदी से पानी लाता पड़ता हैयाबगर किसीयांव में पत्ती लाने के लिये 
जात हूं, तो घंटों रुकना पड़ता हे, यातो कोई अगर दयालु हुमा तो अपने घड़े से 
उनका पानी देदता हें नहीं तो वे घंटों खड़े रहते हें। तो उनके पानी पीने की यह 
हालत हैं। में इस चीज्ध को मानता तो नहीं हूं कि उनके पात़ी थीसे की व्यवस्था 

अलग होना चाहने, लेकिल फिर भी जब तक यह वस्तस्थिति है. तब तक उनके पानी 
भरत की व्यवस्था अलग होती चाहिये। जो द्र्र नशालूस कब से चला जा रहा है, 
वही आज भी कायम हूँ । 


श्री हरगोविन्द सिंह-.प्राप कहां की बात रह रहे हैं? 


श्री गेंदासिह--में श्वास तौर से माननीय शिक्षा मंत्री के जिला जौनपुर को कहुंगा-- 
प्रोरर्मे यह चाहूंगा कि थे जौनपुर में डोमों को हालत स्वयं देख लें। यदि माननीय शिक्षा मंत्री 
नी इससे इन्कार करना चाहते हूँ, तो में इतना कहूंगा कि वे दिन को रात कह रहें हूं! में चाहुंगा 


न, से 5 


श्०्द् विधान सभा [६ मार्च, १६५१ 
[श्री गेंदरश वह] 


कि सावतीय शिक्षा मंत्री जो मेरे साथ चलने की तकलीफ गधवारा करें और में उद्ने 
दो गांवों नें, चार गांवों में, दम गांवों में दिखलजाऊंगा कि डोपों की क्या हालत है। यदि माननीय 

रर्गावन्‍्द जो को नदिवाई देता हो, तो में उसे आश्चवं जनक बात नहीं समझता, लेकिन 
शगर मानवीय हरगोजिन्द सिह जी को न दिखाई देता हो, तो में कया कहं। अभी उद्ोंने 
कहा कि थे किसान के लड़के हैं और किसान के लड़के को यह न दिखाई देता हो कि 
डोम पानी नहीं भरते पाते हैं, तो सानतीय श्रध्यक्ष भहोदय, सुझे यह कहने के लिये क्षमा 
करेंगे कि वे दिन की रात कर रहे ह। 


कछ दिन पहले जब पर्वी जिलों में और साननीय शिक्षा मंत्री के ज़िला जौनपर में 
परसिटी या श्रकाल कुछ भी कहा जाय उसकी दशा हुई, तो उनके लाइले जो माननीय 
शिक्षा संचालक भहोदथ हैं उन्होंने एक हुक्म निकाला कि कुछ विद्याथियों की फीस माफ 
कर दी जाम लेकिन उनका वह हुक्स निकलता ही रह गया। हम लोग साननीय 
शिक्षा मंत्री जी को याद ही दिलाते रह गये और उन्होंने यह कहा कि देखो इसको आन्दोलन का 
रूप मत देता, और हम लोगों ने उनका हुक्‍्स सान भो लिया कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये, 
लेकिन एक पैसे की साफो तहीं हुई, जिसके कारण नहों मालूम कितने गरीब पिछड़े हुये ओर 
अनसबित जातियों के विद्याथियों के नाम कट गये । १ लाख १८ हजार पिछले वर्ष शिक्षा के मद 
में रझखा गया था ।और इतना ही इस वर्ष इस सम्बन्ध में रखा गया है लेकिन उनकी 
सालीहालत में, कोई तब्दीली हुईै। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जो बतलाने 
की दिक्कत को गवारा ही नहीं करेंगे। में माननोय शिक्षा मंत्री जी से एक बात कहता 
चाहता हूं कि वहु एक कमेटी सुकरंर करें और उसके ज़रिये से देखवा लें कि पिछशी 
ई जातियों की हालत क्‍या है। माननीय शिवप्रसाद जी हमारे भाई हूँ, वहु देव- 
रिया के रहने वाले हैं, उनसे कुछ दिन हुये. भेंने इस हाउस में खड़े होकर कहा भी 
था। साननोय विक्षा संत्री जी पता लगा लें कि पर्वी जिलों में हरिजनों के घर मे 
गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैँं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। गोपालह्ृष्ण 
गोखले का नाम लिया जाता है और मालवीय जी का नाम लिया जाता है। आज भी यह 
प्रथा प्रचलित है। में माननीय शिव प्रसाद जो से कहता हुं कि फिर यह बचद 
कल्याणकारी कै है। में कहता हूं कि एक कमेटी बना लो जाय जिसमें बालेद- 
शाह और महीलाल जी जेसे व्यक्ति रखे जाय॑ और वह पता लगावें कवि पिछई 
जातियों की क्या हालत हु, मेहतरों को क्‍या हालत हैं और हरिजनों को क्या हालत है। 
ओर फिर वहु उसको सदन के सामने रखें और फिर सदत उसपर विचार करें। 
उस वक्‍त फिर गवर्नमेंट की पोल खुले और माननीय शिक्षा मंत्री जी को 
पोल खुले और सही हाल फिर उन गरीबों की सामने आये । 


रूभा का कायकाल बढ़ान क सच्बन्ध स प्रस्ताव 


श्री शिवतारायण (ज़िला बस्ती)--मेरा प्रस्ताव यह है कि क्राघा घंटा समय 
कार बढ़ा दिया जाय। द 


श्री सहीलाल (ज़िला मुरादाबाद)--में इसका समर्थना करता हूं। 
श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि सदन का समय आधा घंदा और बढ़ा दिया जाय। 


(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


विनीय वर्ष १६५३-५४ के झ्ाय-व्ययकर्म अन॒दानों के लिए मांगों पर मतदान-« २०६ 
झ्रनुदात सं० ४१-लेखा ज्ञीबक ५७-अनुसूचित ऑर पिछ ड्रीहुई जातियों 
का सुधार औरउत्थान 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्यथक में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान-अनुदान संख्या ४१-लेखा झोषेक ५७-श्रनुसूचित और 
पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान 


श्री रामप्रसाद देशमुख (दिला श्रलीगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो 
ग्रनदान अछूत और पिछड़ी जातियों का रखा गया है उसके लिए में धन्यवाद 
देता हं। ग्राज जो शिक्षा के ऊपर बहसे हो रही हे उनको सुनने से मालूम हुआ कि 
हमारी सरकार ने जो कुछ भो हम लोगों के लिये किया है वह बहुत कुछ किया है। 
लेकिन उस करने के साथ-साथ हमारे लिए जो कुछ भी होता है उसमें कमी 
जो पाई जाती हैं उसकी तरफ किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसरकार के अ्रधिकारी 
उस तरफ ध्यान नहीं देते इस बाल को देखते हैँ कि उनकी मांग जो कुछ भी रखी जाती है 
या जो कछ भी उनके साथ में किया जाता है वह सही तरीके से या ग्रलत तरीके 
से किया जाता हैं। हमको यह मालूम हैँ किजो कुछ भी रुपया अलाठ होता ह 
किसी जगह शिक्षा के लिये दिया जाता है या शिल्पकारी और दस्तकारी के लिए दिया जाता है 
वहुरुषया सही इस्तेमाल मेंनहीं लायाजाता। श्रभी एकसदस्य नेंकहा किसरकार 
हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। यह सब कुछ ठीक है लेकिन उन्होंने यह 
नहीं देखाकि सरकार के अ्रन्दर जो त्रुटियां आगयीहें वह हमारे लिए हैं या किसी 
दूसरे के लिये हैें। मतों यह चाहता हुंकि जो भी जातियां हँओर जो भी सरकारों 
ग्रादमी हें सरकार उनके लिये बहुत कुछ करती हैँ भर उनके अ्रन्दर ऐसी भावना 
पैदा करे कि सरकार श्रद्ध्तों को कितना झागे उठा रही हे। हम समझते हूं 
किसरकार को यहडञ्नच्छी तरहसे विदित हैँ कि आज शिक्षा के अन्दर जो कुछ भी 
हम को दिया जाता है, हमको जो स्कालरशिप दिया जाता हैँ और बवज्धोफे जो दिये 
जाते हैं उसके लिये लड़के सालभर तकदेखा करते हैं कि भ्रब हमको वज्ञीफा मिले। 
उन लोगों के खाने पीने का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता । वजीफे समय पर नहीं मिलते। 
किताबें उनके लिये वक्‍त पर नहीं पहुंच पातीं। में शिक्षा मंत्री जीसे निवेदन करूंगा 
कि जो कुछ भी हमसे दिया जाय वह समय पर जरूर मिल जावा चाहिये चाहे थोड़ा 
ही हो। ज्यादा मिलने से भी कोई फायदा नहीं हे यदि समय पर न मिले। 


रिज़वेशन में भी में देखता हूं कि कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं है. शोर जितना सरकार 
चाहती थी वहु भी हमें नहीं मिला है। 


शिक्षा से एक बड़ा अवगुण भी हो गया है कि जो शिक्षित हरिजन भाई हें वे बेकार 
हैं। पहले तो वे समजद्री करके अपना पेट भी भर सकते थे लेकिन पढ़ लिख कर श्रब वें 
बेकार बन रहे हैं और कहीं उनको जगह नहीं मिलती हुँ। उनके मां-बाप की हालत 
को देखिये कि जिन्होंने कितनी मुसीबतें उठा कर उनको पढ़ाया लेकिन जब उनको काम 
नहीं मिला तो उसका सारा परिवार दुःखी रहता हँओर नष्ट हो गया। ऐसी हालत में 
, में सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितना रुपया हम पर खर्च किया जाय वह किसी 
एसी दस्तकारी में हो जिससे हरिजन लड़के दस्तकार बन जाय॑ और सेकेनिक बन जाय॑। 
से समझता हूं कि इससे हमारा हित होगा और यह जो अहसान हमारे ऊपर किया 
जा रहाहे उससे लोग बेकार होते जा रहे हें उससे भी निजात मिलेगी। जब में 
हरिजन लड़कों को देखता हूं कि इत पर इतना रुपया खर्च होता हैं और फिर भी बेकार 
रहते हैँ तो हमें परेजश्ञानी होती है कि हम लोग यहां आकर इतना चिल्लांते हैं 
और लोगों से वहां जाकर कहते हैं कि इतना रुपया हमें मिला है लेकिन उसका 
फूल यह होता हैं कि हमारे भाई बेकार रहते हैं | 


२१० . विधान सभा क्‍ [६ मार्य, १६४३ 


. श्री शिवनारायण (जिला बस्ती )--प्रादरणीय श्रव्यक्ष महोदय, श्राज में उप 
सप्ताज के विषय में आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष झरने विचार प्रक्ृर 
करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो हरिजन कहे जाते हें। निस्संदेह आज वे पत्िता- 
बस्था में हु लेकिन में २५ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ को गाननीय सुख्य मंत्री जोनेझे 
बात कही थीं उसकी तरफ इस सदन को ले जाना चाहता हूं कि अगर हिल्दुस्तान में 
कोई बैलेतिंग पावर हैतो वह मुस्लिस जमाग्नत हैं। उसी तरह से. आज हिन्दतान 
में बैलेंसिग पावर हरिजन कम्यूनिदी है) इसी की बदोलत श्राज यह सरकार यहांपर 
वततमान है। तो इस ७८ करोड़ के बजट में १६ करोड़ हमारे लिये होना चाहिये। 
यही मुनासिब झनुपात है। सिर्फ रिजर्वेशन करने से काम नहीं चलता। खाली कागज पर 
लिख देने से काम नहों चलता। कोई प्रक्टिकल काम उनके लिये करिये। नहीं धनगर भाई 
भी हमारे पीछे हैं अपने मतलब के लिये ओर हमारे सोशलिस्ट भाई भी अपने मतलब 
के लिये हैँ क्यों इसलिये कि सब जानते हूँ कि ताकत हमारे हाथ हैें। लेकिन यह 
सब होते हुये भी हम जहां के थे वहीं के वहीं हैं। श्राज जैसा गेंदा सिह जी ने कहा कि 
जानवरों के गोबर में से लोग गेहूँ निकाल कर खाते हें वह बिल्कुल ठीक है देवरिया श्रौर 
गोरखपुर जिले में ऐसा बराबर हो रहा हे ओर हमारे बाबा राघवदास जी नेनारालगाण 
झ्ौर जौनपुर में पाती को दिक्कत हरिजतों के लिये हैं कर्ये नहीं हें। सही बात है 
ग़लत नहीं है। मुझे मालूम है। तो हरिजन सहायक बोर्ड से जो सहायता हरिजनों के 
लिये दी जाती है उसको प्रेक्टिकली खर्च किया जाय और इसके अलावा यह भी मुझे 
कहना हैं कि कहता तो बहुता मिला, गहता मिला ने कोय। आज हालत क्या ६ 
माननीय शिक्षा मंत्री २८ सो कदम पीछे चले आये और २८ सो रुपया उन्होंने कम कर दिया। 
उन्होंने २,८०० रुपया कमर किया तो क्या इस तरह से काम चलेगा। पिछले साल जितना 
रुपया था उसमें उन्होंने २,८०० रुपये की कमी कर दी यानी इतना पीछे जिसक गये। 
इससे क्या हरिजनों का उत्थान हो जायगा। श्राज महत्मा जी की तरह से हरिजन 
कालोनी में बेठने बाला कोई नहीं है । 


में उप्त समय बोल नहीं पाया था। श्रगर झ्राप इजाजत दें तो में दो बातें माननीय 
शिक्षा मंत्री जी के सामने रख देना चाहता हूं। हिसाब हमारे पास है अध्यापकों को 
हड़ताल के विषय में सरकार ने जिम्सेदारी अपने ऊपर मुफ्त में ले ली। हर सेक्द्न में 
३-४ रुपये फीस ली जाती हैं। इत हिसाब से एक एक सेक्शन से १३१५ एपये 
और १५७ रुपये पश्माने होते हें और १८० रुपये होते हैं। इनमें से प्रगर हम 
७० रुपये सिक्स क्लास के ठोचर को दे दें तो ६५ रुपये बचते हूँ, 5० रुपये दे दें सेविय 
क्लास के टोचर को तो ७७ रुपया ८आने बचते हैं। इसी तरह से अगर १००३० 
दे.दें एव. क्लास के ठीचर को तो ८० रुपये बचते हैं। कुछ २,६७० रुपये होते हैं। 
भ्ंगर हम इन २,६७० रुपये में से १,५०० रुपये तीन प्राइमरी स्कूलों को दें तब भी १,१७० 
रुपये बचते हैं। इनसे स्कूल की मरम्मत बगेरा का काम हो सकता है। 


. सें साननोय मंत्री जी से कहूंगा कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसको 
जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोडंस को शो है। इसलिये अध्यापकों की हड़ताल वहां होनी चाहिये। 
यह चीज्ञ जो हम बतला रहे हुँ गलत नहीं. है। हम बल्ती जिले का हिसाब बतता 
रहें हैं। में सरकार से कहूंंगा कि हरिजन लड़कों की फीस का प्रइन हैू। ग्रभी 
तक सेकेंडरी स्कूलों को रुपया नहीं दिया गया है। जो कहिये बह प्रा कीजिये! प्िर्फ 
काग़ज में लिखने से काम नहीं चलता हैं। प्रेक्टीकल काम होना चाहिये। पूज्य बापू जी 
के संदेश को आज घर घर पहुँचाने की जरूरत है तभी कल्याण होगा। इन शब्दों के 
साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहु इन २,८०० रुपयों की पति 
करें। जज पडील हू आम की | 


हे हु न | हक 
. ४£->>लेखा छीयक ५०--अनुसुचित और पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार आर उत्थान 


की कब्हेयालाल बाल्मीशि (किला हरदोई )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, इस ससय 

हो झन का मंतबी ऊी में सदन को सम्तख रखा हैं उत्तक ऊपर में अपने 
पड श है 

विद्वार प्रगट करता चाहता हें। भञे इस बात का संकोच होता हू कि जब कंभी सुझे 

अवसर मिलता है तो से केबल वाल्मीकि समाज और मेहतरों को समस्या पर ही बात 

करता हैं। लेकिन जो परिस्थिति हें बह सुझे छुसा करते के लिये विवश कर देती हुं। 


में आयको हतलाना चाहता हें कि सामाजिक उत्थान में हमारे अनागें बाल्मीकि 
नाइयों का आज कितता उत्थान हुआ हे श्र कितना ध्यान रखा जाता है। 
लगभग दो साल पहले की दात है. कि शाहजहांपुर में सुझे यह शिकायत देखने को मिली 
किवतां के नाई वाल्मीकि लोगों के बाल नहीं काठते हैं। में १६ जनवरी को 
वजनोर गया तो वहांपर भी यही शिकायत सूदते को मिली। मेने उसनाई से कहा कि 
नम बह्मीकि लोगों के बाल क्यों तहों काटले हो । उसने कहा क्लि में इनके बाल नहीं कार्टया । 
सने थाने में इसकोरियोर्ट लिखाई आरबानेदार साहब सेअपने साथ चल कर कार्यवाही 


जा 


करने के लिये कह। तो उन्होंने इन्द्रार कर दिया और कहा कि आप मुझे रिपोर्ट लिखवा दीजिये 
में बाद को सब देख लंगा। में ८ फरवरी को राग्रमर्गभ न तहसील में गया। वहां पर एक मेहतर की 
शिक्रायत थी कि हिन्द दर्जा उसका कपड़ा नहीं सीता। मेंने उस दर्जो से पुछा तो उसने कहा 
कि में अगर उसके कपड़े सोऊंगा तो उसक्षा नाप लेते समय उसका दरीर छ जायगा और 
में ऋष्ट हो जाऊंगा। आप चाहे जुरमादा करा दीजिये, चाहे सजा करा दीजिये लेकिन में 
इसके कपड़े नहीं सीऊंगा।! क्योंकि मे अछतों के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा । सेंने इसकी 
वहां के कांग्रेस के प्रथाव जो से और तहं।लद्गवर से शिक्रायत की । इसके बाद डिस्ट्क्ट 
मजिस्ट्रेट से भी शिकायत को लेकिन ग्राज तक्त उप्न पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । 


जता कि में कह रहा था घाहजहांपुर में दो साल से संघर्य चला और एक बार बाल्मीकियों 
का डेयुटेशन भी श्री छेद्ो लाल जो हरिजन सड़ायक आफिसर से सिला औझोर नाईयों की शिकायत 
की । इसी सिलसिले से में झ्ाहजहांपुर गया और वहां के डिस्टिक्ट सजिस्टेंट से शिकायत की 
लेकित उस पर कोई नी कार्यवाही नहीं की गई। वह झिद्नायत ग्राज तक ज्यों की त्यों है। 
इसी तरह से मे निवेदन करना चाहता हूं किहरिजन विभाव की ओरसे जोआथिक 
हावता सकान आर कुएं बनाने को हरिजनों के लिये मिलती हैं उसमें भो हमारे 
वल्मीक भाइवों को नजरन्दाज कर दिया गया है। मेने स्वयं जाकर देखा कई 
जिलों में हमारे वाल्मीकि भाई गड़ड़े ओर नालियों का पानी पीते हें। शिकोहाबाद में 
गया था। गया के दिन थे। जब पानी सुझे दिया तो वह बहुत गंदला था। मेंने समझा कि 
कच्चा खंड संबना हुआ्ना झबतहोगा। पानी पिया त्तो ठंडातोजरूर था लेकित बिल्कल 
फाका। भते यूछा कि यह पानी कंता है। क्‍या कुएं का पानी है। जवाब मिला ह 
तुब॒ह जब नहाने के जिये गया तो खेतों को सिंचाई के लिये जो पानी बहुता है वहां 
उन लागा! ने एक तल्ूँया पास हा में बता रकखी थों। उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर 
कहा कि इससे नहा लोजिये। मेंने कहा कि यह तो बड़ा गंदला पानी है। सारी मिटटी 
सर आर बदन से घुस जायगोी और बजाय सफाई होने के शरीर और गनन्‍दा हो जायगा, 
उन्होंने कहा कि कोई कुआं हमारे पास नहीं है। मेंने पछा कि क्‍या यहा पानी पीने के लिये 
दिया था ? उन्होंने कहा जी हां। तो मेने -कहा कि चलो प्रधान या सरपंच के पास 
मे उससे शरकायत करूंगा । इस पर वे लोग हाथ जोड़ कर खड़े हो गये और मेरे पेरों पर 
शिर गये ओर कहने लगे कि अगर आपने शिक्षायत को ज़मोंदार, प्रधान या सरपंच 
सेती हम लोग बरबाद हो जापंगे, हम परेशान किये जायेंगे, सारे जायंगे, पीठे जायंगे 
इस तरह से उन्हरि जनब्न करके सुझे शिक्षायत् करने से रोका। 


इसी तरह से दो साल हुए इसो सेक्रेटेरियट में दो लड़के जो साइकिल चलाना जानते थे, 
हिन्दी, उद्‌ तथा अंग्रेजी पढ़ लेते थे, २०, २२९ चाल के नौजवान थे चपरासी की जगह के लिये 
बुलाय गय। इृटरव्यू काडे उनको भेजा गया। जब वे आये तो उनसे पछा गया साइकिल चलाना 
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[ श्री कन्हंयालाल बाल्मीकि |] 


जानते हो, उन्होंने कहा हां । पूछा गया पढ़े लिखे हो। उन्होंने जवाब दिया हिन्दी, उर्द तथा श्रंग्रेजी 
पढ़े हें। फिर पूछा तुम्हारी जाति क्‍या है। उन्होंने कहा बाल्मीकि। पूछा बाल्मीकि क्या होते 
हैं। उन्होंने कहा हम मेहतर हैं। उनको फिर जवाब दिया गया कि अगर मेहतर हो तो 
दफ्तर में झाड़ू देने का काम कर सकते हो, चपरासी का कास नहीं दिया जा सकता 
झौर इस तरह से उनको लोटा दिया गया। एक हफ्ते के उनमें से एक वही लड़का आझागा | 
इयासलाल उसका नास हूँ वह यहीं दफ्तर में दोकर हैं और चपरासी को जगह पर है। 
तहर विभाग में वह हैं। एक हफ्ते के बाद वह ईसाई सा्टिफिकेट लेकर गया और उसको 
चपरासी की जगह सिल गई। इस तरह सिकित्नष से श्रगवर कोई कहता है कि वह वाल्मीकि है तो : 
उसे जगह नहीं मिलती लेकिन अगर वह ईसाई हो कर जाता है या सिक्‍ख बन कर जाता 
हैँ तो उसको जगह मिल जाती है । इसी तरह से एक बाल्मीकि लड़के ने अपना नाम 
राम सिह रख लिया। डाढ़ी बढ़ा ली और हाथ में कड़ा पहन लिया और उसको नौकरी 
सिल गई। मेने उससे पूछा ऐसा क्‍यों किया तो उसने जवाब दिया कि शअ्रगर में कहता कि 
बल्‍मीकि हूं तो डिपार्टमेंट के लोग न तो कोई काम करवा सकते हूँ, न पान मंगा सकते हैं, 
ताछ सकते हुँ श्रोर घर का काम भी न करा सकते है इस तरह से नौकरी नहीं मिल पातो 
लेकिन सिक्‍ख बनने से मिल गई। इस तरह का भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। इसलिये 
में श्राशा करता हूं कि हमारे इस समाज को तरक्की के रास्ते पर उठाने के लिये माननीय 
शिक्षा मंत्री जी विशेष तौर से ध्यान देंगे। 


श्री रामकिकर (जिला प्रतापगढ़ )--साननीय भ्रध्यक्ष महोदय, यह तो निविवाद सत्य 
हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बढ़ा है श्रौर 
इसी प्रकार यहां का बजट जो हैँ उसकी भी धनराशि ७८ करोड़ है लेकिन हम हरिजतों 
के लिये जो खर्च अनुदान सें रकखा गया है वह बहुत ही कम है। कहां करोड़ों का बजद 
ओर कहां लाखों की तादाद प्रस्तुत बजट में ५४,५५,२०० रुपया है लेकिन पिछले बजट 
के (मूल बजठ को) जो मेने देखा तो मालूम हुआ कि उससे तो ज्यादा धन है लेकित 
मूल बजट श्रौर सप्लीमेंटरी बजट का जो योग हैं वह १६५३-५४ के बजद से ज्यादा 
हैं लेकिन अगर हम इस देश के और दूसरे प्रांतों को देखें तो मालूम होता है कि हरिजनों 
श्रोर पिछड़ी जातियों पर बहुत काफ़ी तादाद में रुपया खर्च किया जाता है श्र वह करोड़ों 


को तादाद में है। में इन आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता केवल कृछ 
विभागों म॑ जो कुछ होता हैं उसकी तरफ सदन का ध्याव आकर्षित कराना चाहता हूँ। 
शिक्षा के संबंध में जो वेलफेयर सुपरवाइजर रखे गये हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ 
ऐसी रखी गई हूँ कि बे कुछ काम नहीं कर पाते है। वह कई अफसरों के अ्रधीन होता हू 
इसका नतीजा यह होता है कि सब लोग शअ्रपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर टालते हूँ 
अपर कोई उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता । इस तरह से बैलफेयर सुपरवाइजर 
अपना कास ठोक तरह से नहीं कर पता ।॥ वज्ीफा ठोक समय पर नहीं दिया जाता। 


पुस्तकों के संबंध में सेरा यह कहना हे कि शायद ही कोई ज़िला ऐसा हो जहां 
पर पुस्तकें ठीक समय पर दी जाती हों। जुलाई में नहीं तो श्रगस्त के श्रारम्भ में तो 
प्रवद्य. ही मिल जानी चाहिये। यह बहुत बुरी बात हे इसकी शोर शिक्षा मंत्री जी 
का ध्यान झ्राकषित करता हूं। अ्रगर रिपोर्ट आती है तो उनको अगस्त में तो दे ही देवा 
चाहियें। इस तरह से ढील ढाल होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और छोड़ कर 
चले जाते हे और रुपया भी वापिस लौट जाता है। 


दिक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि जतरल एजकेशन तो दी ही जानी चाहिये, 
सरकार को टेकनीकल एजूकेशन की शोर भी ध्यान देना चाहिये। मेरे विचार से हायर 
एजुकेशन के बजाय हायर सेंकेंडरोी और टेकनिकल एजकेशन पर ज्यादा ध्यात दिया 


ज्ञाय तो ज्यादा फायदा होगा । 


वित्तोय वर्च १६२३-५४ के आय-ब्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान-- २१३ 
ग्रनदान संख्या ४ १--लेखा झीर्वक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार ओर उत्थान 


मे कुछ रिजवेश्न के बारे में कहना चाहता हूं। इसके संबंध में मुझे यह कहना 
हैं कि गवर्नमंट के आदेश यह हैं क्वि १० प्रतिशत हरिजन नोकरियों में रखे जाय॑। 
प्रगर १०? से १५० /८कहीं हे तो उसमें मझ्े कोई एतराज नहीं है लेकिन १० प्रतिशत रखने 
का जो गवरनमेंद का जी०भ्ो० हैँ उसमे यह लिखा हुआ है, “इफ स्यूटेबिल केंडीडेट्स आर 
फाउन्ड” इसके पीछे सरकार के विभाग वाले शिकार खेलते हैँ । उनके स्थृटेंबिल शब्द की जो 
डेफिनीशन हैँ उसको तो जायद ईश्वर ही पूरी कर सके तो कर सके । इस प्रकार से यह अधि- 
कारीवर्ग इसका ख्याल नहीं करता । हरिजन और पिछड़ा हुआ वर्ग पिछड़ा हुआ तो है ही । 
सदियों से उनके बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं रहे इसी कारण से प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय 
सरकार ने बड़े सोच समझ कर यह आज्ञा दी हे। अतः उसका पूर्ण रूप से किसी न किसी 
प्रकार से पालन होना चाहिये । यह में मानता हूं कि जो कुछ हो रहा हैँ वह ठीक हैं 
लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता हेँ। 

जब छटनो का प्रइन आता है तो अधिकारी वर्ग कहता हे कि हम क्‍या करें, सजबूर 
हूं श्रमक व्यक्ति ठीक काम नहों करता हुं। रोटी का प्रइन सभो के सासने हें। इस 
मामले में में केन्द्रीय सरकार की सराहना करता हूं। उन्होंने यह आज्ञा दी हें कि जब तक 
उस विभाग में हरिजनों की संख्या कम हैं या जब तक उसकी पति न हो जाय तब तक 
हरिजनों की छुटनी न की जाय। ऐसी केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था की हेँ। में इस प्रदेशीय 
सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी उसी तरह से अ्नुकरण करे। कुछ डि पार्टमेंट्स 
भी ऐसे होते हुं जो वहां थोड़ा सा भेदभाव का ख्याल रख कर उनको प्रोमोशन नहीं 
देते हे, खास करके पुलिस विभाग में। यद्यपि पुलिस की शिकायत हमेशा ही करता 
रहा हूं लेकिन जो अच्छे काम करने वाले हें उनको तो स्थान देना चाहिये, चाहे वे 
हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे जनरल के हों। 

एक बात में और क्रीसितल ट्राइबूस ऐक्ट के सिलसिले में कहना चाहता हूं, 
हालांकि उसका कोई विशेष संबंध इससे नहीं हुँ । देखने में आया है कि जिनकी निगरानी 
पहले से होती रही हूं यह श्रभी तक हो रही है ओर इसकी लिये कोई आर्डर इश्य्‌ 
नहीं हुआ कि जो झादमी अच्छे हुँ उनकी निगरानी काट दी जाय ओर जो बदसाह हें 
उनकी तो निगरानी होनी ही चाहिये , इसी तरह से चौकीदारों के संबंध में मुझे यह कहना 
हूँ कि यों तो चोकोदारों को पे ३ रु० से ५ रु० हो गयी लेकिन यह पे बिल्कुल असंतोध- 
जनक है लिहाजा उनके लिये कुछ जमीन को भी व्यवस्था की जय । 


शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिह )--उनको थोड़ी सी जसीन दी जा रही है। 

श्री रामकिंकर-हमारे साननीय शिक्षा संत्री जी कहते हैं कि उनको थोड़ी 
सी जसीन भी दी जा रही हूँ । तो मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना हे। 
सभा का कायकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प 


ु श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता 
हूँ कि आधा घंटा और समय बढ़ा दिया जाय । 


मन श्री श्रध्यक्ष--.परस्तु इस बार यह आखिरी होगा। बारबार इस तरह की चीज 
५0 हक नहों समझता । एक मतंबा चाहे आप घंटा भर बढ़ा लें, मुझे उग्र नहीं है 
लेकिन बार बार ऐसा करना अच्छा नहीं मालूम होता हैं। 
श्री अध्यक्ष-.प्रन्‍न्त यह है कि सदन का समय आ्राघा घंटा और बढ़ा दिया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री अध्यक्ष --त्रब हमलोग ७ बजे तक बैठेंगे |. 


छः द्रैे ५ 


नव विधान सभा 


जितीय बर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदतों के लिये मांगों पर 
सतदार# नदाम्‌ स व जम तट ता फषाओ > 
परतदान-प्रनुदान संख्या ४ १--जेखा शीयक ४७--प्रनसुच्ित 
पे: 
रे रा पे ह लि रे कक पे सर छह :हे द्ण्पे फ्रा “5 अत 
' और पिछड़ी हुई जातियों का सुद्ःर शोर उत्वत 
... मुख्य मन्‍्त्री ( श्री गोविन्द बल्‍लस पन्त )--अ्रध्यक्ष महोदय मुझे यह भी यहां 
कुछ दो बातें हरिजतों के संबंध में कहने का यह झवपर सिल पड़ा है। से केबल इसतिये क्षि 
सरकार के जो उत्तरादायित्य इस संबंध में हु ओर जो से रा रुबेंध सरकार से हूं उसी नाते मे 
नहीं बल्कि एक नागरिक के झाते भी कुछ बातें कहना चाहता हूं यद्वि हमारे देश को 
चः उठाना है तो हमें हरिजनों को सर्वोच्च स्थान अपने देश में पाये के योग्य बनाता 
और इसको जिम्मेदारी हम लोग पर हैँ जो कि आगे बढ़े हुये हें कि जो पिछड़े 
हुपे हैं उनको आगे बढ़ावें । अगर किसी जंजीर की कोई भी कड़ी कमजोर रह जाती 
तो सारी जंजीर कमजोर हो जाती हे। इसलिये हमारे राष्ट्र को सबल बनाने के लिये 
भी इस बात की बड़ी जरूरत हूँ कि हम सब लोग, जो हरिजन हूं श्रोर. जो 
' जिन्होंने बड़ी-बड़ी तकलीफों को गवारा किया है, जिनकी मेहनत से ओर 


७ जि रे +. 


कि 


यो 


उ्ि्पि तः 


पिछड़े हुये हु 
जिनके कष्टों से हम लोग हर तरह से आराम पाये हैँ उनके कर्जे को वापस करने का भ्रपता 
पक्का दृढ़ संकल्प करें। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हमारे देश को हानि होगी और जो 
मानवता का हमार! कर्त्तव्य है उसको भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे ओर हम जो संसार को 
आ्राध्यात्मिकता के जरिये फिर पुनर्स घटित करके सानव समाज का हित करना चाहते हूँ 
उनके करने की न तो हम सें क्षमता होगी और न हम उस झाद्श को अपने सामने रख 
सकेंगे। अगर हस अपने भाइयों को भी बराबरी के दर्जे पर नहीं लेंगे झर उनकी 
जो वास्तविक हमसे भलाई हो सकती है वह भो नहीं कर सकेंगे तो ओरों के लिये फिर 
हमारा यह कहना कि हम सब का हित चाहते हैं थोथी बात हो जादो है। इसके अलावा 
कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व सें इस बात की प्रतिज्ञा को कि हम हरिजतों के 
लिये ययासमस्भव जो हो सकेगा उनकी सेवा करने का यत्व करेंगे और आज हमारे 
ऊपर इस बात का दायित्व है कि .हम उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। यह मेंने आपसे 
कुछ बुनियादी बातें कहीं । - 


कुछ बातें सरकारी बजट के बारे में कही गयीं । में चाहता हूं कि हरिजनों का उत्यान 
पैसे की कमी की वजह से न रुके और उसमें जहां तक हमसे हो सके उनको ऊंचा उठाने के 
लिये अपने साधनों का सदुपयोग करेंगे । पारसाल भी सेने कहा था कि और जरूरत होगी 
तो हम और पैसा लाने को कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जरूरत हुई तो हमने जो 
रकम रखो थी उसको काफी बढ़ाया गया। आझ्ाज भी में चाहता हूं कि जो जरूरत होगी 
उसको बढ़ाया जायगा, जो जरूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी। 
जितना हम कर सकते हैं उसको हम जरूर करना चाहते हैं। जो बजर में आंकड़े दिये पर्य 
हैं उनसे प्रा नक्ष्या सही सही नहीं दीखता क्योंकि इसके अतिरिद्त जितने भी जेनरल अर 
बजट के खर्च हैँ उससे हरिजन भाई बेसे ही हिस्सेदार हैं जैसे कि और लोग हैं। यह 
तो उनके श्रतिरिकत उनके लिये एक अनुदान यहां रखा जाता है। इसके अलावा कई प्रौर 
मर्दे हें जो इसमें नहीं आती हैँ। जैसा कि पालिटेक्नसीक के लिये हमने ३०० सीटें रिजद 
कर रखी हें। वह इसके अन्दर नहीं आतो हैँ। इसके अलावा गवर्नसेंद स्कूल, म 
उत्तकी फीस वगैरह का सवाल होता है बह नहीं आता है। और कई मर्दे हैं जो नहीं श्राती 
हैं। इससे मेरा मतलब यह नहीं हे कि हमें और नहीं करना चाहिये या आवश्यकता 
ही तो न करें परन्तु किसी! चीज का पंमाना सही सही होता चाहिये। जो बातें कन्हेबालाल 
जी ने कहीं कि कोई ब्राह्मण न खाबें, कोई दर्जी कपड़ा नसीयें, कोई नाई हजामत न बतावे | 


बत्तीय बर्य १६४५३-५८ के झाय-ब्ययक में अलुदानों के लिए साँगों पर सतदान-- २१४ 
लय [कर ५३--अनसचित ऋर पिछड़ी हुई जातियों 


पर 


द्राय जानते हैं कि कासून के मुताविक्त यह जुर्म है और श्रगर कोई ऐसा करता है तो कानून 
के मताबविक बढ़ सजावार है। में चाहता हैँ कि हमारे अधिकारी इस तरफ ध्यान द॑। 


४० आशिक 


पर इस तथ्ह की वालें होती हैँ तो उसको रोकें और कानून के मुताबिक कार्यवाही 
इस तरह से कोई हमारे भादयों के लिये करे तो यह बात शोभनीय नहीं 
है। इसलिये इसकों हरणिज होते देना लहीं शाहिये और इसका इलाज करना चाहिये । 
मरे खेद है कि हसारों म्यनिश्चियेलिटी को जो मेहतरों की बस्तियां हैँ बह बहुत ही इस तरीके- 
पर रखी जाती हें कि जो किसी इन्तान के रहते के काबिल नहीं होतीं। वह स्लम्प से 
भी वरी जगह हैं। उनमें सड़फ नहों होतो, रोशनी नहीं होती, पानी का इम्तजाम नहीं होता 
पह हमारे लिये कलेक की बात है । स्यतिसिपैलिदी का यह कर्त्तव्य हैं कि बह उनके लिये 

वह उनके | या न हों झो और नाशरिकों के लिये काम करती हैँ उससे 


चाहें वह उसके मुलाझहिस हों या न हूं 
रजनों के लिये उससे ज्यादा होना चाहिये। जो लोग इस तरीके से अपना 


कम नहीं अहिक गें व 
काम नहीं कर सकते हैं और उन्तकों इस तरह से पिछड़ा हुआ छोड़े यह उनके लिये किसी 
तरह से उचित नहीं ह। जहां परु मकानों को ठीक करने की बात हो या ओर तरीके 
पर सहायता देने की बात हो वह अवश्य होनी चाहिये। यहां पर यहु कहा गया कि उनको 
टेक्तीकल एजकेशन देता चाहिये और प्राइमरी एजुकेशन देवा चाहिये कर यूनिवर्सिटी 
केशन की कोई जरूरत नहीं है। में इससे सहमत नहीं हूं। रू चाहता हुं कि उनको 
टेइनीकल एजकेशन मिले। इसोलियें हमसे पालिटेक्नीक में उनके लिखें जगह रखी 
में चाहता हैं क्रि उनको जमीन मिले। इसलिये हमने हरिजनों के लिये खास तोर पर 
जमीन रखी हैं कि उसको फायदा पहुंचे क्योंकि आज समाज को ऊंचा उठाने के लिये 
और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिये जो बातें होनी चाहिये उन सब की आवश्यकता हैं 
ताकि वहु कलक्टर हो सकें, वह हाईकोर्ट के जज हो सकें, बह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो 
सके और समाज को ऊंची ले ऊंची जगह उनको सिल सके और उनसें खुद भी स्वावलस्ब॒न 
प्र करंव्य को भावना होनी चाहिये श्रोर इसके लिये उनको ऊंची शिक्षा मिलना जरूरी 
हैं। हनने भी इसबात्त की कोशिय को हुँ कि जहां तक हो सके उनकी हाथर एजमकेशन 
के लिये उनकी सहायता बढ़ाई जाय और उनको रुपया दिया जाय ओर हम इसको 
बहुत आवश्यक समझते हैँ कि यह होना चाहिये श्रोर हमें उनके लिये यहु सब करना 
चाहिये लेकिन इसके सारी यह नहीं हें कि वह अपना काम छोड़ दें, मुलाजिमतें जो 
पढ़े लिखों के लिये हु वहु तो बहुत थोड़ी हैँ, लमाज कितना ही पढ़े लेकिन उसकी 
प्री जरूरत तोकरियों से पुरी करने का सोका नहों मिल सकता हें। इसलिये किसी को 
भी अपने पेशे को नहीं छोड़ना चाहिये, बाज लोग खाल निकालते है और जानवरों को 
हटाते है. उनकी अपने उस कास को छोड़ना उनके हित की बात नहीं है और यह भी 
मुतास्‍्षिद नहों हैं कि यह काम खास कर उन्हीं के लिये रखा जाय, कोई भी काम ऐसा 
नी न होता चाहिये कि जो उन्हीं से कराया जाय और खुद करने को तेयार न हो। आज 
दुनिया में रोज्ञी का सदाल है इसलिये अपने पेशे को छोड़ना उन के हिंत की बात नहीं 
हैं; जो उनके देशिनलिकल काम हें उनको उन्हें करते रहना चाहिये और उसका श्रच्छा ढंग 
उनको सालूम होना चाहिये । हमने उनके लिये बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी खोले है वहां उनको 
श्रच्छ तरीके से अपना काम करने की ट्रेनिंग लेना चाहिये और इससे वह अपनी रोजी 
और अच्छी तरह से कम्मा सकते हें, और सब लोग भी उनके काम को झपदने को तैयार 
हैं इसलिये उनको अपने काम से अलग होना फायदेमन्द नहीं है, उनको अपनो कमजोरी 
को भी समझता चाहिये और खासख्वाह जो लोग उनको लड़ाई में झोंकना चाहते हैं वह 
उनको सबल नहीं बनाते । जब कोई पेड़ ऊंचा हो जाय तब टक्कर खा सकता है लेकिन 
जब तक उसके अंकुर भी ऊपर न आये हों उसे पत्थर से लड़ा देना किसी के हित की बात 
नहीं हूँ। इसलिये उनको अपने हिल को दृष्टि से ही अपने .कामों को करके आगे बढ़ना चर्धच्श्ने.! 
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[श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त] 


सरकारी नौकरियों का जिक्र हुआ। हम चाहते हें कि उनको भरसक सरकारी 
नौकरियां मिलें श्रोर जहां पर पबलिक सविस कमीशन ने भी कुछ दिक्‍कतें और कह 
भ्रड़चनें बतलाई वहां भी हमने हरिजनों को लेने का प्रयत्न किया है और हम चाहते ह 
कि वह हमारी सर्विसेज्ञ में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आयें श्रौर कोई कारण नहों है कि परे 
वह अपने अनुपात से न लिये जाय, चपरासी हर जगह मिलते हैं उनको लेना चाहिए 
और मे नहीं कह सकता कि कोई दलील ऐसी हो सकती हे कि हरिजन चपरासियों के लिप 
नहीं मिल सकते हें में समझता हूं कि वह तो इस काम को औरों से बेहतर कर सकते 
हैं और इस वजह से उनको जरूर लेता चाहिये। जब कोई नियम बनाया जाता है तो 
उसके अनुसार काम भी होना चाहिये। जब हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे 
कामों से यह बात झलकना चाहिये और जब तक हम ऐसा न करेंगे तब तक हम उनके 
काम को प्रा नहीं कर सकते और उनको आगे बढ़ाने में हम कामयाब भी न हो सकेंगे 
श्रौर इससे तो हमारे देश की उन्नति ही रुक जायगी । इसलिये हम चाहते हैं कि उन 
के हित की सब बातों को बराबर ध्यान में रखकर उनकी हम हर प्रकार की सहायता 
करें। यह भी कहा गया कि सूटएबिल केनडिडेंट यदि न हों तब भी उनको ले लेबा 
चाहिये। नियम यह हुँ कि यह जरूरी नहीं हे कि हरिजन केन्‍्डीडेट्स से कम्पीव्शित 
में टक्कर लेता हुआ ही हो बल्कि श्रगर वह इस लायक हो कि वह काम के लायक 
हो तो उसको आर्डर आफ मेरिट का ख्याल न करके ले लेना चाहिये। में समझता 
हैँ कि हरिजनों के लिये भी यह उचित नहीं है कि नाकाबिल आदमियों को रख लिया 
जाय क्योंकि इससे उन्हीं की बदनामी होगी और बाद में काम में भी खराबी ग्रा 
सकती है श्रोर न वह तरक्की ही पा सकते हैं। आज भो ऐसी दिक्‍कतें होती हैं। इसलिये 
जो कम्पीटिहन में न भी श्रा स्क॑ उनको लेना चाहिये बढातें कि वह काम चला पके 
और बह उस हद तक सूटेबिल होने चाहिये जिस हद तक काम करने की सूटेबिलटी 
चाहिये । में समझता हूं कि इससें सभो लोग सहमत होंगे कि अगर बिलक्‌ल अनसू<बिल 
कोई हो तो उससे न उसका काम चलता है और जनता की सेवा हो सकती है। इसलिये में 
यह आशा करता हूं कि सभी लोग जज़ते हैं कि सरकार का काम तो थोड़ा है, उससे 
बहुत बड़ा काम हैं जनता का और समाज का । वह हरिजनों के हित को सामने रखते 
हुये. निरन्तर उनके उत्थान के और उनकी बेहतरी के कामों को सक्रिय रूप से जितना 
कर सकेंगे उसे हमारे प्रदेश में करने से कोई पिछड़ेगा नहीं | 


श्री हरदयाल सिह पिपल (जिला अलोगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में माननीय 
शिक्षा मंत्री को सबसे पहले बधाई देता हूँ श्रौर साथ ही साथ उनके सहायक मंत्री को 
भी। बधाई देते का मेरा सतलब यह नहीं हे कि उन्होंने जो अनुदान इस समय प्रस्तुत 
किया है वह संतोषप्रद है। में तो यह कहूंगा कि जो अनुदान अनुसूचित और पिछड़ी जातियों 
के लिये उन्होंने रखा है वह इन जातियों में श्रसंतोष फैलाने वाला श्रनुदान है। मेरा बधाई 
देने का सतलब ओर भंद्या इसलिये है कि जब से उन्होंने इस विभाग को सम्भाता है 
तब से अवश्य इन जातियों का कल्याण हुआ है, उनका उत्थान हुआ हैँ, उनका बोद़िंक 
विकास हुत्रा हैे। यह में मानता हूं श्रोर इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति मानता हूँ। 
लेकिन हम यह भी जानते हें ओर मानते हैं कि जितना विकास उनका होना था उतना 
नहीं हो पाया हालांकि हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है भोर 
भविष्य में भी करेंगी, जेसा श्रभी साननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया। वह हर अकीर 
से हर समय इस समाजों का उत्थान करने के लिये पुरा-पूरा प्रयत्न कर रही है। जेकित 
क्या कारण है जिन कारणों को वजह से इन समाजों का उत्थान नहीं हो पा रहा हैं।. 


... भ्रध्यक्ष महोदय, मेंने, जहां तक मेरी बुद्धि ने विचार किया है, मुझे इस नतीने 
पर पहुंचने का भ्रवकाश सिला है कि हसारी सरकार क जो कर्मचारी हैं उनके अत्दर 


वित्तीय वर्व १६५३-५४ को झ्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये मतदाव-- २१७ 
अनुदान संख्या ४१--लेखा शीक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार और उत्यान 
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इन जातियों को किसी भी हुद तक उन्नति के शिखर पर पहुंचते 
ते। वह कभी भी इस बात को नहीं सहन कर सकते कि झछूत आगे बढ़ें। में 
साथ कह सकता हूं कि अछूतों के अन्दर जितनी भी योग्यताय हाँ उनके 

/ बड़ी अयोग्यता उनका अद्तपन होता है। जब अधिकारी लोग यह समझ लेतें 

छत है, यह हरिजन है तो बह तुरन्त ही उसको अयोग्य ठहरा देते हैं। 
दय, जहां तक हमारी अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों को आशबादी 
अगर हम उस आबादी के अनुपात को इस प्रदेश की आबादी के अनुपात 
इस दतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में इन अनुसूचित जातियों का 
झनपात इतना हैं कि बहु कुल आबादी के तीन चोथाई के लगभग हैँ। लेकिन जब 
इस साल के बजट को हम देखते हें जो कि ७८ करोड़ के लगभग है और उस में जब 
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इस अनुदान को देखते हैं जो इन जातियों के लिये है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं 
कि यह अनुदात और यह मांग जो सरकार हमसे स्वीकार कराने जा रही हे यह बिल्कुल 
नहीं के बराबर है। यह इन जातियों के लिये खिलवाड़ हे, मज़ाक हे। अध्यक्ष महोदय, 
में तो यहां तक कहूंगा कि हमारी सरकार चाहती हैं तो बहुत कुछ है, बातें तो बहुत 
इछ करती है, लेकित असल मानों में वह उसको कार्येरूप में परिणित नहीं करना चाहती । 

जहां तक हमारे बहुत से भाइयों ने नौकरियों की और रिज़र्वेशन की बातें कहीं में 
उनसे पूर्णतया सहमत हूं और में यह भी कहता हूं कि हमारी छोटी छोटी नौकरियों में जब 
हमारे भाई नहीं लिये जाते तो हम कंसे आशा करें कि हमारे अनुपात से बड़ी बड़ी 
नोकरियों में उसको रखा जायगा। 

साननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण सें बतलाया कि में तो यह चाहता हूं कि 
अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्ति, हरिजन समाज के वह उम्मीदवार जो 
कम्पेटीशन में नआ सके उनको भी लेना चाहिये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। 
हमारे बहुत से विद्यार्थी जो कस्पेटीशन में आते हैं उतको नौकरियों में नहीं लिया जाता हे 
ऐसी वास्तविकता है। इस बात के ऊपर परदा नहीं डाला जा सकता। अ्रध्यक्ष महोदय, 
एक बात से और झापसे बतला देना चाहता हूँ और वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने 
यह कहा हैं कि इस वर्ष हसने उनका बजट पिछले वर्ष से कुछ बढ़ा दिया है। हां, देखने 
में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस वर्ष तो कुछ बढ़ा है लेकिन जब माननीय मंत्री जी 
पिछले दर्ब के मुख्य बजठ को और सप्लीमेंटरी बजद को देखेंगें और उनका जोड़ करेंगे 
तो उनको पता लग्रेगा कि इस वर्ष का बजट असली माने में कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं 
है। अध्यक्ष महोदय, में एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं और आपके हारा 
इस सदन के सम्मानित सदस्यों से भी श्रनुरोध कर देना चाहता हूं कि वेसे तो हमारी सरकार 
बराबर इस बात का प्रयत्न कर रही हे भर करती रही ई कि अछतों की हालत सुधरे लेकिन 
आपके द्वारा में माननोय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जब तक अछ तों की श्राथिक स्थिति 
नहीं सुधारी जायगी तब तक उनका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग ठीक नहीं किया जायगा तब तक 
अछतों की हालत सुधारी नहीं जा सकती चाहें आप शिक्षा में कितनी ही उन्नति करें, चाहें 
उनको कितनी ही सुविधा दें, कितनी हो सहायता दें लेकिन जब तक उनकी तमाम कमजोरियों 
की जड़ जो;पंसा है उसको ठीक नहीं किया जायगा तब तक अ्रछतों का उत्थान नहीं हो 
सकता। इसलिये अन्त में मानतोय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से सेश्ती 
यह करबद्ध प्रार्थना है कि वह इन पिछड़ी हुई जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान 
के लिये ऐसा प्रयत्न करें जिससे उनकी आ्ाथिक स्थिति सुधरे । उनके श्रन्दर ऐसे छोटे 
छोटे उद्योग घंधे पेदा करें जिसमें वह और उनके शिक्षित बच्चे, जो नौकरी नहीं प्राप्त 
कर सकते हैं, वह उसमें लग जाय॑ श्रौर श्रपनी जीविकापार्जन कर सकें, में यह जानता 
हूँ कि शिक्षा का उद्देदय यह नहीं है कि वह केबल नौकरी के लिये भठकें। में यह भी 
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[श्री हरदयाल सिह पिपल]| 


जानता हूँ कि जब तक वह शिक्षित वर्ग और अछूत शिक्षित बे अपने पैरों पर नहीं लड़ 
होगा और पैरों पर तभो खड़ा होगा जब कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 
हमारी सरकार बराबर प्रयत्व करती रहे, तब तक उनका उत्थान संभव नहीं है। इसलिये 
श्रन्त में सेरी यह प्रार्थता हैं सरकार से कि वह उन्तकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 
प्रा पूरा प्रयत्न करें । 


श्री राजतारायण (जिला बनारस )--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, मझे बोलते की 
श्रावश्यकता तो नहीं थी मगर इस सदन सें एक सम्मानित सदस्य ने, शिव प्रसाद जी ने कह 
जानकारी मुझसे हासिल करने की बात कही है तो में उन्हें और उनके द्वारा सम्मानित 
सदस्यों की सेवा में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्दों के 
बारे सें या हमारी विरोधी पार्टी के बारे में यह कत्तई भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम 
जाति हेष के आधार पर चलना चाहते हूँ। उनसे हम यह निवेदन करना चाहते हैँ कि 
मेरी तबियत बड़ी खुश हुई, उनके भाषण को सुनकर के और उनकी दोली जो थी वह 
बहुत अच्छी थी, इस लिये मेरी और भी इच्छा हुई कि में अपने कुछ विचार उनके सामने 
व्यक्त करू। थह हिन्दुस्तान है और हिन्दोस्तान की तुलना अ्रगर वह दूसरे मुल्कों पे 
करेंगे और समाजवादी व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने की बात करंगे तो धोखा खा जायेंगे 
शौर उसमें जेसा कि मुख्य संत्री सहोदय ने कहा कि वह एक नागरिक की हेसियत से भी 
इस समस्या को सुलझाने के लिये वह स्चेष्ट हें उसी तरह से में उत्तसे निबेदत करता : 
चाहता हूं कि श्रगर वह समाजवाद विज्ञान की पुस्तकों में इसको ढूंढेगे तो उनको केवल 
क्लासलेस सोसाइटी के निर्माण की बात हो मिलेगी। सगर हिन्दुस्तान में चाहे वह 
गांधी जी के साहित्य को पढ़ें, चाहे हमारे साहित्य को पढ़ें दोनों में क्लासलेस और कास्टलेत 
सोसायदी के निर्माण की बात मिलेगी--वर्गहीन और वर्ण विहीन--यहां पर ये दोनों समस्याएं 
हैं। तो दूसरे भुल्कों भें तो आसान है। यहां पर जिस तरीके से चातुर्वर्ण व्यवस्था है, 
जिस तरह को विषमता, जिस तरह का वर्ण भेद यहां पर है और पौराणिक पुस्तकों 
में कहीं-कहीं जो कुछ मान्यतायें तक प्रतिष्ठित की गई हैँ कि कहीं-कहीं जाति विशेष के 
कान में शोशा तक पिला देना चाहिये ताकि उनके कान सें बेद मंत्र न जाय॑ तो ऐसी 
व्यवस्था जहां है वहां वह यह समझेंगे कि वर्ण विद्ेष नहीं है या हिन्दुस्तान में वर्ग विभेद 
को मिटाने को कोशिश नहीं होनी चाहिये तो में निवेदत करूंगा कि वह गलतो कर जायेंगे ॥ 
में उनकी जिज्ासा को श्ञांत करने के लिये ही इन हाब्दों को निवेदन कर रहा हूं, इसलिये 
में चाहता हूं कि अगर सही सानोी सें वर्णविहीन समाज की रचना करनी है तो हिल वह 
वर्ण जो पिछड़ा हुआ है जिसके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है और किन कारणों पे 
उनके अन्दर शिक्षा का संचार नहीं है उन कारणों को अ्रविलस्ब दुर हो जाना चाहिये 
श्रगर सरकार दत्तचित्त है वर्ण द्ेष को मिटाने के लिये तो यह आ्लावशयक है कि जो 
पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके अन्दर शिक्षा का संचार अ्रविलम्ब होना चाहिये। उसके लिये 
श्राज जो उनको आथिक स्थिति है उसका सुधार होना अ्रवश्यम्भावी है। पिछड़ी जाति 
के बच्चे क्‍यों नहीं पढ़ते। उनके पास पैसा नहीं हँ। खाने को नहीं है । कपड़े के तिे 
पैसा नहीं है। तो जो' जीवन को चलाने के लिये खाना कपड़ा और मकान ये मोतिक 
श्रावश्यकताये हैं उनके लिये उनके पास पैसा नहीं है तो उनके माता पिता अपने बच्चों 
को कैसे पढ़ाई के लिये भेज सकते हैं। यह आब्जेक्टिव सिचुएशन हैं। उसको राजनेतिक 
दलगत में जाकर अगर माननीय सदस्य देखने की कोशिश करेंगे तो वह समझ नहीं पायंग । 


.._ हमारे कुछ द्रेजरी बेंच के सम्मानित सदस्यों ने कुछ यह हवा बहाई और मुझे 
खुशी है कि साननीय शिवनारायण जी ने इसके ऊपर वह कोशिद नहीं की जैसो कि 
बहु किया करते थे। इसके ऊपर उन्होंने वास्तविकता को समझने की चेष्ठा कौ हैं। 
ढुसरे सदस्यों ने जो हमारे सम्मानित सदस्य देवरिया से आते हें उन्होंवे बह आबहाा 


वित्तीय-वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान-- २१६ 
झ्रनदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों 


का सुधार और उत्थान 


फैला दी है कि कोई भी वर्ण है ही नहीं और वर्ण विषम्ता मिटाने की बात क्या श्रजा 
सोद्ललिस्ट पार्टो या मानतीय नेता विरोधी दल चाहते हँ। में उनसे कहना चाहता हूं कि 
हम चाहते हैं कि वर्ण विद्वेष सिरे, जाति विद्वेष सिटे। वर्ण चविहेष को, वर्ण संघर्ष 
को मिटाने के लिये, वर्ग संघर्ष को मिटाने के लिये ही हमारी 
समाजवादी व्यवस्था है। जब तक वह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं होगी, जब म तक उनकी 
जमीत का इंतजाम नहीं होगा, जब तक उनको जीवन की श्रावश्यक वस्तुय्यें नहीं दी जायंगी 
तब तक यह संघर्ष नहीं मिटेगा। मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता हैँ, माननीय 
मुख्य मंत्री जी विद्यमान हैं इसलिये ही में कह देता हूं कि सरकारी नोकरियों में 
माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नोति निर्धारित को है उसकी पूति 8 नहीं हो रही है। 
में चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जो तीन चार यों की एक कमेटी 
नियक्तस करें ओर फ़िर ६,७ महोने में जिन जिन सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति बालों 
को किस आधार पर रखा गया, दूसरे लोग किस आधार पर रखे गये वह यह 
देखें। अगर ऐसा होगा तो उनको सालूम होगा सरकारी आदेशों का उल्लंघन हुआ 
है। श्रीमनू, मेरा सोसाग्य हें कि सेरे पास भी कुछ लोग आया करते हें जो 
कि पिछड़ी जातियों के हें। जब कि नायब तहसोलदारों की भरती हो रही थी तो मेंने, 
मुझे जहां तक स्मरण हैँ २८ से लेकर २५ के अन्दर तक सिफ़ारिशें को थीं। पिछड़ी हुई 
जाति के आज वह ग्रेजुएट्स जब कि मिनिमस क्वालिफिकेशन इंदर की हे, उनमें 
से एक आध को छोड़ कर कोई नहीं लिया गया। हसने साननीय मुख्य मंत्री की सेवा 
में एक पत्र भी भेजा था। उसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन में माननीय मुख्य मंत्री 
जो से निवेदन करूंगा कि जिस पिछड़ी जाति वाले विद्यारथियों की हमने सिफारिश की 
थी उनमें से जहां तक हमारी इत्तिला है किसो को जगह नहीं मिली । मेंने दफ्तर से पत्र 
भिजवाये हैं यह जानने के लिये कि कितनों को जगह मिली और कितनों को नहीं । 
इसलिये में पुनः निवेदन करता चाहता हुं कि अगर सम्मानित सदस्य केवल वर्ग पर ज्ञोर 
देंगे और वर्ण को विषमता को सिटाने के लिये यथेष्ठ दत्तचित्त हो कर कदम नहीं 
उठायेंगे तो राजनेतिक गुत्थी नहीं सुलझम पायेगी। में माननीय शिवनारायण जी से 
कहूँगा कि में तो उनको समाज का अंग मानता हुूं। में समझता हूं कि समाज के प्रत्येक 
प्राणी को बढ़ने का समान अवसर सिलना चाहिये। सब को एक ही तरह से रखना चाहिये। 
समाज सें न कोई छोटा हो न बड़ा हो, न जाति के आधार पर किसी को विशेष प्रतिष्ठा 
हो। जाति के आधार पर प्रतिष्ठा का अन्त होना चाहिये। जब तक हम इस तरह के 
भाव को कार्य रूप सें परिणत नहीं करेंगे तब तक हम स्वतंत्र समाज की स्थापना नहीं कर 
सकते । 

शिक्षा मच्चरी (श्री हरगोविन्द सिह) -अरीमन्‌, माननीय सुख्य मंत्री जो के स्पष्टीकरण 
* बाद यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि उत्त विषयों पर और कुछ प्रकाश डाला जाय । 
जैसा कि साननोय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि यह सत्य है कि योग्य होते हुये भी अनुपात 
के अ्रनुसार हसारे इन वर्गों के लोगों को नौकरियों में स्थान न मिल सके तो यह ज्ञरूर 
श्रसन्‍्तोष और दुख को बात है। इस ओर बहुत पहले ही मेंने जांच पड़ताल आरम्भ 
कर दिया हैँ ओर में भवन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उस जांच-पड़ताल 
के बाद यदि सचमुच सें यह अवस्था निकलती कि उनको नौकरियां नहीं मिलीं बावजद 
इसके कि वें योग्य थे, तो उसका निराकरण अ्रवश्यस्भावी किया जायगा। हे 


बजट के सिलसिले में आते के पहले माननीय गेंदा सिह जी ने कहा कि पूर्वी जिलों 
में यह व्यवस्था है कि हरिजन भाइयों को कुझों से पानी लेने नहों दिया जाता है। में 
पूर्वों जिले का ही रहने वाला हूं। उन्होंने जौनपुर का भी नाम लिया। में उनको 
विश्वास दिलाता हुं कि हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, (आवाजें---बहुत जगह है। ) 


३२० विधान सभा 


[श्री हरगोविन्द सिंह] 


ग्रगर यह व्यवस्था है तो यह बिल्कूल गलत बात है। में इस बात का स्वागत करता ये 
श्राज के पूर्व ऐसे जितने कंसेज थे वे मुझे या गृह मंत्री जी को बताये जाते और फिर 
देखा जाता कि उस पर हम कोई कारंबाई करते हैं या नहीं। श्राज भी इस भक्त मे 
हम यह कहते हैं कि यदि ऐसे केसेज़ का पता चला और किसी सज्जन ने हमें बताया तो 
उस पर शअ्रवश्य कार्रवाई होगी। यह चीज सरकार के लिये सचमुच कोई गोरव की वात 
नहीं हो सकती कि हम कानून तो यह बनायें कि हर एक हरिजन को कुझ्ं पे 
पानी भरने का प्रधिकार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको अधिकार होण 
कि वह किसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवायें, उसको श्रधिकार होगा कि वह किस 
नाई से अपने बाल बनवाये, मगर वास्तव में वेंसी बात न होती हो। श्रगर ऐसा होता है 
तो जैसा मेने पहले कहा कि हमारे पास कोई ऐसा साधन तो नहीं है कि हम यह जानते हों 
कि ऐसी कठिनाइयां कहां हो रही हेँ। उन कठिनाइयों को जानने के लिये श्राप हो 
हमारे आ्रांख और कान हो सकते हैं श्रोर श्रगर आपने हमें उन कठिनाइयों को बताया हो 
श्रौर उसके ऊपर कोई कार्यवाही न हुई हो तब हो तो श्राप सरकार के ऊपर 
दोबारोपण कर सकते हैं। श्रगर श्राप न. बतावें केवल इसलिये कि उसको श्रपने हृदय 
में संचित रखें और बजठ के वादविवाद के समय हो हमें उसको बतलावें, तो में कम पे 
कम आप से यह कह सकता हूं कि यह नीति श्रनुचित है । 


[ ३ मारे, १ ९४३ 


बजट के संबंध में यह कहा गया कि २८ सो रुपये की कमी हुई। उत्तका कारण 
में बता दूं ॥ जो यह आप का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें १५ हजार रुपया हरिजन ग्राम, 
इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया था। अगले साल उसको श्रावश्यकता 
नहीं है। तो १५ हजार के स्थात पर १२५ हजार की कमी बजद में हुईं। 
इसका मतलब यह नहीं हैँ कि शिक्षा में २८ सो को कसी हो गयी ओर इस कारण श्राप 
यह कमी देख रहे हैं बल्कि उसका कारण यह है कि जो १५ हजार रुपया हरिजन झाभश्रमः 
इलाहाबाद को एक प्रेस खोलने के लिये दिया गया है वह श्रब इस वर्ष उसको तहों 
दिया जायगा । तो वास्तव में कोई कमी नहीं हुई। हां, शिक्षा के संबंध में गेंदा सिह जी ने 
क्रहा कि लड़कों को फीस नहीं दी गई। यह में दावे के साथ कहता हूं कि यह शायद 
उनको गलतफहमी है। प्रांत में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, में फिर इसको 
दोहरा देता हूं, जहां हरिजन भाइयों को सम्पूर्ण फीस नहीं दी गई | और यही नहीं। कालेज, 
डिग्री कालेजेज में जितने लड़के पढ़ते हैं उन सबको स्टाइपेंड विया जाता है। 


. एक संदस्य--किसको दिया जाता है? 


श्री हरगोविन्द सिह---सब हरिजनों को दिया जाता है।में डिग्री कालेजेश को 
बात कर रहा हूं, आप जरा समझ कर बात कीजिये । डिग्री कालेजेज में प्रत्येक लड़ 
को चाहे वह थड डिवीजन का भी लड़का हो, उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। एल०टी? 
में भी उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। यहां तक कि दूसरे श्रेणी के लड़कों 3 की 
जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसकी संख्या मेरे पास है। पिछड़ी जाति के सभी लोगों हें 
स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है और मेरा ख्याल है कि यह किसी अंश में ठोक भी हैं! 
पिछड़ी जाति के लोगों की वह वच्ा नहीं है जो हमारे हरिजन भाइयों कौ हैं! 
पिछड़ी जाति के बहुत से लोग हैं लेकिन हरिजनों में शायद सैकड़ों में कोई कहीं बिरले हो एक 
व्यकवित आप को ऐसा मिल सकता है, जो सचसुच अपने बच्चे को पढ़ा सकता हो, इसलिये 
यह नियम है। हरिजन बालक चाहें वह यूनिवर्सिटी में हो या चाहें कह गीं भी हो उसको 
जितनी फीस होती है वह सरकार बरदादत करती है। इसके श्॒लावा उनको किताबों को 
भदद या और. मदद दी जाती है। हां, यह भी ठीक है कि श्राथिक दशा उनकी ठीक नहीं. 


हैँ सचमुच में चाहे जितना प्रयत्न हो, एक यह भी श्रपनी जगह पर सत्य बात है कि जद 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आयनध्ययक में श्रनुदानों के लिए सांगों पर २७ कान शस्श्ृ 
प्रनुदात संख्या ४१ “लेखा शीर्षक ५७--श्रनुसूचित श्र पिछड़ी हुईं जातियों 
का सुधार ओर उत्थान 


उनकी झाथिक दह्षा ठीक न हो सके तब तक समाज में वहु स्थान जो हम सचमुच चाहते 
हैं कि हमारे हरिजन भाइयों को मिले, उसके मिलने में दिक्कत हो सकती हैं। लेकिन 
आ्रापसे पूछता हूं कि आखिर आप क्‍या यह समझते हूँ कि उनके आर्थिक विकास करने 
हेतु जितना प्रयत्न संभव है वह क्रिया नहीं जा रहा है। बर्दी तालाब में दो वर्ष पहले 
एक ट्रेनिंग खोली गयी थी उसमे थोड़े लड़क थे। उनका सम्पूर्ण खर्चा सरकार बरदाइत 
करती है। आज उससें सो सवा सो लड़क हें, पारसाल झायद उससे दो सो लड़के होंगे 
प्रौर अगर यह साबित हुश्ना कि जो लड़के वहां से ट्रेनिंग पा करके निकलते हैँ बह जीवन 
में एक अपना स्थान दूंढ लेते हूँ, तो में श्राप को विद्वास दिलाता हूं कि ऐसे बहुत ट्रेनिंग 
लेंटस हम खोल सकते हैं। लेकिन श्राज सें श्राप को बताऊं कि हम को ऐसा सालूम पड़ 
रहा हैँ कि हमारे बख्छी के तालाब के सेंटर सें भी उतने लड़के हम को 22 नहीं 
मिल रहे हैं जितने हम को मिलने चाहिये थे। श्रगर श्राप स्कूल ओर जजों को संख्या 
देखें तो वहां कमी नहीं हैं, वहां तो संख्या दिन बदिन बढ़ती चली जा रही है श्रौर इतनी 
बढ़ती चली जा रही है कि वह किस हुद तक पहुंचेगी यह नहीं कहा जा सकता। बजठ 
में जो फीस की निस्व॒त रुपया रखा गया है, इस समय उसका निर्धारित करता बड़ा 
मुश्किल है। जुलाई में लड़के भर्ती होते हैं। जुलाई में भर्ती होने के बाद ही सरकार यह 
जात सकती है कि कितने लड़कों को फीस हम को देसी हैँ, इसीलिये पारसाल आपने देखा होगा 
कि एक सप्लीमेंटरी बजठ ले आना पड़ा जिसमें करीब करीब झ लाख रपये की मांग की 
गयी तो श्रगर आप आज ही यह चाहते हे कि इस अनुदान की संख्या में दृद्धि कर दी जाय 
तो कितनी वृद्धि की जाय यह साफ तौर से नहीं कहा गया। काफी माननोय सदस्यों 
ने यह भी शिकायत की कि इसमें संख्या कम हैँ तो उसका एक मात्र कारण यह है कि हम 
अज् इस स्थिति में नहीं हें श्लौर हो भी नहीं सकते कि अगले वर्ष लड़के हमारे कालेजेज़ और 
यूनिर्वाउटीज से पास होंगे लेकित इससे श्रापको घबराहुद नहीं होनी चाहिये। जब हम 
स्पष्ट कहे जा रहे हैँ कि जब लड़कों की संख्या जितनी भी बढ़ती जायगी हम प्रत्येक 
लड़के की फीस को सरकार की ओझोर से देंगे तो फिर श्रापको क्या परेशानी 
हो जाती हुँ कि बजद में संख्या श्रधिक है या कम है। श्रगर वह संख्या पूरी नहीं हुई और 
पुरी फीस नहीं दी जा सकी तो पूरक श्रनुदानों के जरिये उसकी एूति की जायगी। बजट 
६१ जाख का था, कम कर दिया गया तो इससे घबराहट नहीं होनी चाहिये, जैसा कि 
माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा हे कि वह तो सदेव इस बात का प्रयत्न करते रहे 
हैं झ्लर भवन में एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने कहा है कि बह यह नहीं चाहते कि 
धत्त की कमी के कारण हमारा उत्थान या उन्नति के कार्य रुक जायं। उसके बाद 
फिर यह समझना कि हरिजतों के लिये लापरवाही बरती गयी है यह अनुचित है। 
हां, जैसा मेने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि यह संभव हे कि समस्या के आकार को देखते 
हुये, उनको दीन दशा को देखते हुये, समाज में इतने दिनों तक जो उनका स्थान था, 
जो वे पददलित थे उसको देखते हुये यह हो सकता है कि आपको ये बजद के आंकड़े 
मालूम हों कि बहुत कम हूँ। लेकिन जेसा सेने कहा था और फिर दोहरा देना चाहता 
हूँ कि आपको यह समझ कर कि सरकार उस क्षेत्र में कुछ कर रही है श्ञांति रखनी 
चाहिये और यदि मान भी लें कि ७८ करोड़ का बजट हें तो इन ७८ करोड़ में से 
ऐसा तो नहीं है कि जो काम होंगे उससे हरिजन समाज वंचित रहेगा। उनमें से तो 
प्रत्येक हरिजन, जैसे किसी दूसरी जाति का प्रत्येक मनुष्य भागीदार है वैसे हो आप 
भो भागीदार हें लेकिन यह तो उसके भ्रतिरिक्त एक अनुदान है जो कि इसीलिये है 
श्रोर में समझता हूं कि यह कोई अन्याय नहीं है यदि श्राप इस बात कौ मांग करें और 
समझें कि जितनी सुविधा चाहे बह किसी प्रकार से भी हो झ्रापके लिये दी जानी चाहिये 
उतनी दी जानी चाहिये और उससें किसी प्रकारकी रोक नहोंको जायगी। लेकिन 
यह भ्रगर झौर कोमों को थोड़ी देर के लिये रोक कर झापके हो उत्थान का काम करें 
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श्री हरगोविन्द सिंह] 


तो शायद अनुचित होगा, क्योंकि इसमें आपका कल्याण नहीं होगा। अगर समाज परा पिछ्ठा 
रहे और आप ही बढ़ जाय॑ तो फिर भी समाज में वही समस्‍यायें रहेंगो जो आज हैं केवल 
आपके स्थान पर दूसरा आ जायेगा तो इससे समाज कल्याण नहों हो सकेगा । समाज 
का निर्माण तो तभी संभव हुँ जब संपूर्ण समाज को एकत्रित करके उसका उत्थान किया 
जाय तभी समाज का कल्याण होगा और तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो 
सकती है। इन थोड़े से शब्दों के साथ में श्राशा करता हूं कि भवन इस अनदात को 
मंजर करेगा । हु 


श्री वंशीदास धतगर (जिला मेनपुरी)--में स्पष्ट कहना पसंद करता हूं जहां तक 
नौकरियों का संबंध है श्रोर पिछड़ी और गअ्रछुत जातियों के आगे बढ़ाने का संबंध है उसमे 
ज्यादातर जो कोई नौकरी देने वाले लोग हैं वह ऊंची जाति के लोग हें और वह ग्रग्याव 
जरूर करते हैं। इसलिये इसको अपनो जगह पर ठीक करने के लिये यह निहायत 
जरूरी है कि जो अप्वाइंटिंग अथारिटी हो, चाहे वह पब्लिक सविस कमीशन हो, 
चाहे जिलाधीश हो, चाहे अन्य कोई और अधिकारी हो लेकिन इनमें कोई पिछड़ी 
जाति का भी हो तो ज्यादा भ्रच्छा है। श्रछत जाति के लोगों का और पिछड़ 
हुये मुसलमानों का होना भी निहायत जरूरो है। क्योंकि जब तक इस समस्या को उनके 
हाथ में नहों दिया जायगा तब तक इसका हल नहीं होगा । 


में एक सिसाल इस संबंध सें कहूंगा। श्रभी हाल के नायब तहसीलदारों के चुनाव 
में जोनपुर जिले के एक रामसेवक यादव, जो एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में 
फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन श्ाया था, उसने इस स्विस के लिये कोशिश की औ्ौर 
इंतिहा कोशिश के बावजूद भी वह नहों लिया गया और थर्ड पोजीशन जिसकी झ्राई 
श्रौर जो जाति का ब्राह्मण था वह लिया गया। 


इस प्रकार से से आपको बतलाता हूं कि साननीय सुख्य मंत्री जी ने अ्रपती 
दी कैपैंसिदी बतलाई हें। एक तो उत्तर प्रदेशीय सरकार के बहेसियत मुख्य मंत्री के 
और दुसरे वह इस देश के नागरिक हें। यह चीज अपनी जगह पर सही है। में भी भपनी 
छोटी सी जिन्दगी में ६ नोकरियों को छोड़ चुका हूं और मेंने एक मामूली मिडिल स्कूत 
की मास्टरी से अपने जीवन को आरम्भ किया हे और इन छः नौकरियों सें मेंने पुलिस को 
भी नोकरी की है और अन्‍्त में गवर्नेसेंट इन्टर कालेज, इठावा में हो गया और वहां से भी 
मुझे नौरुरी छोड़नी पड़ी ओर मुझे खेद हे कि इसलिये मुझे नौकरी छोड़नो पड़ी कि जो 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमेन था उसकी यह ग्रादत थी कि जो उसके पैर छू लेता था उसको 
बह नोकरी देता था श्रोर हर बात में तरजीह और तरगीब देता था और मेरी शिकायत 
हुई कि यह इंगलिश मास्टर हे श्रोर कट्टर जाति का है। यही मेरी डिसक्वालिफिकेशन थी 
जिससे मुझे नोकरी से सुबकदोश होना पड़ा। फिर में गवर्नमेंट सर्विसेज में भी श्राया तो 
देखता हूँ कि कोई ब्राह्मण स्कूल है, कोई कायस्थ स्कूल है, और कोई बतिया स्कूल है, 
क्योंकि पिछड़ी जाति के पास पा पसा नहीं है कि वह अपने स्कूल खुलवा सकें। इसलिये 
ऊंची जाति के लोग उन लोगों के साथ अन्याय करते हैँ। हमारे ये ब्राह्मण, बनिये शोर 
कायस्थ भी आपस में लड़ते हें लेकिन जब बेकबर्ड क्लास की तरक्की का सवाल आता है 
तो रिजर्वेशन की वजह से बेबसी है वरना वह श्रछुतों के साथ न्याय करने सें हिचकेंगे नहीं। 
मेरे साथ भी इस तरह का तीन बार अन्‍्याय हुआ ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स का ग्रेड पानें के लिये 


में तीन बार डायरेक्टर श्राफ एजूकेशन के यहां पेश हुआ। सिनियारिटी और जूनियारिटी का. 
सवाल यह है कि जिन विद्यार्थियों को मेंने पढ़ाया था वह मुझसे श्रागें किये गये और मुझे 


वहु ग्रेड नहीं दिया गया। हक 


कब  >- 7 5 "400 कप 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक में प्रनुदानों के लिए भांगों पर मतदान--२२३ 
अनुदान संख्या ४ १--लेखा शी॑क ५७--अनुसूचित श्रोर पिछड़ी हुई जातियों का 
सुधार और उत्थान 


श्री रामनरेश शक्ल (जिला प्रतापगढ़)--में यह जानना चाहता हूं कि श्राप यह 
किस सन्‌ की बात बतला रहे हूं। 


श्री वंशीदास धनगर--सन्‌ १६९४७ से लेकर १६५१ ई० तक की यह बातें हैं। 
सन्‌ १६५१ ई० में मेंने रिजाइन किया और चेयरमेन साहब, जो कि कांग्रेस टिकट 
पर खड़े हुये थे, उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ और मेंने उनका सुकाबिला किया। 
प्राज भी यह चीज है क्योंकि जातिवाद भीतरी जड़ पकड़े हुये है क्योंकि वहां के जो चेयरमेन थे 
उनको मुझे चैलेंज करना पड़ा और उन्हीं के जिले में मुझे उनके खिलाफ खड़ः होना पड़ा। 
प्रौर चूंकि उनकी जमानत भो जब्त हुई और भी कंल्डीडेट्स की जमानत जब्त हुई, तो यह 
ख्याल हुआ कि यह तो ब्राह्मण श्लोर ठाकुर की नाक कट गई और एक गड़रिया चुनाव में 
प्रा गया। श्राज यह चीजें समाज में इतनी यहरी जड़ पकड़े हुये हैं तो मुख्य मंत्री जी से बड़ी 
बेबसी से कहना पड़ता है कि पेर छूता, पालागन करना और जुहार करता ये सब रूढ़ियां आज 
समाज में गहराई तक घुसी हुई हैँ। हमारे मुख्य मंत्री के यहां जब एम०एल० एज० लोग 
पहुंचते हैं तो वहां में अपने को बेबस पाता हूं जब में देखता हूं कि दो आदमी चिलम 
भरने के लिये और दो श्रादमी उनके पर छते हें और हम नहीं छते तो वहां तरजीह श्रौर 
तरगीब का सवाल पैदा हो जाता हैँ। जहां वह पाजिटिवली एक नागरिक की हेसियत से 
सोचते हैं वहां निगेटिवली भी सोचने की जरूरत है कि समाज में ऐसी रुढ़ियां है । 


श्री गोविन्दवल्लभ पन्त-.-.यह्‌ चिलम भरने की बात श्रजीब सी लगी। कभी मेंने 
देखा नहों । 


श्री वंशोदास धनगर-...इस सुहाबिरे के कहने का श्रादी हो गया हूं। इसलिये बेबस 
हूं। अगर वेघानिक तरीके से सही नहों है तो वापस लिये लेता हूं। 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त-अ्रवेधानिक कोई बात नहीं है। सवाल है सही बात कहना 
भ्रोर बेबुनियाद बात कहता । 


श्री बंशीदास धनगर---चिलम की बात वापस लेता हुं। बेजा खुशामद की बात 
उसकी जगह इस्तेमाल करता हूं। तरजीह श्रोर तरगीब की बात कहता हूं। एक दफा में 
सबविस में था। जिस दिन उनकी जन्मतिथि थी उस दिन में २७ आदमियों का डेपुटेशन लेकर 
उनसे मिला और हमारे गृह मंत्री भी मोजूद थे। इंदरमसिजियेट कालेज, इटावा में एक बड़ी 
भारी समस्या थी जिसको में बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसको लेकर में मुख्य मंत्री से 
मिला था और मेंने उनसे यह प्रस्ताव किया था चंकि इस चीज से समाज में बड़ा अ्रन्याय और 
ग्रत्याचार होता है, उसको रोकना चाहिये। यह चीज इम्तहान की कार्पियों तक में होती 
हैं, लोगों को डिबोजंस उसी हिसाब से दिये जाते हैँ कि फलां लड़का पंडित है, उसके नाभ 
के पीछे और श्रागे पंडित की उपाधि लगी हुईं है । हो सकता हैँ कि उस ससय विक्षा मंत्री जी ने ये 
हुकुम भी निकाल दिया हो कि नामों के आगे जाति न लिखी जाय लेकिन फिर भी कुछ न कुछ 
तरकीब निकाल ही ली जाती थी। मेरे कहने का सतलब यह हैं कि समाज में इतनी गहराई के साथ 
यह चीज पहुंच चुकी हैं कि श्राज जबकि संसार भोतिकवादी है तो ये चीजें पचाई 
नहीं जा सकतीं। अ्रति का अन्घेर जागृति पेदा करेगा। इसको न कोई पार्टी रोक सकेगी 
औ्रौर न दुनिया की कोई ताकत रोक सकेगी । जब अंग्रेजों का जुल्स जरूरत से ज्यादा 
हिन्दुस्थात पर हुआ शऔऔर जब महात्मा गांधी की बेइज्जतों काले श्रौर गोरे के 
प्रइन पर दक्षिणी भ्रफ्रोका में हुई, तो हिन्दुस्तान में उन्होंने वह श्रांदोलन खड़ा किया जिसकी वजह 
श्रंग्रेजों का पता नहीं चला कि वे किस गली से हिन्दुस्तान छोड़ गये। तो कोई भी रूढ़ि- 
वादी समाज की व्यवस्था राजनीतिक पार्टी के आधार पर छिपाने से छिपी नहीं 
रह सकती श्रौर एक दिम वह सत्य ही होकर रहेगी। समाज के नाम पर, ज्ञाति के नाम पर 


११४ विधान सभा | ६ मार्च, १९४३ 
[श्री वंशीदास धनगर] 

और राजनीतिक पार्दो के नाम पर किसी भी तबके को ज्यादा दिन तक सताया नहीं जा 

सकता , चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। एक दिन ऐसा आयेगा कि दह प्रात 

के नाम पर संगठित झवश्य होंगे। में समझता हूं कि उनके अधिकारों को कोई भी राजनीतिक 

पार्टो कितनी ही गलतफहमी से क्‍यों व छिपाना चाहे, छिपाये नहीं रह सकती। 


श्री अ्रध्यक्ष --प्रइन यह है कि इस संपूर्ण श्रनुदान के अ्रधीन एक रुपये कौ कमी कर 
दी जाय । 


(प्रइत उपस्थित किया गया और प्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्री अध्यक्ष--प्रइनन यह है कि अनुदान संख्या ४१--अनुसूचित श्रौर. पिछड़े हुई 
जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा श्षीषेक ५७--विविध व्यय) के अन्तर्गत ५४,५५,२०० 
रुपये की मांग स्वीकृत की जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुश्ना । 


(इसके बाद स्दत ७ बजे, सोमवार, € मार्च, १६५३ के ११ बजे दिन तक के हि 
स्थगित हो गया ) द 


लखनऊ; द कलासचन्द्रे भटनागर, 
६ मार्च, १९५३ । सचिव, विधान सपा, 
उत्तर प्रदेश । 


'दो० एस० यू० पी० ए० पी० १८० एलं० ए०-१६४३-५५० । 


उत्तर यदेद्र शिवान सभा 


जाली ०८५०५ ४७७०७० जाओ 


सोमवार, € माचे, १६५३ 


'दि258029 सा सहात22 प्रा 


विधान सभा की बैठक सभा-संडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अ्रध्यक्ष, 
श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 





उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०) 


प्रंसमान सिह, श्री 
अक्षयबर सिह, श्री 
ग्रज्ञोज्ञ इमाम, श्री 
अनन्तस्वरूप सिह, श्री 
अमृतनाथ मिश्र, श्री 
अवधदरण, वर्मा, श्री 
ग्रवधेशचलद्ध सिंह, श्री 
ग्रशरफ अलीखां, श्री 
ग्रावालता व्यास, श्रीमती 
इरतजा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफा हुसेन, श्री 
उमाहंकर, श्री 
उमहांकर तिवारी श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 


उल्फतर्सिह चौहान निर्भय, श्री 


ऐजाज रसूल, श्री 
प्रोंकार सिह, श्री 

कन्हे यालाल वाल्मीकि, श्री 
कमालअहमद रिज़बी, श्री 
करणसिह यादव, श्री 
करनसह, श्री 

कल्याण राय, श्री 
काशीप्रसाद पांडेय, श्री 


किशनस्वरूप भटनागर, श्री 


कंवरकृष्ण वर्मा, श्री 


'अल-कज-« 
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कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, भ्रो 
कृष्ण चन्द्र आये, श्री 
कंबल सिंह, श्री 
केशभान राय, श्री 
केशव गुप्त, श्री 

कंशव पांडेय, श्री 

कंशव राम, श्री 
कलादग्रकाद, श्री 
खयाली राम, श्री 
खुदीराम, श्री 
गंगाधर, श्री 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर हार्मा, श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेद्रासहू, श्री 
गज्ज्रास, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेद्ाप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारसण शुक्ल, श्री 
गिरधारीलाल, श्री 
गुप्तारसिह, श्री... 
गुरुप्रसाद पांडेय, शो 
गूलजार, श्री द 
गंदा सिह, श्री... 


२२६ 


गोवर्धत तिवारी, भ्री 
गौरीराम, श्री 

घनद्याम दास, श्री 
घामी राम जाठव, श्री 
चन्द्र पाल वाजपेयी, थी 
चन्द्रभान शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसह रावत, श्रो 
चन्द्रहास, श्री 

चरणाथसह, श्री 

चित्तरसिह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालोवाल, श्री 
छेंदालाल, श्री 

छेदा लाल चौधरो, भरी 
जगतनारायण, श्री 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगनंप्रसाद रावत, श्री 
जगप्नाथप्रसाद, श्री 
अगज्ञाथबर्द दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगज्नाथ सिह, भ्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिंह, भरी 
अयराम वर्मा, श्री 
जयेद्रसिह विष्ट, थी 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 
आरखसंडे राय, अक्री 
टोीकारास, श्री 
जलल्‍्लाराम, श्री 

झआलचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेश्वरी, शी 
तुलसोराम, शऔऔी 
तुलाराम, शी 
घुलाराम रावत , आओ 


तेजप्रताप सिह, श्री हि '> ः के की 


तेजबहादर, श्रो 
तेजा सिह, भरी 


जिलोकी नाथ कौल, थी क्‍ 


दयालदास धगत, श्री 
वर्शनराम , आओ 
इसबहादर सिह, श्री 
दोनदयथालु दर्मसा, श्री 
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दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्सा, श्री 
देववत्त मिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 
देवसूति राम, श्री 

देवराम, श्री 

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिह, श्री 
हारकाप्रसाद मोय्॑, 
हारिकाप्रसाद पांडेय, श्री 
धनुषधारी पांडेय, श्री 
धर्मासह, श्री 

धर्मदत्त बंद, श्री | 
नन्‍द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 
नरेन्द्रसह विष्ट, श्री 
नरोत्तर्मासह, श्री 

नागेदवर दिवेदी, भरी 

नाज्ञिस अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
तनारायणदीन, श्री 

नेकरास दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
नौरंगलाल, श्री 

पद्मसनाथ सिह, श्री 
प्रमानन्द सिन्हा, श्री 
प्रमेद्वरी रास, श्री 
परिपर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवार्नासह चोधरी, »ी 
पातीरास, श्री 

पृहनराम, श्री द 
पुलिनविहारी बनर्जी, शी 
प्रकाशवती सद, अओमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभदयाल, श्री का 
बद्रीनारायण सिश्र, श्री. 


 बनारसीदास, श्री 


बलवेवर्सिह, भरी 
बलबीरसह, श्री 


........ | बलभव्रप्रसाद शुक्ल, श्रो 
 ] बलवन्त सिह, श्री 

 बशीर अहसद हकीम, भरी 

 बसन्तलाल दार्मा, श्री 

| बाबूनन्दत, श्री 

| बाबूलाल कसुमेश, श्री 


उधस्थित सदस्यों की सूची 


बक्िहम्मर सिह, खझी 
बेचनराम, श्री 


बेनीसिहू, शी 
बैजनाय प्रसाद, सिंह श्री 
बेजराम, श्री 


ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

नगवतोी प्रसाद दुबे, श्री 
भगवतीप्रसाद शक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
प्गवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंको) 
अगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, . श्री 

भुवरजी, श्री 

भूपालसिह खाती, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 

मक़्सद आलम खां, श्री 
मंगलाग्रसाद, श्री 

मथरात़साद त्रिपाठी, श्री 
मयराप्रताद पांडेय, श्री 
मदनगोपाल वंदा, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मलखानसिह, श्री 

महम्‌द अली खां, श्री (रामप्र) 
महमूद अली खां, श्री (सहारतपुर ) 
महाराज सिंह, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महीलाल, श्री . 

मान्धाता सिह, श्री 

मिजाजी लाल, श्री 

मिहरबान सिंह, श्री 

मुजफ्फर हसन, श्री 

मृत्च लाल, श्री 

मुरलीघर क्रील, श्री 

मुझ्ताक़ अली खां, श्री 
मुहस्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मर नबी, श्री 

मुहम्मद नसोर, श्री 

मुहम्मद संजरुल नबी, श्री 
मुहस्मर शाहिद फाखरी, थी 
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 
महम्सद सुलेमान अघमी, श्रों 


मोहनलाल, श्री 

जो ह गोतम, भरी 
नाॉसहू, श्री 

मोहनसिह ज्ाक्य, श्री 


५ श 3... ०००3 >> +- ०२६७-८८: + ९५५, ५ - 4० «न +०--स७ ७५००० ताक कका-क33५३-७ #*+ «ही आकलन कक १ न “3 + तेननन--क हन-ज 2 कनननक--+-न+की +-का८कब»अ>र< कब ०० + # ० ५ अ-०“+ज न 7०“ ६- ४५०-+ 5 
ि पेन ्- 
फेल उनकतज-पा-०-क 4० क-+-+ कक -+नन-पमपनक न ० ये नमक नमन लकियप- १ कल न ५ तरफ कप 8क)००-+कनन जी फनी लत की पट 757 


शेयर 


। यमुनासिह, श्री 
 यशोदादेवी, श्रीमती 

. रघुनाथग्रसाद, श्री 

: रघुवीरसिह, श्री 

: रणंजर्वासह, भरी 
 रतनलाल जेन, भरी 

. रमानाथ खरा, श्री 
 रमेशचन्द्र शमी, श्री 

' रमेद् वर्मा, श्री 

. राजकुमार वर्मा, श्री 
. राजनारायण सिंह, श्री 
 राजबंधशी, श्री 

. राजाराम, श्री 

. राजाराम किसान, श्री 
; राजाराम सिश्र, श्री 
 राजेन्रदत्त, श्री 
 राषाकृष्ण अ्रग्रवाल , श्री 
. राधामोहन सिंह, श्री 


अर हक रकम अटल अर व वर ड़ कि कम पी कल आम क 


रामगअ्रधार तिवारी, श्री 


' रामग्रनन्त पांडेय, श्री 


रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर श्री 

रामकमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलास सिंह, श्री 
रामज़ीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री | 
रामदास श्रार्य, श्री 

रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे, मिश्र, श्री 

रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद श्री - 
रामप्रसाद देशमख, श्री | 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिठ, श्री 
रामबली मिश्र, थी 
रामभजन , श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 

रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखत, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
राभझंकर द्विवेदी, श्री 
रामशंकर रबिवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 


चर 


श्र्८ 


रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्रो 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 

रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विद्ञारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रासमेइवरप्रसाद, भरी 
लक्ष्मीदेिवी , श्रीमती 
लक्ष्मीश्कर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 

लाल बहादुर सिंह, श्री 
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री 
लीलाधर शअ्रष्ठाना, श्री. 
लुत्फ अ्रली खां, श्री 
लेखराज छह, भी 
बंशीदास पंनगर, अश्री 
वशिष्ठ नारायण दार्मा, श्री 
बसी नकवी, श्री 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्ञावदी राठोर, श्रीमती 
विश्वनाथ सिंह गौतम, शी 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिदा, श्री 
वीरसेन, श्री 

चीरेन्रनाथ मिश्र, श्री 
वीरेन्रचर्मा, श्री 
विरेचद्रविक्रम सिंह, श्री 
वीरेन्द्रशाह, राजा श्री 
ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
ब्जरानी सिश्र, श्रीमतो 


ब्रजवासी लाल, श्री. 


प्रजविहारी सिश्र, भी 
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
गंकरलाल, श्री 


 शस्भनाथ चतवेंदी, श्री 


शिवकमार सिश्र, श्री 
शिवकमार हर्मा, श्री 
शिवदान सिंह, श्री. 
शिवनारायण, श्री. 


. शिवपजन राय, श्री ;:८ 


शिव प्रसाद, श्री 
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शिम्रमंगल , श्री 

शिवमंगल सिंह कपर, श्री 
शिवराज बली सिह, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शुकदेव प्रसाद, श्री 
स्यामसनोहर सिश्र, »ी 
इयासलाल, श्री 
इ्यासाचरण वाजपेयी शास्त्री, &? 
श्रीचन्द, . श्री 

श्रीनाथ भार्गव, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री 

संग्राम सिह, श्री 
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 
सर्त्यसह राणा, भरी 
साविश्रीदेवी, श्रीमती 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, »री 
सुखीरासम भारतीय, थी 
सुन्दरलाल, श्री 

सुरुज्‌ राम, श्री 

सुरेच्द्रदत्त वाजपेयी, श्ते 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सुय्यंप्रसाद अ्रवस्थी, श्री 
सुय्यंबली पांडेय, श्री 
सेवारास, श्री 
हबीब्रंहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरेहमान श्राज्षमी, शी 
हबीबरंहमान खां हकीम, »ी 


हमीद खां, श्री 


हरख्याल सिंह, श्री 
हरगोविन्द पंत , श्री 


हरदयाल सिह पिपल, ओऔी 


हरदेव सिह, श्री 
हरिप्रसाद, श्री 


हरिव्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
. हरिव्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
' हरिधिह, श्री. 


प्रश्नोत्तर द २२६ 
अश्नत्तर्‌ 
अल्य सूचित तारांकित प्रश्न 


डिस्टिक्ट बोडों के प्राइमरी स्कलों के अध्यापकों का बेतन 


+?--श्री रामसहाय वर्मा (जिला झांसी )--क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि 
राज्य के किन किन डिस्टिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन एक सास 
से अधिक का चकता होने को शेष हूँ ! 


शिक्षा मंत्री के सना सचिव (डाक्टर सीता रास |-- 


(१) आगरा, (२) प्रतापगढ़, 
(३) रायबरेली, (४) मिर्जापुर 
(५) कानपुर और (६) इलाहाबाद । 


+२---श्रीरास सहाय दार्सा---क्ष्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्राइमरी स्कूलों के 
अध्यापकों का तया बेतन तथा सहंगाई क्‍या है और क्या वहु उनके वेतन शोर महंगाई 
के भत्ते को बढ़ने का इरादा रखती हे! 


डाबटर सीतारास--- 


नदीन वेतन-क्रम 
प्रधानाध्यापक ४४५-१-५०-प्र० आ०- 
१-भ प-प्र० अ०-१-६० 
सहायक अध्यापक ३५०-१--.४०---प्र ० श्र०- 


१-४५-प्र ० अ०-१--५० 
द अन्ट्रेंड अध्यापक ३० 
महंगाई... क्‍ 
१२ रुपये प्रतिमास ४० रुपये देतत तक और १३ रुपये प्रतिमास ४० रुपये से अधिक 
वेतत पर । 


दर्तमान आर्थिक स्थिति में वेतन शोर महुंगाई में और वृद्धि देना संभव नहीं है । क्‍ 


श्री रामसहाय दर्मा---क््या सरकार उन डिस्टिक्ट बोर्डों के नाम बतलाने की कपा 
करेगी जिन्होंने श्रभो तक श्रपने जिले में उक्त नवीन वेतन क्रम लागू नहीं किया हैं ? 


डाक्टर सीतारास-...यू० पी० में सिर्फ गढ़वाल ही एक ऐसा जिला है जहां पर कि 
नवीन बतनकन लाग नहों हू । 


श्री रामसहाय दर्मा---उक्‍्त जिला बोड के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? 
डाक्टर सोतारास-...श्रभी कोई खास कार्यवाही की तो बात नहीं है । 


..._ श्री रामसहाय शर्मा--यदि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कत्तंव्य पालन न करने पर भी 
0 करना नहीं चाहती हैँ तो फिर उनके प्रति क्या कार्यवाही करना उचित 
मन्नती हे 


२३० विधान सभा [६ मार्च, १६५३ 


स्वशासन मंत्री (भी मोहनलाल गोतम ) --सरकार ने यह हिदायत दी थी ड्स्ट्किट 
बोर्ड को यह्‌ श्रधिकार है कि वे पे_ कमेटी की रिपोर्ट को जिस तरह चाहें लाग करें 
या न करें जितना चाहें करें या न करें। चूंकि वे संस्थायें स्वतंत्र हें इसलिये इस बात की नहीं 
कहा जा सकता कि उन्होंने कोई हमारे नियम के विरुद्ध कार्य किया है । 
श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला ग्राजरूगढ़ )--या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हैं कि 
भ्राजमगढ़ जिले सें महुंगाई भत्ता केवल ८ २० विया जाता है ? ० 


डाक्टर सीताराम--..जी हां, यह बात सही है। 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि श्राजमाढ़, 
जौनपुर व देवरिया में कंबल ८ रु० महुंगाई भत्ता दिया जाता है, उसे पूरा कराने ही 
कोशिश कर रहे हूं? 


... श्री मोहनलाल गोतम--यह इस बात पर मुनहसर करता है कि उन डिस्ट्िफ्ट 
बोड्स की हालत कसी हैं। जबतक यह न मालूम हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता है दि 
उसमें क्या कार्यवाही की जायगी । 

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--क्ष्या यह सही है कि वेतन भर महुंगाई 
भत्ता बढ़ाने के संबंध में श्री शिक्षा संचालक ने यू० पी० अध्यापक मंडल के पास कोई पत्र 
भेजा हें ? 
श्री मोहनलाल गोौतम--जी हां, लिखा है। 
श्री नेंकराम दार्मा ला अलीगढ़ )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी क्षि 
जो सर्क्यूलर डिस्ट्रिक्ट बोडों के लिये भेजा गया है वह सरकारी नीति का प्रतीक 
नहीं है? 

श्री मोहनलाल गोतस--..जो सरफ्यूलर भेजा गया है वह यह है कि जितना चाहें, जिस 
समय से चाहें डिस्ट्रिक्ट बोड स तनख्वाह दे सकतो हें। इसलिये वह प्रतीक है भ्रोर उसी के 


थे 


मुताबिक श्रमल हो रहा है। चंकि डिस्ट्रिक्ट बोड्स को इजाजत मिली हुई है 
इसलिये उससें सरक्यूलर के विरुद्ध कुछ बात नहीं हू। 

श्री श्रोचन्द (जिला मुजफ्फरनगर )--दन जिलों में कितभा रुपया बेतन का झेष है! 

श्री मोहनलाल गौतस--इस समय पूरे आंकड़े मौजूद॑ नहीं हें। 

श्री शम्भू नाथ चतु्जेदी (जिला क्रागरा )--क्या माननीय भंत्री जी बताने की कृप 
करेंगे कि पे कमेंटी ने जो २०, २४५ रुपया महुंगाई भत्ता समान रूप ते सब डिस्ट्रिक्ट प्रौर 
स्पुनिसिपल बोर्ड के मुलाजिसों के लिये रिक्मेंड किया था यह इन दीचरों को किस श्राधार पर 
नहीं दिया गया । 

श्री मोहनलाल गौतस--जैसाकि बयान किया गया है इन लोगों के लिये कम स 
कस सहंंगाई भत्ता १२ रुपया रखा गया हैं। ््ि 

श्री नारायणदत्त तिवारों --क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यो 
पत्र शिक्षा संचालक सहोदय ने लिखा उसका आादय क्या था ? 

श्री भोहनलाल गौतस--उसका श्राशय यह था कि उन लोगों ने जो गलत रात्ता 
भ्रध्तियार किया है सत्याग्रह करने का वह उस रास्ते को छोड़ दें और जितना शिक्षा मंत्री 
महोदय ने कहा है कि जितना एरियर बाकी है वह और रेग्यूलर पें कर दी जायगी। 
इन दोनों बातों पर वहु विचार करें और इस सत्याग्रह की बात को वह छोड़ द। रह 
उसका आ्राशय था | रा रा हु 
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श्री नारायण दत्त तिवारी--कया मह सही हैँ कि सरकार की झोर से श्राइवासन दिया 
प्रया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वुनियत को इस बात-पर राजी किया जायगा कि महंगाई भत्ता 
प्रौर वेतन में वहु वृद्धि करने के लिये तेयार हो ज्ञाय ? 
श्री मोहनलाल गौतस--यह उस लेटर में नहीं हे कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड यूनियन को 
इस बात के लिये तेयार किया जायगा । उस पत्र में केवल इतना हैँ कि यह मसला डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के प्रेसीडेंट की सीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन ने घुलायी थी उसके सामने विचारार्थ 
रख दिया जायगा । 
श्री रामनारायण त्रिपाठी ( जिला फंजाबाद )--क्या माननीय मंत्री यहु बतलायेंगे कि 
जिस सरकलर का शिक्षा सेफ्रेटरी के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास भेजे जाने का जिक 
किया गया हूँ कि उसके मुताबिक वहू इतना मंहगाई भत्ता दे सकते हें क्या उसके पहले भी 
कोई सरकूलर सरकार ने भेजा था ? 
श्री मोहनलाल गौतम--सरकूलर रोज जाते रहते हैं ? 
श्री गंदासिह (जिला देवरिया )--क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि पे कमेटी 
किसकी प्रोर से मुकरंर हुई थी ? 
श्री मोहनलाल गोतम--उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि किसको ओ्रोर से 
मुकरर की गई थी । 
श्री रामदास रविदास (जिला फंजाबाबद)--क््या सरकार बतलायेगी कि उसमे 
पं कमेटी की रिपोर्ट को कहां माना हैँ ? क्‍ 
श्री मोहनलाल गोतम--सरकार ने पे कमेटी को पूरा माता है श्रौर इस बात को 
ड्स्ट्क्ट बोर्ड पर छोड़ दिया है जितनी उनकी झौकात है, हैसियत है, और फायनेंस इजाजत 
दे और उतना वहु उस पर असल करे । 
श्री राभदास रविदास--हया माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि पो 
ध्रभी तक एक भहोने से अ्रधिक ततत्वाह नहीं दे सके हें घन की कसी के कारण 
क््या सरफार उनको कुछ लोन देने का विचार करेगी ? द 
भ्री मोहनलाल गौतस--अ्रगर जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हूँ । 


*३--शी रामसहाय दर्समा--क्या सरकार उन डिंस्ट्रिक्ट बोड़ों और स्युनिसिपल 


ऐप 


बोर्डों को अविलम्ब सुपरसीड करने को तैयार है जो गत कई मार्च हे प्राइमरी सस्‍्कलों के 
भ्रध्पापकों को वेतन चुकाने में श्रसफल रहे हैं ? ह 
डाक्टर सीताराम--जो नहीं । 
तारांकित प्रहन 
प्रल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में और मवेज्ञी 
श्रस्पतालों की ब्रावश्यक्ता 
मं नरेन्रसिह अल्मोडा 
१--शी नरेन्द्रसिह विष्ट (जिला भ्रल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि 
अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहुदीलों में जिसका कि क्षेत्रफल १५४०० वर्ग भील है 


जब 


सिर्फ एक मवेशी अ्रस्पताल हे? 
कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--जी हां । 


श्री नरेन्रसिह विष्ट---क्ष्या सरकार यह श्रावश्यकीय नहीं समझतो कि चम्पावह 
तहसोल में स्थायी रूप से एक अस्पताल खोला जाय ? 
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ल्‍्चै 
| 
रे ते 


श्री जगनप्रसाद रावत-.--सरकार तो यह झ्रावश्यक समझती है कि सूद में ज्यादा ये 
ज्यादा अस्पताल खोले जाय॑ और जहां तक संभव होगा वहां भी खोलने को कोशिश की जञायगी | 


 *२-.भी नरेच्दरसिह विष्ट--क्या सरकार निकद सविध्य में कोई और अस्पताल 
उक्त इलाफ़े में व्यापित करने का विचार रखती हूँ ? 


श्री जगनप्रसांद रावत--अ्रभी ऐसा प्रइत सरकार के विचाराघीन नहीं है 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ में पशुपालन विशेषतः भेड़ पालन की उद्नति 
के लिये उक्त तहसोलों में केन्र स्थापित होंगे, उनमें लियुक्त कर्मचारी पदाओं के रोगों के 
रोकथाम का भी कार्य करेगे । 

श्री नरेन्द्रासह विष्ट---क््या सरकार बतलायेगी कि भेड़ पालन केन्द्र कब और 
कहां खोला जायगा ? 
हु श्री जगनप्रसाद रावत---केल्त जल्दी ही खुलेगा और इसके लिये जांच हो रहो 
कि कहां खोला जायगा। जहां उपयुक्त समझा जायगा वहां खोला जायगा। माननीय 
सदस्य अगर मुझे सुझाव देंगे तो में उसका आदर करूंगा। 


टनकपुर-पिठौरागढ़ रोड पर बस सर्विस 


+३-- नरेद्धासिहु विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा 
में टनकपुर से पिठोरागढ़ तक सोटर बसें के. एम. यू. कम्पती द्वारा ही चलायी जा रही है! 


श्री जगनप्रताद रावत---जी हां 
श्री नरेन्द्रासहु विष्द--क््या सरकार कोग्मापरेटिव सोसाईदीज्ञ को द्वांसपोर्ट 
साविस चलाने की इजाजत देगी? 
श्री जगतनप्रताद रावत--यदि उनको तरफ से इस संबंध में कोई सझाव आयेगा 
तो उस पर विचार हो सकता हे । 
श्री मरन्द्रसिह विध्ठ-..क्या सरकार के० एम० यू० को सानोपली देते का कारण 
बतलायेगी ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-.-के० एम० यू० को सानोपली देने का कारण यह है कि जो 
इ्लग अलग मोटर आपरेटर्स होते हूँ उनके सुकाबले में एक संगठित संस्था से काम चलाने मे 
सुदिषा होती है और यात्रियों को आसानी होती हे । 


श्री नरेन्द्रासह विष्द-..क्या सरकार के पास फे० एम० यू० की बदइंतज्ञामी 


पी 


बारे में जनता का कोई रिप्रिजेन्देशन ग्राया है और इस बारे में सरकार के पास कोई सचता हैं 


श्री जगनप्रसाद रावत-...कोई सूचना नहीं है। 


श्री मदतसोहन उपाध्याय (जिला अलसोड़ा)--क्या यह बात सही है कि कैर 
एस० यू० का काम कुसायूं एरिया में सब से अच्छा चला हुआ हु ? 


श्री जगनप्रसाद रावत---हें० एम० यू० का काम अच्छा है तभी उसको काम दिया 
गया है । 


. प्रदेश की परती जमीन को खेंतिहर मजदूरों को देने की योजना 


+४--ं झारखंडे राय (जिला आजमगढ़ )--प्रदेश को २६ लाख एकड़ जमीन 
को, जो परती है, क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को देने की योजना पर विचार कर रही है 


कि 
के 
५ 


उनके 
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मालमंत्री के सभाप्ततिव (श्रीद्वारका प्रसाद सौर्य)---सरकार इस विषय 
पर विचार कर चुकी है और यह समझती है कि प्रदेश की भूसि के सदुपयोग के दृष्टिकोण से 
कुल बंजर भूमि को काइत के लिये देता उचित व होगा। बंजर भूमि के नियत भाग पर 
पड लगाने, चरागाह रखने, बाग लगाने ग्रादि के लिये आदेश जारी हो चुके हैं। शेष जमोव जो 
भी दी जायेगी वह भूलि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ के पारित हो जाने के बाद 
प्रयमत: भूगिहीन खेतिहर मजदूरों को ही दी जायेगी | - 


श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पेड़ लगाने और चरागाह 
के लिये कितनी जमीन नियत करके झ्ादेश दिये गये हें और कितनी जमीन बची हुई है ? 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्यं--जो कुल जमीन के २० फीसदी से भ्रधिक बंजर है वहां उस 
की ग्राधी पेड़ लगाने के लिये रखी जाय ओर जहां ५ फीसदी से २० फीसदी तक बंजर हे वहां 
४ फीसदी तक पेड़ लगाने के लिये रखी जाय ओर अगर ५ फीसदी से कम हैं तो सब की 
सब ऐसे ही पेड़ों के लिये छोड़ दी जाय । 

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बाग लगाने 
की व्यवस्था किसके द्वारा की जायगी ? द 


श्री द्वारकाग्रसाद मौयं--यह तो इस वक्‍त याँव सभाओं के द्वारा ही सम्भव होगा 
और अगर वह नहीं कर सकेंगी तो जिलाधीश बगरा के हारा किया जायगा। 


श्री गेंदासिह--क्या मानवीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रइन में जो 
२६ लाख एकड़ जमीन परती लिखी गई हु, क्या परती इतनी ही हे या इस से कम अधिक हे ? 


माल मंत्री (श्री चरणसिह)--२६ लाख एकड़ जमीत की फोगर गलत है, परती 
जमीन इससे ज्यादा हे। द 

श्री गेंदासिहु--क््या यह सही है कि जो जमीत इस वक्त परती बताई जाती है बह 
कागजात में सीरदार या भूमिधर लोगों ने लिखा ली हैं ? ह 

श्री चरणासह---कागजात में जो जमीन परतोी दिखलाई गई है वह ८० लाख 
एकड़ के करीब हु लेक्निन इसमें से कितनी वाकई काबिल काइत हे ओर कितनी नाकाबिल 
काइत है यह सही तौर पर नहीं बतलाथा जा सकता और यह बात सही है कि कुछ जमीन _ जो 
परती है बहु सीरदार और भूमिधर लोगों की होल्डिग में शामिल है । द 

रे श्री नेकरास दर्सा--क्ष्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो परती जमीन पड़ी 

हुई है, इसमें बड़े बड़े फार्स्स बनाने के लिये जमीन दी गयी है ? 


... औओ चरणसिह--जमींदारों ने दी हो तो दी हो, जब उनको अधिकार था, गवर्मसेंट 
ने कोई ऐसी जमीन फार्स्स बताने के लिये नहीं दी है । द 


... भरी रामदास रविदास--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि यकुम 

जुलाई के बाद किसानों और भूमिधरों ने परती भूमि में से कुछ भूमि तोड़ी हैं ? द क्‍ 

. श्री चरणासह--अगर कोई इस तरह की जमीन तोड़ी होगी तो गासिबाना 
कब्जे के तोर पर तोड़ी होगी। गांव समाज को अधिकार हे कि उस जमीन को वापस ले ले । 


__ श्री रमेशचद्ध दार्मा (जिला जौनपुर)--क्या साननोय मंत्री महोदय बताने की कैपा 
करंगे कि इस जमीन सें राजनीतिक पीड़ितों को भी कुछ हिस्सा दिया जायगा ? यदि हां, तो 
किन-किच जिलों में? द 
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श्री चरणसिह--दफा १६९८ में जित लोगों को दिये जाने की जिम्मेदारी 
है राजनीतिक पीड़ितों के लिये तो उसमें हें नहीं । 
*४-३--श्री श्रीचन्द-.| ६ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किये यये। | 


*८-६--आओी झारखंडे राय-..- [ ३० सार्च, १६५३ के लिये स्थगित किये गये । | 
नंनीताल जिले के विभिन्न बीजगौदासों में श्रालू के बीज के वितरण के 
सिलसिले में ग़बन व गड़वड़ी 
*+9०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क््या सरकार को सालूस है कि नेनोताल 
जिले के विभिन्न बीज गोदामों में झालु के बोज के वितरण के सिलसिले में गबत व बड़बड़ो 


को... ऑ.. हक. 


पायी गयी है? अगर हां, तो इस संबंध सें सरकार ने क्‍या कार्यवाही की है ? 
श्रो जगनप्रसाद रावत---हुछ शिकायतें ग्राई हें श्र उनमें जांच की जा रही है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमनू, इससे पहले कि में कोई पूरक प्रदन पूछें, 
में यहु जानना चाहता था कि जो उत्तर मुझे मिला हैँ उसमें श्री जगनप्रसाद रावत उपमंत्री 
के हस्ताक्षर हें। तो क्या कोई उपमंत्री भी लिखित उत्तर दे सकते हैं। मेंने जो आज तक 
परिपाटी देखी है वह यह है कि हमेशा मंत्री ही के हस्ताक्षर से उत्तर दिये जाते हें और मेरे 
खयाल से माननीय चरण सिंह के नाम से उत्तर श्ाने चाहिये थे। लेकिन यह माननीय जगन- 
प्रसाद रावत, उपमंत्री के नाम से झाये । 


श्री अ्रध्यक्ष--यह वैसे मंत्री जो के नाम से झाने चाहिये। कोई भी उत्तर हो 
वह मंत्री जो के नाम से होना चाहिये। लेकिन यह ऐसी आपत्ति नहीं हें कि जिसके लिये कोई 
कार्यवाही हो, बल्कि झाइन्दा के लिये जरूर इस बात का विचार रखा जाय कि 
यहां को परिपाटी यह है कि उपमंत्री यहां भले ही उत्तर दें लेकिन बहु मंत्री फी तरफ से उत्तर 


सं 


हैं, यह समझा जाना चाहिये । 


श्री तारायणदत्त तिवारी--.-क्या माननीय मंत्री जो कृपया बतलायेंगें कि कौन 
कोन बीज गोदामों में किस प्रकार के गबन और गड़बड़ी की शिकायतें श्राई हैं ? 


के श्री जगनप्रसाद रावत-...श्रभी इसको जांच जारी है श्रौर जांच होने के बाद में 
को बता सकगा। 


श्री नारायणदत्त तिवारी---मेंने पूछा था कि किन किन बीज गोदामों के बारे में 
शिकायतें झाई हैं ? द 


_ओऔ जगनप्रसाद रावत-...मेंने झाप से कहा कि जांच होने के बाद ही नाम बताये 
जा सकेंगे। द द द 
.._ श्री तारायणदत्त तिवारी---क्या साननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस जांच 
के दरमियान में ही कुछ बीज गोवामों के श्रधिकारियों पर कोई अनुशासन की कारंबाई की 
गयी हूँ? ः द 

श्री जगनप्रसाद रावत--.जांच के दौरान में भी अगर कोई गबन है और कोई 
५ पाई जाय लेकिन अगर यह आवश्यक महसूस. होता है कि जांच को मुतासिब 
रोक से करने के लिये किसी का तबादला कर दिया जाय तो वहु कर दिया जाता है । 
हर श्री नारायणदत्त तिवारी-.-क्या यह सही है कि भुवाली के झ्लालू के बीज के गोवाम 
में पीने दो लाख रुपये के गबन के सिलसिले में जो वहां के इंचाज थे उनको सस्पेंड कर 
दिया गया झोर उनके नाम वारण्ट जारी है? आओ, 


प्रशनोसर श्३५ 


श्री जगनप्रसाद रावत--वह तो नहीं कहा जा सकता कि उतको किसो गबन को 
बजह से सस्पेंड किया गया। मेंने श्राप से कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक 
किसी के ऊपर दोष मढ़ना सुनासिब नहीं होता । 


श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या माननोय मंत्री ली बताने को कृपा 
करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही हु ? द 


श्री जगनप्रसाद रावत-.मुहकमे के भ्रघिकारियों द्वारा । 


... श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही हे कि भुवाली के उक्त अधिकारी 
सस्पेंड हो चुके हूँ ? 


श्री जयनप्रसाद रावत-....इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ? 


*११--भआो नारायगदत तिवारो--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नैनीताल 
जिले में धनेकों काइतकारों की ऐसी शिकायतें झायी हें, जिनमें कहा गया हैँ कि उनके सरकारी 
प्रात के बीज न लेने या लोठा देने पर भी उनके नाम बीज की कुरकी जारी की गयी ? अगर 
ऐसी शिकायतें आयी हूं, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? 


श्री जगनञ्साद रावत-...ऐसो कोई शिकायत नहीं आई है इसलिये दूसरा प्रइन 
नहीं उठता हूँ । 


+१२--श्री नारायणदत्त तिवारो-..-क्या सरकार कुमायूं के सरकारी भ्रालू के बीज 
गोदामों के नियसित करने, अ्रच्छे श्राल के बीज उपलब्ध कराने व बदइन्तजामी दूर करने के 
हेतु कोई योजना बना रही हैं ” अगर हां, तो क्या श्रौर नहीं, तो क्‍यों नहीं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-.-कुमायूं के सरकारी बीज गोदामों का संचालन नियसित 
रूप से होता है, अच्छे ही श्रालू बीज के लिये बांटे जाते हैं। यदि किसो बदइन्तजामी की 
शिकायत कभी झातो है तो फौरन जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाती है। ऐसी शवस्यथा 
में किसी विशेष योजना के बनाने का प्रश्ल नहीं उठता । द 


*१३-१५--भी उमाशंकर (जिला श्राजमगढ़ )--[३० मार्च, १६५३ के लिये 
स्थगित किये गये। | 


+१६--ओी केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[३० मार्च, १६५३ के लिये स्थगित 
किया गया। | द 


*१७--भी कामताप्रसाद विद्यार्थो (जिला बनारस) (अ्रनुपस्थित)-- 
[ देखिये झ्रागे पृष्ठ २४२ पर | द | 
जिला गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदी की बाढ़ से बचने के उपाय 
+१८--भी केशव पांडेय--क्या सरकार बता सकतो है कि गोरखपुर जिले में 
तन १६५२ में राप्ती व रोहिन नदी के बाढ़ से कितती झ्औौर किस किस्म की सम्पत्ति नष्ट 
हुई हे?! | क्‍ 
ओर द्वारकाप्रसाद सौये- जिला गोरखपुर में सन्‌ १६९५२ ई० में राप्ती और 


रोहिन नदी के बाढ़ से ७२१ गांवों में पानी श्राया था और ७२ मकान गिरे थे। ६३,८२५ एकड़ 
फसल खरीफ की क्षति हुई पर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई।.. 
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| 
"हूँ है. 
हुए। 


+१६--ी केदाव पांडेय-..-क््या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोरखपुर में 
रोहिन व राप्ती तदी के बाढ़ से बचने के लिये इस वर्ष क्या उपाय किये जा चुके हें और क्या 
क्या शेष हैं! 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--गोरखपुर तथा अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों में बाढ़ से बचाव 
के उपायों का प्रइन बाढ़ कमेटी को देकनिकल सब कमेटी के विचाराधोन हे जिसकी रिपोर्ट 


प्रभी तैयार नहीं हुई है। उस उपसमिति की रिपोर्ट आने पर ही इस विषय में कोई निश्चय 
किया जा सकेगा। 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाह 
कमेटी की रिपोर्ट कब तक पहुंचते की आशा हें : 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य-बाढ़ कमेटी ने विचार तो कर लिया है, लेकित चीफ 
इंजीनियर ने अभी रिपोर्ट तेयार नहीं की है। उनको इस संबंध में लिखा गया है कवि जल्द 


श्री केंद्राव पांडेय-....जिन ७२१ मकानों में पानी आया थाओर ७२ मकान गिरे ये 
सरकार ने उनकी सहायता के निमित्त क्या किया हें ! 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य--दरकार ने उन्हें रवी के बीज के लिये २,७८,६६० २० 


तकावी के लिये दिया था और दूसरी रिलीफक के लिये ५०,१३४ रु० दिया था । इसके अलावा 
ए० पी० स्कीम के जरिये से गल्‍ले का वितरण किया और लगान में छूट भी दी। 


श्री केशव पांडेय-..६,३८० एकड़ खरीफ की जो क्षति हुई थी, वहां जो लोग पड़े 
हैं कया उनके लिये भी सरकार ने मालगुजारी को छट दी हे ? 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये-..उसकी रिपोर्ट शा जाने पर उस संबंध में भी विचार 
किया जायगा। द 


श्रा कशव पःण्डय-..बाढ़ कमेटी की जो रिपोर्ट अभी आने वाली है उससे पहले 
बढ़ से बचने के लिये टेम्पोरेरी तरीके से बांध बग्ेरह बांधकर क्ष्या कोई उपाय सरकार 
करेगी ? द 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्ये-जो कुछ होगा बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट झाने पर 
मुश्तकिल तरोके पर किया जा सकेया। बीच में कोई कार्यवाही करना मुनतासिब नहीं 
मालूम पड़ता। 
श्री गेंदासिह-..क्या सानतोय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि अगले बरसात में 
बाड़ आने से पहले बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट उनके पास झा जाय ? 

क्री चरण सिह-..पहली वात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगले बरसात 
में बाढ़ श्ाये ही! श्लोर दूसरी बात यह है कि बाढ़ कमेंडी की रिपोर्ट आ जानें पर जो 
उसको सिफारिशात हों उसके अनुसार ही जो कुछ हो सकेगा किया जायगा। 


श्री रामसहाय हर्मा--सूल्ा के श्रवसर पर माननीय बनारसीदास जी नें रास्ती 
नदी पर बांध बांधने का आश्वासन दिया था, वह अरब तक कार्यान्वित हुआ या नहीं ? 


रु श्री चरण सिह-..-यह कसा श्राववसन दिया था में समझ नहीं. पाया हूं। बाढ़ 
के सिलसिले में मोदी सी बात यह है क्रि जो लोगों का यह ख्याल है कि बांध बाँघने से 
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बाइ रुक जाती है यह व्याल इंजीनियर्स की राय में श्रबग्रलत साबित हो चुका हे 
बल्कि यह हुँ कि बांब बांधने से अ्रगर एक जगह बाढ़ रुक जातो हैतो दूसरे नीचे 
के गांवों में नुकसान पहुंच जाता है। इसलिये मानतीय बनारसीदास जी ने आश्वासन 
तो नहीं. यह कहा होगा कि उस पर विचार किया जायगा। 


श्री रासकमार शास्त्री (ज्ञिला बस्ती )--क््या साननीय मंत्री जी कृपा कर 
बतलायेंगे कि सकानात गिर गये थे उनमें से कितते सकान अश्रव तक तामीर हो चके हु ? 


आप] 


श्री चरण सिंह--ऐसी कोई इत्तिला तो हमारे पास नहों है और न मंगाई गई। 


थ्री आाखचरत-..४:7 माननीय मंत्री जी दताने की कृपा करेंगे कि बदियों में 


श्री चरण सिह-.जी नहीं, प्रति वर्ष नहीं श्राती । 


श्री रामजी सहाय (ज्ञिला देवरिया )--जिस देकनिकल सब कमेटी का सरकार 
ने इशारा किया हू, उसमे क्या बहां के स्थानीय लोग भी रखे गये हैं? 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य-.पृरी लिस्ट उस कमेटी के सेम्बरान की जो प्री कमेटी 
इस सम्बन्ध में हें, १५ आदमसियों को है। उसी १५ आदमियों में से इस टेकनिकल 
सब कमेटी के सदस्य रखे गये हुं। अगर मानतीय सदस्य चाहते हों कि इन पद्हों 
आदमियों का नाम सेंपड़ दूं तो में पढ़ देता हुं। 
१--४० हुकुम सिह विश्वेन, मिनिस्टर आफ रेवेन्यू (चेयरमेन), 
२--वीफ इंजीनियर वेस्टर्न कनाल, 
३--छीफ इंजीनियर ईस्टर्न कंनाल, 
४--चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट, 
५--डाइरेक्टर आफ एऐश्रीकल्चर, 
६--चीफ कंजबेंटर आफ फारेस्ट्स, 
3३--#्री डी० एल० शाह कंजवेंटर आ्राफ फारेस्ट्स वेस्टर्न सकिल, 
८-- शी भगवान सहाय, श्राई० सी० एस ०, फूड कमिद्नर, 
६--्री भ्रलबर्द मेयर, प्लानिंग आफिसर, 
१०--श्री आर० डी० द्ूबेंठड, टाउन ऐंड विलेज प्लानर, 
११--श्री के० एन० कौल, प्रोफेसर श्राफ बोटनी, ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर, 
१२--औी कमलापति त्रिपाठी, द 
१३--शआ राधामोहन सिह, 
१४---्री गंगा सहाय चोबे, 
१४--श्री जे० निगम, श्राई० सौ० एस०, रेवेन्यू सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट । 
भी दौनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 


क जिस कमेटी का निर्माण आज से मुहत पहले हुआ और जिसके सेम्बर भी 
भ्रब सदस्य नहीं रहे. उस कमेटी को रिपोर्ट के आने की आशा है या नहीं ? 
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£ श्री चरण सिहु--इस फ्लड रिलीफ कमेटी केबारेसें जो यह खयाल है कि 
बहुत ग्ररसा हो गया है, उसके मुताल्लिक में यह अ्र्ज़ करना चाहता हूं कि टेकनिकत 
सब कमेटी का टेकनिकल काम हुँ, उसकी रिपोर्ट महीने, दो महीने छ: महीने या सात 
भरमें नहीं आ सकती है, लेकित यह आशा करना कि उसकी रिपोर्ट श्लायेगों नहीं 
बिलकूल निराधार है । ः 


प्राज़मगढ़ जिले की घोसी तहसील में कसारा नाला से फसलों को हानि 
+२०--श्री रामसुन्दर पाण्डेय---कक्‍्या रृजि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजम- 
वढ़ जिले की घोसो तहसील में कसारा ग्राम के नाम पर कसारा नाला खोल कर वहां हे 
 अमे हुए पानी को बाहर निकालने की कोई योजना बनायी गयी थी ? 
श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। एक ऐसी योजना बनाई गई है । 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्ष्या मानवीय कृषि मंत्री जीयह बताने की कृपा करेंगे 
कि उस नाले को योजना किस सन में बनाई गयी? 


श्री जगनप्रसाद रावत---उस नाले की योजना सन्‌ १६५१ में बनायी गयी यो, 
लेकिन एक कठिनाई यह हुई किउस नाले में जहां पानी जमा होता है, उसको एक 
दूसरे नाले के ज्रिये नदींमें डालने की योजना थी लेकिन जिन लोगों की ज़मीन से 
होकर वह नालाजाताथा उन्होंने उसपर झापत्ति की। श्रब जो सुप्रिर्टोड गे इंजीनियर 
हैं उन्होंने उस योजना के लिये जो ज़मीन की जरूरत हूँ उसके काग़ज्ञात लेंड 
एक्वीज्ञीशन आफिसर के पास भेज दिये हें। जब वह जमीन एक्वायर हो जायगी, 
तब बहू नाला बन कर तेयार हो जायगा। द 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय माल मंत्री जी बता सकते हें कि यह नाले 
की योजना कब तक चालू हो जायगी!? 

श्री जगन प्रसाद रावत--मेंने कहा कि जब जमीन एक्वायर हो जायगी, तब 
उसके बाद नाला जल्दी ही तैयार हो जायगा। 


श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम 
हैं कि वहु नाला एक पुरवा से होकर गुज़्रता हैँ जिसमें बहुत से किसानों के सकानात 
बरबाद हो जायेंगे ? 


श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी कोई सूचना इस सम्रय मेरे पास नहीं है, लेकिन 
जब लंड एक्वोजीशन की कार्यवाही होगी, तब अगर इस तरह की शिकायत होगी, तो 
एतराज्ात सुनने के बाद ही ज्मींन एक्वायर की जायगी। 
श्री ब्रजबिहारी सिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कसारा 
ग्राम से उत्तर तरफ पूरब रुख को होता हुआ एक बहा, बहुत दिलों से कायम है, 
जिससे होकर पानी बहुता रहता है। द 
.... श्री अ्रध्यक्ष--में इसकी इजाज़त नहीं देता हुँ । इतनी बारीक बात तो 
आप स्वयं जानते हुंगें, कोई मंत्री इस तरह, को बात का जवाब नहां दे सकता। 
.. श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्ष्या माननीय मंत्री जो को पता है कि नाले की छुदाई 
सो प्रारम्भ की जा चुकी हे? का  अ डे 
.. श्री जगन प्रसाद रावत---मप्त से ज्यादा माननोय सदस्य को मालूम है। में 
इसका क्या जवाब दूं। दि 
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श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माल मंत्री जी को पता है कि कई हजार 
शुकड़ का नुकसान प्रति वर्ष इस नाले के न दसने के कारण हुआ करता है! 
श्री चरण सिंह--गवरनमेंट के किसी मेम्बर ने पटवारी का काम तो किया नहीं 
हैँ क्नि क्षिना रकबा हैँ, किघर नालाजाता है, और क्या होता हूँ, लेकिन इतता मे कह 
सकता हूं कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय ओर श्री मिश्र जी दोनों मिल कर जिधवर इस 
नाले के निकलदाने की बात कहेंगे, उधर अगर निकल सका तो निकाल दिया जायगा। 
*२१---भ्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
इस क्षेत्र ने पानी का जमाव होने के कारण खरीफ़ और रबी के फ़्तलल पर नुक़सान 
पहुंचता है। 
श्री जदतप्रसाद रावत--जी हां। 
*२२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या कृषि मंत्री यह भो बता सकते हे कि उस पानी 
के जमाव के कारण पशुओ्नों की बीमारी इस क्षेत्र में फंला करती हैं? 
श्री जगनप्रसाद रावत-- जो हां। इस क्षेत्र के निचले भाग में मक्स्ियां पेदा 
होती हु। जिनके कारण पशु बीमार पड़ते हूँ। 
+२३--श्री नेकरास शर्मा--न ६ प्रप्रैल, १९४५३ के लिये स्थगित किया गया । | 
“२४-श्री रणंजय सिह (झ्िला सुल्तानपुर) (अ्रनुपस्थित)-- 
दिख्विये आगे पृष्ठ २४२ पर] 
+२५--श्री देवकीनन्दन विभव (ज्लिला आगरा) (अनुपस्थित )-- 
[ देखिये झ्ागे पृष्ठ २४३ पर| 
+२६--श्री नागेशवर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--[३० मार्च, १६५३ के लिये 
स्थगित किया गया ।| 
*+२७---श्री शुकदेव प्रसाद (छ्लिला गोरखपुर)--[६ अप्रैल, १६५३ के लिये 
स्थगित किया गया।] 
टनकपुर को जिला गअल्मोड़ा में मिलाने का सुझाव 


+२८--श्री नरेन्द्र सिह बिध्ट--क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा फे 
चम्पावत तहसील के अधिकांश लोग जाड़ों में दनकपुर चले जाते हैं? 
श्री द्वारका प्रसाद मोर्यं--ज्ञाड़ों में शरल्मोड़ा जिले के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ लोग 
इनकपुर चले जाते हैँं। द 
.. *+२६--शरी नरेन्द्र सिहु बिध्ट--- क्‍या सरकार के पास यह निवेदन-पत्र प्राये हें कि 
टनकपुर की भोगोलिक स्थिति ऐसी हेकि वह केबल ज़िला अ्ल्मोड़ा से ही प्‌र्णतया 
सम्बन्धित है, अ्तएवं उसे ज़िला झल्मोड़ा में सम्मिलित कर दिया जाय? 
श्री द्वारका प्रसाद मोयं---ऐसे निवेदन पत्र पहले श्राये थे हाल में नहीं। 
हा कक *३०--्री नरेन्द्र सिह बिष्ट--क््या| सरकार बतलायेगी कि टनकपुर को 
बनीताल जिले के साथ सब बातों सेंघ पुलिस विभाग के लिये पीलीभीत जिले में क्यों 
सिलाया गया हु? क्‍ 


*ः 
ई््‌ 
इज 
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श्री द्वारकाप्रसाद मौयें---पतलिस कार्य के सम्बन्ध में यह इलाका पीलीशोत 
जिले से सिलाया गया था और इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है । 

श्री नरेन्द्र सिह बिध्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलसयेंगे कि इस बाल का निर्णय 
कब तक होगा? 

श्री द्वारकाप्रसाद सोय---जब विचार समाप्त हो जायगा। 

श्री नरेन्द्र सिह बिष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी न 

पने दौरे में यह आइवासन दियाथा कि बहुत ही जल्‍दी यह इलाका नेनीताल म 

फिर से सिला दिया जायगा ? 


हर 


श्री द्वारकाप्रसाद सौये--बहु इलाका नेसीताल में सिवाय पुलिस के बाको 
कामों के लिए हे। 
श्री नरेंद्र सिह बिष्ट--सेरा मतलब पुलिस से ही है। 


श्री द्वारकाप्रसाद मोयं--बह टवकपुर इलाका इस सम्य पुलिस के कार्य के लिए 
तो ज्वलिला पीलीभीत के अन्तर्गत हुँ बाकी और कामों के लिये जिला ननीताल में है। 
माननीय सुख्य संत्री जी ने यह नहीं कहा था कि यहु इलाका बहुत जल्द पुलिस के काव॑ 
के लिए नेनीताल में मिला दिया जायगा। 


श्री जगन्नाथ मलल (ज़िला देवरिया )--क्या सरकार ठनकपुर को जिला अल्मोड़ा 
के चम्पावत श्र पिथौरागढ़ तहसील में मिलाने की बात सोच रही हे ? 


श्री द्वारकाप्रसाद सोयें---टसकपुर को बात में यह रिप्रेजेंटेशन ज्वरूर श्राया है 
कि यह अल्मोड़ा में सिला दिया जाय लेकिन यह बताया गया कि यहू अ्रभ्ी विचाराधीन हु । 


श्री सदन सोहन उपाध्याय---टनकपुर सीमावर्तो इलाके में होने की वजह से 
क्या यह ठीक नहीं होगा कि नेपाल से मिला दिया जाय ? 


(कोई उत्तर नहीं दिया गया १) 


श्री नारायणदत्त तिवारी--जब नैनीताल जिला बना था तबसे ही दनकपुर 
उसमें सिलाया गया है? 


श्री द्वारकाप्रसाद मौयें--पहले तो यह ठनकपुर जिला नैनीताल में था । लेकिन 
१४५ नवस्वर, १८६९५ को यह अल्सोर्ड सें मिलाया गया और फिर १ सितस्वर, १६१० 
को ननीताल में मिलाया गया। उसके बाद फिर अल्मोड़े वाले इस बात को कोशिश कर 
रहें हैं कि नेनीताल से अल्मोर्ड में मिला दिया जाय | 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय संत्री जी बतलायेंगें कि १ सितम्बर, 
१६१० को यह दोबारा नैनीताल जिले में क्यों मिलाया गया ? 


श्री द्वारकाप्रसाद सोयें---यह शास्तन की सुविधा के अनुसार नेतीताल में इसलिये 
मिला दिया गया कि वह तराई खाम के सुर्पारिटेंडेंट के सातहत, उसके कायदे कानून ओर 
भभि व्यवस्था के लिये ज्यादा ठोक बठ , सकता था। नेनीताल में सुर्पारिटडेंट, 
तराई और भावर का हेडक्वार्दर था इसलिये वहांकी व्यवस्था के भ्रमनसार मुनासिब 
समझा गया और नेनीताल में मिला दिया गया । 


द श्री नरेन्द्र सिह बिष्ट--क्या सरकार का ता विचार है कि टकनपुर फिर लत 
जिले में मिला दिया जाय ? कु 
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श्री द्वारकाप्रसाद मोयं--पुलिस व्यवस्था के लिए निकाल लिया गया है और 
ननीताल में फिर मिलाने का विचार नहीं है । 
जिला सिजापर में चपरासियों, अमीनों तथा नायब तहसीलद्ारों की 
प्रस्थायों नियक्षितयों में हरिजनों के स्थान 
४३ १-श्री रासकृष्ण जेसवार (झ्लिला मिर्जापुर )--क्या सरकार को मालूम है कि हाल 


ही में जिला मिर्जापुर में जो चपरासियों, अमीनों तथा नायव तहसीलदारों की शभ्स्थायी 
नियक्तियां हुई हें, उनसे हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का ध्याव दिया गया हू ? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्यं--जी हां, मिर्जापुर जिले में सालयुजारी बसूली की 
योजना के सम्बन्ध में चपरासियों, असीनों ओर सायव तहसीलदारों के अस्थायी पदों पर 
नियक्तियां करने में हरिज्नों के सुरक्षित स्थानों का पूरा ध्यान रखा गया था 
परन्तु इन पदों के लिये केबल कुछ हो हरिजन उम्मीदवार ब्रपेक्षित योग्यता रखतेथे। 
ग्रतः हरिजनों के झुल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर उनकी नियुक्तियां नकीजा सकीं। 


आर, है 


“इ१२--श्रो रामकृष्ण जसवार-..-क्या सरकार को यह मालूम हे कि इस संबंध में 
कुछ हरिजन उम्मीदवारों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र जिले के एम० एल० एज० के नोट के 
सहित सरकार को प्राप्त हुआ हे ” यदि हां, तो इस पर क्या कार्यदाही की गई ? 

श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य--जी हां, शो हरिजनों का एक प्रार्थना पत्र सरकार को 
प्राप्त हुआ था। इसको जिलाधीश के पास रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया था जिलाधीद 
ने इन प्राथियों को दो बार अपनी योग्यता सिद्ध करने का अदसर दिया परन्तु दोनों चुनावों 
में ये नायव तहसीलदारी के अस्थायी पद के लिये अयोग्य सिद्ध हुये । 


श्री रामकृष्ण जेसवार--क्या यह सच है कि अमीनों के पद पर हरिजन उम्मीदवार 
हाई स्कूल ओर इन्ठर पास होने पर भी नहों रखे गये जबकि उच्चजाति के मिडिल पास ही 
लोग काम करने के लिये रखे गये हें ? 


श्री द्वारकाप्रताद समोये-...अ्गर बतलाया जाय तो सरकार इसकी छानबीन कर 
सकती है, वेसे इसकी कोई सूचना नहीं है। 


_ श्री मही लाल (जिला मुरादबाद)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा 
करंगे कि हरिजनों के सुरक्षित स्थानों के लिये चपरासी भी योग्य नहीं मिल सकते हें ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोय-.-चपरासी रखे गये हें । 
हि श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)----क््या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे 
गन कौनसी अयोग्यतायें हें जिनसे उन हरिजनों को नहीं लिया गया ? 
. भी चरण सिह--अथर इंटरब्यू में यह सवाल पूछा जाय कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 
कात हैं और उत्तर सिले कि पंडित रवीशंकर शुक्ल, तो यह अयोग्यता साबित हुई । 


श्री जयपाल सिंह (जिला सहरतपुर)--क्या सरकार बतलाने को कृपा करेगी 
कि जी० शो ०, डेंडंड लखनऊ, अक्टूबर २६, सन्‌ १६४६, में यह दिया गया है कि अ्रगर हरिजनों 
या न्यूनतम योग्यता भी हैं तो रख लिया जायगा और क्‍या इसका पालन 
काश हे ँ, ह 


मी चरण सिह-.-संभवतः यह जो मेरे मानतीय मित्र ने सरक्युलर पढ़ा है वह इन 
गयुक्तियों से संबंध रखता हे ज्वो पब्लिक सरविस कमीशन के जरिये होती हैं। में आपकी 
इजाजत सं सदन को बताना चाहता हूं कि १२ महीने के नायब तहसीलदारों में जितना यानी 
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१० प्रतिशत हरिजन भाइयों का परसेटेज है उतने लिये भी गये हें। लेकिन जिलाघीजों 
जो निवक्षितयां की हें उनके लिये भी अगरचे जरूरत नहीं थी, फिर भी खासतौर से उररे 

दिया गया था कि पिछड़ी और गप्रनसचित जातियों के संबंध में गवर्नमेंट को नीति का जरूर 
पालन किया जाय। इसके बावजूद बाद में जो शिकायतें मेरे पास आयी उनपर मेंने तहकीकार 
की और एकाबन में नतीजा यह हुआ कि वह तोजवान रख लिये गये । 


श्री रामसुन्दर पीड्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिरजापुर जिसे 
में कियने चपरासी और अमीन रखे गये है ? 


श्री द्रारकाप्रसाद सोय--प्रमीनों की कुल तादाद ७६ और चपरासी वगेरा १६७। 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री बता सकते हें कि उनमे 
कितने हरिजन हें ! 


श्री द्वारकाप्रसाद मौर्ये--अमीन की संख्या कोई नहीं है और चपरासी ४ हैं। 


दने (जिला जौनपुर )--चपरासियों को क्यों नहीं १० प्रतिशत सरकार 
दी यर्यों 


रह 


क्री बाबतर 
के हिसाब से सीटें 
श्री द्वारकाप्रसाद मौ्थे--बहुत संभव हैं कि उतनी तादाद में हरिजन चपरामों 

न भिले हों । 
2५ भा 8 


जल कक 


बनारस जिले के कुछ भाग को जिला गाजीपुर में मिलाने पर विचार 


; 
जिले के कुछ परगने यथा हिस्से जिला गाजीपर सें मिलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन 
से हिस्से हैं, और क्यों मिलाये जा रहे हैं ? 

श्री चरण सिह--गाजीपुर जिले में जमनिया को फिर से तहसील बनाते का प्रइन 
सरकार के विचाराघीन हे । इस संबन्ध में एक सुझाव यह भी है कि परगना माहिल जो इस समय 
बनारस में हे और जो ११२४५ से पहिले जमनिया का एक भाग था फिर से इस तहसील में 
सिला दिया जाये। रियासत बनारस के विलीन होने के बाद बनारस जिला बहुत बड़ा हों 
गया है ओर यह भी सही हू कि तहसील गाजीपुर श्र तहसील चंदोली भी बहुत बड़ी है 
इसलिये इस सुझाव पर गोर किया जा रहा है कि परगना साहेच फिर से जिला गाजीपुर में शामिल 
कर दिया जाय, ताकि एक तरफ तो नई जमनिया तहसील छोटी न हो जाय और दूसरी तरफ 
गाजीपुर और चंदोली तहसीलें इतनी बड़ी न रहें जितनी अरब हैं । 
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गोवंश संरक्षण विधेयक प्रस्तत करने की अनमति 


+२४--श्री रणंजय सिह (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 
गोवद् संरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने पर १२ दिसम्बर, १६५२ को मुख्य 
मंत्री महोदय ने जो शी क्र एक समिति बला देने का श्राइवासन दिया था वह कब तक बन जायगी ? 


श्री चरण सिह-मुख्य मंत्री जी ने जिस ससिति विद्येष के बताने का आइवासन दिया था 
वह सरकार के विचाराधीत है। उसके अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा चुका है। 
शेष सदस्यों की स्वीकृति के लिये उनको पत्र लिखे गये हें । 


प्रश्नोचतर २४३ 


कट॒टीखानों की गनन्‍्दगी दूर करने के विषय में सुझाव 


४२४--शी देवकी नन्‍्दत विभव (झनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा 

करेंगो कि एफ० ए० ओ० के श्री एफ० एच० हुक ने प्रदेश के कटटीखानों (8]8एशीाएश 
प्॒5:555) के संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है और क्या उत्तमें कटठीखातों 
(8:55: ०0525) की गंदगी और अस्वस्थकर स्थिति के संबंध में कुछ सुझाव दिये हें ? 
प्रदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या किया हूं ? 

श्री जगनप्रसाद रावत--.जी हां। श्री हुक के सुझाव प्रवेश के कुछ मुख्य-मुख्य 
स्यनिसिपल बोर्डों को बता दिये गये। 

लखनऊ म्युनिस्तिपल बोड को श्री हुक के प्रस्तावित सुधारों को कार्बान्वित करने के लिये, 
वित्तय व्य १६५३-५४ में ५० प्रतिशत अनावत्तेक भ्न॒दान २३,५०० देने का निशच्रय सरकार 
ने किया है । 


खताराकित प्रइन 
कृषि विभाग में हाई स्कूल व इण्टरसीडियेट पास थर्ड ग्रुप के 
कर्मचारियों की संख्या 


१--शषी गंदा सिह--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कृषि विभाग में 
क्रेवल हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परोक्षोत्तीर्ण थर्ड प्रूप में कितने कर्मचारी हैं ? 


श्री चरणसिह -- थर्ड ग्रूप में केवल हाई स्कूल पास कर्मचारी २१९ तथा 
इंटरमीजियेट पास १८ हैं। 
२+शऔी गेंदा सिह--क्या उपर्युक्त थर्ड ग्रप की कोई कमानुसार सूची (ग्रेडेशन 


श्री चरण सिह-...थर्ड य्रूप को ग्रेडेशन लिस्ट बनी हुई है किन्तु वह फिर से संशोधित 


सनपुरी जिले की उपजाऊ तथा बंजर भूमि 


३--भरी महाराज सिह (जिला मैनपुरी )--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 
करंगे कि संनपुरी जिले को प्रत्येक तहसील में कितने एकड़ जमीन पर खेती की जाती हूं 
आर कितने एकड़ जमीन ऊसर, बंजर और परती के रूप में खाली पड़ी है ? 


श्री चरण सिंह--मांगो गई सूचना सानतीय सदस्य को दो हुई सूची में दी हुई है । 
(देखिये वत्थी क झागे पृष्ठ २९२ पर) 
सरकारी रोडवेज विभाग के कर्मचारी 


४--्री गेंदा सिह--क्या परिवहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकारी रोडवेज 
विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हें तथा कितने अस्थायी ? द 
परिवहन मन्‍्त्री (श्री विचित्र नारायण हार्मा)---रोडवेज विभाग सें सभी 
कमचारी अस्थाई हूं, रोडवेज ही ऋभी अस्थायी है। द 
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५--श्री गेंदा सिह--क्या यह सच हैँ कर्मचारियों के कन्फ़म्ड न होने के कारण 
विभाग के कार्य में कमी होती हू ! 


श्री विचित्र नारायण हर्मा---जी नहीं। क्‍ 
६--शरी गंदा सिह--क्या सरकार निकट भविष्य में श्रस्थायी कर्मचारियों को 
स्थायी करने की व्यवस्था कर रही हें ? 
श्री विचित्र नारायण हर्मा---यह प्रदत सरकार के विचाराधीन हैं । 
राज्य में सत्स्य प्रसार कार्य 


७--श इस्तफा हुसेन (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश्न 
में किन किलत स्थानों पर किन किस किस्मों की नई नई मसछलियां फेलाई गयी हें ? 


श्री जगन प्रसाद राचवत---उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार की नई नई मछ- 
लियां फेलाई गई हे-- 


(१) मिररकार्प-भुदाली (नेनीताल) और हवलगाग व बेजनाथ गब्रलमोड़ा में। 
(२) दार्जिलिंग महादेर--भुवाली (नेनीताल) में। 
(३) गोरामी--बाराबंकी व लखनऊ जिलों में। 


दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों को सचना 


श्री अ्रध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं और मेंने उनकी अ्रनुमति 
नहीं दो हु। इतनी ही में सदन को सूचना दे देना चाहता हूं श्र जो उनकी अनुमति नहीं 
मिली हू उसके लिये उनके कारण बता दिये जायेंगे। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक में विभिन्‍न अनदानों 
के लिये समय विभाजन 


श्री अध्यक्ष---अ्रब वित्तोय वर्ष १६५३-४४ के लिये झ्राय व्ययक में अनुदानों के 
के लिये प्रस्ताव लिये जावेंगे। अगर कोई प्रस्ताव समय तय करने के लिये हो तो रखें। 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--में चाहता हूं कि श्राज ऊपर के २ श्रनुदान 
गाव-सभायें और पंचायतें और नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, ले लिये 
जावें। इत दोनों पर आधा श्राधा समय रख दिया जाय । बाकी कल लिये जावें। 


श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर ) --में सुझाव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ 
पर ढाद घंटा रख दिया जाय यानी ३ बजकर २० मिनट तक और अन॒दान संख्या ३५ के लिये 
एक घंटा २५ मिनट रख दिया जाय और अन॒दान संख्या ४ स्टाम्प के लिये बाकी १५ मिनट 
रख दिये जाय॑। 


श्री अध्यक्ष--अनुदान संख्या ३े क्या कल के लिये रखना चाहते हैं और उसको 
छोड़कर ४ को श्राज लेना चाहतें हैं: ध् क्‍ 


श्री वीरेन्द्र वर्सा--जी हां। 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल--स्ठाम्प कल ले लिया जाय इसलिये कि अनदांन संख्या १४ 
पर समय की अधिक जरूरत हें। बल्कि नागरिक निर्माण कार्य पर समय कम कर दिया जाय 
झ्ौर बाकी सब समय ग्रनुदान संख्या १४ पर ही दें दिया है।  स्टास्प के लिये कल भी समय 
दिया जा सकता हूं। ० “न द 





वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों २४४५ 
के लिये समय विभाजन 


श्री अध्यक्ष---बह्‌ ज्यादा उचित होगा कि स्टाम्प कल लिया जाय। दो अनुदान 
झ्राज ले लिये जाय॑ अनुदान संख्या १४८ और ३५ । चूंकि अनुदान संख्या १४ के लिये अधिक 
समय श्राप लेना चाहते हैं इसलिये साढ़े तीन बजे तक अनुदान संख्या १४ और साढ़े तीन बजे 
से पांच बजे तक अनुदान संख्या ३५ ले लिया जायगा। जो अनुदान संख्या १४ पर कदोती 
का प्रस्ताव लायेंगे बे २० मिनट बोलेंगे और अन्य सदस्य इस अनुदान पर १० मिनट बोलेंगे। 
प्रनुदात संख्या ३५ पर जो कठोती का प्रस्ताव लायेंगे उत्के लिये १० मिनठ का अन्य सदस्य केवल 
७ मिनट बोलेंगे। 


वित्तीय व्द १६५३-५४ के आय-वब्ययक में अ्रनुदानों को लिये 
मांगों पर मतदाल--अनुदान संख्या १४--लेखा झीथेक 
२५--गांव सभाये और पंचायत 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम ) --माननीय अध्यक्ष महोदय, में गवर्नर 
महोदय को सिफारिश से, यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ (लेखा शीर्षक २५- 
सामान्य प्रशासत)--रगाँव सभायें और पंचायतें के श्र्तगंत €२९,५०,२०० रुपये की भांग स्वीकार 
की जाय । 


अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के सामने यह मांग पेश करने का सौभाग्य प्राप्त है 
और मुझे यह गये है कि इतने बड़े महत्व के कार्य के लिये यह मांग रख रहा हूं। गांव पंचायतों 
का तजुर्बा सबसे पहले इस मौजूदा रूप में हमारे प्रदेश में किया गया और इस बात की हमें 
खुशी हैं। हमारे इस तजुबें को इतनी भ्रधिक सफलता की दृष्टि से देखा गया और अब लगभग 
सभी प्रदेश और सभो स्टेट्स इस ओर कदम बढ़ा रहे हें। कोई स्टेट शायद ऐसी होगी जिसमें 
या तो पंचायतों का कास शुरू नहीं हुआ या जो पंचायतों का कार्य शुरू नहीं करना चाहती। 
इस सब का श्रेय में इसके जनक मेरे भूतपूर्व मंत्री शी आत्मारास गोविन्द खेर को देने के लिये' 
प्रपनी खुशी का इजहार करता हूं। श्नाज जेसा कि बारबार कहा जा चुका है हमारा देश मुख्यतया 
गांवों में बसा हुआ है । आज स्वराज्य मिलने के बाद गांवों में एक नई जागृति पैदा हो रही है 
श्रौर में उन सब लोगों से जिन्होंने गांवों में जा कर और वहां कुछ दिनों रहकर अगर अरब 
तक गांवों की जागृति का अनुभव न किया हो तो गांवों में जरूर जायं और इस जागृति का 
प्रनुभव करें। उसका एक छोटा सा नमूना पिछली बार २६ जनवरी से जो सप्ताह मनाया 
गया था उसके देखने से मालम होता हैे। गांव सभायें हर ओर अपनी उन्नति की कोशिश 
कर रही हैं। में श्रगर वह आंकड़े दूं तो उनके साथ न्याय नहीं कर सकंगा कि उन्होंने क्‍या 
क्या काम किये। जहां तक आंकड़े थोड़े बहुत जो प्राप्त हो सके हैं वह हमारी रिपोर्ट में 
दिये गये हें। लेकिन हमारी दिक्कत यह हैँ कि आपको रिपोर्ट देना आम तौर से हमारा 
स्वभाव नहीं हे। ग़ांव सभायें जो खुदमुख्तार यूनिद्स हें वह॒ सब आंकड़े इतनी जल्दी 
नहीं भेज पाते। इसलिये जो रिपोर्ट में आंकड़े दियें गये हैं वह असली हालत जाहिर 
नहीं करते हूँ। न्‍ 
. आज किसी तरफ भी देखिये, कोई काम भी लोजिये जो गांव में हुये हैं उनका प्रायः 
श्रेय ६६ प्रतिशत कम से कम गांव सभाझ्रों को है। यह एक ऐसी जमाग्मत है, एक ऐसा संगठन 
है भांवों में जो कुछ होता है उसको वही करता है। आ्राप किसी भी डिपार्टमेंट को लीजिये, 
प्रगर कोई अहकाम निकलते हें उनकी कोई पूरति कर सकता है तो वह गांव सभा ही है श्रौर 
उनका संगठन हूँ। द 
..._एग्रीकल्चर डिपार्टसेंट यह चाहे कि सीड सेच्रेशन का काम लिया जाय तो उसके लिये 
एक ही साधन है श्रौर वह गांव सभा है;। इससे ज्यादा और कोई दूसरा श्रफेक्टिव साधन 
नहीं है। इसलियें जितने भी काम गांवों में हो रहे हें और जो काम गांवों में करने का 


| 
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विधान सभा (€ साच, १६५ 


श्री मोहनलाल गोतम | 

इरादा सरकार का फोई सहकमा करता हुँ वह सब इसी के बते पर ओर इसी के ग्राधार पर 
करता हैं। गांव सभायें एक ऐसा संगठन हैँ कि अगर वह सहायता देगा तो मामला 
हल हो जायगा। गांव सभा के अलग कार्यों को गिनाकर गवर्नेसेंट के सारे सहकमे में कार्यों 
को अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि गांव गांव में जो काम गवर्नमेंट के महकमों 
ने किया है वह सब गांव सभाओं ने ही किया है इसलिये सं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव 
सभाओं के सभी कार्यों को हम अच्छी तरह से देखे ओर उन्हीं को सारे कामों का श्रेय 
देता चाहिये और उतको सजबत बनाने की कोशिश करनी चाहिये। 


इतने बड़े कारों के लिये ६२ लाख रुपया कोई बात नहों ह। अगर इस चीज को 
देखा जाय, इस काम को देखा जाय तो उन्होंने अपने श्रम से गांव-गांव में किया हे तब वह कई गना 
इससे ज्यादा है जितनी की रक्तम में मांगने के लिये आज सदन के सामने पेंश हुआ हूं। अगर 
श्राप उन सड़कों का अंदाजा करें जो.सड़कें कच्ची शोर कहीं-कहीं पक्की भी बनवाई गई हैँ श्ौर 
जितनी मिटटी डाली गई है उसके कार्य का आप अंदाजा करें तो में यकीनन कह 
सकता हूं, दांदों के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों में उसकी कीमत जायगी। इससे कम नहीं 
रहेगी। गांवगांव में खरंजे बनाये गये। गांवों के अन्दर जो कीचड़ जमा हो जाती थी, 
गंदी नालियां होती थीं, उनको साफ करके पुख्ता अ्रपले धन और मेहनत से 
खरंजे बनाये हे । मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव सें २६ जनवरी को जब 
व वहां गया तो मझे बतलाया गया कि खरंजें की कोमत २४ हजार 
रुपये हैं। अगर वह सरकार की झोर से कराया जाता तो ३४ हजार रुपया खर्च 
होता। अकेले सृजफ्फरनगर जिले में स॒झ् से कहा गया और यह बतलाया गया कि २५० 
गांव के करीब हें जिनमें खरंजे लगवायें जा चुके हुं। यह एक जिले की बात है ३४ हज्ञार रुपये 
के लगभग एक गांव में खरंजे को कीमत लगती हैं। अगर में गलती नहीं करता तो मुझ 
से कहा गया कि २५० गांवों में खरंजे लग चुके हें। जिन जिन गांवों में में गया, सुझे दिखाया 
गया कि किस तरह से नालियां साफ करके नालियां बनवाई जा रही हैं ओर खरंजे लगवाये 
जा रहेहे । 

एक मुजफ्फरनगर जिले की बात मेने कही | उसी का अन्दाज लगाइयेगा तो वहु भो 
मिलियन्स में रकस पहुंचेगी । फिर एक मुजफ्फरनगर जिला ही नहीं है बल्कि और जिले भरी 
हैं जहां इस तरह का काम होता हैँ । में मुजफ्फरनगर जिले का मुकाबला नहीं कर रहा हूँ कि 
यही जिला सबसे अ्रव्वल हु था दोयम है बल्कि मेरे कहते का मकसद यही है कि अच्छा काम करने 
वालों में एक जिला यह भो हैं। एक झ्राइटम की बात मेंने बताई तो वह सिलियन्स में पहुंची। 
५०, ११ जिले इस सूबे में हें। सिर्फ अपनी गलियां पक्‍की बनाने और नालियां साफ रखने 
के लिये ताकि पानी ठीक तरह से निकल सकें कितना रुपया उन्होंने खर्चे किया ' 


जहां तक पंचायतों का ताललुक हैँ वह एक केन्द्र होती हूँ जहां लोग इकठठा होते हूं 
वहां लोग मिलते जलते हैं। ऐसे हजारों पंचायत घर पढके और कच्चे बन चके हें और हजारों 
घर लोगों ने दान भी दिये हें। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर लोग समझते हूं 
५ साल पहले वाले जो गांव थे उनकी जिन्दगी में आज कितना परिवर्तन झा गया है । गांधी 
चबूतरे बन रहे हूं। पब्लिक बक्से शोर अन्य कास भी वहां पर करने की कोशिश हो रही हैं । 
कुएं बनवाये जा रहे हैं, सफाई का काम हो रहा हैं। डी० डी० दी० छिड़की जाती है ताकि 
इंफेक्शश डिजीजेज्ञ न फल सकें। तरह तरह के काम गांव सभायें कर रही हैं। शिक्षा का 
काम भी दे करती हें। उनके यहां प्राइमरी और एडल्ट शिक्षा का भी इंतजाम हे। उनके 
यहां रेडियो सेट्स हैं और इस तरह से वे जो कछ भी हो सकता हैँ करने की कोशिश कर रहो 
हैं। जिन लोगों ने गांवों में जाकर यह सब चीजें नहीं देखी हैँ से उनसे निवेदन करूंगा कि वे कुछ 
दिनों गांवों में जा कर रहें श्रौर देखें कि वे गांव जो पहले बिल्कुल सुस्त थे, बिल्कुल अपनों 
फंट पर मुनहसर करते थे आज उनमें एक नई जागति आ गई हैं। २६ जतवरी से वहां 
सप्ताह मनाया गया था। उसने यही नहों कि गांव वालों के अन्दर एक जिन्दगी पैदा कर दी 
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2६४३-५४ के झाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान- २४७ 
न संख्या १४ -- लेखा शीर्षक २५ -- गांव सभायें ओर पंचायतें 


बत्क उस चीज का एक असर द्र हुआ हैं । इसके संबंध में मेरी बातें यूनिर्वासिटीज 
के प्रोफेसर्स से हुईं. वकीलों से हुई और पढ़े लिखे लोगों से हुई । जनलिस्ट्स से हुई सब लोग यह 
रहते हैं कि यह एक तथा रास्ता हे जिससे हमारी बहुत सी आशा पूरी होंगी। उसका 
ग्राधार क्‍या है ? इसके करने में जिले के अधिकारी भी लगे, नेता और दूसरी पोलिटिकल 
बर्डीज के लोग भी लगे, यूनिवर्सिदीज्ष ने भी हिला लिया। लेकिन यह सब मिलकर दो 


जज के 


फीसदी ही होगा । बाकी जो €८ फोसदी काम हुआ वह सारी गांव सभाओं ने किया। एक 


प्राइमी जाकर अगर मेन मोविलाइजेशन करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? 
ठह गांव सभाओं के पदाविकारियों को सहायता से ही कर सकता हैं। वगर गांव सभाओं 
के पदाधिकारियों की सहायता के एक आदसो के लिये सेन मोबिलाइजेशन करना श्रसंभव सा 
#। यह ठीक हूँ कि रास्ता दिखलानें के लिये हमारे समाज के बहुत से वर्गों ने हिस्सा लिया 
प्रौर उस सब के लिये उन्हें बधाई दी जानी चाहिये लेकिन इस बात में भी शुबहा नहीं हैं कि ६८ 
फौसदी काम गांव सभाओं ने ही क्रिया है। जो काम हुआ हैं उसमें मुख्य हाथ उनका ही है 
झ्ोर वे ही मुख्य आधार हें। केबल सप्ताह मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें तभी 
सफलता प्राप्त होगी जब हम उस काम को जारी रक्खेंगे शोर जो सड़कें बनी हें उनको मेवदेल कर 
सऊूे और उसकी जिम्मेदारी भी बहुत कुछ गांव सभाओं को ही लेनी होगी। जो लोग कभी कभी 
जाते हैं वे लगातार उसके तमाम काम की देखभाल कर सके यह नहीं हो सकता। इसलिये 
जो उस काम को एक स्थायी रूप देंगी वें गांव सभायें हु ओर उनका संगठन हुँ। इस संगठन 
के लिये सरकार की जो सहायता हूँ वह बहुत थोड़ी है और में समझता हूं कि €२ लाख 
सुपये का जितना अ्रच्छा उपयोग इस महकम के हारा हो रहा हे वह किसी से कम नहीं बल्कि 
सबसे अधिक ही कहा जाय तो अतिज्योक्ति नहीं होगी। 

इसके ऊपर में और ज्यादा न कहकर में इसके दूसरे हिस्से की ओर शआ्रापका ध्यान झाकषित 
करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और बह है पंचायती श्रदालतें । पंचायती अदालतों के बारे सें 
बहुत सा बादविवाद हो रहा है । हमारे ऊंचे से ऊंचे न्यायालयों के उच्च से उच्च न्यायाधीश भी 
इसकी आलोचना कर चुके हें ओर कई और स यह हमला हूँ कि पंचायती अ्रदालदें दोड़ दी जाय॑। 
में इस समय इस बहस में पड़ने की जुरंत नहीं करूंगा कि दूसरे न्यायालयों से कितना न्याय होता हे, 
उस न्याथ की क्‍या कीसत जनता को देनी पड़ती हूं । अगर यह कहा जाय कि कुछ कंसेज् 
ऐसे हें जिनकी उठा कर तमाम जनरलाइजेंशन कर दिया ज्ञाय तो कोई दूसरे साहब झगर यह कहें 
कि हाई कोर्ट स ओर सुप्रीम कोर्ट से भी इतने सर्डरस छुट गये इसलिये न्याय नहीं होता, इस 
तरह से जनरलाइज करता तो मुनासिब नहीं होगा । आज की अदालतों में कितना रुपया 
खर्चे होता हे ओर उससे न्याय का अंतिम रूप जो है वह क्या हो जाता है यह भी देखने को बात 
है। लेकिन में बहुस में इस समय नहीं पड़ना चाहता। में तो, अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा 
में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे मालम होगा कि इन पंचायती ऋदालतों ने भ्रब तक क्या 
किया है और क्या यह काफी हैँ कि थे जिन्दा रहें था यह काफी नहीं है और उनको तोड़ देना 
चाहिये। में तिवेदन करूंगा कि इस वर्ष के आरम्भ में १-४-५२ को ६१,८७२ केसेज पेंडिग 
थें। उसके बाद १०,७६४ कंसेज रेस्टोर हुये, २९,०७० केसेज दूसर कोर्ट स से यहां ट्रांसफर 
हुये और १,६५,६३१ केसेज नये इंस्टीदयूट हुये। ये फ़ीगर्स सें श्रापतों -४-५२ से लेकर 
२१-१२-४५२ तक की यानी € महीने की दे रहा हूं। कुल मिला कर ३,२०,६५७ केसेज 
इन पंचायती अदालतों के सामने इन € महीतों में पेश हुये। अब इनमें से सिर्फ € महीने में 
इन्होंने २,१५,८६४ केसेज फैसल किये जिसका व्योरा इस तरह से है। २३,२३६ तो 
रेवेन्यू 8338 केसेज थे, ७४,३६० सिविल केसेज थे और १,१८,२६५ क्रिमिनल केसेज थे। यानी 
कुल मिलाकर २,१५,८६४ केसेज इन्होंने £ महीनों में फेंक्‍ल किये। अगर तीन महीनों की 
संख्या और जोड़ दी जाय तो करीब तीन लाख केसेज के होते हे जो इन्होंने किये। इस सदन 
में, सानतीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से वकील मौजूद हें जो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इस बात 
को जानते होंगे कि एक केस में औसतन गांव के रहने वालों का जिले में आना, दो चार पेशी होना, 
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वकीलों को करना, गवाहों को लाना, उनको खिलाना पिलाना और ले जाना इस सब में क्या १०० 
दइपये से कम भी किसो केस में खर्च हो सकता है। तो अगर एक साल में ३ लाख कंसेज 
ये शभ्रदालतें फैलल करतो हैं और कम से कस्त हर केस सें १०० रुपया ही खर्च होता है, यद्वपि 
इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ३ करोड़ रुपये का फायदा उन्होंने इस जनता का किया है 
जिसका श्रेय इन पंचायती अदालतों को ही है। क्‍या यह एक छोटी रकम हूँ। (तालियां) 
और इससे साथ ही साथ शहरों में जाकर जो मुकदमेबाजी होती थी उससे आपस में दुश्मनों 
पैदा होती थी और गांवों सें लाइफ (जीवन) खराब होती जा रही थी, उसको भी खराब होने से 
रोका है। इसके सिलसिले में ही में एक बात और अर्ज करू कि इन € महीतों में ३२६४ 
कैसेज ऐसे फंसल हुये जिनमें स्यच॒अञ्लल कोम्प्रीमाइज हुआ। अगर साल भर का लगाया 
जाय तो १८ हजार कुछ सो केसेज में आपस में फेंसला हुआ। ग्रध्यक्ष महोदय, तो क्या इस 
नतीजे से यह कहने को जुरत्रत नहीं कर सकता कि इन अदालतों ने बहुत बड़ा काम किया और 
इसके लिये वे बधाई की पात्र हें? गवर्नमेंट इसको रोककर उस बुरे नकक्‍्हों को पेश करना नहीं 
चाहती जो उनके तोड़ने से हो जायगा। 


इसके अलावा २,७२३ कंसेज्ञ £ महीनें के श्नन्दर यानी ३,६३७ केसेज एक साल में 
यानी ३०० केसेज् हर महीने ऐसे हुये जो उनके अपने ज्युरिसडिक्शन के नहीं थे। इन केसेज्न 
को पार्दीज्ञ ने अपनी रजासन्दी से उनके पास भेजा ओर उन्होंने उनका फैसला किया। 
क्या जब तक किसी को यह विश्वास न हो कि वे ठीक काम कर रही हूं, अच्छी हें तब तक क्या 
कोई यहु कह सकता हैँ कि हसारा मुकदसा उनको सुपुर्दे कर दिया जाय ? इसलिये में प्र्ज 
करता हूं कि इन अ्रदालतों ने जो कुछ काम किया है वह काबिले तारीफ है। 


मेरे मित्र ने एक सबाल कर दिया कि इनसें से कितने रिवीजन हुये। २ लाख १४ 
हजार कंसेज सें से ६,४४६ कंसेज में रिवीजन के लिये अप्लाई किया गया जिनमें से ४,१२० 
केसेज में रिवीजन अलाऊ हुआ और बाकी में रिजेक्ट हो गया यानी आधे से ज्यादा केसेन 
खारिज हो गये, पंचायत अझ्रदालतों के फैसले उनमें बरकरार रखे गये। अब ४,१२० केसेज 
जो रिवाइज् हुये उसके ये साती हूँ कि २ फीसदी से कम केसेंज में रिवीजन हुआ । और 
&८ प्रतिशत केसेज सें वही फंसला बरकरार रहा जो कि पंचायत अदालतों 
ने किया था [तालियां) । अध्यक्ष महोदय, में आपके मारफत उन नुक्ताचाीनों 
से पूछता चाहता हूँ जो कि वक्‍तनफवकतन नुकताचीनी किया करते 
हैं क्‍या किसी भी श्रदालत का इतना अच्छा रिकार्ड होता है जो कि अदालत पंचायतों 
का रहा है। इसके साथ ही साथ सब से बड़ी बात यह हूँ कि अगर यह मान भी लें कि उन 
अदालतों में ऐसे लोग बढ़ रहे हें जिनका संबंध सीधा नहीं है, तब क्या इन निर्घनों के पास 
इतने रुपये हैं कि ये छोटे छोटे मामले वहां जाय॑ ? अगर नहीं है. तो कोई रास्ता निकालना 
होगा। अब बहस इस बात पर को जाती है कि ये पंचायती अ्रदालतें चुनी हुई है इसलिये 
गड़बड़ी होती हे। ठोक है, इसमें कुछ जान है। लेकिन दूसरा रास्ता क्‍या है, इस पर भो 
विचार करने की जरूरत हे और श्रगर कोई रास्ता दिखलाई द॑ तो उसे सुधारा जा सकता हे या 
उनसें खराबी हूँ तो उन खराबियों की तरफ से नजर नहीं मोड़नी चाहिये। प्गर खराबी 
हमारे सामते नजर शआ्लाये तो इस सदन के सभी सदस्यों को और में तो कहूंगा कि इस प्रदेश 
को सारी जनता को उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर उन 
खराबियों को दूर करने का कोई सुझाव होगा तो में सहुर्ष उस पर विचार करने के लिये और सही 
होगा तो मानने के लिये तेयार हूँ। कई तजवोजें इस वक्‍त पेश हें। कोई कहता है कि ये 
चुनी हुई न हों, और ये नामजद हों, नामजदगी हुई तो उसका क्‍या नतीजा निकलेंगा ? नामजद 
कोन करेगा? नामजद करने में श्रगर आप डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट को लेते हें तो क्या किसी 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को इतनी जानकारी हुँ कि वह एक जिले के हर गांव के इतने झावमियों 
को, जब कि यहां २५० पंचायती भ्रदालतें हूँ, इलाकेवार जाने और उनको वह नामजद कर सके : 


वित्तीय वर्ष १६५३--५४ के आय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये सांगों पर मतदान- रे४६ 
ग्रनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें 


मेरी समझ से कोई डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट इतने श्रादरियों को इलाकेबार नहीं जान सकता 
हैं कि पंचायती अदालतों में वही श्रादमों होना चाहिये। इसलिये अगर तामजद करने को 
बात श्रायेगी श्रौर डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट के ऊपर यह चीज होगी तो फिर बह वहां से डिप्टी 
कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार और श्रन्त में पटवारियों तक पहुंचेगा। अगर शाप 
पटवारियों को इतनी ताकत और भी दे देते हैं कि वे पंचायती अदालतों को बनाने में भी मददगार 
हों तो जो शिकायत अब तक है वह उससे और ज्यादा बढ़ जायगी । चाहे उनका नाम पटवारी 
हो या लेखपाल हो या कुछ भी हो इससे कोई बहस नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग या 
लेजिसलेचर के ही लोग जिनकी में बहुत इज्जत करता हूं फिर भी में बहुत अदब के साथ 
यह कहूंगा कि मुझे तो अ्रन्दाजा नहीं है, हम में से शायद ही कोई ऐसा मेम्बर हो जो अपने जिले 
के पंचायती ग्रदालतों के वास्ते इतने ज्यादा ईमानदार जजों की नामजदगी करने की जानकारी 
रखता हो जो न्याय कर सकें। इसलिये अगर यह होगा तो उसमें भी हमें दूसरों के ऊपर 
मुनहसर होना पड़ेगा। तो अगर आप नामजदगी की तरक जाते हें तो उसमें भी खतरा है, 
उसमे भी कोई आसान बात नहीं है। में यह नहीं कहता कि चुनाव का ही बिलकुल 
एक रास्ता है, दूसरा नहीं है. जिस पर विचार किया जा सकता हैं। लेकिन जो दूसरे 
रास्ते हैं उन पर उससे भी ज्यादा खतरा नजर आता है। इसलिये में नहीं कह सकता कि जो 
लोग नुक्ताचीती करते हैं उन्होंने अब तक कोई रास्ता नहीं सुझाया, न कहा, फिर भी वे पंचायती 
प्तालतों को तोड़ देने की बात कहते हें। में कहना चाहता हें कि जो लोग ऐसा कहते हैं 
वे एकेडेमिक हेसियत से ही ऐसा कहते हें। इसलिये में निवेदन करूंगा कि इनको तोड़ देना 
बड़ा मुदिकल काम है, इनको तोड़ देने से नुक्सान है । जो खराबियां हैं, जो दिक्‍्कतें हें उनको 
द्र करने पर विचार किया जाब और उसमें हम सदन की पूरी सहायता चाहते हें। इन 
शब्दों के साथ एक बार में फिर जोर के साथ कहता हूं कि इन पंचायती अदालतों ने जो काम 
किया है उसकी हमको सराहना करनी चाहियें। इच शब्दों के साथ में बहुत खुशी के साथ 
यह ६२,५०,२०० रु० की मांग पेश करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इससे ज्यादा 
उपयोग आपके रुपये का दूसरा नहीं हो सकता । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंज्ञाबाब)--अ्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी भाज्ञा 
से माननीय स्वश्ासन मंत्री जो ने जो ग्रांट मांगी है उसमें एक रुपये की कठौती का प्रस्ताव 
पेश्न करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बहस की बात नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री ने 
स्वयं कहा है कि यह रकम गांव पंचायतों के लिये बहुत कम है श्रौर इसमें कटौती का प्रस्ताव 
रखना कुछ नामुनासिब सा मालूम होता है लेकिन सुझाव देने के लिये यह श्रावदयक सा हुमा 
कि यह कठोती का प्रस्ताव पेश किया जाय। 


अ्रध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने और प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने गांव सभाओं की 
प्रशंशा की यी। जिस समय हमारे प्रदेश में पंचायती श्रदालतों का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय 
सारे प्रदेश में एक नये जोश की लहर दौड़ गयी थी। पंचायती श्रदालतों की संख्या 
की शकल में श्रौर ग्रास पंचायतों की संख्या की शकल में लगभग साढ़े दस लाख 
की फोज हसारे सामने सेवकों की खड़ी हो गयी थी। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का 
सस्वन्ध हे, वह घोषणा तो विकेद्रीकरण की करती है, डिसेन्द्रालाइज्नेशन आफ पावर 
को करती रहती है लेकिन जब सही मायतों में डिसेन्ट्रलाइजेशन होने लगता है तब वह 
भयभीत हो जाती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की निश्चित राय है कि सत्ता का 
विकेद्रीकरण होना चाहिये और इस सत्ता के विकेद्रीकरण के लिये ४ खंभों का राज्य 
होना चाहिये पहला खम्भा है पंचायत राज, दूसरा डि स्ट्रिक्ट बोर्ड, तीसरा यह हमारी विधान 
सभा, लखतऊ, में और चौथी दिल्ली में हमारी लोक सभा। हसने सदा इस बात की 
जोरदार भ्रपील की है कि जितना लैण्ड रेबेन्यू सरकार को देहात के लोगों से मिलता है 
बिला किसी बहस सुबाहसे के २५ फीसदी उसमें से ग्रास पंचायतों के जरिये खर्च 
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[श्री रासनारायण त्रिपाठों| 
होना चाहिये। लेकिन जहां तक पंचायती भ्रदालत झौर ग्राम सभाझ्रों का सम्बन्ध हें 
उस पर सरकार कितना व्यय करती है यह में आपकी शअआाज्ञासे बतलाना चाहता हूं। 
पिछले सालों में पूरे रेवेन्‍्यू से कितना कितना अंदा दिया गया हू यह में आंकड़ों से 
बतलाना चाहता हूं :-- 


वित्तीय वर्ष * : कूल बजट 

सन्‌ १६५०-५१ में बजट सर ४१ करोड़ ८ड लाख 
ग्राम सभाश्रों के लिये दिया गया ४ ४० लाख ३४ हुजार 
१६५१-५२ में बजट 32 ५४ करोड़ ४६ लाख 
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया कर ४६ लाख २० हजार 
१६५२-५३ में बजट शा ६६ करोड़ ४० लाख ; 
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया गा ८७ लाख २ हुजार 
सन १६५३-५४ में बजट न ७८ करोड़ ८० लाख 
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया धन... .. ६२ लाख ५४० हजार 


यानो इसका औसत इस तरह से पड़ता हुँ कि सन्‌ १६४२-४३ में १.३१ शतति- 
शत व्यय हुआ और सन्‌ १६५३-५४ सें १.१७४ प्रतिशत हुआ । 


अब आप देखिये कि मालगुजारी से क्या व्यय और आमदनी हुई और उसका कितना 
हिस्सा इस पर खर्चे किया गधा :--- 


सन्‌ १६५१-५२ ई० में मालगजारी से आमदनी हुई ७ करोड़ ५८ लाख । 
ग्राम सभाओं पर व्यय किया गया ४६ लाख २० हजार । 

सन्‌ १६५२-४३ ई० में मालगुजारी से आमदनी हुई १३ करोड़ ७३ लाख । 
मर ग्रास सभाओं पर व्यय किया गया ८७ लाख २ हजार । 

सन्‌ १६५३-५४ ई० में मालगजारी से आसदनोी १८ करोड़ ५२ लाख। 
५५ ग्राम सभाश्रों पर व्यय ९२ लाख ५० हजार । 


अब इस मालगुजारी पर आप व्यय का अनुपात देखिये कि वह कितना प्रतिशत पड़ता है । 
सन्‌ १६५२-५३ ई० में जो इस अनुदान पर व्यय किया वह ६ प्रतिशत । 
सन्‌ १६५३-५४ में जो इस अनुदान पर व्यय होगा ५ प्रतिशत । 
स्लक केन्द्रीय सरकार ने एक लोकल फाइनेंस इन्कवायरी कमेटी सन्‌ १६४६ ई० में बिठाई थी 
सकी रिपोर्ट १६ अप्रेल सन्‌ १६५१ सर ई० को प्रस्तुत हुई थी। उसमें लोयों ने 
साफ साफ कहा था कि १५ फीसदी मालगुजारी का हिस्सा सिलना चाहिये और 
उस कमेटी के श्री चुन्नी लाल ने यह कहा था कि यह १५ फोसदी मेरी राय 
में नाकाफी हैं। ओर वह कम से कम २५फोसदों होना चाहिये और इस रकम को बढ़ाना 
चाहिये। योंतो जहां तक जबानी खर्च का सदाल हूँ, ग्राम पंचायत के लोगों से श्रमदान 
और कुछ दूसरा काम लेंने के लिये झूठा विदवास सरकार उनमें पेदा करता चाहती 
हूँ लेकिन सही मायनों में सत्ता के विकेद्रोकरण करने सें हमारी सरकार डरती है। जब 
सरकार को मालूम हुआ कि यह तो साढ़े दस लाख फौज इकट्ठा हो गयी 
तो उसने ५०० इन्सपेक्टर और साढ़े श्राठ सौ पंच नियुक्त कर दिये 
झोर इस श्रकार से इत ताकत को नोकरशाही के नियंत्रम में कर दिया 
गया। अ्रध्यक्ष महोदय, मेरी राय निश्चित है कि कहीं कहाँ पर भी जो 


विलीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये सांगों पर मतदान-- २४१ 
अनुदान संख्या १४--लेखा शीबक २५--साँव सभायें ओर पंचायतें 
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पंचायतें बता कर पंच बनाये गये हूँ वहां पर जनता को गुसराह करने के लिये सरकारी 
प्रचार करते हूँ। वहां पर जनता की दशा इतनी दयनीय बनी हुई हूँ किजो हस सब 
जानते है। पंचायती अदालतों के जहां पर चन्दे वसूल हो रहे हूं वहां जनता पर 
बढ़ लोग हमेशा जल्म करते हें। इस प्रकार की घटना हमारे सामने बहुत दफे 
दिखाई पड़ती है कि इंसपेक्टरों ने और सेक्रेटरियों ने गांव के पंचों के थप्पड़ सार दिया है 
प्र एस० डी० एम० और डिप्टी कमिव्नरों से झगड़ा होते होते बचा है जब कि उनको 
महत्ता देता चाहिये था लेकिन सोकरशाही के जाल से उनकी प्रतिभा को कुंठित 


कर दिया गया है और रेवेन्च की कोई व्यवस्था नहीं को गई है। हमारी सरकार पंचायतों 
का एक स्वांग दिखलाना चाहती है, जहां पिछले साल दस-दस और ग्यारह-ग्यारह 
महोने तक सेक्रेटरियों की उनका वेतन नहाँ दिया गया हे और कहा गया उनसे कि वह 
टैक्स लगा कर वसूल करके अपना काम चलावें। में झठो वाह वाही लेने वाले स्वशासन मंत्री 
जी से पूछना चाहता हूँ कि उनका यह कौन सा न्याय है कि वह अपने सेक्रेटरियों को 
साल-साल भर तक वेतन से वंचित रखते थे और इस तरह से सरकार द्वारा उनको देईमानी 
सिखलाई जाती थो। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी ओर उनके द्वारा 
टेक्स लगाने के नियमों का उल्लंघन किया जाता था श्रोर तरह-तरह की बेईसानी करने पर उनको 
विवद्ष किया जाता था। होता यह हे कि बैठक तक नहीं बुलाई यई और रजिस्टर में दर्ज 
कर लिया गया ऋ्रोर फर्जो दस्तखत करा लिये गये, इस तरह से टैक्स लगाये जाते हैं । वह पंच 
जो जनता द्वारा चुने हुये हें उतके ऊपर नौकरज्ञाही का जाल बिछा हुआ है. झ्नियमित 
बसली की जाती है। यह साढ़े ८ हजार सेक्रेटरी रखेंगये लेकिन उनके वेतन का कोई 
इन्तजाम नहीं किया गया। अगर बजट सें देखा जाय तो कल रकम वेतन ही बेतव 
को हूँ निर्माण के काम के लिये उसमे कछ नहीं हैँ, सकल खोलने के लिये, सड़कें 
बनाने के लिये, रास्ते साफ करने के लिये, नये सकान बनाने के लिये और जो निर्माण के 
कार्य हें उनके लिये कुछ भी नहीं रखा गया है। चुनाव तक में कांग्रेस पार्टी को 
एजेंट बना कर पंचायतों से काम लिया गया और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिले, 
कांग्रेस पार्टी के संगठन छिन्न-भिन्न हो गये तो तमाम लिस्टें भिजवा दी गईं और कहा गया कि 
तुस सरकारों आदमी हो कांग्रेस को बोट दो। बह लोग गांव सभाश्नों के प्रधान हैं और 
उनकी महत्ता का सरकार को ज्ञान होना चाहिये । ऐसी बात सुनकर झ्रापतो चोट जरूर लगती 
हेओर इसलिये आप, अध्यक्ष महोदय, देख रहे हैं कि हल्ला भचाया जाता है। डिस्ट्रक्ट बोर्ड 
के चुनाव जो रोके जा रहें हूँ उनके बारे में भी हमने सुना है कि हमारी सरकार के 
दिमाग में यह भी बात है कि पहले गांव पंचायतों काचुनाव हो जाय और वही डिस्ट्रक्ट 
बोर्ड के लिये वोटर बनाये जायं। पहले तो यह कहा जाता था कि यह ऐसी संस्थायें 
हकि इत में पोलिटिकल बाडीज़ को न श्राना चाहिये बल्कि जो लोग सेवा का कार्य करना 
चाहते हूं उन्हीं को इसमें आना चाहिये। तो हमने ऐसा सुना हैं इस तरह की 
अक्वाह हैं। मे स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्‍या यह सही है 
घक गांव पंचायतों के चुनाव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बो्डों के लिये बहों बोदर 
हंगें। और अगर ऐसा होने वाला हुँ तो में समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण की प्रणाली 
का सबवनाश हो जायगा। में चेतावनी दूंगा सरकार को कि अगर वह सही और आसान 
रास्ता निकालना चाहती होतो कम से कम प्रजातन्त्र और सत्ता के विकेनद्रीकण के 
नाम पर उस रास्ते पर से चले बल्कि जहां तक यांव पंचायत का सवाल है उसमें 
राजनीतिक दल हिस्सा नलें और जो लोग गांव का निर्माण करना चाहते हों उनको 
श्राने का दिया जाय। यह तो रही बात जहां तक सिद्धान्तों का सवाल हैं। तो यह मेने 
कहा 85355 इस तरह से उन्होंने जो एक नौकरशाही का जाल बिछा दिया उसने उनके 
प्रचिकारों को समाप्त प्राय कर दिया। अरब केवल एक सेना बच गयी है सरकारी कार्यों 
को करने के लिये। | 
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श्री रामनारायण त्रिपाठी 

जहां तक मुकदमों का सवाल है, में इस निश्चित राय का हूं और हमारी पार्ट 
की भी करोव करीब यही राय है कि हम चाहते हें कि किसानों को न्याय सस्ता पिले. 
सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रणाली बहुत पेचीदा झौर मंहगी है। चुनी हुई गांव पंचायर 
जो हैं यह कोई पहली बात नहीं है; भौर देझ्ों में भी एलेक्टोरेल ट्विब्युनल्स हुई हैं। 
शग्रौर यह सही है कि उनसे कम से कम खर्चे में व्याय सुलस हो सकता है। लेकिन चंकि 
सरकारी कर्मचारियों से उसको बेईसानी सिखायी, इसलिये उसका असर उन पर 
भी पड़ा। पहले ताल आपको सुतकर ताज्जब होगा कि १६५१-५२ सें जहां ६ महीने 
के अन्दर ३ हजार ७४ मुकदमे म्यच॒अल कंसेंट से डिसपोज्ञ आफ़ हो गये वही १६५२-५३ में 
उत्ती छः महीने के भ्रन्दर १ हजार २सो ६३ रह गये। लगभग दो हजार मुकदमों का 
फर्क यड़ गया। यानी पंचायती अदालतों का वह प्रभाव नहीं रहा। 


श्री मोहनलाल गोतम--यह फीगर्स कौन सी दे रहे हैं? 


श्री रामतारायण त्रिपाठी--१६५१-५२ में ३ हजार ७४ और १६५२-५३ में 
१०२९३ मुकदमे जिनमें सुलह कर ली गयी। 

अध्यक्ष महोदय, दंसरों तरफ जहाँ तक मुकदमों की फीस ओर जुर्मानों से आमदनी 
का सवाल हैं १६५०-५१ में ७ लाख ६० हजार € सौ रुपया हैं, १६५१-४२ में 
इलाख ७४ हुजार श/सों श८ रु० हैं और १६५२-५३ में ४ लाख रुपया हु। 
इसी स्मृति-पत्र के पृष्ठ ३४ पर दिया हुआ है, पंचायत राज ऐब्ट के अधीन पंचायत राज 
पत्रिका, शीरे की बिक्री और न्यायालय शुल्क जुर्मानों से कोई प्राप्तियां नहीं हुईं जिसके 
कारण क्रमशः ४,१२९, १,००० और ५०० की कमियां हुईं।” 


यह तो सही ही है, अध्यक्ष महोदय, कि जो में जिक्र कर रहा हूं, सही मालों में हमारे 
देश में प्रजातत्त्रवाद नहीं है। इस सिलसिले में मुझे बहराइच के चुनाव की एक घटता 
याद आ जाती है और उसी को उद्धरित कर देना चाहता हूं। श्रभी हमारे स्वशासन मंत्री 
बहुराइच के चुनाव के सिलसिले में कई राज्य की गाड़ियां लेकर गये। उन पर राज्य का झंड! 
लगाया उस पर जब हमारे साथी- . . 


श्री मोहन लाल गोतम---आ्रान ए प्वाइंट श्राफ आर्डर। जो एलेक्शन हो रहा है 
उससें किसने क्या किया बह झागे चल कर एलेक्शन पेटीशन का इश्च हो सकता है । ऐसी 
सूरत में गांव सभाओं के बजट की बहस में उसका जिक करना बिल्कुल इरेंलिवेंट है । 


श्री अ्रध्यक्ष--बह बात बिल्कुल सही है। आप उसका जिक्र न करें। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--अ्रगर मुझे सुर लिया जाता, क्योंकि सिद्धास्तर का 
सवाल हे... 


े श्री अध्यक्ष--आ्राप किसी दूसरे मौके पर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में आप ला सकते 
हैं। पंचायत के सिलसिले में नहीं ला सकते। 


श्री रामतारायण त्रिपाठी--चूंकि पंचों पर असर डाला जा रहा है इसलिये 
में समझता हूं कि अनुकूल ही हैँ। वसे श्राप की श्राज्ञा। तो में सरकार से अनुरोध करूंगा 
कि वहु इस तरह से ढिढोरा न पीटे श्रोर इस बात का ऐलान न करे कि वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
करने जा रही है और इसी के लिये पंचायत राज को चलाना चाहती है। इस नौकरज्ञाही का जो 
जाल बिछा हैं उसका कंट्रोल कमहोना चाहिये। पंचायतों को महत्ता बढ़नी चाहिये। 
प्रोर जब बड़े से बड़ा अफसर भी गांव में जाय तोवह उनको विश करें, उनकी प्रतिष्ठा 
करें ताकि गांव वालों को यह सालूम हो सके कि यह हमारे नौकर हूँ। झौर उत्त पर गलत 
तरीके से रोब न डाला जाय ।  । कै... 


खित्तीय वर्ष १६४३-५४ के श्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदात--- २५१ 
ग्रनदान संख्या १४--लेखा शीर्घक २१५--गांव सभायें और पंचायत 


इन दाब्दों के साथ में चाहता हूं कि पंचायत राज को सत्ता के विकेन्द्रीकरण 
का सह्ी नमूना बनाथा जाय। 


श्री हाम्भनाथ चतुबे दो (ज़िला आ्रगरा)--सानतोय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान 
हमारे सामने उपस्थित हैं उसकी सहत्ता के वियय में और जिस विभाग से वह 
सम्बन्धित है उसको सम्भावताओं के सम्बन्ध में तो कोई दो रायें हो ही नहीं 
सकतीं, कित. रिपोर्ट पढ़ते समय जहां हमें यह मालम होता हे कि कुछ प्रगति 
हो रहो है, जिस प्रकार हमें बढ़ना चाहिये हम बढ़ रहे हैं, वहां जब हम यह सोचते हें कि 
पह़ काम जो हुआ वह कितती पंचायतों द्वाराहुआ तब हमको स्थिति बहुत संतोषजनक 
नहों दिखाई देती। 


में आपके सासमसे दो एक उदाहरण उपस्थित करता हूं। जेसा लिखा हे कि 
3,६५३ लालडेनें लगाई गयीं। झगर हिलाव लगाइये तो साढ़े चार पंचायतों में एक 
लालटेन लगी। जिसके मानी यह हुए कि करीब-करोव ११या १३ गांव के बीच में 
एक लालटेन लगी। इसी तरह से अगर १,२८,००० कम्पोस्ट पिदंस बनाये गये तो 
करोब-करीब साढ़े तीन कम्पोस्ट पिद हर पंचायत में पड़े जिसके सानी यह हं क्वि एक 
कम्पोस्ट पिद प्रति गांव, क्‍योंकि करीब-करीब एक पंचायत में तीन गांव गाते हैं 
मे समझता हूंक्रि इतना जागृत तो हमारा किसान हे कि अगर पंचायतें न भी होतीं 
तो एक कम्पोस्ट पिठ फीयांव तो वह अपने लिये झोद ही लेता । 


इस तरह से अ्रगर देखा जाय तो जो कुछ इस ओर प्रगति हुई उससे हमें 
बहुत संतोष नहीं मानना चाहिये। में बजट के जो आंकड़े देखता हूं तो उसमें हम 
करोबर-करीब ३ लाख यहां पर हेडक्वार्टर के एस्टेब्लिदा्सेंट चर खर्च करते हेंये 
३० लास डिस्ट्िक्ट हेडक्वार्टस का खर्च हैं। ६० लाख पंचायत के सेक्रेटरीज्ञ के लिको 
तनख्वाहु॒ चली जाती हे श्रोर शायद इतना ही ६० लाख का बजट पंचायत क 
जनकल्याण कार्यो के लिये मिलता हे। समझ लीजिये साढ़े बानवे लाख तो एस्टेबिलश्मेंट 
चार्जेश हैं ऑर ६० लाख या उससे भी कस जनकल्याण कारी कारयों के लिये उप- 
लब्ध होता हैँ। वह डिस्ट्रब्यूट होता हुँ ३६,००० पंचायतों और एक लाख से में अधिक 
गांवों में । उसका क्या अनुपात पड़ता है? सेराजो गांव का अनुभव हें उससे ई कह 
सकता हूंकि बहुत सी पंचायतें बिल्कुल सुप्त अवस्था में आज भी पड़ी हुरा हैं। 
उनकी जो मीटिगस्स हुई हैँ उनको कोई जाकर देखे तो उनमें कभी कोरम पूब नहीं 
हुआ। ज्यादातर ऐंडजने मीटिग्स होतों हें ओर उनमें जो सेक्रेटरी साहा की 
तबियत आई उन्होंने लिख दिया। सेक्रेटरियों ने भी, में समझता हूं, अ्रपन फर्ज 
किसी तरह से भीपूरा नहीं किया। उनका केवल यही काम नहींथा किवह जाय॑ 
ग्रोर उसकी कार्यवाही लिख लें। उनका कास यह भी था कि वह पंचायत को अधिक 
से श्रघिक जनप्रिय बनाते, लोगों को प्रोत्साहितकरते किवह आयें, किस तरह से कार्य 
करें जिससे कि वह अपना और गांव का कल्याण कर सकते हूँँ। इस प्रकार की उनसे 
जोगझाज्ञाकी गयी थी वहुपूरी नहींहुई। तो इस वक्‍त बहुत सी पंचायतों का एक स्टूक्‍्चर 
लड़ा हुआ हैँ जिसमें न फल लगे न फूल निकले। न उससे कोई साथा मिलता है, 
नृञ्राश्य मिलता है। वह आज इस प्रकार हैं जैसे बांसों का ढांचा बना हुआ खड़ा 
हो। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जो कुछ कार्य हुआ है वह थोड़ी सी अच्छी पंचायतें 
हूं उन्होंने किया हैँ उनकी सम्भावनाएं बहुत हें। बहुत करने की गुंजायश है। जहां पर 
कोई दो चार भले श्रादमी श्लागे बढ़े और काम किया वहां तरक्की हुई। लेकिन जिस पैमाने पर 
जिस अनुपात में हमको आशा थीकि पंचायतें सफलतापूर्वक काम करेंगी और जितनी 
जागृति वह फंलावेंगी वह मुझेंतो नहीं दिखलाई देती। सें भी गांव का रहने वाला 
है, गांव से सम्पर्क रखता हूं और यह आंकड़े जो मेंने देखे तो सुझे उन्हीं बातों 
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का समर्थन करते हये दिखाई पड़े। हालत तो यह है कि बहुत सी गांव सभाश्नों हे 
सामने बजट कभी आया हो नहीं। मझे तो इनके बारे में खद मालस है कि या तो मीटिंग 
का नोटिस दिया ही नहीं गया और झगर किसी ने नोटिस दिया तो उसका कोई असर नहीं 
हुआ । सेकेंटरी और कुछ आदमियों ने मिल कर यह समझ लिया कि बेहतर यह है कि 
क्यों यह डस्गी वर्गरह की जहमत उठाई जाय, कुछ अपने लोगों को एक जगह सीटिग करदी 
सोटिंग तो यदा-छझदा हो जाती हैं पर में समझता हें कि प्रामसभाओं की सीटिंग कितली ऐसी 
होती है कि लोगों ने वहांपर आकर काफी संख्या में भाग लिया हो, ऐसा कम ही होगा 
इस वजह से में कहता हें कि वह उत्कट अभिलाबा जो कि अपने गांव के सख और समझ्धि के 
लिए जनता में जागति होनों चाहिए थी, नहीं हो पायी हैं। पंचायतों के ऋब आयन्द 
एलेक्शान आने वाले हैं, डिस्ट्रिकट बोडेस के भी आने वाले हु इसलिये से समझता ह 
कि यह ऐसा समय है जब कि हस बैठ कर जशान्तिपर्वक यह सोचे कि कहां तक हो 
हंसने एक्सपेरिमेंट किया सफल हुआ अथवा उससें क्या त्रटियां रह गई, कया न्यनतायें 
रह गई, और किस तरह से हम उनको परा कर सकते हें, छिस तरह से हम उनमें 
नया जीवन दे सकते है जिससे कि बह अ्रधिक उपयोगी साबित होँं। में ससझता हंकि 
एक चीज़ जिसका अभाव रहा वह थी दिक्षा का प्रसार। दिक्षा के ही झ्राधार पर 
यह पंचायल राज का वक्ष फलओर फल सकता था और झछिक्षा केवल अक्षर ज्ञान 
नहीं बल्कि सोशल एजकेशन,एडल्ट एजकेशन और प्रचार जो कि ऐसा होता चाहिये था कि वह 

गो को पहले से सचेत करता कि यह पंचायतें जो आ रही हैं, बढ़ क्या कर सकती हें, इनके 
जरिये से किस तरह से न केवल गांव कला बल्कि एक देश का निर्माण होने वाला हैं. 
पर यह बात वहां पर नहीं पहुंची । जो सुपरवाइजिंग आफिसले हें वे महज जाते है 
एक चक्कर कर झाते हें ओर फासल्टी प्री करते हूं। एक दो नहीं, में जानता हूँ 
कि दर्जनों ऐसे केल्ेज पड़े हुये हें कि जिनके बारें में दस-दस दफा रेफरेसेज हुए 
लेकिन कोई सबन्‍्तोय्जनक जवाब नहीं आया। कछ पंचायतों को यह भी शिकायत 
है कि जब बह चाहते हैं किकिसी काम के लिए रुपया निकालें तो उस रुपये के निकालने 
सें भी उतनी ही कठिताई पड़ती हे जितनी द्वेंजरी से रुपया निकालने में किसी 
झनभिनज्न आदसी को पड़ती है किघंटों इन में खड़े रहों और फिर भी कामन हो 
वह कहते है कि हम प्रस्ताव पास कर देते हैँ सब कछ कर देते हैं फिर भी रुपया नहीं निकलता है ! 
में नहीं समझता कि क्या दिक्कत है। अगर हसको उसको अधिकार देता हें तो किसी 
स्टेजपर यह लाजिमो होजायगा कि पंचायतों का रुपया पंचायलों के डिस्पोजल पर रहे 
वह सेचिग्त वेंक एकाउंट में रहे और पंचायतें उसक्नों ड्राकर सकें। उसके लिये आपका 
ग्राडिट इतना कड़ा होना चाहिये कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी मालम हो तो 
उसपर ऐेक्शन ले। लेकिन अगर यह रुपया इस तरह रहा कि तहसीलदार के दस्तखत 
हों या पंचायत राज आफिसर के दस्तखत हों और फिर रुपया निकले तो यह चीज्ञ कभी 
काम नहीं करेगी । समय अब समाप्त हो गया है। हमारे भाई माननीय रामनारायण 
जी ने कहा कि बहुतसी जगह  एलेक्टोरल रोल्स, पंचायतों द्वारा नकल कराये गये 


मुझे तो दड़ा ताज्जुब हँश्ा क्योंकि बहुत ले पंच तो बिल्कल निरक्षर हें। 

भ्रन्‍त में में यह फिर कहूंगा कि अब जब पंचायत और डिस्ट्क्ट बोड 
के इलेक्शन आ रहे हें, हमें यह देखना चाहिये उनके बया कर्तव्य हों किस तरह 
से उनका कार्य विभाजन हो झौर उतसें जो चीजें सपरफलअ्रस हें उसको किस तरह से 
निकाला जाय। यदि इस समय इन सब बातों पर हम निर्णय करें तो सें समझता हूं कि बह 
सेस्थायें बहुत आगे बढ़ सकती हूं। 

श्री रमझ्चन्द शर्मा (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, में आप को धल्यबाद 
देता हूं कि आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण बजट पर मुझे भी बोलने की इजाजत दी । अभी सदन के 


बताये बंध १६५३-५४ के श्राय- व्ययक में अनुदातों के लिये मांगों पर मतदात-- २५५ 
गनदान संत्या १४--लेखा शीर्षक २१--गांव सभायें श्लौर पंचायत 


सामने कछ मानतोय सदस्यों ने पंचायत के बारे में श्रपनी भावना प्रकट को। गांधी जी ने 

प्रपने फीवन में जब कभी सन्‌ १६२१ से लेकर सन १६३०, १९३२ और १६४२ में गांवों के 

मंत्रंध में अपने विचार प्रकट किये तो उनका कहना यह था कि गांव कई हजार सो साल से उठ 

नहों रहे है आज बहुत से गांवों और मुल्कों की बातें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन 
चाहे अप्ररोका को लोजिये, चाहे रूस को ले लीजिये या किसी मुल्क को लीजिये, कहीं भी गांवों 

की तरफ किसी का इद्ारा नहीं हुआ । हमारे ही देश में एक ऐसे योगी एक ऐसे क्रांतिकारी फकौर 
पैदा हमे, जिन्होंने गांवों की तरफ सरकार को इज्चारा दिया। ब्रिटिश सरकार के समय में 
भी उत्होंने ग्राम स बार इसी लिये शुरू करना चाहा ताकि दे गांवों को आगे ले कर चलें, लेकिन 
ट्रंग्रेज़ी सरकार अपने ही तरीके से आगे बढ़ता चाहती थी और उसने गांधी जी को विचार- 

धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की । हम झपने प्रदेश की सरकार को इसलिये धन्यवाद 

देते हें क्योंकि उससे गांव पंचायतों का निर्माण किया। इतना ही नहीं मेंने एक सालत के 

पंचायत के इंस्पेक्टरों के साथ रहुकर बहुत से यांवों में देखा कि कितनी महान ऋँंति गांवों में हुई है। 
गांवों के लोग जो पिछड़े हुये थे ओर जो यह जानते हो नहीं थे कि हम भी किसी मुल्क के श्रादमी 
हैं और हमें भी और मनध्यों की तरह सुविधायें मिलती चाहिये, उतप्त लोगों में इस पंचायत नें 

महान ऋांति येदा करदी है । छिन्‍्त यह ६२ लाख का धन इतने बड़े प्रदेश में गांवों की तरक्की 
के लिये रखा गया हैं। जहां भी आप देखिये शहरों के लिये बजट में काफी धन दिया गया है । 

गांवों की माली हालत ठीक करने के लिये और उनमें महान जागृति लाने के लिये क्या यहु ६२ 

नाख कछ हजार का वजट काफी हैं ” पंचायत के बहुत से कामों को द॑खने के बाद सेंने 

यह निदच्चय किया हें ओर में समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य का सत होगा कि अगर 
किसी मुल्क को तरक्की हो सकती है तो गांवों की जागति से ही हो सकती है, ओर गांवों घर 

काफी रुपया व्यय करने से ही गांव उठ सकते हू । इसलिये सेरा सुझाव है कि इस साल का बजट 

तो पेज ही हो चुका है लेकित आगे से माननीय मंत्री सहोदय को गांवों की तरक्की के लिये, 

पंचायतों की तरक्की के लिये काफी रुपया रखना चाहिये। 


जा 


हि. 
॥ पराालगमनमक, 
प्रा 


दूसरी तरफ मेने देखा कि बहुत सी शिकायतें चल रही हैं कवि पंचायतों का काम ढीला 
-हं। बहुत से सक्‍यूलर पंचायत के संचालक की तरफ से जाया करते हें। उनको यदि झाप 
ठीक से पढ़ें तो मालम होगा कि उनमें हमेशा यह लिखा रहता हूँ कि गांवों के निर्माण कार्य के लिये 
यह यह काम किया जाय। लेकिन कुछ बराई तो होती है, सनष्य क्या देवताओं में भी बुराई 
आनाती है। कितने लोग हें जो काम नहीं करना चाहते हें। ऐसे मंत्री भी हूं, ऐसे पंचायत 
इंस्पेक्टर भी होते हें जो अपने केन्द्रों में नहीं रहना चाहते हें। मंत्री भी बहुत से ऐसे हें 
जो घरों में रहना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। 


श्री अध्यक्ष--कृपा करके पंचायत मंत्री कहियेगा। 


की श्री रमशचन्द्र शर्सा--मंत्रियों से सतलब पंचायत सेक्ेटरियों से है, हमारे प्रदेश के 
त्रियों से नहों हैं। 


___ अध्यक्ष महोदय, मेने उन मंत्रियों के काम को भी २६ तारीख को देखा जहां जिलाधीश 
पहुंचे थं, तहसीलदार पहुंचे थे और रेवेन्यू के बड़े-बड़े कर्मचारी गये थे। पंचायत के सेक्रेटरी 
और पंचायत के सभापति हजारों की तादाद में निर्माण के काम सें देखे गये थे। लेकिन दसरी 
तरफ यहां जिस समय यह निर्माण का काम शुरू हुआ जमीन इतनी सख्त थी, सेंने पूर्वो जिलों में 
देखा, मेरा भी एक जिला है वहां ५ साल से पांच छ : दस कोस तक पाती नहीं पड़ा है और बहां 
जमीन से एक रोड़ा भी खोदना एक मुसीबत थी। लेकिन फिर भी गांव के लोग यह चाहते 
हे कि हम भ्रपने गांवों को आगे ले करके चलें। केवल कमी जो है वह रुपये की हैं। गांव के 
निर्माण के लिये जेसा कि ६९ लाख रु पया है अगर इसका कुछ भाग गांव सभाओं के प्रधानों के पास 


विधान सभा (€ साथ, १६५४३ 
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श्री रमेद्ा चत्र दर्मा 
रख दिया जाय तो शायद उससे चना चबेना बांद कर गांव के लोग कास को आगे बढ़ा 
सकते थे। 


दूसरी कमी जो हे बह यह है कि पंचायत सेक्रेटियों की तनव्वाह तहसील में बटा करती हे । 
प्रधानों को पता भी नहीं चलता कि सेकेटी कब हमारे गांव में आता हे और कब नहों आता 
। इसलिये मेरा सझाव है कि उनकी तनख्वाह प्रधानों के द्वारा बांदो जाया करे ताकि सेक्रेटी 
यह सोचता रहे कि ऋगर बह झपने घर जाता हे तो उसकी तनस्वाह कद जायगी। इसके 
साथ ही में सरक्षार को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि गांव बालों 
को मदद के लिये बह रुपया रखा गया है और आज्या करता है कि गांवों को बढ़ाने के लिये 
बजद में काफी तरक्की करेंगे 
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श्री नेकरांम दार्मा (जिला अलोगढ़ )--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेंने अपने 
माननीय मंत्री जी का भाषण बडे गोर से सना। उन्होंने यह बात कहाँ कि हमारा जो पंचायत 
राज है, वह एक्सपेरं।मेंट हुं ओर जो एक्सपेरीसेंट हो रहा हैँ उसमे काफी सफलता भो हुई है 
एर हो सकती हें। पंचायत विभाय को प्रचार की दृष्टि से देखा जाय तो काफी उसमें 
सफलता मिली हे लेकिन वास्तविकता की तरफ झाइय जेसा कि हमारे माननीय चतवेंदो 
साहब ने अभी कहा उससे में भी सहमत हूं और में यह देखता हूं कि जो सफलता पंचायत 
राज़ रिपोर्ट में दिखाई गई हैं उसको आप देखें कि कम्पोस्ट पिद्स तीन लाख बनाये गये हैं, 
करोब ०ढो लाख गत बच ओर एक लाख के करीब इस वर्ष बनाये गये हं। अगर यह मान लिया 
जाय कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खास हिदायतें होती हूँ उसके अनुसार कम्पोस्ट 
पिट बनते हें तो उस दृष्टि में जितने सदस्य इस सदन में बंठे हुये हें वह कम से कम मुझसे 
सहमत होंगे कि किसी गांव में ज्ायद ही कोई कम्पोस्ट पिटठ मिलें। हो सकता हु कि जितने 
घर गांवों में होते ह उन्हीं को कम्पोस्ट पिद का नाम दिया गया हो और उनकी संख्या दे दी 
गई हो लेकिन ब्रयर कम्पोस्ट पिट की बात देखी जाय तो कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई कम्पोस्ट 
पिट नहीं नजर आता। जहांतक सड़कों का सवाल हे करीब करोब २,६४४ कच्ची सड़कें 
बना दी गयीं और ४६२ भील पक्‍की सड़कें बना दी गईं। तो जो यह सड़कें बनायी गयी हें 
इनकी फीगर्स किस एजेंसी से को गयी हैं और यह सच भी है तो इस बात का वेरीफिकेशन माननीय 
मंत्री जी खद करेंगे कि इन आंकड़ों की सत्यता क्‍या है । 


जहां तक अदालती पंचायतों का ताल्लक है, अदालती पंचायतें जिस दृष्टि से शोर जिस 
मकसद से बनायी गयी थीं कि जल्दी न्याय मिले, सही न्याय मिले और झासानी से मिले, और 
कम खच में मिले इस सिद्धांत की ओर वास्तव में यह अदालती पंचायतें पहुंच रही हूँ या नहीं 
पहुंच रही है, यह देखना हैं । अदालती पंचायतों की स्थापता होने से दो चीजें खास हुई। 
एक तो लिटीगेशन (मुकहुसेबाजी) बढ़ गया हें। काश यह अदालती पंचायतें जिस रूप में 
झाज बनाई गई हें श्रगर यह न बनाई जातीं तो उतना लिटीगेशन जितना बढ़ा है उतना न 
बढ़ता। इस लिटीग्रेशन के फलस्वरूप जितना रुपया कोर्टफीस इत्यादि से आय हुई है 
उतना भार और इन किसानों पर नहों पड़ता। पंचायती राज किसानों को बहुत मंहगा 
पड़ रहा हू 


हमार जो मातनीय अध्यक्ष हें वे जब इंस विभाग के मंत्री थे तो बे कहा करते 
थे कि पंचायतों का निर्माण इसलिये हे कि जो पुराना पंचायती सिस्टस था यानी जहां जुर्म 
होते थे वहां गांव में हो बेठकर गांवों में ही फैसला बिला खर्च और बड़ी आसानी से तय हो 
जाया करता था और उसी पुरानी प्रथा को अपना कर पंचायतों का स्थापन हो रहा हैँ जिससे 
गांव के सामली झगड़े गांव में ही तय हो सकें। कारण आज का न्याय संहगा हो गया है 
इसलिये आवश्यकता पुराने तरीके केआझते की जरूरी हो गयी है। लेकिन जो 
पंचायती श्रदालतें बनी हुई हैं उनसे यह मकसद हासिल नहीं होता और इसलिये वह हासिल 


ज३, के 
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व, चल किक है आर नशा न र सांग भा नी तंदान रिल ऋण हे » ५9 
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सहों होता! जो चुनाव का ठरीका है वह आहुत ही डिड्रेक्टिव हे। हाता बह हैं कि जब 
पंत्रायनों का चुनाव होता है तो जो झब्स गाँव में ऐसा होता हे जिसके साथ दस-पांच 
शक्तिशाली एन्डे होते हें जब हाथ उठाने का सवाल झाता है जो भय से दूसरा १४ 
ही नहीं होता ।. अध्यक्ष महोदय, एक इसरा तरीका भी हो सकता है चुनाव का याती बेलड 
ूू ज़रिये से चुनाव हो। यह सही है कि उससें छर्चा ज्यादा होगा, लेकिद ऋषर आपको सच्चे 
ग्रोर ईमानदार पंचों को लाता हूँ तो आपको बेलद सिल्ठम को इंट्रोड्यूस ऋरता पड़ना। दूसरा 

2 रे है कि यांचों में वार्दबन्दी होती है, लेकिन सोहल्लों मे नहीं इसलिये मोहल्लों को 
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मानतोय मंत्री जो से छा कि रिवोजन बहुत कस हुये ओर उत्तर यह सद्ध होता हूं 

कि पंचायतों के फैसले बहुत ठोक थे। अध्यक्ष महोदय, म॑ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हू 

ः शा कण. अल झ्क्या लिये ५ न की थे बल्कि झ्सा गज 5०३ श्‌ घ्घ चाल कि ४&. 

कि रिवीजन कम हवथे तो इसलिये नहीं कि फेसले ठीक थे बल्कि इसलिये कि गाँव वाले अपनों 
4०७ आण 


गरीबी के कारण इस बाद से असमर्थ रहें कि हाई कोर्ट में लम्बी लम्बी फीस देकर रिवीजन दायर 
कर सकझें। (एक ब्रावाज--हाकिस परगना के यहाँ जा सकते हूं। ) तो अगर हाकिस 
परणना की ही दात है तो पंचायतें तो इसलिये कायम हुई थीं कवि लोगों को अपने है स्थान पर 
सत्ता शी ध्र सुलभ स्थाय सिल जाय और उनको हाकिम परगना के पास न दौड़ना पड़े। ओर 
ग्रगर फिर हाकिस परगना के पास रोज़् दोड़ना ही पड़े तो फिर पंचायतों की आवश्यकता ही 
इया है फिर तो पंचायत स्थापन का मकसद ही समाप्त होजाता है, उससें समय भी ज्यादा 
लगता है ओर खर्च भी ज्यादा होता है इसीलिये तो पंचायतें बनाई गयी थीं। जहां तक 
पंचायतों के कार्य करने का सवाल है माननीय शन्भूनाथ जी ने कहा है कि सेक्रेटरी महोदथ जाते 
हैं श्रौर तरपंच को बुलवाते हैं गांव सभाओं की सीटिग होती ही नहीं तो मीटिंग सेक्रेटरी बुलवाते 
हुवो हो प्रस्ताव रख देते हे ओर बाद में और पंचों से दस्तखत करा लेते हें यानी कभी 
कोरस प्रा नहीं होता यह कार्यवाही गांव सभाओं की है! मेरा सुझाव यह हैं कि अदालती 
पंचायतों को अगर गांव सभाओं सें बदल दें गांव सभा को ही अदालती पंचायत मान लीजावें 
ग्रौर उसी गांव में रह कर यांव की स्थिति से गांव के लोग ही अच्छी तरह जानकार रहते हें तो 
अगर पंचायती भ्दालतें तोड़ दी जायें और उसके स्थान पर गांव सभायें ही गांव पंचायतों 
का कार्य करें बड़ा अच्छा होगा। और बहुत सो स्वराबियां दूर हो जायेंगी पंचवर्षीय योजना 
को कार्य रूप में परिणित करना है. और अयर गांव सभाओं को ही अधिकार दे दिया जाय 
तो जैसा कि गत दिनों में जो सप्ताह मनाथा गया था और गांव सभाझ्रों ने जो काम किया है 
वह संत को मालस ही है। इस कार्य का श्रेय अदालती पंचायतों को नहों बल्कि गांव सभाओं 
को ही हू जिन्होंने ऋम धन देकर एक नई आशा का संचार किया। तो अगर आप इन गांव- 
प्भाओों को अ्रदालती अधिकार भी दें तो ज्यादा कास होगा । 

पंचायतों के जरिये देक्स वसूल किया जाता हे लेक्नित लोगों को विश्वास नहीं है कि 

रुपया ठोक से खर्च हो रहा हे। कोई उनके सामने बजठ नहीं पेश किया जाता कि इतने 

व्यय को आमदनी हुई ओर इतना खर्च होगा यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। 
जो ठक्स लगे वह उन्हों के हित के लिये खर्च हो। जिस गांव से बसुल हो अगर उसी गांव सें 
खच हो जाय तो लोगों को मालूम हो कि जो कर उनसे वसूल किया जाता है वह उन्ही के हित 
में खच होता है। लेकिन आज होता क्या है। लोगों को विद्यास नहीं है कि उत्के कर का - 
ठीक उपयोग होगा। लोग कर देने से इतकःर करते हैं क्योंकि वह समझते हें कि इसका कोई 
हिसाब उन्हें नहीं मिल पाता है। हालत झ्राज यह हो गई हैँ कि पार्टीबन्दी की बजह से 
भामूत्री सं आदसी कुम्हार भर उस कुम्हार के गधे पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। जो 
गदहा उसकी रोजी का जरिया है मिट्टी ढोने का काम करता है. उस पर पंचायत से टैक्‍स लगा 
दिया जाता है इसलिये इस तरह से टेक्सेशन लगाने में पंचायतों की बुनियादी नींव को भी ठेस 
हुचता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सें आपके द्वारा साननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज 
जुर्मों की जो रिपोर्ट्स लिखी जाती है उनकी एक रिपोर्ट पंचायतों में भी दर्ज की जाय और 
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क्षी नेकराम दार्मा! 
पतरोल-ठयववेल आपरेदर और लेखपाल वरगरा बनने वाले हूं बहु पंचायतों के मातहत होने चाहिये 
और रेवेस्य कलेक्शान का काम भी पंचायतों को शक कर देता चाहिये जिससे पंचायतों के पास 
काफी धत की बचत रहेगी और उससे बह काफी निर्माण कार्य कर सकेंगी झोर अपने मझसद 
जिसके लियों उनकी स्थायला हुई हे उसको भी प्रा कर सकेगी। 


सबक 


इसके अलावा गांवों में जिसना प्रोडक्वाल होता मे उसके सही फिगसे सरकार के पास नहों 


पहुंचते रू । खझागर पंचायतों ने रिकाडंगे बगेरा होने लगे तो सरकार पास सहा खाकर 
था सकते हैं कि हथ कड के आरले में चेल्फ सफीशियेंट हैं या नहीं। इसलिये जन री हे कि जितना 


उसका रिकार्डिंग पंचायतों में ही होता चाहिये। 
यह कहता हे कि बहु कसेटियां निर्माण कार्य के लिये बनाई 
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का. 9] कि च्क्त कि ०६ बल्ले दरख्वास्लें रत्न सह ] 
गई है कुझों के लिये सीमेंट शे बात्लें दरख्वास्तें इलके पास दी जाती है. लेकिन नहों मिल 

अर, के 0, कक ज्ख. ३, छ 8 #्पः खोर इंस्पेक्टर हमे कक, साल 
पाती हैं। हजारों दरख्वास्तें सेफेदटी और इंसपेक्टर लिये फिरते हें और दो दो साल 
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गये हे लेकिन सीमेंट नहीं मिलती हे सरकार को झील इसकी व्यक्षस्था करता चाहिये 
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भा रासमजा सहाय ( जिला देवरिया )--अध्यक्ष महोदय, यहु जो अनुदान प्रद 
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किया गया हे यह अपने स्थान पर बढ़ा उपयोगी हें और जो आऊकू सरकार की तरफ से नये 
प्रयोग हुवे है उसमें तो समय लगेगा कवि हमारी सफलता ओर देश की सफलता इन गांव पंचायतों 


से क्विन अंगों में होगी 


महात्मा ली ने नोझआाखाली की अंतिम यात्रा में बह कहा था कि *हस ऐसे भारत 

बंद की कल्पना करते हु जिसमें न कोई करोड़पति होगा, व कोई भखों मरने वाला होगा, ने 

जाति होगी और सारी चीजें राष्ट्र के लिये होंगी ओर राष्ट्र सबके लिये होगा । इसी 

भारतवर्ष की, इसी स्वाधीनता की में कल्पना करता हूं । हमें अपनी पंचायतों को इसी कसोटी पर 
कसता हू । 


आज हमारे यहां श्रीमन, में नहीं जानता कि हमारे साननोय सदस्य कहां तक मेरे मत 
का समर्थन करेंगे कि भारतवर्ष में राजनोतिक चेतना का जहां तक संबंध है, इन पंचायतों से 
एक दफा नुक्सान हुआ था, लेकिन में उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकित आज पंचायतों 
का जिस तरह से कार्य हू, जसा कि सानतीय मंत्री जी से बतलाया हैँ कि इन्होंने काफो रचनात्मक 
कार्य किया है, सें उससे सहमत हें कि एक कार्यक्रम विदेष कर जनता के सामहिक सहयोग से 
जो अमसदान का एक पर्व २६ जनवरी से ३० तारीख तक सनाया गया था. उसमें उन्होंने काफी 
कार्य क्रिया हैं। लेकिन हमें तो यह देखना हु कि वह क्षणिक और अस्थायी कार्य पर 
अ्रपती सफलता का अंदाजा नहीं लगाना हे, बल्कि देखना है कि हमारी कार्य-पद्ध ति क्रिस ओर 
चल रही है । 

जहां तक कि सेक्रेटरियों का संबंध हे यह सही हे कि उनके ऊपर कहीं-कहीं दोहरी 
आर कहीं तिहरी जिम्मेदारी झा गई हैं। पहला काम तो यह हे कि वह साधारणतः पेशकारों का 
काम किया करते हूँ । दूसरे यह कि उनको सुख्तारों का भी काम करना पड़ता है। एक तरफ से 
नहीं बल्कि दोनों तरफ से। कभी-कभी न्यायाधीद का भी काम करना पड़ता हैं। में समझता 
हूँ कि इस तरह से वे देहातों में छोड़ दिये गये हूँ श्लौर वे जनता के ह्वास के कारण बन गये हूं। 
उन पर नियंत्रण होना चाहिये। उनको अपने को छोटे से छोटा सेवक मानकर जनता में 
रचनात्मक क्रार्य करता चाहिये। उत्तका संबंध वास्तव में गांवों से होना चाहिये और गांवों से 
ही उनको बेतन सिलने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह अपना दायित्व जनता के प्रति समझ 
सकें। वह कभी-कभी अ्रदालत को बेंच बनाते में इंस्पेक्ट्स की दलाली करते हें। यह कोई 
छिपी बात नहीं हैँ कि बेंच बनाने में काफी पेसा लिया जाता है। कुछ पंचायती अदालतें जो 
काम कर रही हैं कम से कम मझे तो उनके काय से संतोष नहीं सिला। किसी यंचायत में 


खत्तेय बर्य २६५३-५४ के आय-ब्ययक में अन॒दानों के लिये मांगों पर मतदान--- २५६ 
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२४ सदस्य हैं। एक ब्लाक में १३ सदस्य हें और दूसरे में १९। तो १३ को न्याय सिलता 
महिकल हों जाता है। नतीजा यह होता है क्रि तहसीलों में जाकर तहसीलदार या एस० डी० 
प्रो० के पेशकारों को भेद दे देते हैं। उसका उनको दर्द नहीं होता, लेकिन गांव में जब पैसा 
रघ्चत के रूप में लिया जाता है तो वह दर्द पृतेनी बना रहता है। मेरा विश्वास है कि श्रगर एक 
थाने में जहां लाख सबा लाख को आबादी होती है, दो-तीन आदमियों को जोकि इमानदार हों 
। डिल्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेह या धारासभा के मावनीय सदस्य तो 

कन 


इनका न्यायालय बना 
+ नदी सोच किन अगर सब गेशिद्य करें तो बह 5 जप 
इनको नहीं खोज सकते, ले( गर सब मिलकर कोशिश करे तो बह निकल सकते हूं। 


बल ल्‍्ु 


्ँ 


सिप्तू* 09५ 


तह्‌ः * बम पे ८ 
इस तरह से एक पुलिस स्टेशन में एक न्यायालय बन जाय तो लाख सवा लाख झआादमियों में 


झथस्था में सनोनोद होने चाहिये। नहीं तो जो दह्या है वहु दक्षा सुधरने वाली नहीं 
झौर हम सब उसको जानते हें। 
गांवों में कुछ लोगों को कठिनाइयां भी हो रही हैं। मोटे तोर से मे बतलाऊं कि जो 
टैक्स लगाते का अधिकार दिया गया हे उसका कहों-कहीं अतिक्रमण भी होता रहता हैं। इसी 
सरह से गड़हियों में से किसान लोग समछलियां निकालकर खाते थे झ्राज वह गड़हियां नीलाम 
कर दी जाती है ओर जो दख्स उनको नीलाम में ले लेता हे उसके अलावा कोई आइसमी वहां 
तहीं जा पाता। इसी तरह से और भी बहुत सी लकलोीफ वहां लोगों को हो रही हैं। 
सरकार जिस चीज़ को लाती है उसका धर्म हो जाता हैँ कि वह उनकी गतिविधि को भी देखे 
हि वे चीजें विकास गा रहो हैं था नहीं। उनसे जनता सतायी तो नहीं जा रही ह सरकार के 
सामने जो रिपोर्ट्स श्राती हें वें साधारणतया उसके जो निम्न अ्रधिकारी होते हैँ उनके ऋम 
से वह चली जाती हैं और सरकार फिर उन पर यह आशा लगा लेती हैँ कि यह हमारी सफलतायें 
है। में सरकार से बिनती करूंगा कि अदालती पंचायतों के विषय पर बहस करते ससय इस 
बात पर ध्यान दिया जाय कि आगे आने बालें समय में सरकार इस बात की कोशिश करे 
कि जनता की नेतिकता, देश की नेतिकता को भों ऊपर उठाया जाय । एक समय था जबकि हम 
पंच परमेश्वर की कल्पना कर सकते थे लेकिन आज के समय में जब कि धर्म समय के अनुसार 
बदल जाता है समय सेंदेन धर्म भेद: परिस्थितियों को देखते हुये हो हम गांवों में अपनी 
शासन पद्धति को निर्वारित करें और में आशा करता हूं कि अगर इस तरह से हम अपनी 
पंच्रायतों का पुनः संगठन करेंगे जिसमें जनता का जो सारेल है, नेतिक स्तर है बह अपनी जगह 
पर कायम हो तो हमें श्रधिक सफलता मिल सकती हुं और में आशा करता हू कि संत्री जी इस 
तरफ विश्लेष ध्यान देंगे । 
श्री रामसुभग वर्मा (ज़िला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी 
ने गांव पंचायत के लिये बजद पेश किया है वह नाकाफी है। गांव पंचायतें इस 
राज्य का एक बहुत बड़ा अंश हे। इन गांव पंचायतों के लिये जो €२ लाख 
का बजट पेद्य किया गया हें वह प्रत्यक्ष रूप से बहुत थोड़ा मालूम होता है। यों तो 
गांव पंचायतें इसलिये बनायी गयी हे किगांव के सब आदमियों के दिल में जनतंत्रात्मक 
भावता पेदा हो, लेकिन जो राज्य श्राज पंचायत राज के नाम से प्रसिद्ध है उसको 
हम पंचायत राज न कहकर इंस्पेक्टर राज या सेक्रेटरी राज कहें तो ज्यादा अच्छा 
हो क्योंकि गांव पंचायतें इन्हीं के इज्चारे पर साराकाम करती हें। गांव पंचायतें आज से 
नहीं हें, बल्कि हम तो कहते हैं कि ये बहुत पुरानों हें, जब हसने शासत का सूत्र 
अपने हाथ में नहों लिया था उस वक्‍त भोणांवों सें पंचायतें हुआ करती थीं। बे 
पंचायत स्वतंत्र थीं और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों के सम्मने 
रखती थीं। लेकिन जब से हमने शासन सूत्र सम्हाला तो हमने पंचायतें इसलिए 
बनायों किवे गांवों को उत्थान को तरफ ले जाये, परन्तु ये पंचायतें आज एक तरह से 
गांव के लिये एक रुकावट सी हो गयी हें। गांबों के लोग इस पंचायतों से ऊब से 
गये हैं। वह इसलिये किएक तो जो पंचायतों का चुनाव हुआ वही उनके 


ध् 
में दोनीत ईमानदार आदसी जरूर निकज आयेंगे ओर मेरा निश्चित मत हें कि वह हर 


(जा? 


५४ 


दे विधान सभा | ६ सार्च, १६५३ 


(श्री राससुभग वर्भा| 

मन के मुताबिक नहीं हुआ। गांव पंचायतों का चुनाव इस तरह से हुआ कि चुनावों 
में उनके लिये कुछ रकस रखी गयी कि वह जमानत दाखिल करें, चार रुपये, वांच 
रुपये और दस रुपये तक। तो उस गांव केजो प्रतिष्ठित आदमी थे उन लोगों ने 
सोचा कि अव तो यह पंचायत कानूनी होने जा रही हूँ तो हम क्यों न ऐसे आदमियों को 
अपने पक्ष में कर लें। इसलिये उन्होंने जिनके पास रुपया नहीं था उनका रुपया 
दाखिल किया और लोगों पर प्रभाव डालकर अपने मसाफ़िक चुनाव कराया और 
उनके पक्ष केजबपंच हुये तो खुद सरपंच बन गये उस अदालतों पंचायत के। 


श्री अध्यक्ष-द्ब ऋाष बाद से भाषण जारी रखियेगा। 
(इस समय १ बजकर १५ सित्रट पर सदन स्थगित हुआ और ५ बजकर 
२२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर॒गोविन्द पनत , की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः 
ग्ारम्भ हुई।) 


श्री रामसुभग वर्मा--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से यह बतला रहा था कि 
पंचायत राज्य नहीं बल्कि इंसपेक्टर राज्य गांवों में है। एक तो गांव के सेक्रेटरो वहां 
जाते नहीं और अगर जाते हैं तो सेक्रेटरी श्रथवा इंस्पेक्टर गांव के सभापति से बत्ता 
लेकर अपने मनके मुताबिक जो कुछ चाहते हें लिखकर उनसे दस्तखत करा 
लेते हें। गांव सभा की कोई बेंठक नहीं बुलाई जाती, बल्कि अपने सन से लिखकर 
खेतों और खलिहानों में उनके दस्तखत करा लिये जाते हें। वह अपने को उस गांव 
सभा का हाकिस समझते हेँ। यह नहीं समझते कि वे गांव की सेव करने वाले हूँ तथा 
उनको क्या-क्या करना चाहिये। उन्हें नहीं मालूम कि किस प्रकार के सुझाव उन्हें गांव 
सभा को देना चाहिये। गांव सभा के काग्रज्ञात भी वे अपने हाथों से भरते हूँ 
आर उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हें। लिखा जाता हुँकि इतने वृक्ष लगाये गये 
लेकिन कहां मुश्किल से एक आघध वृक्ष लगाया जाता है। लिखा जाता हे कि इतने सौ गडढे 
कम्पोस्ट के खोदे गये, लेकिव असल में कहीं एक भी गड़ढे का नाम वहां नहीं होता । जिस तरह 
से पटवारी अपने घर पर बेठ-कर काग्रज्जञात तैयार कर लेता था कि फलां खेत में गेहूं बोया 
है और फलां खेत में फलां चीज़ बोयी हुई है, लेकिन मौके पर देखा जाय तो वह 
परती हीथा। इसी तरह से आज-कल गांव सभाओं में हो रहा हे। तो वह अपने 
को गांव सभा का अधिकारी समझते हें और कुछ काम नहीं करते। इसलिये में यह 
वतला रहा था कि पहले जो गांवों को पंचायत थी वह अपनी स्वतंत्र भावना से सब काम 
किया करती थी और श्रच्छा करती थी, लेकिन जबसे पंचायत राज्य कायम हुआ्ना है 
उस पंचायत राज से गांवों की रहने वाली जनता ऊब गयी है। इतना ही नहीं गांव 
सभा के सेक्रेटरी और इंसपेक्टर बेठकर टेक्‍्स लगा देते हें और उन लोगों से दस्तखत 
करा लेते हें ॥ इसी तरह से यह लिखकर कि इतने कड़े हें, इतने घूरे हें वे वहीं बैठ कर 
जुर्माना करा देते हैं। द 


इसी तरह से अदालती पंचायतों की भी हालत हो रही हे। पंचायती चुनावों 
में एक तरीके से बहुत बड़ी घांघलोी हुई। उनके लिये जो ४, ५ और १० रुपया 
जमानत के लिये रखा गयाथा जो अपने गांव का दबंग आझादसी होताथा उसने अपने 
मेल के आदमियों का जमानत का रुपया जमा कर लिया और अपने पक्ष के लायक प्ाद- 
मियों का चुनाव करा लिया और चुनाव हो जाने के बाद फिर अपने को सरपंच चुदवा 
लिया। इससे पंचायती अदालतों के उसके सुआफिक आदमी आ गये । और गाने 
के बाद अदालतों में जो मुकदमे आते हैं उन पर पक्षयात पूर्ण फँसले होते हैँ 
भर जो नुकदसे दाखिल होते हें. वे ६, ६ महीने तक पड़े रह जाते हैं और कितनी 
जगहों पर तो उन मुकदसों के सिसिल के सिसिल गायब कर दिये जाते हें। और इस तरह 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक में शअ्रनुदानों के लिये मार्गों पर २६१ 
मतदात--अनुदान संल्या १४--लेखा शीबक २५--गांव सभायें और पंचायत 


में तब्दीली होती है और पक्षपातपूर्ण काम होते हें। पहले समझा जाता था कि 
गांव पंचायतें गाँवों को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन ग्रांवः स्वर्ग न होकर नर्क होने जा रहा है। 
इस तरह कीतो गांव पंचायतों की हालत है । जितनी यह सरकार योजना बनाती 
है बहु योजना कागज पर ही रह्‌ जाती हे श्रोर जसे उसको होना चाहिये वसा 
नहीं हो रहा है। तो श्रीमनू, सेंने आपके सामने इस वक्‍त को पंचायतों की हालत 
मासने रखी। इन गांद पंचायतों को अधिकार हू कि प्रारम्भिक याठवगालायें खोलें, 
प्रौद पाठशालायें खोलें, बाचनालय खोलें, पुस्तकालय खोलें और गांव की उत्थान की 
सारी चोजें उनके सामते हैं। लेकिन उनके पास आमदनी कहां से आये, वे कैसे उनको 
चलायें ? वे सोचते हेंक्ति देक्स लगा देंगे इससे हो जायगा। गांव पंचायतों के 
सामने ये सारी चीजें हें। तो श्रीमन्‌, इन सब बातों के होते हुए में श्रापके सामने यह 
मझ्नाव रखना चाहता हूं कि पंचायत के सेक्रेटरियों का चुनाव जो हो, वह उन ग्राम 
पंचायतों के जरिये होना चाहिये और कुछ दितव रहने के बाद उनका तबादला हो। 
ग्रौर ग्राम पंचायतों के श्रधिकारों के श्रपहरण की दृष्टि से जो मियम कायम किये गये हें 
उनको समाप्त कर दिया जाय और पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति उन गांव सभाशं के 
मरिये करायो जायथ। 

चौथी चीज़ लगान वसूलो की है। लगान की वसूली गांव पंचायतों द्वारा करायी 
नाथ और जो कमीशन हो वह उनको दे दिया जाय जिससे वे अपने गांवों का उत्थान 
कर सके। वहां पर सरकार बसूली के जरिये जितनी आमदनी करती हैं उसका 
कम से कम बीसवां हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा गांव सभा को दिया जाय तो 
गांवों का उत्थान हो सकता हैँ ओर जंसा कि सेंते सुझाव दिया अश्रगर हर जगह 
सरकार ग्राम-सभात्रों से कास लेतो पंचायत राज कल्याणकारी राज्य हो सकता हे। 


श्री श्रीचन्द (जिला मुज्ञफ्फ़रनगर)--अ्रीमान्‌ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
पंचायतों के सम्बन्ध में कहता चाहता हूं कि यह पंचायत शब्द बड़ा पुराना है और हमारे भारत- 
ब में पहले पंचायतों द्वारा ही विवाद और झगगड़ों का निर्णय हुआ करता था। इस समय भी 
कुछ उदाहरण मिलते हूँ । में पंचायत के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूं । 
मुजफ्फरनगर के सोरों ग्रास में फारसी में तथा ताम्रपत्र पर लिखे हुए रेकार्ड श्री कबलसिह के पास 
हैं। जो इस समय इस सम्बन्ध में बड़ी उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं कि पंचायतें १८ 
खापों की होती थीं। लाखों की संख्या में पंचायतें होती थीं. और बड़े बड़े विवादों के निर्णय करने 
का वत्तान्त मिलता हैँ श्रौर यही नहीं गुजरात पंजाब और दुसरे देशों से लोग उस पंचायत सें 
ग्राया करते थे श्रोर उसमें सारी जाति के आदमी थे। अब से € सौ वर्ष पहले का रेकर्ड 
उसमें मोजूद है। उसके सस्बन्ध में में सानतीय मंत्री जो से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां 
इस बात का एक सबूत मिलता हूँ, इससे हमें सहायता भी मिल सकती है कि 
बे पंचायर्तें किस तरह से चलती थीं उससे हमें कुछ सहायता लेनी चाहिये और वहां के 
रेकइ स जो फारसी में लिखे हुए हैं उनका अनुवाद कराकर या किसी भी प्रकार से उनकी 
जानकारी करना श्रत्यावश्यक हे। मेरे भाइयों ने बहुत सी बातें पंचायतों के दोष के बारे सें 
कहों। में भी इस बात को मानता हूं कि ये दोष अवदय ही हैं परन्तु इसका निर्णय कैसे हो, 
किस प्रकार से यह दूर किया जाय, केवल यही सोचना है में तो यह समझता हूं कि 
पंचायतों के अन्दर जो दोष हें वह इसलिये कि उन पंचायतों के पास साधन नहीं 
हैं बस यही कमी है। कुछ कानूनों का भी दोष है, हम किसी कानून के 
अपर आकर कोई कार्यवाही करना चाहते हें तो नहीं कर सकते हैं। हमारे 
सामने कानून की ऐसी रुकावट आर जाती हूँ कि जो हमारा ध्येय. है उसको. प्रा करने के 
लिये हम काग्रज्ञ परही रह जाते हें। कागज पर ही चलते रहते हैं और वास्तविक 
काय जो करना चाहते हें वहां तक नहीं पहुंच पातें हैं। सब कार्य कागज पर हो करना 
चाहते हैं। मे ग्रास पंचायतों के बारे से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 
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चुनाव पंचायतों काहोता है वह बड़े ग्रलत तरीके से होता हूँ। इसके ऋमाव क्लेड़ 
तरीके हो सकते हैं। जेसा कि अभी जनरल एलेक्शन हुआ यह चुनाव का तरीका पंचायरं 
के लिये ग़लत है। गांवों के लिये यह बड़े भारी खरे के बोझ का प्र+त है । इसलिये राव 
पंचायनों के लिये यह एलेक्शन गलत चीज होगी। 

दुसरा यद्र दे कि पंचायतों को बलाकर एक जगह इकट्ठा करडदगक्‍य उनके नके जो हाथ उठचादे 
जाते है और तज राब ली जाती है बहु चलत तरीका हैँ क्योक्ति इस प्रकार से जो वास्तविल्‍् 
सेवाभाव रखने वाले मनष्य गांव के अन्दर होते हैं वह इस तरह से काम नहीं कर सकते | जे 
झ्रादनी चालाक होने हैं. और छलछिद्ग के होते हू वही छफल हो जाते हैं ओर सीबे लाई 
मनुष्य नहीं आ सकते हूँ स्वार्दों लोग ही। उसमें हिस्सा लेते हुं और उनको हो सफलता 
ऐसे अवसर पर मिलती हैं। इसलिये यह तरीका भी झइलत हूं। 


का 


तीसरा यह हे छि जब किसी पंचायत का चनाव होता है तो जितने मनध्य वहां पर हों 
उनको दो भागों में बांद दिया जाय । एक तरफ एक पार्टी के कर लिये जाय॑। और उसमरी 
तरफ दसरी पार्टी कर लो जाथ और उनको गणना आरभम्ध की जाय तो यह चीह़ 
गलत होगी क्योंकि जो आदमी चालाक और स्वार्थोी हेझओर आगे बढ़ना चाहता 


है वही अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। वह लिकड़स से कास लेकर अपना काम कर लेता है 
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चोथा तरीका नानजदगी का हे । उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह 
तरीका भी खराब है यह भी नहीं होना चाहिये । जेंसा कि मान लौजिये कि एक कलेक्टर या 
आफिसर गांद के आदमी को नहीं जानता हैं वह किसी दूसरे सहायक कर्मचारी की सहायता 
लेता है । यदि वह अपने तरफ के किसी आदमी का ही नाम देता हु तो दह गलत ग्रादमी 
को पेश कर सकता हैं। इसलिये यह तरीका भी गलत हो है । 


एक पांचवां तरीका में आपके सासने रखता हूं। में समझता हूँ कि यह तरीका 
इतता सीधा-सादा होगा कि इसमें खतरे की कोई चीज नहीं हो सकती है। जहां तक 
मुझे अनुभव है. से जानता हूं क्योंकि में अपने सिर्वाचल क्षेत्र में घुसा हूं । में बड़े फख के सास 
यह कह सकता हूँ कि जितने कम झगड़े मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुये हूं उससे कम शायद कहीं 
नीनहुये हों। बड़े-बड़े कत्ल के झगड़े इस प्रकार से फैसल हो गये कि जो सब जगह यर बहुत 


अच्छे तरह से हो सकते हैं। मे माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि. बदि यह किया 
जाय तो यह अधिक अच्छा होगा। जिस प्रक्वार से मुझे इसका अनभव हैं वह यही है कि 


३ के यो 


जिस जगह पर पंचायतों की नियक्षित करनी हो वहां पर सनादी करा दी जाय और उन 
स्ल््यं 


गे 


गांव वालों ते यह कह दिया जाय कि वे लोग मसहल्लेवार एक-एक व्यक्ति को स्वर्य दाद 


# 


लें। देहातों में महल्लेबार पार्टी नहीं होती हेँ। कल दांव में तो तदातनी होती है, लेकिन 
सुहल्लेवार नहों होती। वहु एक सहलले का एक आदभी स्वयं छांट कर दें। हो इस 


प्रकार के सच्चे ऑर इसानदार आदी कार्य करमे बाले मिल जाएईंगे। जगा तक मे 


छ 


है 
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समझता हूं मेरा अनुरूव यही है कि यदि इस प्रकार ते एक व्यदित को महल्लेबार हिया 
जाय तो रच्छे और ठीक कार्य करने वाले श्रादमी मिल सकते हैं। आपकी जो पंचावते 
गांवों में दनेंगी बहू विहायत ईमानदार और सच्ची पंचायतें होंगी। फिर आपको 
कोई इंतके विरोध में बहने का अवसर नहीं मिलेगा कि बदनासी हुई या झगड़ा हुआ । इसलिये 
सेले जो यह पांचवां तरीका आपके सामतने रखा है उसके लिये मेरा पूरा अनुरव है 
३ " का 


आर इससे पूरी सफलता सिलेगरी। अब गांव की पंचायतें इतनी बड़ी-बड़ी हैं ओर 
। ! क्लि यांव को पंचायतों की ऐसी बड़ी संख्या न रकखी जाय और जेसा कि हमारे 

[ने बताया क्तलि बहु ४० से भी कहीं-कहीं ऊपर हें श्र यह भी सही हैकि 
उनमें से बहुतों को पता तक नहीं है कि हमें क्‍या करना हैँ, हम किधर जा रहे हूं, वह 
से दिमाए से बातें सोचते हें और वे उसको शारीरिक कास करने का ही सौक़ा मिलता है 
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झाव होगा, फिर आप कटे कह सकते हूँ कि 
से बस सकती हें। में सचजझता हें कि यह अदाजती पंचायतों 
ब्कल गलत है। होता यह चाहिये कि छांदते तथा निर्णय करते दकक्‍त 
ग्रोर खला निर्णय होना चाहिये 
दे सामने उनको छांटए जाय ताकि किसी 
ठीक हो सकता हू; इस तरह में सब की 
| क्रा जिछझ किया उससे सब बातें मिल सकती 
आदि हू बह इस तरह चलाकर धीरे-धीरे 
हमारे सब मित्रों दे इन पंचायतों को चलाया 
देश में स्वर्ग हो जाय । 
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श्री हरिइचन्द्र अब्ठाना (ज्ञिलासीतापुर)--उपाध्यक्ष सहोदय, इस समय जो अनुदान 
सदन के सामने उपस्थित है उसका में स्वागत करता हूं और मेरी अपनी राय यह हें कि यह 
ग्रनदान बहुत ही साकूल हुं ओर इसको माडेस्ट कहा जा सकता हैँ, लेकिन यह कहना कि 
प्रनदान नाकाफी है, गलत हैँ और में समझता हं कि जिन सासनमीय सदस्यों ने यह 
एय जाहिर को हँकि यह अनुदान नाकाफी हें गालिबन उन्होंने इस अनुदान को सही 
तरीके से ससझने को चेष्टा नहीं की। यह सही है कि पंचायत राज विभाग एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण दिशाग है और यह एक बड़ी आवह्यकता की पूर्ति करता हैं और किसी भी लोक 

कत्याजकारी राज्य के लिये यहु पंचायत राज विभाग एक बेसिक यतनिद हो जाता है, 
तमाम प्रकार के देलफेयर के काम करने के. लिए जोकि एक स्टेट कण्ना चाहती है । 
ऋाइजीस्टंट जो कक एक कल्याणकारी राज्य चलाना चाहती है वह सेन्द्रेलाइजेदान 
या सता का केनद्रीयकरण करझे अपने कास को था शासन को नहीं चला सकती । उसके 
लय लाजमी हो जाता हैँ कि वा्ठ शासन के सबसे छोटे यनिठ को लेकर आगे बढ़े और यही 
गंव लतार्व इस लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिये वेसिक यूनिट हैं। यह 


पंचायत राज विभाग इस बानी में बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और यदि कल्याणकारी 
शासन का भला प्रकार चलाना हैँ तो हमें अपनी गांव सभाओं को ताकत देनी होगी, हमें 
उनका हहा रास्त पर ढालना होगा। यह आज सबसे बड़ी आवद्यकता हैं। पर यह कहना 


क्ुइत विभाग को इससे ज्यादा अनुदान मांगता चाहिए था यह बात सही प्रतीत 


च्पि, फ 


रह होला। इसालय किजहां तक उसके ढांचे का ताल्लक हैं गांव सभा के अन्दर आपने 
गत पंचायत और अदालतो पंचत्तें बनायी । उनके रोजमर्रा के काम चलाने के लिये यह ऋनदान 
मे गया हू मसलन कुछ कमंचारी हैं। ऋषधिकारी हैँ उनकी तवस्याह सांगते हें और 
दे दसर खर्चों को मांगते हें। भगर यह कहना गलत है कि उन तमाम कार्यों के लिए 
उनका पंचायत करगा इस अनुदान में व्यवस्था होनी चाहिये, इसलिये कि ऋगर पंचायत 
3 की काम म्‌ कुछ उन्नति करना चाहती हें तो यह कहना कि खेती के कामों 
के लिए पंचायत विभाग को अनदान सांगना चाहिए या शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ 
स्कूल गांव पंचायत खोलना चाहती तो यह कहना कि शिक्षा कार्य के लिये इस 
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(श्री हरिइ्चर्द्र अध्याना| 

विनाग को अनदान सांगना चाहिये यह उझलत हु। शिक्षा, खेती, सह़कों बअ्रत्पतालों 
बगेरह-वरग्रह के जो कास होते हें उतके लिये हम विभिन्न स्दों के अन्दर अनुदान मांगते ह़े। 
अब उन मांगों को सही तरीके से खर्च करते की बात हु। वह सारे के सारे कार्य इस 
पंचायत राज विभाग जो कि बनियादी बूतिद हें हमारी गांव सक्ाग्रों हो 


उन पर डाला जाय और गालिवन जो गलती हो रही है बह यही हो रही है कि हमारे 
शासन के जो दूसरे चिन्ाग है बहु अपने कार्यों को विक्रेन्द्रित नहों कर रहे हू। सपलन 
लिचाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल हे, अगर इन्हें गांव सलाओं के सुपर किय्रा जाये हें 
में समझता हंकि जिस सफच्तासे आज चल रहेह उससे ज्यादा सफलता को साय 
चलेंगे। इसलिये मे कहता हें कि बह जो पंचायत राज्य विभाग की ओर से अनदान 
माँगा यदा हें, साडेस्ड हो सकता है. लेकिन यह नाकाफी नहीं है और इसलिये ने 
हुस सांग का स्वागत करता हूं । 

उपाध्यक्ष महोदय, में वह निर्वेदन कर रहा था कि यह बहुत ही सहुत्वपर्ण विनागदह़े 
झौर इतलिये हमें देखना हे कि उप्तके सब कल-प्रजे सही तरीडझे से काम करें। 


सानतीय विरोधी दल के उपसेता ही रामताराशण त्रिधाठी ने जो ऐेसराज किग्रे 
मेसंक्षेद में सिफ उनकी वात करूगा। एक तो उन्होंने यह कहा कि यहजों एक जाल ब्यो 
क्रेसी का बना गया है इंस्पेक्टरों और सेक्ेटरियों का, इस वजह से पंचायत राज का 
सादा का सारा ढांचा फेल हो रहा हैे। में उतसे इस बारे में सहमत नहीं हूं। अगर 
साल लीजिये कि इत इंस्पेंक्टरों और सेंक्रेटरियों कोन रखें और सारा काम इन चने 
हुये पञ्चों पर छोड़ दिया जाय तो क्या उनका खबाल हें कि इससे ज्यादा अच्छी तरह से 
काम चलेगा। में समझता हूं किउनकी मर्ज की तशखीस ठीक नहीं हैं। में समझता 
हैँ कि आज जिस तरीके से पंचायत राज को काम करना चाहिये बह नहीं कर रहा हे 
लेकिन इसलिये नहीं कि व्योरोक्रेती लेबिल पर यह विनाग कर दिया गया है। भेरी 
राय में यह बात सही नहीं हु. इसलिये कि जो उनका रोजमर्रा का काम है, कुछ हिसाव- 
किताब रखने के लिये, लिखाई-पढ़ाई का काम करने के लिये अगर आप गांव सभा के सदस्यों 
से यह आझाशा करें कि वह इतना वक्‍त उसमें देंगे तो में समझता हूं कि नहीं देंगे 
इसलिये उत्तमें इस तरीके की मशीनरी होनी चाहिये जो कि इन तमास कार्यों को करे। उसके 
लिये एक ऐसे आदमी की ज़रूरत हे जो कि होलदाइम हो । उसके लिये सेक्रेटरी रखा गया 
सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर इस वजह से गांव सभा द्वारा दी जाती थी ताकियांव सभा 
अपनी जिस्मेदारी समझे कि वह हमारा सेवक है, वह हस पर बास करने के लिए नहीं हू! 
लेकिन यह दुर्भाग्य की बात हु कि वह तनरूवाह नहीं निकाल सकी और पारसाल के बजट ने 
लाना पड़ा कि जिन सेक्रेटरियों की तनख्वाहें बाकी हें उनको सरकार दे। ऐसी सूरत से 
सेक्रेटटी रखने की वजह से चुनी हुई गांव सभाओं का ढांचा गलत हो गया 
से समझता हूं कि यह बात सही नहीं हें। ज़कूरत इस बात की हेँ कि बातावरण 
इस बात का पंदा क्रिया जाय। हमारे कल्याण के जितने कार्य हो सकते हैं उनमें अगर 
जनता खुद कार्य करने को तयार नहीं तो सफलता नहीं हो सकती चाहे हम कितना ही 
पंसा खर्च कर दें। इसलिये जहां पेसे की इतनी कमी होते हुये हमपंसाखचे नहों कर 
सकते वहां यहु सोचना कि सारे कार्य को हम पैसा लगा करके कर सकते हैं, तो यह नहीं हो 
सकता । उसके लिये आवश्यकता इस बात को है कि हम ऐसी भावता और विश्वास लोगों 
में पंदा करें, एक ऐसा वातावरण येदा करें जिस से लोग उत्त लोक कल्याणकारी कार्य को अपना 
काम समझकर करने लगें तो हमें सफलता हो सकती है। तो में यह कहंंगा कि गांव सभा 
का काम हैँ उसकी महत्ता को समझने के लिये इस बात की ज़रूरत हैँ कि जो अपने को राजनीतिक 
कार्यकर्ता कहते हैं वह ऐसे कामों में लगे श्रौर लग करके ऐसा वातावरण मुल्क में पैदा करें कि 
जो वालंदरी तौर को गांव सभाएं हैं वह अपना महत्व समझें । 


खलीय बब 2६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर सतदाब-- २६५ 
झनदान संख्या १४--लेखा शीबंक २५--गाँव सभायें और पंचायतें 


जहां तक यह बात कही गयी कवि उनको सही आाइर देना चाहिये तो इसमें कोई दो राषें 


नहीं हो सझतों । जब बाहर से कोई अधिकारी जाते हैं तो सब से पहले उतको उनके पास जाना 


में संक्षेप में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है, जिस तरह के आंकड़े 

वहां पर दिये गये, कि ऋदालती पंचायतों ने कार्य किया, लेकिन सेराखबाल यह हैं और 
प्रनमव यह है और वह भी सीमित हे एक जिले का आदमी होने की हेसियत से, लेकिन मेरा 
ख॒घाल है कि पंचायती अदालत काम नहीं कर रही है । वहां अक्सर देखा जाता हैँ कि अवहल्दी 
राइवलर ज् तो यह चीज्ञ तो बहुत रेश होगी कि एकाएक तमास पंचायती 
ग्रदालतों को ख त्म कर दिया ज्ञाय, लेकिन ऐक्ट में तरमीस होने की शआ्रावश्यकता हे जिससे 
बह उन चीज्ञों का दुर्घयोग न कर सकें। बह यह कि सोजूदा ऐक्ट में जो रिवीज्व का तरीका है 
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ब्रगर उसे झ्रपील का तरीका कर दें तो युविधा होगी और पंचायती अदालतें उस तरह से अपने 


ग्रशिकारों का दृस्पयोग नहीं कर सकेंगी जैसा कि आज की हालत में होता है! स॒झे आशा हे 
कि सातनीद मंत्रीजी सेरी इन बालों पर पर विचार करेगे। 
क्री रणंजय सिह (जिला सुल्तानपुर) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ने 


शान, 


ग्राप ने समझे इस महत्वएुर्ण विबय पर अपने भी विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । 
ष्द श्र ही] कि 
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जिस समय पंचायतों की स्थापना की जा रही थी सर्वत्र रामराज्य के लिये विज्ञस्तियां 
मतिकली थीं और लोगों को समझाया जा रहा था कि श्रव देश की दशा सुधरेगी, रामराज्य की 
स्थापना होगी। बड़ा उत्तम नाम था। कुछ लोग यदि इसी कारण से रा्मराज्य शब्द का मतलब 
न समझ कर चॉकते भी थे तो उन्हें समझा दिया जाता था। में लोगों से कहता था कि रामराज्य 
का अभिप्राय है आरास राज्य और इसमें सब को झ्ाराम मिलेगा। इस प्रकार से उसके लिये 
जब चारों ओर सभायें होती थीं, उत्साह मताया जाता था ओर बड़ी आशा होती थी कि उससे 
बहुत ही शीघ्र हमारे ग्रामों की दा सुधरेगी। उस समय मेंने एक कवित्त बताया था। में 
समझता हूं कि यद्यपि यह कवित्त वेहात के लिये है, लेकिन मेरी जो भविष्यवाणी थी उसे मेरे 
मित्रों ने कहा था कि वह ठोक निकलेगी। सेंने उस कवित्त में दो बातों का निवेदन किया था । उस 
में मंते कहा था कि अगर ग्राम पंचायतें श्रच्छी बनती हैं तो उनसे सुख मिलेगा और अगर अच्छी 
नहीं बनतों तो दुःख होगा। इसी प्रकार से में उस समय लोगों से यह भी निवेदन करता था 
ओर मुझसे बड़े-बड़े राज्य कर्मंचारीगण भी सहसत थे कि यह कवित्त सामयिक है। उस में 
सेने निवेदन किया था, 


“सज्जन सम्पन्न यदि ग्राप--पंचायतें बनीं, दुःख दशा सुख में शीघ्र बदल जायगी, 
खल दल घुसा ती खलबली सचेंगी बड़ी, योजना सकल बिना कल खल जायगी। 
रामराज्य स्वप्न, न हराम राज्य होने पाये, अन्यथा निशाचरों की चाल चल जायगी, 
और ददन होगी बथा बापू की शिक्षा सारी, स्वार्थी दुराचारियों की दाल गल जायगी।”' 


श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--एक मसतंबा और दोहरा दीजिये। 


श्री रणंजय सिह---इस प्रकार से श्रीमान्‌ जी मेंने देखा कि बड़ा प्रयत्न किया गया। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रामों की दशा अ्रभी ऐसी अच्छी नहीं हुई है कि उनके द्वारा छे जितने 
भी कार्य हें वह सरलता के साथ हो सकें। उसके लिये, प्रयत्व किया जा रहा है, योजनायें बनाई 
जा रही हैं श्नौर झ्राशा हैँ कि धीरे धीरे यदि पूरा पूरा ध्यान दिया गया तो वहां सुधार हो जायगा । 
उस समय जब कि ये बातें चारों ओर कही जाती थीं तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी । पंचा- 
यतों की जो स्थापना हुई उससें कोई संदेह नहीं कि जैसा कि अब डेसोक्रेसी के नाम पर कहीं 
बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि उसके योग्य नहीं होते बैसे ही पंचायतों में भी हुआ और 
जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भौर देखा गया है कि वहां पर हाथ उठाने की प्रथा से 
कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिसका प्रभाव ज्यादा होता है बह लोगों को अपनी ओर मिला 
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[शर रणंजय सिह। 

लेता हे कौर इस तरह से ठीक न्याय नहीं हो पाता । इस प्रकार से पंचायतें जब बनीं, उनका 

_ परिणाम निकला उसके लिये बड़े बड़े न्यायालयों ने भी कुछ आलोचना की है और असनन्‍्तोद 
प्रकट किया है । हमारे मंत्री महोदय ने भी कुछ ऐसे ही इसके संबंध में विचार प्रकट किये 
हैं। इस प्रकार से में यह जानता हूं कि यह बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और इसके लिये बड़े 
सुधार की आवश्यकता हैं। इसकी संबंध म॑ मुझे एक बात यह बड़ी आवश्यक निवेदन करदी है। 
जेसा कि में प्रायः कहा करता हूं ओर झाज भी कहता हूं कि शासन से दृढ़ता होती चाहिये ओर 
शासन हें जैसे धर्म निरपेक्षता हें बेचे ही दल विरपेक्षता भी हो तभी काम होगा! और इस प्रकार 
बढ़ता से काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से हमारे इंस्पेक्टर्स की 
यह शिकायत है कि वह अपने स्थानों पर रहते नहीं हूं, चले जाते हैं ओर कोई सरकारी अफसर 
जब बहां पहुंचता है, वह अनुपस्थित मिला तो उस ससय तो वह सरकारी अफसर पुंछ-तां 
के चला गया और फिर बाद को जब वह आये तो उन्होंने अपना रोज़नामचा भर दिया कि अमक 
स्थान पर अमक कार्य के लिये गये हुये थे। तो इसके लिये साहस कंसे होता हैं ।+ साहस इसी 
से होता हैँ कि बहुत से लोग यह समझते हैँ कि केबल किसी दल विशेष के कारण या किसी व्यक्ति 
विद्येष के कारण कहीं नियक्त होते हैं और उनका स्थानान्तरण होता है तो इस प्रकार से उनके 
भरोसे पर मनमानी करते हैें। यदि यह मनमानी दूर कर दी जाय तो बहुत बड़ा सुधार हो 
सकता है इसलिये कि उन लोगों को पता चल जायगा कि बिल्कुल न्याय के साथ उनके साथ 
बर्ताव होगा । जहां तक बाहर के लोग आ कर उनके संबंध में सिफारिश करते हें उनके लिये 
दोड़ घप करते है कि उनकी अ्मुक स्थान पर नियुक्ति हो जाय या उनका अमुक स्थान पर स्थाना- 

न्तरण हो जाय यह सब बातें जब दूर हो जायंगी तो ग्रामीणरें को बड़ी सुविधा हो जायगी और 

ग्रामीण लोग भी समझेंगे कि जिस तरह से उनसे कहा गया था कि पंचायतों से बड़ा लाभ होगा 

ती बह लाभ वह प्राप्त करने लगेंगे। इस प्रकार से और बातें हूं जेसे कि ग्राम पंचायतों के 
ऊपर उत्तरदायित्व अधिक से अधिक दिया जाय और इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक ग्रामीणों 
में सुधार नहीं होगा, ग्रामों में लोगों को इस प्रकार के उत्तरदायित्व नहीं दिये जायंगे तब तक देश 
का कल्याण नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज्य लोगों को नहीं प्राप्त होगा । इसलिये आवश्यकता 
इस बात की हैं कि लोगों को श्रधिक से अधिक अधिकार दिये जायें और साथ ही साथ उन अधि- 
कारों का सदुपयोग भी हो। इन बातों को ध्यान में रख कर माननीय मंत्री सहोदय से प्राथना 
करूंगा कि वह तो स्वयं ही इन बातों पर विचार करते ही हें लेकिन फिर भी इस ओर और कुछ 
विशेष रूप से ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे लोगों को यह शिकायत न हों। मकदसों में ग्राम 
पंचायत में लोग जाते हें, बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हें। लोग कहते हैँ कि क्या 
लाभ हुआ यहां पर भी तो कोई सुनवाई नहीं हुईं । तो देहात में लोग बहुत से ऐसे ही हैँ जो 
बहुत समझदार नहीं हुं। उनके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उनके साथ बहुत अच्छी 
तरह से सद्व्यवह्वार हो और उनके सुक़़्दसों का निर्णय बहुत सुगमता के साथ और न्यायपुर्ण 
हो। में देखता हूँ ओर बहुत से लोग ऐसे है कि जब अपीलें की जाती हैं तो मेजिस्ट्रेट कभी 
कभी उनके विरुद्ध ऐसा निर्णय देता हैँ कि पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी रही, और बहां पर न्याय नहीं 
हुखा । चुनाव फिर आने वाला है भें सुझाव देना चाहता हूं कि इस ओर ऐेसी बातें की जाय॑ 
कि इन पंचायतों को राजनीतिक दलबन्दियों के अखाड़े से दूर किया जाय।  बहां पर सामाजिक 
कार्यकर्ता लोग जांच चाहे वह किसी भी दल के हों । वह वहां जाये, सुधार करें। प्रयत्न करें, 
मिलजुल कर काम करें, संगठित रूप से काम हो और इस प्रकार से पंचायती राज्य स्थापित 
किया जायथ। यहां पर सब लोग देदा के नाम पर, एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे सिलजल कर रहें 
यह न करे कि वह किसी दल दिश्वेष के हैँ और. वह उस दल विद्येष के नहीं हैं । 
इस प्रकार हमारे ग्रामीणों की दह्ा सुधरेगी, ग्रामों में शान्ति की स्थापना होगी और ग्राम पंचायतों 
का महत्व अधिकाधिक बढ़ता चला जायगा। इसलिये में श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि 
इसके संबंध में बहुत सी यहां पर बहसे हो रही हैँ, किन्तु मेरा यह सुझाव है कि ग्रामों और 
ग्राम पंचायतों को दशा सुधारने के लिये निष्पक्षरूप से कार्य किया जाय जिस से ग्रामों में 
सुख सम्पत्ति आबे। 
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थाद आ रही हे: 
कुफ़ टटा खुदा खुदा करके, 


चान्स पाया है इल्तजा करके । 

जो मांग माननीय मंत्री जी ने उपस्थित की हैं, उसका समर्थन करते के लिये खड़ा हुआ हूं । 
हमारे इस प्रदेश में पंचायत राज की स्थापता हुई, सचमुच वह एक क्रान्तिकारी कदम हैं और 
उससे हमारे देहातों का भाग्य पलटा। पंचायतों का जो कुछ काम हुआझा है उसके बारे न लोगों 
ने तरह तरह की बातें कही हैँ, किसी ने कहा कि साहब वहां सेक्रेटरी राज्य हैँ, किसी ने कहा कि 
वहां इंस्पेक्टर राज्य है, जैसे लोग किसी वक्‍त में कहा करते थे कि पटवारी राज्य है, लेकिन न 
इस देद में कभी पटवारी राज्य था और न है, और न इस देश के अन्दर सेक्रेटरी राज्य है और न 
इंस्पेक्टर राज्य हे, बल्कि यहां पंचायत राज्य हैं । इस देश में सदियों तक गुलामी रही अंग्रेजी 
राज्य रहा, व्यूरोक्रेसी रही, तो वह छाप एकदस से कंसे चलो जायगी । आप की पंचायतों 
ने जिस तरह से काम किये हैं, जो आज पंचायतों में भावना है, उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने 
यह समझ लिया है कि हमारे भी कुछ अधिकार हूं, हमारे भी कुछ स्वत्व हें और हमें छुछ करने 
के लिये एक आधार मिला है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिये , अपनी सफाई के लिये ओर 
भपने सुधार के लिये बहुत से काम किये हूं। परच्तु वे देहात के लोग जिन्हें लोग अपढ़ कुपढ़ 
कहा करते हैं , जिन्हें लोग स्वार्थो कहा करते हूँ, जिन्हें सब लोग बयान करने के लिये बेदले हें 
तो यह कहते हैं कि साहब वह॒ देहाती है, तो यह केसे उम्मीद की जाती है कि वे इतनी जल्दी 
सेंट परसेंट रामराज्य स्थापित कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने न्याय किया, जिस तरह से 
उन्होंने अपने सुधार के काम्त के लिये अगर आप न्याय की दृष्टि से उसका संतुलन 
करें तो आप यही कहेंगे कि इन पंचायतों ने अच्छा खासा काम किया है। अभी पिछले दिनों 
जो आप का निर्माण सप्ताह चला, उस निर्माण सप्ताह में जिस तरह से पंचायतों ने सहयोग दिया 
श्रोर जिस तरह से जगह जगह पर काम किया, उसके लिये यह दूसरी बात है कि आप किसी सोटिव 
को लेकर साफ न कहें-लेकिन आप को यह कहना पड़ेगा कि बेहातों में बहुत कुछ काम हुआ है । 
में अपने कानपुर जिले को बात कहता हूं कि वहां सड़क बनीं, स्कूलों की मर/शसत हुई, पंचायत-- 
घर बने ओर न जाने किदने अन्य काम हुये आप देखिये कि बजट में कानपुर जिले के लिये एक 
पेसा नहीं रखा गया है लेकिन वहां पंचायतों ने बहुत काम करके दिखा दिया। जो काम 
हमारी सरकार नहीं कर सकी उसे थोड़ा बहुत हमारी पंचायतों ने शुरू कर दिया है । यह जरूर 
है कि इत पंचायतों में अभी तक जन सेवा की भावना थी और अन्य जन सेवक लोग उधर प्राकर्षित 
हुये थे, चाहे वे प्रान्तीय रक्षा दल के हों, चाहे अ्रन्य जन सेवक हों । उन्होंने बहुत कुछ काम भी किया 
लेकिन अ्रव॒ उनमें बाबूनिरी घुस रही है, व्यूरोक्षेशी का ढंग आरा रहा है, और इससे पंचायतों के 
बिगड़ जाने का अन्देशा है, इससे में सानसीय मंत्री जो को सचेत कर देना चाहता हूं। निर्माण 
सप्ताह के संबंध में यहां से एक सदर्यलर गया था और उसमें यह मांग की गयी थी कि निर्माण 
कार्य में सब तरह के लोग झआ वें, बड़े बड़े आफिसर आयें, डिप्टी कलेक्टर आदें, कलेक्टर आयें, 
धानेदार आयें, उनके बाद कांस्टेबिल आऋें, ओर फिर कांस्टेंडिलों के बाद विधान परिषद्‌ और 
विधान सभा के सदस्य आावें और फिर पटवारी झयें। इस प्रकार यह बछ्यूगरी था ध्यूरोक्रेसी 
पंचायतों में लायी जा रही है । में स्पीकर महोदय का तथा विधान परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष का 
ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ और इस भबत में फिर उनका ध्याद इस ओर आकर्षित कराना चाहता 
हूँ कि इस तरह की चोज़ें क्‍यों आ रही हैं। केसे आरा रही हैं, जानदझ कर आा रही हैं या धोखे 
मं आ रही हैं यह पता नहीं है। 

यह पंचायतें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें एक बात और सोचने को है । अ्रक्छर 
कह दिया जाता है कि हम तो उन लोगों को हथियार के लाइसेंस देंगे जो इस तरह से निर्माण के 
कार्य करंगे किन्तु इस तरह के प्रलोभनों से जनता के उपकार का कास नहीं हो सकता। यह 
काठ की हांड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी । आज झाप लाइसेंस का प्रलोभन दे कर के थोड़ा सा काम 
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भले ही करा लें पर आगे इस तरह से काम नहीं होगा। बह काम तभी होगा जिस तरह से अभी 
हुआ। अभी जो कुछ भी काम इस निर्माण सप्ताह में हुआ वह इसलिये नहीं हुआ कि लोगों को 
प्रलोभन था, वह इसलिये हुआ कि लोगों को प्रेरणा भिली थो। अपने राष्ट्र के महान्‌ नेता 
पंडित जवाहर लाल नेहरू का आदेश था। हमारे प्रदेश के नेताओं की प्रेरणा थी, एक मांग थी कि 
हमें इस काम में लग जाना चाहिये। प्रलोभन की भावना से नहीं बल्कि कल्याण की भावना से 
उस काम को लोगों ने किया । तो यह पंचायतें बहुत कुछ काम कर चुकी हैं भर बहुत कुछ काम 
करता हैं। अगर आप काम करने वाले लोगों को गिनायें तो इस तरह से न गिनायें जिस तरह से 
कि उस सरकुलर में है। दूसरी चीज़ यह हैं कि आप की सरकार जो क़दम उठावे तो यह सोच 
कर उठाबे कि हमको कुछ काम करता हैं और वह कास कल्याण का है। 
जब में गांव में जाता हूं तो वहां के सरपंच और सभापति यह शिकायत करते हूँ कि हमने कल्याण 
के काम किये, हमने सिचाई की नालियां बनाईं, हमने सड़कें बनाईं, पुलिया बनाई और भी बहुत 
से काम किये लेकिन अरब सरकार क्‍या करने जा रही है। सरकार आबपाशी की दर डयोढ़ी 
करने जा रही है । आबपाशी अ्रभी चन्द दिन पहले डयोढ़ी हो चुकी हे और श्रव॒ फिर डयोढ़ी की 
जा रही है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने कीं । आप यह मत समझिये कि थें बंबकफ हें 
या वें हमसे और आप से कम अक़ल रखते हे। इसलिये आवश्यकता इस बात की हैँ कि शाप 
इन पंचायतों में प्रेरणा और सेवा की भावना उत्पन्न करें तब तो काम आगे चलेगा। सचमुच 
अगर आप इस काम को अंजाम देना चाहते हें तो उनमें सेवा-भाव उत्पन्न कीजिये । 


आप ने यह जो कहा था कि ग्राम पंचायतों के जो सेक्रेटरीज् हें उन्हें तनख्वाह देंगे और सर- 
कार तनख्वाह देती है। लेकिन आप ने जहां तनख्वाह देने वाली बात कही आप ने यह भी कहा 
कि जो जुर्माने का रुपया होगा वह सरकारी ख जाने में जमा हो जायगा । अभी तक यह रुपया ग्रासों 
के सुधार केंखर्च में आता था। इसलिये यह चीज नहीं होती चाहिये । और जो रुपया गांवों 
के लिये रखा गया है, में समझता हूं कि वह कम है और इसके लिये रुपया और होना चाहिये । 
हारे गांवों के लोगों के पास सेवा की भावना है, शक्ति है और वे कार्य करना चाहते हें लेकिन 
साधन नहीं है और इस वजह से वे समुचित कार्य करने में असमर्थ हें। में माननीय मंत्रों 
जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे इस तरह की बातें पंचायत के बारें में सोचें तो उस वक्‍त सेवा की 
भावता वाली बात सरकार की तरफ से आनी चाहिये श्रौर इस तरह से वह कल्याणकारी 
कार्यों के लिये साधन भी जुटावें। इस तरह से नहीं जैसे कि हुक्म दिया गया था कि एक दिस- 
म्बर को काम शूरू हो जाना चाहिये और श्रगर शुरू नहीं हुआ तो बन्दृकों के लाइसेंस नहीं रेच्यू 
किये जायंगे । यह जो तरीका है यह ॒ब्यूरोक्रेटिक किस्म का तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिये । 


श्री मोहन लाल गौतस-..-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चा यहां इस अनु- 
दान के संबंध सें हुई है उसमें एक बात तो यह साफ़ ही है कि इस महकमें के महत्व को, इस संगठन 
की ज़रूरत को, सभी ते महसुत्त किया है। इस सदन में एक भी माननीय सदस्य की यह राय 
नहीं हैं कि इस महकमे की ज़रूरत नहीं है । जहां तक आलोचना का सवाल है उसमें एक ग्रलतफ़- 
हमी को तो मेरे साथी श्री हरिइ्चन्धश्रध्ठानाजी ने साफ़ कर दिया हे श्रोर वह यह हैँ कि यह डिमांड 
सिर्फ इस महकसे के कर्मचारियों के बेतन, भत्ता या कंटिजेंसी से संबंध रखती है, कार्यों से संबंध 
नहीं रखती । इसलिये जिन जिन माननीय सदस्यों नें इस तरह की कोई आलोचना की है कि 
उससें बहुत कम रुपया कार्यों के लिये हें वह कुछ असंगत है। कार्यों के लिये रुपया काफ़ी हैँ 
या नहों, यह बात इस अनुदान में श्राती ही नहीं है। यदि आप स्कूलों के संबंध में कुछ 
जानता चाहें तो वह शिक्षा के बजठ सें आवेगा, सफ़ाई या डी० डी० टी० कितनी छिड़की जायगी 
यह सेनीटेशन ओर हेल्‍थ में मिलेगा, बीज की बात ऐग्रीकल्चर में सिलेगी। पब्लिक वर्क्स का 
काम अगर हो सकता है तो वह दूसरी डिसांड में होगा । इसलिये यह मांग केवल तनख्वाह पाने 
बाले स्टाफ़ की है।.... कक * आम 5७ जि + आआ 


बवितीय वर्ष १६५२-४४ के आय-व्यघक में अनुदानों के लिये सांगों पर भतदात-- २६६ 
ग्रनदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभ्षायें श्र पंचायत 


जहां तक कार्यों का संबंध है उनमें कुछ माननीय सदस्यों नें कहा कि का़ी कप्म नहीं हुआ 
है। मेने शुरू में ही कह दिया था कवि यह एक तजुर्बा हें; यह मेने नहीं कहा, और न कहने 
के लिये तैयार हूं कि यह अपनी फाइनल स्टेज तक मुकस्मल तोर पर आ गया या इसे पूरी कास- 
यादी हांसिल कर ली। जहां तक चुक्ताचीनी का ताललुक़ है, उसके दो हिस्से हु। एक वे 
लोग हैं जो ८ह समझते हें कि काफ़ी काम नहीं हुआ, जसा सेंने अभी कहा 3 श्र र ज्यादा काल 
होना चाहिये। उनके साथ मे सहमत हूं। क्योंकि तरक्की का रास्ता यही है कि हम अपने कास 
से समतुप्ट त हो कर ज्यादा काम्न करें। जितना ही ज्यादा काम हो उतना ही अच्छा ओर यदि 
इस में माननीय सदस्य कुछ हाथ बंदा सकें या सहायता दें तो स॑ उनका स्वागत करूगा। जो 
दस विचार से नुक्ताचीनी की गई कि कोई काम हुआ ही नहीं और न हो सकता है, ऐसा में 
नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य के दिमाग में है शोर यदि हैं तो ग्रलतफ़हमी में हैं। वे 
या तो जानते नहीं या जानकारी होते हुए भी किसी कारण से इसे मानने के लिये तेयार नहीं हूं 
कि काफ़ी काम हुआ है । इसलिये गांव सभाओं को सुबारकबाद देना चाहिये ओर जितना हम 
काम करने में अग्रसर हो सकें, उतना होना चाहिये। जे 

इन सब आंकड़ों में भी मे जानें की ज़रूरत नहीं महसूतत करता । एक बात कही गयी थी 
कि जो कम्प्रोमाइज्ञेज़ हुए जिन केसेस के उनसें कुछ तादाद घट रही हैं। में इंस ग़लतफ़हमी 
को दर करना चाहता हूं। उन्होंने जो आंकड़े बताये थे वह इस रिपोर्ट से है, जो सन्‌ १६५१-५२ 
की हैं यह थे:---१,०४,४६७ केसेज़ कम्प्रोमाइज़ हुए थे और यह जो छपी हुई ५र्तिका बांदी गयी 
है सन्‌ ५२-५३ के लिये उसमें ६ महीने के आंकड़े ४६,२१८ है। मेंने शुरू के भाषण में यह 
निवेदन किया था कि € महीने के आंकड़े जो हमारे पास मोजद हैं वे 5१,२६४ हें। 


श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--पे कम्प्रोमाइजेज़ के श्रांकड़े नहीं हैं । 


श्री मोहनलाल गोतस--में कम्प्रोमाइजेज के ही आंकड़े पढ़ रहा हूं और यदि किसी 
मानतीय सदस्य को ग्लतफ़हरी है तो वह उसे ठीक कर लें। जो सेंने श्रांकड़े पढ़े हें वे ५१-५२ 
को रिपोर्ट से हें और उसका हडिग हे के सेज डिसाइडेड बाई म्यूचश्रल कम्प्रोमाइज़ । रेवेन्यू सिविल 
क्रिमिनल का टोटल १,०४,४६७ । जो कम्प्रोमाइज़ के आंकड़े इस पुरितका में ५२-४३ की सें 
दिये हें वे हैं ४६,२१८ , केवल १ अप्रेल से ३० सितस्बर, १६९५२ तक। मेंने शुरू में ही बताया 
था कि 5२,२६४, नो महीने की फ़ीगर्स हैँ और यदि इनका ४/३ कर दिया जाय तो 
१०८३४८, यानी १२ महीने का होता है । इसलिये यह कहा जाय कि कम्ध्रोमाइज्षेज्ञ के केसेज़ 
कम हो रहे हें और उससे यह नतीजा निकाला जाय कि इन अदालतों की वकञ्नत कम हो रही 
हैं या उनके ऊपर विश्वास कम हो रहा है, यह नतीजा ग़लत होगा । द 
एक सानतीय सदस्य ने कहा कि एक भी कम्पोस्ट पिट उन्होंने नहीं देखी। हो सकता 
है कि उनको यह सौभाग्य न हुआ हो । लेकिन में इतना ही निवेदन करूंगा, आगे नहीं कि श्रगर 
कोई माननीय रूदस्यथ कम्पोस्ट पिट्स देखना चाहें तो इस ज़िले में दिखाने के लिये उनका इन्त-- 
ज्ञाम करा दूंगा और सवारी का भी इन्तज्ञाम कर दूंगा। वे जाकर देख सकते हैं। यह कहना 
कि १ लाख कम्पोस्ट्स की फिगर बिलकुल ग़लत है, ठीक नहीं है। हां, यह हो सकता है कि 
कहीं एकाब जगह गलती हो। 

. जहां तक गांव सभाओं की बात हे , रेवेन्यू कलेक्शन की कोशिश की जा रही है और कुछ 
गांव सभाओं को यढ ज़िम्मेदारी दो गयी हे कि वे रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसलिये जो भी काम 
ही रहे हैँ वे काफी हैं और श्रगर यह कहा जाय कि उससे ज्यादा होना चाहिये तो में सहमत हूं। 
हमारा यह प्रयत्न होगा कि जितना भी ज्यादा काम गाँव सभायें कर सके, करें। 

जहां तक पंचायती अदालतों की बात है, एक साननीय सदस्य ने यह 
कहा कि लिटीग्रेशन बढ़ गया और उन्होंने अ्रपनी ही स्पीच में: एक दूसरे सिलसिले 
में बातें कहते हुए यह कहा कक रिवीज्ञन केसेत् इसलिये ज्यादा नहीं हुए कि 
लोग ग्ररीब हें श्र चूंकि उनके पास पैसा नहीं है. इसलिये अ्रदालत में नहीं जा सकते 


२७० विधान सभा [६ सा्च,१६५३ 


[श्री मोहनलाल गौतम | 
अगर इन वोनों चीजों को मिलाने का वे कष्ट करते तो जवाब उनको स्वयं मिल 
जाता। यदि पहले केसेज नहीं होते थे तो उसका कारण यह था कि जमींदार ने एक 
सजदूर को थप्पड़ मार दिया और अब किसी सज़दूर बेचारे की क्‍या हेसियत थी कि बह 
जाकर अदालत में चाराजोई करे, कौन गवाह गवाही देगा। ऐसे केसेज़ नहीं होते थे 
तो उसके माने यह नहीं है कि न्‍याय हो रहा था न यही माने थे कि समाज कौ 
व्यवस्था जिस तरह की थी वह संतोषजनक थी। फिर केसेज़ के बढ़ जाने से यह भी 
श्र्थ नहीं लगाया जा सकता कि समाज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही हे। यह में नहीं 
कहता कि केसेज़् का बढ़ना अच्छा हे लेकिव इतना जरूर हैँ कि आप अगर यह कहें 
कि कैसेज के बढ़ जाने से ही खराबी आा गई हू इस नतीजे पर अगर आप पहुंचे तो 
शायद ठीक नहीं होगा । में जानता हूं कि इस तरह के जुल्म हरिजन लोग बरदास्त 
करते थे। ब्राह्मण और ठाक्र और ऊंची जाति के कहलाने वाले लोग किया करते थे। 
श्री जयपाल सिंह (जिला सहारतपुर)--क्या अब नहीं होते हैं ? 


श्री मोहन लाल गौतस-....अब बहुत कम होते हैं शऔर अ्रगर आप में दम रहा तो आगे 
और भी बहुत कम होंगे और अगर नहीं हुए तो उसके लिये मुझे आप पर 
म्रफसोस होगा। 


जहां तक पंचायती अदालतों के एलेक्शन के लिये सुझाव दिये गये हेँ। पंचायती 
अदालतों और गावों सभाओ्रों के सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से 
सुझाव दिये हें। में उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदत करूंगा कि सें उनपर विचार करूगा। 
निकट भविष्य में पंचायत राज्य का अ्रमेंडमेंट इस सदन के सामने आयेगा उस समय 
काफी अवसर मिलेगा और उस संशोधन पर विचार कर सकेंगे। इसलिये इस पर कोई 
राय जाहिर न करके जब अवसर आयेगा तो उस समय हम सब लोग मिल कर 
विचार कर लेंगे, जब पंचायत राज्य अरेडिग बिल इस सदन के सामने आयेगा । इन 
शब्दों के साथ मे यह आशा करता हूं कि इस सांग को यह सदन सह्ष स्वीकार कर लेगा। 


श्री रामतारायण त्रिपाठी-...उपाध्यक्ष सहोदय, पहले तो जो आंकड़े माननीय 
स्वशासन मंत्री ने दिये हें उनके बारे में में कहता हूं । उनका कहना हैँ कि उन्होंने सही 
आंकड़े दिये हें ओर मेंने भी सही आंकड़ें दिये हें एक ही पेज से । अगर ५१-५२ 
की जो पुस्तिका हैँ उसके पृष्ठ ३६ पर देखें तो केसेज़ डिस्पोज्ड बिद दि कंसेट आफ बोथ 
दि पार्ठटीज के अन्डर में आप देखेंगे साल भर के आंकड़े थे ६,१४९ और ५२-५३ के 
६ महीने में १,२६३ केसेज दाखिल हुए और दोलों पार्टियों के कसेन्ट से डिस्पोज्ड भी 
हुए। तो इस तरह से पता चलेगा कि मेने जो बात कही थी कि केसेज समझोते से कम 
फंसले हुये वह सही है। 

इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि माननीय अस्थाना जी और माननीय मेहरोत्रा जी 
को गलतफहमी हो गयी कि में बिलकुल ही पंचायतों के इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों के 
खिलाफ हूं। उपाध्याय नहोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि पंचायत के सेक्रेटरियों के 
वेतन के बारे सें नई असेम्बली में मेने ही सबसे पहले क्वेइचन्स टेंबिल किये थे जिनका 
उत्तर माननीय स्वशासन मंत्री ने दिया था । लेकिन जहां तक सत्ता के विकेशद्रीयकरण 
की बात है वह किस तरह से हो यह प्रइन विवादग्रस्त है। मेरी निव्चितत राय है कि 
पंचायत के सेक्रेटरियों को सरकार की ओर से जो भी वेतन सिलता हे वह गांव सभा 
के प्रधान या पंचायत के सरपंचों के हाथ से मिले। वह गांव सभाओं के मुलाजिस 
समझे जायं। जहां तक पंचायतों के इंस्पेक्टर्स का सवाल है उसी तरह से उसको भी 
वेतन मिलना चाहिये और जिले के स्केल पर एक बोर्ड बना दें जो पंचायतों से चुना 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक सें अ्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- २७१ 
अ्रनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें 


हुआ हो और वही उनके फायनेंसेल कक डील करे और सरकार उनको वह रुपया दे पे दे 
इसमें बड़ा फक पड़ जाता है। श्राज हर सेक्रेटरी यह समझ ता है कि हम तो डि्ट्रिक्ट प्ल 
ग्राफितर के नौकर हें और गवर्नेसेंट के नौकर हें। इसी तरह से इंस्पेक्टर भी समझता 
हैं श्लौर वह अपना रोब गालिब करना चाहता है। जिस समय पेसे देने का सबाल है 
ग्रगर यह गांव सभाओं को जरिये दिया जायगा तो फिर सारी फिजा ही बदल जायगी। 
इसलिये पंचायतों को यह अधिकार होने चाहिये। अगर पंचायतों को यह अधिकार नहीं 
होंगे तो दिक्कत पेंदा हो जायगी । 


हमने बार बार कहा है कि डिसेन्‍्ट्रेलाइजेशन नाकामयाब और गलत हे जिसमें गांवों 
में शक्ति दी जाय और डायरेक्टर के हाथ में सारी ताकत दे दी जाय। हमने बार बार 
कहा है श्रोर इन पंचायतों की इस व्यवस्था का स्वागत करते हैं जिसमें पंच को उसके 
विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके निकाल दिया जाता है और इस सिस्टम का 
सख्त विरोध करता हूं जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डायरेक्टर आफ पंचायत 
या डेवलपमेंट कमसिध्तर किसी पंच को निकाल दे । इसी तरह से डिस्ट्क्ट बोर्ड लेबिल पर दूसरी 
व्यवस्था की जा सकती हैँ । सारी फिजा ही बदल जाय अगर यह सालम हो जाय कि 
पंचायत का मालिक कौन है और किसकी मातह॒ती में वह काम करते हें। मेहरोत्रा जी 
ने और अस्थाना जी ने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। असल में में जानता 
हुं सरकार के कई विभाग हूँ, एग्रीकल्चरल में ही कई इंस्पेक्टर्स हैं। अगर उन्तकी तादाद 
बतलाई जाय, अध्यक्ष महोदय तो यह मिसाल लागू होती है मुझे कवि रहीम का दोहा याद भरा 
जाता हैः-- 

रहिमन या जग आयके सब से मिलिये धाय । 


ने जाने किस भेष में, नारायण सिल जाय ॥। 
लेकिन अरब तो यह ब्यवस्था हो सकती हैं--- 


९ 


रहिमन गांव में जायके सब से मिलिये धाय । 
न जाने किस भेष में इंस्पेक्टर सिल जाय ।। 


. आजकल शुगर इंस्पेक्टर, सिकेनिकल इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, पंचायत इंस्पेक्टर 
और न जाने कितने इंस्पेक्टर हैं। एक दफा मेंने लिस्ट बनाई थी तो करीब ३ दर्जन से ज्यादा 
इंस्पेक्टर निकले यदि कोई विकास की योजना हो तो सारा रुपया गांव सभाओ्रों के द्वारा ही खर्च 
होना चाहिये । शिक्षा की सारी जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाती है लेकिन यदि स्क्ल 
इंस्पेक्टर आफ स्कल्स के मातहत होंगे तो आप फिर क्‍यों इस तरह से गांव सभाश्रों को 
बेवकूफ बनाते हैँ कि आप सफाई के सालिक हैं और सब चीज के मालिक हैं। आप यदि 
रेवेन्यू खचं करे तो उनके द्वारा ही खर्च करें। श्राम तौर से इसके विरुद्ध दलील दी 
जा सकती हुँ और में समझता हूं कि सरकार का दिल इस तरफ साफ नहीं है। जहां चोखम्भा 
राज्य की बात की जाती हे वहाँ यह भी निद्चत है कि प्रजातंत्र में संस्थाओं को गलती करने 
का भी अख्तियार है । जब तक आदमी गलती नहीं करता तब तक वह मंजता नहीं है। 
जब तक कोई पाली में उतरेगा नहों तब तक तैरना नहीं सीख सकता हे। 


गज अगर सदस्यों को यह दावा हो कि यू० पी० की पंत मिनिस्टरों गांव पंचायतों 
बसी गलती करती हें उससे कम्म गलती करती हें तो यह गलत बात होगी। में जातता 
हूँ कि एक पंच गांव में बैठा हुआ जो गलती करता है उससे कहीं ज्यादा पंत सिनिस्ट्री कर 
रही है। जो कांस्टीट्यूडान सें प्रसीडेंट को ससपेंड करने का अधिकार है वह नहीं होना चाहिये 
बल्कि जतता को रिकॉल का अधिकार होना चाहिये । यही फर्क होता हे केन्रीयकरण और 


२७२ विधान सभा [६ साच, १६९५३ 


| श्री रामनारायण त़िपाठो | 


विकेक्रीयकरण में । आज साननीय हुकूम सिंह जी निकाल दिये गये हूँ । उनकी हुवाइयां उड़ 
रही हैं। एक साल के श्रन्दर उनको सारी शोखी चोषद हो रही है। इसी तरह से यदि 
रिकाल की पावर हो तो विधान सभा के ऊपर भी एक चेक हो सकता  है। 


श्री शिव नारायण--आ्रान ए प्वाइंद आफ इंफारमेशन, सर । में आप से यह जानना 
चाहता हूं कि दुनियां में कहीं ऐसी कोई मिसाल हूँ जेसा कि आपने बतलाया है। 


. श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसके माने तो यह है कि आप श्रोगेस से इंकार 
करना चाहते हैं। श्रगर दुनियां गो बेक रहो के नारे के साथ चले तो में उन झ्रादमियों में से नहीं हूं 
कि उसके साथ रह बल्कि आगे चलने वाला हूं । श्राज लोग कहते हूँ कि इंग्लंड में डेमोक्रेसी सेकड़ों 
वर्षों से है। इसके माने यह नहीं हैं कि आप भी गलती दोहरायें । यह कोई दलील नहों है । यह 
माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इंस्पेक्टर्स से मेरा सवाल नहीं हैं । किस तरह से सत्ता 
का केन्द्रीयकरण होता हे और किस तरह से विकेन्द्रीयकरण होता हें। आप चिकेन्द्रीयकरण 
की बात करते हें और काम करते हूँ केनच्रीयकरण का। आप देख लीजिये कि गवर्नमेंट 
हर महकसे की नकेल लखनऊ में ही रहती है । जो भी सकल वगरा हों तो गांव सभा 
खद उनके सास्टरों की तनख्वाह दे, गांव सें सभी विभागों का काम गांव सभावों 
हारा होना । चाहिये हम गांव सभाओं को पुलिस पर भी बहुत ह॒ुंद तक अधिकार देना 
चाहते हें। डेसो कसी में हुजार बार गतती करने का अख्तियार हैं और जब पंत गवरनंसेंद 
गलतियां करके भी जनता की सरकार हे और श्लरागे चल सकती हे तो गांव सभा को 
भी वही अधिकार होना चाहिये। 


उपाध्यक्ष सहोदय, हरिदचन्द्र अस्थाना जी ने अभी कहा कि जो ग्रान्ट गांव सभाओं 
को दी गई हें वह नाकाफी नहीं है लेकिन यह ग्रांठ गांव सभाओं के नाम पर दी जाती है 
लेकिन वह सब सरकारी कर्मचारियों में बांठ दी जाती हु। जितना रुपया आप देतें हूं 
वह पंचायत राज्य यानी गांव सभाओं द्वारा खर्चे होना चाहिये। माननीय स्वद्यासन मंत्री 
ने पिछली मतंबा बताया था कि हम तो बहुत ज्यादा देते हें। इतना इंस्पेक्टर को देतें हें 
और इतना एज्केशन पर देते हें लेकिन उसका एहसान श्राप पंचायत राज्य पर क्यों 
डालते हूं। 


उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का जहां तक संबंध हे में उस ग्रूप में से हूं जो यह 
कहते हैँ कि अगर आप सेंदलाइजेशन न करके डिसेन्ट्रलाइजेशन कर देते तो इसके 
हजार गुना ज्यादा काम हो सकता था और हो सकता हे। बहुत से लोग इस राय के हूँ 
कि पंचायतों को तोड़ देना चाहिये लेकिन में बतला देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी 
की तरफ से इस बात में कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि हस तो पंचायतों को विकेन्द्रीयकरण 
सत्ता का मूलभूत खम्भा मानते हैं। यह भी कहा गया कि बहुत से गांव के पंचह जो अंगूठे 
का निशान भी नहीं लगा सकते और पढ़े लिखे नहीं हैं, वह लिस्ट की नकल कंसे करेंगे। 
मेंने ऐसी कोई बात नहीं कही । भ्रकबर बादशाह को आप जानते हें कि वह कितना कम 
पढ़ा लिखा .था,लेकिन उसने द्यासन की एक सिसाल कायम करदी । आपको पढ़ाई लिखाई पर 
विश्वास हूँ लेकिन इंटग्निटी पर विश्वास नहीं है इसलिये हुकूमत गलत रास्ते पर जा रही है 
गांव में ऐसे मंत्री लोग हो सकते हैं जो कम पढ़े लिखें हों लेकिन इंटेंग्रिटी उनमें ज्यादा 
हूं। हमें पंचायत राज्य के उसूल या सिद्धान्तों पर बहस नहीं लेकिन विकेन्द्रीयकरण 
का नाम लेकर जो आप केन्द्रीयकरण करते हें यह नपमुनासिब हे । 


श्री मोहनलाल गौतस--.आ्रान ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन । साननीय त्रिपाठी 
जी ने जो केसेज पढ़े वे “केसेज़ डिस्पोज्ड आफ विथ दी कंसेंट आफ बोथ दी पार्टोज लेकिन 
सेंने कहा था केसेज्ञ डिसाइडेंड बाई म्युचुअल कंप्रोमाइज | यें “केसेज डिस्पोज्ड आफ 
विद वि कंसेन्ट आफ बोथ दी पार्टोज वे हें जो उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं हें। जब दोनों 
पार्टीज कहें कि हमारा फंसला कर दीजिये तब उनको टेकेशप किया जाता हें । यें पंचायती 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- २७३ 
अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें 


ग्रदालतों का कोई रेग्युलर काम नहों है। इसलिये म्यूचुश्रल कंग्रोमाइज़ वाले केसेज़ सही 
हें । 
श्री रासनारायण त्रिपाठो--सेंने पहले ही कह दिया था किल्लाप भी सही हैं 
और हम भी सही हैं। इससें गलतफहमी व होना चाहिये। 

श्री उपाध्यक्ष--श्रालोचना करने के अ्रनन्तर क्‍या साननीय सदस्य अपने कटोतो 
के प्रस्ताव को वापस लेते हें ? 

श्री रामनारायण त्रिपाठो--जी हां । 

(सदन की अनुमति से कठौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रद्न॑ यह है कि वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये आय-व्ययक 
अनदाल संख्या १४--गांव सभायें ओर पंचायतें (लेखा शीर्षक २५--सासास्य प्रशासन ) 


च््छ 
के 


अन्तर्गत ६२,५०,२०० रुपये की सांग स्वीकार की जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
पनुदात संख्या ३४५--लेखा शीरवक ५०--सांगरिक चिर्माण-कार्य 
स्वशासन मनन्‍त्री (श्री मोहन लाल गौतम )--उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय 


को सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि श्रमुदातन संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५०--तागरिक 
निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के श्रन्तर्गत ३५,००5,१०० रु० की मांग स्वीकार 


की जाय । 


माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी रकम कई हिस्सों में बटी हुई 
हैं। इसकी बहुत छोटी छोटी रकमें हें और इसलिये में थोड़े से ही में इस सदन के 
सामने इसका ब्योरा रखने का प्रयत्न करूंगा । इसमें पांच हजार रुपये, तो पांच न्‍्युनिसिपेलिटीज 
के लिये हें जिनको थोड़ा थोड़ा रुपया दिया जाता हैँ ताकि वह श्रपता कुछ पब्लिक वर्क्स 
का कास कर सकें । वह पहले से ही चला आता है । यह पांच हजार रुपये की 
रक़म तो बहुत छोटी है जो कि बलिया, कासगंज, सहारनपुर श्र नेनीताल को दी जातो 
है। 
... दूसरी रक़म २३,५०० रुपये को है और वह इसलिये हे कि जो बूचरखातें हैं 
वें बहुत गन्दी हालत में रखे जाते हें। वे अच्छी तरह से रखे जाय॑ ताकि जो चोज वहां 
खाने के लिये तेयार होती है वह साफ रह सके, यह सवाल था। इसके लिये हमने तमाम 
स्थुनिसिपेलिटियों से पूछा तो सिर्फे लखनऊ म्युनिसिपेलिटी ने यह कहा कि अगर आधा 
खर्चा हमारा तुम दे दो तो हम इस काम को ले सकते हैं। लखनऊ म्युनिसिपेलिदी 
का ४७,००० रुपये खर्चे का तखमीना था। इसीलिये उसके श्राधे २३,५०० रुपये की 
गुंजाइश इससें रखी गयी है। 
जल उसके बाद ७,३०० रुपये की रक़म है जो बहराइच, अ्ल्मोड़ा और नैनीताल के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के लिये है। वहां कुछ थोड़ी सी सड़कें हें जिनकी मरम्मत के लिये 
यह रक़्स चली आती हैँ । यह एक बहुत छोटी सी रक़म हैं। द 
.. अब दूसरी हेंडिग सें ४,१०,००० रुपये की रक़स है। इसमें कुछ तो बनारसज्ञ 
में मीरा घाट और मां आनन्दामयी घाट हें उनके लिये हे। ५० हजार रुपया टाउन एरिया 
के लिये हें और १० हज़ार रुपया और है। इस तरह से यह छोटी सी रक़्म रखी हुई 
हैं; एक हसड़क हारे मिर्जापुर जिले सें है जिसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिहार का 
एक डिस्ट्रिक्ट डेमसरम्सत करता है। उसमें हसको डेढ़ हज़ार रुपया श्र पना कंद्रीब्यूशन 


में 
के 


या 


देना पड़ता है 
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इसके अलावा १४ लाख ४० हुज्ञार रपये की वह रक़म है जो फेरीज से शआआाती 
है और वह ज्यों की त्यों वापस हो जाती हैं। इसलिये बह लेखा तो बराबर है। बह 
डिस्ट्रिक्ट बोड्स की आमदनी होती हे श्रौर उन्हीं को बापस कर दी जाती हैँ। यह रकम 
दिखायी गई हे लेकिन इसमें जमा नहीं की गयी है। 


इस साल प्राविशल रोड फंड सें से लोकल बाडीज्ष की सड़कों के लिय 
२५,४४,२०० रुपये का एस्टीमेंट रखा गया था जो वास्तव में २८,५०,००० के करीब 
हुआ और जो इस साल बांट दिया गया । इस साल ४१,८६,२०० रुपये का एस्टीमेंट 
इसमें रखा गया हैं और यह रोड फंड से आयेगा । इसलिये उसका भो लेखा बराबर 
हो जाता हैं । यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं । यह जो साढ़े २८ लाख रुपया सड़कों 
के लिये बांदा गया उसका मामला यह हे कि पहले यह केवल बड़ी बड़ी स्युनिसिपलिटदियों 
में बंदता था। उसके बाद छोटी म्यूनिसिपलिटियों को भी थोड़ा बहुत रुपया दिया जाने 
लगा। मेंने इस बार यह किया कि पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपेलिदियों को रुपया 
सिला हो उनको एक फेहरिइत बना ली जाय श्रौर उस फेहरिश्त के आने के बाद बड़ी 
स्थुनिसिपलिटियों को रुपया बांटने के बाद जो रुपया छोटी म्युनिसियलिटियों में बांदा जाना 
था उसको पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपलिटियों को ग्रांट के तौर पर रुपया 
दिया गया था उनको न दे कर जो बाकी म्युनिसिपेलिटियां थीं उनको वह रुपया दिया 
गया। अब थह कहा जा सकता है कि पिछले चार साल में कोई म्युनिसिपैलिदी ऐसी 
बाक़ी ८ह| है जिसको इस साल की ग्रांद सिला कर रुपया न मिला हो। इसमें सिर्फ एक 
एक्सेप्शन किया गया और वह है हरिद्वार । हरद्वार की म्युनिसिपलिटी को ५०,००० 
रुपया मिला हैं । उसको पहले भी मिला था और अब भी सिला हैं और उसकी वजह 
यह है कि वहां इतने ज्यादा यात्री आते हें कि वहां श्रगर अच्छी हालत रहे तो हमारा 
फायदा होगा ( एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि औ्रौर श्रधिक दे दीजिये ) मुझे श्रफतोस 
हैं कि हम बहुत कस रुपया दे पा रहे हैं लेकिन यह मेरी मजबूरी हे। हरद्वार और 
दूसरी ७-८ स्युनिसिपलिदियों को छोड़कर लगभग १११-११२ म्युनिसिपैलिटियों को 
पिछले तीन सालों में कुछ और बाकी को कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि बहुत सी स्थुनिसि- 
पेलिटीज ऐसी हें जो यहां नहीं आईं और सिनिस्टर साहब से उन्तकी कोई मुलाकात नहीं 
हुईं। इस वजह से उनको पिछले तीन सालों में कुछ भी नहीं सिला। अरब उनको घर 
बेठे यह रुपया मिल जायगा । मुझे यह तरीका पसंद नहीं आ्राया कि सिर्फ ५०--४० 
म्युनिसिपैलिटीज्ञ यहां श्राकंर फायदा उठा लें और बाकी को कुछ भी न मिल पाये। इस 
लिये मेंने इस तरीके को हटाना पसंद किया। यह रुपया जो बांदा गया है बह नियम 
के अनुसार बांटा गया है जो इस सदन के सामने रख दिया गया हैं। 


३ अर... बह ५ 


बहुत से घाट ऐसे हें जिनका इंतजाम पी० डब्लू० डी० करती है । जिसके भ्रामदनी और खर्चे 
को सिलाकर १२५ हजार रुपया डिस्ट्क्ट बोर्ड स को दिया जाता है । इंडियन रोड कांग्रेस बड़ा 
यूज फुल काम कर रही है उसके लिये उसे ४ हजार रुपया दिया जाता है। इसके अलावा ५ 
लाख ऐसा हैँ जो ड्रेनेज और वादर सप्लाई के लिये रखा गया हैं। यह भी बहुत थोड़ी रकम है 
हम जानते हें कि इस काम के लिये यह रुपया बहुत कम हू लेकिन हमारी मजबूरी है कि 
हम इससे ज्यादा रुपया नहीं रख सके। तह॒बाजारी और प्रोजेक्शन की एक रकस है जो 
पी० डब्लू० डी० को लोकल बाडीज़्ञ से इंतजाम के लिये दे दी जाती हें। €७१ हजार 
रखा गया हुँ यह उन लड़कों के लिये है जो कि फर्स्ट फेज की पी० डब्लू० डी० के सिपुर्द 
रखरखाव के लिये की गयी हें। इस तरह से ३५ लाख की छोटी छोटी रकमें हें जिनके 
संबंध में और कोई खास बात मुझको कहना नहीं है । अतः इन हदाब्दों के साथ में इस 
सांग को रखता हूं । द 
द श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
आपको श्राज्ञा से साननोय स्वश्ञासन मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें ६ रुपये 
की कठोती का प्रस्ताव पेश करता हूं। ्््ि द 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान- २७४ 
झनदान संख्या ३५-लेखा शीषंक ५०-नागरिक निर्माण कार्य 


श्रीमानू, यह जो श्नुदाव सातनीय मंत्री जी ने अस्तुत किया है वह भ्रांट इन 
ऐड से नागरिक निर्माण कार्य होने के संबंध में हे। इसका संबंध एक बड़ सिद्धांत से 
है और वह सिद्धांत ग्रांठ इन ऐंड का हैं । चाह सिविल वक्‍्स के लिये, चाहे 
एजकेशन के लिये, चाहे पबलिक हेल्‍थ के लिये या किसी भी | जनहित के कार्य के लिये 
जो झुपया सरकार स्थानोय निकायों को देती है, उससे यह मांग संबंधित है। हमें दुःख 
के साथ कहना पड़ता हे कि पिछले वर्षों में साननीय स्वशासन मंत्री जी की जो नीति 
रही हैं वह सिद्धांतहीन रही है। श्री हरगोविन्द सिंह के सभापतित्व में जो कमेटी बनी 
थी उसने सरकार कौ ग्रान्ट इन एड नीति की बहुत आलोचना को थी और उल्होंने 
कहा था कि इस बारे में सरकार ने जो नीति बर्ती है वह दहन सभी म्युनिसिपल बोर्डों के लिये 
एक सी नहीं बर्ता गयी झौर उसकी आलोचना न्होंने बड़े स्पष्ट दाब्दों में की थी । 
उसके बाद हमें ऐसी आझ्या थी कि माननीय मंत्री जी उस प्रथा को कमेटी की रिपोर्ट 
के पश्चात समाप्त कर देंगे और उसमें आमल परिवर्तन कर देंगे तथा उस प्रणाली को 
खत्म ही कर देंगे जो कि ब्रिदिश शासन काल से स्थानीय निकायों के बारे में चली आा 
रही हैं । 

जब हम म्यूनिसिपल बोर्ड स और डिस्ट्रिक्ट बोस को ग्रांट देने की नीति के संबंध 
में सरकारी नीति देखते हूँ तो हमें एक बहुत ही श्राइचर्य देखने में आता हूँ । सन्‌ १८६४ 
से लेकर सन्‌ १६४७ तक जब हम देखते हूँ कि किस प्रकार से स्युनिसिपल बोडों 
को और डिस्ट्रक्ट बोर्डों को ग्रांट दिया गया है श्रौर बढ़ाया गया हे तो उसमें हमें यह देखने 
को मिलता हूँ कि यू० पी० में ०.७ प्रतिशत से १२ प्रतिशत सहायता स्युनिसिपल बोड्डों की 
बड़ाई गई हुँ। यानी जितनी सहायता सन्‌ १८६४ में म्युनिसिपैलिटियों को पग्रांट के जरिये 
मिलती थी वह सन्‌ १६४७ में जाकर सत्रह गुना बढ़ गयी । लेकिन जहां तक डिस्ट्क्‍्ट 
बोर्डंस का सवाल हू वहां सन्‌ १८९४ से लेकर १६४७ तक केबल डेढ़ गुना गवर्ममेंट 
ग्रांट बढ़ी। १८९४ में जो ३२.५ प्रतिशत ग्रांट थी वह ५३.६ प्रतिशत हो गयी । तो 
इससे मालूम होता हु. कि कितनी सिद्धांतहहीन नीति, स्युनिसिपेलिटियों की ग्रांट्स बढ़ाने 
में सरकार की रही। जहां स्युनिसिपेलिदियों के लिये सत्रह गुना ग्रांट बढ़ी वहां डिस्ट्क्ट 
बोर्डेस के लिये केबल डेढ़ गुना ही बढ़ी। इतनी बड़ी खाई शहरों श्रोर देहातों के प्रश्न 
को लेकर हूं । से कभो भी शहरों और देहातों के प्रश्न को लेकर विचार नहीं करता लेकिन 
जिस प्रकार से सरकार लगातार इस खाई को बढ़ाने की नीति अख्तियार कर रहो हूँ 
इस शोर ध्यान श्राकषित करना झ्रावव्यक है ।! इसके बाद जब हम नागरिक निर्माण विभाग 
का अनुदान देखते हे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के संबंध में कोई जिऋ नहीं पाते। 
केवल तहबाजारी की रकम मिलती आयी और फेरीज़ की रकम जो मिली उसको वापस 
कर देने को चर्चा होती है । तो श्रीमनू, आपकी श्राज्ञा से में माननीय मंत्री जी का ध्यान 
उस अनुपात की तरफ दिलाना चाहता हूं जो जिले के हिसाब से हमारी सरकार जिलेवार 
देती हें। जब कि एक जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एवरेज ग्रांट बिहार में, ७ लाख 
रुपये है, पंजाब में ५ लाख रुपये हे, मद्रास में ७ लाख रुपये है, बम्बई में १६ लाख रुपये 
है वहां हमारे उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देने वाली ग्रांट का औसत केवल ३ लाख 
रुपये हैं। याती बम्बई के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है उसका १ /५ हिस्सा 
हैं; मद्रास और बिहार के मुकाबिले में श्राधा से भी कम है। तो डिस्ट्रिक्ट बोडस को 
अनुदान देने को जो सरकारी नीति रहो हे वह श्रत्यन्त भ्रसन्‍्तोषजनक हुँ और जब 
हम सार खर्च के श्रनुपात को सिलाते हे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स और स्युनिसिपल बोर्ड स को 
देने वाली ग्रांद हूँ तो उसमें भी बहुत बड़ी खाई नजर श्राती है । हमारे उत्तर प्रदेश का टोटल 
प्राईंस इत एड जो खर्चे का अ्रनुपात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और स्युनिसिपेलिटियों को मिला 
कर हैं वह १२.२ प्रतिशत है जब कि बम्बई में १५.५, बंगाल में १५.६, बिहार सें 
रै८.८, सद्रास से १५.३ प्रतिशत है । इस तरह से आप देखें कि हमारी सरकार केवल सद्रास को 
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[श्री नारायणदत्त तिवारो| 

छोड़ कर सबसे कम ग्रांट म्यूनिसिपल बोड्स व डिस्ट्क्ट बोड़ से को देती हूँ । यह तो ग्रान्ट्स 
इन एड की बात रही। जो रिपोर्ट हम देखते हें उसमें लिखा है कि हम लोकल फाइनेंस 
कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे है ओर वह विचार पूरा नहीं हुआ । लेकिन हम देखते 
हैं कि माननीय मंत्री जो ने जो विचार करते के लिये रिपोर्ट में लिखा है वह यहां 
अ्रसल में झा गया हे तो एक सिसाल हमारे साननोय संत्री जी ने अभी बतलायो कि हम 
यू० पी० रोड फंड से २६ लाख रुपया स्युनिशिपेलिधियों के दे रहे हें। यह बात उन्होंने 
श्रचछी की ओर यह ठीक हैँ कि जिन म्युनिश्चिपेलिटियों को पिछले तीम सालों से नहीं 
सिला था उनको उन्होंने कुछ ग्रांद दी। यह बात तो अ्रच्छी हुई लेकिव इसमें भी ऐशा 
करके उन्होंने लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की शिपोर्ट का बिलकल उल्लंघन किया। 
में साननीय मंत्री जी का ध्यान उस कमेटी रिपोर्ट के पेज १२० की तरफ शआ्ाकृषित 
करता हूं। चंक्ति कमेटी से सिफारिश की हें और उस पर वे खूद विचार कर रहे हूं। 
उसकी सिफारिश यहु है कि यू० पी० रोड फंड का वह रुपया जो मोटर वे हिकलल्स टेक्पेसन 
रिसिट से जमा होता है दह उपया हर स्युनितियलिटीज को, जितना कि उस स्युनिश्तिपेलिटदी 
के अन्दर मेटेल्ड रोड्स हें उस अनुपात के अनुत्तार उस रोड फंड से शपया दें। लेकिन 
हसारे माननीय संत्री जी ने उसकी एक सीखा बांध दी हूँ! सबसे बड़े आशचर्य को बात 
यह है कि जिन ८ स्पुनिश्चिपलिदियों को स्िफ्रे ४८ से रकम देते चले आये हैं उनको भी 
उस कमेटो को रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मोस्ट फारवर्ड स्युनिसिपेलिदीज हैं यात्री कानपुर 
को १-३ मिलता है, बरेली को एक मिलता है इस तरह से पुराने सिद्धांत के अनुसार मारतीय 
मंत्री जी ने आरबार फाइनेंस कमेटी की शिपोर्ट की शबहेलला को है दूसरी बात बहु 
है कि तहबाजारी और फेरीज से झआाने वाले रुपये से वह नये बो्डों को ग्रांद देती है। 
तो उन्हें इन आठ स्पुनिसिषेलिटीज को इस झुवये से प्रांट देता चाहिये लेक्षिन उस पुराने 
सिद्धांत को व्यवहार में नहों लाते हैँ । तो साननीय मंत्री जी से अपनी सिफारिश के 
जरिये दो बार फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की अ्रवहेलना की है और उनका यह कहता 
सही नहों है कि हमने कप्तेणी को सिफारिशों के मुताबिक कार्य किया है! 


दूसरी बात में कंठिल पाउन्ड के रुपये के बारे में कहना चाहता हूं। वह 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुपया जो इकद॒ठा होता हैं उसका प्रोसीजर केचल 8007 8०००एआा8 
करने का हैँ वही दूसरे रुपये के लिये भी होना चाहिये कि सीधे वह लोकल बोर्ड को मिल 
जाय। लेकिन तह॒बाजारी के बारे में यह बात नहीं है। पहले तह॒बाजारी का रुपया द्रेजरों 
में जमा होता है फिर गवर्नेमेंट को लिखा जाता है और तब गवरनेमेंट उसमें से कुछ 
डिडेक्ट करती है और फिर वह स्युनिसिपल बोर्ड को खबर करती हैँ तब जाकर 
कहीं मिलता है । इसमें नाहक बहुत समय लगता है और लोकल बाडीज को अन्दाज 
नहीं रहता है कि हमारा कितना रुपया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जिस तरह 
से वह कौदिल पाउन्ड का रुपया सीधे बोर्ड को मिल जाता है उसी तरह से इस लेखन 
प्रणाली को भी समाप्त कर देना चाहिये और तहुबाजारी के रुपये को भी आप सीधे उनको 
दे दें तो बड़ा अच्छा होगा लेकिन माननीय खंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 


जहां तक यू०पी० रोड फंड का सवाल है में एक बात की शोर सरकार का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं कि २ लाख १८ हजार रुपया जो कम्पेन्सेशन के नाम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को 
या लोकल बाडीज को मिलेगा यह कम्पेन्सेशन के नाम से हैं । वह इसलिये है कि पहले 
सोटरों पर लोकल बाडीज टैक्‍स लगाती थी लेकिन जब से समोदर विहिकल्स ऐक्ट बता 
तब से वह नहीं लगाती। झायद सन्‌ १६३० या ३२ में यह संशोधन किया गया था 
झौर तब से लोकल बाडीज को यह २ लाख १८ हजार रुपया दिया जाता हूँ। में 
मानतोय मंत्री जो से पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी मोटर विहिकल्स पर लोकल 
बोडंस टैक्स लगाते तो क्‍या उनको २ लाख १८ हजार रुपये की ही आमदनी होती। 


वित्तीय वर्य १६५३-५४ के श्राय व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदाव--. २७७ 
प्नुदान संख्या ३५--लेखा श्ीषक ५०--नागरिक निर्माय कार्य 


प्रगर मोटर विहिकल्स पर नियमानुसार श्राज भी लोकल बाडीज को टेक्स लगाने को 
इजाजत होती तो जितना धन आज यू० पी० रोड फंड में है बहू सबका सब लोकल-बाडीज 
के हाथ में श्राता। यह जो २ लाख १८ हजार रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जाता 
है इसको बढ़ाता चाहिये। जो यह रकम गवनेनेंट देती है बल्कि में तो यह कहता 
हैँ कि य० पी० रोड फंड में जितना रुपया मोटर विहिकल्स ऐक्ट के जरिये से श्राता है वह 
सब लीकल बाडीज को मिलता चाहिये। 


श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्करनगर )--भीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत 
में जो म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हें उतकी दशा जहां तक ऊ नक्की आमदनी 
प्रौर ख्चे का सवाल है बहुत ही शोचनीय है । किसी भी डिस्टिक्ट बोर्ड को थे लीजिये 
उसकी ८०, ८५ फोसदी आमदनी एजकेशन पर व्यय होती है। १०,२० प्रतिशत रकश ऐसी रह 
जाती है जो इसरे काल में श्राती है। इसी तरीके से जो उतकी आ्लामदनी ४ जरिये हें बह रोज 
बरोज कम होते जाते हें। मिसाल के तोर पर आज ही एक हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है 
जिसके जरिये से वह जो लाइसेंस फी लिया करते हेँ वह भी उन्तकी श्रारदनी एक तरोके 
ते खत्म हो रही हैं! उनकी झामसदनी कम है श्रौर जिम्मेदारी ज्यादा हैँ। इसी वजह से सन्‌ 
४६,४७ में उनके पाशक्त जो सड़कें थीं श्रौर जिनको वह बना नहीं पाते थे उन्तदोों सरकार ने 
प्रावशियलाइज कर लिया था और गव्सेग्रेंट में उनकी जिम्मेदारी ले ली थी कि बह उन 
सड़कों को पक्का करेगी लेकिन उस सड़कों को जेसा गबत सेंट चाहती थी पक्का नहीं 
कर सकी और प्रब उनको फिर गिरी हुई हालत में उन डिस्ट्रिक्ट को ही वापस कर दिया 
गया है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है ! इस मद में 
५१ डिस्ट्रक्ट बोडों के लिये केवल € लाख ७१ हजार रुपये की रकम रखी गई हैँ जिस 
के जरिये से वह सड़कें बनाने में सहायता देंगे। यह रकम बहुत ही कम है ओर इस से 
डिस्ट्रक्ट बो्डों का भला न हो सकेगा। अ्षब इस डिस्ट्रक्ट बोडों के पास जो सड़झें वापिस 
हुई हैं वह कहीं १० मील कहीं ६० मील, कहां कहीं तो से! थील तक बनने को हूँ 
और जिन पर ८-८ और १०-१० साल से कोई काम नहीं हुआ, सिटर्दी तक उत्त पर 
नहीं पड़ी है और हालत बहुत ही खराब है और वह ऐसी दशा में उनको शअ्रव भिलोी हें। 
इस वजह से श्रव जिम्मेदारी ओर भो बढ़ जाती है। इसलिये से मंत्री महोदय से प्रार्थना 
करूंगा कि यह रकम उनके लिये बहुत ही कम है ओर इसको बढ़ाने को बहु कोशिटाः 
करें शऔर जो सड़कें छर्स्ट फेज में थीं और जिनकी जिम्मेदारी सुबे को सरकार ने लो 
थी और जिनको यहु सरकार तक ने बना सकी तो उसको अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कैसे पुरा 
कर सकते हूँ जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहां से झ्रांड इन 
एड दे सकते हैं। इसलिये इस रकर को बढ़ाना बहुत ही जरूरी हैँ ओर जहां तक 
स्युनिस्ियल बोर्ड की सड़कों का संबंध हे उनके संबन्ध में शिकायत यह है कि कुछ म्युनितिपल 
बोर्ड ऐसे हैँ जिनके साथ फेवर्ड दीडमेंट किया जाता है जेसे लखनऊ, कानपुर, बनारस आदि 
हैं जिनके पास अपनी आमदनी के जराये ही बहुत काफी हें श्रोर उन्हें लाखों रुपया दिया 
जाता हूँ श्लीर जो छोटी छोटी स्युनिसिषेलिटी हें जिनकी झामदनी बहुत ही कम हे दिया जाता है 
उत्तको न दिया जाय यहु फेवर्ड द्वीठमेंट का तरीका न बर्तना चाहिये। सरकार को इन 
छोटी-छोटी स्युनिलिपेलिटीज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिये जिलमें ८ कोई 
डरेनज का इन्तजास हैं और न कोई वादर सप्लाई की स्कीम हे ऊँसे मुजफ्फरनगर फो 
ही आप ले लें वहां न तो कोई ड्रेनेज की स्कीम है और वहां ६ हजार रुपया प्लान फे लिये 
इखिल भी कर दिया गया लेकित कुछ नहीं हुआ्आ, आ्लौर कोई चीज क्षार्यान्बित नहीं हुई हालांकि 
वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गई हैं जो २१ हजार से ७२ हजार हो गई हैं और वहां 
ड्रेनज को बहुत जरूरत हो गई है और चूंकि वहां के बोर्ड की आमदनी का जरिया कोई 
नहीं हैं, इसलिये में मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बह इस मद सें रकम बढ़ाने की 
कोशिश करें और केवल ५-७-८ म्युनिसिपैलिटीज के साथ हो फेवर्ड द्वीठमेंट ना करें 
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[ श्री केशव्ुप्त | 
जिनके पास पहले से ही आमदनी के काफी जराये हें उन्हीं को ज्यादा रकम दी जाय और 
जिनके पास कंस से कम शआ्राय के साधन हैं उनके साथ स्टेष सदरली दौीटमेंट 
किया जाय यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता | इसलिये यह मुनासिब होगा 
कि इन बड़ी म्युनिसिपैलिटीज को जो ज्यादा रकम दी हें वह उनसे लेकर इन छोटी-छोटी 
स्युनिसिपलिटोज को दी जाय । 


इसके अलावा ग्रांद के संबंध में एक सिद्धांत यह रखा गया हैँ कि जिन म्थुनिसिपैलिदीज 
को पिछले साल ग्रांट सिली थी उनको इस साल बंचित रखा गया है। वेसे तो यह 
सिद्धांत ठोक है लेकिन जेसे मुजफ्फरनगर स्थुनिसिपल बोर्ड को पिछले साल कुल २४६ 
हजार रुपया मिला था हालांकि उसकी आबादी बढ़कर ७२ हजार हो गई हैँ जब 
कि दूसरी जो दस बारह म्युनिसिपेलिटी हैं उनको इस साल किसी को २५ हजार, ३५ 
हजार और इससे भी ज्यादा दिया गया है इस तरह से जो पहले पा चुकी हैं बह घाटे 
में रहीं, इसलिये उनको जिनको पिछले सालों में कम मिला हैं उनको अभी हिसाब 
से सिलना और चाहिये श्रौर उसे पूरा करना चाहिये ताकि वह अपनी सड़कों और डेनेज 
वगेरा का इंतजाम ठीक कर सकें । 


श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त 
मंत्री जी ने अपने भाषण सें सबसे पहले यह कहा था कि उन्हें खुशी हो रही है, भारत के 
सबसे बड़े प्रदेश का बजद पेश करने सें। लेकिन सुझे अफसोस हैँ कि 
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर कानपुर के लिये इस अनुदान में ही नहीं बल्कि 
पूरे बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। कानपुर नगर चकक्‍की के दो पाट्ों के 
बीच में पिस रहा हे और वे हें कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड और कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड 
जेसी उनकी हालत है वह किसी से छिपी नहीं हे। कानपुर की सड़कों की जैसी हालत है 
में एक सड़क का नास क्‍या बतलाऊं सभी सड़के ऐसी हें जिनको दुर्दशा देखने योग्य हे। 
में माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह कानपुर की सड़कों को आकर देलें 
इक्के वालें तक गालियां देते हें। कानपुर के लोग यह कहते हैं कि यह म्युनिसिपेलिटी, 
जिसको दो दो बार नोटिस दिये गये और यह कहा गया कि इसको सुपरसीड कर लिया 
जायगा, उसके खिलाफ चार्जेज लगाये गये, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं 
हुई । इससे हमारी सरकार की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा है लेकिन क्‍या होगा यह 
भविष्य के गर्भ में है। काकादेव गांव एक गांव है जहां के लोगों ने टेक्‍्स देना बन्द 
कर दिया हे और पिछले सात वर्ष से टेक्स नहीं दे रहे हें मेंने इसके लिये इस भवन 
में एक प्रदव किया था लेकिन बजाय इसके कि वह सड़क बनती यह जरूर हुआ कि 
बहां पर सख्ती को जानें लगी कि टेकक्‍्स अब जरूर वसूल किया जाय । इसलिये में माननीय 
संत्री जी से यह कहूंगा कि तमाम सड़कों को अगर पूरे तौर से नहीं तो आरजी तौर 
पर बनाने की जरूर आज्ञा दें। कानपुर में अभी कल ही दूना हाउस टेक्स देने का नोटिस 
दिया गया हैं । कानपुर स्युनिसिपल बोर्ड को जहां हालत खराब है, जिसको सड़क 
इतनी खराब हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर दूना टेक्स लिया जाना कहां तक 
न्यायसंगत हूँ? यह में माननीय मंत्री जी से प्रइन करना चाहता हूं और में चाहता हूं 
कि वह कानपुर स्युनिसिपल बोर्ड को आदेदा दें कि हाउस टैक्स बढ़ाने की बात न करें। 
जब तक कि उसकी गंदगी और सड़कों की व्यवस्था ठीक न हो जाय। 


कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की अवस्था भो बहुत शोचनीय है। वहां कम्पेंसेशन ऐक्ट 
१६२१ बहुत पुराना है उसी के अनुसार करस्पेंसेशन दिया गया हे और श्ाज भी 
दिया जा रहा हैं। में चाहता हूं कि कप्पेंसेशन ऐक्ट में कुछ सुधार किया जाय। में चाहता 
हूं कि जेसी हालत म्युनिसिपेलिटीज की है वेसी हालत में स्युनिसिपेलिटो को फौरन सुपरसीड 
कर देना चाहिये। लि 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- २७४६ 
प्रसदात से खथा ३५--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य 


डेवलपमेंट बोर्ड का जहां तक सवाल हे वह भी किसो से छिपा नहीं हे तारायणपुर 
में जो शरणायियों के क्वार्टर बने हें, वह दो वर्ष से खालो पड़े हें श्लर उन क्वार्टरों पर जो 
रुपया लगा है उसके ब्याज का नुकप्तान हो रहा है। न सड़के हें, न रोशनी का इंतजाम 
है । इसी तरह से गोविन्द्रनगर में जो प्लाट्स सध्यम श्रेणी के हाथ बिके हें उनका रुपया 
तो प्रा हो चुका है परन्तु सड़क, पानी, रोशनी का प्रबंध श्रभो तक नहीं किया गया हैं। 
डेवलपमेंट बोर्ड के खिलाफ इतनी जोरदार श्रावाज उठायी जा रही है लेकिन 
वहां पर भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है । इसलिये में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि 
वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये उचित व्यवस्था करे। 


श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय 
स्वज्ञासन मंत्री जी को ओर से जो बजट पेश किया गया है उस बजढ के स्मृतिपतन्न को 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले साल से भी बजट का अनुदान उतना संतोषजनक 
नहों कहा जा सकता है जेसा होता चाहिये श्रर्थात्‌ कम्म कर दिया गया है। बल्कि गत 
बर्ष से ग्रधिक होना चाहिये क्योंकि बोर्डों को दशा खराब हो गई हे। 


माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत बहुत ख़राब है और 
खास करके पहाड़ी श्ौर पूर्वी जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हेँ उनकी हालत तो स्वयं 
मानतीय स्वशासन मंत्री और उनकी सरकार तथा सभी साननीय सदस्य समझते हें कि 
उनकी श्राथिक हालत बहुत ख राब होती चली जा रही है। में साननीय स्वशासन मंत्री और 
सरकार से निवेदन करता चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के जो बोडड हें और म्युनिसिपैलिटियां 
हुँ उनकी आर्थिक हालत बड़ी खराब हैँ श्रौर ख़राब होती चली जा रही हैं। 
कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वी और पश्चिमी डिस्ट्रिकक बो्डों की खराब दा की शोर 
ध्यान दिलाया है लेकिन मेंपूर्वो जिलों के बोर्डों के बारे में कहना चाहता हूं 
खास करके जब कई वर्षों से लगातार सूखा और बाढ़ के कारण जनता की जो 
आ्रथिक दशा है वह बहुत खराब हो गयी है और टेक्‍्स देने की शक्ति नहीं रह गयी हुँ श्रौर टैक्स 
देने पर तो ज़िला बोर्डों एवं म्यूनिसिपेलिटियों की सड़कों और स्कूलों का बनाया एवं 
चलाया जाना जब निर्भर करता है तो वह कंस सम्भव हो सकता हु कि टेक्‍्स के अ्रभाव 
में स्कूल और सड़कें बनायें ओर चलाये जाय॑ं। उपाध्यक्ष महोदय, जब में बजट को देखता 
हु तो ऐसा प्रतीत होता हे क जो अनुदान म्पुनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बो्डों को दिया 
गया है उनमें उन जिलों के नाम नहीं हे जो अ्रभाव्ग्रस्त हें बलिया का नाम अचानक ही झा गया 
हूँ श्रोर किसी ज़िले का नहीं आया है । में आज्ञमगढ़ जिले को बात कहना चाहता हूं। वहां 
दो म्पुनिसिपेलिदियां हे । एक आजमगढ़ शहर है और दूसरी मऊ है जो कि सब से बड़ा क़स्बा 
आजमगढ़ का हे। इतना घता बसा है कि बरसात के दिनों की बात कौन करे आजकल 
सी एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में जाना कठिन हो जाता हूँ । नालियों की गंदगी और 
सडान इतनी ज्यादा होती हू कि हर महीने वहां बीमारी का जमाव रहता है । प्रान्तीय सर- 
कार से, में समझता हूं कि वहां के अधिकारियों और आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के श्रधिकारियों 
ने कई बार सांग की लेकिन सरकार को श्रोर से सदा उपेक्षा का भाव रहता है। में यह निवेदन 
करना चाहता हुं कि दोनों स्युनिसिपेलिटियों को आर्थिक सहायता इतनी देनी चाहिये कि कम 
से कम शहर म॑ रहने वाले जो नागरिक हुँ उनकी स्वास्श्य-रक्षा के लिये उपाय किया जा सके। 


आजमगढ़ ज़िला बोर्ड की भी दशा अत्यन्त खराब है। सरकार ने कुछ दिन पहले आज़म-- 
गढ़ की कुछ सड़कों को बनाने के लिये अपने हाथ में लिया था पर कुछ काम कराकर वापिस 
कर दिया। अब सुनते में झ्राया है और प्राज़्मगढ़ जिला बोर्ड के उपाध्यक्ष पं० ब्रजबिहारी 
मिश्र जो सदन में बेठे हें उन्होंने अभी मुझसे कहा है कि श्राज़मगढ़ में श्रभो सरकार की 
शोर से एक आर्डर गया है कि जितनी पुलियां हैँ उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खरीद सकती है । 
सिर्मेट की सड़कों को कुछ दिन अपने श्रधिकार में रखने के बाद सरकार वापस कर देती है। 


रद बिधान सभा | & मा, १६५३ 


श्री रामसन्दर पाण्डेय] 
झगर बोर्ड के पास शक्ति रहती तो उनको वह बना सकती है लेकिन में यह कहने के लिये तैयार त् 
कि उन सड़कों को श्राज्ञसगढ़ बोर्ड तो बनवा नहीं सकतो है । हां, यदि बनवाने पर तैयार हो जाती 
है तो हज्जारों रुपयों की जो पुलियां बनी हुई बेकार पड़ी हें श्रगर सरकार मुफ्त में ही आजमगढ़ 
बोर्ड को दे दे तो वहां के बोर्ड को कुछ लाभ हो सकता है तथा उस दशा में कुछ सहायता भी हो 
सकती है। 


(इस ससय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अ्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 


भ्रध्यक्ष महोदय, इसक अलावा सरकार के अनुदान में बाढ़ ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये 
पैसा दिया गया है। लेकिन में सरकार का ध्यात तीन सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। 
एक तो बिलरियागंज से रोनापार जाती है, दूसरी मधुबन से दुबारी और तीसरी कप्तानगंज 
से महाराजगंज। ये तीन बाढ़ पीड़ित सड़कें हैं । में समझता हूं कि बरसात के महीने में जब 
बाढ़ आती है तो दुबारी से जो सड़क मधृवन आती है उसका आज़भगढ़ से संबंध विच्छेद हो जाता 
हैं। कोई तरीका नहीं होता है कि संबंध स्थापित किया जा सके। लेकिन सरकार के पास 
कई बार आजमगढ़ बोर्ड के पास से पत्र आये होंगे शौर हमारी तरफ़ से भी कई बार कहा गया 
लेकिन उधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है । 


से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आ्राज़मगढ़ जिले में जितनी सड़कें हें जो सरकार 
ने वापस की हे उनके ऊपर इतना ध्यान मानदीय स्वशासन संत्री को देता चाहिये जिससे उन 
सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। में श्रभी कल बहराइच ज़िले में गया था देखा कि 
जरवल रोड से जो सड़क जरवल तक जाती है वह कंकरीट शोर तारकोल कौ बनायी 
गयी हैं। हम सदा यह कहा करते हें कि माननीय मंत्रियों की ओर से पूर्वी जिलों के प्रति 
उपेक्षा का भाव रहता हैं । श्रध्यक्ष महोदय, श्राज़मगढ़ म्यथनिसिपेलिटी को छोड़ कर 
आजमगढ़ जिले में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कंकरीद तथा तारकोल से बनी हुई हो । 


श्री अ्रध्यक्ष--ग्राञमगढ़ का जिक्त कई बार आा चुका है। समय हो गया है। 


श्री रासुन्दर पाण्डेय--तो में यह कह रहा था कि सातनीय स्वायत्त मंत्री जी 
को चाहिये कि आजमगढ़ स्युनिस्िपेलिदी, मऊ स्युनिसिपिलिटी को इतनो सहायता दें कि जिससे 
वहां की स्थुनिसिपैलिदियों का सुधार हो सके श्रौर सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। अ्रध्यक्ष 
महोदय, सिर आजमगढ़ शहर की म्युनिसिपेलिटी को में नहीं कहने के लिये तेयार हूं लेकित 
आजमगढ़ ज़िले में कोई सड़क ऐसी नहीं है कि कंकरीट से बनी हुई हो । 


श्री कृष्ण शरण आर्य (ज्षिला रामपुर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान 
सदन के सम्मुख माननीय प्रशासन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये में उनको बधाई 
देता हुं और इस अनुदाव का स्वागत करता हूं। परन्तु लागरिक निर्माण कार्यों के लिये 
जितनी रकम हूँ वह वास्तव में कम हुँ श्रोर जिस प्रकार स्यूनिसिपैलिटीज्ञ को सहायता दो 
जाती है डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंकों भी श्रवधय मिलनी चाहिये इसमें जो दिक्‍क़तें हे जैसा कि 
साननीय मंत्री जी ने बताया में समझता हूं किआागे से वह दूर हो सके इसको 
शोर कोई विशेष ध्यान देने की कृपा साननीय मंत्री जी करेंगे । अ्रव मे 
रामपुर म्युनिसिपेलिटी से संबद्ध माननीय मंत्री जी का कुछ आवश्यक बातों की 
ओर ध्यात दिलाना चाहता हुं। रामपुर की स्थुनिसिपैलिटी जब से रामपुर प्रदेशीय शासन 
का एक अंग बना उससे पहले से ही सुपरसीडेड में थी और श्रब तक भी है। इसलिये जो 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- रे८६ँ 
अनदान संख्या ३५--लेखा शीबक ५०---नागरिक निर्माण कार्य 


थी कार्य स्यनिसिपैलिटी की ओर से जनता के हित श्रथवा श्रनहित का लगभग तीन, साढ़े तोन 
वर्षों के समय में हुआ उसका प्रभाव सीधे सरकार के ऊपर पड़ता हुँ अच्छा या बुरा । में यह 3 
हुआ सकुचाता हूं कि इस तीन, साढ़े तीन वबों कौ अ्रवधि में रामपुर को स्युनिसिषेलिटी 
की ओर से जन हित का कोई ऐसा विशेष कार्य हुआ नहीं कहा जा सकता जिसने जनता 
के ऊपर अच्छा प्रभाव डाला हो इसका एक खास कारण यह है कि एक उस खासी 
ग्रच्छी और बड़ी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, जिसका आज क़रीब १८ लाख का बजद बसता है 
उसमें खर्चे करने में और योजना बनाने में कुछ विशेष ध्यान इस ओर नहीं दिया 
गया कि वह जनता के भी हृदय में अच्छी भावना उत्पन्न कर सके । मिसाल के लिये इसी रिपोर्ट 
में एक बात है कि १७ हजार रुपये खर्च हुये लाइट्स के लगाने में । माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, 
ग्राप ते स्वयं देखा और माननीय मंत्री जी ने भी देखा कि जिन जगहों पर ये लाइट्स लगायी गईं 
उन जगहों पर लाइद्स पहले भी थीं। उत्तको बदल कर नयी लगाना कोई विशेष आवश्यकता 
की बात नहीं थी । बजाय इसके बहुत सी गलियों में जहां पर कि रोशनी नहीं थी वहां पर 
रोशनी करने के लिये इस धन का उपयोग किया जा सकता था ओर बह जनता के लिये हितकर 
होता। ऐसे ही एक रिपोर्ट हैँ कि ध्युनिसिपेलिटी के पास कोई ऐसा भवन नहीं है जहाँ पर 
झागामी बोर्ड बैठ सके ॥ दो लाख का धन नया भवन बनाने के लिये व्यय किया जाने वाला है । 
वहां पर पी० डब्ल्यू ० डी० की इसारतें हुं जिनसें यह काम अच्छी तरह से चल सकता हैँ! स्वाश्यत्त 
शासन विभाग पी ० डब्ल्यू ० डी० से कोई इसारत दिलाने की कोशिश करे या रंग महल भी एक 
ऐसी इमारत है कि वह इस काम के लिये उपयुक्त हैं। लिहाजा अश्रगर सरकार इस बात का 
प्रथत्त करे कि वह इमारत टाउन हाल के लिये दे दी जाय तो यह दो लाख रुपया बच जायगा 
और वह दूसरे कार्यों के लिये खर्च हो सकता है। इसी तरह से और जो जमीन म्युनि- 
सिपेलिटी की, दठाउन हाल को लिये नियत की गई है उसकी बेंचा जा सकता है और वह 
धन भी जन-हित के उपयोग में श्रा सकता है। इसके अलावा एक झोर विशेष बात हुँ । 
मर्जर के बाद से रामपुर सें बेकारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका एक उपाय वहां 
व्यापार को उन्नति देने का हो सकता था। यदि चंगी का मसला वहां हल हो जाय जेसा कि 
रियासती समय में था कि नजूल स्युनिसिपलिटी को दे दिया जाय ओर चुगी की ठीक व्यवस्था 
कर दो जाय तो वहां एक डिस्ट्रब्यूटिंग सेंटर बन सकता हें । इससे वहां की बेकारी दूर हो 
सकती हु ओर व्यापार में बहुत उन्नति हो सकती है । इसके साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में 
यह अंकित है कि ३ हजार १ को कुछ फिद पाइप लाइन बादर वक्‍्स की तरफ से फंलायी गयी 
लेकिन जो वहां का वाटर बवसे का तरीका हैँ वह स्युनिसिपैलिटी के लिये बहुत ही हानिप्रद 
है, इसलिये उसका फलाब बहुत कम है । यदि उसका फंलाव बढ़ा दिया जाय तो उससे म्थुनि-- 
सिपेलिटी को बहुत लाभ हो सकता है और वहां की जनता को भी पानी की शुविधः हो जायगी । 
वहां के लिये एक नई वाटर बक्से की स्कीम बनायी गई है जो दस लाख की है । यदि सरकार 
की झोर से ऋण के रूप में इतना रुपया दे दिया जाय तो वहां की वाटर वर्कर्द की स्कीम बहुत 
अच्छी हो सकती हूँ और वहां की जनता को भी लाभ हो सकता है। 


इसके साथ साथ वहां एक औद्योगिक क्ृषि प्रदर्शनी लगा करती है जिसकी एक श्रच्छी इमारत 
बनी हुई है श्रौर कुछ ज़मीन भी है, परव्तु वहां कोई संगठित और वैधानिक प्रदर्शनी कमेटी नहीं है । 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका चेयरमेन होता है और एक डिप्टी कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होता हैं 
म्युनिसियेलिटी को जन स्वास्थ्य का काम करना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 
उस प्रदर्शनी को वेज्ञानिक ढंग पर लाया जाय और नुमायह्ञ का सारा कार्य स्युनिसिपैलिटी की 
ओर से हो तो यह म्युनिसिषेलिटी के लिये एक लाभ की बात हो सकती है। 


में गांव सभाओं के संबंध में , जो कि माननीय मंत्री जी से संबंधित है, एक बात यह कहना 
चाहता हूं कि रामपुर में जहां गांव सभाओ्रों का कार्य बहुत श्रच्छा हो रहा है वहां शाहबाद ओर 
मिलक में कई ऐसे सरपंच हें जिनको किसी प्रतिष्ठित पद का अधिकारी नहीं होना चाहिये। 
वहाँ के जो पंचायत राज के अधिकारी हैं उनको अपने कार्य से श्रवकाश नहीं मिलता है, इसलिये 


श्र२ बिधान सभा (६ साथ, १६५३ 


[ श्री कृष्ण शरण झा | 


वे पंचायत के सुधार का काम कहां तक कर सकते हें। में श्राशा करता हूं कि साननोय स्वज्ञासन 
मंत्री इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। 


श्री ऐजाज़ रतूल (जिला हरदोई)--जनाबवाला, जहां तक मस्पुतित्तिपल बोई 
झौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की फाइनेंगल हालत का ताल्‍्लुक़ हूँ, हर शख्स जानता है कि बहुत खराब है। 
उसके खराब होने का कारण यह है कि गवर्नमेन्ट ने लोकल बाडीज़ पे कमेटी बनायी श्रौर उसके 
बाद एक रेज़ोल्यूशन पास किया कि बोर्ड स उस पे कमेटी की रिपोर्ट को अपने यहां इंफोर्स करें। 
नतीजा यह हुआ कि हर बोर्ड ने उसको अपने यहां इंफोर्स किया जिसकी वजह से उनकी माली 
हालत ज्यादा से ज्यादा खराब हो गयो। इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नेंट के ऊपर है। कब्ल 
इसके कि लोकल बाडीज़ को ज्यादा तनख्वाहें देना पड़ें, गवर्नेमेंट को लोकल बाड़ीज्ञ से कंसलटेशन 
कर लेना चाहिये था। इस तरह बगर लोकल बाडीज़ की फाइनेंगशल हालत जाने गवर्नमेंट ने 
लोकल बाड़ीज्ञ को पे कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज्ञ करने के लिये सजबूर किया। अगर लोकल 
बाड़ीज्ञ गवर्नमेंट का कहना न मानतीं तो बैसी ही हालत होती जैसी अध्यापक लोग कर रहे हैं। 
लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिये कि लोकल बाडीज़ की फाइनेंदगल हालत सुधारने के लिये, जो लोकल 
बाड़ीज्ञ को ज्यादा तनरुवाहें देनी पड़ रही हैं, उनको गव्नमेंट अपनी जेब से दे। 
मस्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत सुधारने के लिये गवर्नेमेंट नें उनके पास एक सर्क्युलर भेजा 
है कि म्पु निसिपेलिटीज्ञ को केवल प्राइमरी एजूकेशन की ही तरफ ध्यान देना चाहिये और जिन 
हायर स्क्ल्स को उनकी तरफ से एड मिलती हैँ उसको बन्द कर देना चाहिये । जहां तक स्युनि- 
सिपल बोर्ड ऐक्ट का ताल्‍लुक़ है, दफा ७ में बोर्ड की प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं । दफा ४८ में यह है :-- 


“एप्तालााा।र वंपटशांगानंं. 076००5४ 07५ प्रर्वषफ्ट5 0 (970 ॥॥8 
8980॥8#7767 8700 ॥7क॥7/0॥क॥08 ० जार ए 50000]5.? 


मेरे ख्याल में मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि स्युनिसिपल बोर्ड्स की तरफ से जिन 
स्कूलों की ग्रांट मिल रही हुँ श्रगर वह ग्रांट बन्द कर दी जायगी तो एज्‌केशन को नुकसान पहुंचेगा 
गवर्नम्ेंट को दफा ३५ में यह अख्तियार हैँ कि अश्रगर कोई बात बोर्ड स कर रहे हों तो गवर्नमेंट 
उसको पुरा कराये। लेकिन अगर अपने एम्स एण्ड आबजेक्ट्स के अन्दर कर रहे हैं और उनको 
अख्तियार है कि अलावा प्राइसरी एजुकेशन के दूसरी एज्‌केशन की फरदरेन्‍्स करे तो में गवर्नमेंट 
से पुछना चाहुता हूं कि किस दफ़ा और किस स्थुनिसिपल ऐंक्ट के अन्दर यह हुक्स भेजा हूँ। 
जब बोड्ड डेफाई करता हैँ तो सुपरवाइजिंग बोर्ड कहता हे कि गवर्नेमेंट का हुक्म नाफिज्ञ श्रोर 
मंजर न करने पर तुम्हें सुपरसीड़ कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल में यह नहीं होना 
चाहिये। मेरा सुझाव मिनिस्टर साहब से यह है कि अ्रगर ग्राप समझते हें कि बोर्ड बहुत ज्यादा 
रक़में खच॑ कर रहा हूँ स्कूलों की हायर एजकेशन के ऊपर तो झाप को चाहिये कि आप हमसे यह 
कहें कि आहिस्ता श्राहिस्ता कम करो । एक दस से आप ते नोटिस भेजा और उसके बाद अ्रब यह 
भेजा कि इस साल के अलावा नेक्‍स्ट ईयर जब फाइनेंशल ईयर आबेगा तो एक पैसा नहीं दिया 
जायगा। यह जो आडंस गये हैं वह मेरे छ़ुयाल में बहुत ही सखेत हे। उनको चाहिये कि 
श्रगर स्कूलों की हायर ए ज्‌ केशन जो है उसका खर्चा कम करो और आहिस्ता श्राहिस्ता यह कहा 
जाय तीन साल क बाद जो ग्रल्द्स दी जाती हें वह नहीं दी जायंगी, एक दम से जो कई कई 
हजार रुपया दिया जाता था वह न दिया गया तो हुज्जन्‌ रवाला, में कहना चाहता हूं कि ज़मीदार 
लोग जो थे वे ही एसे इंस्टीट्यूशन्स चलाते थे श्नौर अभ्रब ज्ञमींदार ख त्म हो गये हैं तो दे स्कूल्स 
बन्द हो जायंगे या खत्म हो जायंगे। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि जल्द से जल्द इसकी 
तरफ तवज्जह करे और अपनी पालिसी को रिवाइज़् करे। द 

हुज्ूर वाला, में बात ख़त्म करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है। वह यह है कि जितने भी 
स्युनिसिपिल बोर्डों के खचे बहुत ज्यादा हें गवर्नमेंट को एक पालिसी बना देनी चाहिये और एक 
प्रसन्ठेज मुक़रंर कर देनी चाहिये, उन स्युनिसिपल बोर्ड के लिये। इसके अलावा में अपने 
खयालात का इजहार नहीं करना चाहता श्रौर बंठ जाता हूं । द 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये सागों पर मतदान- १८३ 
ग्रनदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य 


श्री हसीद खां (जिला कानपुर)--भी प्रध्यक्ष जी, जो श्रनुदान साननीय मंत्री 

लौ ने पेश किया हुँ में उसका स्वागत करता हुं । उसके साथ ही कानपुर के बारे में आप के द्वारा 
चल्द बातें मानतीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं। कानपुर की हालत बहुत ही खराब 
है। वहां पर नतो कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला हे । सब से पहलो बात यह 
हैँ कि कानपुर स्थुनिसिपल बोड का चुनाव १४ वर्ष हो गय हें तब से नहीं हुआ है । 

श्री अ्रध्यक्ष--प्राप कृपा कर के बेठ जायं, एक प्वाइन्ट श्राफ श्रार्डर है। 

श्री नारायण दत्त तिबारी--क्या जब माननीय मंत्री जी हाउस में उपस्थित न हों 
तो क्या अनुदान पर बहस जारी रहनी चाहिये? 

मालमन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारिका प्रसाद सोये ) -.में रिप्रेजेन्ट कर रहा हूं । 


श्री अध्यक्ष--वह किसी वजह से बाहर गये हें। 


श्री हमीद खां-.-कानपुर की हालत बहुत खराब है। वहां नालियों के प्रागे दो 
वो, तीन तीन फिठ लोगों के चबूतर बढ़ गयेहे। सड़कों की भी बड़ी बरो हालत है। श्रभी 
थोड़ा ही अर्सा हुआ कानपुर शहर में एक सड़क से एकक्‍्का निकला जिस पर एक स्त्री बैठी हुई थी, 
उसके बच्चा होने वाला था। वहां उस एक्के के गिरने से वहां उसके बच्चा हो गया। तो 
यह हालत कानपुर को हे । यहां की दशा खराब हो गयी है । कानपुर में कलेक्टरगंज का 
बाजार एक बहुत बड़ी मंडी हूँ जिससे काफी झ्रामदनी होती है और कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को 
इतनी जबर्दस्त श्रामदनी है जिसकी वजह से शहर का बहुत सुधार हो सकता हूँ लेकिन उस तरफ 
ध्यान नहीं दिया जाता। म्थपुनिसिपल बोर्ड को तरफ से जो आडीटर स्‌ क़रंर हें उसने जो रिपोर्ट 
की हूँ उससे पता चलेगा कि कानपुर स्युनिसिपल बोर्ड में कितनी धंधागर्दी चल रही है जिसकी 
वजह से कानपुर शहर तबाह ही रहा हू । श्राप के द्वारा में माननीय मंत्री जो से दरख्वास्त 
करता हूं कि मेहरबानों करके कानवुर स्पुनिसिपल बोर्ड को जप्त करके कानपुर को जोवनदान 
दीजिये और कावयुर की दशा को सम्हालिये ताकि कानपुर के लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह 
से रख सहें। में उम्मोद करता हूं कि माततोय सन्‍्जों जो इस तरक ध्यात देंगे और वहां के 
म्पुनिसियल बोर्ड को जब्त करने से इन्कार न करेंगे। 


इसके अलावा में यह भी बता देता चाहता हुं कि इस वक्‍त डेंवलपमेंद बोर्ड की तरफ से 
जितने क्वार्ट्स बन रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। वहां पर उन क्वार्टर्स के पास 
मार्केट का कोई इंतिजाम नहीं है और उसके न होने की वजह से बहुत हालत ख राब होती है और 
वही हालत हो जायेगी जैसे गोविन्दनगर में क्वार्टर्स इतने बन गये हैँ कि वहां पर मार्केट का 
कोई इंतिजाम नहीं है। इसलिये मेरी दरस्वास्त है कि गवर्नमेंट जहां क्वार्टर बनवायें पहले 
सार्केट बनवाने का इंतिजाम किया जाय जिससे वहां पर लोग ठीक ढंग से रह सकें । मुझे उम्मीद 
हूँ कि कानपुर जहां से इतनी अच्छी श्रामदनी होती है उसके लिये, उसके सुधार के लिये माननीय 
सन्‍्त्री जो कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने की कोशिश करेंगे। 


._ श्री सदत सोहन उपाध्याय ( जिला अल्मोड़ा )--साननीय भ्ध्यक्ष महोदय, 
मे्ते माननीय ब्रह्मदत्त जो का भाषण सुता। वह कानपुर के लिये कहते थे कि कानपुर शहर 
में जो म्युनिसिपेलिटीज्ञ की सड़कें बहुत ख़राब हैं उनके लिये सरकार की श्रोर से कोई ग्रान्ट नहीं 
मिलती। में उनको याद दिलाता चाहता हूं कि उनको रोड फंड से ४ लाख ३७ हज़ार रुपया 
मिला हु श्रौर अगर फिर भी सड़कों के लिये रुपये की ज़रूरत हो तो इस सरकार से ही रुपया 
क्यों लिया जाय । उसका रुपया ग़रीब जनता पर टेक्स कर के आता है। कानपुर में बसे भी बड़े 
घड़ें प्‌ जीपति हूँ, बड़े बड़े व्यवसायी हें जिनके ऊपर श्रौर भो टैक्स लगाया जा सकता है और उससे 
कानपुर की सड़कें ठोक की जा सकतो हैं। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे दोनों कानपुर 
के भानतोय सदस्यों ने इस बात की प्रार्थना की कि वहां को सड़कें इतनी ज्यादा खराब हें इस 


श्घढड.. क्‍ विधान सभा [६ मार्च, १९४३ 


श्री मदनसोहन उपाध्याय | 


लिये वहां के स्युनिसिपल बोर्ड को सुपरतोड कर दिया जाय । बदक़रिस्तती से आजकल वहां के 
जो चेयरमेत हैं वह कांग्रेसमेत हैं। अगर पार्टो को वजह से उनको सुपरसीड कर दिया जाय तो 
वह ग़लत होगा लेकिन झगर सड़कें ख़राब हैं तो ज़रूर कर दिया जाय। लेकिन झगर गवर्न- 
मेंट उसके लिये कोई ग्रान्ट देने के लिये सोचे तो उससे पहले उसे उस धन को उन डिस्ट्िक्ट बोर्ड 
को देना चाहिये जिनमें देक्‍्स लगाने की ज्ञरा भी ताक़त नहीं रह गयी है। हमारे यहां पहाड़ों 
में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स हें, अल्मोड़े को ही ले लीजिये, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कलों में छत 
नहीं हैं। हमारे यहां को सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हूँ कि शाम को अंधेरा होने के बा३ 
चल नहीं सकते । हमारे यहां के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत हूँ श्रोर कोई उसे देखने वाला नहीं 
है । अरब वहां टैक्स लगाने की कोई चीज़ नहीं रह गयी हैं। जिससे जनता पर टेक्स लगाया जाय। 
खेती वहां श्रच्छी नहीं होती, बंजर ज्ञमीने पड़ी हुई हैं। उनमें मेहतत करने के बाद भी कुछ मिलता 
नहीं है। जब्र स्वराज्य को लड़ाई लड़ रहे थे कि उस वक्‍त हम कहा करते थे कि देखिये श्रंग्रेजों 
ने कितना जुल्म 57 दिया है कि नदियों का पाती जो बहतः है उससे जो चक्कयां चलती उन पर 
भी ग्रग्रेजों ने टेक्‍्स लगा दिया है कितने गजब को बात हैे। लेकिन उस वक्त तो एक या दो रपया 
उन परवक्कियों पर लगता था लेकिन जब से कांग्रेस हुकूमत आयी हें १२ रुपया और १४ रुपया 
टैक्स लगता है। में अपने एलेक्शन में यही कह कर जीत कर आया कि इन कांग्रेसवालों ने तुम 
पर कितना टेक्स बढ़ा दिया है। इतने लोग बहां नाराज़ हें। तो हम तो सरकार से यह प्रार्थना 
करेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत कामों को नहीं चला सकती तो हमारी ग्राम पंचायतें काफी हें 
इन कामों को चलाने के लिये और डिस्ट्क्ट बोर्ड में को बन्द कर दिया जाय। यह चेयरसेतर, 
सेक्रेटरी और आफिस वगैरह सब बन्द हो जाय और सरकार इस कास को अपने हाथ सें ले ले। 


स्क्ल्स को शिक्षा विभाग ले ले, श्रस्पतालों को चिकित्सा विभाग ले लें श्रौर सड़कों को 
पी० डब्ल्यू० डी० ले लें। यही दो तीन काम डिस्ट्क्ट बोर्ड स में होते हें उनकी सरकार स्वयं 
चला ले या फिर जंगलों की आमदनी उन को दे दी जाय। किसी तरह से उनका कुछ काम तो 
चले। चेयरमेन साहब से कुछ कहते हें तो वह कहते हैं कि रुपया कहा से लायें। न स्कूल के 
टीचर्स को तनख्वाहु दी जाती है श्लौर न अस्पतालों की गुजरी हुई हालत को ठीक किया जाता 
हैं। ऐसी हालत में में हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ पर टेड्स लगाने की कोई चीज़ नहों रह 
गई है वहां उन्हें यह मदद दे। 


ग्रध्यक्ष महोदय, जहां पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैँ तो सारी 
ताक़त उनको दे देते हैं। जहां हम डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां से यह ऊपर उठते हैं। 
बड़ी गर्म अ्रफवाह चल रही है कि हमारे मुख्य मंत्री सेंट्रल गवर्ममेंट सें शायद होम मिनिस्टर दगेरा 
कुछ हो कर जा रहें हैँ, गजब हो जायगा, वहां के यहां आते या यहां से वहाँ जायंगे। यदि वह 
चले गये तो इस प्रांत की क्या हालत होगी । इसलिये डिसेंट्रेलाईजेशन को बात की जा रहो है। 
हम यह चाहते हैं कि ऐसा जो डिसेंट्रेलाइजेशन हो रहा है यह तो सेंट्रेलाइज्ेशन हुआ। 
हम चाहते हें कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को नाम के अधिकार न देक्वर......... 


श्री मोहन लाल गोतम--.आप गअल्मोड़े से न आये होते तो अच्छा होता । 


श्री मदन सोहन उवाध्याय-.हो सकता है लेकिन मेरी बदक्किस्मती यह है कि में 
अल्सोड़े में ही पैदा! हुआ हूं और वहां के डिस्ट्रक्ट बोर्ड की हालत, श्रध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय 
हैं श्रोर कर्ज वग्गेरा के लिये प्रार्थता की है, बसे वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। स्कूलों 
की हालत बहुत गुजरी हुई हैँ। में अपने यहां के लिये नहीं बल्कि श्रौर भी जगहों के लिये जहाँ के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत ऐसी है, प्रार्थना कहूंगा कि सरकार उनको मदद दे । टेहरी-गढ़वाल में 
श्रभी डिस्ट्िवट बोर्ड नहीं है और वहां के लोग बड़ी कोशिश कर रहे हें कि हमारे यहां डिस्ट्रिबंट 
बोर्ड हो जाना चाहिये। में तो उनको सलाह दे रहा हूं कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वाम तक व ले। 
अगर वह चाहते हैं कि उनके यहां शिक्षा तथा अस्पतालों का इंतजाम अच्छा हो तो सब से अच्दा 
काम यह होगा कि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले बजाय इसके कि हर साल ग्रांद गवनमट 


वित्तीय बर्य १६५३-४४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिय मांगो पर सतदान- रे८र*# 
झनदान संख्या ३४--लेखा शीरबंक ५०--नसागरिक निर्माण कार्य 


से मांयते रहें, में हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को बन्द कर दें। कानपुर के 
भाई तो स्थुनिश्चिपलिटी को सुपरसीड करने की बात कह रहे है, लेकिन में ऐसा नहीं कह रहा हू । 
में तो यह कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को बच्द कर दिया जाय। पंचायत ही सारा काम कर 
लेंगी। शिक्षा सरकार अपने हाथ में ले ले। मेरे कानपुर के भाई नाराज़ न हों। में 
चाहता हूँ कि कोई बोर्ड खत्म ल हो, लेकिन कानपुर की मोटर चलने वाली सड़कों के लिये में 
खाहता हूं कि रुपया न दिया जाय। 


श्री बाबू नन्‍्दत (जिला जौनयुर)--मावतीय श्रव्यक्ष महोदय, क्योंकि स्युनिसि- 
यत्न बोर का अतृगत भजन हे सम्मुस ब्ावा है, इतलिये में जौनपुर की स्थुनिसिपेलिटी के संबंध 
में घोड़ा सा सुझाव रखना चाहता हुं और वहु यह है कि जोवपुर क्री स्युनिलिपेलिटी की टेक्स की 
हालत इतनी बढ़ी हुबी है कि वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस छंबंध में कुछ सुझाव 
माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी टैक्स के संबंध में जो कुछ भी 
करेंगे जनता उसको सहर्थ क़बुल करेगी। मश्र साथ ही साथ यह भी खथाल करना चाहिये कि 
वहाँ पर ठेक्तेज क्रिस बेसिस पर हों और उनके ग्राउन्डस होने चाहिगे। स्थुनिसिपल एरिया 
के अन्दर जहां हमारे गहर को हद आ जाती है बहां पर पाइप नहीं जा सकता है, बती का इंतजाम 
नहीं है, फर्श नहीं है, झाड़ नहीं दी जाती है और कड़े की गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती है वहां पर 
भी टैक्स लगाया गया है । वाटर टेक्‍्स और हाउस टैक्स दोनों लगाये गये है । इसलिये में प्रार्थना 
क्रहंगा कि टेक्सेज़ वाजिय समझकर लिये जाय॑ जिससे जनता में असंतोष न फंले। 


दूसरी बात यह है कि वहां सफाई का प्रबंध सैनीटरी इंसपैक्टर्स का ऐसा हे कि प्रत्येक मोहल्ले 
में, प्रत्येक गली में और प्र॒त्येक्त नाली में से बदव्‌ झाती हे ओर सब की सफाई ठीक तरह से नहीं 
होती है। वहां की नालियों की हालत ऐसी है कि शहर के अन्दर के जिस पानी को बाहर जाना 
चाहिये वह बाहर जाने के बजाय शहर के अन्दर आता है, लेकिन टेक्सेज की भरमार हो गयी है । 
शायद माततनीय मंत्री को यह सुचित होगा कि वहां की जनता की तरफ से हाउस टेक्स और 
बादर ठेक्स पर मुक़दमा चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो पंचवर्षीय असेसमेंट होता है उस असेस- 
में के होने पर वहां की जनता को शिक्रायत हे कि जो वाटर टेक्‍्स और हाउस टेक्स लगाया गया 
है उत्में पक्षयात्‌ किया गया हे और ग्रलत तरीक़े से लगाया गया है । इसलिये मानवीय मंत्री 
महोदय से में प्रार्थवा कहूंगा कि वहां की जबता को शिकायतों पर वह ध्यान दें। टेक्ससेज् भी 
जो वहां लगाये जा रहे हैँ वह गलत तरीके से लगाये जा रहे हैं, वह सही तरीक़े से लगाये जाय॑, 
ताकि आइंदा जनता को शिकायत करने का मौका न मिले। इसके अतिरिकक्‍त टेैक्सेज जिस 
आधार पर लगाये जाय॑ उसके लिये जनता को पहले से हो सुचना मिलनी चाहिये कि 
इतना पैसा हाउस टैक्स और इतना पैसा बादर टैक्स के रूप में लगाया जायगा। 

चुंगी का मामला यह हैं कि जो लोग अपना माल स्यूनिसिपेलिदी की हद के बाहर बेचते हैं 
और रहते म्पुनिसियेलिटी के हद में हें तो जो वहां चुंगी प्रधिकारी हैं वह॒ कहते हें कि चूंकि तम 
म्युनिसिपेलिटी में रहते हो इसलिये तुम्हें चुंगी देनी पड़ेगी चाहे सामान अपना स्युनिसिपेलिटी 
के अंदर बेचों या बाहर। माननीय मंत्री से में यह प्रार्थना करूंगा कि यह चीज बाई लाज 
में हो तब तो वे सह॒ष टेक्स देने के लिये तैयार हें लेकिन श्रगर यह धांधली है तो माननीय मंत्री 
जो इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। यही मुझे कहना है। 


श्री सोहत लाल गौतस---साननोय भ्रध्यक्ष सहोदय, जितना वाद-विवाद इस डिसांड 
पर हुआ है उसमें एक खास बात तो यह है कि क़रीब-क़रोब सभी माननीय सदस्यों ने यह राय 
जाहिर को है कि जो कुछ भी रुपया लोकल वाडीज़ के लिये इस बजद में रक्‍्खा गया है वह काफी 
नहीं है। में भो उत साननोय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं और में भी चाहता हूँ कि रुपया 
और ज्यादा रक्खा जाय, लेकिन सज़बूरियां हें। बजट आपके सामने है। उसमें जिन-जिन 
चीज़ों को प्रायरिटी दी जा रहो है वह॒ साफ हें। इसलिये श्रगर इसमें रुपया काफी नहीं है 
तो वह मजबूरी है। माननीय तिवारी जी को में उनके भाषण पर बधाई देता हूं। उन्होंने 
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जितने सुझाव पेश किये हें वे काफी भ्रच्छे हैं। एक तो जो दो लाख कुछ हज्ञार रुपये को ग्रांट 

की बात कही वह एक परमानेंट बेसिस पर एप्रिसेंट हुआ था। इसलिये वह 

घटती बढ़तो नहीं है। जहां तक फेरीज का हिसाब लगाने का सवाल हे वहाँ हिसाब हो, वहीं 
दे दिया जाय यह सवाल विचाराधीन है। ग्रांद इन एड की बात जहां तक उन्होंने कहो उसमे 
इतना ही मुझे कहना है जैसा कि में पहले भी कह चुका हूं कि जिन स्युनिसिपेलिटोज् को पिछले 
तीन साल ग्रांट नहीं दी गयो थी उनको श्रबकी दो गयी है। जो सिद्धान्त उन्होंने रोड्स को 

ग्रान्द देने के लिये बतलाया था माइलेज के हिसाब से वह हिसाब चाहे बिलकुल सही न उतरे, 

लेकिन इस बात से वह इत्तिफाक़ करेंगे कि जो मोटा उसुल उनके सुझाव में है वह मेरी इस कार्य- 

बाही से, कि जिनको पिछले तीन साल में ग्रांठ मिल चुकी है उन को न दें कर उनको दी गयी है 
जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिली, पूरा होता है । यह ठीक है कि माइलेज का बिल्कुल रत्तो तक 
हिसाब न किया गया हो, लेकिन एक उसूल यह ज़रूर हैँ कि हर म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट्स- 
इन-ऐड सिल जाय । चाहे वह यहां तक पहुंचे या न पहुंचे या चाहे मेम्बर साहबान या चेयर- 
मेन साहबान चाहें कि इन स्युनिसिपेलिटियों को सिल जाय, लेकिन अगर इस सिद्धांत के अनुसार 
नहीं आ्राते तो उनको नहीं मिला है। इसलिये बहुत ह॒ृद तक उनका सुझाव पूरा करने की 

कोशिश की गयो और फिर भी ये दोनों सुझाव अ्रभी विचाराधीन हैं और उम्मीद है कि जल्दी हो 
उन पर फैसला हो जायगा। 


केशवजी ने भी यही बात कही कि ग्रांट बढ़े । इसमें मुझे कुछ श्रधिक कहना नहीं है। बजट 
जब पेद होता है तो झ्राम तौर से मंत्री को बहुत झिझ्कक इस बात से होती हे कि जब यह कहा 
जाय कि तुम्हारी मांग ज्यादा है, इसको कम किया जाय। लेकिन इस बात से तो हर एक मंत्री 
खुश होगा कि उसने जो मांग इस सदन के सामने पेश की हैँ उसको इस सदन के सदस्यगण कम 
समझते हुँ श्रोर बढ़ाने की इच्छा रखते हें। इसके लिये तो मंत्री उनको बधाई ही दे सकता है। 


एक बात दो तीन माननीय सदस्यों ने श्र कही कानपुर के बारे में। कानपुर के लिये 
४, २७,००० रुपये की रक़स रोड फंड से रखी गयो है। शऔ्औौर जो कानपुर म्युनिसिपल बोडडे 
के बारे में कहा गया कि दो दफ़ा जवाब तलब हुआ, वह सुपरसोड नहीं हुआ, गवनमेंट की इज्जत 
उससे कम हुई या बहुत सी इंतज़ाम के बारे में बातें कही गयीं ॥ इस सिलसिले में में इतना ही 
निवेदन करूँगा कि यह चीज़ गवनेमेंट के सामने हैँ और गवर्नेसेंट नें उस पर कुछ कार्यवाही भी 
की हैँ और वह कारंवाई श्रभी ख़त्म नहीं हुई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिये में 
माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि उसका वह इन्तज़ार करें। 


आजमगढ़ श्रोर सऊ की म्युनिसिपेलिटियों के लिये रामसुन्दर जो ने सांग को हे कि इने 
स्युनिसिपेलिटियों को भी सिले। इस बात से तो में सहमत हूं कि इन स्थुनिसिपेलिदियों को 
हालत ख़राब है और किसी भी म्युनिसिपेलिटी की हालत ऐसी नहीं हैँ जो कि अच्छी कही जा 
सके। लेकित जो उसूल नारायण दत्त जी ने रखा और जिसको मेंने दूसरे रूप में पूरा करने की 
कोशिश की उसी के सुताबिक़ सऊ और श्राज़मगढ़ को इस साल कोई ग्रांठ नहीं मिल सकती। 
क्योंकि इन दोनों को पिछले तीन साल में मिल चुकी है इसलिये इस साल अगर कोई ग्रांद इनको 
दी जञातो हे तो मेरा रुयाल हे कि सब से पहला ग्राब्जेक्शन नारायण दत्त जी का होता । इसलिये 
मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इनको कोई ग्रांट दी जाय। द 


. थ्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे कंसे आपत्ति होती? क्‍ 
श्री मोहन लाल गौतम-इसलिये कि जो नियम श्राप ने रखा है कि माइलेज के 


हिसाब से रखा जाय उसको मेंने दूसरे रूप से पालन करने की कोशिश को श्रौर वह यह कि पिछले 
तीन साल में जिन म्युनिसिपेलिटियों को रुपया मिला हैं उतको न दिया जाय। श्रगर हम एंसा 
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न करते तो कुछ स्युनिसिपेलिटियां ऐसी होतीं कि जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिला शोर 
इस साल भी नहीं मिलता और कुछ ऐसी होतीं जिनको पहले भी मिला श्लौर इस साल भी 
सिलता और उसका कोई नियम न होता । उसको चाहे आप पेट्रोनेज कहते। इसलिये 
रामसुन्दर जी की मांग को अगर हम मंजूर कर लेते तो शिकायत श्राप ही को उस उसूल के 
प्रनुसार हो जाती । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--झ्राप का रूप और मेरा रूप तो अलग-श्रलस है । 


श्री मोहन लाल गोतम---रामपुर के बारे में जो कहा गया उसके लिये में इतना 
हो निवेदन करूंगा कि वाटरवक््स की दिक्कत हमारे सामने हैँ श्रौर इस बात को तजवीज़् हमारे 
सामने हे कि कुछ रुपया रामपुर के वाठरवकक्‍से के लिये दिया जाय। श्रगर वह रुपया दिया गया 
ग्रौर आशा है कि इसी फाइलेंशियल इयर में वह रुपया दिया जा सकेगा तब वह शिकायत दूर 
करने की कोशिश को जायगी । जोनपुर के बारे सें एक बात कही गयी, एक श्रौर माननीय सदस्य 
ने यह कहा कि वहां पर टेक्स ज्यादा लगाये जाते हेँ। मेरा अन्दाज्ञा हे कि यह चीज़ बहुत थोड़ी 
जगह हुई होगी जहां की म्युनिसिपेलिदियों ने ज्यादा टंक्‍्स लगाया होगा। श्राम तोर पर 
शिकायत टेकक्‍्स कम लगाने को की जाती हे और दूसरी तरफ़ ऐमिनोटीज़ मांगी जाती हैँ। यह 
दोनों चीज़ें कहां तक चल सकती हें कि टैक्स लगाने की तो शिकायत की जाय श्रौर सहूलियतें 
ज्यादा मांगी जायं / जैसा कि उपाध्याय जी ने कानपुर के बारे में कहा कि वहां के लिये वहीं 
के लोगों पर टेक्सेज्ञ लगाने चाहिये। श्र टैक्‍स लगाने में यह देखने की बात हे कि वाकई किसी 
समुदाय पर ज्यादती हो रही हू या नहीं। 


इसके झ्तिरिक्त और भी बहुत सी शिकायतें की गयों उन सब का उत्तर में माननीय अध्यक्ष 
जी की माफंत तमाम सदन के सदस्यों को देना चाहता हूं, वह यह कि म्पुनिसिपेलिदीज्ञ का 
चुनाव आ रहा है अतः सब लोग मिलकर उन चुनावों में कोशिश करे कि जो लोग इन चुनावों में 
ग्रायें वे माकूल किस्म के आयें, ताकि जो शिकायत आजकल म्युनिसिपेलिटीज्ञ को श्रा रही हैं वें 
न झायें। इसलिये स्थुनिसिपेलिठीज्ञ के बारे में इधर शिकायत न करके माननीय सदस्य 
चुनाव की तरफ रुजू हों तो ज्यादा अच्छा हे श्रौर उसको वहां से ही दुरुस्त करने की कृपा करें | 


डिस्ट्क्ट बोर्ड स की फाइनेंशियल हालत के बारे सें कहा गया। इसमें कोई दो रायें नहीं 
हो सकतीं कि उनको हालत खराब है, लेकिन इस प्रइत पर विचार हो रहा है कि उनकी हालत को 
कंसे सुधारा जा सकता हुं। जहां तक पहाड़ी इलाक़ों के डिस्ट्रिक्ट बोर्डंस का ताललुक़ हूँ, 
उनकी हालत भी खराब हूँ इसमें भी किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इस साल ढाई लाख 
रुपया पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को दिया गया था जो इस साल यानी ५२-५३ के लिये था अरब 
५३-५४ के लिये ५ लाख रुपया रखा गया है, ताकि उनको सहायता दी जा सके । यद्यपि यह 
रुपया बहुत नहीं हैं लेकिन उनकी जो हालत इस वक्‍त खराब है उसके लिये यह रुपया दिया गया 
हैं बाक़ी जो जनरल हालत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स की है वह तो ख़राब है ही, उस पर विचार किया जा 
रहा हूं 


एक सवाल ओर हूं, वह हायर एजूकेशन का है। इस संबंध में ऐजाज़ रसूल साहब ने 
शिकायत को। मेरे सामने दिक्‍क़त यह है कि म्युनिसिपेलिदीज्ञ अ्रपनों प्राइमरी ड्यूटीज़ को 
नहीं करत॑; हें और बिना अपनी श्रामदनी का ठीक अन्दाज्ञ और हिसाब रखे हुये हायर एजुकेशन 
पर खर्चा कर डालती हे। एक म्पुनिसिपैलिटी की फाइल मेरे पास श्रायी जिसको झ्रामव नी 
१ लाख :८ हजार की हू जिससें से वह ५४ हज़ार रुपया एक कालेज पर ख़र्च कर देती हे मेरी 
सम्रझ + नहीं आता कि ऐसी जुरअत वे कैसे करती हें। एक दूसरी म्युनिसिपेलिटी जिसका कि 
सफाई दया का भ्रच्छा इंतजास नहीं है उसकी ११ लाख रुपया श्रामदनी है और २ लाख रुपया वह 
हायर एजूकंशन पर खर्च कर देती है। इस तरह हायर एज्केशन पर अगर बेतहाजा रुपया खच 
कया जायगा तो बड़ी मुश्किल हो जायगी जब कि हालत यह है कि उनकी सफाई का 


श्धद विधान सभा ..[ € सार्च, १ श्प्र 


[ श्री मोहन लाल गौतम | 

का इंतजाम ठीक नहीं है, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की हालत डीक नहीं हैं और हायर एनक्षेशर 
पर इतना खर्च किया जाता है। दूसरे श्रमानत का रुपया जो म्युनिसिपेलिटी श्राकदराय से बसूत 
करती है वह भी नहीं दिया गया हैं। बहुत सी जगह वह रुपया भी पड़ा है। इसको अगर 
अस्तानत में सयाचत कहा जाय तो गैरवाजिब न होगा। क्योंकि यह रुपया तो उन्हें कभी का 
रिफंड कर देना चाहिये था। पायी का इंतजाम ओर सफ़ाई का इंतज़ास ठीक नहीं है लेकिन 
हायर एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है। जो कि उनका प्राइसरी फंक्शन नहीं है, पहले 
जो अपनी प्राइमरी ड्यूदीज़ हैं उनको पूरा करें, तब देख सकते हैं। फिर ऐजाज रसूल साहब 
फरमाते हैं कि किस कानून से आप ने ऐसा किया ? फिर आप फरमाते हें कि रक़म कम करते 
चले जाते।॥ अगर आप को रक़म कम करने का अधिकार हे तो उसे बन्द करने का भी भ्रधि- 
कार हैं। तो आप की दोनों बातें कंसे एक साथ चल सकती हूँ ? ऐडबाइस जो करें उसे 
मानें न मानें लेकिन में यह कह सकता हूं कि स्थुनिसिपल बोर्ड स के चेयरमेन ऐडवाइस सुनते 
के लिये तैयार नहीं जब तक कि यहु न कहा जाय कि आझाप नहीं कर सकते। उनकी तजवीज 
यह हैं कि रकम कम करने की बात होती तो मे कहता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है । श्नगर यह 
अधिकार नहीं है तो किसी रक़॒म को बन्द कर दें यह भी श्रधिकार नहीं है। लेकिन में समझता 
हूँ की जो थोड़ी सी महत्व को बात इसमें कही गयो है बह यह है कि लोकल बाडीज हायर 
झएजकेदन पर न खर्च करे। इसका यह हरगिज्ञ मतलब नहीं है कि में हाथर एजकेशन के कोई 
खिलाफ हूं। लेकिन इससे १० लाख रुपया लोकल बाडीज़ का बच जायगा और जो हमारा 
प्राइमरी फंक्शन है उसमें वह रुपया लगेगा। यह हमारे लिये ज़रूरी है कि जो टेक्स देने वाला है, 
जिससे कि हम टेक्स लेदे हैं उनके ऊपर पहले ख़र्चे करें । इन शब्दों के साथ में समझता हूं कि 
लोकल बाडीज़ की हालत खराब है, उनकी फाइनेंशियल हालत खराब हे, और उनको हालत को 
दुरुस्त करना है, इनसे सहमत होते हुये मं मजब्र हुं ओर इस छोटी सी रक़स को इस सदन के सामने 
स्वीकृति के लिये पेश करता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी---अीमन्‌, माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान के संबंध में 
हुए विवाद के प्रत्युत्तर में जो अपनी मजबूरियां दिखलायीं उसे सुन कर में भो थोड़ा बहुत मज- 
बूर हुआ लेकिन जब मेंने तफसील से स्थिति का पर्यवेक्षण किया तो देखने को यह मिला कि 
डिस्टिक्ट बोर्ड स की हालत तो इतनी नाजुक हो गयी है कि साननीय मंत्री जी को श्रपन्ती मज- 
बूरियों के रहते हुये भी स्थिति की ओर विशेष ध्यान देने के लिये मजबूर होना ही पड़ेगा। 
सन्‌ १९५१-५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स का कुल ओपेनिंग बेलेंस एक करोड़ £ लाख था जो सन्‌ 
५२-५३ के अन्त में घट कर केवल & लाख रह गया हैं। यानी पिछले ५१-५२ से ५२-५३ के 
वर्ष तक जो एक करोड़ € लाख बेलेंस उनके पास था यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की धनराशि १ करोड़ 
'की खत्म हो गयी और इस प्रकार इस वर्ष के अन्त में केवल € लाख रुपया ही रह गया। इस 
वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को शिक्षा के बजट के लिये ८४ लाख रुपया चाहिये, सड़कों के लिये उनको 
२१ लाख रुपया चाहिये, मिर्जापुर, देहरादून, फैजाबाद में प्राइमरी ४८ और जूनियर हाई स्कूल 
# की योजना है, उसके लिये भी रुपया चाहिये । बदायूं में डिस्पेंसरीज्ञ कम हो गयीं, सीतापुर 
में विमेन डिस्पेंशरी कम हो गयी, इस प्रकार से मेडिकल सर्विस की जो हालत हूँ उसके लिये भी 
डस छोटे अनुदान से सजबूरियां दिखलायी गयों। केवल यह कह देने से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स 
या स्युनिसिपल बोर्ड स आटोनोमस बाडीज़ है, इससे कोई काम पुरा होने वाला नहीं है तो इस 
संबंध में कुछ सुझाव में माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। सन्‌ १९५०-५१ तक सरकार 
“की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम ग्रान्ट्स इन एड के रूप में स्युनिसिपेलिटीज्ञ के लिये थी-- 


सन्‌ लाख द 
श्श्डद्४७ में. हम २२ रुपया दिया गया था 
१६४७-४८ में हे १०. रुपया हि द 
१६४८-४६ में की ७. रुपया /! 
१६४६-५० में “**. ५ रुपया 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाव-व्ययक में अतदानों के लिये मांगों पर मतदान-- २८६ 
झनदान संख्या ३५--लेखा शीरषेक ५०--नागरिक निर्माण कार्य 


लेकित सन्‌ १६५०-४१ में उसको बिल्कुल बन्द कर दिया। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रकट 
बोर्ड थे उनको भी सरकार ने सदद की । 
सन्‌ १६४६-४० में. .-. ६० लाख टुपया दिया। 
सन्‌ १६५०-५१ में. --. ३॥ लाख रुपया दिया। 
सन्‌ १६५१-४२ में. --- * लाख रुपया दिया। 
लेकिन इन पिछले दो सालों के बजट में दे खने से मालन होता है कि उतको कुछ नहीं दिया 
गया। मेने दजद के आस विवाद के समय कहा था कि स्थानीय विकायों का बजट स्टेट बजद 
से पहले नहीं श्राता चाहिये । यह हमारा दुर्भाग्य हैँ कि केंद्रीय बजट तो प्रान्तीय बजट के बाद 
श्राता है श्लोर लोकल बाडीज़ का बजद स्टेट बजट के पहले आता हैँ । यह कितनी विपरीत 
बात है । पहले सेन्टर का बजठ फिर स्टेद का बजट आर फ़िर लोकल बाडीज् का बजट आना 
चाहिये। लेकिन अश्रव जो तरीका है वह निश्चित सा नहीं हु । इस प्रकार से सारा भार जा कर 
ग्राम जनता पर पड़ता हैं । तो अब समय आ गया हैं कि जिस प्रकार से सेंदर प्राविन्स को 
इन्कसटेक्स के पूल में से कुछ रुपया देती हू उसी प्रकार से एक्सइज में से जो आमदनी होती है 
उसका रुयया स्थुनिसियल बोर्ड को और रोडवेज से जो आबदनी होती ह॑ उप्ससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
को देता चाहिये। यदि आप इस प्रक्वार से पुल में से रुपया निकाल कर लोकल बाडीज़ को 
ग्रांट नहों देंगे तो उच लोकल बाडीज़ की जो आर्थिक अवस्था ह वह सुधरने वाली नहीं है वह 
बिगड़तो चली जायगी । मद्रास, बच्बई ओर बंगाल की सरकार ने डिस्ट्िकट बोर्ड और सम्थुनि- 
सिपल बोड को अपने यहां इत्टरटेनमेंट पर ओर बेडटिंयग पर सेस लगाने की इजाज़त दी है श्रोर इस 
प्रकार से लक्ज्ञरी टेक्ष्त लगा कर उनकी ऋामदनी को बढ़ाया गया हे। इसी प्रकार हमारी 
सरकार को भी ऐसा हो करना चाहिये। इससे बह होगा कि अलग से अनुदान देने की आवश्य- 
कता नहों होगी। उनके साधन इस प्रकार से सरकार को करना चाहिये कि जिससे उतकी 
आमदनी बढ़े । जो ज़रूरी चीज़ें हु या लग्ज़री चीज़ें हु उच पर टेक्‍्स लगाने का उनको अधिकार 
दे दिया जाय तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है । तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर 
सकते हूँ क्नि लोकल दाडीज़ के फाइनेंस की हालत केसे सुधर सकती है । 
जहां तक पहुड़ी बो्डों का सवाल हे माननीय मंत्री जी ने ५ लाख रुपया इस वर्ष रखा है । 
पानी ५३-५४ के बजठ में रखा हें । ने फिर ऋझाय का ध्याव कमेटी रिपोर्ट की तरफ दिलाना 
चाहता हूं जो लोकल बोर्ड स के लिये ग्रान्ट्स इत ऐड कश्नेटी हे श्रोर जिसमें यह कहा गया है कि 
सन्‌ १६१२ में इस बात को मंजर किया गया था च्‌ंकि कुमाय में सारे जंगल हें तो उनके लिये किस 
प्रकार प्लेन्स में लोकल रेद्स से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आ्ासदनी होती है उसी प्रकार पहाड़ी जिलों में 
फारेस्ट को आमदनी को लोकल रेट मान कर पहाड़ी डिस्ट्विट बोड को देनी चाहिये । इस कारण 
मेरा यह निवेदन है कि फारेस्ट को आमदनी का चोथा हिस्सा कुल आमदनी में से निकाल कर उन 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया जाय जो पहाड़ी इलाकों में हैं। यह सिफारिश कमेटी की थी। इस प्रकार 
से करने पर अलग से श्ननुदान करने को आ्रावरयकता नहीं होगी । जिस ज़िले में जितनी रेबेन्यू की 
आमदती हे वहां पर पापुलेशन के हिसाब से उतना हिस्सा निकालना चाहिये । अगर आप इस 
बात को स्वीकार कर लें तो आप को अलग से अनुदान करने को झावश्यकता नहीं पड़ेगी । 
समय कम हुँ इस कारण में इतना कह कर मानतोय मंत्री जी से निवेदत करूंगा कि वह मेरे इन 
सुझावों पर विचार करके इनको कार्यात्वित करने की कोशिश करें। 


श्री अध्यक्ष (श्री नारामणदत तिवारी से)--क्ष्या श्राव कथैती के प्रस्ताव 
को वापस छेते हेँ। | द 


श्री नारायण दत्त तिवारी--जी चहीं। 


२६० विधान सभा [ ६ भाच, १६५३ 


श्री श्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के प्रधीन १ रुपये की कमी को जाय। 
( प्रन्‍च्च उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ) 


श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संज्या ३५, वागरिक निर्माण कार्यों के लिये 
संहायक॑ अनुदाव (लेखा शोषेक ५०-वागरिक पिर्माण कार्य ) के श्रन्तर्गत ३५,०८,१०० 
रुपय की मांग स्वीकार की जाय। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुझ्ना। ) 


त्दै का 


हपुतीदाक बाटत स्थटटाआं नम पा सपा वह ख्र्दू अपर व ०, िक हि | मर छत चु7न बामनछ 
खंदल का बंठका का सं ५ बढ़ने प्त संभे  अचस्लाबद 


माल मंत्री (श्री चरण सिह) --अध्यक्ष महोदय, में आप को इजाज़त से एक 
संकल्प पेश करना चाहता हें और यह इस प्रकार हुँ कि “उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया 
नियमावली के नियम ११ के अनुप्तार सदन की बेठक का समय साधारणतः ११ बजे प्रात्तः ते 
५ बजे सायंकाल तक का हैं । अतः यह सदन निरंचय करता हे कि कार्यसूची पर मद संख्या 
३,४ और ५ पर विचार करने के निश्चित सदन की बेठक ५ बजे के उपरान्त भी हो।” 


द श्री सइलमोहनल उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--में यह महसूस करता हूँ कि यह 
बहुत आवश्यक है लेकिन आजकल क्योंकि बजठ के सिलसिले में हमको काफी तेयारी करनो 
पड़ती है, इसलिये समय बहुत कम मिलता हैं ? वेसे यह ससला अहर और आवश्यक तो जरूर 
है लेकिन अगर इसके लिये बजट के बाद कोई तारीख़ मुकरेर कर दी जाय तो अच्छा होगा। 
झगर २ घंटे बढ़ा दिये जाय॑ंगे तो हमारा ध्यान बजठ से हटकर उस तरफ लग जायगा वर्ना में 
इसकी अहमियत ओर अरजेंसी को महसूस करता हूं। 


श्री नारायण दत्त तिवारो (जिला नैवीताल)--पहले में आप का ध्यान प्रक्रिया 
नियमावली के नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जितमें ऐता मोशन लाने के लिये ७ दिन का 
समय ज़रूर होना चाहिये। 


श्री अध्यक्ष--पहु तो केबल आज का समय बढ़ाने का है और उन्होंने “संकल्प” 
शब्द इस्तेमाल किया हु और अरब तक हिन्दी में सोशन और रिज़ोल्यूशन दोनों अ्र्थों में संकल्प 
शब्द का ही प्रयोग होता है, अगर रिजोल्यशन होता तो ७ दिन के नोटिस की ज़रूरत थो हालांकि 
वह भी अध्यक्ष की अनुमति से कम किया जा सकता हैँ, यह तो मोशन है । जहां पर संकल्प 
का अर्थ मोशन का होता है वहां नोटिस के बगैर भी इस तरह से पेश हो सकता है और एक्स- 
टेंशन आफ टाइम के लिये यह प्रथा रहो है कि तत्काल हो संकल्प आ जाता है जैसे कल ही कई 
बे आधा आया घंटा करके समय बढ़ाया गया था, इसलिये इसमें कोई नोटिस की आवश्यकता 
नहीं है । 


श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--अध्यक्ष महोदय, में श्री नारायणदत्त जो से 
ओर श्री मदत मोहन उपाध्याय से प्रार्थना करूंगा कि अच्छा हो यदि वह चकबन्दी वाले प्रह्न 
को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आते दें और उसके लिये यदि हमें २ घंदा अधिक बंठना पड़े 
तो हम बैठ जाय॑ और बजट के कदौती के प्रस्तावों पर अगर कम भी हमारी तबज्जह होगी तो कोई 
बात नहीं है, क्योंकि वह गिर तो जाते ही हैं । ऐसी हालत में में उन्तते फिर निवेदन कहूंगा कि 
वह इसको स्वीकार कर लें और बाक़ो राजस्व मंत्री जो से में कहुंगा कि वह भूमि व्यवस्था संबंधी 
विधेयक को बजट के बाद ही लें तो अच्छा है क्योंक्ति उसमें तो कोई जल्दी को बात नहीं हे जित 
किसी नुकसान का बइन्देशा हैे। ्ि 


श्री अध्यक्ष -.उपाध्याय जी ! क्या आप अपने एतराज़् को वापिस ले रहे हैं! 


सदन की बेठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताद २६९१ 


श्री मदत मोहन उपाध्यांय--मेरी इतली प्रार्थना श्री गेंदा सिह जी से है ... 
श्री अ्ध्यक्ष--तो दया आप मानने के लिये तेयार नहीं हें? 
श्री चरण सिह---तो मुझे इसके जवाब में कुछ कहना नहीं है सिवा इसके कि जो 
मोधन मेने पेश किया हैं वह तो केवल इतना हे कि इससे जो आऋइटस ३,४,४ हैं उन पर बिंचार कर 
लिया जाय श्रौर उन आइटब्स के लिये एक तरह का सोशन हे कि रोज्ञ पांच बजे से ७ बजे तक 
बैठक हो , तो जो कुछ माननीय उपाध्याय जी और तिवारी जी ने कहा हैँ वह उस बचत लागू 
होगा। में सिर्फ यह चाहता हूं कि यह मद ले ली जाय ओर इसके लिये जो थोड़ा बहुत समय हो 
बह बढ़ा दिया जाय। 
श्री अ्ध्यक्ष--प्रदन यह हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली 
के नियम ११ के अनुसार सदन को बेठक का ससय साधारणतया ११ बजे ब्रातः से ५ बजे साथं- 
काल तक का है। श्रतः यह सदन निरचय करता हे कि कार्य सूची पर मद संख्या ३,४ तथा ५ पर 
विचार करने के निमित्त सदन की बंठक पांच बजे के उपरान्त भी हो। 
(प्रश्ल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुत्ना। ) 
4 उत्त गिल पा है) मं कल धर जी (मक च््फ्च व जान फेर ४ फूड मल कील ३ #णछक पे ध 
“उत्तर प्रदेश भोमिक अधिकार (कठितइयों को दूर करन को ) (ततीय ) 
आज्ञा, १९५३ को सज़् पर रखता 


साल माुंत्री (श्री चरण सिह )--अ्रध्यक्ष महोदय, में श्री राज्यपाल द्वारा १४ 
फरवरी, १६५३ ई० को प्रसारित उत्तर प्रदेश भौसिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की ) 
(तृतीय ) श्राज्ञा, १६५३, को १६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधिनियम की धारा ३४२ को उपधारा (३) के अनुसार सदम की मेज़ पर रखता हूं । 

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबनन्‍्दी (कन्सालिडेशन आफ़ 
होलूडिग्ज) विधेयक, १६५३ 
माल मंत्री श्री चरणसिह --अ्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी 
(कंसालिडेशन आफ होलूडिग्ज) विधेयक, १६५३ को पुरःस्थापित करता हूं । 
(देखिये नत्थी ख' आगे पृष्ठ २६९६ पर) क्‍ 
निर्धारित समय के अतिरिदत ५ बडे से ७ बजे सायथकाल तक 
सभा की बेठक करने के संबंध मे संकल्प 
साल मंत्री (श्री चरण सिंह )--में निम्नलिखित संकल्प या सोशन उपस्थित 
करता हूँ--- 

“उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ़ प्रोसीजर 
आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली ) के नियम ११ के अनुसार सदन की बेठक 
११ बज प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती हे। तथापि विधान सभा द्वारा पारित 
व विधात परिषद्‌ द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश ज़्मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) 
विधेयक, १६५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ होल्डिग्स) विधे- 
यक, १६५३२ को, जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते 
हुये यह संकल्प किया जाता हे कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करने के लिये 
सदन को बेठक १० साथें, १६५३ ई० तथा अन्य आगामी तिथियों को ५ बजे सायंकाल 
से ७ बज सायंकाल तक भी होगी।” ही 
. , अध्यक्ष महोदय, ज्ञमींदारी अबालिशन ऐक्ट का संशोधन करने वाला बिल जो कि इस सभा 
..._ जूर हो चुका था वह लेजिस्लेटिव कॉंसिल मे मंजूर हो चुका था वह लेजिस्लेटिव कॉंसिल में गया। लेजिस्लेटिव कौंसिल ने कुछ 

*# यहां पर छापी नहीं गयो। जी 





२६२ द विधान सभा [९ सा, ? ९५३ 


[ श्री चरण सिंह ] 
बहुत जरूरी लेकिन देक्तिकल संशोधन उसमें किये। और अब संविधान के अ्रनुस्तार फिर 
इस विधान सभा में मंजूर होना ज़रूरी है। यह संशोधन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल ने किये ३ 
वह कोई बहुत सब्सटेंशल नहीं हैँ, किसी उस्ूल पर असर नहीं पड़ता है। बहु लगान की तक- 
रुरी किन्‍्हीं सुरतों में जिस तरीके से होनी चाहिये थी उस तरह का कोई विधान हमारे संशो- 
घन विधेयक में नहीं था। उस कमी की लेजिस्लेटिव कसिल ने पूर्ति की है। तो अब यहां 
आना आवश्यक था। 


मेंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह इस ख्याल से कि जल्दी से जल्दी हमारे विधान मंडल से 
यह्‌ विधेयक पास हो जाय और उसके बाद यह ज्रेसीडेंट के ऐसेंट के लिये भेजा जायगा। वहां 
भी कुछ ससय लगेगा। तो बहुत से संशोधन जो हमने करने जरूरी समझे थे उनमें से कई महत्व 
पूर्ण हैं। वह जब तक प्रेसीडेंट की एसेंट न हो जाय तब तक उन्र पर अमल नहीं हो सकेगा श्रौर 
उन में कुछ संशोधन ऐसे हुँ कि किसानों को हक़ नहीं मिलेगा जब तक यह विधेयक अ्रधिनियम॒ का 
रूप धारण नहीं कर लेता है और किसानों को हनि होगी, जब कि हम सब की इच्छा है 
कि किसानों को वह अ्रधिकार जल्द से जल्द सिल जाय। अगर इस संकल्प को सदन नामंजर 
करता है तो इसका श्र्थ यह होगा कि का श्रप्रैल में फिर वह जायगा और यहां से अप्रैल में जायगा 
झौर फिर कहीं मई में जा कर प्रेसीडेंट की एसेंट मिल सकेगी। इसलिये मेरी दरख्वास्त है 
सदन से कि माननीय सदस्यों को तकलीफ तो होगी लेकिन उस तकलीफ को उस मंशा को प्रा 
करने के लिये, उन ग़रीब किसानों को अधिकार देने के लिये, या कानूनी कठिनाइयां जो थीं उनको 
दूर करने के लिये बरदाइत करें, तो ज्यादा अच्छा होगा और हम एक दो घंटे यहां बैठें जब तक कि 
यहां से विधेयक पुर्णतया स्वीकार हो जाय। 


रही इसरी बात कंसालिडेशन आफ़ होल्डिग्ज को, उसमें सेरा मंशा केवल इतना ही है कि 
पुरःस्थापन होने के बाद फिर सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का एक सोशन गवर्नमेंट की तरफ 
से आयेगा । और अगर यह संकल्प मंजूर हो गया श्रोर विचार होने को मंजूर हो गया तो सिलेक्ट 
कमेटी मार्च में ५ बजे के बाद रोजाना या किसी शनिवार या रविवार को बैठ कर विचार कर 
सकती है। श्रभी २०, २५ रोज़ हमें सार्चे में मिलते हें जब बजट चलता रहता है। तो जब 
बजट पर विचार पुरा हो जाय तब उसके बाद उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाय और श्रप्रेत 
में हम १५, २० तारीख़ तक कंसालिडेशन विधेयक को पास कर दें। उसके बाद वह फिर 
कोंसिल में जायगा। वहां से पास होने के बाद फिर दफ्तर की कार्यवाही होती है कि एक एक 
लपज़् ओर पंक्चुएशन को देखना और माननीय राज्यपाल के दस्तख्तत आदि। तो ग्गर इस 
संकल्प को हम पास कर दें तो कहीं मई के आखिर तक यह ऐक्ट बन सकेगा । और श्रगर नहीं इस 
संकल्प को पास करते हूँ तो हो सकता है कि हम अ्रप्रेल मई में इसको बिलकुल भी पेश न कर सकें। 
क्योंकि हमने श्रगर अप्रेल के शुरू में सिलेक्ट कम्मेंटी के सुपुर्दे किया और अप्रैल के आखिर में सिलेक्ट 
कमेटी की मीटिंग हुई तो मई में इस हाउस को बुलाना' पड़ेगा और इसके बाद जून में कौंसिल को 
बुलाना पड़ेगा। ओर अगर कौंसिल ने संशोधन कर दिया तो फिर वह असेम्बली में आयेगा। 
..._ कंसालिडेशन आफ़ होल्डिग्ज का ऐसा विधेयक है जिसकी तफसील मे कुछ मतभेद हो सकता 
है लेकिन उसके मोटे मोटे उसूलों में माननीय सदस्यों में से शायद ही किसी को मतभेद हो। तो 
जब कि यह नान कंट्रोवशियल है और जब कि चारों ओर से किसानों की भांग है कि जल्द से जल्द 
चकबन्दी कराइये, तो में समझता हूं कि साननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोजाना 
४५ बजे के बाद दो दो घंटे बेठा करें। द रा मी 


ह श्री अध्यक्ष--में जरा स्पष्टीकरण उसके लिय चाहता हूं माननीय मंत्री जी ते। 
उनके संकल्प में और भाषण में थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है। उनका विचार यह मालूम होता 
दे कि चकबन्दी के क़ानून पर विचार किया जायगा और सिलेक्ट कमेटी को दें दिया जायगा। 

समें लिखा हुआ हैँ , संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्‍हें 


न । 
2 
्प्छ 


निर्वरित समय के अतिरिक्त ५ से ७ बजे सायंकाल तक सभा 
की बेठक करने के संबंध में संकल्प 


पारित करने के लिये ।” तो इसमें यह भी है कि उन्हें पारित करने के लिये ।” होना यह 
चाहिये कि “उक्त विधेयकों पर विचार तथा ज़मींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था (संशोधन) 
विधेयक को पारित करने के लिये। ” विचार तो दोनों पर होगा ओर पारित सिफ एक होगा । 
उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि किन दिनों में ५ बजे से ७ बजे तक बेठेगे, नहीं तो बीच में रोजाना 
बैठक होगी । 

दूसरी बात यह है कि संकल्प में है आगामी तिथियों को तो श्रागासी तिथियों में शनिवार 
झ्ौर रविवार भी झा जाते हैं। १० तारीख के बाद यह भो हो सकता है कि ५,६ रोज़ कार्यवाही 
चले, तो “तिथियों के बजाय “कार्य दिवसों” ये शबद आरा जाय॑ तो अच्छा रहेगा। 
इससें श्राप को कोई आपत्ति तो नहीं हे? 


श्री चरण सिह--जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष महोदय, सें माननीय राजस्व 
मंत्री जी के इस विचार से तो इत्तफाक़ नहीं करता हूं कि ज़मींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था 
विधेयक से उन गरीब किसानों को ही मदद मिलने वाली हे जिनका कि वह ज़िक्र कर रहे हैं। 
उसकी मेरिट में इस समय जाने का हमारा इरादा नहीं है । क्योंकि उससे तो बेकार की दलील 
भ्रौर तफसील बढ़ेगा । इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कहीं पर किसानों को कुछ राहुत सिलने 
की बात है तो कुछ किसानों के हक़ छिन भी गये हूँ । यह बातें तो जब बिल पर विचार होगा तो 
सामने झ्रायेंगी । वेसी हालत में में सोचता हूं कि शायद उस पर कुछ तफसील में विचार करने की 
ग्रावदयकता पड़े तो उस संबंध में तो में उनसे यह निवेदन करूंगा कि दिन में ही “जिस दिन हमारे 
सदन की बैठक हो उस दिन रखा जाय जेसे १६ तारीख के बाद कोई शनिवार हो तो शनिवार 
को भी बैठ जायं श्र उस वक्‍त विचार कर लिया जाय । लेकिन चकबन्दी वाली बात जो है जहां 
तक उनका संबंध हैं उसके लिये में उनकी इस राय से इत्तफाक़ करता हूं और में सदन से भी 
प्रार्थना करूंगा और आप से भी निवेदन करूँगा कि ५ बजे से ७ बजे तक जेसा उनका प्रस्ताव है 
उसको स्वीकार कर लिया जाय और उसमें यदि आवद्यकता पड़े एक दिन या उससे ज्यादा बेठने 
की तो उसके लिये इजाज्ञत श्राप की हो जाय तो अच्छा हे । 


श्री अध्यक्ष--यह ग्रायका सुझाव है, संशोधन नहीं है ? 
श्री गंदा सिह--सुझाव हो तो है। 


श्री चरण सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो उत्तर प्रदश 
जमोंदारी अधिनियम के संशोधन विधेयक के संबंध में कहा है उसमें मुझे केवल यह कहना है कि 
मेंने इतना ही नहीं कहा था कि कुछ किसानों को अ्रधिकार मिलना है वह वंचित रह जायंगे। 
मेने साथ साथ यह भी कहा था कि कुछ क़ानूनी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से श्रड़चन पड़ रही 
है श्रोर किसानों को अधिकार मिलते या नहीं मिलते यह तो इससे भी साफ़ ज़ाहिर हैं जो कि हमने 
१६८ में कहा है। तो वह सब रुकी पड़ी रहेंगी । और फिर जैसा मेंने श्रज्ञ किया था कि कौंसिल 
से जो संशोधन आये हैं वह बिल्कुल टेक्निकल हें लेकिन जब तक वह यहां से मंजर नहीं हो जाते 
तब तक हम उसको दिल्‍ली नहीं भेज सकते । तो में श्राश् करता हूं कि साननीय गेंदा सिह जी 
ने जिस उदारता का परिचय चकबन्दी विधेयक के लिये दिया है उसी तरह से वह इस एतराज 
को भी अ्रगर मुमकिन हो और कोई कठिनाई न हो सैद्धान्तिक तो वापस ले लेंगे। 


श्री श्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि “उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली 
(दि रूल्स आफ़ प्रोसोजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बलो) के नियम ११ के अनुसार 
सदन की बेंठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है। तथा विधान सभा द्वारा 
पारित व विधान परिषद्‌ द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 


२६४ विधान सभा [ & माचे, १९४३ 


[ श्री अध्यक्ष | 
(संशोधन) विधेयक, १६५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कंसालिडेशन आफ 
होल्डिग्स) विधेयक, १९५३ को जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उत्तर प्रदेश जमोंदारी 
विनाद और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२, पारित करने के लिये सदन की 
बेठक १० साच, १९५३ तथा अन्य आ्रागामी कार्य-दिवसों को ५ बजे सायंकाल से ७. बजे सायंकाल 
तक भी होगी । द 
( प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।) 


केलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ; सचिव, विधान सभा, 
& मार्च, १६५३। उत्तर प्रदेश । 


तत्यियां २९४५ 





नत्थी का 
(वेखिये अतारांकित प्रइन ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर) 
सूची 

क्सल्ू  »  ..... एकड्रस......ः 
भूमि जिसमें खेती होंती है ऊंप्र बंजर प्रती 
मोगांव १,८५२, ६४४ डंद, २४५ १६,८०२ १४,१५६ 
मनपुरी १,२८, १२० ७२,६१० १६,७३४ १,२५५ 
शिकोहाबाद १,३०,५३ ४ २७, ५६७ ४९०२ ६,०२३ 
करहल ८३,१५८ ३०,७५६. १२,०४८ ४,६६५ 


जसराना १,२५, रे८४ें ४६,६८८ १२,१४५ ७,०३६ 


२२६ विधान सभा [६ सार्च, १६४३ 
नत्थी 'ख 
(देखिये पीछे पृष्ठ २९१ पर) 


उत्तर प्रदेश जोतों को चकबन्दी विधेयक, १६५३ 


कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों को चककत्द 
की व्यवस्था करने के लिये, 


विधेयक 


यह आवश्यक हैँ कि कृषि के विकास के निभित्त उत्तर प्रदेश में कृषि पंदंधी 
जोतों की चक़बन्दी की व्यवस्था की जाय ; 


ग्रतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-- 
अ्रध्याय १ 
प्रारम्भिक 





संक्षिप्त शीर्ष नाम, १--(१) इस अधिनियम का सास उत्तर प्रदेश जोतों की चकबर्दी 
प्रसार और प्रारम्भ । अधिनियम १६४३” होगा। 

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का 
ग्रवशिष्ट भाग उत्त दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गद्गद में 
इस हेतु विन्नप्ति प्रकाशित करके निश्चितित करे झौर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों 
» लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं । 


निरसन। २--यू० पी० कन्सालिडेशन श्राफ़ होल्डिग्स ऐक्ट, १६३६ एतदद्वारा निरस्त 
( 759०७! ) किया जाता है। 
परिभाषायें । ३--विषय या प्रसंग ( 5प्रश0|०८८ 07 ०00/55 ) में कोई बात प्रतिकृत 


( 769 प्रथ्टाधाए[ ) ते होने पर इस अधिनियस सेंः 

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी (6३585 क्षा। ०0500क0 
०००) का तात्पर्य ऐसे अ्रधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस 
अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी श्रथिकारी के कतंव्यों का पाल 
करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियक्‍त करें ; 

(२) “चकबन्दी” का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि ( [80 ) 
के भ्रधिकारों विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुतवितरण से 
है जिससे कि दे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, श्रोर 
अधिक संहत (००॥००४०८:) हो जाय॑, 


ग्रयद्याद--इस खंड के प्रयोजनों के लिये भमि के अन्तर्गत बाग भूमि 
( 870५5 धागा ) अथवा ऐसे भूमि जिसका उल्लेख १६१० ई० 
को उत्तर प्रदेश ज़्मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अ्रविनियम में हैं 
नहों हू, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत हे । 


(३) “चकबन्दी अधिकारी” ( ०0780 व4७0० 7 णीष्ट | 
का तात्पय ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस श्रधिनियम के 
अन्तर्गत चकबनदी अ्रधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये वार 
४ए के अधीन नियुक्त करे। द 


लत्यियां २६७ 


(४) “भूमि” ( | ) का तात्पवे ऐसी भि से है जो कर 
के प्रयोजनों या कुवि से संबंद अवोजनों अ्रवव, पशुच्चर के लिये उठाई 
गई हो या श्रध्यासित हो, और उसमे श्रत्तत इमारतों तथा अर रचनाओं 
(स्टरक्‍्चर्स ) के स्थल (साइट्स) हैं, और ऐतो भूमि है, जो साबजविक प्रयो- 
जनों के उपयोग में शभ्राती हो। क्‍ 

(५) “विधिक प्रतिनिधि” का वही अ्र्य है! जो कोड श्राफ़ सिविल ऐक्ट सद्य: २ 
प्रोतीचर, १९०८ में लोगजल रिप्रेश्रेन्टेटिब/ को दिया गया है ; १९०८: 

(६) “नियत का तात्पय इस अविनियस के अधीन बने नियमों 
द्वारा नियत से है; 

(७) किसी लेख्य के संबंध में गांव में पक्राशन या गांत में 
प्रकाशित ( ?09॥5066 ) करने का तत्त्ववं है कि गांव समाज को 
बठक में उक्त लेख को पढ़ कर घुनाया जाना तथा गांव समाज 
के कार्यालय में पांच दिन तक उस्से इस वियय में हित रखने वाले छिसी भी 
व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये अदाशत किया जाना ; 

(८) बन्दोबस्त अधिकारों (चकबन्दी)” [सेटिलमेंट श्राफ़ितर 
(चकबन्दो ) | का तात्यवं किप्ती उते भ्रविकारी से है जिये राज्य सरकार इप्त 
प्रधिनियम के श्रन्तर्गत बन्दोअल्त अधिकारों (चकबन्दो) [सेडटिलमेंट 
प्राफ़िसर (चकबन्दी ) | के कारये करने के लिये बारा ४२ के अधीन नियुक्त 
करे तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्तित भो है. जिसे राज्य सरकार इस 
प्रधिनियम के प्रन्त्गंत बन्दोबस्त श्रधिकारी (चकदन्दी) [तेटिलमेंट 
प्राफ़िसर च,बन्दो)) के कोई या तभ, क4 करने का ७. पिकृ। करे; 

(६) “राज्य सरकार” का तात्ययं उत्तर प्रदेश को सरकार से है। 

(१०) खातेशर [शाएाल ग0 00०) का तात्यर्य संश्बद्ध 
भूमि के भूवियर, सोरदार, श्रवि्रातों भ्रयत्रा अत्ामो से है ; 

(११) उन दाब्दों अथवा पढदों के, 

(क) जिवको इसे अजिलियम में परिभात्ा वहीं को गयों है किततु 
जो थू० पा० लेड रेजेन्यू ऐक्ट, १६०१ में परिभाषित हें, अथवा 

(व) जो शस श्रशितियम में श्रथत्रा ० पी० लेटड रेवंच्यू ऐक्ट, ले 
१६०१ में परिभावित नहीं हे किपु जिनकी परिभाषा १६५०ई० ७,” हे 


का उत्तर प्ररेश जर्मीदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था श्रधितियम में का 
की गयी हूँ, उ० प्र० श्रधि- 


वही श्र्थ होंगे जो उनके उस ऐक्ट या उस अ्रधिनियम में किये नियम १,१६५०। 
गये हुँ जिनमे वे परिभाषित हूं। 


पू० पी० पट 
संख्या दे, १६७ १॥ 


अष्थत २ 


आर अमिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन 





0 महतो करने डिले के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रज्यापित चकबरदी हे सं. 
कर सकती हूँ कि उसने किसी जिले श्रयवा भ्रन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में घकबत्दी. ५ प्रद्यापन । 
योजना बनाने का निरच्य किया हैं। | अदुदापन | 


थत्यापत को प्रचाव । 


धारा ३ के श्रन्तर्गत 
प्रचारित प्रस्यापन का 
रह करता। 


माल अभिलेखों की 
परीक्षा । 


अभिलेख का पुनरी- 
क्षण तथा संशोधन । 


संशोधित ग्रभि 
लेखों का प्रकाशन 


अभिलेखों के 


_पुनरीक्षण के संबंध 
में प्रस्यापन। 


विवान सभा | [९ मार्च, १६४३ 


([ २ ] प्र्येक ऐसा प्रस्यापन ( (60[84070॥ ) सरकारी गज्गट पे 
तथा उक्त जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रकाशित किया जायगा। 


५--(१) धारा ४ के श्रन्तगंत प्रस्यापन के प्रकाशित होने पर ज्ित्ा 
ग्रथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दो ज्ियाप्रो 
( 00700 व४ा०) 079थभगं०॥8 ) के अन्तर्गत समझा जायगा जब तक कि 
धारा ५१ के अन्तर्गत इस आ्रादाय की विज्ञप्ति न प्रकाशित कर दी जाय कि चक-. 
छन्दी की क्रियायें समाप्त कर दी गयी हूँ। 


(२) जब कोई ज़िला श्रथवा भ्रत्य स्थानोय क्षेत्र चकबन्दी क्रियाप्रों के 
श्रन्तर्गत हो, तब यू० पी लेन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चप्टर ३ के अधीन 
नकक्‍शों, ख़सरों, ( (60 00075 ) तथा वाषिक रजिस्टरों के रख-रबाव 
का कार्य बन्दोबस्त अ्रधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, प्रौर 
तत्पश्चात्‌ उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, श्रसिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार 
को प्राप्त सभी भ्रधिकार, जब तक ज़िला अथवा क्षेत्र चकबन्‍्दी क्रियाओं के ग्रत्त- 
गंत रहे, ऋमद; बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) , चकबन्‍्दी अ्रधिकारी तथा 
सहायक चकबन्दी अ्रधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे। 


६--(१) राज्य सरकार के लिये बेध होगा कि वह धारा ३ के ग्रत्तगंत 
प्रचारित प्रख्यापत को, उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अ्रथवा उसके किसी एक भाग 


के सम्बन्ध में, रह (०४॥०८) कर दे । 


(२) उपधारा (१) के भ्रन्तगत किसी क्षेत्र के संबंध में प्रस्यापन रह 
कर दिया जाय, तो वह क्षेत्र रह हो जाते के दिनांक से चकबन्दी क्रियाप्रों के 
ग्न्तर्गत न रहेगा। 


७--सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना 
(00एंभ्रणा॥ (00॥४0०0970०॥ 8०१०76) तेयार करने से पहले गांव 
के नकों, ख़सरे तथा अधिकार अभिलेख (7९००० ० 7एं8॥8) की शुद्धता 
की जांच तथा परीक्षा करेगा। हा 


८--(१) जब कि धारा (५) में अभिदिष्ट लेखों की परीक्षा करने पर 
सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह भत हो कि नक्शों अ्रथवा अभिलेसों का 
पुनरीक्षण, चकबन्दी की कच्ची योजना बनाने में श्रगली कायवाही करने से पूव हो 
गावश्यक है तो वह तदनसार राज्य सरकार से इस आशय की सिफ़ारिश करेगा। 


(२) जब उसका यह सत हो कि तक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण 
आ्रावश्यक नहीं है, तो वहु नियत रीति से गांव के नक्शे ओर ख़सरे को सहायता 
से खेत की पड़ताल करना आरम्भ कर देगा तथा ६० पी० लेब्ड रेवेन्य एक्ट 
१६०१ की धारा ३२ में निर्दिष्ट श्रभिलेखों के इन्दराजों को. उक्त ऐक्ट के चप्टर 
३ के उपबन्धों के अनुसार शद्ध कर देगा। 


किन १--धारा ८ की उपधारा (२) के श्रन्तर्गत तैयार किया गया वाबविक 
जिस्टर (गराप्र्श रेल्ट्रांअश ). गांव में प्रकाशित किया जायगा श्रोर 
उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी। 


१०--धारा ८ की उपधारा (१) के श्रन्तर्गंत सिफ़ारिशों प्राप्त होने पर 
राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी श्रौर ततफइचात्‌ 
यू० पी० लन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६९०१ के चेप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सस्वद्ध 


.. गाँवया गांवों का पुनरीक्षित ( 76ए8००) नक्शा, ख़सरा तथा भ्रधिकार_ 
..... अभिलेख तैयार किया जायगा मानों कि उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के प्रन्तर्गत 


उस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दो गयी हूं .। 


तत्वियां १६६ 


११--(१) सहायक चकबल्‍्दी अ्रधिकारी, धारा ८ के इअल्तर्गत रजिस्टर गाठों का श्र 5 
का प्रकाजन हो जाने पर अथवा धारा १० के अ्रन्तगेत अभिलेख तेयार हो जाने दारों का विवरण 
पर यथाशीलन्ष निम्नलिखित तैयार करेगा-- तेयार किया जाना । 

(क) प्रत्येक खातेदार के खातों में सम्मिलित सभी गाठों (90) 
की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:-- 

(१) प्रत्येक गा का क्षेत्रफल, ह 

(२) अ्रन्तिम बन्दोबस्त के अनुसार गाठों का मिट्टी ($0) 
के अ्रनुसार वर्गीकरण , 

(३) अ्रन्तिम बन्दोबस्त के रजिस्टर या पुनरोक्षण क्रियाश्रों 
(०एंभं०) 009087075) में से जो भी सबते बाद 
की हो उसमें ऐसी मिट्टी के वर्ग के लिये स्वीकृत मौरूसी 
लगान की दरें, ' 

(४) गाटें के लगाती सूल्य, 

(५) गाठें की नियत रीति से झाकलित मालग॒ज़ारी या लगाने 
जैसी भी दा हो, 

(६) व्योरे जो नियत किये जाय॑। 


(ख) प्रत्येक खातेदार की एक सूची जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 
(१) सभी प्रकार के भोौमिक अधिकारों के अन्तर्गत खातेंदारों 
द्वारा श्रधिक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल, 
(२) उसके श्रंश की भालगुज्ञारी श्रथवा लगान, जैसी भी दशा 
ही, ॒ ह 
(३) खातेदार द्वारा अ्रधिक्वत क्षेत्रफल का लगाती मुल्य, और 
(४) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जाय॑। 

(२) यहू विवरण (86767) गांव में प्रकाशित किया जायगा। 

१२--(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के श्रन्त्गंत विवरण प्रकाशित. विवरण पर 
होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में. आपत्तियां । 
किसी भी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर झआ्ाक्षेप के रूप में आपत्ति 
प्रस्तुत कर सकता हैँ अथवा तत्सस्बन्बी कोई अकरण ( 05फञांइआंणा ) बता 
सकता हैं । 


(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अ्रन्तर्गत प्रस्तुत 
प्रापत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यकता हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि 
प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी 
ग्रधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था 
_उपधारा (४) में की गयी है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा। 


.. (३) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय इस अ्रधिनियम सें श्रथवा इसके 
द्वारा अत्यथा व्यवस्था न होने पर, अन्तिम होगा। 

.. (४) यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में आगम्त 
( 76 हा ) का प्रदन अन्तर्गत ( 700४० ) हो और इस प्रइन को 
पहल से किसी समक्ष ( ८07ए०थ॥ )न्यायालय ने निणित न किया हो, 
तो चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रइत को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (॥शातहा० ) 
के पास अभिदिष्द करेगा जिसका इस संबंध में निर्णय भ्रन्तिम होगा। 


३०० द विधान सभा [ € मा, १६४४ 
अध्याय ३ 
चकबन्दी पोजना का तेघार किया जाना 


चंकबन्दी योजना । १३--चकबन्दी योजना में निम्मलिखित होंगे-- 


(क) धारा १४ में अभिदिष्ट सिद्धान्तों का विवरण, 
(ख) धारा १६ में श्रभिदिष्ठ प्रस्तावों का विवरण, तथा 
क्‍ (ग) ऐसे अ्रन्य विवरण जो नियत किये जाय॑। 
सिद्धांतों का विवरण । १४--( १) चकबन्दी क्रियात्रों के श्रन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में 
सहायक चंकबन्दी झधिकारी एक विवरण तेयार करेगा (जिसे यहां आगे चलकर 
सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है ) जिसमें वे सिद्धान्त लिखित होंगे जिनका 
प्रमूसरण चकबन्दी योजना बताने में किया जायगा। विवरण में गांव में 
प्रस्तावित पुर्र्भापन (76-577ए69) तथा स्थिति ( |४४०ए/ | की स्थूल झुप- 
रेखा (87090 ०७४॥॥6 ) प्रदक्षित होगी। द 


(२) सहायक चकबन्दी अ्रधिकारी भूमि प्रबन्धकश समिति की मन्त्रणा 
लें कर नियत रीति से इस विवरण को तेयार करेगा। 


(३) थदि सहायक चकबन्दी श्रधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति 
के बीच किसी विदय में सतभेद हो तो यह (विषय बन्दोबत्त अधिकारों (चकबन्दी) 
के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इप संबंध में निर्णय अन्तिम होगा। 


सिद्धांतों का विवरण ५--सहायक चकबन्दी अधिकारों धारा १४ के श्रन्तर्गत सिद्धान्तों का 
तैयार करने से विवरण तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रकखेगा, भ्र्थात्‌ 
प्रनुतरण किये जान (१) प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो उसो गुट (90०८) 
वाले सिद्धांत । : में भूमि प्रदिष्ट को जाय जिसमें उसके खाते की सब से श्रधिक भूमि हों ; 
क्‍ द (२) प्रत्येक गांव में भूमि बांड कर निम्नलिखित गुटों में वर्गाकृत 
की जाय; ' द 

हे ) ऐसी भूमि का गट जिसमें केवल चावल उत्पन्न होता 
रथ 
) ऐसी भूमि का गठ जिसमें चावल को छोड़ कर एक फत्सी 
हीती हों 
ग) ऐसी भूमि का गुृठ जो मुख्यतः दुफस्ली हो, शोर 

) ऐसी भूमि का गुट जिसमें किसो नदी का पानी आता 


| 
( 
स्‍लं 
( पर 
( 


द (३) केवल उन्हों खातेदारों को गृठ विशेष में भूमि मिले जितकी 
.._ भूमि पहले से वहां हो 


(४) झ्ाबादी के लिये विनिदिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक 

खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में गु्ों की संख्या से 

. अधिक न हो उस दा के ग्रतिरिक्त जब कि केवल एक ही गूट हो और भूमि 
न्यूनाधिक एक सी न हो 


(५) एक हो परिवार के खातेदारों को जहाँ तक सम्भव हो पात पात 
में चक दिये जाय; द 


स्त्यियाँ 


(६) खातेवार के निवास गृह की स्थिति अथवा उसके द्वारा को गयी 
उन्नति ( [ए0फ्रध्पाधां ) पर प्दि कोई ही चक प्रदरति करत समसे 
विचार किया जाय; 


(७) छोटे खातेदारों को गांव की आबादी को समीप, जहाँ तक 
व्यवहाय हो, भूमि प्रदात की जाय ; 


(८) किसी भी वर्तमान संहृुत खाता (००08० ॥0078) 
कर्म को जो क्षेत्रफल में ६ १/४ एकड़ का था इससे अविक हो यथासम्मत् 
वितरित झयवा विभकत न किया जाय ; 


(६) पश्रन्य ऐसे सिद्धांत जो नियत किये जाय॑। 


१६--(१) धारा १५ के अन्तगंत तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण 
गाव में प्रकाशित किया जायगा और इसकी उक ग्रति चकदन्दी श्रधिकारों के पास 
भेज दी जायगो। 


(२) ऐसा व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
ऐसे प्रकाशन के दिनांक से ७ दिन के भीतर, नियत रोति से आपत्ति प्रस्तुत कर 
सकता हैं, 

१७--( १) सहायक चकबन्दी अधिकारों धारा १६ के अ्नन्तर्गत प्रस्तुत 
ग्रापत्तियों पर, यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करने के बाद भूमि प्रबंधक 
समिति के विचारों को ध्यान में रख कर उत आपत्तियों पर अ्पती रिपोर्ट चकबन्दी 
ग्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो तियत रीति से भ्रापततियों को निस्तारित 
करेगा। 

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा। (१) के अ्रधीत चकबन्‍्दी अधिकारी 
हो प्राज्ञा से क्षव्ध हो, झाज्ञा के दिनांक से १५ दित के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी 
(चकबत्दी ) के समक्ष श्रपील प्ररतुत कर सकता हू जिसका इस संबंध में निर्णय 


जब तक कि इस ग्रधिनियम द्वारा श्रथवा इस श्रविनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो 
प्रन्तिम होगा। 


(३) चकबन्दी भ्रधिकोरी तथा बन्दोबस्त अ्रधिकारी ( चकबन्दी ) 
प्रपोल अथवा आपत्ति का निर्णय करने से पूर्व जेसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को 
तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सुचना देने के पदचात्‌ गांव का स्थानीय 
निरीक्षण करेंगे। 


१८--यदि धारा १६ में निर्दिष्ट श्रवधि के भीतर सिद्धांतों के विवरण 
पर कोई आपत्ति नहीं प्रश्तुत की जाती अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने 
के बाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो चक्री हों, तो बन्दोबस्त श्रधिकारी (चक- 
बत्दी) ऐसे परिष्कारों श्र परिवर्तनों के बाद जो घारा १६ के अन्तर्गत दी गयी 
प्राज्ञा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्ठीकरण 


करेगा श्रोर तत्पश्चात्‌ इस प्रकार पुष्ट/कत विवरण अ्रन्तिम होगा, और गांव में 
प्रकाशित किया जायगा। द 


१६--( १) घारा १८ के अन्तर्गत विवरण के पुष्टीकरण के बाद हो, सहा-' 


पक चकवस्दी अ्रधिकारी इस विवरण के अ्रनसार नियत रूप से प्रस्तावों का विवरण 
तैयार करंगा जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे-- 


..... [क) प्रत्येक खातेदार के संबंध में धारा ११ की उपधारा। (१) के 
. बड़ (ख) में वणित व्योरे;।... 


बा 
६2, 


सिद्धांतों के विवरण 
का प्रकाशन तथा उस 
पर आपत्तियां। 


सिद्धांतों के विवरण 
पर की गयी आपत्तियों 
का निस्तारण । 


सिद्धांतों के विवर५ 
की पृष्ठदि । 


प्रस्ताव 
विवरण 


३०९ 


विवरणों पर 
शापत्तियां । 


विधान सभा [ ६ मार्च, १६३३ 


(ख) प्रत्येक खातेदार के खाते के वर्तमान गाटों के बदले में प्रदान 
किये जाने वाले श्रस्ताबित गाठों की खसरा संख्या, उनसें, अधिकारों का 
प्रकार तथा लगानी मूल्य (72८०४४। ५४|४०) तथा इस प्रकार निर्दिष्ट 
खेतों का मिट्टी के अ्रनुसार वर्गीकरण ; 


(ग) ख' के प्रस्तावों के समर्थन में संक्षिप्त कारण $ 


(घ) उस खातेदार को जिसले श्रपती वर्तमान खाते से कम लगानी 
मुल्य की भूमि प्रदिष्ट की जाय तो उसका दिया जाने वाला अतिकर, यदि 
कोई हो 


(ड:) पेड़ों भ्रोर कुबों अथवा इमारतों के लिये निय्रत रीति से प्राक- 
लित प्रतिकर ; 

(च) सावंजतनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्रों 
की स्थिति ( ]8ए०ए६ ); द 

(छ) शअन्‍न्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जाये । 


(२) प्रस्तावों के विवरण के साथ गांव का नक्शा भी होगा जिसमें गारों 
का प्रस्तावित क्रम प्रदर्ित होगा। 


(३) यदि प्रस्तावों का विवरण तैयार करते समय सहायक चकबन्‍दी ग्रधि- 
कारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि योजना के अन्तर्गत किसी खाते के साथ 
किसी ऐसी भूमि का संयोजन आवश्यक हे जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग 
में आती हे तो वह इस आशय का प्रस्यापत करेगा और इस प्रस्यापन में बतलायेगा 
कि उक्त भूमि से या उक्त भूमि पर जनता के और सभी व्यक्तियों के अधिकार, 
विवरण मे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिदिष्ठ अन्य किसी भूमि में ह॒स्तां- 
तरित कर दिये जायंगे ओर जब अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित कर दिये जायें, 
तो वे उस भमि के संबंध में जिससे कि वे हस्तांतरित किये गये हों, समाप्त हो जायेगे। 


(४) उक्त विवरण भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श लेकर नियत रोति 
से तेयार किया जायगा। 


(५) यदि सहायक चकबन्दी श्रधिकारी और भमिप्रबन्थक समिति के 
बीच किसी भी विषय में मतभेद हो तो वह्‌ विषय बन्दोबस्त भ्रधिकारी (चकबन्दी) 
को पास श्रभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा। 


२०--( १) धारा १६ के श्रन्तगंत तेयार किया गया प्रस्तावों का विवरण 


शांव सें प्रकाशित किया जायगा। 


(२) ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रस्तावों का प्रभाव पड़ने की संभावना हो 


प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष 


लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हूँ। 


(३) जनता सें से कोई भ्रथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक 
भूमि सें या सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के प्रतिरिक्त ग्र्य 
कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो श्रथवा श्रन्य कोई ऐसा स्वत्व या अधिकार आते 
हो जिस पर धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ड) और उपधारा ( 
भ्रन्तगंत प्रस्तावों से बस्तुतः विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वह उपधारा (१ | ई 


. अन्छर्गत प्रस्यापन प्रकाशित होने के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चककदी 
.. अधिकारी के समक्ष उपत स्वत्व श्रथवा अधिकार का प्रकार और वह रीति जिम | 
. उस पर विपरीत भ्रभाव पड़ता हो, तथा तदर्थे प्रतिकर के दावे के सबंध मं क्‍ 


..._ तथा उसकी धनराशि बताते हुये, भ्रापत्ति प्रस्तुत कर सकता हूं। 





नत्थियां 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि सार्वजनिक मार्ग के अश्रधिकार के हल्तांतरण 
&बबा न्यनीकरण के कारण कोई भी दावा नहीं गृहीत किया जायगा। 
२१--(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत 


आपत्तियों पर यदि श्रावश्यक हो तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद उव आपत्तियों 
पर ब्रपनी रिपोर्ट चक्बन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को 
छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २२ में की गयी है, इन आपत्तियों का निस्तारण 
नियत रीति से करेगा । 

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के भ्रधीन चकबन्दी अधिकारी 
की श्राज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त भ्रविकारी 
(चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है , जिसका इस संबंध में निर्णय, 
जब तक कि इस अधिनियम हारा अथवा इस श्रधिनियम में झ्न्यथा व्यवस्था न 
हो, श्रन्तिम होगा। 

(३) चकबन्दी अ्रधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी ) 
ग्रापत्ति भ्रथवा अपील की जेसी भी दशा हो, निर्णय करते के पूर्व सम्बद्ध पक्षों 
तथा भूमि प्रवस्धक समिति को उचित सुचना देने के पदचात्‌ गांव का स्थानीय 
निरीक्षण करेंगे। 


२२--( १) यदि धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में कोई आगम 
का प्रन्‍द अ्रन्त्ग्रस्त हो ओर इस प्रइन को पहले ही से किसी सम्नर्थ न्यायालय से 
ग्न्तिमरूप से व निणित किया हो, तो चकबन्दी अभ्रधिकारी उस प्रदन को विर्णय 
के हेतु मध्यस्थ (300&707) के पास अभिदिष्ट करेगा । 


(२) ऐसे सभी वाद या व्यवहार ($छ88 ० 90०००५॥॥85 ) जो प्रार- 
स्मिकत्यायालय या पुनर्वाद (37068) में हों श्रौर जिनमें उस ही भूमि से 
सम्बद्ध आगम (धा८) का प्रद उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे। 


(२३) उपधारा (१) के श्रन्तर्गत इस संबंध में मध्यस्थ का निर्णय ब्रन्तिम 
होगा। ि 


२३--यदिं धारा २० में निर्दिष्ट भ्रवधि के भीतर प्रस्तावों के विवरण 
पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी हो श्रथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की 
जाने के बाद घारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत निस्तारित हो चुकी हों तो बन्दोबस्त 
अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा २१ 
ग्रववा २२ के अन्तर्गत आज्ञा को ध्यान में रखते हुये श्रावश्यक हों, विवरण का 


पृष्टेकरण करेगा और तत्पश्चात्‌ इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा 


ओर नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा। 


अध्याय ४ 


..._ योजना का प्रचलित किया जाना 
२४--चकबन्दी योजना उस दिनांक को प्रचलित होगी जिसे चकबन्दी 
प्रधिकारी निदिष्ट करे।.... द ््ः 
. १३--अ्रन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्‌ सहायक 
उकबन्दी अधिकार नियत रीति से तथा नियत रूप में प्रदेशना श्राज्ञा 


| ऑकंगाथा शतंध ) जारी करेगा । जिसमें उक्त योजना के अ्न॒सार 


प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट नये खेत दिखाये रहेंगे। 


नदी 
रे 
।8 


विवरण वर की 
गई आवधत्तियों का 
हविघ्तारण | 


भूमि में श्रागल 
के संबंध में 
आपत्तियां । 


प्रस्तानों के 
विवरण की पुष्ट ! 


योजना के प्रच- 
लन का दिनांक। 


नये खातों की 
 प्रदेशना | .. 


306४ 


क़ब्ज़ा करने का 
दिनांक । 


नये माल प्रभि« 
लेख । 


क़ब्जा दिलाने के 
संबंध में सहायक 
चकबन्दी अधि- 
कारी के झ्रधिकार 


प्रतिकर। 


चकबन्‍दी के 
पदचात्‌ भ्रधिकार । 


सार 
(57:एप्रा॥97870685) 
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२६--चकबन्दी योजना के पृष्ठ होने के दिनांक के बाद श्रगले कृषि वह 
(287८प्रीप्ार्श छध्ह) को प्रारम्भ से भूमि के खातेदारों का प्रदिष्ट क्लेतों 
पर क्ड्ज़ा करने का अधिकार होगा । 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभी खातेदार सहमत हों तो सहायक चक्र 
बन्दी अधिकारी, उन सब को तुरन्त या किसी ऐसे दिनांक से, जिसे वह निदिए 
करे, ऋष्ज्ा करने की ब्रनमति दे सकता है। 


२७-- (१) चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के परचात यथाशीध्र 
राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे गांव के संबंध में, जो चकबन्दी क्रिया के अन्तगंत हो 
गांव का नया सदशा, खंसरा ( ॥50 900: ) और अधिकार श्रभिलेश 
तैयार किये जाने के लियेय०पी० लेन्ड रेवेन्य ऐक्ट, १६०१ की धारा ४६ 
के अधीन एक विज्ञप्ति निकालेगी और इसफे परचात्‌ यू०पी० लन्ड रेवेन्य ऐक्ट 
१६०१ के उण्बन्धों के अनलार नये अ्रभिलेख तेयार किये जायेंगे। 


(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत तेथार किये गये अधिकार अभिलेशस 
सभी इन्दराज अन्तिम तथा निशचायक होंगे। 

२८-“सहायक चकबन्दी अधिकारों, यदि आ्रावश्यक हो तो, उस व्यक्ति 
ग्रथवा उन व्यवित्यों को जिन्हें चक प्रदिष्ठ किये गये हों जोत पर जिसके दे इृत 
ब्रकार अ्रधिकारी हों, उसकी खड़ी फ़सलों के साथ यदि कोई हो, वास्तविक हुप 
से क़ब्जा ( 07फयं०्वीा 905565807 ) दिलायेगा श्र ऐसा करने में 


'उसे श्रष्माव ( ८0गाध्याणँ ) प्रतिरोध ( 7६»४क०० ) तथा ऐसी ही 


प्रन्य बातों के संबंध में वे अधिकार ( 90४८६ ) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग 
ग्रचल सम्पत्ति पर क़ब्जा दिलाने की डिय्री के सम्पादन (इजरा) करने में दौवानी 
न्यायालय, कर सकते हैूं। 


२६--( १) यदि थारा २५ के अधीन किसी भूमि के खातेदार की प्रदिष्ट 
( शा०7/८० ) भूथि पर खड़ी फ़सलें हों तो सहायक चकबन्दी श्रधिकारी 
उस भभि के खातेदार हारा, जिले कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फ़सलों के संबंध 
में देय प्रतिकर को नियत रीति से अ्वधारित करेगा श्रौर उक्त खातंदार #़ब्जा 
करने के दिर्माक से छः दास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिस से या 
जिनसे कब्जा इंकामित किया गया हो, प्रतिकर देगा और ऐसा न करने को दा मे 
उससे ऐसा प्रतिकर शालगज़ारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेंगा। 


(२) बदि कोई भूमि का खातेदार जिससे इस योजना के श्रघीन प्रतिकर 
वसूल किया जा सकता हो, धारा २६ के अधीन कब्जा करने के दिनांक से रे ० दिन 
के भीतर ऐसा प्रतिकर नियत रीति से जमा न करें तो वह उस से मालगृज्ञारी 
के बकाये के रूप में वसुल किया जा सकेगा, और वह नियत रीति से वितरित किया 
जायगा। 


;०--उस दिनांक से जब कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट गादों पर धारा 
२६ के उपबन्धों के अ्रधीन क़ब्झा करता है, उसके अपने पहले के जोत के अधिकार 
(99॥05), ब्रागम (१06५) और स्वत्व (॥7७०४) समाप्त हो जांयगे भोर 
उसे, यदि कोई परिष्कार किया जाय तो उसे बाधित न करते हुये धारा २३१ ॥ैं 
श्रधीन प्रदिष्ट गायों के संबंध में वही अधिकार, आगम भोर स्वत्व प्राप्त हैं। 
जो शभ्रन्तिस चकदन्दी योजना में नि्दिष्ठ हों। 


३१--(१) यदि चकबन्दी बोजना के शब्तगंत लाया गया फोई खाता, 
किसी पढे, दन्धक श्रथया किसी अन्य भार ( टा०्यराआ०70०० ) से ग्रस्त हूं। 
तो ऐसा पटा, बन्धक श्रथवा श्रन्य भार उस योजना के ग्रन्तात तदनुहय जीत 
(८०7०४०००78 70078) से झथवा उसके किसी ऐस भाग पर संकामित 


मत्थियां 


ध्रौर उसे सम्बद्ध कर दिया जायगा, जिसे सहायक चकबन्‍न्दी अ्रधिकारी ने इस 
पोजना को तेयार करते समय भ्रवधारित किया. हो, और तदुपरान्त पट्टेदार, 
बन्यकी अथवा श्रन्य भारकर्ता (पा०्णरठाक्षाट्आ ) की जेसी भी दशा हो, 
उस भमि में या उसके प्रति कोई अ्रधिकार ( ४7 ) ने रह जायेगा जिससे 
वह पट  झथवा अन्य भार संक्रमित किया गया हो। 

(२) यदि किसी ऐसे जोत ( प्णताड ) का बाजारी मुल्य जिसमें 
उपधारा (१) के अधीन कोई पट्टा, बन्धक या अन्य भार संक्रामित किया 
गया हो, उस जोत के बाजारी मूल्य से कम हो, जिससें से वह संक्राभित किया 
गया हो, तो पट्टेदार , बन्धकी अथवा ग्रन्य भारकर्ता को, जैसी भी दशा हो, खातें- 
दार ( (थाष्ा० ॥000 ) से ऐसा भ्रतिकर पाने का अधिकार होगा 
जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी श्रवधारित करे । 


(३) सहायक चकबन्दी अ्रधिकारी, यदि झ्ावश्यक हो किसी पट्टेदार, 
बन्धकी ग्रयवा अन्य भारकर्ता को जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी हो, ऐसे किसी 
जोत श्रथवा जोत के किसी भाग का कब्जा दे सकते हैं जिसमें उपधारा (१) 
के अधीन उसका पट्टा अथवा ग्रन्य भार संक्राम्ित किया गया हो । 

३२--यूनाइटेड प्राविसेज लेन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६९०१ श्रीर १६५० ई० के 
उत्तर प्रदेश ज्रमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था भ्रधितियम, में किसी बात 
के रहते हुये भी भूमि के खातेदारों ( ]"प्ा6 ॥0025 ) के ऐसे अ्रधिकार 
( शांह्ा5 )। झआगम (8 ) और स्वत्व [ उशाशा०& ) जो 
उनके जोतों में हों और उन पर के कोई भार, उन पर प्रभाव डालने वाली किसी 
चकबन्दी को योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनिमय 
( ०878० ) द्वारा अथवा किसी भ्रत्य प्रकार के संक्रामण योग्य 
(४48 (240]6 ) होंगे श्रोर किसी भूमि के खातेदार ग्रथवा किसी श्रन्य व्यक्त 
को उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संक्रामण पर आपत्ति करने श्रथवा हस्त- 
क्षेप करने का अधिकार न होगा। 


३३--( १) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का 
व्यय भ्रवधारित करेगा, ओर ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर 
चकबन्दी की शआ्राज्ञा का प्रभाव पड़ा हो । 


(२) इस धारा के अधीन कोई धनराशि जो व्यय के रूप में देय हो, माल- 
गुजारी के बकाया के रूप में वसूल को जा सकेगी । 


३४--( १) यदि कोई व्यक्ति धारा २५,३६,२८५,२९,३० और ३१ के 
अ्रधोत दी गयी सहायक चकबन्दी श्रधिकारी को किसी अ्राज्ञा से क्षव्ध 
(88४76760) हो तो वह ऐसी आज्ञा के दितांक से पद्धह दिन के भीतर 
नियत रीति से चकबन्दी श्रधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । 

(२) सहायक चकबन्दी श्रधिकारी उक्त श्र/पत्ति को श्रपनी रिपोर्ट के साथ 
चकबत्दी श्रधिकारी को प्रस्तुत करेगा। 

२४--( १) धारा ३४ के अधीन आपत्ति तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर 
चकबन्दी भ्रधिकारी, ऐसी स्थिति को छोड़ कर जिसके विषय में यारा ३६ में 
कोई व्यवस्था की गयी हो नियत रीति से तथा आपत्तिकर्ता को सूचना 
(00708) देने के बाद उक्त आपत्ति का निस्तारण करेगा । 


_ (२) चकबन्दोग्रधिकारी का निर्णय ऐसीदरशा को छोड़ कर जिसके विषय 
बा अ्रधितियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गयी हो, श्रन्तिम 
गा। 2 


३०४ 


खाता संक्रामित 
करने का शअ्रधि- 
कार। 


व्यय ((०55) 


प्रचलित करने 
पर आपत्ति पत्र । 


ग्रापत्ति का 
निस्तारण 
([059088] ० 
00[|००४०॥$ ) 


२०४९ 


मध्यस्य निर्णय 


(0०ं79707) 
निमित्त 


मध्यम्थ निर्णय । 


साक्षियों. के 

उपस्थित कराने 
तथा अन्य विषयों 
के ग्रधिकार। 


लेल्य. इत्यादि द 


प्रस्तुत कराने का 
ग्रधिकार । 
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३६--(१) उस दशा से जब धारा ३४ के अधीन की गयी आपत्ति में भप्ि 
के आगम (ह॥6) का प्रइन अस्तेग्रस्त हो और ऐसे प्रइत का निर्णय अन्तिम हर 
से किसी सक्षम (००7ए०था) न्यायालय द्वारा न हो चुका हो, तो चकदर 


. अधिकारी उसे निस्तारण के तिमित्त सध्यस्थ के पास अभिदिष्ट करेगा। 


(२) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा। 


अध्याय श्र 
कीणण ()॥5८28॥6005) 

३७--(१) यदि इस श्रधिनियस के हारा या इसके अधीन किसी विषय के 
निर्णय के निमित्त किसी सध्यस्थ के पास भेजने का आदेश दिया जाय तो राज्य उर 

गीदानी न्यायाधिकारियों (सिविल जू डे शियल आाफ़िसर्स) में से किसी को 
जिनको अपने पद का कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो, सध्यस्थ के हुप हें 
नियक्त करेगा और श्रन्य सभी बातों में, मामले का निर्णय आरबिशेशन एक 
१९४० के अनसार किया जायगा। 


(२) उपघारा (१) के अधीन सध्यस्थ की नियक्ति या तो सामान्य रुप 
से या किसी विशिष्ट मासले या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में या कियी 
निदिष्य क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में को जा सकती है। 


३८--निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी 
(चकबन्दी ), चकबन्दी अधिकारी श्रौर सहायक चकबन्दी भ्रधिकारी को ऐसे सब 
सामर्थ्य (०7४८४) अधिकार (प्रं॥॥5) और विशेषाधिकार (0796४) 


प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (४८४०॥) सें निम्नलिखित मामलों के संबंध 


में दीवानी व्यायालय (टाशं ८०0५) को प्राप्त हें -- 


(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ दे कर प्रति- 
ज्ञान (४गर7800॥) कराके, या अन्य प्रकार से उनके बबान लेगा 
ग्रौर विदेशस्थ साक्षियों (५(॥॥25585 07080) का बयान लेने के 
लिये कमीशन या नियेदन पत्र ([६६/ ० ०4४०४) जारी करना; 


(ख) किसी को कोई लेख्य (600ए77था) प्रस्तुत करने को 
बाध्य करना; 


क्‍ (ग) अपमान (०07/»ए79/) के लिये लोगों को दण्ड देवा, 
और किसी भी व्यवहार (2८४०7) में साक्षियों को उपस्थित शोर 


ः . लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानों न्यायालय द्वारा जारो किये जा 


. सकते वाले किसी भी रीतिक प्रसर ([074 970०४५४) के स्थान पर ऐसे 
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है श्रोर वह 
उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा। 


३६--(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को वाधित 


न करते हुये, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्‍्दी ), चंकबन्दी ग्रधिकारी श्रौर सहायक 
' ज्कबन्दी अधिकारी लिखित श्राज्ञा द्वारा किसी व्यक्षित को आदेश दे सकते हैं कि 


वह ऐसे लेख्य-पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे था ऐसी सूचना दे जो बन्दोबस्त 


- अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी भ्रधिकारी तथा सहायक चकबन्‍्दी भ्रधिकारों 
...इस अधिनियम के अधीन अपने ग्रधिकारों का उचित प्रयोग तथा कत्तंव्यों का उचित 


पालन करने के लिये श्रावशयक समझें। 


नेत्थियां 


(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्त के संबंध सें, जिसे इस धारा के श्रधीव कोई लेख्य, 
पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का झादेश दिया गया हो, 
पह समझा जायगा कि वह इंडियन पीतल कोड की धारा १७४ छोर १७६ के अ्रथ 
में विधितः ऐसा करने को बाध्य ( [6४०१४ ४७०४४ ) हैं। 

४०--किसी वबन्दोबस्त अधिकारी (चक्ततन्दी), चकबन्दी अधिकारी 


तथा सहायक उकवन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में 


वह समझा जायगा कि वह इंडिदन पेनल कोड की धारा १६३ और २२८ के 
ग्रथं मे और धारा १६६ के प्रयोजनों के लिये एफ वेचारिक व्यवहार 


हा 
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रा या उसके ग्रधीन श्रन्य प्रकार 
से स्पष्ट व्यवस्थः त्‌ की गयी हो, कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १६०८ की उपबन्ध 
इस अधितियम के अ्रधीन सब व्यवहारों ( ?:0८८४०॥॥25 ) पर लाए होंगे 
जिनके ग्रन्त्गत अपील झोर ग्रावेदन-पत्र ( 39ए540075) हैं । 


रा 
के 


४१--जब तक कि इस अधिनियम दर 
र््‌ 


४२--( १) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निभ्व- 
लिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं :-- 
(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी ( #उसंड4॥ (00750 
08007॥ 0 ि८टा ) । ह 
(२) चकबनन्‍्दी अधिकारी ( (०75ण03#0ण 0" ); 
(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) (ए०॥०्याथा। 0कव८ट 
( (०075064 7०7 )। 
(४) सहायक संचालक (चकबन्दी) ( «5867६ 827० 
( (०50[0%॥०॥ ) ) 3 तथा 
(१) चकबन्दी संचालक (6००7 ० (095०वक्ंण )। 
(२) चकबन्‍्दी संचालक तथा सहायक चकबन्दी संचालक ऐसे कर्तव्यों 
का पालत करेंगे और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी )) चकबन्दी अधिकारी तथा 
पहायक चकबन्दी भ्रधिकारी के कार्य को पर्यवेक्षण ( 8४70८एंआ0॥ ) 
शोर भ्रवीक्षण ह ( 80[0०7//९॥१००॥९०० ) के विषय में ऐसे अधिकारों 
का प्रशेग करेंगे जो नियत किये जाय॑ । 
हि (२) बन्दोबस्त अधिकारी (कबन्दी) , चकबन्दी अधिकारी तथा 
सहयक् चकबन्द! अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का 
पालन करेंगे, जो इस अधिनियस या इसको अधीन बने नियमों के द्वारा 
या भवन उत्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों । क्‍ 


४३--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले श्रपने अ्रधिकारों में से 
कोई भी अधिकार किसी भी अ्रधिकारी (००८) या प्राधिकारी 
रे सा ) को सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त विज्ञश्ति 
। निदिष्ट किये जाने वाले प्रतिबस्धों ( 00008 05 ) ओर निरोधों 


हक 


(८४०00॥5) के अधीन प्रयोग करने के लिये सोप सकती है। 


बन्दोबस्त अधि- 
कारी (चकबन्दी ), 
चकबन्दी अ्धि- 
कारी तथा सहा- 
यक चकबनन्‍दी 
ग्रधिकारी के 
सामने व्यवहारों 
का वचारिक व्यव- 
हार माना जाना। 


सिविल प्रोसी- 
जर कोड का लागू 
किया जाना। 


अधिकारी और 
प्रधिकारों । 


प्रतिनिधान । 


रैेण्प 


मापन तथा 
परिच्छेंद के प्रयो- 
जनों के लिये भूमि 
पर प्रवेश करने 
का गअ्रधिकारियों 
का अधिकार । 


मापत के चिन्हों 
को नष्ठ करने, 
हानि पहुंचाने 
ग्रथवा उन्हें हटाने 
के संबंध में दण्ड । 


ग्रधिनियम द्वारा 
स्वीकृत की जानें 
वाली श्रपीलें, 
इत्यादि । 


अभिलेख मंगाने 
तथा आदेशों का 
पुनरीक्षण करने 


का बोर्ड का 
अधिकार | 
दीवानी न्याया- 


लय के अधिक्षेत्र 
प्र रोक। 


न्याय शुल्क से 
भुक्ति। 


संकासण को 
निष्पन्न करने के 
लिये कोई करण 
(४7८7६ ) 
आवश्यक नहीं ह। 
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४४--सहायक चकबन्दी श्रधिकारी और उसकी आाज्ञाओं के अधीन काई 
करने वाला कोई व्यक्ति, इस अ्रधिनियम के श्रधीन किसी कतंव्य के पालन करने 
में भूमि पर प्रवेश कर सकता है उसका भापत्र ( 5प्ाए८७ ) कर सक्ताह 
उस पर मापन के चिन्ह ( 707:5 ) बना सकता है तथा उसकी सीमाग्रों का 
परिच्छेद ( 0९0०८४४०॥ ) कर सकता हूँ श्रौर श्रन्य ऐसे सभी कार्य कर 
सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिये ग्रावश्यक हों । 


४५--(१) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन के चिन्ह 
को बिना विधिक अधिकार के जानबूझ कर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हाय 
तो चकबरदी अ्रधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी अ्रधनराशि के भुगतान करने का 
आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किये, हानि पहुंचाये गये श्रथवा हंदाये गये 
प्रत्येक चिन्ह के लिये पचास उुपये से अ्रश्रिक न होगी और जो उस अधिकारी के 
मतानुसार उक्त चिन्ह को पुर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति 
को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, हटाये जाने को 
सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो। 

(२) इस धारा के अधीन श्रर्थ दण्ड लगाया जाना, इण्डियन पीतल कोड 
की धारा ४३४ के शझ्रथीन अभियोजन पर बाधक न होगा। 


४६--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी किसी श्ञाज्ञा 
की विरुद्ध अपील या प्रत्यालोचन अभिदेश था पुनःरीक्षण (76ए[७७ पर्शक्षल०5 
०7 7८५9०0॥ ) के निमित आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक 
कि इस संबंध से इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवत्या 
न की गयी हो। 


४७--चकबन्दी संचालक किसी मामले का अभिलेख (6०00) 
अपने यहां मंगा सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि उस अधिकारी ने मध्यत्व 
के भ्रतिरिक्त जिसने उस सासले का निर्णय किया है, किसी ऐसे ग्रविक्षेत्र का प्रयोग 
किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधित:ः प्राप्त किसो अधिक्षेत्र का 
प्रयोग नहीं किया हे या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में श्रवेध रूप से (॥०82॥५] 
या वास्तविक अनियमिता पूर्ण (जात ४7057 गा८्टपांधपाए) श्राचरण 
किया है तो ऐसी ग्राज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे। 


४८--कोई भी व्यक्ति चकबन्दी के व्यवहारों (9700०८४॥॥25) से उतलपब्न 
होने वाले किसी विषय के संबंध में या किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में 
जिसके लिये इस अधिनियम के उपबत्धों के झ्रधीत कोई वाद या प्रार्थनापत्र 
प्रस्तुत किया जा सकता हो, किसी दीवाती न्यायालय में कोई वाद या भ्रत्य व्यवहार 
(770०८6५४॥25 ) प्रस्तुत नहीं करेगा। 


४६--इस अ्रधितियम के उपबन्धों के अधीन किनन्‍हीं भी व्यवहारों 
(7700०८०॥8) में दिये गये किसी आवेदन पत्र के संबंध में कोई त्याय 
शुल्क (०0प6 68) देय ने होगा। 


५०--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी-- 


(क) जोतों की चकबन्दी की किसी योजना को कार्यान्वित करने में 
अंतग्रस्त किसी संक्रामण (#थग5थ्षि) को निष्पन्न करने के निमित्त 
किसी लिखित करण (#ए/670क्‍70 श्ा।॥78) की आवश्यकता 
ने होगी, तथा 


नत्थियां 


(ख) किसी भो करण ( ाआाप्पाटा। ) के लिये यदि वह 
निष्पादित किया जाय, निबंधन ( 7८8 040॥ ) की आवश्यकता 
ने होगी । 

५१--खातेदारों के धारा २६ के अ्रतसार अपने नये खाते पर कब्जा पाने 
के बाद, राज्य सरकार यथाशीघ्र इस श्राशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेंगी 
कि चकबन्‍्दी क्रिया उद्तत गांव में समाप्त कर दो गयी है भ्ौर तदुपरान्त वह गांव 
चकबन्दी क्रिया के अ्रभीत न रहेगा। 


५२--१६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था 
ग्रधिनियम सें किसी बात के होते हुये भी धारा ८ था € के अधीन तेयार किये गये 
ग्रभिलेखों में इस प्रकार लिखित कोई संयुक्त खातेदर (2०7६ ४0०7९ 

०४०) धारा १६ के अन्तर्गत सिद्धांतों के विवरण के प्रकाशन से १५ दिन 

भीतर चकबन्दीं अधिकारी को खाते के अपने अंश को पृथक प्रविष्द करवाते 
के लिये ब्रावेदन पत्र दे सकता हैं ; उक्त झावेदन पत्र देने पर चकबन्दी अधिकारी 
इस अधिनियम के प्रयोजनों के निभित्त प्रार्थो को पृथक खालेदार मानेगा । 


५३--(१) राज्य सरकार इस अधिनियस के उपबत्धों को कार्यान्वित 
करने के प्रयोजन के लिये नियम बता सकती हूं । 

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को वाधित व करते हुये ऐसे नियम 
निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हूं 


(१) धारा ३ के अधीन श्रावेदन पत्र तथा प्रस्यापनत (0202 


| 


780॥ ) का आकार ( (९) 8॥॥| ) 


(२) धारा ५ के श्रधीत चकबन्‍्दी से सम्बद्ध प्रद्यापन को रह करने 
सम्बद्ध विषय तथा उसके परिणाम ; 


(३) धारा ७ के अधीन साल अभिलेखों (/०ए४०॥०९-९८००१०५) 
की परीक्षा से सम्बद्ध प्रक्रि] (7700०508) तथा कार्यवाही 


(४) धारा १३ में प्रभिदिष्ट विवरण पत्रों का आकार (77) 


री 
(१) सिद्धान्तों के विवरण तथा प्रस्तावों (?7070$95) के 
विवरण के तेयार करते से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति ; 


(६) धारा १४ में अ्भिदिष्ट गूठों की तेयारी तथा परिच्छेद 
एक्षए&07 ) से सम्बद्ध विषय; 


(७) प्रक्रिया तथा रीति जिसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति के 
विचार निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्राप्त किये जायेंगे ; 


(८5) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को 
प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में दी जाने वाली बातें तथा उनसे सम्बद्ध 


प्रक्रिया : 


(६) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) हारा सिद्धान्तों के विवरण 
और प्रस्तावों के विवरण तथा श्रन्य विवरणों की पुष्टीकरण से सम्बद्ध 
प्रक्रिय तथा रीति 


हे (१०) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विनिदिष्द किये जाने वाले 
क्षत्री का अवधारण ; 


३०६ 


चकबन्दी क्रिया 
की समाप्ति । 


नियम | 


विधान सभा [६ मार्च, १६४) 


(११) सार्वजनिक भूमि से किसी दूसरी भूमि को, जो सावजनिक 
प्रयोजनों के लिये वितिद्िष्ट को गयी हो, अधिकारों के संक्ामण से सम्बद्ध 
विषय ; 

(१२) वह रीति जिसके अनुसार चकबन्दी योजना के लाग किये 


जाने के लिये निश्चितत किया गया दितांक विज्ञप्त किया जायगा ; 


१३) धारा २६ के अधीन प्रदेशना आज्ञायें (५॥0पाला। 
0०70278) जारी करने से सम्बद्ध प्रक्रि]य और रीति ; द 
१४) क्ब्जः करने की प्रक्रिया; 

१५) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले 
प्रतिकर के अवधारण के लिये सिद्धांत तथा रीति ; 

(१६) परिस्थितियां जिनमें धारा ३० के उपबन्ध किसी विशेष 
मामले में लागू न होंगे ओर प्रक्रिया जिसमें यह बताया जाय कि उक्त धारा 
के परिष्कार किस हद तक ऐसे सासलों में किये जायेंगे ; 

(१७) भारों को किसी वर्तमान जोत खाते से किसी नये जोत में 
ग्रवधारण तथा संक्रासण ; 

(१८) मध्यस्थ (670) की नियुक्ति और उसके 
पास सामले को अभिवेशार्थ भेंजे जाने की प्रक्रिया; 

(१६) इस ग्रधिनियम के अधीन नोटिस या लेख्य को तामील करते 
की रीति से सम्बद्ध विषय ; द 

) ऐसी कालावंधि (४॥06 |7789) लगाने के लिये, 
जिनके भोतर नियमों के प्रयोजनों के लिये को जाने वालो बातें अवश्य को जाय॑, 
लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के संबंध में नियमों में निर्दिष्ट किसी अधि- 


0] 


हसीन अररीयाम 


कारी को अधिकार देकर या न देकर ; 


(२१) उन मामलों सें जिनके लिये इस भ्रधिनियम में कोई स्पष्ट 
व्यवस्था नहीं की गयी है, अनुसरण की जाने बाली कार्यवाहियों की प्रक्रिया, 
जिसमें झ्ादेंदन पत्र तथा इस अधिनियम के श्रन्तर्गत आपत्तियों और भपीलों 

दा भ्रस्तुत करना तथा निस्तारण भी सम्मिलित 

(२२) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी 
या प्राधिकारो (०४०४9) के कत्तेंब्य और ऐसे अविकारी और 
प्राधिकारी द्वारा अनसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; 

(२३) ऐसी दक्शाओं में, जिनके विषय में इस संबंध में, इस भ्रधि- 
नियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी हैँ, इस अभ्रधिनियस के अधीत 
आावेदन-पत्र दंगे और अपील करने की कालावधि ; 

(२४) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले आवेदन पत्रों 
(80/॥0000०॥$), श्रपीलों श्रौर व्यवहारों (970०6८०॥॥95) पर 
इण्डिपन लिसिवेशन ऐक्ट, १६०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना; 


. (२५) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधि- 


कारी, अधिकारी या व्यक्ति को सिले अ्रधिकारों का प्रतिनिधान 


([0062270॥ ) 
(२६) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राविकारी 


या अधिकारों के यहां व्यवहारों का संक्रामण ; तथा 


(२७) वहू सीमा जिसके श्रन्तर्गत प्रदेशना (५]077था) 


खातेदार का क्षेत्र, प्रतिकर द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, संधानित 


(80[0560) किया जा सकता हू। 


नत्थियां ३११ 
उहेश्य श्रोर कारण 


१६५० ई० के उत्तर प्रदेश ज्मीदारी विनाद्य और भूमि व्यवस्था अ्रधिनियम के प्रचलित होने के बाद 
दस राज्य में जोतों की चकबत्दी को स्वभावतः गहरी मांग हुईं। स्वामित्व तथा कृषि संबंधी जटिल एवं 
विभिन्न प्रकार के भौमिक भ्रधिकार सफल चकबन्दी में प्रधान रूप से बाधक थे उनके समाप्त हो जाने पर इस 
कार्य के प्रारम्भ का यह सुन्दर अवसर है। एक ही परिवार द्वारा खेती किये जाने वाले सभी गाटों के संहृत 
होने के लाभों का संक्षेप में उल्लेख ही पर्याप्त है। चकबन्दी से मेड़ों की संख्या तथा विस्तार बहुत हो जायेंगे । 
श्रौर इस प्रकार मेंड़ों के विषय में होने वाले झगड़े भी कम हो जायेंगे और भूमि की बचत भी होगी । इससे खेत 
बड़े हो जायेंगे शोर खेतों तक गाने जाने में कम समय भी लगेगा। भूमि के एकत्र होने पर एकान्तता के लिये 
तथा अ्रनधिकार प्रवेश, चोरी एवं सीलाबिन जाने को रोकने के हेतु घेरे जेसे-पाढ़ और किनारे पर झाड़ियां 
तथा खाइयां--बनायी जा सकेंगी। सिंचाई तथा पानी के निकास का नियंत्रण सरल हो जायगा तथा फ़सलों 
में लगते वाले कीड़ों तथा बीमारियों की रोक थाम करने में कम कठिनाई होगी । अ्तएवं ग्रगस्त, १६४२ में 
परकार ने माल मंत्री की भ्रध्यक्षता में इस राज्य में यथाज्ी प्र जोतों की चकबन्दी करने की विशवद योजना बनाने 
के त्रिये तथा यू० पी० कन्सालिडेशन श्राफ़ होल्डिग्स ऐक्ट, १६३९ में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समिति 
नियक्ति की। समिति ने १६९३६ के ऐक्ट के भ्रधीन योजना की असफलता के कारणों की. जांच करने के 
पहचात्‌ तथा उस उप समिति की रिपोर्ट का श्रध्ययन करने के पदचात्‌ जिसने पंजाब (भारत) में जोतों की 
चकबत्दी की योजना का भ्रध्ययन किया था, तथा पंजाब के अ्रनुरूप ही गांवों के सवोगीण उत्थान के हेतु 
एक समन्वित योजना की सिफ़ारिश की हे। 


(२) विधेयक की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैँ :-- 


(क) सरकार हो उस जिले को ग्रथवा स्थानीय क्षेत्र को चुनेगी जिसमें इस कार्य का प्रारम्भ होगा। 


(ख) कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व एक विज्ञप्ति प्रचारित की जायगी जिसके अनुसार क्षेत्र चकबन्दी 
क्रियाओं के अन्तगंत भ्रा जायगा । 


(ग) विज्ञप्ति प्रचारित होने का प्रभाव यह होगा कि वाषिक रजिस्टरों तथा ग्रधिकार ग्भिलेखों 
की तयारी के कार्य का दायित्व जोतों की चकबन्दी के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर झा 
जायगा जब तक कि क्रियाझ्रों की समाप्ति के हेतु दूसरी विज्ञप्ति नहीं प्रचारित कर दी 
जायगी। 


(घ) सहायक चकबन्दी भ्रधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। 
इस अ्रधिकारी का कार्य से सम्बद्ध किसी भी बात को किसी भी स्थिति में भ्रन्तिम ७रने का 
कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। उसे भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श मानना 
ही पड़ेगा, श्रोर यदि वह समिति से मतभेद रखता हो तो उसे उच्च अ्रधिकारियों के पास 
सम्बद्ध विषय को भेजना पड़ेगा । 


(४) चकबन्दी को कार्यवाहियां लेखबद्ध की जायंगी और उसके बाद ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । 
बाग तथा वह भूमि जिस पर काश्तकारों को गांव समाज के भ्रन्तगंत अ्रसामी के श्रधिकार 
उपाजित हो सकते हूँ, योजना के उपबन्धों से बाहर रखा गया है। 

(च) न केवल सहायक चकबन्दी श्रधिकारी किस्तु चकबन्दी अ्रधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी 
(चकबन्दी ) को भी उस गांव से घनिष्ठ सम्पर्क रखना पड़ेगा जिसमें ये कियायें कार्यान्वित 
हो रही हों और वे तब तक किसी भी आपत्ति श्रथवा भ्रपील पर कोई ग्राज्ञा नहीं पारित करेंगे 
जब तक कि वे. स्थानीय निरीक्षण न कर लेंगे। 

(छ) दीर्घकालीन मुक़दमे बाज़ी को रोकने के लिये प्रधिकारों तथा श्रागमों से सम्बद्ध सभी विवादों 
का निर्णय एक सध्यस्थ करेगा जो प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर होंगा और जिसकी 


; न 


३१२ विधान सभा [६ मार्च, १९३ 


नियुक्ति चकबन्दी के संचालक करेंगे। चकबन्दी के संचालक को भध्यस्थ द्वारा निधि 
विषयों को छोड़कर सभी विषयों में पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे। 
(ज) चकबन्दी के संचालक तथा सहायक संचालक की केद्धीय प्रबन्धक तथा निर्देश प्राधिकाद 
के रूप में तथा बन्दोबस्त और चकबन्दी अधिकारियों को जिले के स्तर पर तदर्थ नियक्षि। 
(झ) चकबन्‍्दी कार्यवाहियों का दीवानी व्यायालयों के अधिक्षेत्र से बाहर होना। 


(व्व) जनता को मुक्कदमेबाज़ी से बचाने के लिये चकबन्दी क्रियाओं के अ्रन्तिम चरण में तैयार 
किये गये ग्रधिकार अभिलेखों में किये गये अन्तिम इन्दराजों की ग्रन्तिमता हण 
निदचयात्मिकता की परिकल्पता। 


चरण सिह, 
माल मम्त्री। 


लखनऊ, 


केलास चद्ध भटनागर, 
है मार्च, १६४३ ई० । 


सचिव, विधान सपना 


'पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११६ एल० पु०-१शश४इन्बइ० 


उत्तर प्रदेश विधान समा 





[संगलवार,१० मार्च, १६५३] 


विधान सभा की बेठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोव्न्दि खेर, को भ्रध्यक्षता में आरस्भ हुई । 





उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५) 


ग्रक्षयवर्रासह, श्री 

अज़ीज्ञ इमाम, श्री 
आ्नन्तस्वरूप सिंह, श्री 
ग्रब्दुल मुईज्ञ खां, श्री 
प्रमृतनाथ सिश्र, श्री | 

अली जहीर, श्री सेयद 
अवधेशचन्द्र सिह, श्री 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ञा हुसेन, श्री 

इसरारुल हक़, श्री 

इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उमाहंकर तिवारी, श्री 
उम्ताद्वकर मिश्र, श्री 

उल्फत सिह चोहान निर्भय, श्री 
ग्रोंकार सिह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमलासिह, श्री 

कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
करन सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री 
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 
किन्दरलाल, श्री द 
किशनस्वरूप भठनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णशरण श्रायं, श्री 

केवल सिंह, श्री 

कंशभान राय, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

केशव पाण्डेय, श्री 
केशवराम, श्री 





॥ केलाइप्रकाश, श्री 

। खयालीराम, श्री 

। खुशीराम, श्री 

। गंगाधर, श्री 

। गंगाधर जाटव, श्री 
| गंगाधर शर्मा, श्री 

| गंगाप्रसाद सिह, श्री 


गजेन्द्रसिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 


। गणेशचन्द्र काछी, श्री 
। गणशपग्रसाद जायसवाल, श्री 


गणेश्ञप्रसाद पाण्डेय, श्री 


| गिरजारसण शक्ल, श्री 
| गिरधारीलाल, श्री 


गुप्तार सिह, श्री 
गुरुपसाद पाण्डेय, श्री 
गलज्ञार, श्री 


। गेंदासिह, श्री 
| योपीनाथ दीक्षित, श्री 
| गोवर्धेन तिवारी, श्री 


गोरीराम, श्री 
घनव्याम दास, श्री 
घासीराप जाटव, श्री 


। चतुर्भुज शर्मा, श्री 


चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 


| चन्द्रभानु गुप्त, श्री 


चन्द्रभानुशरण सिह, श्री. 
चन्द्रवती, श्रीमती 


| चन्द्रसिह रावत, श्री 
| चन्द्रहास, भ्री 


चरणसिंह, श्री 
चित्तर सिंह निर|ञ्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
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चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
छेदालाल, श्री 

छेदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगदीशखसरल रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नायप्रसाद, श्री 
जगन्नाथबख्श दास, भी 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्रसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
ज़्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलसीराम, श्री 
तुलाराम, श्री 

तलाराम रावत, श्री 
लेजबहाद्र, श्री 

तेजा सिह, श्री 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दहनराम, श्री 
दलबहादुर सिह, श्री 
दीनदयाल हर्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपतारायण वर्मा, श्री 
देवदत्त सिश्र, ह 

देवनन्दन शक्‍ल, श्री 
देवम ति राम, श्री 

.. देवराम, श्री 


: देबेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, क्री... 


द्वारकाप्रसाद मोर्य, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
घनुषधारी पाण्डेय, श्री 
 धर्मसिह, श्री छ् 
धमदत्त वच्य, शी 


. - ननन्‍्दकुमार वेब वादिष्ट, श्री... 
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। नरदेव शास्त्री, श्री 

| नरेन्द्रॉसिह विष्ठ, श्री 
। मरोत्तम सिंह, श्री 

| नवलकिश्योर, श्री 


नागेदवर द्विवेदी, श्री 


| नाज़िम अली, श्री 
। नारायणदत्त लिवारी, श्री 
। नारायणदास, श्री 
। नारायणदीन, श्री 
। निरंजन सिंह, श्री 
 लेकराम शर्मा, श्री 
. | चेत्रपाल सिह, श्री 
। पद्मताथ सिह, श्री 
। परमानन्द सिन्हा, श्री 
| परमेइवरी राम, श्री 
| परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
। पहलवान सिंह चोधरी, श्री 
| पातीराम, श्री 
| पुद्दनराम, श्रो 
| पुलिनविहारी बनर्जी, श्री 


प्रकाशवती सद, श्रीमती 


| प्रतिपाल सिंह, श्री 
| प्रभुदयाल, श्री 
। फ़तेहसिह राणा, श्री 


बद्रीनारायण मिश्र, श्री 


* बनारसीदास, श्री 
| बलदेब सिह, श्री 


बलदेव सिंह आये, श्री 


। बलवीरसिह, श्री 


बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिंह, श्री द 


। बशीर अहमद हकीस, श्री 


बसन्तलाल, श्री 


- ॥ बसन्तलाल शर्मा, श्री 
। बाबूनन्दन, श्री 


बाबलाल कसमेदा, श्री 


बालन्दुशाह, महाराजकुमार 
 बिद्वस्बर सिंह, 


बेचनराम, श्री 
बेसीसिह, श्री 


| बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 


बेज्रास, श्री 


| बह्मदत्त दीक्षित, श्री 
| भगवती प्रसाद शक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 


भगवती प्रसाद शक्ल, श्री (बाराबंकी ) 


.. भगवानदीन वाल्मीकि श्री 
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भगवान सहाय, भी 

भीमसेन, भरी 

भवरजी, श्री 

भपालसिह खाती, श्री 

भोलासि]ह यादव, श्री 

मकसद ग्ञालम खां, श्री 

मंगलाप्रसाद, श्री 

मथराप्रसाद त्रियाठी, भरी 

मथ्राग्रसाद पाण्डेय, श्री 

मदनगोपाल वंच्, श्री 

मदनमोहन उपाध्याय, श्री 

मलखान सिह, श्री 

महमूद अली खां, श्री (रामपुर ) 

महम्‌द अली खां, श्री (सहारनपुर ) 

महादेव प्रसाद, श्री 

महाराज[सिह, श्री 

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 

महीलाल, श्री 

मान्धाता सिह, श्री 

मिजाजीलाल, श्री 

मिहरवान सिंह, श्री 

मुज़्फ्फ्र हसन, श्री 

मुनीद्धपाल सिंह, श्री 

मुन्नलाल, श्री 

मुरलोधर क्रील, श्री 

मुब्ताक़ श्रली खां, श्री 

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री 

मुहम्मद श्रब्दुल लतीफ़, थी 

मुहम्मद इब्राहीस, श्री हाफिज 

मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद चसीर, श्री 

मुहस्मद फारूक़ चिह्ती, श्री 

मुहस्मद संजूरुल नबी, श्री 

. मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 

मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 

मोहनलाल, श्री 

मोहन सिह, श्री 

मोहन सिंह शञाक्‍्य, श्री 

यमुना सिंह, रा 

यशोदादेवी, श्रीमती 

रघुनाथप्रसाद, श्री 

रघुराज सिह, 

रघवीर सिह, श्री 

. रणञ्जय सिह, श्री 

रतनलाल जन, श्री 


रमानाथ खेरा, श्री 
रमेशचन््र शर्मा, श्री 
रमेद वर्मा, श्री 
राजकमार दर्मा, श्री 


राजनारायण सिह, श्री 


राजदंदी, श्री 


राजाराम, श्री 


राजाराम किसान, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेद्रदत्त, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामीहन सिंह, श्री... 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
रामश्रवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 


। रामजी सहाय, श्री 


रामदास आये, श्री 
रामदास रविदास, भ्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नोदियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, भरी 
रामबली सिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामरतनप्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामशंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय हार्मा, श्री. 
राससन्दर पाण्डेय, भ्री 
रामसभग वर्मा, श्री 
रामसमेर, श्री 


। रामस्वरूप, श्री 
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रामस्वरुूप गुप्त, श्रो 
रामत्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विश्ारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामेदवरप्रसाद, भरी 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीदंकर यादव, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री 
लीलापघर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ श्रली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्री 
वशिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
वसी नक़वी, श्री 

बासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री 
विचित्र नारायण शर्मा, श्री 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विश्वताथ सिह गोतम, भरी 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दब्लिद, श्री 
बीरसेन, भ्री 

वीरेद्रनाथ मिश्र, श्री 
वोरेन्द्र वर्मा, श्री 
वोरेद्रविक्रम सिंह, श्री 
ब्रजभषण मिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
बृजबिहारी मिश्र, श्री 
ग्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
दकरलाल, श्री 

शम्भताथ चतवंदी, भरी 
शिवकमार पाण्डेय, श्री 
शिवकमार सिश्र, श्री 
शिवकमार दार्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 

. शिवनाथ काटज, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 

श्री 
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शिवमंगल सिंह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराम पाण्डेय, श्री 

शिवराम राय, श्री 

शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, भरी 

शुकदेव प्रसाद, श्री 

धव्याममनोहर मिश्र, श्री 

श्रीचन्द, श्री 

श्रीनाथ राम, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री 

सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिंह, श्री 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 

स््यसिह राणा, श्री 

सावित्रीदेवी, आऔीमती.____._....४.४.४& 
सीताराम डाक्टर, श्री 

सखीरामस भारतीय, श्री 
सन्दरलाल, श्री 
सरुजराम, श्री 

स्रेच्रदत्त वाजपेयी, श्री 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री 
सुल्तान आलम खां, भ्री 
सुय्यंप्रसाद अ्रवस्थी, श्री 
स्यंबली पाण्डेय, श्री 
सेवाराम, श्री 
हबीबुरंहमान अंसारी, भ्री 
हबीबरंहमान आज़मी, श्री 
हमीद खां, श्री 

हरखयाल सिह, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
हरगोविन्द सिंह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, भरी _ 
हरदेव सिंह, भ्री 
हरिप्रसाद, श्री 


हरिइचन््र श्रष्ठाना, श्री 
| हरिइ्चन्द्र वाजपेयो, श्री 


हरिसिह, श्रो 


हेमवरतीनन्दन बहुगुना, 


प्रदतोत्तर ३१७ 


मअब्नोतर 


_डिड2कत9 “धन: +प2ऋ कपजफ, 


तारांकित प्रइन 
जिला अल्मोड़ा मे टनकपुर-पिठो रागढ़ रोड को पक्‍का करने की श्रावश्यकता 


#१---श्री नरेन्द्रसिह विष्ठ (जिला अल्मोड़ा)-- क्या निर्माण मंत्री, कृपया 
बतलायेंगे कि ज़िला अल्मोड़ा में टवकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क कब तक पक्की 
सड़क बन सकेगी ? क्‍ 

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भेज शर्मा )--इस पूरी सड़क को पक्का करने का 
ग्रभी कोई प्रस्ताव नहीं है । | 


श्री नरेन््रसिह विष्ट--क्ष्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि 
कितने मोल हर साल यह सड़क पक्‍की की जायगी ? 

2 8४ कक ५०:६2 5. अंक चतुभुज द्ार्मा--यह तो नहीं कहा जा सकता 
समझी जायगी  उतत्ती -शज् ] क्‍ 

श्री नरेन्द्रसिह विष्ट--संत्री महोदय ने कहा कि अ्रब सड़क की-हालत 
बहुत अच्छी है, यह किस आधार पर बतलाया गया ? 

श्री चतुर्भुज शर्मा--पहले से बहुत श्रच्छी हालत है, काफी उस पर काम 
हुआ है और जो सिलिप वगराओ जाते हैं उन्हें भी हटाया जाता हैँ श्रौर 
काफी दिनों सड़क चलती हे। 


श्री नरेद्रसिह विष्ट--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि 
चलथी वघाटद में अब तक पुल नहीं बता, वहां ठेस्पोरेरी पुल केबल' छ: महीने 
रहता है, जिससे छः महीने से ज्यादा मोठरें वहां नहीं चल सकतीं ? 
. श्री चतुर्भुज हार्मा--पुल बरसात में ज्ञायद नहों रहता होगा, बाकी रहता 
है और सड़क चलती हूं। 


#२--श्री नरेन्द्रसिहु विष्ट--क्या निर्माण मंत्री को पता है कि उक्त सड़क 
की हालत टनकपुर से घाट तक बहुत खराब है? 


श्री चतुर्भुज शर्सा--सड़क की हालत अब पहले सेतो बहुत अच्छी है। 
_+३--श्री नरेद्रसिह विष्ट--क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि यह सड़क 
सालम कंवल कूछ ही महीनों में चलती है? 
__ श्री चतुभुंज दर्मा--जी नहीं । यह सड़क केवल अ्रधिक वर्षा में स्लिप आा 
जाते के कारण कभी-कभी केवल कुछ दिनों के लिये ही बन्द होती है । 


. सचिवालय में स्टेनोग्राफ्स के वेतन की दर 





हे *४-शी भगवान सहाय (जिला ज्ञाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की 
कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफ्स के बेतन दर और विधान सभा और 
विधान परिषद्‌ के रिपोर्ट्स के वेतन दर में कोई श्रन्तर है? यदि हां, तो इसका क्या 
कारण हु? क्‍ द | हा 
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च्याय मंत्री (श्री सेयद अली ज्हीर )---जी हां, विधान सभा और विधान परिषद 
के रिपोर्ट्स के बेतत दर सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफस के वेतन दर से ग्रधिक 
हैं, दयोंकि रिपोर्ट्स के लिये शार्टहेंड में ज्यादा स्पीड को झआावदयकता होती है तथा उन्हे 
हिन्दी और अ्रंग्रेजी दोनों भाषाओं का शार्टहुंड जानना आवश्यक हूं। 


प्ू>-क्षी भगवान सहाय--क्या यह सच है कि सरकारी सचिवालय के सहेनो 
प्राफर्स के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं, जिनका वेतन दर और स्तर सचिवालय के 
सुपरिण्टडेंट के समान हूं 


श्री सेबद अली जहोर--जो नहीं। यद्यपि इस समय सरकारी सचिवालय के स्टेनो 
ग्राफर्स मंत्रियों के व्यक्तिगत सहायकों के पदों पर काम कर रहे हें, पर उन पदों को 
उनके लिये सुरक्षित नहीं रखा गया हूँ।. 


श्री भगवान सहाय---कक्‍्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की क्या करेंगे कि 
मंत्रियों या उपमंत्रियों के पास जो सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स रहते हे वे स्थायी हें या अस्थायीहें ? 
अ सेजए आती जहीर--ज्यादातर श्रस्थायी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं। 


श्री भगवान सहाय--क्या सरकार ऐसी ही सुविधा विधान परिषद्‌ श्रौर 
विधान सभा के स्टेनोग्राफर्स को देने की बात पर विचार कर रही हैं? 


श्री सेयद अ्रली ज़हीर--उनका ग्रेड फिकस्ड है और उनमें भी यह सरत है 
कि कुछ परमानेंट हैं और कछ टेम्पोरेरी हें। 


“६--आी भगवात सहाय--कक्‍्या सरकार विधान सभा सचिवालय के रिपोर्ट्स 
के लिए भी कोई ऐसा - स्थान निर्माण करने का विचार रखती है जिसका वेतन दर 
सुर्पारिटेंडेंट , के बेतत दर ॒के समान हो ? 
श्री सेयद अली जहीर--जी नहीं। इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है। 
. आजमगढ़ जिले की कुछ सड़कों पर पड़े हुए नल 
७-- भी रामसुनद्दर पाण्डेय (जिला आ्राज़सगढ़)--क्या निर्माण मंत्री को 


पता हूँ कि दीदारगंज से दीदारगंज रेलवे स्टेशन, कप्तानगंज से श्रहिरोला ओर कप्तानगंज 
से महाराजगंज जाने वाली सड़कों पर सीमेंट को बती हुई पुलियां फेंकी पड़ी हें! 


श्री चतभज शर्मा--दीदारगंज से दीदादगंज रेलवे स्टेशन सड़क पर कोई तल 
नहीं पड़ा है, बाकी दी सड़कों पर कुछ नल पड़े हैं। 


है 8 श्री राससुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि उन नलों की संख्या क्या हे और उन पर कितनी लागत लगी है? 






» चतुर्भुज हार्मा--एक सड़क पर तीन नल पड़े हें और एक पर ५०। 


फससुन्दर पाण्डय--क्या माननीय निर्माण मंत्री महोदय बतलाने की इंष 
ः बोर्ड आजमगढ़ के पास यह आदेश गया है कि वह उन नलों को 


'प शर्सा--इसको कोई सूचना यहां नहीं है। 


प्रहनोत्तर द ३१६ 


आजमगढ़ जिले की कच्ची सड़कों की जिला शोडे को वतपसी 


८--ओ रामसुन्दर पाण्डेय---क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला 
ग्राइमगढठ की कछ कच्ची सड़कें क्‍यों जिला बोर्ड को वापिस की शर्यीं ? 


श्री चलभ ज शर्मा-सरकार ने यह निर्णय किया था कि दद्धोसश कालीन योजना 
के प्रथम चरणमें वह कच्ची सड़कें जोडिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सन्‌ १६४६ में ली गईं थीं, 
वापस कर दी जायं। उसी निर्णय के अनुसार यह सड़कें जिला बोर्ड आजमगढ़ को 
वापस की गई हूं। 


श्री रामसन्दर पाण्डेय -क्या मानवीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कप 
करेंगे कि इन सड़कों परकितता व्यय होते के बाद जिला बोर्ड को चापस की गई थीं 
श्री चतुर्भ ज दर्मा--इसके लिये सूचना की ज्ञरूरत है। 


क्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि जिश्न उद्देश्य 
से यह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ली गई थीं वापस करते समय वह उद्देश्य पूरा हो 
छका हैं या नहीं 


श्री चतभ ज शर्मा --यह जिस उद्देश्य के लिए ली गई थीं वह पूरा हो जाने 
पर वापस की गई हैं और आशा क्री जाती हैकि उद्देश्य कायम रहेगा। 


श्री रामसन्दर पाण्डेय-..क्या 'साननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 
कि इल सड़कों को बनाने के लिए ज़िला बोर्ड को कुछ अनदान देने की कृपा करेंगे ? 


श्री चतभ ज शर्मा--जी हां, हर साल ग्राण्ट दी जाती हे और बराबर दी जायगी। 


#8-१०-- भी आीचन्द ( ज्ञिला सुजफ्फरनगर )--न ३१ मार्च, १९५३ के 
लिये स्थगित किये गये। | 


#१ १--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--न ३१ मा, १६५३ 
लिये स्थग्रित किया गया। | 
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नहरों से श्राय तथा उन पर व्यय 
. #१२--श्री श्रीचन्द--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 
१६५१-५२ में नहरों से क्या आय हुई झ्लौर उन पर उक्त वर्ष सें क्या खर्च हुआ? 
सूचना मंत्री (क्री कमलापति ज्रियांठी)--१६५१-५२ में उत्तर प्रदेश की 


सिचाई कार्यों से कुल आय ६,५४५, शे८,१५० रुपया हुई और उन पर उक्त वर्ष में कूल खर्चे 
३,७२,२६,२४५ रुपया हुआ। 


श्री श्रीचन्द--क्या सरकार तीन करोड़ रुपये के बजट को इन नहरों की 
उन्नति में ही लगाने के लिये विचार कर रही है? 


श्री कमलापति जिपाठो --यह रुपया नहरों की उन्नति में भी लगता है 
श्रौर और कामों में भी लगता हैँं। 


श्री बलवन्त सिह (ज़िला मुजुफ्फ्रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने 


को क्रपा करेंगे कि जिन नहरों से आसदनी अधिक है वहां के किसानों को क्‍या 
राहत दी जा रही है? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--तहरों का पानी तो स्वयं ही बड़ी भारी राहत है। 


श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला सुजुफ्फ्रनमर)--वंया मासनोय मंत्री जी बताने का कष्ट 
करेंगे कि प्रदेश को किन-किन नहरों पर व्यय झाय से श्रधिक होता है? 
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श्र ह कमलापति द त्रिपाठी--इसका उत्तर विस्तृत रूप से और निद्चित रुप से 
नोटिस मिलने पर मिलेगा लेकिन में समझता हूं कि शारदा पर ऐसा है, लेकिन और जगहों 
पर झ्रामदनी हो जाती है। द 


श्री वीरनदर वर्मा--क्या साननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शारदा नहर के 
ग्रतिरिक्त और सभी नहूरों पर आय व्यय से अ्रधिक होती है ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी---नहर॑ बहुत सी है, बुच्देलखंड में हें मिर्जापुर में हैं श्रौर 
गोरखप्र में भी छोटी-मोटी नहरें हुं, इन नहरों में ऐसा नहीं है कि श्रामदनी ज्यादा होती है 
झौर खर्चा कम होता है। गंगा और जमना पर अधिक लाभ होता है, प्रायः सभी नहर घाटे 
में ही चलती हें । द 


है श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या मानतीय संत्री जी सन्‌ १९४५२-५३ का आय झौर व्यय ग्रगर 
उनके पास हो तो हाउस के सामने रखने का कष्ट करेंगे ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी -..मेरा र्थाल है कि वह बजट में दिया हुआ है। 


श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार गंगा और जमुना की नहरों की झाबपाशी की दर 
को कम करने जा रही है ? 
श्री कमलापति त्रिषाठी--जी नहीं। 


क्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--सन्‌ १६५०-५१ के मुकाबले में १६५१-११ 
में नहरों से झ्ामदनी बढ़ी हैँ, अगर बढ़ी है तो वह केसे बढ़ी है ? 


. श्री कसलापति त्रिपाठी--कुछ नयी नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरीज और कुर्ये यह सब 
खोदे गये श्रौर बनाये गये उससे आमदनी बढ़ी है। 


#१३-१५---भी रामभजन (जिला खीरी)--[२४ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित 
किये गये। ] द 


#9१६--शी केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---[२४ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित 
किया गया || क्‍ 
जिला गोरखपुर में विभिन्न सड़कों के बतवाने का विचार 


. #9१७--श्री केशव पॉडेय---क्या सरकार यह बता सकती है, कि गोरखपुर पिपराइच 
रोड, फुटहवा इनार से सोनवरसा पिपराइच रोड, गोरखपुर से खजनी उस्झा बड़हलगंज रोड, 
कौड़ी रास से बांसगांव रोड, कौड़ी राम से गोलबाजार रोड, शिकारपुर से घुघुली सिसवा 
रोड कब तक बनवाये जायेंगे ? 


श्री चतर्भुज शर्मा--प्रवन में पूछी गयी सड़कों की व्यवस्था नीचे दी हुई है ४ 


_ गोरखपुर-पिपराइच, गोरखप्र-खजनी उरूआ बड़हलगंज, कौड़ोराम-बांसगांव, कौड़ी 
राम-गोला तथा शिकारपुर से घुधली सड़कें जिला बोर्ड के अधीत हें और इनके बनवाने का 
भार बोर्ड के ऊपर हूँ। | ि 

_ फूटहवा इनार सोनबरसा पिपराइच सड़क तीन भागों सें है। पहला भाग फुटहवा 
इनार सोनबरसा तथा दूसरा भाग सोनबरसा बेला युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में 
सीमेंट कांक्रीट योजना में सम्मिलित है और आशा को जाती है कि अगले दो वर्षों के अन्दर 
ट्रैक बिछाने का काम ससाप्त हो जायगा। तीसरा भाग बेला पिपराइच डिस्ट्रिक्ट बोड 
को वापस कर दिया गया है श्लौर इसको बनवाने का भार बोर्ड के ऊपर है।..._ 


प्रशनोचर द ३२१ 


श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर 
खजनी उरुआ बड़हलगंज वाली सड़क, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कब वापस की गई ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रभी हाल हो में वापस हुई है। 
श्री केशव पांडेय-..जब तक यह पी० डब्ल्यू० डी० के चाजज में थी तब तक उस सड़क 
प्र कौन से निर्माण कार्य किये गये ? 


श्री चतुर्भज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी। 


श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर )--जब तक यह सड़क पी० डब्ज्यू० डी० के 
चार्ज में रही है श्रोर जिस रेशिओो से उस पर खर्चा हो रहा है क्या उसी से वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
को भी रुपया दांसफर करेंगी ? 
.. वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस)--किया गया है उसी तरह से । वह 
उनको दिया गया हूँ। क्‍ 
श्री केशव पांडेय--क्या यह सही है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने श्रपनी बहुत 
सी सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को देने के लिये कहा था और उस पर पी० डब्ल्यू० डी० ने 
भ्रभी अपना कोई फैसला नहीं दिया है ? 


... श्री चतुभुंज दर्मा--जी हां, हो सकता है। लेकिन अधिक सूचना देने के लिये 
नोटिस की जरूरत हूँ। 

श्री व्रजभूषण सिश्व (जिला भिर्जायुर)--जो सड़कों वापस की गई हैं उन पर 
मरम्मत के लिये किस हिसाब से रुपया दिया गया है ? द क्‍ 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--.३०० रुपया फो मील के हिसाब से । 


श्री केशव पांडेय--क्या डि स्ट्रिक्ट बोर्ड की आथिक हालत को देख कर सरकार 
फिर इन सड़कों को अपने चार्ज में लेने की कृपा करेंगी? 
श्री चतुुज हार्मा--प्रभी ऐसी कोई योजना नहीं है । 


. क१८--भी केशव पांडेय--] १८ मां, १६५३ के लिये संख्या २८ के अन्तर्गत 
स्थानान्तरित किया गया । | ह हज मा 
योरखपुर में पावर हाउस की केपेसिटी 


+.. कई#१६-+- श्री इस्तफा हुसन (जिला गोरखपुर )--कक्‍्या अर्थ तथा शक्ति मंत्री कृपा 
कर बतायेंगे कि गोरखपुर शहर में जो पावर. हाउस है उसकी कैपेसिटी क्‍या है उससे कितना 
हिस्सा शहर का रोशन होता है श्ौर हर महीने में रात के कितने घंटे के लिये बिजली सड़क पर 
जलायी जाती हे? द 5 


भरी हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम-- (१) गोरखपुर शहर में झांतो इलेक्ट्रिक सप्लाई 
कम्पनी के पावर हाउस की कैपेसिटी (2558०09) ८५५ किलोबाट है। 
(२) उससे कम्पनी के लाईसेन्सड्ड एरिया ([०७75८6० ७87०9) का दो-तिहाई 
भाग रोशन होता है। नी आओ कर द 
शक (३) हे सड़कों पर रोशनी सूरज डूबने के समय से शुरू होती है । गरमी के दिलों में 
गली २ घंटों से लेकर १० घंटों तक और जाड़ों में २ घंटों से लेकर १२ घंटों तक गोरखपुर 
म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये (50०८६ [80078 3०४०१एा७ ) के मुताबिक जलतो है । 


हि 


पूरी चांदनी के दिनों में बिजली सड़कों पर बिलकुल नहीं जलती है। 


३२२ विधान सभा [ १० सा, १६४: 


.. श्री इस्तफा हुसेन--क्या सरकार बतायेगी कि यह झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी 
भ्रपती प्री कंपेसिटी पर चल रही है या कोई सरप्लस भी बाकी है ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस---यह्‌ गोरखपुर के मुताल्लिक सवाल है। 
.. श्री अध्यक्ष--बहु कम्पनी के लिये कह रहे हें। वह गोरखपुर के बारे में प८ 
रेहे है । न 

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---उसके बारे में मालूम होगा कि वहां थोड़े दिन हुये 

कंट्रोल था, वह उठा दिया गया था, इसलिये कि क्पेसिटी जो बढ़ी थो वह आजकल यहां 
अ्रबेलेबिल हो गई हु । 

श्री इस्तफ़ा हुसेन--यह लाइसेंस जो दिया गया है उसका लाइसेंसौर कौन है 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस---गवर्नमेंट है 


. श्री इस्तफ़ा हुसेन-..जो एक तिहाई-हिस्सा लाइसेंस के भ्रन्दर रोशन करने से बाकी 

बच जाता है, वह कब इस लाइसेंस द्वारा रोशन किया जायगा ? 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--यह तो जरूरी नहीं है कि बह इसी लाइसेंस 
द्वारा रोशन होगा। उसके लिये तो मुमकिन हूँ कोई दूसरा इंतिजाम हो । 

श्री रामनारायण ज़ियाठी (जिला फंजाबाद)--पिछले बजट भाषण में माननोय 
मंत्री जी ने गोरखपुर में १० लाख किलोबाट का पावर हाउस खोलने की जो योजना बनाई 
थी क्‍या वह शुरू हो गई है या नहीं और शभ्रगर नहीं तो कब शुरू होगी ? 

श्री हाफ़िज सुहम्मद इब्नाहीम--इसके मुताल्लिक सवाल आगे है। 

श्री गंदा सिह-..क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पावर हाउस से 
कुछ नलकपों को भी पानी दिया जाता है और उन नलक्‌पों को बिजली न मिलने की वजह से 
पानी मिलने में दिक्कत होती है ? 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--नहीं। इस पावर हाउस से उन नलकूपों को 


पानी नहीं मिलता । यह तो शहर के लिये कायम हुआ था और उससे उन लोगों को जो शहर 
में रहते हैं, पानी मिलता है। 


._ *२०--श्री इस्तफ़ा हुसेन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर रेलवे 
स्टेशन के सामने जो सरकारी पावर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी क्‍या है ? उस पावर स्टेशन 
से कितने और किन किन जगहों पर नलकूप चलाये जा रहे हैं? 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इ ब्राहीस--गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो सरकारी 
पावर स्टेशन है, उसकी कंपेसिटी ३२०६० किलोबाट . है। इस पावर स्टेशन से १०० 
नलकूपों को निम्नलिखित स्थानों पर बिजली दी जाती है के. 





गोरखपुर . २२ द 
देवरिया श्८ 

.. बस्ती प्ण 
ः द १०० 


हि श्री इस्तफ़ा हुसेन--क्या साननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पावर स्टेशन है 
उसमें काफी पावर सरप्लस है ? ॥ ह शी मई 

. ._ श्री हाफिल्ञ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं। उसमें तो काफी सरप्लस नहीं है, में इस 
वक्‍त बिलकुल डेफिनिद तो नहीं हूं, लेकिन काफी सरप्लस नहीं हो सकता ॥ 


प्रदनोत्तर ३२३ 


श्री इस्तका हुसेन--क््या इस पावर स्टेशन से, चौरीचोरा, खलीलाबाद श्ौर दूसरे 
मकामों पर स्ट्रीट लाइटिंग का इंतिजाम किया गया हू ! 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस---जी, जरूर किया गया है । में यह डेफिनिदली 
नहीं कहता कि चोरीचौरा भो हूँ या नहों, लेकिन मेरा यह खयाल हे कि बह किया गया है। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या १० लाख किलोबाद का जो पावर स्टेशन 
गोरखपर में बनाने के लिये पिछले बजट भाषण में घोषणा की गई थी, वह शुरू हो गया हूं, 
ग्रगर नहीं तो कब से शुरू किया जायगा ! 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम---जनाबवाला, पिछले बजट में किसी पावर हाउस की 
योजना नहीं दी गई थी, जिसका जेनरेशन १० लाख किलोबाट हो । 


श्री गंदा सिह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नलक॒पों को यहां से 
पावर दी जाती है उनको पावर न सिलने को वजह से दे प्रायः जितना पानी देना चाहिये उतना 
पाती किसानों को नहीं दे पाते ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीसम--मेरे नजदीक यह बात गलत है। श्रगर कोई खास 
शिकायत कहीं की हो तो में उसको देखूंगा। 


श्री इस्तफ़ा हुसंन--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो सरकारी पावर हाउस हें, 
उसका इंजिन अमेरिकत हूं ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--मुझे यह तो याद नहों है कि वह अमेरिकन है या 
इंगलिस्तान का । 


श्री रासनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलानें की कृपा करेंगे कि 
१० लाख का नहों १० हजार किलोवाट के जिस पावर स्टेशन की घोषणा ५२-५३ के बजट 
भाषण में की गयो थो, वह चाल हुआ या नहीं और अगर नहों तो कब चाल होगा ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इम्राहीम--वह अ्रब थोड़े दिनों में चाल होने वाला है। 
उसके लिये मशीनरी खरोदी गई हूँ। 


. श्रो इस्तफा हुसेन--क्या सरकार को यह पता है कि इस पावर हाउस के इंजिन का 
एक पुरजा जो हेड कहलाता हे वह कई बार टूट गया है ? 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--नहों, सरकार के पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है। 


श्री रामअवध सिह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस पावर हाउस से 
सस्ते रेट्स पर सरदा नगर की सिल बिजलो देने के लिये तथार हूं? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--नहीं । 


श्री शकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार गोरखपुर जिले की स्थिति 
को देखते हुये इस पावर हाउस की कंपेंसिटी को बढ़ाने का विचार रखतो है ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस--बह तो बढ़ने बाली ही है और १० हजार के 
के बढ़ाने के लिये पिछले बजट में थी। 


२१--श्री इस्तफा हुसेन--कक्‍्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि गोरखपुर का सरंकारी 
पावर स्टशन कब चालू हुआ और उसके इंजन अरब तक कितनो बार खराब हुए और बदले गये ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--गोरखपुर का सरकारी पावर स्टेशन १६४० 
मे चालू हुआ। कोई भी इंजन त तो कभी खराब हुआ और ने बदला गया | 


३२४ विधान सभा [ १० मार्च, १६४३ 


+२२-२४--शी देवकीतन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)-- 
[ देखिये आगे पृष्ठ ३३०-३३१ पर | 
+२५--श्री शुकदेव प्रसाद--.[६ श्रप्नैल, १६५३ के लिये स्थगित किया गया |] 
गोरखपर में नदियों हारा सिंचाई की योजनायें 


+२६--श्री शकदेव प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपर 
जिले में नदियों हारा सिचाई के लिये कोन कौन सी योजनायें बनायी गयी हें और वह कब 
तक प्री हो जायंगी ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--गोरखपुर जिले में नदियों द्वारा सिचाई के लिये निम्न- 
लिखित योजनायें हैं: 
(१) रोहीन नहर, 
(२) डांडा नहर, 
(२) गंडक नहर, और 
(४) घोंगी नदी हारा सिंचाई योजना 
पहली दो योजनायें तो करोब करीब प्री हो गई हं ओर इनसे सिचाई भी हो रहो हैं 
और प्रह पूर्णतया वित्तीय वर्ष १६५३-५४ तक बन जायेंगी। पिछली दो योजनाओं पर अभी 
जांच हो रहो है। 
श्री शुकदेव प्रसाद--गोरखपुर जिले में दो गंडक नदी हैं, छोटी और बड़ी । क्या सूचना 
मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस नदी से यह नहर निकाली जा रही है या योजना है! 


श्री कमलापति त्रिपाठी---जो विचार किया जा रहा है नहर निकालने का वह बड़ी 
गंडक नदों से ह। 


श्री शुकदेव प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि इस योजना के 
अन्तर्गत कौन-कौन से यू० पी० के जिले सिचाई के ग्रन्दर लिये जा रहे हें ? 
श्री प्रमलापति त्रिपाठी--देवरिया और गोरखपुर । 


श्री राम झ्वध सिह--कक्‍्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पत्य 


७ से जिन से नहर नहीं निकाली गई है, सिचाई करने के लिये पस्पिंग सेट्स की व्यवस्था 
करेर 


. श्री कमलापति त्रिपाटी--यदि ऐसा कोई सुझाव झ्राया तो गव्नमेंट उस पर विचार 
करेगी... 


*+२७-२८--शी नारायपद्तत्त तिवारी--.[७ अप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित 
किये गये।] 


जिला अल्सोड़ा में घाट से गंगोलोी हाट तक मोटर सड़क का निर्माण 


*+२६--श्री नरेचद्रसिहू विष्ट--क्या निर्माण मंत्री कृपषा बतलायेंगे कि जिला 
प्रल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाद तक मोटर सड़क निर्माण करते की सरकार की योजना है! 


श्री चतुर्भुज शर्मा--दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के श्रन्तग्गंत अ्रकालपीड़ित लोगों को 
झावश्यकता अनुसार रामेदबर से गंगोलोहाद तक के सड़क निर्माण कार्य को सरकार ने स्वीकार 
कर लिया हे। घाट से रामेइवर तक सड़क बनाने का कार्य अभी किसी योजना में शामिल नहीं है। 


_ श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 
यह जगहू चम्पावत ओर पिथोरागढ़ तहसील में हे ? 8 


प्रशनोत्तर द ३२५ 


श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो इससे कहा नहीं जा सकता है। 
श्री नरेद्धासह विष्ट-..क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सड़क के लिये 
कितनी घनराशि मंजर की गई है और कब इन सड़कों का काम आरम्भ होगा ? 


श्री चतुभुज शर्मा--मेंने पहले ही बतलाया कि फैसीन रिलीफ वर्क में ० हजार 
रुपया इसके लिये दिया गया था ओर बागेश्वर रोड भी इसमें शामिल है। सारा काम 
फँमीन रिलीफ वर्क के खयाल से ही होता हु। 


जिला आगरा में वाह-अरनौटा रोड की सरम्मत 
+३०--शभ्री दाम्भूनाथ चत्॒वेदी(जिला आगरा)--व्या सरकार को बिदित है 
कि वह वाह से अ्ररनोटा को सड़क तहसील वाह, जिला आगरा का मुख्य यातायात सागें, 
बहुत बरी दशा में हैं ? यदि हां, तो क्‍या सरकार शोघ्नर उसकी मरम्मत का प्रबन्ध 
करेंगी ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इस १५ मील लम्बी सड़क में से सात मोल की हालत 
भ्रच्छी नहीं है और उनकी मरम्मत कीजा रही है । 


... श्री दाम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बतलायेगी कि यह सड़क ऐसी है कि 
इस पर न कंवल गाड़ियों के बल्कि सवारियों के भी भ्ंजर-पंजर ढीले हो जाते हें । 


श्री चतुर्भुब॒शर्मा-.जी हां, हालत खराब है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने 
कहा उस पर लारियां भी चलती हें श्रौर सब काम होता है। 


श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को मालूम है कि ट्रान्सपोर्ट कमिइनर गवर्न सेंट 
के पास लिख चुके हें कि इसको मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाय ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी मरम्मत कीजा रही है और इस सड़क पर 
काफी ध्यान दिया जा रहा है। द 


श्री मदनमोहन' उपाध्याय (ज्ञिला श्रल्मोड़ा)--क्या सरकार इस सड़क पर 
जो मोटरें चलती हें उनमें एम्बुलेंस श्रौर स्ट्रेचर रखने की बात सोच रही है ? 


. (कोई उत्तर नहीं दिया गया।) 


,_ भरी शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार यह जानने की कोशिश करेगी कि जो हालत 
हैं उसमें बिना नये तौर से मीलों के बनाये हुए जिस तरह का काम हो रहा है. वह 
उसमें किसी तरह से सुधार नहीं कर सकता। 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी बाबत पूछा जायगा। 


ञु +३१---.आी शम्भनताथ चतुर्वेदी--[२४ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित किया 
गया।| 


पूर्वी यमुना नहर के भ्रपर और लोञ्र डिबीज़नों से आय 


. #३२--श्री श्रीचन्द--क्‍्या सरकार कृपया बतायेंगी कि पूर्वो यमुना नहर के 
अपर भौर लोअर डिवीज़नों में १६५१-४२ में क्या श्राय किन-किन मर्दों से हुई ? 
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श्री कमलावति त्रियाठो-. १६५१-५२ में पूर्वा यमुना नहर के अपर ग्ौर 
लोअञ्र डिवीज़नों से आय की मर्दे तथा आंकड़ें निम्नलिखित हँ-- 








नास मद | ग्रपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न सम्पूर्ण ग्राय 
(१) सिंचाई ( 0०८०ए.67१8 796 ) १७,३६,२१० ३१,८०,४७६ ४६,१६,६५६ 
(२) भूमि धारण कर ( 0एाशा$ 78 ). ८5,३०० ५,५१०. १३,८१० 
(३) जल विक्रय. ( 586 ० फ़वा०7 ) ३,३०८ ३४२ ३,६५० 
(४) वक्षादि रोपन ( फ्शयाा07 ) २,४३६. ४१,४७८ ४३,६१७ 
(५) अन्य नहर उत्पन्न द्रव्य (0.6 ८॥॥| १८,२०१ ६,१७४. २७,३७१ 
797000८6 ) द 
(६) जल दक्ति ( छल ए0फ़धा ) ५१,०४७ ३,०६१ ४४,१३६ 
(७) कर दंड तथा विभिन्न 
( शा ग6 & ग्रांडटष!८१९०४५ ) १८,४२७. ४३,१८० ६१,६०७ 


'फमेजमनक ८ाअकजाड “५ंक-मकमाद 3 नया लरनजपा तक: पनापकोोर्य' अपप॑ममु॥ १५ल्‍करकातत जम पी: फटा:माानी धतभमर, जमारतामि ३2०८ >पा#+वम +मलाएम“ ध(ाााउ! (पाकर वर कार । 


योग... १८/३७/६७३२ ३२,८३,२५४ ५१,२१,१८६ 


आकमारसदा +न्‍्मटम्ाा, प्माऋारा। काला: डनीड५५४८६ ४०२):०:२४० ९:नथकमपाएत मय -द॥ 38६५ अभथयाक कि हग(मषमा ॥पकाइप पा फापाााने रात का, अदाकमाक 2फकरजड' पाया: ॥6घ5फाा- आउ:७छा उमा । 








(८) नहर को प्राप्प भूमि कर का अंश 


( 2070607 त॑ [076 72एशाए 076 [0 ए०7:8 ) ....  ४,८५,४६१ 
क्लयोग .. २५६,०६, ६७७ 





+३३--भी श्रीचन्द--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि १६५१-५२ में उप- 
युक्त डिवीज़नों में कुल क्या व्यय हुआा 


श्री कमलापति त्रियाठी--उपर्पुक्त नहर के दोनों डिबीज़नों में १६५१-५२ में व्यय 
निम्नलिखित हेँ-- 


रुपये 
अपर डिबीज़न हा ६,८५,८५४ 
लोग्र डिवीज़न ॒ ८,२६,६ २५ 
| योग... १४४६३ 


+३४--भी श्रीचन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तावान (सिंचाई) 
से क्‍या आ्राय हु 


श्री कमलायति त्रियाठी-+तावन सिचाई से १९५१-५२ में निम्नलिखित आय हुई के 


रु० 
अपर डिवीजन द मम १५,३१६ 
लोअर डिबीज़न अं 4 3 आम ६७,०१६ 


योग रब... परे 
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श्री श्री चतइ३--क्या मानतीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तावान किन किन 
कारणों से लगाया गया? 


श्री कमलायति त्रियाठी--पूरा डिटेल देना कि किस किस पर तावान लगाया 
गया ओर किस वजह से लगाया गया यह तो यहां बताना मुश्किल हेँ। लेकिन तावान 
जिन वजहों से लगता हैँ उन्हीं वजहों से लगाया गया 


श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोअर डिवीज़न में अपर 
डिबीज्ञषन की अ्रपेक्षा क्‍यों अधिक तावान लगाया गया ? 


श्री कमलायति त्रियाठी--बहां ताबान लगाने लायक अधिक जुरमम हुये होंगे । 


श्री केशव ग्प्त (जिला मुजफ्फ्रतगर)--मिसलेनियस प्रइन ३२ में रेंट, दंड आदि 
से १८,४२७ रुपये अपर डिवीज़न से और ४३,१८० रुपये लोश्वर डिबीज्ञन से दिखाये 
गये हुँ सगर प्रइत ३४ के जवाब में अपर डिबीज्ञन से १५,३५६ और लोशपअर 
डिवीज़्त से ६७,०१६ रुपये बताये गये हैँ। तो यह अन्तर क्‍यों हैं? 


श्री कमलायति त्रियाठी--बह मेरा खयाल है कि एक तो रेंट है, दंड और मिसले- 
नियस इसका हेड हैँ । अगर इसका डिटेल आप चाहेंगे तो दे दिया जायगा। 


श्री बलवन्त सिह--क्या यह बात सही है कि यमुता कैनाल के अपर और लोश्रर 


डिवोज़न में कुलाबे छोटे कर दिये गये हें जिसकी वजह से लोग अक्सर नहर 
काटते हें और इस वजह से अधिक तावान लगाना पड़ा हे? 


श्री कमलापति जियाठो--ऐसी बात नहीं है कि सभी कलाबे छोटे कर दिये 
/ जहाँ ज़रूरत समझी गयी वहां छोटे किये गये । 


अलीगढ़ में कछ स्थानों पर सिचाई के लिये पानी की कमी 


३५-“श्रीं लेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या सरकार को मालम है कि 
रजबहा सुम्मेरा, सकिल तीन डिवीजन अलीगढ़ में दिसम्बर के अन्तिस सप्ताह से जनवरी 
तक घिचाई के लिए पानी नहीं दिया गया ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--रजबहा सुम्मेरा २६ दिसम्बर, १६५२ तक बराबर 
चलता रहा। बाद मे रोस्टर के अनुसार यह रजबहा बंद कर दिया गया। जब इस 
रजबहेँ का रोस्टर के हिसाब से फिर चाल करने का नम्बर १५ जनवरी, १६४३ 
को अया इससे सींचे जाने वाले क्षेत्र में वर्षाहोंगई और पानी को झावश्यकता बिल्कल 
नहीं रही। श्रत: इस रजबहें को उस समय न चला कर २४ जनवरी, १६५३ को चलाया 
गया और तोन हफ्ते बराबर चलता रहा। 


श्री नेकराम इर्मा--क्या साननीय मंत्रो जो को ज्ञात है कि रजबहा सम्मेरा 
चलता रहा लेकिन इसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा और करोब १,४०० बीधे भमि 
बिना पानी भरें रह गयी? 


श्री कम॒लापति त्रिपाठी--गवर्ममेंट को इसकी कोई झचना नहीं है । 


श्री नेकरास शर्मा--क्या सानतीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेंगे 
कि यह ज़मीन बिना पानी भरे हुये रह गयी ? 


श्री कमलायति जिपाठी--इसकी कोई छूचना अगर सरकार के पास श्रायी तो 
उचित कार्यवाही की जायगी। द द द 


श्री लेकरास छर्मा--रोस्टर के अनुसार किस तरीके पर पस्प बन्द होता है भौर 
किस तरीके पर खुलता हूँ यहु किस आधार पर तथ किया जाता हे 


इेसफ विधान सभा [ १७ मार्च, १६४३ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--यह रजबहा चार हफ्ते में एक बार चलने के हिसाव 
से खलता हैँ ओर उसी हिसाब से खुला होगा। 

. श्री नेकराम शर्मा--कक्‍्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वहां पर इतनी 
वर्षा नहीं हुई थी और वहां के किसान जब ए क्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंचे 
कि इस वक्‍त हमको पानी दे दिया जाय लेकिन इंजीनियर महोदय ने उनको कोई 
सुनवाई नहीं को ? 

श्री कमलापति त्रियाठी--बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हुई होगी यह तो इस उत्तर से 
ही स्पष्ट हुँ क्योंकि १५ को खुलना चाहिये और २४ को खुला। लेकित इतनी वर्षा 
जरूर हुई होगी कि कुछ वर्त टाल कर खोला जाय । 


६--आी नेकराम हार्मा--क्या सरकार को मालूम हूँ कि नीजरागोझूलपर, 
नरहरपुर) दोस्तपुर, वाजोदपुर, बबरोई आदि गांवों में भूड़ भो नहों भरो गई है ? 
श्री कमलापति त्रिपाठी--इन गांवों में बोई हुई सम्पूर्ण रबी की फसल के क्षेत्र में 
सिचाई हुई हे। 
: गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों की सिचाई 


३७--आी इस्तफ़ा हुसेन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखप्र 
की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों को कितनो बार किस हिसाब से पानी मिलता हुँ ! 


श्री कमलायति त्रिपाठी--गोरखपुर की रामगढ़ नहर से रबी को सिचाई के 
लिये कोई समय निध्चित नहीं हें। जब इसके क्षेत्र में रबी की सिंचाई के लिये पानी 
की मांग होतो है, नहर खोल दी जाती है । प्रत्येक खेंत में कितनी बार सिचाई 
हुई इसका कोई हिसाब नहीं रक्‍्खा जाता है 


श्री इस्तफ़ा हुसन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्‍या उनके 
पास इस रासगढ़ नहर से पानी लेने वालों को शिकायतें आई हूं? 


श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, पानी की कसी की शिकायत आयी थी । 

श्री इस्तफ़ा हुसन--क्या माननीय मंत्री जी इन शिकायतों पर गौर करेंगे 
झोर तहकीकात करा के उनको उचित सुविधा देंगे 

श्रो कमलापति त्रिपाठी--जी हां, जो शिकायतें झाती हैं उत्तर पर उचित 
कार्यवाही की हो जाती हूँ । 


श्री इस्तफ़ा हुसेत--क्या माननीय मंत्रो जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
क्या उस नहर के कच्चे बांध इतने ट॒ट गये थे कि उससे पानी का काफी नुकसान हुता 


श्री कमलापति त्रिपाठी---प्राप किस जगह की बंधियों की बात कह रहे हैँ, 
कई जगह नहरें काटी भी गयी थीं। 

श्री इस्तफा हुसेन--में यह सवाल करता हुं कि इस नहर की जो बंधियां 
हैं वंकाफी दूट गयीं उसके मुताल्लिक कुछ किया गया या नहीं जा 

श्री कम्लापति त्रिपाठो--नहरें और बंधियां तो टूटती ही रहती हैं. और 
अब व टूटती हू तो उनकी मरम्मत तो होती ही है। ॥ 
... पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जिला बोर्ड मुजपफ़ रनगर को वापस दी हुई सड़क 


#इ८--श्री बलवन्त सिह--क्या सरकार यह बतलायेगी कि मार्च, १६५२ के 
बाद कितनी सड़कें मुहकमा पी ० डब्ल्यू० डी० ने ज्ञिला बोर्ड मुजफ्फ़रनगर को वापस कीं ? 


प्रदनोसर ३२६ 


थ्रों चतर्भज शर्मा---उन सड़कों की सूचो जो मार्च, १६४५२ के बाद ज्ञिला बोड 
मजफ्फरनगर कीपी०डबल्स्यू० डी० नें वापस की हैं, मामनीय सदस्य की मेज पर रख 


दी गई हैं े 
( देखिये नत्थी के आझागे पृष्ठ रेषय पर ) 
श्री बलचन्‍्त सिह--क्या सरकार बतलाने को कृपा करेगी कि जो सड़कें बोड 
को दी गई थीं उतका साईलेज कितता था ओर उनको रखरखाव के लिये कितना रुपया बोर्ड 
को दिया गया? 


श्री चतुभ ज शर्मा--माइलेज तो इस वक्‍त बतला नहीं सकता लेकित १६४२- 
४३ में १६ हजार रुपया दिया गया था। 


श्री वीरेन्र वर्मा --क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करंगे कि क्‍या 
हरएक जिले को प्रति मील रखरखाव के लिये एक ही हिसाब से खर्चा दिया गया था ; 


निर्माण मंत्रों ( श्री गिरधारी लाल ) “जी हां, एक ही हिसाब से दिया गया हूं । 


श्री वीरेन्द्र वर्सा--क्या सरकार को यह ज्ञात हुँ कि सुज्ञफ्फ़्रनगर जिले की सड़कों 


के लिये २०० रुपया फी सील दिया गया हु जब कि वित्त मंत्री जीने बताया कि ३०० रुपया 
दिया गया है तो यह फर्क क्यों हैं! 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--जो सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं 
उन पर जिस कदर खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी उतना ही खर्चा उनको दिया गया हैं। 


तराई भावर खाम स्टेंट की कछ सड़कों को पक्की बनवाने का सझाव _ द 


४३६--भी नारायणदत्त तिवारो--क्या सरकार को मालूस है कि तराई भावर 
खाम स्टेट में हल्हानी-देवलचोड़-चांदती चौक-रामपुर सड़क खेड़ा-किसनपुर सड़क व खटीमसा- 
सितारगंज-किछा सड़क बहुत बुरी हालत में है ? अगर हां, तो सरकार उपर्युक्त सड़कों 
को पक्का करने के लिये क्‍या कार्यवाही कर रही है? . फ 


श्री चतुर्भुज शर्मा-....हल्द्ातो, देवलचौड़, चांदनी चौक, रामपुर तथा खटीमा, सितार- 
गंज, किच्छा सड़कों केजो भागनिर्माण विभाग के अन्तर्गत है उनकी हालत बुरी 
नहीं है। उत्तको पक्‍का करने का भ्रभी कोई विचार नहीं है । खेंडा-किशनपुर सड़क तथा 
उपरोक्त सड़कों के शेष भाग सुर्पारटेडेट तराई भावर स्टेट के अधीत हूं । इनके सम्बन्ध 
में स्थानीय आंधिकारियों से सचता एकत्रित की जा रही है, जो माननीय सदस्य -को 
बाद में दी जायेगी 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि निर्माण विभाग 
के अन्तर्गत हल्द्वानी देवलचोड़-चांदनी चौक रामपुर सड़क, खेंडा-किसनप्र सड़क, व 
खटठीसा-सितारगंज-किछा सड़क का जो हिस्सा हे वह इतना कम चौड़ा और ऊबड़-खाबड़ 


है कि उस पर बैलगाड़ी भी नहों चल सकतो है? 
श्री चतुर्भुज दर्मा--ईसकी कोई इत्तिला नहीं हैं, सूचना _ की ज्ञरूरत है। 


श्री नारायणवत्त तिवारी-क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि.निर्माण 
विभाग इन सड़कों के अपने हिस्से के रखरखाव पर कितना खर्च करता हे । 


... श्री चतुर्भुज दर्मा--कच्ची सड़कों की बाबत अभी बतलाया गया है कि 
उतपर ३०० रुपया अति मील के हिसाब से खर्च होता हु। द 


के विधान संभा [१० मार्च, १६४३ 


जौनपुर जिले में एक साल से अधिक सभय के फौजदारी व साल के मुकदमे 


*४०-०-करी बाबूतत्दत (ज़िला जौनपुर )--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी 
कि जोनपुर जिले में वे कौन कौन से जुडिशियल सेजिस्ट्रेट हें जिनके पास एक दई 
से श्रधिक समय के फोजदारी के और माल के मुकदसे बिना फंसला के पड़े हुये हैं? 


श्री सेयद अली ज़हीर--जौनपुर जिले में ऐसे जुडीशियल अ्रफसरों के नाम 
जिनके यहां एक साल से अधिक के कुछ फौजदारी ओर माल के मुकदसे बिला फैसता 
रह गये हैं, निम्नलिखित हूँ :- 
१--श्री अ्रवधेश नारायण, 
२--श्री हरिहरप्रसाद चौबें, 
३--श्री बांकेबिहारी लाल जोहरी । 
श्री बाबुनन्दन---क्‍या साननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि एक साल से 
कितने श्रधिक साल _तक के मुकदमें किस कारण बिना फंसले के रह गये ? 


श्री सेयद अली जहीर--.इसमें तो एक साल का सवाल है । उसके कारण बहुत मे 
हैं। में दो चार बतलाये देता हूं। कुछ तो यह हुआ कि कुछ सुकदसे जो माल के थे वे 
रोक दिये गये । जमींदारी टिनेंसी ऐक्ट में जब तरमीम हो रही थी ओर जमींदारी एबालीशन 
ऐक्ट जेरे गौर था तो इस वजह से उनका फंसला नहीं हुआ। इसी तरह से बाज्ञ मुकदमे 
में यह तय हुआ कि बहुत से जमींदार जो फरीक थे, उनमें कई मर गये श्रोर उन्तके वारिस कायम 
होने में विक्‍्कत वदेर हुई। बाज मुकदसों में यह हुआ कि वे श्रपील में चले गये थे, फिर वहां 
रिमांड हुये और फिर वहां से कायम हुये और फिर उसके बाद शआ्ागे चले। श्रदालतों ते 
यह भी लिखा है कि जोनपुर जिले में खासतौर से लोग सुकदमेबाजी के बहुत ही श्ञायक हूं 
क्रोर जरा जरा सी बात को लेकर मुकदमेबाजी को तूल देते हें। इसी तरह से दो चार श्रोर 
बजहें हें जिनकी वजह से ये सुकदसे एक साल तक बिना फंसल रह गये लेकिन श्रब इसका 
इंतजाम हुआ है और तीन जुडिशिश्षल आफिसरों को फौजदारी का काम दे दिया गया है श्रौर 
तीव को महज साल का काम दिया गया है। इत्तिला पहली सवस्बर, सन्‌ ५२ से 
जब से यह इन्तजाम किया गया है उस वक्‍त से काम तेजी से हो रहा हैं और मुकदसे 
जल्‍दी फेसल हो रहे हें। 
आओ बाबूनन्दन--क्या सरकार को पता है कि श्री हरिहर प्रसाद चौबे के इजलात, ,, 
श्री अध्यक्ष-..में किसी व्यक्ति के बारे सें सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकता ! 


न करी बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी. बतला सकते हैं कि कितने जुडिशियल 
जस्ट्रेद किस सन्‌ से, किस अभिप्राय से बढ़ाये गये हें ? 

.. श्री सेयद अली जहीर-..अगर श्राप पूरे जुडिशिश्रल मैजिस्ट्रेट के लिये पूछते हैं. तो 
क्‍ कक उसकी मेरे पास सूचना नहीं है। इन तीनों के मुताल्लिक भी इत्तिता 
| हैं कि जो तीन नाम मेंने दिये हें वे वहां कब से हैं श्ौर कब तक और रहेंगे। 

श्रागरा जिले सें सिंचाई के साधन 
*२२--शी देवकी[नन्‍्दन[विभव: (अनुपस्थित )--क्या सिंचाई मंत्री यह बतलादे 
की कृपा करेंगे कि आगरे की सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये इस पंचवर्षीय योजना में 
क्या क्या कार्य किये जायेंगे ? 
श्री कमला पति त्रिपाठी--.आगरे कौ सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये पंच- 

_वर्षोय योजना सें भ्रपर गंगा नहर को कैपेसिटी (०४०2०४५) को ८३०० क्यूसेस्ल 
नोढद-- तारांकित प्रश्न २२ व २४ श्री रमेश वर्मा ने पूछे १ 


प्रशनोत्तर ३३१ 


(०४४००5) से बढ़ाकर १०४०० क्यूसेक्त (०75623) किये जाते की तजबीज 
बदाव के फलस्वरूप आगरा जिले में लगभग १५,००० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की सिचाई 


ध्के ही 
गी 

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--हया सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि इस बार गंगा नहर में पानी की गुंजाइश कब तक हो जायगी ? 

श्री कमलायति त्रिपाठी--में श्रा्ा करता हूं कि कदाचित्‌ गंगा की कैपिसिदी 
बढ़ाने का जो काम है वह इस वर्ष समाप्त हो जायगा । 

श्री रमेश वर्मा---क्या सूचना मंत्री जी यह बतलावेंगे कि क्या सरकार नहर के अलावा 
झौर किसी प्रन्य साधत का झ्राविष्कार इस क्षेत्र के लिये कर रही है ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी--बाह तहसील में कुछ ट्यूबदेंल खोदने को योजना 
चलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ थोड़े से बांध भी बनाने की योजना है जिसमें भारा, 
तगला दुलेखां आ्रादि हैं। इनसें कुछ का सर्व हो चुका है और कुछ का हो रहा है। 

75 *२३--्री देवकीनन्दन विभव (शअनुपस्थित)--[२४ मार्च, १६५३ के लिये 
ध्थगरित किया गया। | 
समाचार-पत्र ज्ञांच समिति को रिपोर्ट 


#२४--शी देवकीतत्दत विभव (ब्रनुपस्थित)--क्या सूचना मंत्री यह बतलाने 
ने कृपा करेंगे कि क्‍या प्रदेश सें कभी कोई समाचार-पत्र उद्योग के संबंध में जांच कमेटी बनी 
थी? यदिहां, तो क्‍या उसने कोई रिपोर्ट दी थी? उस पर सरकार ने क्या किया ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, प्रदेशीय समाचार-पत्र उद्योग जांच समिति 
सन्‌ १६४७ में बताई गई थी। उससे अपती रिपोर्ट अप्रैल, १६४६ में गासन को दी। यह 
रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन ही थी कि भारत सरकार ने प्रेस कमीशन की नियुक्ति 
की घोषणा कर दी। चूंकि संबंधित विषय भारत संविधान के अ्रनुसार भारत सरकार श्ौर 
प्रदेशीय सरकार की सम्मिलित सूची सें है, इसलिये यहु उचित समझा गया कि प्रेस कमीकश्षन 
की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाय। 

श्री रमेश वर्मा--क्या सूचना मंत्री जी को विदित है कि इस समिति ने कुछ सिफारिश 

ऐसी की थी जो प्रादेशिक सरकार के श्रधिकार क्षेत्र में है तो क्या सरकार ने उन पर कोई 
कार्यवाही की है? 

श्री कमलापति त्रियाठी--प्रेस कमीशन ने जो प्रइनावली प्रकाशित की है उसको 
यदि साननीय सदस्य ने देखा होगा तो उनको ज्ञात होगा कि कोई भी प्रदन ऐसा नहीं हैं कि जो 
बे पा हो। वह सभी प्रश्न विचाराधीन हें और झभी तक कोई कार्यवाही 
नहीं की गयी। 


अ्रतारांकित प्रदन 


गोरखपुर सेशन जज के इजलास में सरकार की ओर से मुकदमों की 
परवी करने वाले वकीलों की सूची तथा उनकी फीस 


३ लो इस्तफ्ा हुसेन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि गोरखपुर 

के जज के इजलास से सरकार की शोर से फौजदारी के मुकदमात की पैरवी करने के लिये 

४4 से बकौल सूची ( 2०॥8| ) में हुँ और उनको किस हिसाब से फीस दी 
तती है क्‍ 


३३२ विधान सभा [ १० भार्च, १३३३ 


... श्री सेयद झली जहीर---गोरखपुर सेशन जज के इजलास में तथा अन्य इजलाएों 
सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदसात की पैरवी करने के लिये निम्नलिखित वकी 
सूची ( शतल्ात ) में है। 

: “.. २. श्री हर नारायण लाल, 

, श्री पांडे जगदम्बा प्रसाद, 
, श्री राज महीपत राय, 

. श्री नमंदाप्रसाद, 

री कृष्ण सेवक, 

आओ शारदा चरढ्व । 


सूची के वकीलों के लिये निर्धारित फीस १६ ₹० प्रतिदिन है । _ थदि किसी एक दिन 
में काम ढाई घंदे या उससे कम होता है तो फीस ८रु० दी जाती है । 


२--ओी इस्तफ़ा हुसेन--क्या सरकार यह बतलायेगी कि गोरखपुर सेशन जज 
को दे जलास में उन सुलजिसान के मुकदसात की पैरवी करने के लिये जिन के निज अपने वकील 
नहीं होते कौन-कौन से दकील ( 4॥700७ ८पाा& ) की सूची सें है और इन वकीलों 
को किस हिसाब से फीस दी जाती है ? 

श्री सेयद अली जहीर--गोरखपुर सेशन जज के इणलास में उन मुलजिमान के 
मुकदसात की पैरवी करने के लिये जिनके अपने वकील नहीं होते हें सेशन जज स्वयं नियम 
२२२ (१) लीगल रिसेंम्बरेंसर मेनुअल के अ्रधीन जब कभी भी श्रावह््यकता प्रतीत होती हे 
बकील नियुक्त करते हें। श्रतएवं ऐसे बकीलों की सूची रखने का प्रदव नहीं उठता। 
... ऊपर कहे गये नियम के अधीन नियुक्त किये गये वकीलों की प्रतिदित तोन घंटा व 
इससे श्रधिक समय तक कार्य करने के लिये २४ रु० के हिसाब से फीस दी जाती है और तीन 
घंटे से कम समय के कार्य के लिये १२२० दी जाती हैं । 

.. ३--श्री महाराज सिंह (जिला सेनपुरी)--[र४ मार्च, १६५३ ई के लिये 
स्थगित किया गया। ] 
द अल्सोड़ा से गरुड़-बागेदबर सोटर सड़क के गिरे हुये पुल 

४--शी नरेन्द्र सिह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि जिला अत्मोड़ा में गएड़- 
बागेश्वर सोटर सड़क जो आज कल निर्माण हो रही है उसमें अधिकांश पुल जो अभी जाड़ों 
में बने गिर गये हैं जबकि अ्रभी तक कोई घोटर भी उसमें नहीं चली ? 

श्री गिरधारी लाल-.जुलाई, १९५२ ई० भें इस सड़क के पुलों में कुछ नुकसात 
हुआ था। उत्तरदायी अभ्रधिकारियों और ठेकेदारों को उच्चित दंड दिया गया है। 


क्रिवसदध्यांक प्रथाा००च/ ७ पडकार जे लिताताआओ '* प्राकरआ: सच: 


हैंद ०६ जाए 


ली 


क्‍ की लिये समय विभाजन 
भ्री जगश्नाथ मल्‍ल ( जिला देवरिया )--मेरा यह सुझाव है कि प्रनुदान संत्या 
३-राज्य आ्राबकारी पर डेढ़ घंटा बहस की जाय, श्रनुदान संख्या ४ और ६ दोनों पर १५ 
मिनट दिया जाय और बाकी समय न्याय प्रशासन के लिये दिया जाय । द 
री अध्यक्ष---तो समय विभाजन इस प्रकार से हुआ कि राज्य आबकारी का जो 
अनुदान ३ हैं वह १ बजकर १५ सिनद तक रहेगा। २-१५ से २-३० तक अनुदात संल्या ्प्रौर 
६ रहेगा। इन दोनों नम्बर ४ और ५ यानी अनुदान ४, ५ को एक साथ ले लिया जायगा। 
फिर उसके बाद २-३० से लेकर ५ बजे सायंकाल तक श्रनुदान संख्या १५ चलेगा। 
अनुदान संख्या ३-राज्य शाबकारी में कटौती का जो प्रस्ताव होगा उसके प्रत्तावक 
को १० सिलट का समय रहेगा झौर बाकी लोगों को ७ मिनट विया जायगा। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय विभाजत ३३२े 


प्रनुदान संख्या ४ झोर ६ जो नम्बर ४ शोर ५ के ऋस सें हें उत्तके लिये १५ सितरट को 
समय होते की वजह से समय नियुक्त नहीं करता हूं। उसमें २, १ मिनट में बोलकर खत्म 
कर सकते हे। 

ग्रनदान संख्या १५ में समय ढाई घंटे का है तो कटोती के प्रस्ताव करने वाले को १४५ 
मिनट का समय मिलेगा और बाकी लोगों के लिये उससें १० सिचद का समय सिलेगा। 


श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया )--साननीय अध्यक्ष सहोदय, मेरा यह निवेदन है कि 
कटोती के प्रस्ताव के लिये १५ मिवट तो रख दिया जाय, किन्तु और बाकी लोगों के लिये 
७ मिनट रख दिया जाय। 


श्री अध्यक्ष--ठीक हे उसके लिये ७ मिनट कर दिया जायगा क्योंकि उससमें श्रधिक 
लोग बोल सकेंगे । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में श्रनदानीं के लिये सांगों 
पर मतदान-अ्नुद्ात संख्या ३-लेखा शोर्थेक ८-राज्य अधबक्षारी 


:  यस्याय मंत्री (श्री सेयद अली जहीर)--में गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह 
प्रस्ताव करता हुं कि अ्नुवान संख्या ३ राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८---राज्य श्राबकारी ) 
के श्रत्तमंत १,०७,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 


पह जो सांग की गई हूँ इसके मुताल्लिक में कुछ तादाद बतला देना चाहता हूं इसमें से 
८० लाख रुपया तो पावर अलकोहल खरीदने के लिये खर्च किया जायगा जिसके सामने 
यह हूँ कि जब वह पावर अलकोहल कम्पनी को बेच दिया जायगा तो हमको यह ८० लाख रुपया 
वापस मिल जायगा। इस तरह से ७ लाख दस हजार छा: सौ रुपया अ्रफीम खरीदने के लिये 
रखा गया हैं और जब यह भ्रफीम के लाइसेंस दे दिये जायेंगे तो यह हमको मिल जायगा। 
तो कुंल रुपया जिस विभाग के अखराजात के लिये जरूरत है उसकी 
तादाद २०,०४,४०० है। 


अब आमदनी के सुताल्लिक सूरत यह है कि इस साल यह उम्मीद की जाती है कि 
हमारी आमदनी ५ करोड़ ६६ लाख € हजार ६०० रुपये के करीब होगी हालांकि इससे 
पहले साल १६५१-५२ में ६ करोड़ ४१ लाख ५१,३५२ हुई थी और आाइन्दा साल का हमारा 
अच्दाजा ४ करोड़ ४६ लाख ३०,३०० रुपये की आ्रामदनी का है। यह कमी जो आमदनी में 
हुई हैं वह काबिल गौर है और उम्मीद ऐसी है कि आाइन्दा साल बह कम ही होगी और इसकी 
वजह खुली हुई हूँ कि सूबे की श्राथिक एकनामिक हालत श्रब इतनी श्रच्छी नहीं है कि लोग 
इस तरह की फजूलयात पर ज्यादा खर्च कर सकें । हालांकि कुछ इसका भी श्रसर है कि जो प्रोपे- 
गन्डा सरकार श्रौर मुखतलिफ प्राइवेट एजेंसो के जरिये शराबखोरो वगेरा के खिलाफ किया जा 
रहा हैं, उसका भी कुछ न कुछ अ्रसर पड़ ही रहा है लेकिन एक श्रन्दाजा, जिसकी चजह से 
आसदनी कस हो रही है श्रौर जिसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते, वह यह है कि गैर 
कानूनी तरीके से जो शराबकशी वगरा होती है या और तरह की चीजें जो चल रही हैं जिनका 
में जिक करूंगा जैसे बाहर से हमारे सूबे में कुछ चीजें ;आकर बिकती हैं, इसकी वजह से भी 
आमदनी घट रही है, लेकिन ५ करोड़ ४६ लाख से कुछ ही ज्यादा की उम्मीद है और शायद 
इसस जायद आइन्दा साल में आमदनी न होगी। द द 


,.__._ जहां तक कि जरायम का संबंध है देखना यह है कि ४६-५० में १५,६०० थानी १६,००० 
के फेर सकदमे पकड़े गये थे गैरकानूनी दशराबकशी वगैरा के । सन्‌ ५०-५१ में उनमें एक हजार 
की कमी हो गई यानी उनकी तादाद १४,६४३ रह गई। सन्‌ ५१-५२ में १४,००० के करीब 
रह गई वह तादाद, गोकि यह जरूर है कि हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है श्रौर जरायम पकड़ 
रहा हूँ भरोर जुर्म में कभी भी हो रही है लेकिन यह इतमिनानबक्धश हालत नहीं है लेकिन जहां तक 
कि इत्तला श्रनश्राफिशियल तरीके से हमें हैं पब्लिक की तरफ से उससे पता लगता है कि गैरकानूनी 


३३४ विधान सका [ १० भाच, १६४३ 


[ श्री सेयद अली ज्हीर | 

चीजों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इनके रोकने के लिये सुख्तलिफ कार्यवाहियां गवर्नमेंठ ते की ह 
मसलन १९४६-५० में स्पेशल गांजा स्कवंड गवर्नमेंट ने गोरखपुर में कायम किया ताकि वह 
इसको रोकने की कोशिद करे। बदकिस्मती से गांजे का चोरी से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 
उसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जो गांजा गवर्नेमेंट की दूकानों में दिया जाता यथा वह 
ईस्ट पाकिस्तात से श्राता था। वह बहुत ज्यादा पापुलर था और लोग उसको शौक से 
खरीदते थे। लेकिन जब से वह सोर्स बन्द हो गया और वहां से गांजा नहीं मिलता तो जो गांजा 
हम दे रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसको पव्लिक शोक से इस्तेमाल करे। इसका चतीजा यह हो 
रहा है कि नेपाल से जिसकी सरहद हमारे मुल्क से मिली है वहां नेपाल में गाँजे के ऊपर 
कोई रोक-थाम नहीं है। इसकी बजह से वहां से बहुत बड़ी तादाद में गांजा हमारे मुह्क में 
बराबर चला आ रहा है। में बतलाऊंगा कि इसकी वजह से किस कदर हमारे यहां इस्तेमाल 
इसका बढ़ गया है ओर जो द्कानों में बिकता था वह श्रब करीब-करीब नहीं के बराबर हो गया 
हैं और बहुत कम दूकानों पर बिकता हैं। यह चीज ऐसी हे जिसके लिये हमें कुछ न कुछ करता है, 
लेकिन बदकिस्मती से प्रान्तीय गवर्नेमेंट इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती कि इस किस्म की चीजों 
की रोक-थाम करे पुलिस वगेरह के जरिये से, ताकि नेपाल से बहु न आने पाये। लेकिन 
बावजूद हमारी सब कोशिक्षों के कम से कम पूरे तौर से कामयाब नहीं हो रहें हें। श्रभी 
हमने पहली दिसम्बर, १६५२ से एक और उसी तरह से स्पेशल चर्स स्क्वेड मुरादाबाद में 
कायम किया हे। उसके पीछे भी यही चीज है। चर्से भी नेपाल से आती है। यह जाहिर 
है कि इसका इलाज जभी हो सकता है कि जब दोनों तरफ से रोक-थाम हो यानी गवनमेंट 
आफ इंडिया के जरिये से हम नेपाल गवर्दमेंट के ऊपर कोई असर डाल सकें और उनको भी 
श्रामादा कर सके कि वह अपने यहां भी पाबन्दी लगायें ताकि बाहर न जाने पायें। तभी इसमें 
कामयाबी हो सकती है। दूसरी चीज जो गवर्नेमेंट ने की है बह यह है कि बाज-बाज अजला 
में मसलन देहरादून, सेरठ, बरेली, श्रलीगढ़, आगरा झांसी, गोरखपुर में यह फैसला किया है 
कि एक-एक और ऐडीशनल एक्साइज इंस्पेक्टर यहां सुकरंर हो जायगा जिसका काम यह 
होगा कि बह उन जरायम को जो निषेध के सिलसिले में होते हें उनकी जहां तक हो सके रोके भौर 
उसकी इत्तला जल्द पहुंचाये । 


दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंठ कर रही है वह यह है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो इलाहाबाद में 
हैं! जहां पर इक्साइज का दफ्तर है। उसका काम यह है कि जितने इस किस्म का सदकूक आदमी 
उनकी एक तारीख और झंगठे का निशान वगेरह वहां पर जमा करें श्रौर तमाम मालूमात उनके 
मुताहिलिक हासिल करें और एक रजिस्दर में रखा जाय। इस किस्म को तमाम जो जुर्म 
होते हूँ उनकी दरियाफ्त करें कि किस-किस तरीके से यह जुर्म रोके जा सकते हैं। श्रभी तक 
यह मुहकसा काम तो कर रहा था लेकित आदमी कम थे और काम बहुत ज्यादा हो गया। 
भ्रब हमने यह भी इरादा किया है कि १६५३-५४ के बजट में इस ब्यूरो को और ज्यादा मुफीद 
बनाने के लिये कुछ थोड़े से श्रफसर मुश्नय्यच किये जाथ॑ जो इस बात पर बराबर गोर करतें 
रहें कि क्या जराये इन जरायम के रोकने लिये किये जा सकते हैं जिसके जरिये से हम इसको रोक 
सकें। बहरहाल यह दिक्‍कतें हें और यह सूरतें हैं जिसकी वजह से हमारे यहां अभी तक जरामय 
को रुक जाने चाहिये थे और जितनी कि मद्य-निषेध को कामयाब होना चाहिये था उतना 
बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुआ। श्रब. ऐसी सूरत में सवाल यह उठता है कि 
आईंदा हमारी पालिसी क्‍या होनी चाहिये। यह एक बहुत ही मुश्किल ओर मेरे खयाल 
में एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर हम सबको बहुत ठंडे दिल से वर जजबात ऐें 
मुत्हरंक हुए सोचना चाहिये और फेसला करना चाहिये। 


आप श्रगर देखेंगे तो श्राप. यह मालम होगा कि जो नकझा है हिन्दुस्तान 
अगर श्राप शुरू करें श्रासाम से तो आप देखेंगे कि झासाम में कोई प्राहीबोहन नहीं हैं! 
उसके बाद आप बंगाल में जाय॑, वहां कोई आ्राहीवीशन नहीं है। बंगाल के बाद बिहार 
प्राता है वहां भी प्राहीवीशन नहीं है। बल्कि वहां एक मंत्री सहोदय साहब ने तो श्रभी 


बिसोय वर्ष १६४३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- २३३५ 
अनुदात संख्या ३--लेखा शीर्षक ८४--राज्य भ्राबकारी 


हि 


सहायनी ने, जो रेवेन्यू और एक्साइज़ केमंत्री जी हैं उन्होंने यह कहा ओर उन्होंने 
आगे कहा, 
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यह कह दिया कि “अहोबीशन इन बिहार इज ताट बंद पासिबिल” कुष्णवल्लभ 
न्‍ी श्र 


गे, 


क्षी कध्यक्ष-.-इसका हिन्दी में तजुमा होना चाहिये। 


श्री सेयद अली जहीर-..-जनाब, कृष्णबल्लभ सहाय जी ने यह कहा कि शराब 
नोशी हमारी कल्चर ओर तहज्जीब का एक जुंज हैँ। तो श्राप खयाल करें कि 
किस क़दर फर्क है हमारी पालिसी में और हमारे बराबर की जो स्टेट हें यानी 
बिहार, जहां के ऊपर खुद कांग्रेस गवर्नम्ंट हैं श्रौर शुरू से चल रहो हें श्रोर सें 
समझता हूँ कि कासयादी के साथ चल रही है, उन्होंने यह बयान कर दिया और यह 
भी कहा कि हम*** 


श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)-- यह इन्फार्मेशन अश्रखबार से पढ़ रहे हैं, 
या और किसी इत्तला से! 


श्री सेयद अली जहीर---प्रदबार की कॉटिग है। उससे कोई फक॑ नहीं पड़ता। 
यह एक बयान हैं जो कि असेम्बली के सिलसिले सें उत्तकी रिपोर्ट छपा करती है। 
बहरहाल यह चीज हैं। मंतो खुद समझ रहा हुंकि एक ग्रलत॒सी चीज़ है। वहां 
पर ॒प्राहीबीदन नहीं हुँ, यह वाकया हें। में तो अ्रपली जो पालिसी हैँ वह श्रब बताने 
जा रहा हूं । 


इसी तौर से श्रगर आप देखेंगे तो खुद मद्रास में जहां के ऊपर कि बिल्कुल 
बन्द कर दी गयी हें, पूरे प्रास्त में यही सवाल पेश हुआ शआऔौर उन्होंने कहा कि १७ 
करोड़ का नुकसान हमारा- हो रहा हे। वहां उनसे सवाल किया गया कि अगर आप 
प्राहीवीदत को बन्द कर दें ती फिर क्या सूरत होगी तो जवाब दिया गया कि कम से कम 
१७ करोड़ की आमदनी तो नहीं होगी अगर फिर से जारी कर दें और यह भी 
कहा कि इल्लिप्ठिट डिस्टिलेशन इतना बढ़ गया है कि श्रगर हम इस वक्‍त प्राहीवीशन को 
छोड़ करके फिर अपने पुराने रास्ते पर आ जाय॑ तो हमारी उतनी श्रामदनी 
नहीं हो सकती। वहां के राजा जी के मुताल्िक यह बयान किया गया हैं कि 
उन्होंने ऐसा कहा। 

तो एक कोने से आपने देखा। बहरहाल यह सूरत है हमारे श्रौर सूबों में जो 
हमारे आस-पास हैं। जैसा में बतला रहाथा कि बिहार तक तो कोई सुमानियत नहीं है । 
हमारे सूबे में अब तक सुमानियत नहीं है, सिर्फ ११ जिलों में श्रौर तीन सज़हबी मुकामात 
पर शराबबन्दी को हुं। इधर अगर आप पंजाब पहुंचियेगा, दिल्‍ली पहुंचियेगा और 
उसके बाद काइसीर जाइयेगा तो कहीं भी श्राषकों नशाबन्दी नहीं मिलेगी । श्रगर 
नकदी को सासने रखते हें तो यह देखते हैं कि ११ जिले और ३ शहर बीच में पूरे 
नाथ इंडिया में सिलते हें जहां मद्यनिषेध असलदरासद है। जाहिर है कि यह इत्मिनान- 
बख्य हालत नहीं हैं। हमको यह फैसला करना है कि उनको क्‍या करना चाहिये। 
बहरहाल हसने एक एक्सपेरीमेंट किया अपने यहां इसलिये कि हम इसको मुफीद समझते 
हूं। हम यह जानते हें कि दाराब पीने के क्‍या नतायज होते हें श्रौर उसके जरिये 
से किस तरह से लोग तबाह होते हैं भौर खास कर गरीबों में क्‍या परेशानी फैलती है 
श्रोर उनके बच्चों और औरतों की क्‍या हालत होती है। इन सब बातों को देखते हुए 
शोर उसकी मारल ज़रूरियात के ऊपर गौर करते हुए हमने यह जरूरी समझा कि 


३३६ विधान सभा [१० सास, १६५३ 


[क्री संयद अली जहोर] 
हम अपनी इस पालिसी को चलावें और हमारी यही झब तक नीति रही है क्विइस 
पालिसी को आगे बढ़ाय्रेगे लेकिन इसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते यह सवात् 
जरूर उठेगा और इसका जवाब हमें देता हूँ। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना हे 
कि यह जो हमने एक्सपेरीमेंट किया हैं उसके सिलसिले सें हमने एक क्वेइचनायर 
बनाया है, कुछ जवाद मांगे हैं और वह हमने तसास सकुलेट किये हें। उसके जरिये 
से हम यह अन्दाज़ा लगाना चाहते हैं किजो हमारे यहां ४ वर्ष या ३ वर्ष जहां-जहां 
इस तरह की शराबबन्दी रही हे. तो उसके नतायज क्या हुए हैँ ।श्राया उसकी वजह से 
लोगों की हालत कुछ बेहतर हुई हे या नहीं उसी तरह से यह भी पता लगाने 
की कोशिश कर रहे हु कि नाजायज चीजें जो फेली हुई हैँ उनकी रोक-थाम के लिये 
क्या तरीका अखि्तियार किया जाय । यह क्वेइचनायर हमने तेयार किये हैं और इनके जवाब 
का इन्तजार कर रहे हें। बहरहाल आगे इसकी क्‍या शक्ल होगी यह उन जवाबों 
के ब्रा जाने पर मालूम होगा। हम सोचते हें कि उसके बाद हम बेहतर हालत में होंगे 
इस बात का तस्फिया करने के लिये कि हम कोन नये-तयें जराये और अखि्तियार 
करें जिससे कि हम अपने यहाँ इसको बढ़ा सके और बढ़ा करके जो असली इसकी 
गरज है यानी यह कि गरोब लोग इसको तबाही से बच सकें उसमें केसे फायदा हो। 

बहरहाल जो सूरत इस बक्‍त हे वह यही हे कि हम एक एक्सपेरीमेंटल 
स्टेज पर हुँ और बदकिस्मती से जेसी कि रिपोर्ट हमारे पासआ्ना रही है और जो इत्तला- 
प्रात पहुंचती हें उनसे जो अन्दाजा मिलता हें वह यह है कि हमारे यहां बजाय इसके 
कि लोग तहरीक करें और गव्नमेंट की यह पालिसी जो है उसको कामयाबी हो, 
इसके बजाय एक नाजायज तरीके से शराब वरेरह पहुंचाने की कोशिश कर रे हूँ 
श्ौर वह॒ फायदा जो कि गवनेमेंट ताजायज समझती है और उस फायदे को 
हासिल नहीं करना चाहती, दूसरे लोग जिनको कि परवाह नहीं हे, मुजीर किस्म की चीजें 
लोगों में फंलाकरके उससे फायदा उठाना चाहते हैँ, नफा कमाना चाहते हैं +तो 
बहरहाल यह चीज हमको किसी न किसी तरह से रोकनी हैं शौर अगर हमें इसके 
रोकने सें कामयाबी हो गई तभी इस बात का मोका आयेगा कि हम अपनी प्राहीवोशन 
पालिसी को शागे बढ़ायें, लेकिन अगर हमारी प्राहीवीशन पालिसी का नतीजा सिर्फ 
यही हुआ कि गवर्नेमेंट ने तो अपनो रेवेन्यू बन्द कर दी लेकिन बजाय इसके नाजायज 
किस्म की शराब और नाजायज किस्म की चोजें लोगों में छिपी .चोरी से ज्यादा बढ़ 
गईं तो बड़ी मुश्किल हमको पड़ेगी ओर उससे कोई फायदा ज्यावा नहों होगा । लिहाजा 
एक तरफ तो हसको शअ्रपने प्रोपोगेंडे को और श्रपने इस काम को इस तरह करना 
पड़ता है कि लोगों में इसकी तरक से एक नफरत पंदा हो, लोग इसको बरी चीज 
समझें इस प्रोपो्गंडे को और ज्यादा सजबूत करना हैँ और गागे बढ़ाना हे ओर 
दूसरी तरफ जो लोग कि इंसान की इस कमजोरी का कि वह ड्ाराब पीना चाहता है 
श्यौर नशें की चीजें इस्तेमाल करता हैं, इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं 
उनको भी हमें रोकना हें और उनके दिमाग में यह डालना हैं कि जोशी 
ऐसा करेगा बह यकीनलन सजा पायेगा । और सजा ऐसी सख्त होगी कि उसके लिये 
यह मुनासिब न होगा कि वह अपने इस साजायज फ़ेल को जारी रखे। यह चीजें हें 
ग्रोर यह उसी वक्‍त कासयाब हो सकती हें जिस वक्‍त कि पब्लिक ओपिनियन का 
हमारे प्रान्त में ऐसी डेबलप हो जाय किजिसकी वजह से इन दोनों बातों, एक तरफ 
से शराब की बुराई और दूसरी तरफ उसके नाजायज तरह से पैदा करने या 
उसका इस्तेमाल करने की जो बुराई हे उसके सुताल्लिक भी हमारे यहां का 
जज्बा लोगों सें पंदा हो जाय। अगर यह हो गया तब तो यकीनन हमारी प्राही- 
वीदान की पालिसी कासयाब होगी। लेकिन बदकिस्मतो से जैसा कि अभी तक तजुर्बा 
हुआ है, हमको कोई कामयाबी नहीं हुई है। इसीलिये हम इस स्कीम को अ्रार्ग 
बढ़ाता मुनासिब नहीं समझते हूँ। यह सूरत हे जो कि सरेदस्त हमारे सामने हैं। 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदात- हे३७ 
अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी द 

डिपार्टमेंट के मुतालिक कास मुझे नहीं कहना है सिर्फ यह बतलाना हूँ कि जंसा 
फारेत लिकर है उसमें भी कुछ हद तक हमारे यहां इस्तेमाल घद गया हू और 
जितना पुराने सालों में श्राता था वह अब कम हो गया हें। ससलबन सन्‌ १६५१-५२ 
में १? लाख ६१ हजार गेलन के करीब आया था और अब के साल याने ५२-४३ 
में सफ ६६ हजार गैलन के करीब आया हैं। एक चीज शअल्बत्ता इस सिलसिले में हूं 
जिसका कोई ताल्‍लुक हमारी शराब नशा पालिसी से नहीं है। वह॒ पावर श्रल्कोहल 
का मासला है। पावर अल्कोहल जेसा आप जानते हैँ वह चीज अरब :.बवसेंट आफ 
इण्डिया ने अपने अखि्तियार में ले ली हे लेकिन भ्रब भी उसका तकसीस जो कि हमारे 
सबे में पेदा होता हैं उसका इन्तजाम हमारे मुताल्लिक हैँ जिसकी सूरत यह हैं 
कि हमारे यहां जितनी फंक्टरीज. लगी हुई हैं उतरे. करीब-करीब १ करोड़ ३ लाख 
८० हजार गैलन पावर अल्कोहल बन सकता है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल इस 
वक्‍त हैं वह॒ महज ५२ लाख ३४ हजार गेलन है। आपको मालूम हैं कि पावर 
गल्कोहल की बजह से हमारे पेट्रोल के खर्चे में बहुत कमी होती हैँ क्योंकि 
एक्सप्टस ने यह तय कर दिया हैं कि ८० फीसदी पेट्रोल हो और २० फीसदी पावर 
ग्रल्कोहल होतों इससे मोटर के इंजिन में भी कोई खराबी नहीं आती हे बल्कि इंजन 
अच्छा ही होता हैं। जहां तक इसका ताललुक है हमारे यहां इसंका तिजारत हैं 
जिससे हमारे प्रान्त को काफी फायदा होता है। यदि यह और सूबे में भी 
इस्तेमाल हो तो श्रौर ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वक्‍त यह सिर्फ हमारे सूबे 
में और दिल्‍ली में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन उम्मीद हैं कि अ्रब॒ पंजाब में भी 
इसका इस्तेमाल होने लगेगा। इसके इस्तेमाल में जो मुश्किलात है वहु यह हे कि 
इसको पेट्रोल के साथ मिलाना पड़ता हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यह 
जितनी भी पेट्रोल की कम्पनियां हें वें बाहर की हैं और हमारी अपनी कोई नहों हैं । 
वह कम्पनियां नहीं चाहती हंकि उनके पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जिसको वजह से 
मिक्स करने वाले डिपो की भी कमी है। बहरहाल हमारे यहां रामपुर और मुरादाबाद 
को छोड़कर ओर सब जगह यह काम मुकम्मल हो गया है। हमारे यहां हर जगह 
पेट्रोल और पावर अल्कोहल सिलाकर बेचा जाता है। दिल्‍ली में भी ऐसा होता है। 
लेकिन उम्मीद हु कि अगले साल से पंजाब में भी ऐसा हो जायेगा । यह एक ऐसी 
चीज हु. जिसका ताल्‍लक दाराब से नहीं है। बहरहाल उसका जुज हैं जो कि हमारी 
शुगर केन इल्डस्ट्री हैं उसका बाय प्रोडक्ट हैं। इन फेक्टरीज सें मोलसेज से यह 
बनता हे। यह ऐसी चीज हैँ जिससें उम्मीद हैँ कि अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा 
होगा तो इससे हमारी आमदनों में काफी इजाफा होगा। से उस्सीद करता हूं 
किजो जरूरो बातें थीं वह सेंने आपके सासते बतलादी हुँ और कोई खास 
बात नहीं हे जो जिक्र करने से रह गई हो । बहरहाल अगर कोई बात रह गयी हो तो वह 
बाद में अर्ज कर दूंगा, इन अल्फाज के साथ में यह सांग आपके सामने रखता हूं। 


आ मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा ) --भाननीय अध्यक्ष महोदय, श्रापकी 
आज्ञा से में सम्पूण अनुदान के अधीत एक रुपये की करी करने का प्रस्ताव रख रहा हूं । 


श्रध्यक्ष महोदय, जिस तरह साल भर के त्योहारों में से होली का त्योहार भ्राता है 
उसी तरह से सब अनुदानों सेंसे जब यह अनुदान हमारे सामने आता है तो हम लोग 
जोली मूड में श्रा जाते हैं। की 4 आओ 
.. साततीय मंत्री सहोदय ने आज जो पालिसी इस सरकार की ,होगी 
श्रार उस पर रोशनो डाली उससे यह साफ मालूम होता हैं कि हमारे प्रान्त 
में भी प्राहिविशन की जोपालिसो अख्तियार की गई है वह बिल्कुल फेल हो गई हे । 
मेंतो यह चाहता हुंकि हमारेमंत्रीजी बड़ीहिम्सतकेसाथ भर यह हुकूमत बड़ी हिम्मत 
के साथ यह एलान कर देती है कि झ्रगर प्रहोवोशन की पालिसीई फेल होश 


३३४ विधान सभा [१० सार्च, १६४३ 


[श्री मदन मोहन उपाध्याय | डे 
झौर हम उसको बन्द कर देते हैँ उत्त बकत तक के लिए जब तक कि हंस चारों तरफ से जनता को 
समझा बुझाकर इस स्टेट पर न पहुंचा दें कि बह उसे खुद छोड़ दे, तब तक इस प्राहीबीशन 
को पालिसी को वह खत्म कर देते हैं। हमारे सी० पी० हें ग्रभी हल ही में एक 
कमेटी गवर्नेमेंट की बैठी तो उस कमेदी में एक राय का इजहार हुआ कि वहाँ को पालिसी 
ठीक नहीं है। जब कांग्रेस का इलेक्शन सेनिफेस्टों निकला... 


श्री सेयद अली जहीर--कौन सी कसेटी के बारे में आपने कहा ? 


. - श्री सदन मोहन उपाध्याय--सी० पी० की कांग्रेस का जो इलेक्शन संनिफेस्टों 
निहऊला उससें भरी प्रहीवीज्न की पालिसी की कोई चर्चा नहीं थी ? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर 
डाक्टर देशमुख साहब॑ हें उन्होंने शी इसके लिये बतलाया हैँ कि हमारी पालिसी विल्कल 
नांकासमंयाब रही है और इससे कोई फायदा मुल्क को नहीं रहा। चारों तरफ से यही कहा 
गया और हमारे कांग्रेस के हाई कमांडर एक सदस्य ने भी कहा कि यह पालिसी ठोक नहीं रही । मे 
समझता हूँ कि जब इस देश के अन्दर फाईब ईयर प्लान दल रहा और इंस वक्‍त येहं 
हमारी पालिसी नाकामयाब हो गई है तो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए ! अगर आप इसका 
कारण देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने केवल जो ११ जिलों के ग्नन्दर प्रहीवीशन कायम 
किया है, उसी से यह नाकासयाब रही | श्रध्यक्ष महोदय, दो चोजें, मोहब्घदव और दराद 
ऐसी हें कि जितनी इनको दबाने की कोशिश की जाय उतनी ज्यादा वह उभड़ती जाती हूं। 
मेरे श्रगल बगल के मित्र इसकी ताईद करेंगे। इंसलिये सें कहता हूं कि अगर आप इसे 
जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगें और इसके लिये कंट्रोल हुआ तो इस तरह 
से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती हैँ । में ससझता हूं कि जहां ११ जिलों में 
आपने यह ॒प्राहीबीशन की स्कीम को लागू किया है वहीं नाजायज तौर पर सबसे ज्यादा 
शराब बनाई जाती है। आप यहीं पर देख लीजिये कि कानपुर में प्राहीदोशन हैँ लेकिव 
लखनऊ में नहीं हें। लोग कानपुर से लखनऊ आते हुँ ओर यहां पी जाते हैं, फिर 
कानपुर वापस चले जाते हूं। यह तो आपकी प्राहीवीजश्ञन की पालिसी है। आपको प्राही- 
वीशन की पालिसी सारे प्रान्त में करता चाहिये। जैसे चीनी का कंट्रोल था उस जभादे 
में जितना लोग चाहते थे, उतना ब्लेक मार्केट से ले सकते थे । इसलिये श्रमर आप सारे प्रान्त में 
प्राहीवोशन करेंगे तो वह एक जिले से दूसरे जिले में शराब पीने के लिये नजा सकेंगे। 
इसलिए बह सारे प्रान्त में लागू की जाय तो बड़ी खुशी की बात है । हम भी चाहते हें कि 
लोग शराब पीना बन्द कर दें, लेकिन सिर्फ महात्मा जी कह॒ गये कि प्रावीहीशन होना चाहिये, 
इसलिये श्राप इसे कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है । महात्मा जी कह गये थे कि अगर शरात 
की जगह हम नीरा रख दें, तो वह ठीक होगा। में श्राशा करता हूं कि हमारे असेम्बलोी 
चेम्बर के सासने श्रन्नपूर्णा कैफटेरिया खुलने वाला है, उसमें भी अगर नीरा दी जाय, तो 
हम ऐसी आशा करते हैं, कि सब माननीय सदस्य वहां पीने के लिये जायेंगे । शराबबन्दी 
के बारे में श्रभी गवर्नेमेंट को फेलला करना है जो इस वक्‍त का ऐडसिनिस्टेशन है, उसके 
जरियें से प्राहोवीशन की पालिसी कभी भी हम कामयाब नहीं कर सकते हैँ बल्कि इससे 
हमको करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । नैनीताल में खाटिमा और सितारा दो जगहें हें जहां 
थारू लोग रहते हूँ, उनको शराब बनाने के लिये लाईसेंस के बजाय परमिट दिया जाता हूँ। 
वह एक पीपा शराब बताने का परमिद लेते हें लेकिन उससे वह चार-चार पीप। बनाकर बेचते 
हैँ। वहां के लोगों ने इसको बन्द कराने की बड़ी कोशिश की और हमारे नारायणदत्त जी के 
पास एक हजार झादसियों का रेप्रिजेंटेशन आया कि पर्चिट सिस्टस बन्द करा दिया जाय, ताकि 
स्देट की आमदनी बढ़े, लेकिन सरकार उसकी तरफ देखती नहीं है। द 

; यही कह देता काफी नहीं होगा कि जब समय ग्रायेगा तब हुम जनता को समझायेंगे । 
जनता को समझाने के लिये हमने किया ही क्या ? हमारे इलाके में एक विल्सन साहब हैं। उन्होंने 
अ्रच्छे-अच्छे गाने तैयार किये हैं श्रौर बे रात-दिन यही सुनाया करते है कि सियरेट मत पियो, 
बोड़ी मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो, शराब मत पियो । उनको केवल ८ रुपये 
तनख्वाहु के मिलते हें श्रौर जिस जलसे में कहिये वही पहुंच जाते हैं। वे स्कूलों में चल जाते 
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४ और बच्चों के कान पकड़ना झझू कर देते हैं! लेकिन अब दक्षा यह हे कि जब बच्चे देखते 


है ३ ४ ्ज कल गले अर ५ जे, की ५ 
साहब था गये हैं, तो जो बीड़ी नहीं पीते हें वे भी बीड़ी पीना शुरू कर देते हें ओर 


हे कि विल्सन साह 
उनका मजाक उड़ा देते हें । इस सम्बन्ध में न कोई प्रचार हुआ है और त कोई उत्साह ही दिखाया 
गया है। यदि प्रचार किया जाय और लोग शराब न पियें तो खुशी की बात है श्रौर हम सब 
मिल करके इस काम की करने के लिये तेयार हें। ओर हम समझते हें कि हमें काफी इसमें 
कामयादी हो सकती हैं। फिर देखता है कि शरा्बबन्दी कहां कीगयी? हरद्वार में 
दराबबन्दी की गयी, अ्रव ज्ञायद बन्दाबन में भी शरावबन्दी करने का इरादा हो, लेकिन सुझे 
एक दोर याद आा रहां हें+-- द द 
जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में वेठ कर, 
या वह जयह बता जहां पर खुदा न हो। द द 
इसलिये में समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो भी पालिसी इस सम्बन्ध में रही है, 
वह ग़लत रही है। बड़ी खुजी की बात यह है कि हमारे माननीय परिपूर्णानन्‍्द जी को श्राज ही 
के दिन वर्ड आफ झानर मिला है। यह सम्मान केवल उनका ही नहीं बल्कि इस सदन 
के प्रत्येक सदस्य का हैँ। चीफ स्टुश्नर्दे आफ ह्यूसन फैलोशिप, यू० एस० ए०, को इंटर- 
नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ दि दलडे पीस ऋेडर्स ने सम्मात देकर अपना सेम्बर बना 
लिया हैं। येदोनों क्यावलजायें हेयहुसी मुझे पता नहीं है, लेकिन हांइस आर्गेनाइजेशन 
के वे मेम्बर हुये हे और और पहले भारतीय हें इसलिये यह सम्मान केवल उनका नहीं हैं 
बल्कि इस सम्मानित रूदन के हुर सानदीय सदस्य का है। मुझे उम्मीद हैं कि श्रगले बजट 
के आने तक कोई हवाई होनोलूल से भी सम्मान आ जायेगा जिससे सबका बड़ा सम्मान होगा। 
जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े मेरे पास बहुत हैं। में किताब 
नहीं लाथा हूं लेकिन मुझे सब शअश्रांकड़े याद हें । आंकड़ों के सम्बन्ध में हमारे 
माननीय गृह मंत्री जी की यह राय हैँ कि “ लाइज, डेस लाइज़ ऐण्ड देन स्टेटिस्टिक्स। / 
तोसें इन डेस लाइज़ के चक्कर में पड़ता नहीं चाहता। उच्मीद की जा रही है कि 
प्रामदनी कस होगी परसाल भी उम्हीद को गई थी कि आमदनी कस होगी लेकिन 
प्रामदनी बढ़ गई । हमारी सरकार ने कसझ्रामदनी इसलिये लगाई है चूंकि 
हाफ रेट सिलेध्ा चल रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गयी है । ः 
अध्यक्ष महोदय, में सरकार को एक दो चीजें और बतलाना चाहता हूं। यह 
इल्लिसिट डिस्टिलेशन जैसा मेने बताया गांवों के अन्दर बहुत चल रहा है और का्टेज इंडस्ट्री 
के रूप से चल रहा है जिससे और इंडस्ट्रीव खत्म होने जा रही हैं। में समझता हूं 
कि माननीय मंत्री जी को श्रपत्ती यादगार के लियेभी कुछ करना चाहिये। रम का नाम 
बदल देना चाहिये श्रोर उसके बजाय जहीर रम रख देना चाहिये। कहीं कार्टेज 
इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर साहब व शिकायत करने लगें, इसलिये में समझता हूं कि ठर्रो का नाम 
हुक्म ठर्रा रखा जाय। हमारे बहुत से नारायण हैं जैसे राजनारायण जी, नारायण दत्त जी, 
रामनारायण जी, कहीं ये लोग न बिगड़ जाये, इसलिये सेरी राय हैं कि “जिन” का नाम 
राजनारायण “जिन” रखा जाय। इससें सब नारायण कवर हो जाय॑गे। | 
अध्यक्ष महोदय, अंत में में यह कहूंगा कि हमारी पार्टी यह चाहती है कि प्रोहीवीशन 
अवश्य हो, लेकिन अगर प्रोहीवीशन स्कीम को हम ठीक तरह से नहीं चला सकते हैंतो 
कोई वजह नहीं है कि हम इस स्कीम को चालू रखें दराब और जिलों में भी खल जाएं झौर बने, 
ताकि इततो ज्यादा बराब बनने लगे कि लोग परेशान हो करके स्वयं शराब पीना बन्द कर दें । 
सकी श्री सुल्तान आलस खां (जिला फरुंखाबाद )--जनाव स्पीकर साहब, इस श्राबकारी 
+ मसल के सिलसिले में साननीय संत्री ही ते जो अभी तहरीर भवन के सामने की सबने उसे गौर 
से सुना, उसके लिये में उनको मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने जो सूरतेहाल थी उसको साफ-साफ 
हाउस के सामते रख दिया। सें यह भी जानता हूं कि उनको कुछ दिक्‍कतें है और इसे 
से ज्यादा साफ शायद वह कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन फिर भी हमने उनकी तकरीर से यह्‌ 
नतीज़ा निकाल लिया कि प्रोहीवीशन इस सूबे में अबतक केसे चला और इसके क्या प्यूचर्स 
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हैं और इसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद हो सकती हे । ॥॒ में आपके से साफ तौर पर कह 
सकता हूं श्रौर म जाती तौर पर यह पसन्द करता हूं ओर में समझता हूं कि इसके मुताल्लिक 
कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्रोहीबीशव एक अच्छी है । श्रगर मुमकिन हो सके तो प्रोहोवीशन 
को टाई करें और इसको कामियाब बनायें। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा यह भी अकीदा 
है कि प्रोहीबीज्ञन फेल हो चुका, प्रोहीबीशन में कामयाबी होने की कोई उम्मीद नहीं । प्रोहीबीशन 
को फिर चलाना बिल्कुल एक ऐसी चीज़ होगी जेसे कि एक आजमाई हुई चीज़ को दोबारा 
आजमाया जाय, और उसके ऊपर वक्‍त झोर रुपया सर्फ किया जाय । जनाब वाला, आज से 
नहीं चार साल पहले से यह मसला इस हाउस के सामने आता रहा। मुझे यह भी याद है 
कि सोजूदा साननीय मंत्री की खिदसत में भी हम लोग कुछ कहते रहे और इससे पहले 
उनके जो  प्रेडेसेसर थे, इस हाउस में उनके सामने भी यह पेश किया जाता रहा। कई मतंबा 
यह बात सामने श्रायी कि जो प्रोहीबीशन हो रहा है जिसके मातहत हमारी आमदनी बराबर 
घटी है उसका हमें पूरा अचीवमेंट नहीं सिलता, यह सही हे कि इस सूबे की जमींदारी खत्म 
हो चुकी है और जमींदारी खत्म होने के पहले रेवेन्यू छोड़ने के बाद सबसे बड़ा आइटम जो 
था वह प्राविन्‍्शयल एक्साइज का था ओर वह आमदनी अब रफता २ कम हो रही है । काज्ष 
यह झासदनी कस हो जाती और आमदनी कम होने के बाद प्रोहीवीशन के सिलसिले मे हम कुछ 
अ्रचीवमेंट करते तो शायद हम इसे पसन्द करते कि ऐसा किया जाय। चूंकि सें इस बात को 
मानता हूं कि सोशल वेलफेयर के कामों में शराब बन्दी का काम्त सब से पहुले 
है इससे मुल्क के लोगों को एकोलासी और सेहत को नफा पहुंचता है, इसलिये 
ग्राया हम इसको कामसियाब बनाते रहे लेकिन तजुबें ने यह चीज़ बतलायों कि यह 
नामुसकिन और इमप्रैक्टिकेबिल हैें। तब कस से कम अभी इस स्टेज में हमारा 
मुल्क नहीं पहुंचा हे कि हम इस को कामियाबी से चलायें। में मानता हूं कि महात्मा गांधी 
ने एक आइडियल हमारे सामने रखा और में उसके सामने सर झुकाता हूं। में जानता 
हूँ कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े आइडियल के इन्सान थे और वाकई उन्होंने हमारे सामने 
बहुत से आइडियल छोड़े लेकिन सवाल यह पेदा होता है कि आज तक हम लोग जो इस वषत 
उनके पैरों हें कितने उन झाइडियल्स को कामसियाबी से चला सके हें। बहुत सी ऐसी चीजें 
हमारे सामने झ्रायीं जो महात्मा जी की आडियल्स थीं उनको हम नहीं चला सके । हमें भ्पनी 
गलती का एतराफ करना पड़ा और हसने उसको वापिस लिया। इस तरीके पर में यह श्र 
करूँगा कि गवर्नेमेंट के सामने कई सतेबा यह तजबीज रखी गई कि हम करोड़ों रुपये की आमदनी 
को फोरगो कर रहे हु उसके बदले में हमें अचीवमेंट कुछ नहीं मिलता । में श्राज यह देख रहा 
हूँ कि गांवों में हर जगह शराब की भठिठयां कायम हैें। और नाजायज शराब खीची 
जाती है।. लोग नाजायज़ शराब इस्तेमाल करते हें जिससे उनकी सेहत पर ज्यादा असर 
पड़ता है, में समझता हूं कि यह कोई अ्रचोवमेंट नहीं हुआ । गवरनमेंट से दोबारा में भर्ज 
करूंगा कि वह-कोई ऐसा कानून बनाये कि इस सिलसिले सें ज्यादा पनिद्ममेंट बढ़ा दिये जाय॑। 
क्योंकि जब सज़ा! ज्यादा होती है तो जुर्म कम होता है और जब सजा कम होती है तो जुर्म ज्यादा 
होता है। एक मुसीबत यह भी है कि जों लोग चोरी और डकंती करते हू उनके खिलाफ लोग 
शहादत देने को तयार हो जाते हैं लेकिन एक्साइज के जो सुलजिम होते हैं उन्हें इच्नोसेंट 
समुलजिस बनाकर लोग उनको तकलीफ देना नहीं चाहते हैँ क्योंकि लोग जानते हूँ कि श्रमर 
इसे इस काम से बन्द किया गया तो यह चोरी और डकेती करना शुरू करेगा। यह छोटा 
सा जुर्स है, इसमें कोई हज नहीं है। इसलिये अगर सजा सैकसिसस एक साल के बजाय सात 
साल थां दस साल कर दी जाय तो सुझे रकीन है कि इसमें किसी हद तक कमी हो सकती है। 


:  बारबार यह तजवीज़ बबनंसेंट के सामने आई लेकिन उसने पता नहीं किस मसलहत 
सें इस बात को नहीं माना इससे पहले जो मिनिस्टर इन चार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम एक 
ऐसा बिल लावेंगे जिसलब्ले एक्साइज ऐक्ट को तरमीस करें लेकिन श्राज तक वह बिल नहीं 
त्रायां। दूसरी बात यहू है कि इसे चलाने के लिये कुछ प्रोपेगण्डा भी लहीं किया गया है और 
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रिवार्डस भी बहुत कम रखे गये हैं । इसके अलावा हमारी प्रोपेगण्डा की मशीन भो बिलकुल 
गलत है। मेने आज तक कहाँ या यह नहीं देखा कि उस मशीन ने सही काम किया 
हो। हमारे सूबे में सिफे ११ जिलों में जो प्राहौबीश्षन है तो इसलिये प्राहीबीशन चलना 
ताममकिन है जब कि यहु और दूसरे अ्रजञला में भी नहों। अगर इसमें डेटेरेंट सजा रखी जाती 
झ्ौर इतामात भ्रधिक रखे जाते और प्रोपेगण्डा ठीक तरह से होता तो यह बहुत कुछ कामयाब 
हो सकता था। में समझता हूं कि अगर दिन का भूला हुआ रात को आ जावे तो उसे भूला 
हुआ नहीं समझना चाहिये । श्राज हमें डेवलपमेंट के लिये रुपये को जरूरत हूं। में समझता 
हैँ कि श्रव वह वक्‍त आा गया है कि हम इस चीज़ पर गोर करें। यातो गवनेसंट खुद फंसला 
करे या एक कमेटी बतावे जो इस बात पर गौर करे कि वाकई अ्रब प्राहीवीश़न की जरूरत 
नहीं है। अगर हम प्राहीवीशन वापस ले लें तो प्लानिंग ओर डेवलपमेंट के लिये बहुत सा 


रुपया मिल सकता हूँ। 


श्री गंगा धर दार्मा (जिला सीतापुर )--अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के सिलसिले 
में जो अनुदान आपके सामने प्रस्तुत हुआ है उस पर विभिन्न प्रकार से विचार किया जा सकता है 
और किया गया है। माननीय मंत्री जी महोदय ने कहा कि किन-किन परिस्थितियों के कारण 
मद्यतिषेध को वे पूर्णतया अपने प्रान्त में नहों लागू कर रहे हें। दूसरे सूबों की बात क्वोट 
करके वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मद्यनिषेध का करना हमारे लिये कोई लाजमी चीज नहीं 
है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चीज वास्तव में खराब है तो चाहे कोई कितना ही 
बड़ा आदसी उसे अ्रच्छा ओर सही सिद्ध करना चाहें वह सही नहीं हो सकती हैं। झ्ाज यदि 
मद्यनिषेध पूरो तरह से सफल नहीं हो रहा है तो उसके कारण ढूंढने चाहिये जब हममें से ही 
लोग उसके विपक्ष में है तो फिर उसकी सफलता कहां ? एक मनुष्य एक डिग्री गिरता है, 
दूसरा २ डिग्री और तीसरा तीन डिग्री । झ्ाज दिल्‍ली से लेकर एक गांव की छोटी झोंपड़ी तक 
कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट और तम्बाक्‌ के शिकार बहीं हें। उनके ओर उनके 
बच्चों के दिल जल रहे हें लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि यह कह सके कि 
बीड़ी, सिगरेट और तम्बाक्‌ भी मादक वस्तु सूची में रक्खी जावें श्रोर उनके खिलाफ भी वेसा 
ही जिहाद बोला जाय ज़ेसे दराब के लिये कहा जा सकता हें। लेकिन ऐसा नहीं है। जब 
हम खुद उससें ग़र्क़ हें तो कंसे उसे अलग करने के लिये दूसरों से कह सकते हैं, यह कारण है 
जिप्तकी वजह से मद्यनिषेध सफल नहीं हो पाता। यदि वास्तव में हम डिटरमिनेशन से उस 
पर जुट जावें तो कोई वजह नहीं हे कि मद्यनिषेध प्रान्त में सफल न हो। हमें यह नहीं कहना 
चाहिये कि हाय हमारी सरकार की आमदनी कम होती जाती है हम कंसे इसे छोड़ । जब हम 
खुद इसमें ग्र॒क़ हु तो कैसे उसे छोड़ें ? यदि आमदनी ही बढ़ानी है तो और तरीकों में चोरी 
डकती से भी आमदनी हो सकती है। इनसे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है तो क्‍या यह 
उचित होगा में तो कहूंगा कि जितनी खराबी पेंदा करने बाली चोजें हें उनको श्राप कभी 
भी आय के लोभ से प्रोत्साहन न दें। यदि अभी तक मद्यतिषेध से कोई विशेष फल नहीं मिला 
है तो उसके सानी यह नहीं कि सद्यनिषेध की बात ही छोड़ दी जाय । कतई नहीं। यह परे 
तरीके से लागू किया जाय और सारे सूबे में लागू किया जाय तो आप देखेंगे कि चाहे श्रासाम 
हो, चाहे पंजाब हो और चाहे कोई झोर सूबा हो सब मात हो जायेंगे और आपके सूबे में 
शराब बन्दी अच्छी तरीके से हो सकेगी । आशाज श्राप करते कुछ नहीं हैं और बातें करते हें कि 
तराब बन्दी सफल हुई नहीं और महात्पा गांधी की बात चली नहीं। यह तो सब बातें से 
बहाने को समझता हें। यदि शराब बन्दी करना है तो आप दराब की दूकानें कतई नीलाम न 
कर, शराब सरकारी दूकानों पर कमीशन के तौर पर बेंचने का ग्रधिकार हो। उनपर जो 
आदमी शराब लेने जावें उनके नाम नोट किये जाबें और जो शराब पीते हैं उनको लायसेंस 
दिया जावें। अ्रगर इस तरह से हो तो आप देखेंगे कि पांच सात साल में कितना परिवर्तन 
हो जायगा।. ब करते कुछ नहीं हें इधर उधर की बातें बनाकर इस प्रश्न को टालते हैं कि 
शराबबन्दी को करेंग्रा न करें।..... िओ 


३४२ विधान सभा द [१० भार, १६४३ 


| क्षी गंगाधर दार्मा | 

दराब बन्दी के साथ-साथ में यह बात भी रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराद 
के लिये कहा जाता है उसी प्रक्तार से बीडी, सिगरेट वर्गरह मादक चीजें हें। फिर भी फिल्मों 
की ही भांति देखिये हहरों में बड़ा प्रीपेगेण्डा उसका होता हे और ऐसे ऐसे नाच स्वांग देखाये 
जाते हें जिससे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है । बच्चे बीड़ी, लिगरट पीने लगे। दो-दो और तीन 
तीन साल के बच्चों का हृदथ जलता चला जा रहा है और झाप कुछ कर नहीं पाते । इसलिये 
में कहता हूँ कि शराब बन्दी के साथ-साथ इन सारी बातों को भी दिसाग में रखना है जिनके 
लिये मेने अभी आपके सामने अपने विचार रखे हें। यदि आप इसको ले लें और हमारी 
सरकार और हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर डिटरमिस्ड हो जाये कि यह सब 
दर हो जायेगा तो इससें कोई शक नहीं हैं क्ि आपको ही इसका श्रेय मिलेगा कि आपके सबे 
में ही सबसे पहले सच्ची शराबबन्दी हुई । ' है 


द श्री शिव नारायण (जिला बस्ती )--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो 
इस समय सदन के सासने उपस्थित हे में इसके समर्थन के हेतु उपस्थित हुआ हेँं। हमारे 
ठित मंत्रो जी ने बजट पेश करते समय कहा था कि यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सृबा है 
और यह उत्तर प्रदेश झूतसे बड़ा बजट भी पेश कर रहा है। उसी प्रकार में कहता हूं कि सबसे 
बड़े सूबे का सबसे सुन्दर काय ह जिसका हमारे व्यय मंत्री जी कर रहे हें। श्राज जब कि बिहार 
पंजाब वगरह में कहीं भी शराबबन्दी नहीं चल रही है यह भेय हमारे प्रान्त को ही है कि वह 
श्रपने यहाँ शराबबन्दी कर रहा हैं। हमारे यहां, रास, कृष्ण और भगदान ब॒द्ध जैसे लोग 
पेदा हुये उसी तरह से इसी देश की मभिद॒टी में महात्मा गांधी भी पेदा हुये और हम उनके 
कदमों पर चलने के लिये तेयार हैं। हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि आजकल लोग 
होली में मस्त हे और दाराब का नहा है। उनको इसका नशा हो सकता है । लेकिन सें उनको 
बतलाना चाहता हूं कि शरात्र ने क्या-क्या किया है। शराब के कारण महाभारत इस देश में 
हुआ। उसी के कारण मीरजाफर और सीरकासिस ने यह देश अंग्रेजों के हाथ 
में सोंप दिया और इसी लखनऊ में इसी के कारण हमारे नवाब साहबान गिरफ्तार कर लिये 
गये। यही कारण हे कि शराब का पीना हर धर्म के लोगों ने सना किया है चाहे वह हिन्दू 
हो, मुसलमान हो श्रोर चाहे ईसाई हो। में माननीय सुल्तात आलम साहब से कहना 
चाहता हूं कि चन्द रुपयों के लिये हम अपने श्रादर्शों से हटने के लिये तेयार नहीं हैँ चाहे कितना 
ही नुकसान हमारा क्‍यों न हो। हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हो या न हो लेकिन शराब 
को हम टालरेट नहीं कर सकते। हमारी खूबी तो तभी है जब हम द्वराब बन्दी भी करें 
और पंचवर्षोथ योजना को भी सफल बनावें। यह हाराब बड़ा अभिक्षाप है। बड़े 
बड़े पाप यह करवाता हैं। हमारी बहू, बेटियां और बच्चे जो गरीब हैं उनके आदमी दिन 
भर कमाते हैं और दाम को भट्टी खाने में जाकर दिन भर की सारी कमायी दे गाते हूँ श्रोर 
उनके बच्चों को खाने तक को नहीं रहता। मेंने देखा है कि इक्के और रिक्हीं वाले दित भर 


३ कोई 


काम के करते हें श्रोर शाम को शराब पो लेते हें और घर पर जाकर अपनी स्त्री को डंडे मारते 
हैं और जाड़े तथा ग्तियों में विला खाना खाये यों ही पड़ रहते हैं । कं 


. गम:ॉंजे के बरे में में यह कहता चाहता हूं कि गांव-गांव में गांजा उगता है जो नेपाल 
के श्रास पास है। वहां से गरीब लोग चालबाजी करके लोटा वगरह में भरकर गांजा 
लें आते हैं और उसे फिर बेंचते हैं। जैसा श्रभी यहां पर कहा गया हैं कि एक करोड़ का घादा 
श्राया यह बात बिल्कुल सही हुँ क्योंकि लोग साइड बिजनेस कर रहे हैँ और बहुत लोग 
छिपाकर भी यह काम द्रते हैं, जेसा कि साननीय उपाध्याय जी ने कहा कि लोग कानपुर से 
लखनऊ आ्राकर शराब पीते हैं। यह तो रुचि का सवाल है और हैबिट को बात है और यह 
आदत धीरे-धीरे दूर होगी। कोई बच्चा अगर बीड़ी पीता है तो उसकी झ्ादत को बाई एंड बाई 
दूर की जा सकती है। हमारे गांधी जी ने कहा था कि हमने भी एक सर्तेबा सिगरेट पी थी। 
लेकिन बाद में ज्ञान हो जानें पर हमने उसको छोड़ दिया। इस तरह से धीरे-धीरे आदत 


वित्तीय वर्ष १६४४-५४ को आय-व्ययक में अनुदानों के लिये सांगों पर मतदान- डहै४३ 
ग्रतुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक 5-राज्य आबकारी 


दर को जा सकती है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमें अमल करना है । हमारे बहुत से 
उदस्यों ने सपोर्ट किया कि इसका प्रावीज्षन नहीं होना चाहिये लेकित सें कहता हूं कि जरूर 
घ+ आ * ४ मे 


होना चाहिये (हमार देश के लिये यह एक आदर्श होगा क्योंकि भारतवर्ष सदेव संसार का गुरू 
रा है ओर हमेशा रहेगा और सबको इससे अकाश मिलेया। भारतियों ने कदम उठाया, 


कं. 


कं 
कब 


टच च्प 


इसको सब लोग कहेंगे ओर इसका केय सानदीय मंत्री जी को सिलेगा श्रगर वह सफल 
हो गये । 

पंडित लोग आज एझंदिरों में बेठकर भंग घोटठते हैें। बनारस के गंगा के पवित्र तर्ट 
पर यह पंडित लोग भंग घोटते हैं। से कहूंगा कि इस पर कर सख्त प्रतिबन्ध होना चाहिये । 
जैस कि इस सदस्य ने कहा कि बहुत सख्त कानून बनाया जाय और उसमें कम सजा या कंस 
जरमाता न रखा जाय और कोई किसी किसस की रिआ्रायत ते होनी चाहिये !/ सरकार को 
इस ओर अपना विद्ेष कदस उठाना चाहिये झोर इसमें काफी पेसा खर्चे करना चाहिये। 
कुछ सदस्यों ने कहा कि मद्यनिषेध के बारे सें कुछ काम नहीं हो रहा हैं। यह केसे कहते हे 
कि नहीं हो रहा हैं। यह बिजली का बटन नहीं है कि दबाया श्र लाइट हो गई। विशड़ी 
हुई चीज़ को बनाना है। अध्यक्ष महोदय, आपके हारा में फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा 
कि वह अपने विचार पर अटल रहे और देश का इसी में कल्याण है और हमारे गांवी जी ने जो 
प्रान्‍्ा और कल्पना की थी रामराज्य की वह इससे पूति होगी, अगर हमने मंद्य-निषेध को 
प्रा कर दिया। 


श्री केशद गुप्त (जिला सुजए्फरनगर )---आीसान्‌ श्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री 
जी के भाषण सुतने के बाद और अपने निजी तजुर्बों से भी हम इस नतीजे पर अवश्य पहुंचे 
कि जब से हमने नहोबन्दी को चीति चलाई तभी से हमारी झासदती धट गई और जिस सिद्धांत 
प्रोर भावता को लेकर हसने नशाबन्दी शुरू की थी उत्तनें भी हम सफल नहीं हुये। उसके 
कारण यह थे कि हमने केबल सदभावना और जजबात से काम्त लिया ओर उन कारणों को 
जितसे सन॒ष्य यह जानता है कि शराब पीना नाजायज है झ्ौर यह भी जानते हुये कि इसमें 
रुपया खर्च होता है श्रोर शरीर का नाश होता हे फिर भी खराब पीता है, सालूस करने की 
कोशिश नहीं की ओर न उनको दूर करने की हो कोशिश की । यही कारण हे कि हम नाक्षाम- 
याब हुये। 


जैसा कि हमें तजुब' से मालूस होता हैं और देखते भी हें कि ज्यादातर 
बही लोग शराब पीते हें जो मेनुअल लेबर करते हैँ यानी ज्यादा मशक्कत का काम करते 
हैं, जैसे भंगी, धोबी वमेरा। हु? कुछ एक्सेप्शल्स जरूर हें जेसे कुछ बड़े-बड़े वकील भी शराब 
पीते हूँ क्योंकि बिचा शराब पिये उनका दिझाग कास वहीं करता हैं। शेख सादी हुये ह॑ बह 
भी शराब पीते थे क्योंकि उनका भी बिना शराब पिये काम नहीं चलता धा। लेकिन यह तय 
हैं कि ज्यादातर शराब ज्यादा मशक्कत करने वाले लोग ही पीते हें। बह अपने गम को दूर 
करने के लिये शराब पीते हें क्योंकि और कोई रिलेक्सेशन और सतोरंजन उनके पास नहीं होता 
हूं। वह शराब श्रपनी तकलीफ को भुलाने के लिये पीठे है। 


... अभी भरे एक सित्र कह रहे थे कि ी कुमारप्पा खातों सें गये थे वहां पर उन्होंने 
मजदूरों की हालत को देखा । वहां पर उनके खान के सालिक ने पूछा कि आपने देखा अब आप 
कोई श्रपता सुझाव दीजिये। उन्होंने जवाब दिया कि में तो यह चाहता हूं कि शराब की दुकानें 
जुलवा दोजिये। मालिक ने पूछा कि आप तो महात्मा गींघी को मानने बाले हैं श्राप ऐसी बात 
कहते हैं।. उन्होंने कहा कि आप उनसे काम लेते हैं श्र मजदूरी देते हें लेकिन उनके 
मनोरंजन के लिये दो घंटे भी नहीं देते तो कम से कम शराब ही शुरू करा दीजिये जिससे 
२ घंदे उनको रिलेक्सेशन के लिये सिल जाय॑े। मेरा कहना यह है कि जब तक रिलेक्शन के 
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दूसरे जराय नहीं निकालेंगे, मेनुअल लेबर की थकन को दूर नहीं करेंगे, उनके गम को गलत 
करने के लिये कोई मनोरंजन के साधन नहीं निकालेंगे तब तक आप यह चाहें कि नशा करना 
एक सस्ता से नुस्खा, जो उनके पास है, जिससे वह गस गलत करते हूं, उसे बन्द कर दें, इसमें 
श्राप असफल रहेंगे, अब भी असफल रहे और आगे भी रहेंगे। नशाबन्दी करने के पहले 
ग्रापको. चाहिये कि आप उनके लिये मनोरंजन के साधन का प्रबन्ध कर दें जो सखप्रद 
हों, जिससे शरीर तन्दुरुत्त हो और उनका गम गलत हो सके । इस बात की तरफ श्गर श्राप 
ध्यान देंगे तभी आपको सफलता भिलेगी। वर्ना श्राप तमाम सूबे में नशाबन्दी कर दें, तमाम 
भारत में कर दें जब तक गरीबी है, जब तक यह हालत हे जब तक कुछ लोग मशक्कत से काम 
करते हैँ और कुछ लोग ऐश झारास से जिन्दगी च्यतीत करते हेँ उस वक्‍त तक आप इस 
शराबबन्दी को, इस सोशल इंविल को कानून के जरिये से दूर करना चाहें तो उसमें आप हरगिज 
कामयाब नहीं हो सकते । ये चीजें रहेंगी और किसी न किसी रूप में रहेंगी । कानून लाइयेगा 
तो दूसरे जरिये निकल श्रायेंगें जेसे आपने कहा कानपुर में बन्दी कर दी तो कानपुर के नजदीक 
दूसरी जगहों पर जा कर पी लेते हें। अ्रमेरिका वालों ने भी यह कंद लगाई तो लोग सम्‌द्र 
में तीन मील दूर जा कर लंगड़ डाल देते थे और वहां जा कर पी लेते थे। इसलिये मुझे यही 
निवेदन करना है कि पहले कारणों को मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये। पहले भो 
मेंने यही कहा था| कि आप एक डकंत को सजा दीजिये लेकिन पहले यह भी मालम कर लीजिये 
कि डकैती डालने के कारण क्या हैं, उसने समाज के श्न्द्र ऐसा दुब्यंवहार क्यों किया । उन कारणों 
के लिये समाज जिम्मेदार हे। लेकिन समाज को आप सजा नहों देते सहज डकंत को सजा 
दे देते हें। और उसके घर वालों को सजा दे देते हं। लेकिन यह ठीक नहीं हें। इसलिये 
सेरा कहना यह है कि पहले आप कारणों को मालूम करने की कोशिश कीजिये। ऐसे मनोरंजन 
के साधत जुटाइये जिससे वें अपने आप इन चोजों को छोड़ दें। वे जानते हैं कि 
शराब नाजायज है, थे जानते हें कि इससे हमारी तन्दुसस्ती खराब होती-हैँ लेकिन उनके पास 
साधन नहीं है इसलिये शराब पीने के लिये मजबूर हो जाते हैं। इसलिये में आपसे प्रार्थना 
करूंगा कि उस वक्‍त तक झ्राप जब तक साधन न जुटा सकें तब तक उनको शराब ही पीने 
दीजिये । मुझे वही शेर याद आता है जो शेर श्री सदन मोहन उपाध्याय जी को याद झ्राया था कि 
जब तक आप दूसरे साधन नहीं ढूंढते तब तक-- 


“न पीना हराम है न पिलाना हराम है , 
पीने के बाद होश में आना हराम हे।” 


श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया )--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, में सबसे पहले झावकारी 
मंत्री जी का शुक्रिया श्रदा करता चाहता हूं। बावजूद इसके कि सरकार की जो पालिती 
हैं मद्यनिषेध को आबकारी मंत्री जी ने जो सही हालात हैं उनको सदन के सामने लादे 
की कोशिश की। सें इसमें उनके साथ हूं कि जो हालात उन्होंने बतलाये वे सही 
हैं। जहां तक शराब पीने का संबंध हैं माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुन 
क्र ऐसा लगता है कि उन्होंने माननीय मदन सोहन जी को गलत समझा कि वह शराब पीने 
के पक्ष सें हें और वह नशाबन्दी की मुखालिफत कर रहें हें और गब्नेमेंट शराब पीने वालों 
को मोका दे । वे ऐसा चाहते हैं। यह सही बात नहीं है । सही बात तो यह हैं कि शराब 
पीने वाले तो पियेंगे ही किसी भी हालत में बन्द नहीं कर सकते तो ऐसी हालत 
में दो पाप उनसे क्‍यों कराये जायं । एक पाप तो शराब पीना है और दूसरा पाप यह कि 
बह लुक छिप कर घर वालों से झौर दोस्त अहबाबों से शराब पियें। और झूठ बोलें। 
झगर पीना ही हैं तो खुल कर पियें ताकि समाज समझ सके कि ये छराब पीते हू 
और समाज को उनके बारे में गलतफहमी न रहे । तो ऐसी हालत में में समझता हूं कि जो 
कुछ भी साननीय आबकारी मंत्री जी ने कहा बहुत सही कहा है और इस रास्ते पर 
वसको चलना चाहिये। महात्मा जी हमेशा इस बात के मुखालिफ थे कि कोई पार्खड 
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करे। महात्मा जी बाहर ओर भीतर दोनों एक समान के पक्षयाती थे और अगर बाहर 
भीतर एक समान नहीं है तो ऐसी हालत में सही हालत सब लोग जान सकें इसमें 
कोई हार्म हमको नहीं आनी चाहिये। 

एक वात में जरूर कहना चाहता हूं कि मद्रास की तुलना हमारे सामने की 
गयीं। लेकिन में इस संबंध में थोड़ा सचेत का को करना चाहता हूं। मुझे ऐसा 
लगता है. कि जहां लोग शराब कम पीने वाले हुं वहां पर इस हुकूमत के लिये 
कम हमदर्दी होगी । जो कांग्रेस की हुकूमत वहां हैं उसके लिये मद्रास के लोगों में हमदर्दी कम 
है और कुछ ऐसा लगता है कि सद्रास की हुकूमत ने शराब बंदी हे की, इसलिये १७ 
करोड का नक्सान भी मद्रास सरकार ने उठाया और मुमकिन हे कुछ लोगों को पीछे खयाल 
प्राया हो. और उस खयाल के आने का नतीजा यह हुआ हो कि उन्होंने 
कांग्रेस को कम वोट दिये और वहां पर मुश्किल से कांग्रेस की हुकूलत बन पायी। तो 
प्रगर यह डर हो कि न पिलाने से कांग्रेस के लिये मुसीबत पेदा हो जायगी तब तो उसके 
लिये दूसरी पालिसी चलनी काहिये। लेकिन में इसको उस रोशनी में नहीं लेता हूं। में यही 
कहता हूं कि अगर सही में लोग शराब पीना चाहते हें तो उसके रोकने का दूसरा 
तरीका अभ्रल्तियार किया जाय और बह तरीका यह हैँ कि मौजूदा पीढ़ी जो शराब पीती 
है उस पीढ़ी को तो हम रोक नहीं सकते। इसलिये जितने मंहगे से संहगें दाम हम 
शराब के उनसे ले सकते हें वह लें और आगे के लिये हम यह तरीका अपनायें कि जो 
दूसरी पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी को शराब पीने से बचायें ताकि वहू स्वयं सोचने 
लगे कि हमको दाराब नहों पीना चाहिये।. ऐसा करने से वास्तव में सरकार का 
काम बहुत हल्का हो जाता है। इसमें में कोई धासिक या और ऐसी कठोर बात नहीं 
समझता । यह नहीं होना चाहिये कि एक शान सें हम चले जाय॑ ओर बस्तुस्थिति से आंख 
मूंद लें। | 

एक बात इस संबंध में संशिकायत के तौर पर साननीय आबकारी मंत्री जी 
से कहना चाहता हूं कि उन्होंने शीरे ओर पावर अलकोहल जेसी चीजों पर इतनी कम 
रोशनी डाली है कि वह सुनासिब नहीं हे। सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी आमदनी 
शीरे से हमारे प्रदेश को हो सकती है और शुगर इंडस्ट्री जिस हालत में हमारे यहां 
है, जो मुसीबत हुकूमत के सासने भी आया करती है चीनी और गद्ने को पेदावार 
के सिलसिले में उसका एक इलाज यह हुँ कि जो शुगर फैक्टरियों हें उनमें बाई 
प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जाय और उस बाई प्राडकटस सें सबसे बड़ी चीज 
हैं शीरा। शीरे की पालिसी पिछले ज़साने में बहुत ही स्कडल्स रही है । लेकिन इतना जरूर 
कहना चाहता हूं वक्‍त नहीं हे कि उनकी खिदमत में कुछ ज्यादा अ्र्ज़ कर सकं लेकिन 
यह जरूर चाहंंगा कि वह इस संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश्व करें कि 
इस झीरे से क्या-क्या चीजें बनायी जा सकती हैं। श्ञीरे से स्प्रिट बनायी जा सकती है, 
पावर अ्ल्कोहल बनाया जा सकता हैं और जो पहले से एक टार्गेट सुकरर हुआ हें कि 
इतना पावर अ्ल्कोहल हम बना सकेंगे इस प्रदेश में उसको पूरा करने की कोशिश करें। 
अ्रभी जो सेसितार लखनऊ में हुआ था, मेरे सामने वे फंदट्स मौजूद नहीं हैँ, में उत्तका 
ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सेंदूल गवर्नेमेंट ने भी एक पेनेल बनाया था सन्‌ 
१६४६ में । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो इस समय मेरे पास सौजूद है। इन तमाम 
चीजों को देखकर कोई ठोस दीति शीरे के संबंध सें बताती चाहिये जो हमारे सूबे 
की एक बड़ी भारी सम्पत्ति हो सकती है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। 

.. रही एक बात शराब बन्दी के सिलसिले में । उसके बारे में तो हम यह समझते 
हैं कि श्रगर हमने पूरे सूबे में इस पालिसो को लागू कर दिया कि हम प्रोहिबिदन 
करेंगे तो उस हालत में जिस तरह से मद्रास सें कार्टज इंडस्ट्री चलती है उसी तरह 
से इस सूबे में भी चालू हो जायगी। क्योंकि हमारे गुड़ की खपत सबसे अधिक अगर 
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कहीं है तो वह हैं मद्रास में और बम्बई को तरफ और इंन दोनों प्रांतों में इसलिये है 
कि वहां पर घर-घर में लोगों ने जिसे डिस्टिलरी कहते हैं वह खोल रखी है। वहां 
लोग शराब बनाते हें क्योंकि अ्रन्य कहीं शराब मिलती नहीं हे इसलिये वही शराब लेकर 
काम चलाते हेँ। तो देसी हालत में हम पष्लिक के सारल को और सरकार के भी भारल 
को खराब करेंगे यदि पूरे प्रदेश में बिना सोचे समझे शराब बन्‍न्दी नाप्त की थोजना 
लागू कर दें। हमको गलत प्रतिष्ठा की भावना में पड़कर अपनी आशिक स्थिति को बिगाइना 
नहीं चाहिये और इसी के साथ ही साथ मुकदमें बाजी और दूसरे तरीकों से मुकहमें चलाने 
या सरकार के ऊपर ब्यर्थ की परेशानी लेकर नहीं चलना चाहिये। सरकार इस प्रश्न 
पर अच्छी तरह से विचार करे और बिचार करने के बाद ही उस पर कोई फैसला 
करे । 


श्री सेपद अली जहीर-अ्रध्यक्ष महोदय जो बहस इस वक्‍त हुई उसमें मख्तलिए 
किस्म के इख्तलाफात जाहिर किये गये लेकिन एक बात जाहिर है और वह यह कि हर 
स्टेट की गरज यही होनी चाहिये कवि वह प्राहीबिशन यानी मद्यनिषेध की पालिसी पर 
असल करें। ज़ाहिर और इसमें कोई शक नहीं कि प्राहीबिशन ऐसी चीज है कि जिसको 
अगर कोई स्टेट या मुल्क यह चाहे कि २,४ वर्ष सें या ५,१० वर्ष सें कोई नतायज 
पुरे तरीके से निकाल लिये जायं ओर उससें कामयाबी हो जाय तो यह नहीं होने का । 
इंसान का नेचर ऐसा होता हे कि खासतोर से जब कोई बुरी आदत पड़ जाती हूँ तो 
उसका छोड़ना दृश्वार हो जाता हें। एक जमाना था लोग इसके आदी हो गये थे 
ग्रौर बाज-बाज ऐसे लोग हें और ऐसी कोमे भी हूं जिनकी बिरादरी में खास सोकों पर 
शराब होनी ही चाहिये और अगर उन मोौकों पर दाराब न पी जाय तो समझा जाता 
है कि बुरा काम किया। हमारे यहां इस किस्स के ट्रेडीशंस कायम हूँ। रात भी एक जगह 
बाल्मीकियों का जल्सा था जहां यह कोशिश हो रही थी और उनसे यह वायदा कराया जा 
रहा था कि इस रवाज को बदल दिया जाय। असल चीज़ यह है कि हमको इसमें 
किसी न किसी तरह से कामयाबी हासिल करना हे और हमारे बीच सें जो छोटे आदमी 
हैं उन लोगों की हालत को बेहतर बनाने के लिये दराब को बंद कराना हे सवाल सिर्फ इतना 
ही है कि यह मकसद कंसे प्रा हो सकता है। मेरे खयाल में यह जब ही प्रा हो सकता है 
जब कि कम से कम एक जेंनरेशन पूरी तरह से इस ऐटमासफियर में ग्रो हो जिससें इस 
किस्म की चीज को बुरा समझा जाता हो और जिससें इस किस्म का कोई टेम्पटेशन न 
मिला हो। जब कि दशराबखाने खुले होते हु और एक नौजवान इधर से गजरता है ओर 
१००,५० आद्मियों को वहां बेठे हुये देखता है तो उसका जी चाहता हें कि वहां जायें 
और वहां जाकर पी कर देखें। जब वह ऐसा करता है तो उसको झादत पड़ जाती है । लेकिन 
अगर यह बन्द कर दिया जाय तो ऐटसासफियर बदल जायगा तो नयी जनरेशन 
ऊपर उठेगी और चोरी से मिले चाहें जिस तरह से सिले या जहरीली चीजों की शक्ल 
में हो क्‍यों न मिले, इस तरह वह शराब पीकर अपनी जिन्दगी को बरबाद न करेगा 
सरकार इस तरह से अपने प्रांत की हालत को बेहतर करना चाहती है लेकिन जसा कि 
मेंनें कहा वह इस वक्‍त आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। अभी तक कोई ऐसा ऐफीशियेल्ट 
तरीका नहीं मिल पाया है। जिससे इस प्राबलस को साल्‍्व किया जा सके। यह नहीं है 
कि ऊपर से महज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को दिखा रही हो और अन्दरूनी तरीके से उसके 
इस्तेमाल को बढ़ा रही हो। हम ११ जिलों में ऐक्सपेरीसेंट कर रहे हैं और उससे कोई 
नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारी पालिसी का सवाल है वह 
वही हैँ जो पेइतर में थी उसके अलावा दूसरी और कोई पालिसी नहीं है, न होने का 
कोई सवाल ही है। अगर किसी को यह खयाल हो कि गवर्नमेंट अपनी उस पालिसी को 
बदलना चाहती हैँ तो मेरे खयाल में उनकी यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिये। लोगों 
की हालत को सुधारने के लिये इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि वह श्रपनी 


वित्तीय वर्ष १५६३-५४ के आय-व्ययक में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान ३४७ 
संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी (स्वीकृत ) 


पालिसी को बढ़ाये नीज़ी जो लेबर क्लास और काइतकार आदमी हू, जो इस किस्म के 
लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी माल हालत श्रच्छी नहीं हैं, उनके सयार 
जिन्दगी को ऊंचा करने के लिये हमें अपनी इस पालिसी को कामयाब बनाना हू। 
श्री गेंदा सिह जी ने इसके मुताल्लिक कुछ जिक्र किया। बहरहाल हम लोग जानते 
है कि अपने यहां यह एक बहुत अहम इंडस्ट्री हैं और अ्रगर उसको बेहतरी या तरक्की 
को मताल्लिक आप कुछ सालूसात जानना चाहेंगे या कुछ तजदीज पेश करेंगे तो उन्तको 
अख्तियार है कि जब उनका जी चाहें वे उसको मुताल्लिक अपने खयालात का इजहार 
करें। और हम लोग इस बात को समझते हें कि उसकी क्‍या अहमियत है और हम लोग 
पुरी कोशिश कर रहे हैँ कि हमारी इंडस्ट्री और भी तरबकी करे ताकि हमारे उनमें कीई 
फर्क ने हो। में इन अ्रल्फाज के साथ यह अज्ञ करूंगा कि यह मांग यह हाउस मंजूर 
करें । द 
श्री मदत मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गेंदा सिह 
जी ने कहा कि हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसलिये देते हे कि उन्होंने काफी 
साफ मामले इस सदन के सामने रखें। सेते तो उतसे भी ज्यादा साफ दाब्दों में कहा कि 
उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि हमारे इस सूबे में नेपाल से बहुत ज्यादा गांजा आता 
हैं जिससे हमारी रेवेन्यू तो कस हुई लेकिन लोग गांजा पीते ही हूं। जहां तक गांजा को 
बात है माननीय शिवनारायण जी जो नेपाल के बहुत ही करीब रहते हें क्योंकि बस्ती इलाका ही. 
उनका है, उनको इस चीज का काफी तजुर्बा होगा और जो उन्होंने कहा ठीक ही होगा । लेकिन 
अ्रध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी को शायद यह खयाल हुआ है कि में शराब पीता हूं, 
ऐसी कोई बात नहीं है । म खुश इस बात पर हूं कि में बिना शराब पिये ही मस्त रहता हूं । यह 
तो में चाहता नहीं हुं कि लोग दाराब पीयें लेकिन मे यह अवहय चाहूंगा कि बिलकुल 
फाल्स प्रेस्‍्टीज की बात किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को नहों करनी चाहिये। 
प्रध्यक्ष महोदय, आज आप हमारे प्रांत के जिस रेस्टरां में चले जाइये, जिस होस्टल 
में चले जाइये, जहां चाहे चले जाइये , हर जगह शआ्रार्मो रम की बोतलें भिलेंगी। पल्टन वालों 
को ये बोतलें बहुत काफी तादाद में मिलती हे और उन पर कोई ड्युटी नहीं पड़ती और आप 
पायेंगे कि इस प्रांत में जो लोग शराब जो पीते हूँ उसमें ग्रार्सी रस कफो होती हें। तो सरकार 
द्वारा प्रोहेविशन के सिलसिल से जो लाखों रुपया खर्च किया जाता हैँ, जो स्टाफ रखा गया है कि 
वेइस काम को रोकें और वे इसे रोक नहीं सकते तो फिर मेरा कहना यह है कि फाल्स 
प्रेन्‍्ीज में न जाकर जो उसकी जड़ है जिसकी वजह से लोग शराब पीते हें उसी 
को बन्द कर दिया जाय। जेसा कि गप्त जी ने कहा कि लोग शराब इसलिये पीते हैँ ताकि 
हमारा दुःख दूर हो । वे समझते हें कि भ्रगर हम शराब लें तो हमारा दुःख दूरा हो जायगा 
श्रौर हमारे अमीर लोग इसलिये पीते हे ताकि वे ऐश करें। तो ये जो दो बीमारिया 
हैं, एक तो गरीब लोगों को जो दुःख है उसे सरकारं दूर करने की कोशिश करे तो 
उनका शराब पीना बन्द हो सकता हु और दूसरे जिनके पास ज्यादा रुपया है जो ऐझ्ञ सें 
खच करते हें उनसे सरकाररुपया लेले तो सारा मसला हल हो सकता है। जैसा कि माननीय 
मंत्री जी ने कहा कि एक जेनरेशन लग जायगा कि लोग इस बात को महसूस करें श्रौर 
इसका पीना बन्द हो जाय। गांधी जी का ताम लेकर साननीय शिवनारायण जी ने एक बड़ा 
लम्बा चौड़ा लेक्चर दिया हैं कि ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये। हम सब जानते हैं 
और # 50:33 वर्षों से जानते हें कि ऐसा होना चाहिये। इस हिन्दुस्तान की आजादी की 
हरीक में भी हमने पिकेंटिंग को है और रानीखेत में शराब की भठ॒ठी पर जब हम लोग 
जमीन पर पड़ जाते थे और सत्याग्रह करते थे तो शराब पीने वाले जूता पहने हुये हमारी 
छातियों पर चढ़ चढ़ कर हमें कास करके चले जाते थे। हम धरना देते थे और उनसे कहते 
थे कि शराब न पियें। आज ३०-३२ वर्ष हो गये लेकिन उसका क्‍या असर हुआ है? 
क्या सानतीय मंत्री जी कोई जिला भो ऐसा बतला सकते हें जहां शराब न पी जाती हो ? 
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मेरी समझ से तो शराब का पीना बढ़ गया है और रेवेन्यू कम होती जा रही है। में 
फिर भी कहूंगा कि हमारी गवर्नेमेंट इस पर विचार करे। जेसा कि अभी एक माननोय 
सदस्य ने कहा कि आमदनी के ओर भी जरिये हो सकते हैं। इसमें कुछ हर्ज नहीं है। 
श्र भी जराये हो सकते हैं लेकिन जो हे उनको क्यों न किया जाय । टीचरों की तनस्वाह 
की लिये कहा जाता हे कि रेवेन्यू नहीं है। श्रगर भंगी हड़ताल करते हें तो कहते हे 
कि पेसा नहीं है। पटवारियों के लिये पेसा नहीं हूँ । स्कूल टूटे पड़े हुये हें उनको प्रांट 
नहीं दी जाती है । उधर कहा जाता है कि महात्मा गांधी को शांति नहों मिलेगी जब 
तक यह मचनिषेध न हो जाय । में कहता हूं कि हमारे पास खबर आई है उनको शांति 
नहीं है । वह अ्शांत हैं। यदि आप उनकी इच्छा के अनुसार करते तो उनको शांति प्राप्त 
होती लेकिन अ्रब उनको शांति कहा हैं। आप कोई कार्यक्रम चालू करें तो ज्ञांति मिले। 

में आंकड़ों की बात नहीं करता हूं परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हें उनके 
अ्रनुसार सन्‌ १६४१ ई० में चरस गांजा २१,५३३ सेर पिया जाता था और सन्‌ १६५० 
५१ में बही ८/८२८ सेर हो गया । जबकि हमारी आबादी बढ़ी तो आप इसका अ्रन्दाजा 
लगाइये कि हमारी रेवेन्यू कितनी कम्र हो गयी । भांग की बाबत में आपको बतलाऊं 
कि सन्‌ १६३९--४० से झ४,४२२ सेर पी गयो थी और वही सन्‌ ५०--५१ में 
१,५६,००५ सेर बिकी थी तो आप अन्दाजा लगा सकते हूँ कि कितनी वह बढ़ गयी। 
जहां-जहां पर पैसे में कमी हुयी है वहां पर वह कमी नहीं है वहां पर तो बह रेवेन्यू 
कम हुई है। इसलिये सरकार की तरफ से जो आंकड़े यहां पर आते हैं उससे आप 
ग्रन्दाजा लगा सकते हे कि वह किस तरह के रहते हेँं। इसी प्रकार से हमारे यहां भी 
एक स्थान हैँ गरुड़। वहां पर अक्सर फौज के लोग जाया करते हूँ। वहां पर काफो दुकानें 
हैं। गांव वाले लोग धीरे-धीरे लोग हाराब पीने लगते हें । जितने मोटर वाले या आसपास 
क गांवों के लोग वहां पर जो हें वहां पर आकर पीते हें । उसके बारे में गवर्नमेंट को लिखा 
गया कि इसको ऐसी जगह पर रखा जाय जहां पर लोग न पी सकें लेकित सरकार की 
तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। तो बजाय इसकी कि जहां पर लोग नहीं चाहते हूँ कि 
वहां पर बन्द किया गया लेकिन वहां पर बन्द किया गया जहां से फायदा होता है । 
बद्रीनाथ ओर केदारनाथ के घरों में भी शराब बनती हुँ श्र पी जाती है । मगर आज सोसाइटी 
की दशा बहुत खराब है और उसके लिये कोई ला नहीं हुआ करता है । बात केवल इतनी है कि 
गरोब आ्रादमी असल में परेशान हुँ उसके लिये ध्यान पूर्वक सोचना हु। उनके लिये 
कोई बेलफेयर फंड होना चाहिये कि कहीं पर दूध पिला दिया जाय या और दूसरा इसो 
प्रकार का इन्तजाम कर दिया जाय तो यह चीज कम हो सकती हैँ। जितने रुपये का नुकसान 
हमारे प्रांत को हो रहा है उतना रुपया दूध पिलाने सें या मिल्कबार खोल कर श्राप 
यह काम करे तो यह चीज़ हल हो सकती है । मुझे आशा है कि वह इस पर ध्याद देकर 
इसको सफल बनाने की कोशिश्ञ करेंगे। में फिर इस बात को कहूंगा कि यह बात नहीं 
है कि कुछ किये जाने वाला हो या कोई और जिला लिये जानें वाला हो। यह पालिसी १० 
साल से चल रही है मगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अगर इसको आप बन्द 
कर दें तो तब कुछ सोचा जायगा इस तरह से नहीं रहेगा। जब देश आथिक उन्नति कर लेगा 
उस समय प्राहिबिशन की बात हो, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिखा हैँ, कांस्टीट्यूशन 
की शआआाड़ लेकर प्राहिबिशन का नाम लेना कोई ठीक बात नहीं है। शिवनारायण जी को 
पता नहीं कि बम्बई में हो गया मदरास सें हो गया और इस प्रांत में तो अभी ११ जिलों में 
हुआ। में सानतीय मंत्री जी से कहूँगा कि वह ईमानदारी से विचार करें और अगर वह 
समझते हें कि हम फेल कर गये हैं जैसे बहादुरी के साथ सी०पी० में कहा गया और 
डाक्टर देशमुख ने कहा है वह भी साफ कहें और झागे के लिये बतावें कि उनको 
कोन सी पालिसी चलाना हूँ। में इतना कहना चाहता हूं कि जो भी गांधी जी की फौज में रहा 
हैँ उनमें से हर एक चाहेगा कि हमारे यहां शराब बन्दी हो और हमारे यहां शराब 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ आाय-व्ययक में अनुदातों के लिये माँगों पर. ३४६ 
मतदान-अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८ राज्य आबकारी 


ने बने और जब तक यह बन्द न होगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। इस बात को 
मंत्री महोदय जरा ईमानदारी से सोचे और श्रेस्टीज का कोई खयाल न करें। 


श्री अ्ध्यक्ष--अ्रगर सानतीय मंत्री जो कुछ कहना चाहें तो २ मिनट में कह 
सकते हें । 


श्री सैयद अली जहीर-.-मुझ्ने श्रब कोई खास बात श्रध्यक्ष महोदय, कहना नहीं है। 
में सिफ इतना ही कहना चाहता हें कि जहां तक गांजे का ताललुक है उसके बारे 
में जो कहा गया वह सही है और मेने यह तसलीम किया है कि हमारे सूबे में ४० हुजार 
सेर गांजा दुकानों के जरिये बिकता था और उससे हमारी श्रामदती ६७ लाख रुपये को 
होती थी लेकिन ४६-५० में हमारी आमदलों सिर्फ ४७ लाख रुपये रह गई श्रौर बजाय 
४० हजार सेर के दस हजार सेर गांजा हमारे यहां बिका इसकी वजह जैसा कि मेने 
बताया, एक तो यह थी कि हमारी दूकानों से जेसा गांजा निकलता हैँ वह अच्छा नहीं 
समझा जाता, हमने वह बलूचर और अहमदनगर से मंगाना चाहा लेकिन वह पापुलर 
नहीं हुआ, और उसकी बिक्री घट गई, दूसरी वजह यह भी हैँ कि यहां नेपाल से भी गांजा 
ग्रा जाता है, उसको रोकने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही हैँ, लेकिन इस बात 
की जरूरत भी हैं कि नेपाल गवर्नेमेंट भी अपने यहां कू छ रोकथाम करे तब मुमकिन है 
कि यह मसला किसी ह॒द तक हल हो सके। और कोई ऐसी बात नहीं हू जिसके 
मुताल्लिक मुझे प्र॒ज्ञ करना है। आर्मो रम के मुताल्लिक मेरी ऐसी इत्तला नहों हैँ कि वह 
इतनी ज्यादा तादाद में बगेर लाइसेंस के बिक रही हँ और जिन दृकानों को लाइसेंस 
दिया हुआ हूँ वह गवर्नेमेंट को मालूम हें और जो ब्लेकमार्कंट या खूफिया तौर से बिक 
रही है वह वही है जो लोग खुद खींचकर बेचते हैं। आर्मो रस के मृताल्लिक मेरे पास 
कोई खास शिकायत ऐसी नहीं ह श्रगर डिटेल दें तो में पता लगा सकता हूं। 


श्री मदन मोहन उपाध्याय --माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो में दस बोतल श्रार्मी 
रम की अभी ला दूं । द 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह हूँ कवि सम्पूर्ण अनुदान के अधोन १ रुपया की कमी 
कर दी जाय । द 
(प्रन्‍्त उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 
श्री भ्रध्यक्ष --प्रइन यह है कि श्रनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी--( लेखा शीषेक 
८-राज्य आबकारी) के झअन्तर्गत १,०७,६५,००० की मांग स्वीकार की जाय । 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


क्‍ (इस समय १ बज कर १५ मिसद पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर 
२२ सिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द परन्तु की अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुनः 
झारम्भ हुई ।) 


अनुदान संख्या ४ लेखा ज्ोबंक ६- ह्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६ 
क्‍ लेखा शोष॑क ११-रजिस्ट्री 
न्याय मंत्री (श्री सेयद अली जहीर )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर 


महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्रनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक € स्टाम्प के 
प्न्तगत ५,०१,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । द 


श्री उपाध्क्ष--इसमें सुविधा होगी यदि माननीय न्याय संत्री दूसरेअनुदान को भी 


इसके साथ साथ पेश कर दे । 


३५० विधान सभा [१० साचे, १९५३ 


श्री सेयद अली ज़हीर--पे गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता 
हूँ कि अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री के श्रन्त्गंत १३,७२,६०० रुपये 
की मांग स्वीकार की जाय । 


जहां तक स्टाम्प का ताल्‍लुक है, जो फिगस उस में दिये हुये है उन से यह मालूम होगा कि 
२५५४५ लाख अबकी साल इसकी आमदनी की भद हैं ओर पारसाल २४० लाख थी। 
यह १५ लाख का जो इजाफा हैं यह इस वजह से हुआ कि जब इस सदन ने यू० पी० 
स्टाम्प अमेंडमेंट ऐक्ट, १६५२ और यू ०पी० कोर्टफीस अमेंडमेंट ऐक्ट, १६५२ को मंजर 


किया और जब वह २२ नवम्बर से लागू हुये उसकी वजह से इससें इजाफा हुआ । 


अखराजात के सिलसिले में ५,०१,६०० रुपया इस साल रखे गये हेँ। पारसाल 
४,८३,५०० रुपये थे। इसमें बढ़ोती सिफे १८,१०० रुपये की है श्रौर यह महज इस वजह 
से है कि तनख्वाहें वगेरा ज्ञो सालाना बढ़ती हें वह बढ़ेगी । इस वजह से कोई १८,१०० 
रुपया ख्च होगा, तो इसमें कोई खास तरमीम साल भर में नहीं हुई है श्र जो सूरत थी 
वही हूँ झौर इस वजह से में अ्रज्ञ करूंगा कि यह मांग मंजूर की जाय । 


इसी तौर से रजिस्ट्रेशन की भी हालत है। हमारे प्रांत में तकरीबन २ लाख 
कागज रजिस्दी में सालाना पेश किये जाते हैं । मगर इधर दो तीन वर्ष से जब से जमीदारी 
अबालीशन के ऊपर कारंबाई हो रही थी उसकी तादाद कुछ घट गयी थी और बिल झ्ाविर 
आमदनी में जो पहले हुआ करती थी उसमें कमी थी । पारसाल की आमदनी 
२६,२६,५०० रुपया थी मगर इस साल यह खयाल हू कि अब चूंकि जमींदारी अबालिशन 
कानून हो गया है लिहाजा गालिबन रजिस्ट्री का काम और बढ़ंगा।इस वजह से इसमें 
कुछ रखा गया हे और २६,६६,००० रुपये की आमदनी की उस्मीद की जाती है आईंदा 
साल में। ह क्‍ 


जहाँतक अ्रख्ऋराजात का ताललुक है उसमें कोई खास फके नहीं है। १३,३२,८०० 
रुपया गोया मोजूदा साल में था, लेकिन आईंदा साल के लिये १३,७२,६०० रुपया रखा गया 
हैं। यह जो इजाफा है, महज इस वजह से है कि लोगों की ग्रेड वर्गेरह को तनख्वाहु 
बढ़ेगी इसको वजह से तनख्वाहों में इजाफा हो जायगा । में यह अज्ञे करूंगा कि इसके 
सिलसिले में कोई खास बात बतलाने के लिये नहीं है। यह तो सदन को मालूम है कि 
रजिस्ट्रेलन के सिलसिले में एक स्कीम चल रही है जिसके जरिये से कुछ सब 
रजिस्टरा्स जो एल०एल०्बौ० हें उनको यह अख्तियारात दे दिये जाते हें कि वह फौजदारी 
के मुकदसात का भी फैसला करें और इस वक्‍त ४९ ऐसे सब रजिस्ट्रा्स हें जिनको इस 
किस्स के अख्तियारात दिये गये हें । गवर्नेमेंट बराबर देखती रहती हैँ कि वह कसा काम कर 
रहे हें और जिनके खिलाफ कोई शिकायत होती है और यह खयाल होता है कि यह 
अपने फरायज्ञ को सहो तौर से श्रंजाम नहीं दे रहे हैं तो उतके अ्रख्तियारात फौरन ले लिये 
जातें हें। लेकिन श्राम तौर से यह देखा गया है कि उनके पास वक्‍त था और वक्त होने 
की वजह से जब से यह कास उनको दिया गया है वह काम अमली तौर से श्रच्छी तरह 
से अ्रंजाम दे रहे हैं। लिहाजा उनका वक्‍त जो बेकार जा रहा था उस वक्त से 
गवनमंट मेंट को कुछ फायदा हो रहा है और फौजदारी के मुकदसें जो उनके यहां भेज जाते 
हैं उनका जल्दी फंसला हो जाता हे। इन चन्द अल्फाज के साथ में श्रर्ज करूंगा कि 
यह दोनों मांगें मंजूर की जाये । ३ द ५ केक ५ 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको 
। अनुदान संख्या ४-स्टाम्प के अन्तर्गत एक रुपये की कठोती का प्रस्ताव रखता हूं। 


वित्तीय वंर्ध १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- ३४६ 
अनदान संख्या ४--लेंखा शीर्षक ६--स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६--लेखा 
शीर्षक ११--रजिस्ट्री 


माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञोसे अ्रनुंदान संख्या ६-रजिस्ट्री के अन्तर्गत 
एक रुपये को कठौती का प्रस्ताव रखता हूं। 
श्री उपाध्यक्ष--कृटमोशन तो एक ही माना जायगा क्योंकि समय बहुत कम हैं । 


श्री जगन्ताथ मलल्‍ल--सुझे दो ही तीन शब्द कहने हें। स्टैंम्प के बारें में माननीय 
उपाध्यक्ष महोदय, मुंझे यह कहना हैँ कि स्टैम्प की फीस, कोर्द फीस बगेरह वरगेरह पर बहुत 
में जिलों से शिकायत है कि स्टेम्प ठीक तौर पर मिलतें नहीं हैं! जिन लाइसेंसदारों को 
स्टैम्प दिये जाते हैं बहु उसकी फीस में जितना उसका मुल्य हुँ उससे ज्यादा दाम लेते 
हैं। तो इधर माननीय मंत्री जी को ध्यान देवा चाहिये और इसकी ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिये कि जो मूल्य स्टाम्पों के हैं उसी मूल्य पर जनता को स्टेन्प मिल सके । दूसरी 
चीज रजिस्ट्री के बारे में मुझे यह कहनी हेँ कि ज्यादातर जगहों पर जो लोग रजिस्ट्रेशन 
कराने जाते हैं, जितनों उनको फीस नहीं देनी पड़ती हे उससे ज्यादा घूस देना पड़ता 
है और यह सभी लोग जानते हैं, यह बिलकुल खुले झ्राम चीज है। में यह नहीं कहता कि 
झ्रापके सब रजिस्ट्रार घस लेते हें लेकिन ऐसा होता हैँ और यह सबके नालेज में हूँ 
तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार 
लोग ईमानदारी से काम करते हें उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि वह इस तरह 
की चीजें न कर सकें । इतने ही चन्द लप्जों के साथ में चाहता हूं कि इस कठौती के 
प्रस्ताव को सदन मात लें । 


श्री बलवीरसिह (जिला सेर5)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस अनुदान का 
स्वागत करता हूं और मानतीय न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं । चूंकि दोनों श्रत॒ुदान 
साथ लिये जा रहे हैं इसलिये में दोनों के विषय में साथ ही अपना विचार इस सदन के 
सासने प्रगटभ करना चाहता हूं। जहां तक रजिस्ट्री का संबंध हूँ रजिस्ट्रेशन में हमारे 
माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया कि चूंकि रजिस्ट्रेशन का काम कस हो गया है इसलिये 
कुछ सब-रजिस्द्रारों को समेजिस्टीरियल पावर दे दिये गये हें जिससे कि वह फौजदारी 
के मुकदमे कर सकें । यह में आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह जरूर 
हैँ कि मजिस्ट्रेट का काम मुहिकल काम हे लेकिन यह जो श्रथा शुरू हुई है, इससे मुकदसें 
वालों को काफ़ी इसमें शिकायत हुई कि आनरेरी कोट्स न रखी जाय॑। उसके अलावा 
जब से यह सब-रजिस्ट्रारों को मुकदमों का काम दिया गया हैँ तब से उन लोगों को चाहे 
वह बिलकुल जस्टिस करते हों लेकिन जो मुकदसा उनके सामने पेश होता है उन सुकदमें 
वालों को संतोष नहीं होता है कि और वह यह नहीं सस्झ पाते हमारे मुकदमें में 
न्याय होगा या नहीं होगा या न्याय यहां होता है या नहीं होता है । तो मेरी श्रज्ञ यह है कि 
सब-रजिस्ट्रारों को जो मेजिस्टीरियल पावर दिया गया है बह उनको न देकर उनको 
रजिस्ट्रेशन का हो काम दिया जाय श्रौर अगर वह तादाद इतनी ज्यादा हैं कि रजिस्ट्रेशन 
के काम के लिये जितना जरूरी होनी चाहिये उससे कहीं बढ़कर हैं तो उनका रीट्रेचमेंट 
करके खर्चा कम किया जा सकता हे या यही हो कि जब सब-रजिस्ट्रारों से मेजिस्ट्रेट का ही . 
काम लेते हें तो उनको रजिस्ट्रार के काम से फारिग करके मेजिस्ट्रेट के काम ही दे दिये 
जाय॑ क्योंकि जैसा में देखता हुं आमतोर से कुछ कोट स ऐसे हैं जहां सब-रजिस्ट्रार मैजिस्ट्रेट 
का काम करते हैं और जनता उनसे संतुष्ट भी रही है तथा वे ठीक काम दे सकते हैं। लेकिन 
जिसके पास फौजदारी और माल के सुकहमे होते हें वह तो अपने कास को एडजस्ट कर 
लेता है मगर रजिस्ट्रेशन का काम और सुकहमें भी तथ करना भुमकित नहीं है। इसलिये 
मेरी अ्र्ज है कि मैजिस्ट्रेट की पावर हटा दी जाय। क्‍ द द 
, . इसरा रजिस्ट्रेबन के बारे में अ्र्ज करना है । वह यह हैं कि आप के कुछ ऐसे स्टैम्प 
इंस्पेक्टर हैँ जो कि रीजनल ट्वांसपोर्ट आफिस में जाकर यह देखते हैं कि जो रसीद बेचने 
पाले ने दूसरे को दी है वह कैसी है। उन्होंने दिखलाया हैँ कि जिन्होंने लारी और उेले 
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[श्री बलवीर सिंह| 


दूसरों से खरीदें हें वे सेल डीड में अ ते हैं लिहाजा उनको सेल डीड में करार दिया 
गया है। इस गड़बड़ से वे लोग परेशान हैँ और उनको नोटिस भी जारी किये जा रहे 
हैं। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में श्राप अपने चीफ इंस्पेक्टर से यह तहकीकात 
कर लें कि आया वे डाकुमेंट्स इस्पेन्ड होने के काबिल हैं या नहीं। अगर नहीं 
हैं तो उनको कैसिल कर दिया जाय । 


श्री सेयद अ्रली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, दो चार बातें इस सिलसिले में कही गई 
हैं में एक एक का जवाब श्रर्ज करता हूं। पहली बात यह हैँ कि शिकायत यह की गई 
कि बाज जगह स्टेम्प नहीं हें। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां स्टैम्प नहीं मिलते 
हों। इत्तिफाक से हो सकता है कि किसी तरह से स्टेम्प नहीं पहुंचे हों क्योंकि श्रभी पहली 
नवम्बर से नये स्टेस्प गये हें। इस वजह से पहुंचने में देरी हो गयी है। श्रगर कोई दूसरी 
वजह स्टैम्प न पहुंचने की हो तो उसकी निगरानी की जायगी । इसके बारे में 
डिपार्टमेंट में भी सख्ती होती रहती हैँ कि यह देखा जाय कि स्टेम्प सब जगह पहुंच जाय॑। 


जहां तक रजिस्ट्रेशन में करप्शन का ताल्लुक हैँ मेरा ख्याल है कि यह महकमा 
बदकिस्मती से कुछ बदनाम जरूर हे लेकिन बुरा इतना नहीं है । जबसे सेंने इस विभाग 
को अपने चार्ज में लिया है तब से जो भी शिकायत आती है उसकी तहकीकात होती 
हैं। इस के बारे में यह कहना हैँ कि अगर किसी पर करप्शन का मुकदमा चला श्र 
झदालत में यह साबित न हो पाया कि इसने करप्दान किया, लेकिन यह बात साबित हूँ 
कि इससे करप्शन किया तो उसके खिलाफ डिपा्डेमेंटल कार्यवाही की जायेगी। उसमें यह 
देखा जाता है कि इस शख्य का पिछला रिकाडई़े केसा हैं उसके अनुसार फिर कार्यवाही 
होती है । अभी इन लोगों की एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें मेंने भी जोर दिया कि जो बदनामो 
हो गयी है उसको धोना है। यह डिपार्टसेंट अब इतना करप्ट नहीं रह जायेगा। बदनाम 
है, बहरहाल, इन चीजों में वक्‍त लगेगा । अगर कोई खास कंस सरकार के सामन 
आयेगा तो उसके भुताल्लिक जो सजा हो सकती है वह दी जायेगी । 


श्री बलवीर सिह जी ने जो मेजिस्ट्रेट की पावर के बारे में कहा है कि यह सब-रजिस्ट्रार को 
नहीं मिलनी चाहिये थी। मेने अपनी शुरू तकरीर में कहा कि वे अपने फर।यज को कैसे अन्जाम 
दे रहें हैं। मुकदमों सें हमेदा। यह होता है कि एक कामयाब होता हे और एक नाकासयाद 
होता है । जो नाकामयाब होता है वह समझता हे कि दूसरी पार्टी ने ने मालूम क्‍या देकर 
श्रोर कंसे सेजिस्ट्रेट को अपने साथ कर लिया है। मेरे ख्याल में जहां तक तजुर्बा 
अब तक का है और जो मेंने इत्तितला फराहम की हे तो ज्यादा खराबी इस में नहों 
हैं। दो चार जगह खराबी कुछ हुई है तो वहां पावर लें ली गई हैँ और वह बदले 
भी गये हें और इस तौर से डिपार्टसेंटल कार्यवाही उनके खिलाफ हुई है। वह लोग समझते 
हैं कि यह एक्सपेरिमेंटल बात हैं और साथ ही यह भी समझते हैँ कि अगर कहीं गड़बड़ी 
हुई तो यह पावर उनके पास नहीं रहेगी । हा 
द दूसरी बात श्री बलवीर सिंह जी से जो रिहम्पेन्ड करते की बात कही है वह एक 
टेक्निकल मामला हैं। श्री बलवीर सिह ने इस सवाल पर जो कुछ कहा है, तो उसके लिये जो 
ऐसे मामले हैं, उन्कके लिये इस कानून के श्रल्दर इलाज सौजूद हूँ। वह मजिस्ट्रेट के यहां 
दरख्वास्त दे कि वहां जो इनफारमेशन है बह सही है या गलत है। अगर गलत हे तो उसके 
लिये वहां इलाज मौजूद हे और उनको अदालते से ठीक कर सकता है। यही मुझे अब 
करना है और अब में अर्ज करूंगा कि ये दोनों मांगें स्वीकार की जायें। 


श्री जगन्नाथ मलल --माननोय उपाध्यक्ष महोदय, सें माननीय न्याय मंत्री जी को 
इस बात से बिल्कूल इत्तिफाक नहीं करता हूं कि करेप्शन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हक नहीं 
होता हूं। करेप्शन है और पहले से ज्यादा है और इसके लिये में जो कुछ सुझाव देना चाहत 


वित्तीय वर्य १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए साँगों पर मसतदात--३ ४५३ 
ग्रनदान संज्या ४--लेखा ज्ीर्षक ६--स्टास्प तथा अनुदान संख्या ६-“-लेखा 
शीषंक ११--रजिस्ट्रो 


यह है कि जितनी रजिस्ट्रारों के बारे में शिकायतें हैं, उनको आ्रापकों कतई ज्यूडिशि- 

ग् पावर नहीं देता चाहिये। लेकिन जहां शिकायतें नहीं हैँ और जो लोग निहायत 
परी से काम करते हैं उनको आप जूडिक्ियल पावर दीजिये और इसके लिये उन्हें 

पतले भी देना चाहिये। इतना ही मेरा सुझाव हैं, में श्ावा करता हूं कि साननोय 

व्याय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे । 

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस करते हैं? 

श्री जगन्नाथ महल--जी नहीं । 

श्री उपाध्यक्ष--प्रशव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कम्ती 


कर दी जाय ॥ भर ध् 
(प्रइघत उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदत यह हे कि अनुदान संख्या ४ के अन्तर्गत ५,०१,६०० रुपये का 
ग्रनुदात स्वीकार किया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ? । ) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदल यह है कि अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११- 
रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १३/७२,६०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय । 
(प्रइदन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 


अ्रनुदात संख्या १ ए-..लखः शीर्षक २७--न्याथ प्रशासन 


स्याय मंत्री (औ सेयद अली जहीर )--उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर सहोदय की 
सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-न्याय प्रशासन ( लेखा शीर्षक २७-- 
न्याय प्रद्यासन) के अन्तर्मंत १,२२,६५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। इस सांग को 
पेश करते हुये कुछ थोड़े से फोगर्स में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। श्राप देखेंगे कि 
इस साल जो न्याय का खर्चा है वह १ करोड़ ४७ लाख ५६ हजार हैँ बरखिलाफ इसके 
मौजूदा साल जो खत्म हो रहा है उसमें सिर्फ एक करोड़ ४३ लाख ५० हजार खर्चा 
था। इस साल इसमें ४ लाख ६ हजार ज्यादा है। यह एखराजात इसलिये बढ़ाये गये 
हैँ कि सन ४७ और ४८ में जो ज्यादा खर्चा हुआ था उसकी वजह से हर साल इसमें कुछ 
न कूछ इजाफा होता रहा है । लेकिन इसके साने यह नहीं हे कि यह जो इजाफा हुआ है, 
उसमें किसी खास या अहम चेनज हुआ है, यह यहां किसी वजह से किया गया है। 
बहरहाल में इसके मुताल्लिक दो, तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं और वह यह हैं कि 
ग्राम तौर से ये शिकायतें हो रही हें कि मुकदमों के फेसलों में देर हो रही हैं। इसके 
मुताल्लिक कई असबाब हैेँ। हाई कोर्ट में जहां तक एक्यूमूलेशन का ताललुक है, हम 
लोगों ने अपनी तरफ से इसके लिये कोई ताकीद नहीं की हें। लेकिन हाई कोर्ट के जजेज 
का तक्रुर जेसा कि सदन को मालस हे महज एफ किसी आला आफिसर के हाथ में नहीं 
हैं । उसमें कई डिपार्टसेंट को गोर करना पड़ता है और वह एक बहुत अहम चीज 
होती है। इस वजह से उससें देर होती हे। चूंकि अब तक कुछ ऐसी चीजें बाकी हें 
जो अब तक पूरी नहीं हो सकीं, इसी वजह से किसी कदर इसमें ताख्तीर हुई हैं । 


दे जहां तक स्टेढ डिपार्टमेंट का ताल्‍लुक हैं हमने सन्‌ १६४६ में १५ मुंसिफ बढ़ा 
दिये और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट और सिविल सेशन्स जज की तादाद ४४५ से बढ़ा कर 
5७ कर दी । इसके साथ-साथ अभी थोड़े दिन हुये हैं जब हमने १६ अफसरों को बहेसियत 


किक 


डिस्ट्रक्ट ऐंड सेशन जज के कनफर्म किया है अर ४५ को सिविल ऐंड सेशन्स जजेज 


कप विधान सभा [ १० भा, १६४१ 


[ श्री सैयद अली ज्हीर | 

की हैसियत से कनफर्स किया हैँ । इसका नतीजा यह हुआ है कि अब बहुत सी जे 
मुंसिफों को खालो हो गई हैं। उनका इस्तहान हो चुका है, अरब उनमें से चुने जायंगे श्लोर 
मुंसिफ सुकरंर हो करके पुरे कैडर की तकरुरी हो जायगी। खयाल यह है कि जिस वर्त 
यह मुंसिफों के अ्प्वाइंटसंट्स हो जायेंगे, उसके बाद जो ताखोर दौवानी के मकदमों ६ 
फैसलों में हो रही है और जो आफिसरों की कमो की वजह से दिक्‍्कतें हो रही हें, बे बार 
नहीं रहेंगी । 


एक चीज और इस सिलसिले में कहनी हे कि इस वक्‍त जो हालत हमारे परदे 
की है उसको देखते हुये यह फंसला कर देना कि जो यह तादाद है वह काफी है या कम हू 
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमने ज्ञ्मींदारी श्रवालिशन का एक बहुत बड़ा कदम उठाया 
हैं उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे ऐंडमिनिस्ट्रशेन झाफ जस्टिस पर पड़ेगा। हमको 
यह देखना है कि उसका किस किस्म का असर पड़ता हैं, किस दर्जे के अफसरों में क्षमो 
पड़ती है और किस दर्ज के अफसरों में कमी नहीं पड़ती हैे। लिहाजा इस की वजह 
से हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिसकी वजह से बाद में तजुर्बे के बाद हमको 
कोई तब्दीली करना पड़े । हम सरेदशत यह देख रहे हें कि इसका अलर किस किस्म के मकद्मों 
पर पड़ता है । जब हमको इसका तजुर्बा हो जायगा तब हम उल्का वबेसा इंतजाम करेंगे। 


इसके अ्रलावा जहां तक हमारे कानूनों का ताल्‍लुक हैँ उसमें भो हमसे अपर 
कोई तब्दीली नहीं की है। लेकिन हमारे यहां एक कमेटी बेठी थी जिसके जस्टिस बांध 
प्रेसीडेंट थे और उस कमेटी नें अपनी रिपोर्ट दे दी हैँ। वह रिपोर्ट इस वक्‍त गवर्नमेंट 
के ज्ञेरेगोर है। उससें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनके जरिये से हम कानूनों में तरमीमे 
करेंगे ओर हमको उम्मीद है कि उसकी वजह से मुकदसों के फेसला करने में आतानो 
होगी । 


जहां तक हायर जुडीशल सर्विसेज्ञ के ग्रेड्स का ताललुक हैं, उसके सुताल्लिक रुह्म 
जेरेगोर थे। मुझे मालूम हुआ हैँ कि बहुत जल्दी रूल्स बन करके आजायेंगे और उसमे 
उनके ग्रेड्स भी तय कर दिये जायेंगे और यह भी तय कर दिया जायगा कि हायर जुडीशत 
सबविस की क्‍या शक्ल होगी । 


एक ससलाओर हंजो हमेशा ज्ेरे गौर आया करता है और वह मसला जुडिश्वियरी 
ग्रौर एक्जिक्यूटिव के एक दूसरे से श्रलग किये जानें का हैँ। इस मसले पर भी मुझको 
आप से यही श्रज्ञ करना हैँ कि जहां तक उसूल का ताल्‍लुक है वह तो हम तसलीम कर चुके हू 
ओर एक हुद तक हम उसको अमल में भी ले आये हैं इसीलिये हमने जुडीशल आफिस की एक 
तादाद मुकरंर कर दी और उनका सिर्फ यही काम हे कि फौजदारी के जो मुकदमें जिले मं 
हों उनका वे फंसला करें । जुडीशियल आफिससे डाइरेक्टली वहां के कलेक्टर के मातह॒त नहीं 
होते बल्कि वे एडीशनल सेजिस्ट्रेट की सातहती में कास करते हैं। इसके अलावा मुझे यह 
अर्ज करना है कि मौजूदा हालत में कोई ऐसी चीज कम से कम मेरे इत्म में नहीं ग्रायी 
कि जिससे यह मालूम हो कि जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेप्रेशन न होने की वजह मे 
किसी किस्म का अन्याय हो रहा है था कोई ऐसी बात हो रही है जो न होनी चाहिये 
या जो गलत है। उसमें भी हमको देखना है कि अपने देश की हालत 
किस तरह से बदलती है। भ्रभी तक तो एक बिल्कुल सेलादिंग पाठ को हालत हमारी 
सोसाइटी की है और खास कर जो देहात में लोग हैं वह नहीं जानते हैं कि श्रालिरी 
दशकक्‍ल जो हम यह सब करने वाले हें, ऐसे प्लान जो बनाने वाले हें, यह सब जब मुकम्मिल हो 
जायंगे, उनकी क्या होगी। जमींदारी श्रबालिशन हो करके जो लोग बेकार हो गये हू 
वह काम सें लग जायेंगे और वह काम करने लगेंगे तब हमारी जिन्दगी ऊंची होगी, 32478 
वक्‍त उनकी हालत क्या होगी, यह ऐसी चीजें हैं जिनका असर हमारे ऐडमिनिस्ट्र 
श्राफ़ जस्टिस पर पड़ने बाला है। उसो के साथ साथ हमारा सिस्टम जो है ऐडमिनिलृश 
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प्राफ़ जस्टिस का, जाहिर हैँ कि वही हैं जो कि हमारे यहां अंग्रेज ले आये श्रौर उन्होंने 
यहां राखन किया। हम उसको अख्तियार किये हुये हें लेकित उसमें हमें क्या तब्दीली 
करती पड़ेगी श्रपने ज़रूरियात के लिहाज से, इन सब बातों के ऊपर हम को गौर 
करना हैं। यह मसायल ऐसे हें जिनके ल्यि यकीदन हम को वक्त मिलना चाहिये ओर 
इसमें वक्त लाज़िमन लगेगा भी । इसलिये से यह अज करूंगा कि इसके माने यह नहीं हैं कि 
गवर्नमेंट उसको सेपरेट नहीं करना चाहती या उस _उसूल को नज्नर्नन्दाज्ञ कर देना 
चाहती है बल्कि वह समझती है कि हमको यह करना है मगर उसे जिस तरह से करना है 
उसमें थोड़ा सा वक्‍त इन बातों की वजह से जो मेंने आपके सामने श्र॒र्ज कों, उसमें ज़रूर लगेगा। 
इस सिलसिले में एक चीज़ में श्ौर भ्र्ज़ करूं। इसमें नुझको ज़रूरत इस बात के कहने की 
हैं कि आप हमारे मेम्बरान जो हैं और जितने भी यहां इस प्रांत के रहने वाले हे 
उन सब को ससझता चाहिये कि कया शक्ल इस वक्‍त हसारी है और इस सूबे की हो 
रही है। हर तरफ से इस वक्‍त ओर हक तोर से जब कि गृह मंत्री का बजद पेश 
था, यह कहा गया कि क्राइम्स बढ़ रहे हें और खास कर देहातों में तरह तरह के लोग 
जुर्म करने के ऊपर तुले हुये हैं और जुर्म की तादाद ज्यादा पहुंचती जा रही है । 
मालूम नहीं कि यह सच है कि गलत लेकिन एक चीज़ में जानता हूं कि जो हम देख रहे है 
वह यह है कि जो मुकदमे चलते हूँ और जो मुकदमे अ्रक्सर ऐसे मुलजिसों के ऊपर जो 
निहायत खराब किस्स के जुर्म किये हुये होते हें उन पर चलाये जाते हैं तो वह अक्सर 
इस वजह से कि सबूत काफी नहीं मिलते, हम मुकदमों में कामयाब नहीं होते। इस की 
बराबर मिसालें मेरे पास आती रहती हैं जिसमें इस किस्म का मुझे तजर्बा होता है। 
बहरहाल एक ऐसी चीज है जो अगर बढ़ी तो लाजिमी तौर से हम को कोई न कोई ड्रेस्टिक 
इलाज करना पड़ेगा वरना जाहिर हैं कि कोई जुडिशल सिस्टम जो कि जुर्म को रोक 
न सके और उसको जो कि असलो मुजरिस हो उसे सजा न मिले तो वह उतना ही बुरा 
है जितना कि एक बेगुनाह आदसी फंस जाय ओर उसे सज्ञा मिल जाय। लिहाजा हम 
को जब हमारे ऊपर इस सूबे के अमनोश्रवात कायस रखने की जिम्मेदारी है, देखना 
है कि जो मुजरिम हें उनको सजा होती है और वह यह न समझते पायें कि हम जो 
चाहे जुर्मे करें लेकित ऐडमिडिस्ट्रेशन श्राफ जस्टिस एंसा हू कि हमें सज्ञा तो हो ही नहीं सकती । 
प्रगर हम मुकदमे की ऐरी करेंगे तो हम छूट जायेंगे। श्रगर यह खयाल पैदा होगा तो 
किस कदर उसकी वजह से हमारे सूबे की अमनोग्रमान में खलल पड़ सकता है। यह चीज 
भी हमको देखना हे कि किस तरह से हम तब्दीली करें कि जिसकी वजह से इस वक्‍त जो 
दुरत पैदा हो गयी हैँ कि एक सिस्टम बाहर का आया हुआ हमारे मुल्क में रायज हे 
जिसे हम अच्छी तरह से समझते नहीं जिसमें कुछ कमियां और खामियां रह जाती 
हैं, उसकी वजह से सुजरिम जो हैं वह छट जाते हैं। उस के बाद फिर एक हवा यह 
फल जाती हें कि चाहे जो भुवाह करो, चाहे जो जुर्म करो कोई सजा नहीं मिलेगी । 
यह एक ऐसी जात हे जिसमें गवर्मसेंट ग्रकेले तो कुछ नहीं कर सकती, इसमें हम को इस 
वात की जरूरत हे कि पब्लिक की भी पूरी-पूरी सहायता हमारे साथ शामिल हो। हमारे 
यहाँ एक झ्ाम जज़बः यह हैं कि जुर्म करते के बाद झगर उसके खिलाफ किसी को कोई 
सबूत देना हे या गवाही देना है तो लोग कहते हें कि कौन परेशानी में पड़े, हमको क्या 
ज़रूरत ह. कि हम गवाही देने जायं। यह एक ऐसो चीज़ है कि इस खयाल को दिसाग 
से निकाल देता चाहिये । ह द 
अगर जुने करने वाला किसी का कितना भी अज्ञीज़ हो उसका यह फर्ज है बहेसियत 
एक नागरिक के कि वह उसे सज़ा दिलाने में सरकार की सहायता करे। यह नहीं होना 
चाहिये कि चूंकि हमको इसके साथ हमदर्दी है इसलिये हम इसके खिलाफ गवाही न दें। 
एक बात और हैं कि मुकदमों में गवाही देचे को या तो ऐसे लोग आते हैं जिनकी मजरिस 
से पहिले से कै 38 होती हैं श्रौर ढुढसनी की वजह से उनकी गवाही श्रदालत नहीं 
मानती याएऐसे आदमी गाते हैं जो इत्तिफाक से वहां पहुँच जाते हैं श्रौर उनको अदालत 
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इस बात पर रिजेक्ट कर देती हैँ कि ये इत्तिफ्राकी गवाह हैं और वहां पहुंचने की जहर 
नहीं थी। नतीजा होता है कि एक अजीब असर हमारी अदालतों में पंदा हो जाता ह 
जिसकी वजह से ऐसे मुकदमें जिनके मुताल्लिक निजी तोर से सालूम होता है कि यह के 
हैं वे भी घट जाते हं। हमें इन बातों को सामने रख कर अ्रपता प्रोग्राम बनाता है। हर 
यह भी नहीं चाहते कि कोई इन्नोसेंट आदमी सज्ञा पाजाय । लेकिन हमें हिम्मत और जोः 
के साथ ऐसी भी कोशिश करनी चाहिये कि या तो लोग जुर्म न करें और अगर करे 
हैं तो उनकी उन्हें प्री पूरी सजा सिलनी चाहिये। बहरहाल ये चोजें ऐसी हें जिम 
सुताल्लिक हम जल्दी फंसला नहीं कर सकते। हमें अपने यहां की हालत और कादर 
बदलना हैं श्लोर ऐंडमिनिस्ट्रेशन श्राफ जस्टिस में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाना है। 


जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्‍लुक हूँ जो खास-खास बातें हम लोग कर रहे 
हैं, वे ये हैं । बहुत सी जगहों पर दीवानी श्रदालतों की इमारतें बहुत बुरी हालत में हैं चंडि 
पुरानी इसारते कम से कम ५० बरस पुरानी हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा पराही 
हैं। हम उन्हें रफ्ता रफ्ता बदल रहे हैं और इस साल भी कोई २ लाख रुपया इमारतों 
के लिये रखा है। इंसो तरह कुछ रुपया किताबों के लिये हैँ ताकि वे अदालतों में पहुंचाई 
जा सकें। ५,००० रुपया एडबोकेट जनरल की लाइब्रेरी के लिये रखा गया है। 


इसके साथ साथ हिन्दी को अदालतों में रायज करने की कोशिश की गई है । यह समह! 
कर कि अब काम हिन्दी में होगा । यह हुक्म जारी कर दिया गया हैँ कि जहां तक हो सके झ्द 
महज हिन्दी के टाइप राइटर खरीदे जावें। टेहरी-गढ़वाल का मामला हमारे सामने झाव 
कि वहां पहले सारा काम फंसले वगरह हिन्दी में होते थे। जब वह रियासत हमारे प्रांह 
में मिल गई तो यह सबाल उठा कि जसे और अदालतों में अंग्रेजी ओर हिन्दी दोनों में काम 
होता हैँ बसे ही वहां भी हो। तो गबर्नसेंट नें यह फैसला किया कि नहीं, चुंकि अब हो 
हम सब जगह हिन्दी रायज कर रहे हें इसलिये कम से कम जहां हिन्दी रायज है वहां हे 
हमें हिन्दी को नहीं हटाना चाहिये। इसलिये वहां काम अब हिन्दी में होता रहेगा और 
नक़लें वगेरह भी, जहां तक हो सकता है, हिन्दी में सिलेंगी । इसी तौर से कुमाय्‌ं में सिविल 
कोर्ट का सामला हैं। आप जानते हें कि वहां जितने सुकदसे दीवानी वर्गरह के होते थे वह सब 
तहसीलदार या सेजिस्ट्रेट वगेरह किया करते थे, वहां दीवानी अदालतें नहीं थीं। मगर 
ग्रब सरकार ने यह फंसला किया है कि वहां भी उसी तरह से दीवानी अदालतें कायम हें 
जेसी और जगह हैं और इस साल के शब्रन्दर ही वहां दीवानी अदालतें कायम हो जाय॑ंगी; 


एक बात और कि जिस समय से कांग्रेसी हुकूमत आई हैं उसने तोव जिलों में 
डिस्टिक्ट जजेज को मुस्तकिल तौर से कायम कर दिया है और अब आगे साल, दो और 
जिलों में जोनपुर श्रोर बहराइच में डिल्ट्रिक्ट जजेज को मुस्तकिल बना दिया जायबा। 


यही इस सांग की मोटी मोदी बातें हें और इनके साथ में यहु दरश्वास्त ऋरूंगा 
कि यह सदस इस सांग को मंजर करे । द 


श्री नारायणदतत तिवारी (जिला नैनीताल)--समाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
आ्रापकी आज्ञा से. साननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये 
की कठोती का प्रस्ताव करता हूं । द 5 


.... श्रीमन, किसी भी देश का स्यायाधिकरण यानी जुडीशियरी उस देश की जनता के सभी 
स्तरों, राजनीतिक, आशथिक, सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय देने के लिये सबसे बड़ा श्रावश्यक् 
अंग होता है। यह इस प्रांत की श्रोर इस देश की जनता की सौभाग्य की बात है कि 
जहां तक जुडीशियरी के ऊंचें स्तर का सवाल है इस वेश की जुडिशियरी ने काफी निष्पक्ष 


लि 


रूप से और काफी ऊंचे स्तर के फैसले दिये हें और इस प्रांत में भी और प्रच्य प्रांतों 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ग्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये साँगों पर सतदान-- ३४५७ 
अनुदात संख्या १५--लेखा क्षीषक २७--न्याय प्रशासन 


में भी समय समय पर हाई कोर्ट की झ्लोर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फंसले हुये 
उन्होंने इस देश की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा को स्थापित रखा हु। जहां तक 
व्यक्तिगत न्याय का प्रदन है या सिविल और क्रिसिनल क्ेसेज के न्याय का प्रदन हैं कंछ सेद्धांतिक 
बातों की ओर माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वयं इस बाद को माना 
कि कंसेज के फंसले होने में देरी होती हैं शोर जो व्यवस्था पहले से चली आई है उसमें 
नगेशन बढ़ता हैं। दोनों पक्षों का रुपया बहुत ज्यादा खर्च होता है और नतीजा यह 
होता है क्वि अन्त में फंसला होते तक वादी ओर प्रतिवादी दोनों का चकनाचुर हो जाता 
। भझे यह मालस हें कि सन्‌ १८५४५ से जब से यहां पर न्याय व्यवस्था चल रहो हे 
उस ससय सलीसेन साहब ने यह पुछा लोगों से कि तुम्त न्याय की व्यवस्था चाहते हो 
या अराजकता और उस समय उन लोगों ने यहो जवाब दिया था कि जिस प्रकार से खर्च 
होता है श्लौर जितनी देरी इस न्याय व्यवस्था में होती है उससे तो पुरानी अ्रवध की श्रराजकता 
हो, जिसमें कोई प्रोसीज्योर नहीं था, हमें पसन्द है। तो आज की देरी को देखते हुए और 
जितना खर्दखा होता हैँ उसको देखते हुये बहुत कुछ स्थिति आज भी वही मौजूद हैं । 
माननीय मंत्री ने एक्ड्रीक्यूटिव शोर जुडिशियरी को अलग अलग करने की जो 

बात कही है उसको सुतकर मुझे बड़ा आइचय हुआ । में तो आशा करता था कि साननीय 
मंत्री जी यह कहते कि हमने १८ जिलों में एक्जीक्यटिंव को जडिशियरी से अलग कर 
दिया है और अब कूछ और जिलों में इसको अलग करने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने तो वही 
दृष्टिकोण लिया जो आपके आफिससे से सन १६५० में एक्‍्जीक्यंटिव आ्रफिशियल्स कानफ्रेंस 
में लिया थ[। उस वक्‍त उन्होंने कहा था कि एक्जीक्यूटिंव आफ्फिसर्स जब एदजीक्यूटिय 
का काम करते हैं तो एक्जीक्यूटिव की और जब वे जुयिडक्षियरी में काम करते हैँ तो जडिशियरी 
उनके एक्जीक्यूटिव आफिसर होने से कोई असर जडोशियरी के काम में नहीं पड़ता । जो 
नहोंने उस कांफ्रेद रे कहा था वही माननीय मंत्री जी ने यहां आज कहा हैं। क्‍या मं 

उन्हें याइ दिलाऊं कि साननीय चीफ सिनिस्टर साहब ले इस प्रांत की जनता को यह 
श्राववासन दिया था कि झाने दाले वर्षो में वे एक्जीक्यूटिव को जडिंशियरी से बिलकल 
अलग कर देगे। इंस संबंध म॑ इसकी आावश्यकता को बताने के लिये कि बयों एकक्‍्जीक्यटिव 
को जडिक्षियरों से ऋअलग किया जाय कोई आवश्यकता नह है । क्योंकि माननीय चीफ़ 
मिनिस्टर साहब का वह भाषण और उनके बहु विचार है! काही हैं। में माननीय न्याय मंत्री 
जी का ध्यान झारकधित करना चाहता हूं ड्यूरेशन की तरफ कि आज त्राज भी जब सरकार दावा 
करती हूं कि भुकदमे घट रहे हैं, सिविल कोट स्‌ में मुकदसें घट रहे हैं, क्रिसिनल कोर्स में 
नी घट रहें हैं तो फिर उनके डिन्नपोजल में सम्रय ज्यादा क्‍यों लगता हें? मेरे पास कछ 
तथ्य हैं। सिविल कोट स में जिन केसेज में प्री डायल हुई उनसें सटस का ड्यरेशन 


१६४६ से २५५ था। वही १९४० में बढ़कर के २६७ हुआ और १६५१ में बढ़कर 


| 


/0५९८७॥ |, है से न्‍ 


के २७७ हो गया और जो पैडिग सदर थे, एक साननीय सदस्य से प्रइन भी किया 
था कि हुमारे जिले में कितने पेंडिग कसेज हें। मेरे पास पूरे प्रांत के पेंडिय क्लेसेज के 
आंकडे हैं, ऐसे मकहुमतत के जो साल से ज्यादा १६४६ मे बह १६२१४ थे, १६४० 
में बढ़कर २५५७९ हो गये और १६५१ में २६७४३ हो गये, जो एक साल से ज्या 
के कोट्स में हैं और जिनमें बहल चल रही है । यह रहा सिविल फेसेज की बांत। 


अब में आपको बतलाता हूं कि क्रिसिनल केसेज में क्या ड्यूरेशन था कराइट्ठांआ०7 ७] 
एठछा8 के तंपादांणा में २० और १६९४१ में २३ हो गया । सेशन्स कोर्ट्स 
में जो थे वह १६४८ में ६७७ थे और १६९५१ में बढ़कर ११० हो गये। इससे 
एक वात साबित होती हैँ कि अगर हम सरकार के दाने को मात भी लें कि सकटहसे घट 
रहे हूं तो फिर ड्यूरेदाल क्यों बढ़ा। इससे तो सिद्धांत की बात जो माननीय मंत्री ही से 
कही वह नहीं होती है। इस प्रकार जहां तक क्रिसिचल केसेज का सवाल है, माननीय 
मंत्री जी को गलतफहसी दूर करने के लिये शायद यह विचार हो कि क्रिमिनल केसेज 

तो सन्‌ ६ ई कोड आफ किमिनल प्रोसोडयोर ऐंड स्पेशल लोकल लाज 
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श्र्प्ू्द विधान सभा | १० सा, १६१३ 


[ श्री नारायणदत्त तिवारी | 


में २ लाख ७५ हज़ार केसेज आये थे और सन्‌ १९५० में वह बढ़करके २ लात 
६३ हजार हो गये और सन्‌ १६५१ ई० में वह बढ़करके ३ लाख १३ हार 
हो गये तो माननीय मंत्री जो की गलतफहमी की बात उनके आंकड़े, उनकी सेवा 
में समपित हें। 


में यह साबित करना चाहता था कि जुडिशियरी श्रौर एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन 
काम को हल्का करते के लिये और कोर्ट्स के भार को कम करने के लिये है। में इस 
सिलसिले में मानवीय मंत्री जी का ध्यान वांचू कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं जो 
डेढ़ साल के करीब हुथ्रा उनके पासआा गई हूँ। पिछले बजट का समय था और उस समय 
यह कहा गया था कि उस पर कंसीडरेशन हो रहा हैं। आज डेढ़ साल के करीब हो गया 
लेकिन श्रभी तक उसका कंसीडरेशन पूरा नहीं हुआ है। एक बात और है जो काननी 
परिवर्तन हैं उनके लिये तो यह समझा जा सकता था कि कुछ ऐसे ऐक्ट्स हैँ जिनको 
पालियामेंट या गवर्नेमेंट झ्राफ इंडिया ही बदलेगी, लेकिन जिन ऐक्ट्स को प्रांतीय सरक्षार 
ही बदल सकती थी, यह भी सान लिया जाय कि कानूनों के बदलवे में देर होती तो बहत 
सी ऐसी बातें भी थीं जो बिना कानून के बदले हुये भी बदली जा सकती थीं। जंसे प्रेजञाईडग 
आफिससे का पीरियोडिकल इंसवेक्शन महीने में एक दफा हो, तहसीलों के हेडक्वारंर्स पें 
जो बिल्डिंग बनाई जाय॑ उनको डिसेंट्रेलाइज किया जाय ओर हर जगह पर श्रदालत हो | 
इसके अलावा जमावत की आजियों का डिसपोजल एक दिन में हो जाना चाहिये। बोई 
आफ रेवेन्यू और कमसिइनर वर्भरह की पोस्ट को एबालिश कर दिया जाय श्र 
कमिदनर का काम डिस्टरिक्ट या हाई कोर्ट जज को दे दिया जाय और जहां तक जो 
अ्रनएवायडेबिल एडजनंमेंट हैँ जिनमें जहुल दिन लगते हूँ या गवाहियों में बहुत दिन लगते 
हैं तो रिकार्डिग आफ स्टेटमेंट्त और फिक्सिंग लांग डेट्स आफ आरगुमेंद्स के संबंध में 
लम्बी तारीखें लगा दी जाती हैं उनके नियमों में संशोधन करना, कुछ सुझाव ऐसे थे जिबको 
माननीय मंत्री जी बिना ऐक्ट को बदले हुये साल डेढ़ साल हें जब से रिपोर्ट 
झाई थी कभी न कभी कार्यान्वित कर सकते थे । बहुत सी रिक्मेंडेशंस थीं जिनको 
डेढ़ साल के अन्दर स्वीकार कर लेने में माननीय मंत्री जी को तनिक भी आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये थी। जैसे शिबिल केसेज में मुंसिफों के रिक्रूटसेंट में दो साल की 
प्रेक्टिस बार में कम्पलसरी कर देना। हाई कोर्ट में पांच हुजआर से लेकर १० हुजार तक को 
जितनी अपौीलें हों उनको हाई कोर्द में दो जजों की बेंड के सामले पेश करना। अपील के 
फेसेज में. एडवोलेरथ कोर्ट फीस लगती हैं उसका आता कर देना। ये ऐसे मामले हूं 
जिनको माननीय मंत्री जी इसी बीच में कर सकते थे। क्रिशिनल केसेज में असेसर ओर जूरी 
के जरिये जो दायल की प्रणाली है उसको समाप्य किया जा सकता हे । थर्ड कलाम 
मेजिस्ट्रेट्स को समाप्य किया जा सकता हैं और ऐसे फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट जिनको दस सात 
का तजूर्बा है उनको इस बात की सहुलियत दी जा सकती थी कि के सेकेंड क्लास मेजिल्टेट 
की अपील को सुन सके ४ सेंने आपकी आज्ञा से ऐसे उपाहरण दिये जिनको माननीय मंत्री जी 
सुधार की दृष्टि से सरलता, समय और कम खर्च में कर सकते थे। इससे खर्चे में भी कमी 
होती और भार में भी कमी होती अगर इन सुझावों को कार्यान्यित किया जाता । लेकिन 
एक बात के बारे में मे अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम्मेटी का यह भी सुझाव 
हैं कि अदालती पंच चुने हुये नहीं होने चाहिये और झदालती पंचों को जिले का डिस्ट्रिकट 
मेजिस्ट्रेट नामजद-करें। वांचू कसेटी का यह जो सुझाव है में इसका विरोध करता हूं भोर 
मानलीय मंत्री जी से कहता हूं कवि कहीं पंचायत राज्य ऐक्ट के संशोधन में इस युझाव 
के जरिये से वह ऐसा करने का गजब न करें क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नामजद करते 
पंचों को तो पंचायती अ्रदालतें जैरा कि श्लाजकल विधान है चुनी हुई नहीं होंगी। रो 
पंचायती राज्य विधान को भारी धक्का लगेगा। यह ठीक हैँ कि जज चुने हुये नहीं होते 


विसीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक में अनुदातों के लिये मांगों पर सतदानं-- २५६ 
झनदान संख्या १५--लेखा हीषेक २७-“भ्याय प्रशासन 





की हर ० अदालतों के का दे ड्सच हा] न जैसे 
चाहिये लेकित पंचायती अदालतों के ऊपर जो भार हैँ वह उस स्तर का नहों है जैसे 
५ हि हि हा ० रे चर 5०“ क जे जी धन्य दि सानर्न न है आल . कप्ेर्ट पेदी को जी 
हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टेस के जज्लेज़ का होता है। इसलिये साननीय मंत्री कमेटी की 
मा ० झा सडक कट 
सिफारिश ध्यानपर्वंश विचार कर । 


का ५ 


तक 


० क] हे जा 5 हक किक 893. धक भर का कहता ० हुक दा ुलकप्तकुर हट के भ्रद् मल मी /थ, 
कुछ में हाई कोर्ट के प्रबंधों के बारे में भी कहना चाहता हूं। बह बड़ा श्रच्छा हुआ कि 
कि 


पिछले वर्षों के ऋल्दर अवब चीफ कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ड का ऋच्नलगमेशन हुआ । 
इस प्रांत की जनता को यह बहुत दिनों से मांग थी होक्न इस बोच मे कुछ एसी 


वि >>] 


देख कर सुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ इलाहाबाद 


० है दा कक नल फ,<ल बे शा कि लखन नी कल दी सो ली | संयेधान 
कोर्ट के भामल रू खड़ी हो गई । लखनऊ के बार शसासयंधन का 


०] कल लक दवा, पद << 
ऊल्ता है कि लखनऊ चीफ़ के 


व्यवस्थायें हुई हैं जिनको 


थोर लखरऊ का बहस 


रे 


कै 


हम 
ः्प 
#॥,2; 


है कोर्ट में पांच लाख उपया हाई कोर्ट की बेंच बनाने को लिये खर्च 
क्रिया गया जिसमें तीन कोर्ट रूम्स और पांच चेम्बर बने जब कि इलाहाबाद हें साढ़े बारह लाख 
हपया तई हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाने और एक्सटेंशन करने में खर्च हुआ। में साननीय 
मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सही हुँ? इन ५ लाख रुपयों को 
खर्च करके जो ३ कोर्ट रूपग्स और ५ उँन्‍्बरस को बनाया गया उनका क्‍या इस्तेमाल हो रह है ? 
दूसरी शिकायत उनकी यह है कि पहले चोफ कोर्ट में ६ जजेज रहा करते थे लेकिन जंसे ही ये 
जगहें खाली होती हूँ उबर ऊगहों में यहां जजेज मुकरंर नहीं होते लेकिन इलाहाबाद में हो 
जाते हें! यहां की बेंच में केवल तीन जजेज रह गये हूं। क्या यह उदको शिकायत सही 
हे? इसके साथ साथ यह भी हें कि थहां बेंच तो अवध्य हे लेकिन यहां पर काम बढ़ने 
को कारण इलाहाबाद से जजेज को लगातार आना पड़ता हैं और इस झाने जाने में जो 
एक असाधारण खच्चे होता हूँ ३०,४० हुजार रुपये साल का यह कुछ समझ में नहीं आता । 
ग्रगर यहां पर काम ज्यादा है तो क्‍यों न बेंच में दो एक जज और बढ़ा विये जाय॑ ताकि 
यह जो खर्च होता हैँ और जजों को भी इलाहाबाद से लखनऊ आने जाने में जो दिक्कत होती 
हैं वह बच जाय ? तो अगर काम के अनुसार बेंच में जजों की संख्या कर दी जाय तो 
यह प्रबंध बड़ा अच्छा होगा। में इलाहबाद और लखनऊ की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता 
और सर्में यह चाहता हूँ कि माननीय न्याय मंत्री जी ही इस में पड़ें। हमेंती प्रदेश की जनता 
के हिंत के दृष्टिकोण से काम करना चाहिये । फ़ेजाबाद ओर सुल्तानपुर जिलों के सुकदसे 
पहले लखनऊ आते थे लेकिन श्रव एक आडेर के जरिये इलाहाबाद भेज दिये गये शोर जहां तक 
मुझे सूचना हैं फंजाबाद श्र सुल्तानपुर की जनता ओर बहां के बार यह कहते हें कि 
हमें लखनऊ ज्यादा नजदीक है तो हमकी इलाहाबाद क्‍यों भेजा झया ? शायद माननीय मंत्री 
जी को इस बारे में ज्यादा सूचना हो लेकिन अगर ऐसी बात हैँ तो उस पर पुनविचार होना 
चाहिये ओर इस हुई तक पुनविचार होना चाहिये कि लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट 
की है श्लीर इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट काम करता है इनमें जिलों का मामला रीजनल 
दृष्टिकोण से आना चाहिये ताकि जेसे हमारे यहां का कुमायूं डिवीजन है अगर हमको 
लखनऊ नजदीक पड़ता हुँ तो हमारे यहां के मुकदमों लखनऊ आने चाहिये और जिनको 
इलाहाबाद नजदीक पड़ता है उनके सकदसे इलाहाबाद जाने चाहिये। यह कोई शहर हे 
दृष्टिकोण का प्रदन नहीं है बल्कि चंकि हमको मुकदसों में होने वाले खर्च को भी कम करना 


है इसलिये हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि कौन सा जिला किसके नजदीक पड़ता 


है। मुझे आदा हे कि यदि साननीय मंत्री जी इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो वह एक काफ़ी 
सुन्दर बात होगी। 

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद )--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान 
के संबंध सें में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अ्रभी अभी मेरे सित्र पंडित नारायणदत्त जो ने 
हाई कोर्ट के असलगमेशन के संबंध में कुछकहा। मेरा श्रपना विचार हे कि यदि जिन्होंने उनको 
इस संबंध में बातें बताई अगर बह पूरी तरह से उनको बताते और फिर वह कहते 
तो ज्यादा मुनासिब होता । अगर मुझे समय मिला तो इस विषय में उनकी कुछ गलत- 
फहमी को दूर करने की चेष्टा करूंगा । 


हे 
हर 


६० विधाम सभा | १० सा, १६४१ 
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| श्री शिवनाथ काटजू | 

इस संबंध में कुछ जरूरी बातें मुझे कहुनी हुँ ओर में माननीय ऊंच्री जी से मो्ररि.. 
बाना गजारिश करूंगा कि वह ऐडमिलिस्ट्रेशन श्राफ जस्टिस के सह्मले में गौर करें। मे 
मुझको सन्‌ ५१ को रिपोर्ट मिलो है। शतासिब हरोसा अगर सलन्‌ ५२ की रिपोर्ट श्री द्प 
जाती और बजट के वक्‍त इस सदन के सेम्बरों को यह मालूम होता कि सन्‌ ५२ तक पं 
क्य इक्‍ल थी । लेक्तित सन्‌ ५१ की रिपोर्ट से जो सालम होता है उससे सें भ्रन्दाजा 
लगा सकता हूं कि सन ५४२ में भी कोई ऐसी इतमियात देने वाली तरबकी नहीं हुई। हाई 
कोर्ट में जितने मुकदमें फैसला हुये हैं ग्रमर उनके आंकड़े को देखा जाय तो मालूम होगा कि 
हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशश आफ जस्टिस में काफी शिथिलता झा गयी है और में 
सरकार का ध्यात् दिलाऊंगा कि यह एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर सन १३५ ! 
में हाई कोर्ट में जितने फैसले हुने हैं उनकी देखा जाय तो पता चलेगा कि बजाय हालत 
सुधरने के दिन व दिन बिणड़ती ही जाती है । शअ्रगर सरकार देले तो करीब करीब हर 
किस्म के मुकदमों में चाहे वे फर्स्ट अपील हों, चाहें वें सेकेंड अपीलें हों, चाहे वे रिवीजर् 
हों सन्‌ ५१ के शुरू में जितना बकिया मुकदमों का नम्बर था और सन्‌ ५१ में 
जितनी अपीलें दायर हुई और सन्‌ ५१ में जितने मुकदसें फेसल हुये उन पर अ्रगर 
गौर किया जाय तो मालम होगा कि बजाय बकाया सुकदसे फंसल होने का बकाया 
की तादाद बढ़ती चली जा रही हैं । जसे कि सिंगल जज (छांगरष्टा८ |ए०8०) फर्व्ट अपीत्स 
को लीजिये। सन्‌ ५१ के शुरू में १५८ अपीलें पहले साल की थीं और १०२ अपीलें 
सन्‌ ५१ में दायर हुईं, दोटल २६० शअ्रपीलें हो गईं। फंसल कुल ३३ ही हुईं। याती 
१०२ अपीलें नयी दायर हुईं। बकाया को तो जाने दीजिये, और फंसल हुई कल ३३ 
वो शक्ल यह है.कि सन्‌ ५१ के आखिर में २२७ अपीलें बिला फैसल हुये मौजूद हैं। 
इसी तरह से ॥ाड। 800०8 ॥णा। 06८ सन्‌ ५१ के शुरू में ३१७ थीं फिर 
सन्‌ ५१ में १७५ और दायर हुईं। टोटल हो गया ४६२ और फंसल हुईं कुल ८१। 
इसी तरह से हर मद के मुकदसों पर अगर गौर किया जाय तो एरियर्स बढ़ते चले जा 
रहे हैं और घटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 
सन्‌ ५१ में हाई कोट में २० जज थे। प्रेसीडेंट के हुक्म के मुताबिक २४ जज हाई कोर्ट 
में होने चाहिये। बजट के भृताबिक भी २२ जजेज हाई कोर्ट में होने चाहिये लेकिन मेरा 
ख्याल हैं कि सन्‌ ५१ में २० को तादाद भी कभो पूरी नहीं हुई। गालिबन ज्यादा से 
ज़्यादा १९ की तादाद रही। या तो किसी का स्वर्गंवास हो गया तो उसकी जगह भरने 
के लिये काफी वक्‍त लगा या कुछ जजेज कुछ काम के लिये चले गये और कुछ इंक्वायरी 
वर्गरह में चले गये। नतीजा यह कि जितनी तादाद वहां को थी कचहरी में फेसला करने 
को लिये उतने भी न मिल सके। श्रीमन्‌, में यह मिवेदल करूंगा कि अगर यही हालत 
चलती रही तो ऐडमिनिस्ट्रेशन श्राफ जस्टिस करीब करीब खत्म हो जायगा, करीब-करीब 
कोलेप्स हो जायगा । बांच कमेटी ने भी यही कहा था कि अगर इसकी यही शक्ल रही 
तो ऐडमसिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस कोलेप्स हो जायगा | अरब वक्‍त कस हे इसलिये में सिर्फ 
दो बातों की तरफ सरकार की तबज्जह दिलाऊंगा। एक तो यह कि जितने फोजदारो 
के मुकदमे कमिट किये जाते हूं, सेशन्स को भेजे जाते हैं, उन्तकी तादाद को श्रगर 
श्राप देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें से ६० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि छूट जाते 
हैं। बहुत से मजिस्ट्रेट अपने आपको पोस्ट्श्राफिस की तरह समझते हैं उनके सामने मुकदमा 
ग्राया कि उन्होंने कमिट कर दिया। तो सरकार इस बात पर गौर करे कि जितने 
मुकदमे चलाये जाते हें उनमें से कितने छूटते हेँ और कितनों में सजा होती हैँ। श्रगर 
इस पर तवज्जह की जाय ओर कस से कस मुकदमे चलाये जाये इससे अदालत का काम 
और वक्‍ते बच जायगा । 

दूसरी बात में यह अर्ज़ करूंगा कि गव्नेसेंट की ओर से हाई कीर्ट में काफी 
तादाद सें गपील दायर की जाती हैं और सेंने देखा कि सन्‌ ५१ की रिपोर्ट में गवनेमेंट 
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ने काफ़ी तादाद में झपील दायर की है । मेरे पास समय नहीं हूं नहीं तो में 
किगर बताता लेक्षिन जितनी अपीलें दामर को गयीं उनमें से बहुत कन में सजायें हुई, 
बहुत कम मंजूर हुई और काकी तादाद में खारिज भी की गयीं। मेरा द्याल यह है कि 
ग्रगर सरकारी अपीलों के बान्नत भी गवर्नमेंट गोर करें तो हाई कोर्ट का काफ़ी घकक्‍ल 


री 


बच सकता हैं । 


तीसरी बात असेसर्स के बारे में है । बांच कमेटी की रिपोर्ट में भी अ्सेसर्स का रखा 
आझाना शाजदल की जमाने में एक प्रकार से गलत बताया गया हूँ । श्राजकल के वक्स 
देखते हये अलेसर्स बेकार हुँ । जब कि यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी जो कि यहां की भाषा 
नहीं समझते थे उस जमाने में तो इतकी कोई जरूरत मालूम भी होती थी लेकिन श्राजकल 
के जमाने में में मिवेदन करता हूं कि ये अ्रद्ेसर्स हटा दियें जाये 


| डॉ 


(४ /) ] 


जम 
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श्री शिवकुमार शर्मा (जिला विजनौर )--उपाध्यक्ष महोदय, में इस संबंध में केबल 
इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजों के चले जानें के बाद भी जो लोगेसी उनके जमाने में कायम 
यी बह आज भी कायम है और वह यह है कि हमारे देश में न्याय का ढांचा और न्याय 
का तरीका जो उस हमाने में था वही ऋाज भी है, आज भी बदस्त्र कायम है। हम यह 
ख्याल करते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे इस ढांचे में कुछ क्रांतिकारी और 
मौलिक परिवर्तन होंगे । उस जमाने में हम यही कहा करते थे कि हमारा न्याय का ढांचा 
बिल्कुल सीआ-साथा, ऐसा आसान और सरल होगा कि गांव को साधारण जनता को 
बहुत कम खर्चे में न्याय प्राप्त हो सकेगा और समय भी कम लगेगा। लेकित अगर पहले किसी 
न्याय के मिलने में ६ सास लगते थे तो अब उसको प्राप्त करने में १ साल से ज्यादा लगता हूँ। 
छोटी छोटी घटनाओं को लेकर अदालतों में इतना वक्‍त लगता है और उसकी दोड़ भाग में 
किसानों का इतला धन खर्च हो जाता हैँ कि उनकी सालीहालत बिलकूल खराब हो 
जाती है। और हम देखते हें कि जहां ५० रुपये की मालियत का झगड़ा हैं उस मामले 
में न्याय प्राप्त करते में ग्राज कल मोजूदा अदालतों में कम से कम पांच सौ रुपये के करीब 
खर्च हो जाते हैं जिससें से एक बड़ा हिस्सा वकील लोग ले लेंते हैँ श्रौर तब जाकर उसको 
कहीं न्याय मिल पाता हैं। सबसे पहली चीज न्याय व्यवस्था के अन्दर यह होनी चाहिये 
थी कि जहां पर अदालतों के मौजूदा ढांचे को बदलते, उस ढांचे को बदलने के साथ 
साथ यह भो देख सकते कि कम से कम व्यय में किस प्रकार से न्याय प्राप्त किया जाय। 
ग्रौर उसके लिये में समझता हूं कि हस लोगों को इस बात के देखने की जरूरत थी कि 
वकीलों का तबका जो न्याय प्राप्त कराने के लिये किसानों और अदालतों के बीच 
में ऐसा है उसको किस प्रकार से रोका जाय । वकील लोग किसानों का खुद तो शोषण 
करते ही हैं उसके साथ ही अपने मुर्हारर को भी कुछ दिलवाते हें और इसी तरह से 
कागजात आदि की प्राप्त करने में जो एक तरह की रिश्वतखोरी चल रही है जिसको 
रिश्वत व कहकर हुक का नाम दिया गया हुँ उसको भी बिलकुल बन्द किया जाना चाहिये । 
प्रग्रेजों के ज़माने में हम यह कहा करते थे कि वक्तीलों का प्रोफेशन त्याज्य हैं, 
हीन है श्र उसको डिसकरेज करना चाहिये लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना 
पड़ता है कि हम उसी प्रोफ़ेशन को दिन प्रतिदित इनकरेजमेंद देते चले जा रहे हैं। तो 
मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आज हम स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वकीलों के 
इस प्रोफ़ेशन को किसी प्रकार से डिसकरेज नहीं कर रहे हें। 


इसरी बात यह हुँ कि बहुत सी बातें इस सदन में बांचू कमेटी रिपोर्ट के संबंध में 
कही गयो हूँ। सुझे उस संबंध रे इस समय केवल एक ही बात कहनी है श्रौर बह यह 
हैं कि विरोधी दल के साननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने उस .बांच कमेटी रिपोर्ट के 
संबंध में यह कहा कि जहां तक पंचायती श्रदालतों का संबंध है, जहां तक पंचों श्र सरपंचों 
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का संबंध हैँ वे नोमीनेटेड न होकर एलेक्टेड हो । धांचू कमेटी को रिपोर्ट का सोलह ग्रान 
समर्थन करता हूं इस भ्राघार पर कि पिछले चार पांच श्षाओों में हमने जो पंचायतों का 
ग्रनुभव किया है, जितने पंच श्रोर सरपंच एलेश्ट होकर हमारे सामने श्राये हूँ, उत 
क्षेत्र से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्षित पंचायती भ्रदालतों में नहीं श्राया है। क्योंकि कोई 
भी विद्वान पुरुष, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्षि जो ईमानदारी को ग्रपता कर किसी क्रेत् 
का फँसला करे वह पंचायतों के चुनाष में श्राने के लिये तैयार नहीं हैँ। इसलिये में समझता 
हूं के जितने भी पंचायती भ्रदालतों के ग्रन्दर पंच या सरपंच हों वे नामिनेटेड होने चाहिये 
चाहे उनकी एजेंसी कोई हो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हो या कोई दूसरा हो। लेकिन अगर गलत 
तरीके से न्याय का वितरण किया जाय और सिर्फ उन लोगों के लिये किया जाय जो लोग 
कि एलेक्टेड हुँ या चुने हुए है, इस तरह से पक्षपात पूर्ण फंसला ठीक नहीं है। तो यहू सुनकर 
सदन के मानतीय सदस्यों को ताज्जुब होगा कि जिस प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार 
न्याय में ऊंचे स्तर पर कहों-कहीं देखने में श्राता हैँ उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह 
पंचायतों में भी चल पड़ा हैं। हो सकता हैँ कि किसी बिना पर इसकी तरदीद हो लेकिन 
हेर एक व्यक्तिः जिसने न्याय के प्रन्दर जाने को कोशिश को है उसे मालूम हे कि 
पंचायतों के भ्रन्दर भी भ्रष्टाचार का प्रंकुर खड़ा हो गया और जो वहां चुने हुये नुमाइस्दे 
होते हैँ लिहाजा थे प्रपने श्रादभियों के पक्ष में होकर मुकदमों का फंसला करते हूँ। 
इसलिये सरकार को चाहिये कि बहू सबसे पहले इस प्रहन को श्रपने सामने रखे प्रोर 
पंचायती श्रदालतों में जितने भी पंच व सरपंच होते हैं थे नामिनेटेड ही हों, चाहे इसे 
हिस्ट्रिकट सेजिस्ट्रेट करे था कोई दूसरा करे । 


तीसरी बात यह हे कि हुसारे न्याय के ग्रन्दर जिस प्रकार का स्थान हिर्दी 
भाषा को मिलना चाहिये बेसा नहों सिल सका है। हम हिन्दी भाषा को जिस स्तर 
पर लाना चाहते हूँ उसके लाने में बहुत सी कठिनाइयाँ हेँ। पेशकार लोग या और जो 
बहां रिपोर्ट्स होते हैं वे हिन्दी भाषा को न श्रपनता कर ग्रभी तक उसी पुराने तरीके 
से काम करते चले भ्रा रहें हैं और सारा काम इंगलिश्ञ सें हो रहा है, इसलिये ऐसी स्थिति 
में ऐसा स्पष्ट आदेश देता चाहिये कि थे इंगलिश भाषा में कार्य ने करें । जितती भी 
दरस्वास्तें श्रावें वे सब हिन्दी भाषा में श्रानी चाहिये श्रौर किसी प्रकार से कोई कार्य 
ग्रंग्रेजी में नहीं होना चाहिये। 


. श्री जयेन्धसिह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल )--्री उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान 
के संबंध में मेने माननीय मंत्री जो का भाषण और श्रन्य सदस्यों का भाषण सुना। मुझ 
ताज्जुब होता है कि माननीय मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने सिर्फ १८ जिलों 
में स्याय और प्रबंध श्रलग कर रखा है श्लौर दूसरे जिलों में उसकी श्रावश्यकता नहीं 
पड़ती है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं श्रायी है। में माननीय मंत्री जी 
का ध्यात इस ओर दिलाता चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट न्याय देने में कुछ गड़बड़ करते हैं । 
जब आप दो पावर एक हो झ्रादमी के हाथ में रखते हैँ तो यह स्वाभाविक बात है कि जो 
मैजिस्टेट किसी आदमी को गिरफ्तार करवाता है था अपने हुकुम से यह अपने डिस्ट्रिकट 
मेजिस्ट्रेट के हुकुम से तो बहु उसको किस प्रकार से न्याय देगा यह श्राप विचार कर सकते 
हैं। रही शिकायत की बात में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेंने पिछले साल भी 
उनसे रिक्वेस्ट को थी कि कम से कम हमारे जिले में तो श्राप जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव 
से श्रलग कर दीजिये क्योंकि बहां पर न्याय नहीं सिल पाता है श्रौर मेजिस्ट्रेट जो हैँ वह प्रबंध 
का श्रधिक रुूयाल रखता है और न्याय की परवाह नहीं करता है। शायद माननीय मंत्री जो 
के ध्यान में यह बात नहीं भ्रा सकती है ४ लेकिन में उनको याद दिलाना चाहता २4238 कि 
पिछले साल मेंने कुछ मुलाजिमों के मुकदमों को एक प्ररजेन्ट ( [7067 ) अप्लीकेशन 
दी थी इस गरज से कि उनके कागज्ञों को नकल देदी जाय। लेकिन श्रव एक साल 
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हो गया है वह नहीं दी गई । इसका कारण यह है कि सैजिस्ट्रेट को इस बात का डर. 
नहीं रहता है कि वह उनके साथ त्याय बरते, मुलजिमों को केस की नकल दें श्लोर उनको 
जमानत की दरख्वास्त मंजर करे क्योंकि वह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पालिसी पर या 
उसके आदेश पर काम करता है । तो फिर यह कंसे संभव हो सकता हैं कि वह 
न्याय दे ? इसलिये में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां पर इन शिकायतों 
का इंतजार न करे। यह तो सेद्धांतिक बात हैं कि न्याय और प्रबंध पृथक होना चाहिये 
इसलिये कस से कम हमारे जिले में तो श्रवश्य जुडिशियरी श्रलग कर दी जाय । में यह 
ग्रज्ञ करूंगा कि जो सरकार अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकती है तो उसको 
शासनारूढ़ रहने का अधिकार नहीं है। उसका यह परम कत्तेंव्य हैं कि वह इंसाफ दे। 
इसके साथ-साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि कस से कस सरकार को ऐसा 
जरूर करना चाहिये कि जो मुलज्ञिस हों उनको बेल श्रप्लीकेशन की सुविधा अ्रवद्य देती चाहिये 
क्योंकि मुलजिमों को यह कानून को रूह से अधिकार हैँ क्ि उनकी जमानत मंजूर की 
जाय लेकिंत आम तोर पर मेजिस्ट्रेट स्वयं ही जब कानूनी कार्यवाही करता है तो 
उसकी दरख्वास्त को नामंजर नहीं करता है। लेक्षित तस्दीक के बहाने कई दिनों तक 
डालमठोल करता है । इसका नतीजा यह होता हे कि बेचारे मुलज़िस को इतना श्ररसा 
अ्रष्डर द्वायल में उसको रहना पड़ता हे जितना कि उसको जुर्म साबित होने पर 
सजा भी नहीं मिल सकती हुँ । इस लिये में प्रार्थना करूंगा कि मुलजिसों को बेल को 
सुविधा अवद्य होनी चाहिये जसा कि वां रिपोर्ट में कहा गया हैं कि जमानत की दरख्वास्त 
पर आर उसी रोज होना चाहिये जिस रोज दरख्यास्त पेश की जाय श्रोर जब तक 
वेरिफिकेशन होता है तब तक एफिडेबिट पर जमालत संजर होनी चाहिये । 

इसके साथ-साथ में एक सुझाव और पेश कर दूं कि बेल एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन 
होता हैं वह तहसीलदार पटवारी या पुलिस के जरिये से कराया जाता हैं, इसमें बहुत 
देर लगती हें और गड़बड़ी होती हे । अच्छा हो श्रगर वह ग्राम प्रधान के द्वारा 
कराया जाय ताकि लोगों को इससे सुविधा मिले। इसके ग्रलावा जो लोकल मेजिस्ट्रेट 
रखें जाते हुँ वह कतई न रखे जाने चाहिये चंकि वह लोकल बायरड होते हें 
और उनके प्रिजुडिसेज होते हें श्रोर उनसे भ्रसर लेकर वह फेसले में गलतियां किया 
करते हेँ। 

इसके साथ हो साथ में एक श्लौर भ्ज्ज॑भो करता चाहता हूं वह यह है कि पहले 

तो ठेहरी में हाई कोर्ट था, श्रब हाई कोर्ट न रखा जाय तो कोई बात नहों हे लेकिन 
सिविल एण्ड सेशन कोर्ट रहना वहां बहुत श्रावश्यक है श्रौर वह हमेशा से वहां है । श्रव ऐसा सुना। 
ज॑ रह हैं कि उसको सरकार का हटाने का विचार है, में समझता हूं कि उस कोर्ट को हटाने की 
ग्रावश्यकता नहीं हे क्योंकि जैसे सिविल ऐण्ड सेशन कोर्ट दो तीन जिलों के लिये 
एक रखा जाता हुँ। जिस तरह से नेनीताल वगगेरा में सुधिधा हैँ बसे ही देहरी में 
वहु रखा जाय, वह घृमता रहेगा लेकित वहां से रिकार्ड आफिस को हटाने की कोई 
प्रावश्यकता नहीं है, श्रगर झफिसेद्ध भी हटाये जाय॑ तो प्रत्येक जिले के रिकार्ड के 
लिये एक रिकार्डकोपर रख कर रिकारई वहीं रखा जाय ताकि वकीलों को मिसल 
मुआयते में और नक़ल लेने में दिक्कत ने हो और लोगों को वकीलों को लेकर दूर न 
जान, पड़े। इसमें ऐडसिनिस्ट्रेशश को कोई दिक्कत नहीं है, जज तो घूमेंगे ही लेकिन 
धत्येक जिले की जो मिसलें हुँ वह वहीं जिले में रहा करें । इसके अलावा जैसा कि श्री नारायण 
दत्त जो ने कहा हाई कोर्ट के बारे में कि जो जिले लखनऊ के करीब पड़ें उनको 
लखनऊ के और ज्ञों इलाहाबाद के करीब पड़ें उनको इलाहाबाद के जुरिसडिक्शन में रखा 
जाय इससे हमभी सहमत हें ओर बहुत सहुलियत होगी। 


... भरी बलवोर सिंह (जिला मेरठ)--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान 
जो माननीय न्याय मंत्री जीनेपेश किया है में उसका स्वागत फरता हैं श्रोर उसके 
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[ श्री बलवीर सिह | 


लिये उनको बधाई देता हूं श्रौर में यह कहना जरूरी समझता हूं कि जब हे 
उन्होंने जस्टिस का पोर्टफ़ोलियों लिया है उन्होंने हमारे सूबे की न्याय प्रणाली को होढ़ 
करने की बड़ी भारी कोशिश की हैं और मुकदमात का डिसपोज्ल जह्द से कहर 
कराने के लिये भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की हैँ । और उनकी इस भावना को 
देख कर बहुत ही खुशी भी होती है लेकिन उनकी हत्तुलइमकान कोशिश के वावजद 
भी हमारे यहां सुकदमात के फैसले जोहोते हैँ, क्योंकिआज भी वहां वही अंग्रेजियत 
का तरीका चलाआ रहा है, उसकी खराबियों को वजह से जनता को वह सन्तोष 
नहीं होता जो कोर्ट में एक झगड़े को लेजाकर त॑ होने में होता चाहिये। में अ्पनो 
३० साल की वकालत के दोराव में बराबर देखता श्राया हूँ कि लोग चाहे वह पढ़े लिछें 
हों या बेपढ़े लिखे हों, वह कोर्ट में जाने से घबराते हें लेकिन दूसरे झुल्कों मेंऐता 
नहीं है, वहां कोर्ट में जानें से लोग न्याय श्र रेमेडी फौरन पाते हैं। पर हमारे यहां 
का प्रोसिजर ऐसा ग्रलत हो रहा है कि भ्रव्वल तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती 
श्ौर भ्रगर भ्रदालत में जाना ही पड़ता है तो उसको जल्द इस्साफ नहीं मिलता बहिक 
उससे पहिले उसकी तबियत का फैसला हो जाता है श्रौर वह परेशान हो जाता है। 
यह चीज़ इस सरकार फेबस की नहीं हे जब तक कि इस सम्बन्ध में हमारी सहायता 
फैड्यीय सरकार न करेगी तब तक कुछ होना कठिन है। जहां तक इस प्रदेश की 
सरकार का संबंध हे यहां हतुलइमकान कोशिश जरूर की जाती हे। 


अरब में, माननीय नारायणदत्त जी ने जो हाई कोर्ट की ब्रांच लखनऊ के विषय में 
कहा है. उसके सम्बन्ध में श्रपके द्वारा -इस सदन को श्रर्ज करना चाहता हूं और बह 
यह है कि हाई कोट का अमलगमेशन १६४८ में हुआ था। अमलगसेशन की खास 
वजह यह बतायी जाती थी कि मुकदमा वालों को सुभीता हो श्रोर उसके फलस्वरुय 
यह भी तथ हुआ था कि उसकी एक ब्रांच लखनऊ में नजदीक के जिलों के मुकदमे 
तय करने के लिये रहा करेगी। उम्मीद यह की जाती थी किजों ब्रांच यहां पर रहेगी 
धह स्थायी रूप से रहेगी और नजदीक के जिलों के मुकदमे तथ कर दिया करेगी 
जिससे जल्दी मुकदमे तय हो जायेंगे । लेकिन श्राज यहां पर यह देखा जाता है कि 
जज स्थायी रूपसे यहां पर नहीं रहते बल्कि १या ३ जज यहां पर शआाते हुं और भुकदमों 
को तय करते हैँ। ऐसी सूरत में उनको श्राने जाने का भत्ता, टी ० ० और डी० ए० दोनों ही 
मिलने का हक उनको हासिल रहता है। इससे गवर्नमेंट का काफी खर्चा हो जाता है। 
साथ ही साथ इसकी दूसरी ख़राबी यह है कि जो यहां के नजदीक के जिले हैं उनमें मे 
फ़ुजाबाद और सुल्तानपुर का ताललुक है, श्रौर मेरी बातचीत उन लोगों से हुईं, श्रौर 
इस सदन में इन जिलों के जो माननीय सदस्य हैं कल उनकी बातचीत से भी यही भावता 
मालूम हुई कि इन जिलों के मुकदमे लखनऊ ब्रांच में हों। लेकिन बावजूद इसके उनके 
मुकदमे इलाहाबाद में सुने जाते हैं। जो जिले लखवऊ से पश्चिमी क्षेत्र में है यानी पहाड़ी 
जिले और मेरठ कमिइनरी श्रौर रहेलखंड कमिहनरी के जिले हें उत्त लोगों को 
लखनऊ होकर दोसोौमील आगे और जाता पड़ता हूँ। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि 
जब लखनऊ में हाई कोर्ट की एक शाख रहती है तो क्‍यों न उनके मुकदमे दो सो मोल इधर ही 
सुन लिये जाये ? इसमें कोई राज नहीं मालूम होता हे? क्‍या वजह है कि गवर्नेमेंट 
ज्यादा खर्चा भी करती है श्रौर मुकदमे वालों की भी कोई सुभीता नहीं होता। ऐसा तरीका 
जिसमें पश्चिमी जिले वाले अपने मुकदमे फैसल कराने के लिये लखनऊ होकर 
२०० मोल आगे इलाहाबाद जाते हैं श्रोर इलाहाबाद के जजेज्ञ गश्रान टुमआर लखनऊ 
आते हों तो अ्रयर में यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे प्रदेश में जहाँ तक न्याय 
का सम्बन्ध हुँ फुछ जुगराफिया हो ग़लत हो रही है। या तो लखनऊ की ब्रांच 
स्थायी रूपसे रख दी जाय या लखनऊ ब्रांच को न रखा जाय। लेकित अगर नहीं रखी 
जायगी तो लोगों को नुकसान होगा। यहां पर बड़ी ब्रालीशान इमारत है. जिसमे 
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हाई कोर्ट के दस जज काम कर सकते हैं। और अझगर दस जज स्थायी झूय से यहां 
रख दिये जायं तो ऊपर के जितने जिले हु, रहेलखंड, मेरठ और कुमायूं कमिइनरी 
के, उनके मुकदसे यहां तय हो सकते हें । इसलिये में मानवीय न्याय मंत्री जी से 
कहुँगा कि जहाँ लक हो सके वहू इस रुम्बन्ध में जनता की सुविधा का हे ध्यान रखे ताकि 
उनके मुकदमे कम खर्च और श्रासानी के साथ तय हो सकें। क्योंकि आज ता यह 
स्थाल हैँ कि मुकदमे करने वालों को केवल कोर्ट फोस हो नहीं देदही पड़ती हूँ; जो 
कि एक तरीके से यह भी दुर्भाग्य हैकिहम को कोर्टफीस देनी पड़ती है, जस्टिस छ्विंच 
इज सोल्ड इज नो जस्दिस, इसके अलावा तीन गुती कीमत देनो पड़ती हूँ.। वकीलों 
की फीस देती पड़ती हैँ और मुकदमे के दूसरे खं्चे बरदाइत करने पड़ते हैँ। विन 
भी ज़्यादा लगाने पड़ते हें। 

श्री रतनलाल जेंन (ज्िला बिजनोर ]--उपाध्यक्ष महोदय, न्याय के मामले में जैसा 
न्याय अंग्रेजी शासन काल से होता आया हैँ, श्रभी तक देसा ही चल रहा हूँ। मानवीय 
मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया हुँ कि अभी तक वही प्रथा चल रही हूँ। वह 
प्रया हमारे लिये बिल्कूल ठीक नहीं है । उसमें इक्विटी (#ध०ा५) बंब गयी 
और ला ([5७9) काम में लाया जा रहा है। कानन बनाया जाता हैं वास्तविक 
न्याय की रक्षा करने के लिये, परन्तु जब ला ([.39) इस तरह का बन जाता है कि 
इक्विटी (पवणाएं खत्म हो जाय तो वहु ला (9७9) असल में एके श्रन्याय 
हो जाता हूँ। 


यहां पर जो कानून है, जैसे मुखालफाना कब्जा या रहननामें की सूरत रे 
दो गयाहु चाहिये श्रौर यह भी सबृत होना चाहिये कि दस्तखत गवांहों के भी और 
रहन करने वाले के भी हर एक गवाह के सामने हुए हूैँ। इन बत्तों में अगर 
कहीं कमी है तो मुकदमा ही खारिज हो जाता है। यहु असल में अन्याय है। और 
चंकि यह मामला सरकार के समक्ष हे में न्याय मंत्री से यह अर्ज करूंगा कि न्याथ को 
सरल किया जाय शऔऔर वास्तविक न्याय, जो इक्विटी (ए4णा०) है, उसकी 
रक्षा की जाय, नकि कामून ऐसा बनाया जाय कि जो उसको इतना जकड़े वे कि वास्त- 
विक न्याय ही खत्म हो जाय। 


यह सन्‍तोष की बात हैँ कि हसनारी जुडीशियरी (उण्तांणंक्षाए) में जज 
ईमानदार हें। मगर उनके होते हुए भी अदालतों में जो श्राज हो रहा है वह 
सत्य की जगह अ्रसतत्य. चल रहा है। कोई भी मुकदमा बिना झूठ के बोले कामयाब नहीं 
हो सकता। चाहे मुकदमा कितना ही सत्य हो उसमें भी झूठी गवाहियां देनो पड़तो 
हैं। रक्‍का हो, प्रोनोड हो, प्रोवोट में आम तौर से गवाहियां नहीं होती हैं मगर 
जब कोर्ट में जाता है, गवाह की जरूरत मालूम होती हैँ । इसलिये बाद में दस्तखत कराकर 
हकक्‍का पेश करते हैं। इस तरह की हालत है कि एक ईमानदार आदमी के लिये 
अ्राज कल के न्यायालय में जाकर ईमानदारी से काम करता ग्र्तस्भव हो गया है। 
इसलिये इस बात को दृष्टि में रखना चाहिये कि वास्तविक न्याय हो भ्रौर असत्य न बढ़े । 
लोग यहु भी कहने लगे हें कि श्रदालत का झूठ झूठ नहीं है। इसका असर यह हुआ 
कि हमारे देश का नैतिक पतन इसके कारण बहुत ज्यादा हुआ है। जो लोग 
कभी झूठ नहीं बोलते थे अदालत सें जाकर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और वह श्रपनी 
नेतिकता से गिर जाते हें। इसलिये इसकी श्रोर में ध्यात श्राकषित करना चाहता हूं। 
कक तीसरी बात यह कह देना चाहता हूं. कि प्राज कल मुकदसात में बहुत ज्यावा 
खर्चा होता हूँ। अगर कोई दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट तक चला गया तो जितने 
का मुकदमा होता है, उसका अश्राधा तो खर्च में लग जाता है। कहावत हो गयी है कि 
जो ज्ञीता बहु हारा और जो हारा वहु मरा।” जीतने वाले का भी इतना नुकसान हो 
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श्री रतनलाल जैम] 

जाता है कि वह हारे के बरावर हो जाता है श्रोर जोहार जाता है बह खत्म हो जाता है। 
जिस न्याय का मूल्य पैसे से हो वह न्याय नहीं कहा जा सकता। वह न्याय के विरुद्ध है। है 
माननीय मंत्री जी का ध्यान इस शोर भी आ्राकषित करूंगा । 


साथ में यह भी कह देता हम कि श्राजकल न्याय में बड़ी देरहोती है । 
अभी काटजू साहब ने इसकी श्रोर ध्यान किया श्रगर कोई दीवानी का सुकदमा 
नीची अदालतों में जाता है. तो दो तीन वर्ष लग जाते हें श्रौर हाई कोर्ट में सात ग्राह 
वर्ष लग जाते हैं श्रौर यहां तक हो गया है कि एक पीढ़ी में भी बाज मुकदमे खत्म नहीं होते 
इतनी देर में न्याय का होना अन्याय हैं। “जस्टिस डिलेड इज्ध जस्टिस डिनाहुइ 
()प्ञांट८ 0९३५४९० 5 उपणाए८ तं&४००) इसलिये में माननीय मंत्री जी का ध्यान 
इस झोर श्राफषित करूंगा कि जस्टिस में देर हतनी नहीं लगनी चाहिये और कोई श्री 
मुकदमा इतनी देर लक नहीं चलना चाहिये। 

जापान में एक साहब गये थे उन्‍होंने बताया कि जापान में इतनी सरलता हूँ हि 
एक मुकदमा दायर हुआ, किसी ने शिकायत की, फौरन ही जज ते एक आदमी भेज दिया 
प्रतिवादी को बुलाने के लिये श्रौर उसी रोज तय कर देते हें। इतनी सरलता हैं बहां। 
हमारे यहां हालत यहु है कि यो घर्ष लग ज्ञायं, चार वर्ष लग जायं, १० वर्ष लग जाये । 
हे कोर्ट तक गया तो १० वर्ष लगना एक मामूली सी बात हे। इसलिये यह सरल होना 
चाहिए । 


एक बात में श्रौर श्र्ज करूंगा कि भ्राज कल ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से कई जिले 
एक जज के मातहत हैं मगर सब-जज, सेशन जज आदि श्रलग-अलगण हैं श्लौर सेश्नन 
जज श्र सब-जज गश्रादि उन्हीं जिलों में काम करते हें जिन जिलों के तिए 
वे तैनात हैं सगर जज वूसरे जिले में रहते हें जैसे हमारा जिला बिजनौर है। उसका जम 
मुरादाबाद में हे मगर सब जज और सेशन जज वहीं हें। इसके लिये यह रूल बना दिया 
जाय कि मिसिलें यहीं रहनी चाहिएं। मिसिलों के दूसरे जिलों में जाने में बड़ा भार 
खर्च होता है। कोई गवाह हो या किसी को जरूरत हो तो उसको मुरादाबाद भागता 
पड़ता हैं। बड़ी परेशानो होती है। तो यह बड़ी दिक्कत है । में समझता हूं कि 
अ्रगर यह कर दिया जाय कि एक रेकर्ड श्रफसर या एक क्लक रख दिया जाय जो 
रेकडे रख सके तो बड़ी सहलियत होगी। गदषर्नमेंट का खर्चा बच जायगा, हजारहां 
रुपया जो सिसिलों के इधर-उधर भेजने में लगता है वह बच जायगा और साथ 
में मुकदमे वालों को भी बड़ा लाभ होगा। में इधर ध्यान आकर्षित कझूंगा कि 
इस प्वाइंट पर सास तौर से तवज्जह दी जाय । 


न्याय मंत्री जी ने कहा था कि फोजदारो के मुकदसों में मबाह नहीं मिलते। गवाह 
. वे मिलने का एक कारण यहु भी है क्ति श्रगश कोई डाके का सुकदसा है तो गवाह गवाह 
देने में डरता है किश्रगर कहीं वह छूट कर झाया तो उसके ऊपर बार करेगा और 
फिर कोई उसकी रक्षा करने वाला नहों होगा । पुलिस उसकी रक्षा ४ करने नहीं जाती। 
इस बात को भी ध्यान में रखें किजो गयाही में दिक्कत पड़ रही हे उसका कारण 
एक यह भी है कि श्रातंक है श्रौर उस श्रातंक का भी ख्याल होना चाहिये। इसलिय 
में इस श्रोरभी ध्यानश्राकवित करूंगा। में यह भी कह देना चाहताहूं कि झाज कल 
फौजदारी और डाकेजनी बढ़ रहो है। इसलिये में उधर भी ध्यान आकर्षित कर दंगा 
चाहता हूं। 


श्रीं मलखात सिंह (जिला श्रलोगढ़ )--साननीय._ उपाध्यक्ष . महोदय, कि मे 
प्रापके जरिये से मानतीय मंत्री महोदय, न्याय विभाग की सेवा में कुछ अपने विंच 
जाहिर करना चाहता हूं। एक बात तो यहां पर में समझता हूं कि इधर श्र 
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भरी कहा किलो न्यावपष्रणाली पहले से विदेशी सरकाश छी झोर से चली थ्रा रहो 
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वी उसी के पीछे हम चल रहे हें और ग्रभी तक उसको बदल नहीं सफे, बदलने की 
सहत चलहूरत हे। यहु बात लिबिबाद हुर एक व्यक्ति मंजर करता हैँ ओर इस बात पर 
भी कोई जोर देने को जरूरत नहीं कि सदन का हरएक व्यक्ति चाहें इधर बेंठा हो या 
उबर ब्रठा हो यहु भी महसूस करता हुँ कि प्राज़ कल की न्याय प्रणाली बहुत महंगी 
है और इसमें बहुत समय भी लगता हेँ। साथ ही साथ यह भी बात हर एक भाई 
मानता हैँ कि आज जितना करप्दान कोदस के प्रन्दर हैं वह भी किसी से 
छिपा नहीं हैं। अब सवाल केवल इतना ही हे कि जब हम यहु जानते हूँ कि 
रिक्वतखोरी, करप्शत बग्ेरह कोदस के ग्रन्दर उतना ही साफ दिखलाई पड़ता हैं 
जिस तरह से कियर्य के दर्शन हमको होते है, तो फिर क्या वजह है कि इसकी 
हम रोकथाम नहीं करते ? मुझे कहना यह हें कि गश्राज श्रापके यहां न्यायालय 
का आदर्श हूँ, में समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रिमकोर्ट एक तरह से न्याय 
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ऋाद्श हैं। इन श्रादकशशों के होते हुए भी नीचे के न्यायालयों में 
इतना करप्शन रहे, नीचे के न्यायालय में तमाम अष्टाचार फैला हुआ है। तो में यह 
कहुँंगा कि इसमें सरकार का ही दोब हूँ। इसमें और किसी का दोष नहीं है। मे 
यहू जानता हूंक्रि आज जितने डिप्टी कलेक्टर्स हें और जितने भी आपके जूडिशल 
मेजिस्ट्रेट्स कायस कियेगये हँँवे सब एक तरह से पुलिस की मुदठी में रहते हैं। 
ग्रापने आज जिलों में जो जुडिशियल मंजिस्ट्रेद रखे हें उनमें से बहुत लोग तो श्रभी 
तक अनकन्‍्फल डे हैं। उनकी सर्विसेज्ञ साल ब साल चलती हैं श्ौर वह भी 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टरेंट के रहमपर चलती हुूँ। में समझता हूं कि जितने भी जुडीशियल 
मजिस्ट्रेट शुख गये हें उनका जो सम्बन्ध हैँ वह सेशन जज से होना चाहियें। में 
आपको बतलाहडा चाहता हुंकि श्राजजों जुडिशियल मेजिस्ट्रेद हैँ उनकी चोटी एक 
तरह से डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के हाथ में रहती है। श्राज जो पुलिस का केस होता है. वह 
चाहे कसा भी क्‍यों न हो, कमजोर क्‍यों न हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के डर से बह ठीक 
हो जाता हैं। बह कहते हैं कि हमें तो दूसरे साल भी नौकरी करनी हेँ। यह 
तोनयों केबारेसें हें। में कहना चाहता हूं कि जितने भी पुराने डिप्टी कलेक्टर 
हैं बहु भी कहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कहेंगी उस तरह से अगर हम 
बात नहीं करेंगे तो फिर हमारी भीखेर नहीं है। में श्रापको बतलाना चाहता हूं 
कि आज कल के जमाने में जब कि किसानों को फसल खड़ी हैँ और जिस तरह का 
वातावरण गांवों के अन्दर है किसी ने किसी करब में आग लगा दी, या एक जगह आग 
लगे गठी ओर जिसको करबव में आग लगी उसने रिपोर्ट लिखा दी कि इतने मन 
करव क्रा नुकसान हो गया और इस किसान ने यह नुकसान किया तो वह सारा 
पर जेल में चला जतता है। अ्रगर जमानत की दरख्वास्त देते हैं तो दरोगा कहता है कि 
हम झाज तैयार नहीं हैं श्लौर फिर दूसरी दरव्वास्त देते हैँ तो फिर दरोगा यही कहता है कि 
हम तेयार नहीं हैं। अब आप ही कहिये कि जब फसल खड़ी है और उस किसान के सब 
प्रादसी जेल सें चले गये हैं तोइस तरह से सरकार श्रपना भी नुकसान करती है और 
जो लोग जमानत देते हैँ उतको भी परेशान करती है।यह सब बातें सब-इन्सपेक्टर 
के रहस पर होती हैं। अगर मामला कोर्ट में भ्री गयातों जब तक प्रोसोक्यूटिग 
इन्सपेक्टर को रुपया नदियागया तो कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात 
जमानत देने वालों की जांच तहसीलों में १०७-११७ की बात होती है। जब तक 
वानेशर न कहु दे कि सेक्योरिटी देने वाला ठीक है तब तक वह नहीं माना जाता है। 
में कहता हूँ के इन सब बातों से श्रापके न्याय को शातर नहीं बढ़ती बल्कि घटती है। 
मे आपके सामने यह कहने के लिये तेयार हूं कि सरकारी आंकड़े सही बात नहीं 
बतलाते हैं। मेंभी आपके सामने कुछ श्रांकड़े बतलाता हूं। लड़कियों के भगाने में, 
रंप (बलात्कार), रोबरी और डइकंतो इन सब में चारों तरफ बढ़ोत्तरी हुई है और 
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कोई कमी नहीं हुईे। मेक चलनो के सिलसिले से आज जेलखानों में कितने आदमो 
बन्द हैं बहु इस तरह के श्रांकड़ों से साबित होता है। कानपुर में ७६४, लखनऊ में 
४६६, झागरा में ६२८, इलाहाबाद में ३८० और सहारतपुर सें ४०२ । इसी तरह परे 
मुकदमे भी बढ़ते चलेजा रहे हैं। में श्रापो] यह भी बतला दूं कि सुकदमें ठोक समय 
पर नहीं होते हैं और एक एक मुकदमे सें ७०-७० तारीखें पड़ती हूँ। में श्रापको यह 
बतलाता हूं कि सन्‌ १६५० में आपने गवाहों के ऊपर ८5 लाख ४० हजार १३४ 
रुप्रा डाइट सनी पर खर्च कियाहेँ और इसी तरह से सन्‌ १६४१ में आपने डाइट 
सती पर ८झलाख दें हजार १६ रुपया खर्च किया है। इस तरह प्रापका एकही 
साल में डाइट सनी पर ४४ हजार रुपया बढ़ गया। इसलिये से आपसे कहना चाहता 
हूं कि आप मसेहरबानों करके देखें फि ये बालें क्‍यों हो रही हें । 

शी वीरसेन (जिला मेरठ )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में समझता हूँ कि जो 
पौधा जहां पर और जिस वातावरण में पंदा होता है, वहीं पर वह श्रच्छी तरह से फलता 
फूलता हे। लेकिन हसारे लिये खेद का विषय हुँ कि यहां अभी तक जो पोधा रहा हूँ वह बदिय्न 
सिस्टस का रहा है और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी, हमने प्रभ्ोे तक उसको तब्दील 
करने की कोशिदा नहीं की हे। जो. यहां पर पौधा न्याय का था, उसको बदलने में अ्रभी तक 
मुद्दिकल थी लेकिन श्रब वह बदला जा सकता हैँ। पहले उन्होंने प्मंप्रेज्ञी के श्रपने इस सिस्टम 
को बहुत समझ बूझ कर यहां पर रखा था और बदलने में उन्होंने जरा भी 
शझिझ्कक नहीं दिखाई। यदि झ्राज हम उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिये हमें 
बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और उसको तब्दोल करने में बहुत सी मुहिकलें भी होंगी। पं 
समझता हूं कि उस सिस्टम में जो श्रच्छी बातें हें, उनको तो हम लेलें लेकिन जहां उसको शौर 
बातें हें जिनसे कि समाज पर बुरा असर पड़ता है, उनको हमें छोड़ देना चाहये । इस तरह पे 
उनका जो सिस्टस चला आ रहा हैं ओर उसका बुरा असर पड़ता है, उसका प्रभाव जनता 
के दिमाग पर भी बुरा पड़ता है श्रौर आज जो कचहरी या न्यायालय हें और वह जो न्याय 
होता है, श्राज कचेहरी में आदमी सच नहीं बोल सकता हैं। सच बात तो यह है कि 
यहाँ की कचेहरी में जाकर शआ्रादमी से सच बोला नहीं जा सकता हैं। अगर झाप यह समझते 
हों कि कोई झ्रादसी कचेहरी में जाकर सच बोलेगा, तो आपका ख्याल गलत है। में समझता 
हूं कि इस तरह का जो सिस्टम हमारे यहां है, उसमें आदसी कचेहरी में जाकर झूठ हो बोलेगा। 
कअ्राज हमारे यहां इस तरह के सिस्टम में जितनी बुराइयां हूँ, उनको हमें दूर करता 
चाहिये, में समझता हूं कि पहलो चीज़ जो इसमें है बह यह है कि जो हमारे जस्टिस के काम के 
तरीके हूं, उनसें कुछ सुधार होता चाहिये उसके लिये हमें जरूर कुछ न कुछ ऐसे तरीके निकालने 
चाहिये जिससे कि न्‍याय ठीक तरह से हो सके । मेरी समझ सें यह आता हे कि पंचायतों का जो 
सिस्टम है, वही सबसे अच्छा और उपयुक्त सिस्टम हैँ जिससे कि जल्दी और सही न्याय हो सकता 
है। हमारे यहां तो पहले भी पंचायतें फैसला करती थीं और वास्तव में पंचायतों का 
फंसला उचित हो सकता हूँ। में एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह 
हमारे लिये दुःख का विषय है कि हमारे यहां पंचायतों के फैसलों में भी वेस्ट 
तरीकों को ही क्यों अपनाया जाता है। मेरा अपना विश्वास यह हुँ कि अगर हम 
पुराने तरीकों को अपनायें और उसी तरह के प्रयोगों को इकद॒ठा करें, तो उचित फैसले होंगे। 
इसके लिये कहा जाता हे कि इस तरह से गलत फैसले हो सकते हें लेकिन में यह कहना चाहता हूँ 
कि इस तरह से गलती नहीं हो सकती है । - दूसरी बात जो में आपसे कहना चाहता हूं वह खच 
के बारे में हे। आज न्याय में बहुत खर्चा होता है और इस न्याय के जरिये सिर्फ श्रमीर श्रादर्मो 
ही फायदा उठा सकता हैँ और गरोब आदमी के लिये इसमें न्याय मिलना मुश्किल हो 
गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि यह कानून तो सिर्फ बड़े झ्रादमियों के लिये है, गरीबों 
फे लिये इसमें न्याय नहीं हो सकता हूँ क्योंकि वह इसके लिये अ्रधिक रुपया खर्त नहीं कर सकते हूं ! 
दूसरी बात इसके लिये में यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि एक झ्रादमी ही इसके 
लिये उचित जजमेंद दे सकता है, तो यह बात सही नहीं है।. क्योंकि जब तक आदमी, आदसी हैं 
और उससें कमजोरिया हूँ, तो यहां फैसला ठोक नहीं हो सकता है। में कहता हूं कि कैपिदल 
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[श्री रामनरंश शुक्ल | 
थीं कि यह अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ लखनऊ हे, इस का मुकाबला इलाहाबाद नहीों कर 
सकेगा, जब हसारा जमाता आयेगा। मालूम यह पड़ता है कि बह सब चोजें नल गयीं। 
लेकिन अगर यह सुनासिब ही हैँ कि एक बेंच लखनऊ में हो तो फिर प्रतापगढ़ को लखनऊ में 
क्यों शामिल कर लिया गया ह। अबब में हम को रखिये, अवध में हम रहेंगे लेकिन 
हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहने दीजिये। बहरहाल हमारे यहां जाने में आप को क्या दिक्कत 
है, हमें वहां जाने दोजिय। 

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि साननोय न्याय मंत्री जी ने कहा कि दीवानी 
अदालतों की जो इमारतें हें वह बड़ी खराब हैं। में उत्से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां जो 
दीवानी अदालत को इमारत हू, वहां यह कहावत सहशर हु ओर ठोक भी हे कि जब 
पहले-पहल अंग्रेज यहां आझ्राये थे तब उस जमाने में उनकी फोज के घोड़े उसमें बांधे जाया करते थे । 
उसकी हालत बहुत बुरी हु ओर उसको तरफ भो कुछ ध्यान होना जरूरी है 
झलावा इसके हमारे यहां सेशन जज तो रहते हं लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब रायबरेती 
में तशरीफ रखते हैं, यह भी काॉठिनाई 


यह जितनी घरेलू बातें हें इनको छोड़ कर अब में एकदो शब्द सिद्धांत 
की बातों पर कहना चाहता हूं । श्री तिवारी जी ने कहा कि पंचायत शब्रदालत 
में चुनाव हो करके तब पंचायत अदालत बननी चाहिये। में आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा 
कि जो कुछ खराबी इस वक्‍त प्रान्त को न्याय शासन प्रणाली में हुं उत्तकी जिम्पेदारी पंचायती 
अदालतों पर हे। इसलिये या तो पंचायती श्रदालतें हटा दी जाय॑ या अगर वह तोड़ी न 
जाये तो जैसा कि वांब कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया हूं कि पंचायती अदालतों के पंचों 
की नामजदगी डिस्ट्रिक्ट सेजिस्टरूट या जिस संस्था से चाहिये, होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
यह बात सत्य हैँ कि जहाँ तक वकीलों का संबंध है मं बिलकुल सहमत हुं शिव कुमार जी से 
कि कुछ ऐसा रास्ता हमें निकालना हैँ कि आज जो एवीडेन्शल जस्टिस हो रही है जिसके ग्रन्दर 
इसका संबंध हो, आज को जो न्याय प्रणाली ह वह ठीक बसी ही मालूम पड़तो हे जैसे एक लकड़ी 
को बड़ी खबसरत साड़ी पहनाकर किसो जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस में जोबन 
नहीं है, इस में सत्यता नहीं हे क्योंकि इसमें एक हाव भाव और देखाद हु, चारों तरफ ऐसा किया 
जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा में यह प्रार्थना करूंगा कि बड़े बड़े अ्रपराधी 
होते हैं, जनता जानती हु, और गबनेसेंट जानती है और सब जानते हूँ कि यह कत्ल किये चला 
ग्रा रहा है लेकिन वह ठाठ से अदालत से छू 2८ कर चला आता हे। इसलिये में यह प्रार्थता 
करूंगा कि गवर्नमेंट कोई छेसी प्रणाली निकाले कि जिससे सत्य का सत्य और झूठ का झूठ 
हो जाया करे । 

श्री मुकताक़ अलो खां (जिला बदायूं )--जनाबवाला, जो तकरीरें इस सिलसिले 

में हुईं उनको मे गोर से सुनता रहा हूं। मुझे चन्द बातें अपने हलके के बारे में कहनो हू 
यह नहीं अ्र्ज करूंगा कि न्याय कंसे होना चाहिये। मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पाल 
सुंसिफों की कम्मी है और झाइन्दा जब कम्पटीशन होगा तब काफो आदसी मिल सऊकेंगे। 
में यहु सालूम करना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में अपनी पालिसी कतई तोर पर बतला द॑ 
ताकि हस अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की शिकायतों का जवाब दे सकें। में बदायूं जिले 
से आया हूं। वहाँ ५ तहसीलें ह. और पहले हर तहसील में एक मुंसिफ रहा करता था। 
कुछ अदालतें बनी हुई हें और वहां थोड़े से अहलकार अब भी काम कर रहे हूं मगर एक गअरसे 
से वहां मुंसिफ नहीं हैं । में सहसवाल से आया हूं और वहां १ साल यहले तक मुंसिफ था। हमारे 
यहां काफो बड़ी तहसील हें श्लौर गुन्नौर के लोगों को जो कि अलीगड़ और बुलन्दशहर से मिली 
हुई हे और जो पहले सहुसवान आया करते थे उन्हें श्रब २४ सील और जाना होगा। इसक 
अलावा मुफस्सिलात के बकला वहां के इलाकों और लोगों से वाकिफ हैँ ओर उनकी जहूरतों 
को समझते थे। अब उनको बदाय जाता पड़ता हे जो कि वहां से ७५ मील हूँ। क्‍या इस 
सिलसिले में हुकूमत यह पालिसी बना सकती हैँ कि मुफस्सिलतत में सुंसिफ साहबान न रखे जावे : 


'बत्तीय वर्ष ५४ के झाय-ब्ययक में अनदानों के लिये मांगों पर सतदात- ३७१ 
झनुदात-संख्या १ ४५--लेखा-शीबक २७--न्याय प्रशासन 

पैले एक सवाल किया था ओर यह जवाब मिला था कि उंकि सहसवान में काफी काम नहीं 
ई इसलिये वहां से मुंसिफ को हठा लिया गया है। लेकिन काम तो बहां उतना ही 
3 जितना पहले था। अगर वहां काफी काम नहीं होता तो सहसवान की मुंसिफी के काम 
को तीन जगह में तकसीम नहीं किया जा सकता था। मगर वहां के श्रव जितने मुकहने हें वे 
बदाय जाकर दायर होते है । तो क्या हुकमत ऐसा नहों कर सकती हे कि किसी मृंसिफ को चह 
सह्लवान में या किसी दसरो जगह तेनात कर दे और वह खफोफी के २५० रुपये तक के सक़्हमात 
भी सत सके ? एक मेरी गजारिश यह है कि मुंचिफ के न होने से बड़ी दिक्कत हें। वकला भी 


बहत परन्ात हू । 


उसरी बात जिसके बारे में ओर म॒गश्नज्जिज़ भाइयों ने भी कहा यह है कि हाई कोर्ट को 
अदालत की दुब्वारी हम लोगों को जो कि पश्चिमी अजला में रहते ह क्या जरूरी 6 कि 
हम भमजबर किये जायें कि हम अपने मुकहमात के सिलसिले में इलाहाबाद ही जाकर पेरवी 
करें? जब हाई कोर्ट ओर चींफ कोर्ट को एक कर दिया तो हम कोई वजह नहीं पाते कि 
हसको सजवर किया जाय कि हम अपने भुकद्रमात के लिये लखनऊ को छोड़कर इलाहाबाद 
जाबे। में नहीं समझता कि क्यों नहीं गवर्नेमेंट पब्लिक के लिये यह आसानी पेदा करती। 


(इस समय ४ बजकर १६ सिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 


पश्चिमी जिले जेसे मेरठ, सहारनपुर, वर्गरह के रहने वाले क्‍यों मजबूर किये जाते हें 
कि अपने मक्हमे के लिये लखनऊ की बीच को छोड़कर इलाहाबाद ही जावें। अंग्रेजों के जमाने 
में मझ्से खयाल है कि चिन्तामणि एडीटर आफ दि लीडर जब इस सदन के सेम्बर थे हमेशा 
इस सवाल की उठाते रहे कि इलाहाबाद के साथ अंग्रेज वह सलूक नहीं कर रहे हैं जो उन्हें 


करना चाहिये । 


क्री पद्मनाथ सिहु (जिला आजमगढ़ )--साननोय अध्यक्ष महोदय, जब मेंने 
वकालत शुरू की थी हमारे देश में उस वक्‍त अंग्रेजी हुकूमत में जितनी बुराइयाँ थीं बहु 
सब रायज थीं। लेकिन आजाद हो जाने के बाद भी अदालतों में जो काम हो रहे हैं उनमें 
अंग्रेजी हुकूमत के सामने से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया है । जो ह/लत तब थी बही हालत 
ग्राज भी मोजद सरकार ने इस बात को बड़े जोर से कहा कि जुडीशियल और एक्जी- 
क्यूशिव का सेपरेदन हो जायगा । आजादो की पहले हमने भी बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि 
जदीशियरी ओर एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो जायगा लेकिन यह काम अभी तक यदि कुछ 
हुआ भी हे किसी अंश में तो वह इतना अधूरा हुआ है कि बह एक प्रहसन हैे। एक मजाक 
की चीज़ सी रह गयी है। में सरकार का ध्याव इस झोर शक्राकर्षित करना चाहता हूं कि यदि 
जस्टिस का नग्न चित्र मूतिसान करना हें तो जुडीशियरो ओर एक्जीक्यूटिव का सेपरेट होना 
बहुत हो आवश्यक और बहुत ही अचिवार्य हे और इसे इतने साहस से करने की आबश्यक्रता 
कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही हो और देरी को कोई गुंजाइश बाकी न रह जाय । अद्यलतों में 
आज विशेष रूप से जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट स में क्लायन्ट्स आते हें दिन मर बेठे रहते हें मेजिस्टेटस 
एक्जीक्यूटिव के काम में जिले के गांव-गांव में दौरा करते हें और आये दिन केतेेज पोस्टपोन 
हुआ करते हैं। नतीजा यह होता है कि दिन भर बेठा हुआ मुबक्किल परेशान हो कर चला जाता है 
और उसे क्लोई सरठेन्टी नहों रहती कि उसका केस कब लिया जायगा। में अपने आजमगढ़ 
जिले की बात जानता हूं कि गांवों से दूर-दूर से सुश्नक्किल आते हैं और दिन भर परेशान होकर 
चले ज्ञात हूं। इसके अतिरिक्त अडीशियरी के बारे में एक आतंक और भय लोगों पर छाया 


च्द् 
हक 


रहता ह। जब वे कोट में आते हैं तो वे इस वातावरण में नहीं आते हें कि जस्टिस मिल जायगा 


७ चऔ ब्द 


बल्कि बसे ही डरे हुये वहां जाते हैं जेसे कि पुलिस से डरते रहते हैं । जस्टिस भी डरानेवाली और 
परेशान करने वाली चोजद्ध हो गई है। इसका एक ही उपाय है। में बहुत ही नम्नतापर्वक 
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न 


[ श्री पद्मनाथ सिंह | 
साननीय संत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप बड़े साहुस के साथ चाहे जितना प्री 
खर्चा पड़े, चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, एकक्‍्जीक्यूटिंद और जुडीशियरी का छेपरेशन 
बिलकुल कर दें ओर उसमें कोई हिचकियाहट था हाफवे छात न करें वरना कोई अन्तर नहों 
होगा । बजट तो जरूर पास हो जायगा और उसकी आवश्यकता भी हे जस्टिस के ऐडमिति 
स्ट्रेशलन के लिये लेकिन अगर देश में एक स्वतंत्र जुडीशियरी रखनी हूं, अगर अंग्रेजी हुकूमत के 
जमाने से जिशिन्नता रखनी हु वलस्ब बिना किसी हिचाकिचाहद के आपको एक्जीक्यटिव 
से जुडीशियरी को सेपरेट करना हुं। 

इसके बाद जो हाई कोर्ड का दाईफरकेशन यात्री विभाजन इलाहाबाद हाई कोट 
और ब्रांच आफ हाई कोर्ट ऐंट लखनऊ हुं वह बड़ी हिचकिचाहट ले हुआ है। बड़े ही लहजे 
से, बड़ी ही हिचक्रिचाहुट के साथ वह कंदम उठाया गया हैं । लेकिद ऋज उसका नतोजा क्ष्या 
हो रहा है कि लखनऊ बार असोसियेशन डेली डेटरीश्वोरेट कर रहा हें । क्लायन्ट भी परेशान है 
और बार असोसियेशन भी परेशान हे कि क्‍या यह ब्रांच जो रहा है वह भी इलाहाबाद चला जायगा 
श्रोर लोग समझते हें कि दो तीन चार वर्ष में यह ब्रांच अबालिश हो ज/यगी यहूं जनरल चर्चा है। 
श्रोर यह चर्चा क्यों हे, मेनहीं जानता, शायद इरालिये हुँ कि बहांकी बिल्डिग का एकक्‍्सटेशन 
हो रहा है ओर यहां वी इमारत खाली पड़ी हुई है। ऋणर इसको अबालिश करता 
है तो श्रबालिश कर दिया जाय ताकि क्लायंट्स के दिल्लों में कोई बात पेदा ने हो 
आर अगर नहीं करना है तो यह ५२ जिलों कासूबा है तो इस तरह से कर दिया 
जायकि जो जिले उससे पास हों उतको उससे संबंधित कर दिया जाय। जंसे 
कानपुर यहां से पास हैं ओर सीतापुर वं्नेरा पास हैं तो उनको यहां से फिला 
दिया जाय । इसी तरह से जो जिले इलाहाबाद के पारा हैं उनको वहां से कर दिया 
जाय। श्ाज सबसे ज्यादा जरूरत तों इस बात की हें कि जस्टिस ठीक तरह से 
हो ताकि पब्लिक के सन सें जस्टिस के प्रति एक आदर हो, स्टेबिलिटो हो। इस 
बात का निर्णय कर दिया जाय कि हाई कोर्ट किस तरह से काम करेगा। इस बात पर 
साहसपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ ह्रांचको इसलिये अबालिश नहीं किया 
जाता हैं कि इससे लोगों के सेंटीमेंटल बव्हुम्सख को अफेक्द होगा और फायनेलाइज 
भी नहीं किया जाता हैँ क्योंकि उसको ठीक नहीं समझा जाता है। इस तरह 
हिचकिचाहद होना पब्लिक और क्लायंद्स के दिमाग को डेटरोरियेट करता 
ओर नुकसान पहुंचाता है 

में सस्ध निवेदत करूंगा और इन दोनों बातों की तरफ, एक तो जुडीशियरी शोर 
एक्जीक्पूटिंव के सेपरेशन ओर दूसरे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ ब्रांच 
की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उचसे प्रार्यना 
करता हुंकि वह साहस से कदम उठायें और निश्चित रूप से अपना कदम उठाय॑। 
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क्री रामनारायण त्रियाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, इस बाद विवाद 
में सदन केवलदों तोनबातों में उलझा हुआ हूँ। में दो तीन सुझाव रखना चाहता 
हूँ और आज्ञा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर श्ौर करेंगे। पहली बाततो 
यह हँ कि आज़ कम से कम्त यदि सन १६३६ श्रौर १६३७ ई० से हिसाब लगाया 
जाय तो १४, १४ वर्ष कांग्रेसी शासन को हो भेये हैं और अगर १६४६ से भी 
देखा जाय तो तब की सेंर में झ्लौर हमारे सूबे में ७ वर्षो से कांग्रेसी शासन 
है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेसी शासन का रवैया कुछ निराला है और 
इसको बहुत देर में अक्‍्ल आया करतो हैं। जैसे प्लानिंग के मसले को देखिये कि ६ साल 
तक प्लानिंग विहीन रह कर हुकूमत चलती रही फिर कहीं इसका सवाल सामने 
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बिसीय वर्य १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए सांगों घर मतदान-- ३७३ 
अनुदान संख्या २४--लेखा शी्षक २७--न्याय अश्यासल द 
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ग्राया। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद सब से पहला काम यह 
होना चाहिये था कि इंडियाल पैनल कोड, सिविल प्रोसीड्योर कोड श्लौर क्रिम्ितल 
प्रोश्ीददयोर कोड में श्रामल परिवर्तत बानी एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिये था। 
बाल कांग्रेस इतने दिलों से हमारे देश में शासन कर रही है लेक्िल इस ओर कोई 
कदम नहीं उठाया गया। | 

हमारे एक माननीय सहस्य से जापएन की बात कही । चील को नई मिसाल ले लोजिये 
वहां उन्होंने अपने यहां पेनल कोड को सस्पेंड कररला हें और सिर्फझम के और दरछ 
8 ३ बा का. याद "मम व, मिकन४ अनक कज  न 
झौरतों के मामले के ही कानन रह गये हें। वह नयेंसिरे से कोशिश कर रहे हूँ और 
उनमें आमल परिवर्तत करने की कोशिश कर रहें हु। 

हुसरी बात में माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बह वकीलों की 
यत्रसेज के नेशनलाइजेशन के सस्दन्ध में है। अ्रध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारे देश की 
व्यवस्था हेँंकि आम तोर पर लोग झ्मझते हेँकि अग्र कहीं जगह नमिले तोया 
तो टीचर हो गये था फिर वकील हो गये ! नतीजा यह होता है कि केसेज की 
तादाई तो कम होती हे और वकोलों की तादाद बहुत बढ़ जाती हूँ और उनको 
केसेज नहीं मिल पतते। इसलिये वह केसेज लाने के लिये एजेंट्स रखते हेँ जो मुकदमों 
को बढ़ाते हें; सरकार से मेरा निवेदन यह हुँ कि इस किस्म से उनको चियुक्त 
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करे। लोगों को परीक्षा लेकर सब वकोलों को सरकारी नोॉकर बना ईि 
श्लीर उनका जोएस्ट ओर हाइएस्ट प्रेडेशन हो। इस तरह से अगर सरकार 
॥ की जायगी तो काफी सहलियत होगी। पहली सहुलियत तो यह होगी कि 
जोगरोब जोन हें और पैसा न होने सलेन्याय नहींपा सकते हैँ और वकीलों को फोस 
नहीं दे सकते हैं तो उनको सुक्त में वकील दिये जाय॑ ओर जो लोग हाई कीट ब्रा 
मेंता सकते हें और खर्चा बरदाइत कर सकते हें, उनसे साकल फीस ली जाकर सरकारी 
खजाने में जमा किया जाय और वकीलों को मासिक तनख्वाह दी जाय। यह हो सकता 
है कि फीस ज्यादा! हों और तनख्याहु कम हो। इससे कुछ बचत भी हो सकती हुं। 

दूसरी बात जुडीक्षिरी और एक्जीक्यूटिव के सेंपरेशन के सम्बन्ध में 
इस सम्बन्ध में सरकार ने हाफ हार्टेड मेजर्स लिग्रे हं। उधर हालत यह हूँ कि 
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जुडोशियल मेजिस्ट्रेट्स १६५ हूँ उनमें से केबल ६३ परमानेंट हैं और १३२ 
टम्पोरेरी हैें। और जहां उनको ज्यादा ऊंचा पद देने की बात की जाती है 


उनकी तनख्वाहें ३०० रुपये से शुरू होती हें और २ वर्ष में २५ रुपये साल 
तरककी देकर ५०० रुपये पर खत्म हो जाती हैं! कोई इसरा प्रोत्साहन नहीं मिलता। 
जबकि एस०डो० एम०कों ४५० से झुरू करते हैं और २४५ रुपये साल तरफ्को 
देते हैं और आगे चल कर वह जिलाधीश भी हो सकते हैँ और दो हजार या 
इंड हजार तक उनकी तनख्वाह पहुंचसकती हुं। एस० डी० झो० शोर तहसील- 
दार भर्ते के जरिये से भी अपने बेतन को कम्पेनशेट कर लेते है. लेकिन जुडीशियल 
आफिसरस के केस में यह भी गुंजायश नहीं है क्योंकि उनको एक जगह पर रहना 
पड़ता हैं। इतनी कस तनख्याहु पर उनका ईमानदारी से काम करता असंभव है। 


_ दूसरी बात यह हैँ कि आ्राई० पी० सी० में झासूल परिवर्तन करने की बात तो 
दूसरी है सा लेकिन इतना तो बहुत आ्रासानी से किया जा सकता हेकि तफतीश के समय 
पर पाबन्दियां लगाई जायं। शिनाख्त के समय में भी पायन्दी होनी चाहिये कि इतसे 
दिन के ब्न्दर शिनाख्त हो जानी चाहिये। पुलिस जो ठीक ढंग से लुकदमों की 
परवी नहीं करती उसके लिये इस बात का इन्तजाम होना चाहिये कि वह ठीक ढंग से करे। 
सेजस्ट्रेटें केबीच में जी मुकहम्तों का बटवारा होता हुँ उसका कोई खास नियंत्रण 
जिलाधीश के जरिये नहीं होता, कोई किसी को दे दियाऔर कोई किसी को दे दिया, 


३७४ विधान सभा [ १० मार्च, १६४३ 


[ श्री रामनारायण त्रिपाठी | 

इस सबका नियंत्रण होना चाहिये। सब से जबरदस्त बीमारोे यह हैँ कि हर सेजिेट 
को यह हक है कि वह अपने मुकदमे को कुछ खास अदालतों में ट्रान्सफर कर सकता 
है। एकदो महीने मुकदमा चला ओर फिर एट विल (स्वेच्छा से ) दूसरी अदालत में टान्सफर 
कर दिया। इसतरह से हजारों की तादाद में सुकदमे ऐसे हैं जो चक्कर लगाते 
रहते हैं और बकीलों, फरीकनों श्रौर मुवविकलों का वक्‍त बरबाद होता है। वर्कातों 
के कहने से मुकहमसे ट्रान्सफर होते हें। ऋस एग्जामिनेशन में ज्यादा देर लगती है। 
चालान के साथ सब कागजात मुरत्तब करके नहीं भेजे जाते। दूसरी तरफ जो डिफेन्स 
विटनेसेज होते हैं उनकी तरफ से कोई न कोई बहाना करके तारीखें पड़ती रहती है 
जिससे वकीलों को फीस ज्यादा मिलती हें। अगर वकीलों का सरकारीकरण 
किया जाय तोये सब बातें अपने आ्राप ठीक हो सकती हैं और में समज्नता हूं कि इन 
सब बातों पर माननीय मंत्री जी यौर करेंगे । द 


श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (ज्िलागोंडा)--साननीय अध्यक्ष महोदय, में न्याय मंत्र 
का ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करूंगा और उसके पहले में उनको धन्यदाद प्री 
अदा करूँगा। जहां तक उनके विभाग का ताल्लुक हू कोई ऐसा कानून उन्होंने नहीं बनाया 
जिसके बारे में कोई शिकायत की जाय। इस सदन के अ्रन्दर हमारे बहुत से माननीय 
सदस्यगण ने यह बतलाया कि जो पुराने कानून थे, वे बहुत खराब थे और उनकी वजह 
से खराबियां चलीआती हें। फिर यह बतलायथा गया कि मुकदसों के फैसल होने पं 
बहुत देर लगती हैं। मेंयह जानता हूंकि जब यहां चीफ कोर्ट थीतो ६६.६ फीसदी 
मुकदमों की जो पहली तारीख मुकरर होती थी उस पर फंसला हो जाता था। लेकित 
अब तो कम से कम ७ दफा एक शख्स आये तब उसका फेंसला होता है। दूसरी 
जगह भी यही हालत है। जैसे गोंडे में एक जगह उतरोला है जहांतीन चार सात 
से प्रेसाइडिग आश्राफिसर नहीं हें लेकिन वहां का मुनसरिस, दफ्तरी और उपरासी सबको 
तनख्वाहु दी जाती हे। पारसाल भी मेने इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था 
लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । जो कानून आराज बनता हैं चाहे. किसी कानून को देख 
लीजिये, पंचायत राज ऐक्ट को देख लीजिये, रेंट कंट्रोल ऐक्ट को देख लीजिये सब 
इस तरह के कानून बनते हैँ जिनमें साल भर में कम से कम तीन बार तरमीमे 
आती हें। अभी जमींदारी अ्रबोलीदन ऐक्ट में गवर्नर सहोदय का तीसरा आडर जारी 
हुआ हैं। एक संज्ोधन भी हो चुका है, श्रभी पहली जुलाई, सन्‌ १६५२ ई० को 
वह लागू हुआ। अ्रभी नो महीने भी नहीं हुये और यह सब हो गया। इसी तरह 
से एक ओर कानून हमारे यहां बच गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यात्री जो 
जंगल ला कहा जाता है उस तरह का बन गया। १३५६ फसली सें जिसका कब्जा 
जिस जमीन परहो वह उसका अ्रधिवासी हो जाय । क़ब्ज्ा करने वाला कमज़ोर आदमी 
तो होगा नहीं, वह तो लठेत होगा। लद॒ठ लेकर उसने क़ब्जा कर लिया १३४६ में भ्रोर 
हमारे यहां कानून बन गया कि जिसने क़ब्जा कर लिया बहु उसका अधिवासी हो गया। 


अब यह कहा गया कि इंडियन पैनल कोड , सिविल प्रोस्तीजर कोड और क्रिमिनत 
प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट हो। तो खेर उनका शअ्रमेंडसेंट प्राविशल लेजिस्लंचर 
के बाहर है। यहतो बड़ी खेरियत हैकि उसमें अ्रमेंडसेंट नहोंहुआ। जेसे प्रावित् 
स्माल काज़ कोर्ट ऐक्ट है उसकी रू से जो नया मुंसिफ होता है वह तह 
चार साल तक जब तक काम नहीं कर लेता तब तक उसको प्राविशल स्माल छाए 
कोर्ट ऐक्ट में पावर्स नहीं दी जातीं, यानी खफीफा के मुकदमे नहीं कर सकता। संगर हमार 
पंचायत राज ऐक्ट में यह नियम कर दिया गया कि जो पंच का फंसला हों उसका रिवीज 
होगा सुंसिफ के यहां। यानी रिवीज्नई तो मुंसिफ सुनेगा जिसके खिलाफ की 
दादरसी क़ानून में नहीं है । ्ि के द 
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श्री प्रध्यक्ष--मानसीय सदस्य अ्रम्ंगत सी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस वढ्त 
पंचायत कातून का सवाल नहीं है। यहां तो न्याय विभाग का सवाल है! कोई कानून इस 
सदन में जो पास हों जाय जब तक वह क़ानून सदन के सामने पेश नहों उसकी दीका 
टिप्पणी नहीं हो सकती। 

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा--श्रध्यक्ष महोदय, में क्षमा चाहता हूं। परन्तु चंक्ि 
यहां दसरे कानूनों का हवाला दिया गया इसलिये मेंने भी कहा, गो कि असंगत हैं 
मगर चंकि कानून पेश करने की बात कहीं गयी, इंडियस पेनल कोड, क्रिंसिनल प्रोसीजर 
कोड, सिविल प्रोश्चीजर कोड का भी नाम लिया गया इस कारण मुझे भी साहस 
हुआ कि में भी कुछ अपनी तवा आज़माई कर लूं। मेरी तबियत में जो कुछ हे वह में 
भी छह डालूं। इस कारण मुझे साहस हुओश्ा परन्तु में आपके आदेश को मानता हूं 
श्रीर इस बात को भी मानता हूं क्षिहां वहअसंगत बात हैं। में यह कह रहा हूं कि 
व्याद के सिलसिले में जो कुछ दातें हो रही हैं उसके मुताल्लिक श्रगर हम इस बजट 
को उठा कर देखें तो हमें मालम होगा कि इसमें एक बहुत बड़ी रकम लगान के 
सिलसिले में जो मुकदमे उल रहें हें उनके बारे में हे। उनके हुक्कामान की तामील 
के सिलसिले में कई हजार रुपया रखा गया है। लेकिन एक जगह मेंने देखा कि 
मेडिसिन के लिये १०० ही रक्खा गया है। हजारों लाखों और करोड़ों रुपया खर्च 
किया जाता है लेकिन सेडिसिन के लिये केबल १०० रुपया रक्‍्ला गया है। अब 
देखना यह हेँंकि वाकई न्याय श्रच्छी तरह से होता भी है। न्याय पर दीका-टिप्पणी 
तोर्म इस वक्‍त नहों करूंगा। क्योंकि अन्त में कुछ बातें उनमें अच्छी भी हैं 
लेकिन देरी बहुत ज्यादा होती है। जंसी किगोंडा की सिसाल मेने दो। उसमे 
रुपया भी ज्याद खर्च करना पड़ता हैं और पब्लिक को परेशानों भी बहुत ज्यादा 
होती है क्योंकि सुकदसादायर तो मुस्सरिस उतरौला हे यहांहोता है और फिर 
वह गोंडा यातरबंगंज को मुन्तकिल कर देता है। जब डिग्री होती हैतो फिर उसे 
दरस्वास्त देनी होती है। इसलिये मेंश्र्ज करूंगा किइस तरह का जो बेजा खर्चा 
होता हैँ श्रोरजो तरीका ग्रलत चला शा रहा हैँ उसको बन्द किया जाय। 

श्री सेयद अली जहीर--द्रध्यल महोदय, में उन सब सदस्यों का जिन्होंने कि 


थे 


तकरीर की हैं शुक्रमुजार हूं। उन तकरीरों में कोई अहम ऐतराज इस किस्म का 
नहीं हुआ जिससे में यह समझ किमेरे विभागमें कोई बड़े खराबी है जिसकी 
वजह से लोगों को बेइत्मनानी है। लिहाजा जो तजावीज पेत्न हुई जिनका 
ताल्लुक डिपार्टमेंट की बेहतरी से था, सब ऐसी हेजो गौर करने के काबिल हैं और में 
पकौन दिलाता हूं कि जो मुनासिब कार्यवाही होथी बह की जाहती व जल्द से जल्द 
की जायगी। तो लगा पद दताह जनका हवाला खास तौर से दिया जाता है। 

..._ माननीय तिवारी जी नें इस बात की शिकायत की कि बाँच कमेटी की रिपोर्ट 
के एक डेढ़ साल हो गया लेकिन उस पर कोई कार्यदाही नहीं हुईं। बहत सी ऐसी 
वात हैँ मसलन जमानत के सिलसिले में अदालतों को क्या कार्यवाही करनी चाहिये 
उसके मुताल्लिक् हमारे यहां से अ्रहकाम जारी हो गये हैं। इसी तरह से मुझ्रायना 
वग्नरा के मुताल्िक भी अझ्रहकाम जारी हो गये हें और यह कह दिया गया हें कि वे 
मुश्नायता करें और यह देखें कि काम्न ठीक तरीके सेहो रहा है या नहीं। जहां तक सें 
समझता हूं इन बातों के ऊपर अश्रमलदरामद हो रहा है। ऐसी और भी बातें हैं जो 


धो 


हो रही हैं नीज़् जिनको कर सकते हैं उनको किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी- 
बड़े बातें हें जेसे कि उन्होंने यह तजवीज किया है कि दो डिस्ट्रिक्ट जज बेठ कर ऋपीलों 
को सुन लिया करें और अ्रपील का फैसला वहीं हो जाय, यह ऐसी चीज है जिस पर अ्रभी तक 
फसला नहीं किया जा सकता है। में नहीं कह सकता कि झाखिरी फैसला क्या होगा क्योंकि 
बाज्ञ अहम रायें ऐसी हैं जो उसके सुश्राफिक हें और वाज्ञ प्रहम रायें उसके खिलाफ हैं। 


३७६ विधान सभा [ १० मार्च, १ ३५३ 


। श्री सेयर अलो जहोर | 

दूसरे कमिश्नरोंऔर रेजेन्यू बोर्ड के अ्रजोलीशनको बात है, कहा नहीं जा सकता 
कि यह कहाँतक सुतराप्निब होगा ओर यह ऊकिहमें यह करता चाहिये या नहीं। इृग्पदाई 
तक्ररीर में मेंने जेताकहाकिजपीदरों कोझभी खत्म कियागया है, हम नहीं जानते 
हि उप्की रेवेस्य के मुक्त्मों यर क्या शक्ल और सूरत होगी और उनके खिटे 
कमिउनर ओऔरबोर्ड आफ रेबेन्यू को रखता होगा था नहीं रखना होगा । बहरहाल ये मामले 
ऐसे हैं जित पर बक्रायक फेवला तहों किया जा सकृता। यह रियोर्ट बढ़त पुरानी रिपोर्ट है 
और इसके मुह्तलिफ पहलुओं केऊपर प्रोश्रोजर और उनके फैसलों के भुताह्लिक 
हर तरह सेग्रोर छिपा गया हे। और बहुत सी ऐसी उसूलो बातें हे जिनके ऊपर 
एकाएक फैसला करता किसों तरह से सुताधसिब नहों होगा। जो कुछ बदत हम 
गुजर रहे हैं, यह नहीं कि बेकार वक्त गुजार रहे हैं बल्कि और भी ऐसे जजों 
ओर ऐसे लोगों की रायें जो सुस्तसवा हेँवे भी हमारे यहां हें और जब इम्तइन 
सब बातों यरग्ौर कर लेंगे तो उप्तके ऊपर जो कदम उठावेंगे बहु ऐसा होगा 
जो दाम से कम हमें उम्घोद है कि उप्को पब्लिक एप्रिशिएट करेंगी । बहुत सो 
तरमीमों की जो तजवोजें दी गयी हैं उनमें कई एक को गवर्नेमेंट आफ इंडिया को 
करता पड़ेगा, किमितनल ओ्रोस्तीजर कोड के लिलसिले में तरमील करती होगी। तो जाहिर 
है कि अगर कोई पसन्द मकरे तो भी जब तक कि इससें गवर्ममेंट आफ इंडियाकों 
तरमीम करना मंजूर नहो उस वक्त तक उसमें कुछ कार्यवाही नहींको जा सज्ञती है। 
तो इन वजहों से उत्तमें देर हो रही हे । 

जहां तक जुडिशियल ऐडशिनिस्ट्रेशन का आस सवाल हे में तो समझता हूं, इसमें 
तो कोई शक्त नहीं कि जो हमारे यहां जुडिशियल सिल्‍्टम इस वक्‍त रायज है वह यह 
मनहीं कहता किब॒राहुैयाखराब हे, शुरू में मेने कहाकि उसके सिलसिले में बदकिस्मतों 
सेजो हमारे यहांकी जनता है वहु उसको अपना नहीं समझतो । बहुतो यहु 
समझती हूँ कि यह जो जुडिशियल सिस्टम यहां रायज हुआ है जिसकी बहुत सी 
बातें ऐसी हेंकि उसका उसूल क्या है, किस बुनियाद पर ये कायदे बचे हुये हें 
यह उनकी समक्ष मेंनहीं आता हैं। इसका कुछ ने कुछ खथाल रखना 
पड़ेगा। बहुत सी चोजें ऐसी होंगी जो रखनी पड़ेगी ओर अपनी जनता का खबात 
बदलना पड़ेगा और उसको बतलाना पड़ेगा कि किस वजह से ऐसेंकायदे बने हुए 
हैं औरये क्‍यों रायज हें? लेकिव उसी के साथ- साथ बहुत सौ चोजें ऐसी अो हू 
जिनको हमें लक्तीर के फोर बन कर सहज इसलिये कि वे भो अभी तक रायज हें 
लिहाजा अब भी उसे राग्रश्ञ रखें, इसकी कोई जहूरत नहीं हैं। जो प्रोतीगर 
मुद्दों का है उससें भोजहुतसो बातें ऐसी हें जिनके मुताल्लिक दो रायें हो सकतोहे 
लेकित यकीन यही है कि जो हम लोगों के श्राइडियाज आफ जस्टिस हैं या जो सही 
प्रोतीजर हैं वे भी उसके सुत्राकिक्त हों लिहाजा उस पर भी दो राय 
हो सकती हैं। भुमकिन है कि उसमें भी हमको थोड़ा सा चेंज करता पड़े लेकिन यह 
चीज बहुत श्रहमम हे। ऐसा नहीं है कि एकायक फंसला कर लें और पा ऊपर 
अग्रसलदरामद कर लें। ये चोजें तो ऐसी हेँजो हमारे यहां चल रही हैं। एक सिद्ठम 
हमारे यहां है और नये माहील में आजादी के बाद उसका तजुर्बा हो रहाहै। हम 
देख रहें हैं कि उप्तमें क्‍या क्‍या खराजियां हें श्रोर यह सब देखतें देखते जब ४५१० 
वर्ष हो जायंगे, और हमारी इक्तसादो हालत बेहतर होगी, हमारी जनता में जागृति 
होगी, उनमें कुछ रोशन खयाल श्रा जायगा और थे समझेंगे कि वे भो इंसान हैं 
और एक श्राजाद मुल्क के नागरिक होने के नाते उनके क्या क्या फरायज हैं, तो इत तई 
बातों को जब वे जान लेंगे तो वहु वक्त होगा जब कि हम तमाम हिल्दुस्ताव की 
एक केन्द्रीय कमेटी बनादें जोघूमघृम कर ऐसा कानून या ऐसी तब्दीली इस कातूत 
में सजेस्ट करे जो हमारे मुल्क के लिये जरूरी हो। बग्रेर इसके कोई बात 


जज 
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बाग-॥ | 


यकायक्त श्राज़ कर दें ओर फिर कल अऊकन्नोस्त करें कि क्‍यों ऐसी बात करदी या 
देखें कि यह सही नहीं है, फिर इसको बदलें, उसको बदलें, इस तरह से खेलें तो 
ऐडसमिनिस्ट्रेन आफ जस्टिस के लिये शुनातिब नहीं होगा। लिहाजा भेरों मंशा जो 
कुछ दारू में कहते को थी बह यहू थी क्ि जहां तक यह सिस्दम है उसकी वजह से 
डिले देख रहे हैं इसी तरह ले आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सी दिक्‍्कतें 
महसूस हुई और हमारे यहांकी जनता इन उसूलों पर जिन पर इस कानूत को बुति- 
याद है उससे भच्छी तरह वाक्तिफ नहीं हे और उसमें एक बड़ा फासलाहे। तो इस 
फासले को ऊब हम कम कर लेंगे उसके बाद वक्‍त होगा कि इसमें तरमीम करें । 

देर में फंजला होने और अखराजात की भी शिकायतें को गयी हें। जेसा कि मंने 
अर्ज किया पढ़ सिस्टम जो भोौजदा तहजीब कही जाती है, जो तहजोदयाफ्ता 
प्रत्क हें उनकी यह टेंडेंसी होती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ग्राफ जस्टिस में देर होती है और अखरा- 
जात भी ज्यादा होते हैं। उसको देखने से हमने झपते यहां के लिये इसी बजह से पंचायत के 
सिस्दम को राखज़ किया हैं। उन्चकी गसर्ज यही हैं कि जहां तक अखराजत का 
ताललुक है वह कस किया जाय और देर भी जो होती है बढ़ न हो । छोटे छोटे मामलों में जो 
सेकड़ों रुपये गरीबों के जर्चे हो जाया करते थे बह उनको अपने देहात की अदालत में फंसल करा 
सकते है । हसने इसकी तरफ कदम उठाया हैं लेकिन कोई और बड़ा कदम एकदम उठा देता भुना. 
सित नहीं होगा । दे र के लिये आप जानते हैं कि जुडीशियरी श्राजाद हु और हमारा कोई ताल्‍लुक 
उसके ऊपर नहीं है। अगर वह समझ हें कि किसी सुकदसे सें इतना वक्‍त लगना चाहिये तो 
बहुसियत गवर्ननेंट उससे हल यह नहीं कह सकते कि तुश्च इतना कस वक्‍त इसमें लगाओो | हमारे 
जिये तो यही है कवि हम कमी न होने दें और काफी तादाद में हमने अदालतों को हाई कोर्ट बगेरा 
को आदमी सुहेया किये हैं। बह कितनी देर करें इसके मुताल्लिक जुडीशियरी आजाद हे और 
अपनी जगह पर उसके ही समझने की जरूरत है और उसको फैसल करते की जरूरत हें । 
लिहाजा में यह अर्ज कहूंगा कि हम उनकी तादाद को बढ़ा रहे हैं । जैसा कि मेंने अपनी 
इब्तदाई तकरीर में कहा, हमने तादाद को बढ़ाया है ओर जरूरत होगी तो और भी तादाद को 
बढ़ाया जायगा लेकिन जो देर हो रही है उसके लिये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अऋसलबाब 
हैं, लेकिन जहां तक में समझता हूं बार बार कहने से और उनकी तबज्जह दिलावे से भ्रदालत 
को तवज्जहु इस तरक होती जाती हैँ श्रोर अब उतनी ताखीर नहीं हो रही है जितनी पहले 
हुआ करती थी। अगर किसी खास सामले के मुताल्लिक हो तो उसके सुताल्लिक कार्यवाही 
हो सकती हुै। अभी मुझे दो एक सासले के मुताल्लिक इस्तिला सिली तो उसमें सेंते रिपोर्ट 
मांधी कि जल्द से जल्द फसल हो जाय !। एक चीज़ और हुँ जिसके ऊपर बहस हुई और उसका 
जिकर भी किया गया कि लखनऊ और इलाहाबाद के मुताल्लिक कुछ झगड़ा है। शअ्रभी इस 
किस्म की तजवीज यहां पर हुई कि जो जिले लखनऊ के नजदीक हों उन श्रजला का फैसला 
लखनऊ में हो । लेकिन जितने भी कटमोशन जहां तक मेंने देखे हैं श्रोर मेरी इतसिला हुँ इसके 
मुताल्लिक में यह समझता हूं कि कोई कटमोशन इस तरह का नहीं हैँ कि इस सवाल 
को आज वहस के अन्दर उठाया जायया कि आया लखनऊ और इलाहाबाद का जो जुरिस्डिक्शन 
है वह यहां रहेया वहां रहे। इस्तके मुताल्लिक कोई लिटरेचर भी मेरे पाल नहीं है और ते 
मेंने इस पर गौर क्रिया था कि आया इस किस्म का कोई सबाल यहां पर उठाया जायगा। 

लिहाजा जो खयालात यहां पर जाहिर किये गये हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट गौर करेगी। 
हमारे सेस्बर साहबान ने कुछ करप्शन के मुताल्लिक भी यहां पर जिक्र किया। में यह अर्ज 
करूंगा कि कम से कम मुझे तो अपनी जगह पर यह यकीन हे कि हमारी जुडोशियरी जो हायर 
लेबिल की है उसमें करप्शन नहीं है। में इसको बहुत काबिले फर्ा की चोज समझता हूं 
कि हमारे इतने डिपार्टमेंट हें उनमें यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर पब्लिक का 
काफी एतमाद है। हर सामले सें बिला लिहाज इस बात के कि बाहरी असर हो वह कानून की 
बुनियाद पर फैसला करते हैं । यह एक ऐसी चीज है कि जिसकी हमको सख्ती से 
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[ श्री सेयद श्रली ज्हीर | 


हिफाजत करना जरूरी हैं। हम जनता के राज्य की कामयाबी को बुनियाद यही समझते 
हैँ कि हमारे यहां जडिशियरी आजाद हूँ झ्ञोर इंडिपेंडंट है. और उसके ऊपर किसी का झसर 
नहीं है सिवाय इसके कि जो कानून हें जिस तरह से वह समझें तेसा बह फंसला कर सकते 
इसलिये में यह श्रर्ज करूंगा कि हमारो जुडिशियरी अ्रभी तक ऐंसी रही हे कि जिसके ऊपर जनता 
का पूरा एतमाद है। बहरहाल अगर करमण्शन कहीं पर किसी के इल्म में है तो वह तफसील 
से एक कंक्रीट बात हमारे इल्म में आनी चाहिये सहज जनरल एलिगरेशन के तौर पर शिकायत 

ववरने से कोई फायदा नहीं होता श्रगर कोई खास केस बतलाया जायगा तो मेरा फर्ज 
होगः उसकी प्रे तौर से इन्क्बायरी कराने का श्र उसका जो ततीजा निकले उसको भी में 
आपको बतलाना अपना फर्ज समझता हूं। छोटे दर्जो में भी बाज बाज जगह कुछ शिकायतें होती 
हैं और अगर कहीं कोई सीरियस अहम किस्म की या शदीद किस्म की करप्दान की इत्तला 
होती हैं तो में फौरत इन्क्वायरी कराता हे और सेरी कोशिश होती है कि असल वाकयात 
मालूम हों श्रौर उस के मुताबिक असल किया जाय और कार्यवाही क्री जाय | मेंगअर्ज करूंगा 
कि हमें यह उसूल बना लेना चाहिये कि जब कभी भी कहाँ कोई करप्शन की शिकायत हो तो परी 
सर्विसेज पर श्राम इल्जाम लगाने से कोई फायदा न होगा बल्कि स्पेसिफिक केस के बारे में 
पूरी इत्तला देता चाहिये श्रोर कोशिश करनी चाहिये कि जो सुलजिम हो, जिस पर इलजाम 
हो उसको सजा सिले। अगर ऐसा किया जायगा तो में वायदा करता हूं कि जहां तक हमारी 
हमदर्दी'ं और सहायता का ताल्लक है वह परे तौर से झाप के साथ रहेगी श्रौर कोशिश को 
जायगी कि ऐसी बात हमारे यहां व होने पाये । आखिर में म॑ आप से दरख्वास्त करूंगा कि 
जो डिमांड है उसको आप मंजर फरमात्रे । 


श्री नारायणदतत तिवारी-.आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो इस अनुदान के 
संबंध में साधारण विवाद हुआ उस से एक बात स्पष्ट हो गई कि सदन को एक सत से राय है 
कि सरकार को जल्दी से जल्दी जुडिशियरी झ्ौर एग्जिक्यटिव के फंकशन्स को ओर अथारिदी को 
झलग- अझलग करना चाहिये लेकिन मझे दख हे कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट 
घोषणा नहीं को कि वह कब तक इन फंकशन्स को अश्रलग अलग कर देंगे। दूसरी बात जिम 
पर यहां साननीय सदस्यों का ध्यान गया बह इलाहाबाद हाईकोर्ट श्रौर लखनऊ हाई कोर्ट की बेच 
के बारे में था। हमारे शकक्‍ला जी को गलतफहमी हो गई कि लखनऊ की बेंच इलाहाबाद 
हाई कोर्ट का होस्टल है । भेरे कहने का उद्देदय यह था कि अगर लखनऊ में हाईकोर्ट 
की बेच हूँ तो इस में हमारा कसूर नहीं हे यह जो सरकार का नि३#चय था वह उसने हाईकोद 
के जजेज़ और गवर्नसेंट आफ इंडिया से राय लेकर तप्र किया था और यह सरकार अब भी निरंचय 
कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है श्रगर सरकार चाहे तो सारी बेंच की उठा ले जाय 
झोर झगर यहां की ही उस की उपयोगिता समझी गई है तो यहीं रखा जाय लेकिन अगर अलग 
लखनऊ में रखी जाती है तो इतना जरूर खयाल किया जाय कि जो पास के जिले हों उन को 
करीब के हाईकोर्ट से संबंधित किया जाय श्र ऐसी हालत में में कहुंगा कि कोई कारण नहीं हूं 
कि कुसाय को वंचित रखा जाय। अगर फतेहप्र और सल्तानपर और हमारे जिले लखतऊ 
से दर हूं तो प्रतापगढ़ इलाहाबाद में मिला दिया जाय । इसमें कोई इलाहाबाद या लखनऊ 
का सवाल नहीं है लेकिन चूंकि सिर्फ सहुलियत का ही सवाल है और जब यहां बेंच रखी जाती हू 
तो प्रश्न जरूर उठता है। मेंने वांच कमेटी का हवाला देकर कहा था कि पंचायती श्रदालत 
नामजद न होनी चाहिये लेकिन उस के भी गलत श्रर्थ लगाये गये और उन्होंने समझा कि में यह 
कह रहा हूं कि सारा जुडीशियरी सिस्टस जनता के जरिये ही चलना चाहिये। में फिर मंत्री 
जी से निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जब फिर हम इस अनुदान पर विचार करे तब ते बहुत 
सी गलतियों ओर जुडिशियल सिस्टम की बनियादी खराबियों की श्लोर ध्यान दकर 
हमें उन को कस करने की कोशिश करना चाहिये क्रौर जो मुकदमों में देर होती है वह भी कम 
होना चाहिये श्लौर जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के पंकशन्स को अजग करने की बात 
कही गई उस की तरफ भी खास ध्यान देना चाहिये । 


बतीय दर्ज १६५३-४४ के आय-व्यवक में अनदानों के लिये माँशा 
अनुदान संत्या १४--लेखा श्ीषंक २७--न्याय प्रशासन 


चऋ शप 


की अध्यक्ष--भाननीय न्याय मंत्री कुछ कहेंगे : 


बजह सम जक्ू 
गदनमेंट ने इस तरफ अभी कोई कदस किसी दजह से नहीं उठाया था। इसलिये अब मुझे कुछ 
कहना नहीं हैं । 

श्री अध्यक्ष--प्रवन यह है कि सम्पूर्ण अनुदात वो अधीन एक रुण्ये की कमी कर दी 
दी जाप । 


( प्रशत्त उपस्थित किया गया और अस्वीक्षत हुआ । ; 


च् 


श्री अध्यक्ष--प्रदव बह है कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक 
। 


] 


२३--न्याब प्रशासन) के अन्तर्गत १,२२,६५,००० हुपये की मांग स्वीकार की जाय 
(प्रदल उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ । ) 


उत्तर प्रदेश जसमोंद.री बियाझा और सूमि व्यवस्था (संशोधन) 
जिधंयक, १६५२ 


पाल मंत्री (क्री चरण सिह )--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हुं कि उत्तर प्रदेश 
जमोंदारोी विनाश और भति व्यवस्था (संशोधन) विधेधक, १९५२ पर, जेंसा कि 
वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ हारा संशोधित हुआ हैँ, विचार किया जाय । 


विधान सभा द्वारा जो संशोधन किये गये हूं वह नत्थी ४ में दिये हुये हूं। कोई ऐसा 
उसूल का मासला नहीं हे। उसमें केबल तफसीली और टेक्निकल दात हें जो कि यहां 
विधान सभा में जिस वक्‍त विचार हो रहा था उस बक्‍त हम लोग चुक 
गये थे तो बाद में उत्त चोजों का ध्यात आया। इसलिये विधान परिषद्‌ ने उन संशोधनों को 
करना जरूरी समझा ।  भसलन एक तो यह हे कि बुन्देलखंड के इलाके सें हार तरादा सिस्टम 
हैं। वह सिस्टम यह हुँ कि किसान एक जगह जहां खेती करता है, तीन चार साल के बाद वहु 
जमीन बेकार हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर खेती करता है। तीव-चार, पांच साल के 
बाद जब उस जमीन पर खेती करने के बाद वह समझता हैँ कि पेदावार कम हो गयो तो जहां 
दूसरी खालो जमीन भिले वहां पर वह खेती कर लेता हे। तो यह तरीका, पद्धति हार तरेदा 
कहलाता हैं। तो इसमें यह संशोधन किया गया है कि जिस जगह उसने पहले खेती की थी 
लेकिन अब खेती करना छोड़ कर दूसरी जगह खेती करना शुरू कर दिया हे तो जहां बाकयी खेती 
कर रहा है वही उसकी जोत समझी जायगी और जिस जमीन पर पहले खेती करता था, जिसको 
उससे छोड़ दिया वह खाते में शामिल नहीं मानी जायगी और उसकी मालगजारी नहीं देनी 
पड़ेगी । केचल उतनी आराजी पर लगान देना पड़ेगा जिस पर वह वास्तव में खेती करता है । 
एक तो संदशोबन यह किया गया 


दूसरा संशोधन यह हूँ कि दफा १३४ में जहां सीरदार दस गुना वेंकर भूसिधर बनना 
चाह तो जता यहां से विधेयक गया उसमें केवल यहु था कि जो ब्रसिस्टेट कलेक्टर इंचाजँं 
श्राफ सब-डिवोजन हो उसके यहां रुपया जसा करे तब जाकर भूमिधरी का प्रख्यापत सिल 
सकता हैं। श्रद विधान परिषद्‌ ने यह मुनालिब समझा कि उससें इंचा्ज श्राफ सब- 
डिबीजन निकाल दिया जाय । अगर तहसीलदार के यहाँ दरख्वास्त देकर भूसिधर बनना 
चाहे तो बन सकता हैं। यह भी तफसीली तरमीम है । 


फिर दफा १५७ में जहां हमने कुछ ऐसे लोगों को इजाजत दी हैं जो अयनो जमीन 
जगान या पट॒ढ पर उठा सकते हैं उसमें पच्चोस साल के विद्यार्थी को भी रख दिया गया है 


३८० विधान सभा [ १० मार्च, १६५ ३ 


[ श्री चरणसिह | 
जो किसी रेकाग्ताइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो। लेकिन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को कोई 
तारीफ, कोई परिभाषा, नहीं दी गयी है। अब परिषद ने जो संशोधन किया है उस के गनसार 
गवर्नमेंट जिस संस्था को डिक्लेश्रर कर देगी, घोषणा करती है कि यह रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यट 
है बह ऐसा साना जायगा। जा 


द चोथी तरमीम इस तरह की हैँ कि किसी ने सुत्राहिदा किया जज्वींदार से कि पहले पाल 
में एक सुपया देंगे, दुसरे साल में दो रुपया देंगे और तोसरे साल में सीन रुपया लगाव देंगे, तो 
ऐसी सरत में क्या सालगुलारी उस पर मुकर्रर हो। तो संशोधत यह कियः गया है कि इसके 
सिलसिले में नियम बन जायेंगे, उत्तके मुताबिक मालगुजारी का निर्धारण किया जायगा, 
बदतें कि जो उसमें सब से ज्यादा मालगुजारी आखिरो साले में रखो गयी है उस से किसी 
सूरत में सालगुजारी से ज्यादा मुकरंर न हो सके । 

इस तरह के तीन चार संजोधन हें और जंसे-जेसे संशोधन श्रातते जायेंगे, अगर किसी 
सज्जन को उस पर कहना हुशझ्ा तो उस वक्‍त अजें कर दंगा। मेने आम तोर पर जो उनका 
अन्तर है बहु बयान कर दिया। | 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--साननोय श्रध्यक्ष महोदय, सेंसे माननीय राजस्व 
मंत्री जो की बातें भी सुनी हें और कुछ संझोधनों को भी समझने को कोशिदा की हैँ। इससें शक 
नहीं कि कुछ संशोधन ऐसे हैँ कि जो जरूरी थे ओर वह कोबल शाब्दिक तरीके से जो झंझट 
था उसको दूर कर देते हें ओर यह अच्छा ही है। लेकिन एक बात में जरूर कहना चाहता हूं 
कि इन संशोधनों में से अगर अधिकांद नहीं तो कई संशोधन ऐसे हें जिन पर कि इस सदन ने 
सोचा ही नहीं था कि उस पर विचार करता चाहिये था उस कानून में किसी प्रकार परिवर्तन 
करता चाहिये। जेसे कि उन्होंने जो १२९ धारा में संशोधन झरने की कोशिश की है 
या ओर भी कई ऐसे हैं। हम दो ऐसा समझते हैं कि जिस समय यह संशोधन विधेयक सदन के 
सामने उपस्थित किया गया था उस के पहले माननीय राजस्वमंत्री जो के ध्यान में यहु 
संशोधन नहीं झाये थे और बिवेयक में कहीं उच्तकी गुंजाइश नहीं की गयी । 

सबसे पहले तों में यह निवेदन करना चाहुंगा माननीय श्रध्यक्ष महोदय, कि क्या इस 
प्रकार के संशोधन जो इस सदन में न श्राये हों, जिन पर चर्चा यहां नहीं हुई हो इस प्रकार 
के संशोधन अपर हाउस में हो सकते हैं या नहीं। इसपर तो विचार आप को करता 
है, मेरी उस टेक्षिकलिदी में जाने को इच्छा नहीं हैँ यदि उससे जो हमारे प्रदेश 
के किसान हैं उनको कुछ अ्रधिकार दिये जारहे हों, या उनको कुछ अधिक सुविधायें 
प्रदान की जा रहो हो । 


इसके पहले हम ने कई बातों की तरफ साननीय राजस्व मंत्री जो का ध्यान दिलाया था 
और जिसको बह भी आवश्यक तो समझते हैं कि होना चाहिये लेकिन कुछ इसी तरह कौ 
पेचीदगी की वजह से उन्होंने इनकार किया था कि उसके करने का समय यह नहीं हैं, 
कोई अभ्रलग से ही उसके लिये विधेयक ले आया जा सकता हे, जेसे कि सन्‌ १६३६ के काइत- 
कारी कानून के मुताबिक १७१ और १८० धारा से कुछ लाख किसान हमारे श्रदेश के 
बेदखल हो गये थे ओर उसके लिये हमारे प्रदेश के जिन लोगों के हाथ में हुकूनद सन्‌ 
१६३७ से १९३६ तक थी उनको और से एक मतंबा नहीं अनेक स्तेबा यह बात कही गयी 
थी कि जिस समय हमारे हाथ में ताकत श्रायेगी हम उस जमीन को जो जमोदार शआाज 
बेदखल कर रहे हैं, उन्हें वापत दिलायेंगे.. और जिस समय सन्‌ ४६ में कांग्रेस की हुकूमत 
फिर वापस आयी तो उस वक्‍त सबसे पहले उसने एक काम हाथ में लिया और वह काइतकारी 
कानून को संशोधन करने का। उस संशोधन के बाद यह कानूत बना कि जिसके पअ्ननुसार 
जिन काइतकारों की बेदखली १७१ और १४० के सुताबिक हुई थी उनकी जमीन वायत 
दिला दी जाय और माननीय प्रध्यक्ष सहोदय, इस कानूनःके अनुसार हजारों किसानों को जप्तीन 


_ विनाश ओर भभि-व्यव्स्था (सं ) विधेयक, १६५२ ह्न्ध 


ज्ापस भी मिली, लेक्िद हजारों की तादाइ में किसाद ऐसे भी बाकी रह गये थे जिनको जमीन 
वापस मिलने बाली थी और इस वजह से उससे देर हो रही थी कि कानून संशोधित 
जिस बक्त किया गया था उस बबत यह छातूत में गुंजाइश की गई थो कि जिस जरूम को 
तीबे ऊर्मीदार की कावले जाथ था उसके रिब्तेदार के कब्जे अे या उसके सौक्तर क 
कहे में तो उस तरह की जमीन को त्रत्त वापल दिला दिया जाय । 


किक 


रण ऐसा विस्तत नहीं होता चाहिये, मुह्तलर में होता चाहिये 
क्री सेदर्शसह--तो में केवल यह याद दिलादा चाहता था कि जिस्हें त्रत्त जमीन वावस 
ने हो सकी थी उससे इत्तकाक से बोर्ड ने यह फैसला: कर दिया कि जिन लोगों के पास ३ दर्द 
तक जमीन रह गई थी उनको फिर से सुकदला दापघर करना चाहिये। कानून बनाने का मंशा 
इस सदन का यहु था कि उनको जमीन बगेर मुकंदसा दादधर किये हुये वापस शिल जाय। 
तो एक शेसी हालत हो गई कि जिन लोगों को जमीन सरकार वापस दिलाना चाहती थी उन 
लोगों को भी जम्मीन वापस न सिल सकी सिर्फ इसलिये क्रि एक लफ्जी गलती हो गई 
और उस लप्जी गलती को वजह से हजारों किसान परेश्ञान हो रहे हूं, मुकदमेबाजी बढ़ रही हू 
तमाम झदालतों में मुकदसे दायर हो रहें हैं और मालम नहीं कि उसमें कब तक लड़ना पड़े। 
हो मेरा कहता केदल इतना ही था कि अगर इस तरह की त्रुटियां रही हूँ तो उसे दूर करना 
उप्र विदेवक का उद्देद्य होना चाहिये था। इत्तफाकू से जिस समय यह कानून यहां आखिर में 
से किया जा रहा था उस दिन बड़ा एक अश्रिय प्रसंग था गया ओर उस श्रप्रिय प्रसंग की 
वजह से हम लोगों को भी सदन को छोड़ कर चला जाना पड़ा। इतनी जल्दी थी क्लि ११ बजे 
रात मं उसे पास किया गया ओर इसके बाद वहु कानन अपर हाउस में गया। तो फिर इस तरह 
के लुआव हो सकते थे कि झांसी की तरेदी की अमीन के संबंध में या १५७ में कुछ करने की 
बात कही गई थी तो ऐसे परिवर्तत भी का सकते थे। हम भी इस बात की कोशिश 
करेंगे कि जहां पर हम देखेंगे कि वह किसानों की भलाई की दात है उसमें हम यह नहीं सोचते 
हैं कि ख्वामत्वाह हम उसमें अरड्ंगा डालें श्लौश उप्तमें देर करें, लेकिल इस पर में आपकी 
इजाजत चलता हूं कि क्या यह ऐसा हो सकता है कि जिस बात की चर्चा तक विधेयक 
न हो उसकी चचा फिर हम जाकर के अपर हाउस में करें और अपर हाउस में एक नयी 
धारा जोड़ कर के वह हमारे सामने झायें। में समझता हूं कि यह नुवाशिब नहीं है! इस पर 
कुछ आय अपना फंसला दे दें। फिर इतके बाद हम लोगों की और बातों पर जो राय होगी 
वह आप के सामने पेश करेंगे । 

. मी खअ्ध्यक्ष--जहां तक यह सबदाल उपस्थित किया गया हैँ कि कोई विधेषक जो 
बहां पारित होतः हूँ उसमें कोई ऐसा संशोधन विधान परिषद्‌ हारा हो सकता है जिसका इस 
सदन में विचार न किया यवा हो और कोई सगयी धारा विज्ञान परिषद्‌ नें पास हो सकती है या 
नहीं, में समझता हूं कवि इस सम्बन्ध में थह बाद स्पष्ट है कि जब विधान परिषद्‌ में परे विधेयक 
विधेयक शुरू से आखिर तक पास होकर यहां झाते हें श्रोर विधान सभा को प्रा अधिकार 
उस तथे पूरे विधेयक्न पर विचार करके उच्तको पारित करें तो विधान परिषद्‌ को यह भी 
प्रधिकरार है कि कोई भी दिवेयक जो यहां से पास होकर जाता है वह उसके ऊपर को 

तया संशोधन ऐसा करे जिस पर इस सदन में घिचार न हुश्रा हो । श्रव यह दूसरी बात 

कि बहुमत उसको स्वीकार न करें या जल्दी कौ वजह से उचित न समझें कि कोई भी 
संशोवत पास हो और बाद में संशोधन के लिये दूसरा संशोधन विधेयक लायें । यह संदत के सोचने 
का बात है। प्रस्तुत विधेयक में तयी धारा जोड़ने का उस सदन को पर्ण अधिकार था और 
इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । 

श्री चरणसिह--प्राननीय अध्यक्ष जी, सेरे लायक दोस्त ने जो यह बात कही कि जो 
संशोधन विधान परिषद्‌ में किया गया, मालूम होता है कि मेरे दिसाग में पहले से नहीं था, 
यह बात सही हैं। श्रगर . वह मेरे दिसाग्न सें या हमारे सलाहकारों के दिसाय में अथवा इस 


नहीं है। इसको सख्ससर में कह उदाहरण के स्वरूप से तो 
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रे८२ विधान सभा [१० सार, १६५३ 


[श्री चरणसिह]| 


सभा के सदस्यों के दिसाग्न में भी होतो तो यहां मंजर कर ली जाती । में इस बात को स्वीकार 
करता हूं कि जमोंदारी श्रवालिशन ऐंकक्‍्ट का इम्पलीमेस्टेशन एक मामूली चीज नहों है । खद मे 
इस बात को जानता हूं कि जितना इस पर शभ्रमल होता जा रहा है वह मेरी जहन 
धीरे-धीरे आता जाता है कि पुरानी व्यवस्था जो सकड़ों वर्षों से थी जिसकी जड़ें समाज रूपी 
भूमि में इतनी गहरी गई थीं कि जब उसको उखाड़ा तो इसमें तरह-तरह की समस्‍यायें 
था रही हैं। में इस बात का वादा नहीं करता कि इस विधेयक से ही काम चल सकेगा और न 

इस बात का वादा करता हूं कि आगे जो संशोधन करने पड़ेंगे वे सेरे दिमाग में हें। अरब भो 
जो चीजें सामने आरा रही हें अगर उनको हल करने का कोई रास्ता न सोचा तो हो सकता 
है कि दूसरा संशोधन विधेयक में करना पड़े । यह पुराना जमाना नहों हें कि सन्‌ १८७० में 
एक कानलत बस गया और सन १६४५० में भी उसमें तरमोम करने को जरूरत नपडी। 
डायनमिक श्रौर डेमोक्रेटिक जरूरतें होतो हैं । जेसा सदन श्र जनता चाहेगी बसा ही इस कानन 
में क्या हुर कानून में तरमीम हो सकतो हूं । यह नहों कि जम्मींदारी विनाश कानून पास हो गया है 
लिहाजा कुछ संशोधन नहीं हो सकते। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह कंसे जान सकता हैँ कि आगे 
क्या होगा। चाहे जितनी कोशिश करें पहले से कोई इस तरह का शास्त्र नहीं बन सकता जो 
हमेशा के लिये और नियत समय के लिये सहो हो ओर अबाइडिग हो ।- एक ओर चीज 
का श्री गेंदासिहु जो ने जिक्र किया कि काइतकारों को परेशाती हो रही है. और उनको 
सुकहसेबाजी में फंसना पड़ता हैं। उनका सतलब उन काइतकारों से हे जो १७१ में बेदखल 
किये गये थे और उनकी जमीन बेंदखल होने के बाद ज़मीदारों ने किन्हों और लोगों को 
दे दी थी। तो इसके लिये सन्‌ १६४७ में जो ऐंवट पास हुआ था उसमें यह रखा गया था कि 
तये तीन साल तक शिकमी के तौर पर रहेंगे और पुराने तीन साल के बाद अपतो ज़मीन पा सकेंगे । 
इन लोगों को हसने इस कानून में असामी करार दिया हूं । अदालतों ने इस कानून में यह 
फैसले दिये हें कि इन लोगों को बाकायदा एक नालिश अ्रपने पुराने शिकमियों से जो असामी 
हो गया है जमीन पाने के लिय. करनी पड़ेगी। माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, गेंदासिह जी 
चाहते हैं कि जो पहल आ्डर हो गया हँ उसका एक्जीक्यूशन कर दिया जाय ताकि उन 
काइतकारों को फिर दोबारा नालिश न करती पड़े । कई बार मुझसे जिक्र किया जा 
चुका हे श्र कई बार दस पर विचार भी हो चुका हु श्ौर इसके लिये जो आफोसर हें 
उनके सामने इस पर विचार हुआ है। तो माननीय गेंदा सिह जी यह माेंगे कि 
खद मेरा इरादा इसको करने का था लेकिन चंकि इसके लिये पहले एक्‍्जीक्यूटिंव आडसे नहीं 
थे और सिर्फ डिक्लेरिटिंव आडस थे, तो ऐसी हालत में वह नहीं किय जा सकते थे। 
वह कानन जो सन्‌ ४७ का था, वहु खुद तरमीस करन वाला कानूत था श्र पुराना यू० पी० 
देनेंसी ऐक्ट जो कि कानून हो चुका है श्रौर मंजर हुझ्ना हैँ, तो वह कानून अरब 
रिपील हो चुका हैंतो उसको अमेंड इस तरह से किया जा सकता हे श्रौर वह एक्जीव्यूटिव 
करार दिया जा सकता है। तो उससे पहले मजबूरी थी। काइतकार को नालिश दायर 
करनी पड़ेगी लेकिन मेरे माननीय गेंदासिह जी यह कहना चाहते थे कि क्वाइतकारों को उनके 
हकक से महरूम कर दिया गया है, तो मे कहता हूं कि ऐसी बात नहीं उनके अधि- 
कारों को हम नहीं लेना चाहते हें और उनके अधिकारों पर इस तरह से कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया जा रहाहै बल्कि यहतो और श्रच्छी तरह से उनको महफूज 
रक्‍खा जा रहाहै। उनको नालिश दायर करना पड़ेगा। श्रौर कोई बात माननीय गेंदासिह 
जी ने नहीं कही । यही बात॑ थीं, जो मुझ अर्ज करनी थी और म॑ उस्मीद करता हूं 
कि हाउस मेरे इस प्रस्ताव की सेंजूर करेगा। 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि- 
व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ मभ॑ उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा किये गये 
संशोधनों पर विचार किया जाय। 
(प्रश्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश बोर भूमि-व्यत्स्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ रेघरे 


श्री ग्रध्यक्ष--प्रतनत यह है कि यह सदन विधात परिबद्‌ द्वारा किया गया निम्त- 
लिखत संशोधन स्वीकार करता हैं। 

खंड २४ के बाद निम्नलिखित नये खंड २४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय । 

४ ए४-क--मूल अधिनियम की धारा १९६ के बाद निम्नलिखित नयी धारा 
2२६-क के रूप मे बढ़ा दीया जाय: 

१२६९-क--अस्थिर और अस्थायी कृषि [ $॥शपिह 000 प्रा 
व्यश्शांगा) के क्षेत्रों अर्थात्‌ , झांसी जिले के हार तरेदा भूखंडों (६78०) 
और बंदेलखंड में अ्वर श्रेणी की भूमि (#थि०ण ८55९४ ० 580) के खंडों, 
के सम्बन्ध मे इस अ्रध्याय झोर अ्रध्याय १० के प्रयोजनों के लिये शब्द “खाता 
का ग्राशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिनमें तत्ससय ([07 ॥॥8 72 5९ ) कोई खातेदार तत्सम्बन्धी 
किसी भ्राचार या प्रथा (0582०) के अनुसार वास्तव में खेती करता हो।' 


श्री गेंदासिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में इस सम्बन्ध में यहुकहना चाहता था 
कि ज॑सा कि राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि ये संशोधन आते जा रहे हैं, तो इसको 
यदि उन्होंने समझा हो, तो वे हम लोगों को भी इसको समझाने की कोशिश करें। 
क्योंकि हम यह चाहते हँँ कि यदि राजस्व मंत्री जी इन संशोबनों को रखते हैं तो 
कम मे कम उनको स्पथ्ठ करदें ताकिवे मानवीय सदस्यों कीभी समझ में आ सकें। 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि यह हो नहीं सकता है। जितने संशोधन हैं, 
आपने पहले झ्पने भाषण में कहा कि मेने उनको पढ़ लिये हें शौर ऐसी अब कोई चीज़ नहीं 
रह गई हूँ जिसको कि पढ़ते का आपको वक्‍त न मिला हो। में सदन का समय इस तरह 
से, कलाज बाई क्लाज विचार करके आपको समझाया जाय, खराब नहों कर सकता 
हूं। जो संशोधन हैँ उनको सबने पढ़ लिये हैं श्र यहां इस तरह से उनको 
समझाया जाय, तो इसके लिये यहां कोई मोका नहीं है। 


(इसके पश्चात्‌ प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्री अध्यक्ष--प्रइत यह है कि यह सदन विधान ५रिषद्‌ द्वारा किया गया निस्त- 

लिखित संशोधन स्वीकार करता है-- 
खंड २६ के उपखंड (१) (क) की दूसरी पंकित में से शब्द “ प्रथम श्रेणी 
का  तिकाल दिये जाय॑। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

श्री अध्यक्ष --प्रदत यह है कि यह सदन विधान परिषद्‌ द्वारा किया गया निम्त- 
लिखित संशोधन स्वीकार करता हेँ-- 

खंड ३० के बाद, निम्नलिखित नया खंड ३०-क के रूप में बढ़ादिया जाय-- 

 ३०-क--मूल अधिनियम की धारा १४० में शब्द “ परगना के अधिकारी 
ब्र:मस्टेंट कलेक्टर के स्थाव पर हाब्द “असिस्‍टेंट कलेक्टर” रखे जाय॑। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


ली अध्यक्ष--प्रइत यह है कि यह सदन विधान परिषद्‌ द्वारा किया यया निम्नलिखित 
संशोधन स्वीकार करता है-- 
खंड ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय+- 
“३४--मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में-- 
(१) शब्द और संख्या धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५)” 
के स्थान पर शब्द धारा ११” रख दिये जाय॑। 


इन विधान सभा द [१० सा, १६४३ 


[श्री अध्यक्ष | 
(२) निम्तलिखित स्पण्टीकरण झन्त में बढ़ा दिया जाय--- 
“स्पण्टीकरण--खंड (87) में प्रयुदत शब्द “ स्वीक्षत संस्था (८20877500 
परञ्ञापा0ा ) का आशय किसी दिक्षा संस्था थाऐसो 
संस्थाओं के वर्ग से हे जो राज्य सरकार हारा उक्त प्रकार की 
संस्था प्रस्यापित किये जाये । * 


(अइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


शी अध्यक्ष--प्रइतत यह ॒ हैं कि यह सदन विधान परिबद्‌ द्वारा किया गया निम्त- 
लिखित संशोधन स्वीकार करता हे---- 


खंड ५० के उपखंड (१) (ग) में प्रस्तादित खंड (ग) के स्थान पर निल्न- 
लिखित रखा जाये -+ 
“(म) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के शक्रदीव भूभिधर बना हो, तो 
निहित होने के दिनांक से ठोक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा 
देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काइतकार (विशेषा- 
विकार उपाज॑न) विधान (ऐक्ट), १६४६ ६ई० की धारा ४ के अधीन उसके 
द्वारा देय समझा जाने बाला लगान : 


केन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संविदा की शर्तों या आचार के अनसार 
जिसके अ्रधीच उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे सें रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध में 
किसी भूमिधर द्वारा देव लगान नियत अऋवधियों पर बढ़ता रहता हो, तो 
देय मालगुजारी वह धनराश्षि होगी जो नियत की जाने वाली रीति और सिद्धान्तों के 
आधार पर इस प्रकार असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा अ्रवधारित की जाय कि अवधारित 
धनराशि किसी भी समय पर लगान की उस अधिकतम धनराशि से अधिक 
नहींजो भूमभिवर हारा उक्त संविदा याश्राचार के अनुसार देय होती। 


(प्रदान उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री अध्यक्ष--प्रदनन यह है कि यह सदन.विधान परियद्‌ द्वारा: किया गया 
निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है-- ः 
खंड ५० के बाद निम्नलिखित नया खंड ५०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय-+- 


४ 9 ०-क--मल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में खंड (ग) के बाद, 
निम्नलिखित प्रतिबन्ध के रूप में बढ़ा दिया जाय -- 
४ किन्त प्रतिबन्ध यह हैँ कि यदि किसी संदिदा की शर्तों या आचार के अनुतार 
जिसके अधीन उक्त दिनांक पर भूमि कब्जे में रही हो, उस भूमि के सम्बन्ध 
किसी सीरदार द्वारा देख लगान नियत अवधियों पर बढ़ता रहता हो, 
तो देय मालगुजारी वह धनराशि होगी, जो नियत की जाने वाली रीति 
शौर सिद्धातों के आधार पर शअ्रसिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस प्रकार से 
अवधारित की जाय कि अवधारित घनराशि किसी भी समय पर 
लगान की उस अधिकतम घनराशि से अधिक न हो जो सीरदार 
द्वारा उक्त संविदा या आचार के श्रनसार देय होती। 


(प्रघल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


श्री अध्यक्ष --प्रशन यह है कि यह सदन विधान परिषद्‌ द्वारा किया गया निम्न- 
लिखित संशोधन स्वीकार करता है-- 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनादा ओर भूमि-व्यवस्था (संद्योधन) विधेयक, १६५२ ३०४५ 


खंड ५२ के बाद निम्नलिखित नये खंड ५२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय-- 


५२-क--मूल अधिनियम की धारा २५१ को धारा २५१ की उपधारा (१) 
के रूप में प्त: परिगणित किया जाय ओर निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में 
रखा जाय-- 

(२) सीरदार द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने था 
बढ़ने के आधार पर परिवर्तित की जा सकेगी। 
(प्रबन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


श्री ग्रध्यक्ष--प्रइनन यह है कि यह सदन विधान परिषद द्वारा किया गया निम्व- 
लिखित संशोधन स्वीकार करता हँ-- 
खंड ६२ में-- 
(१) उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नये खंड (क-१) के रूप में बढ़ा 
दिया जाय-- 
+४( क-१) क्रम संख्या ६ के इन्दराज के स्तम्भ ४ में से शब्द प्रथम श्रेणी 
निकाल दिये जाये। 
(२) उपखंड (१) में उपयुक्त इन्दराज के स्तम्भ ४ सें से शब्द प्रथम श्रेणी 
निकाल दिये जाय॑े। “ 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह हैं कि यह सदन विधान परिषद्‌ द्वारा किया गया निस्‍्म- 
लिखित संशोधन स्वीकार करता हु-- 


खंड ६२ में-- द 
(१) खंड (१) के बाद निम्नलिखित नये खंड (१-क ) के रूप में बढ़ा दिया जाय--- 
४(१.क) कम संख्या ६-क के इन्दराज के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या 

€>ख नये इन्दराज के रूप सें बढ़ा दिया जाय+- 


“इ.ख. १४० राषयें की असिस्टेंट कमि्नर 
वापसी के लिये कलेक्टर । 
प्राथनानपत्र | 


(२) खंड (२) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२-क) और (२-ख) के 
रूप सें बढ़ा दिये जाय-- क्‍ 
“/(२-क) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज 
क्रम-संस्या १६-क पर बढ़ा दिया जाय-- 


१६-०क २३२ ऐसे अधिवासी परगना का अ्रधि- कमिदनर | 

हारा जिसके कारी असिस्टेंट 

सम्बन्ध से कलेंक्टर। 

धारा २० द 

खंड (ख) लाग 

होता हो, कब्जे 

की वापसी के 

लिए प्रार्ना: 


इधर. व विधान सभा [ १० सा, १६११ 


| श्री अध्यक्ष | है 
 (ख२-) क्रम-संख्या १७ के इन्दराज के बाद, भलिम्नलिखित नया इच्दराज 
ऋम-संख्या १७-क पर बढ़ा दिया जाय ++ 


#9७-क २३३-क  लगान की नक़दी असिस्‍टेंट... कमिव्नर 7! 
. में. परिवर्तन कलेक्टर । 
करने का प्रार्थना- 
पत्र । 


(प्रश्त उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 
श्री अध्यक्ष ---प्रशन यह है कि यह सदन विधान परिषद्‌ द्वारा किया गया निस्‍्त- 


लिखित संज्ोधन स्वीकार करता है +- 
.... अनुसूची में ऋमसंख्या ५ के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज ऋमसंख्या ४-क 
के रूप में बढ़ा दिया जाय -+ 
. प्रूल्‍क ३६ बतंमान धारा कके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
“39-]ब0।ज7डा रावत 2 &0ए772 ०णशय76त ॥] ॥6 एछ. ९, ?॥0०॥४५४४ 
रिर 30०, [947, ॥8 (8८०07 7499, णा 5 097. राणा0ता ात॑ 8099ाी, ०॥ ॥8 


89|/0व70॥ ० शाप छशइतणा 00762 0ए शाःतः छा 0०एशाॉं$इशंता गा 88 87॥70॥| 
[6श58 677, 


(प्रदनन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


श्री चरणसिह-- अध्यक्ष महोदय, जैसा यह संशोधन विधेयक अब विधान मंडल 
से संशोधित हो चुका है, मेरा निवेदन हैँ कि वहु पारित किया जाय । 


श्री अध्यक्ष--प्रइवन यह है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि- 
व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२, जंसाकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा 
संशोधित हुआ है और इस सदन ने स्वीकार किया है, पारित किया जाय। 


._ (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
उत्तर प्रदंश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६९५३ 


_ माल भंत्री (श्री चरणासह)--साननीय श्रध्यक्ष, में प्रस्ताव करता हूं कि 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेषक,. १९५३, पर विचार किया जाय। 


..... श्री रामनारायण त्रिपाठी ( जिला फंज्ञाबाद )--माननीय श्रध्यक्ष महोदयः 
व्यवस्था का प्रदन है। में आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के 
नियम &£५-ग के बाद वाले हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमे यह हूँ कि 
परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की 
प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध नकर दी गयी हों, और यदि विधेयक 
की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों 
तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाते पर ग्रापत्ति कर सकता है और ऐसी आ्रापत्ति 
मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे । 


अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कल ही प्रस्तुत हुआ और सम्भावना इस बातकी 
है कि माननीय राजस्व मंत्री इसे सेलेक्ेट कसेंटी में भेजने का प्रस्ताव 
करें लेकिन इसके पहले भी सदन की राय जान ली जाती है जिससे प्रवर समिति के 
सदस्यों को झ्ासानी हो जाती हैँ । में समझता हूं कि सदन के सदस्यों को इसपर 
विचार करने का एक ही दिन में मौका नहीं मिला है। इसलिये में प्रार्थना करूँगा हुई? 
आप इस नियम के अनुसार इस पर आज विचार करने की अनुमति नहीं वेगें। क्‍ 





उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६५३ इें८घ७ 


श्री चरणसिह--बंसे तो २दिनहों चुके हैं । कल यह हाउस के सामने आया 
था और आज का दिन। लेकिन यदि सदन चाहे तो मुझे इसमें|कोई आ्रापत्ति नहीं है । 


श्री अध्यक्ष--तो यह कल लिया जायगा । 


इवकई इंटरस्ट्स संपरशन प्रक विधेयक, १६५३ के सम्बन्ध में 
सचतनों 
श्री अध्यक्ष--मेरे पास यहसूचनाआई हैँकिमाननोय मुख्यमंत्री एक विधेयक 


सदन के सामने पेश करना चाहते हूं। सिर्फ पेश ही करना हे। इसका नाम हूँ 
इवेकई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पुरक विधेयक, १६५३ई०, जेसाकि वह उत्तर प्रदेश विधान 


परिषद द्वारा पारित हुआ हे । 
माल मंत्री (श्री चरणसिह)---यह कल हो रखेंगे । 
श्री अ्रध्यक्ष--दोक है। 


(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए 
स्थगित हो गया।) 


कलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ; सचिव, विधान सभा, 
१० मार्च, १६५३। । : उत्तर प्रदेद। 


से ....  : विधानसभा... [१० मार्च, १६४३ 
तत्यी के . ः 


(देखिये तारांकित प्रइन १८ का उत्तर पीछे पष्ठ ३२९पर) -. 
सची 


सड़कें जो मार्च, १९५२ के बाद पी० डब्ल्य० डी० ने जिला बोर्ड मज़फ्फरनगर को 
वापस की हे-- 


..... १--चरथावल-मुजफ्फरनगर 
.... २--बधरा-हरसोली 
३--बवरी-छुटला 
४--बवरी-बटरारा 
पर... सिसोली-मज्ञपफ्फरनगर कराना सड़क का १२वां भील 
६--धाना-भवन कादिरगढ़ 
७--शामली-लांक 
. ४-«“ऊन-झक्‍िंनशिना 
६--विडोली-चौसाना 
१०---विडोली-पिनसझिना 
११--कराना-खेरगांव 
. १२०-केराना-ऊंचागांव 
. १३--काधला-राजप्र 
.._ १४-..जानसठ-ककरोली 
:  १५--भोपा-जौली 
१६--भूकरहेडी-मो रना 
१७--भृूकरहेडी-सिकरी 
१८--बसेरा-बरला । 


प्रो० एस० धू० पी० ए० पी० १६४९ एल० ए००-१६५३--८४६ 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


ब॒तदार, ९ £ सर 


से, १६५३ 


विधात सभा की बेठक सभा-मंडप, लखनऊ में (१ बजे दिन में झ्रध्यक्ष, 
श्री आत्साराम गोविन्द खेर, की श्रध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२) 


प्रक्षयवर सिंह, भरी 
भ्रज्ञीज् इमास, श्री 
प्रतन्‍्तस्वरूप सिह, श्री 
ग्रब्दुल मुईज़ खां, श्री 
ग्रमतनाथ मिश्र, श्रो 
प्रली जहीर, श्री सेयद 
ग्रव्धेशचन्ध सिह, भरी 
ग्रार्थर प्राइस, श्री 
ग्राशालता व्यास, श्रीसतो 
इरतज़ा हुंतेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेत, श्री 
उम्ाकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 


उल्फ़त सिह चौहान निर्मय, श्री 


ऐज्ञाज्ञ रसूल, श्री 
श्रोंकार्ससह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री | 
कसलापति त्रियाठो, श्री 
कमलासिह, श्री 

कमाल अहमद रिज़ञवी, श्री 
करनसह, श्री 
कल्याणराय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थों, श्री 
कालीचरण ठण्डन, श्री 
काहीप्रसाद पाण्डेय, श्री 
किन्दरलाल, श्री 
किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृपाशंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र शर्मा, भ्री 
केबल सिह, श्री 

कंशभान राय, श्री 

केशव गुप्त, श्री 


कंशव पाण्डय, श्री 


क्‍ केशवराम, श्री 
: कलाशग्रकाश, श्री 
' ख़यालीरामस, री 


खशीरास, श्री 
गंगाधर, श्री 


' गंगाधर जाटव, श्री 
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गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
ग़जेद्धसिह, श्री 

गज्ज्राम, श्री 

गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री 


! ग्रिजारमण शुक्ल, श्री 
। गुप्तारसिह, श्री 


गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिह, श्री 
गुलज्ञार, श्री 
गेंदासिह, श्री 

गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्द बल्‍लभ पंत, श्री 
गोरीराम , श्री 
घनवयाम दास, श्री 


घासोरास जादव, श्री 


चतुर्भुज दर्मा, श्री 
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानु गृप्त, श्री 
चन्रभानु शरण सिह, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चत्धरसिह रावत, श्री... 


' चन्द्रहास, श्री 
। चरणसिह, श्री 


चित्तरसिह निर|ञ्जन, श्री 
चिरंजी लाल जादव, श्री 


३६० 


घिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
छोदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगन्नाथ बर्श दास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, भरी 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपालसिह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्रसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रस्तोगी, डाक्टर 
ज्ोराबर वर्मा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंडे राय, श्री 
टीकारास, श्री 

डल्लाराम, श्री 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द साहेश्वरी, श्री 
तुलसीरास, श्री 

तुलाराम, श्री 

तुलाराम राबत, श्री 
तेजप्रताप सिंह, भी 
तेजबहादुर, श्री 

तेजासिह, श्री 

तिलोकीनाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दर्शनरास, श्री 

दलबहादुर सिह, श्री 
दीनदयालु शर्मा, श्री 
दीनदयालु शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 

देवबदत्त द्वार्मा, भरी 
देवमतिराम, श्रो 

देवराम, श्री 

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मोर्य, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री 
घनुषधारी पाण्डेय, श्री _ 
धर्मॉसह, श्री 

घर्मंदत्त बेद्य, श्री 


विधान सभा [११ भाचे, १६४३ 


| अन्वकुमार देव बाशिष्ठ, श्री 
| नरदेव शास्त्री, श्री हे 
तरेन्द्रासह विष्ट, श्री 
नरोत्तर्मासह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
। नागेइवर द्विवेदी, श्री 
नाज़िस अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्रो 
नारायणदास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
निरंजनसिह, श्री 
तेकराम शर्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 
पद्मनाथ सिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेइ्वरीरास, श्री 
परिपुणनिन्‍द वर्मा, श्री 
पहलवानसह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 
पुदनराम, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीसतो 
प्रतिपालसिह, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 
फर्तेहसिह राणा, श्री 
फूलसह, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्री 
बलदेवसिह, श्री 
बलदेंव सिंह श्रार्य, श्री 
बलबीरसिह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्तसिह, श्री 
बशीर श्रहमद हकीम, श्री 
बसन्तलाल, श्री... 
बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दत, श्री 
बाबूलाल कुसुमेश, श्री. 
बाबूलाल मीतल, श्री _ 
बालेन्द्रशाह, महाराजकुमार 
बिशम्बरसह, श्री 
बेचनराम, श्री 
बेनीसिह, श्री 
बेजनाथप्रसाद सिंह, श्री 
बेजूराम, श्री 
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उपस्थित सदस्यों की सूची ३६१ 
बहादतत दीक्षित, श्री ; रघुराजसिह, श्री 
नगवतीप्रसाद दुबे, श्री ! रघवीरसिह, श्री 


भगवतीप्रसाद दाक्‍ल, श्री (प्रतापगढ़) 
भगवतीप्रसाद शुक्‍ल, क्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 
भवरजी, श्री 
भपालसिह खाती, श्री 
मक़सूद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 
मथराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथरा प्रसाद पाण्डेय, श्री 
मदनगोपाल वंद्य, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखानसिह, श्री 
महम्‌द श्रली खां, श्री (रामपुर ) 
महमद अली खां, श्री (सहारनपुर) 
महादवप्रसाद, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तवा, श्री 
महीलाल, श्री 
मान्धातासिह, श्री 
भिजाजीलाल, श्री 
मिहरबानसह, श्री 
मुजञपफफ़र हसन, श्री 
मुनीर््रपाल सिंह, श्री 
मुन्नलाल, श्री 
मुरलीधर कुरील, श्री 
मुद्ताक़ अली खां, श्री 
मुहम्मद अदोल अब्बासी, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 
मुहम्मद नसीर, श्री 
मुहम्मद मंज्रुल नबी, श्री _ 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
मोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसिह, भ्री 
मोहनसिह शाक्‍्य, श्री 

श्री 


श्रीमती 
रघुताबप्रसाद, थी 


पलक 3 कप 
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रतनलाल जन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राजकुमार हार्मा, श्री 
राजनारायण सिंह, श्री 
राजवंशी सिह, श्री 
राजाराम, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 


| राजाराम दार्मा, श्री 
' राजच्दत्त, श्री 
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अकलल जमा 


राधाकृष्ण अग्रवाल, भरी 
राधामोहन सिंह, श्री 


! रामअधार तिवारी, थभ्रो 


रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिंह, भ्री , 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास ग राय, श्री 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, भ्री 
रामप्रसाद सिंह, भरी 
रामबली मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
रामम्‌ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रमाद्ंकर द्विवेदी, श्री 
रामदांकर रविवासी, श्री 


रामसनेही भारतीय, श्री 


रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, भी 


३६६२ 


रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, भ्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेश्वर प्रसाद, श्री 
लक्ष्मण राव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफ़त हुसन, श्री 
लालबहादुर सिंह, श्री 
लालबहादुर सिंह कदयप, श्री 
लोलाधर अपष्ठाना, श्री 
ल॒त्फ़ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
बंशीदास धनगर, श्रो 
वसी नकवी, थी 
वासुदेवप्रसाद भिश्र, श्री 
विचित्रनारायण शर्मा, श्री 
विजयश्ंकर प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 
वीरेद्ननाथ मिश्र, श्री 
वीरेन्र शर्मा, 
वीरेन्द्रविक्रम सिह, श्री 
ब्रजभ्बण भिश्र, श्री 
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासी लाल, श्री 
वब्रजविहारी भिश्र, श्री 
त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलाल, श्री 
गम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
दिवकुमार शर्मा, श्री 
दशिवनाथ काटज, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री _ 
शिवप्रसाद, श्री... 
शिवमंगल, श्री 





विधान सभा (११ सा, १६४६ 


शिवमंगल सिंह कप 
शिवराजबली सिह, श्रो 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
दशुकदेवप्रसाद, श्री 
शुगनचन्द, श्री 


इ्याममनोहर मिश्र, श्री 


श्रीचन्द, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री 


श्रीनिवास, श्री 


श्रीपति सहाय, श्री 

सईद जहां सख्रफी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, श्षी 
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 
सत्यसिह राणा, श्री 
सम्पूर्णनन्द, डाक्टर 
सावित्रीदेवी, श्रीमती 
सीताराम, डाक्टर 

सीताराम दुक्‍ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 

सुरुज राम, श्री 

सुरेन्द्रदरत्त वाजपेयी, श्री 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सुय्यंप्रसाद भ्रवस्थी, श्री 
सुय्यंबली पांडेय, श्री 


| सेवाराम, श्री 


हंबीबुरंहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरहमान आज़मी, श्री _ 
हमीद खां, श्री 

हरखयाल सिह, श्री 

हरगोविन्द पन्त, श्री 


हरगोविन्द सिंह, श्री 


हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, श्री 


हरिप्रसाद, श्री 
| हरिइ्चन्द्र अष्ठाना, श्री 


हरिसिह, श्री कली 
हेमवतीनन्दन बहुगुता, भी. |. 


चुका ग्रमाल द्रनप;बदआक 


जल 


प्रश्नोत्तर ३६ 


पत्नोतर 


_कैकलय। दीड;क8 फजक,, हफमड8 चात-ा बम, 


ग्रल्य सचित तारांकित प्रदन 


प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या विनोदिनी परीक्षा को हाई स्कूल के 
समान मान्यता 


!--भ्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या यहु सच है कि सन्‌ १६४७ में 
सेक्रेटरी इन्टरमीडियेट बोर्ड, ब० पी० ने महिला विद्या पीठ प्रयाग के रजिस्ट्रार को लिखित श्रांत्ना 
प्रदान कर दी थी कि “विद्या विनोदिनी की द्वितीय परीक्षा” जो नवम्बर में होती हैं, उसमें 
उत्तीर्ण छात्रायें सन १६४६ की मार्च की इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हूँ ? 


२--कक्‍्या यह सच हे कि तब से अ्रब तक ऐसा हो कार्यक्रम चला आ रहा है कि 
द्वात्रायें नवम्बर को परीक्षा दे कर एक वर्ष छोड़ कर अगले वर्ष को इण्टर की परीक्षा में 
पम्मिलित हो जाती हैं 


शिक्षा मंत्री के समासचिव (डाक्टर सीताराम )--जी हां, लेकिन किन परि- 
स्थितियों के कारण ऐसा हुआ इसकी सूचना इतने अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सकी श्रौर जांच 
की जा रही है। 


श्री नवलकिशोर-..-क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने को कृपा करेंगे कि विद्या 
विनोदिनी की परीक्षा को हाई स्कूल के समान माच्यता देते हैं या नहीं ? 


शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविद सिह)--जी हां, मान्यता तो देते हैं लेकिन प्रझन यह 
हो जाता है कि इंटरमीजियेट में वही एपीयर हो सकता है जो हाई स्कूल परीक्षा पास करने के 
दो साल बाद इंटरमीजियेट की परीक्षा में बेठे, क्योंकि विद्या विनोदिनी का एक इम्तिहान 
होता हैं श्रौर दो साल नहीं होते हैं, इसलिये कानूनी दिक्‍्क़त पेदा होती है। 


श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर | --क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि रूछ 
उसे कंडीडेट्स हु कि जिनको दो साल तो एलाऊ किया गया लेकिन इस साल नहों किया गया हैं ? 


श्री हर॒गोविन्द सिह--जी नहीं, ऐसे कोई कंडीटेड्स नहीं हें। सब के साथ 
एक सा बर्ताव किया गया है। 


४३--श्री नवलकिशोर--क्या सरकार यह बताने को छुपा करेगी कि वर्तमान 
सेक्रेटरी य० पी० इंटर बोर्ड ने इसके विरुद्ध इस वर्ष इसी माह में फाम ग्रादि भर जाने के बाद 


ऐसी छात्राओं को इण्टर की होने वाली परीक्षा में बेठने से रोक दिया है ? यदि हां, तो उसका 
विशेष कारण क्या हू? 


डाक्टर सीताराम--यह नियम विरुद्ध था। इस कारण ही ऐसा हुआ लेकिन इस 
वर्ष विशेष रूप से ऐसी छात्राओं को परीक्षा में बेठने की अ्रनमति दे दी गयी है।._ 


#४--श्री देवकीनत्दन विभव (जिला आगरा) (प्रनुपस्थित)-- देखिये श्राग 
पृष्ठ ३६७ पर | द के 


३६४ विधान सभा [११ मा, १६१३ 


तारांकित प्रश्न थे 


दामन दरजाथक तदुह व प्रजा; +कए:*गं-मपतट 


क़स्बा पिनाहट, ज़िला आगरा में चिकित्सालय का अभाव 


*2१_--श्री शम्भनाथ चत॒र्वेदी (जिला आगरा )--क्या सरकार को विदित है कि 
क़स्बा पिनाहट (ज्ञिला आगरा) के १२ मील के भीतर कोई अ्रस्पताल नहीं है ? क्या सरकार 
इस अभाव की पति करने का विचार रखती हे ? 


अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री. बनारसोदास ) --जी हां, यदि वहां कोई उपयक्त 
भवन चिकित्सालय और कर्मचारियों के लिये मिल सके तो वहां एक अंग्रेजी या देशी चिकित्सालय 
खोलने के प्रइन पर विचार किया जायगा। 

श्री शम्भूनाथ चतुबंदी--यह भवन सरकार किराये पर लेना चाहती हैया 
मफ्त में ही लेना चाहती हे ? 

श्री बनारसीदास--ज्यादा श्रच्छा तो यही है कि मुफ्त में मिल जाय और जहां 
मकान मफ्त मिल जाते हैं प्रायः वहां इस प्रकार के औषधालय क़ायम करने में प्राथमिकता दो 
जाती हैं। | ह 

श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी--वहां पर टूटे हुये किले बहुत से पड़े हये हैं। यदि सर- 
कार उनकी मरम्मत करा सके तो बहुत सी जगह मिल जायगी। द 

श्री अध्यक्ष---ठीक है। झ्रापकी सूचना सरकार को सिल गयी। 


कैलाइनगर (हाथरस) निर्माण-हेतु समाज-सेवा संघ को कोयला तथा सीमेंट 


२--भी नेकरास शर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि कैलाइनगर (हाथरस ) निर्माण-हेतु ज़िलाधोश ने समाज-सेवा संघ नामक संस्था को कितनी 
गाडी कोयला एवं कितनी बोरोी सीमेंट दिया या ॥0.9.0. से दिलवाया ? 


क्‍ श्री बनारसी दास--ज़िलाधीश श्रलीगढ़ ने समाज-सेवा संघ रमनपुर, हाथरस को 
२० टन कोयला दिलवाया। संमाज-सेवा संघ ने सीमेंट की प्राप्ति के लिये न कोई प्रार्थना-यत्र 
दिया और न कोई संघ को सोमेंट दिया गया। 


*+३--श नेकराम दार्मा--क्या यह सही है कि जिलाशीश के पास इस श्राशय को 
शिकायतें गयी थीं कि वे सीमेंट तथा कोयला ब्लेक में बेचा जा रहा है ” यदि हां, तो ज़िता- 
धोद्य महोदय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की थी ? 


श्री बनारसीदास---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई । 


श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम हैं कि जितना कोयला दिया 
गया था वह काम सें लाये जाने के बाद ब्लैक में बेचा गया है? क्‍ 

श्री बनारसोदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कोई शिकायत सरकार को 
इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई। 

श्री नेकराम हर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में कोई जांच कराने की 
कृपा करेंगे ? द 

श्री बनारसीदास--यदि कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई तो श्रवद्य जांद 
की जायगी । 


प्रश्नोत्तर शेह४ 
गाजीपुर जिले के गोरखपुर प्रास में महावीर राष्ट्रीय ग्रोषधेलय को 
सरकारी सहायता 


“४ड--शी यमुनासिह (जिला याज्ञीपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को सालूम है कि 
ग़ाज़ीपुर जिले के गोरखपुर ग्रास में सन १६२८ ई० से महावीर राष्ट्रीय श्रोषधालय की स्था- 
पता है ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या इस श्रोषधालय को सरकार कोई वार्षिक सहायता देती है ? 


क्री बनारसीदास-- 
(श्र) जी हाँ। 
(ब) जी नहीं, प्रश्न विचाराधीन हे। 
श्री यमुनासिह--क्या सानतीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्नत 
कब तके सरकार के विचाराधीन रहेगा ? 


श्री बतारसी दास--इस संबंध में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है बह उपसंचालक 
के पास श्रावदयक रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया हैं। जब रिपोर्ट झा जायगो सरकार उसका 
तिर्णय कर देगी। 
जौनपुर ज़िलें के बरसठो ओर गोपालपुर बाज़ार में औषधालय खोलने 
की योजना 


+५--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (ज़िला जौनपुर) --क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंग 
कि जौनपुर ज़िले के अन्तर्गत बरसठी बाज़ार और गोपालपुर बाज़ार में श्रौषधालय खोलने की 
योजना है? 

श्री बनारसोदास--दोनों स्थानों पर औौषधालय खोलन का प्रहइत सरकार के 
विद्ाराधीन  हूं। गा 

श्री रसेशचन्द्र दर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि कितने 
दिनों के अन्दर निर्णय कर लिया जायगा ? 


श्री बनारसीदास--..इस संबंध सें निश्चित रूप से कहना तो कठिन है इस साल क 
बजट के अन्दर १५ बेसिक चिकित्सालय और १० एलोपेथिक चिकित्सालय खोलने का विचार हे । 
बहुत संभव हूँ कि परासशेदात्री समिति की कोई रिपोर्ट आये तो दोनों में से एक स्थान में श्रस्पताल 
खोलना जल्‍दी संभव हो सके। 


प्रान्त में लेत्र खिकित्सालयों की संख्या और उन पर व्यय 


+इ--श्री राससुन्दर पांडेय (ज्विला आजमगढ़ )--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की 
कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने नेत्र चिकित्सालय हें और वे किन-किन जिलों में हैं ? 


श्री बनारसीदास--इस प्रास्त सें १६ नेत्र चिकित्सालय हैं। इलाहाबाद में एक 
सरकारी नेत्र चिकित्सालय “मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय” है जिसमें २४ शय्यायें हें। श्रागरा 
मेडिकल कालेज अस्पताल, गांधी मेमोरियल श्रस्पताल, लखनऊ तथा बलरामपुर अस्पताल, 
लखनऊ में भी श्रांख के इलाज के लिये बड़े-बड़े वार्ड हें और विशेषज्ञ नियुक्त हें। अन्य जिला 
भ्रस्पतालों में भी श्रांख के इलाज का समुचित प्रबंध हे। इसके श्रतिरिक्त सीतापुर और श्ली- 
गढ़ में दो बड़े-बड़े नेत्र चिकित्सालय हूं जो स्थानीय ट्रस्ट द्वारा चलाये जाते हैं । इसके श्रतिरिक्त 
फंजाबाद, पीलीभीत, गोंडा, देवरिया, श्राजमगढ़, जौनपुर, बरेली, कानपुर, फ़रंखाबाद, नेनीताल 
हलद्वानी, रानीखेत, पौड़ी (गढ़वाल) , इलाहाबाद, बस्ती तथा बलिया में भी नेत्र चिकित्सालय 
हैं जो क्षेत्र योजना (7.078! 500०776) में सीतापुर के आंख के अस्पताल तथा ज़िला नेत्र 
चिकित्सा समितियों (972८: ०ए९ रिश्वार्ट 502078०७) द्वारा खोलें गये हैं और जिनमें 
भो इच्छा काम हो रहा हैं । द ला 


३६६ विधान सभा: [११ माचे, १६४६ 


श्री रामसुन्दर पांडेयं--कंया मानतीय स्वास्थ्य संत्री बतलाने की कुपा कर सकते 
हैं कि प्रान्त के ससस्‍्त जिलों में सरकार का नेत्र चिकित्सालय खोलने का विचार है? रा 
क्री बतारसी दास--उत्तर में यह कहा गया है कि इसके लिये सरकार ने एक 
जोनल योजना बनाई हैं और उसके मातहत सभी जिले श्रा जाते हें और उस योजना के श्रत्तगंत 
जिन ज़िलों में श्रस्पताल खोले गये हेँ उनका ज़िक्र किया गया हूँ और प्रायः सभी जिले उस जोवल 
योजना के अन्तर्गत आा जाते हं। द | 
“७-- क्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि नेत्र 
खिक्रित्सालयों पर वाधिक कितना व्यय होता हैं ? 


श्री बनारसी दास--सरकार इलाहाबाद के सनोहरदास नेत्र चिकित्सालय पर 
४६,६०० रुपया वाधिक व्यय करती हेँं। प्रन्य नेत्र चिकित्सालय के व्यय के विषय में पृ 
सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकती है ओर प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जा सकती हू। 


श्री रामसुन्दर पांडेय --क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में जो 
ग्रौषधालय हैं केवल इलाहाबाद के मनोहरदास ओोषधालय के श्रलावा सभी अस्पतालों को 
सरकारी अनुदान नहीं दी जाती हें ? 

श्री बनारसी दास--इसके लिये उत्तर में बताया गया है कि सीतापुर और अलोगह 
को छोड़कर ५० हजार को रकम डाइरेक्टर साहब को दी जाती हैँ और इस ताल 
उस रकम को बढ़ाकर ७५ हज़ार कर दिया गया हे और डाइरेक्टर के द्वारा बह अ्रनद्यन 
भिन्न-भिन्न अस्पतालों को दी जाती है। पूरी सूचना शआ्राने पर दी जा सकेगी। 


#८-- भी रामसुन्दर पाण्डेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्राजमगढ 
में कोई नेत्र चिकित्सालय हूँ ? यदि हां, तो उसे इस वर्ष १६५२-५३ के बजद में कितना 
रुपया दिया गया है ” 

भी बनारसी दास--हां, प्राजमगढ़ में एक नेत्र चिकित्सालय है उसे सन्‌ १६५२-१३ 
के बजट में कोई अनुदान ((7ध॥) नहीं दी गई है । सन्‌ १६५३-५४ में कुछ सहायता 
देने का प्रयत्न किया जायगा। 

+8--११--श्री कृष्णशरण आये ( जिला रामपुर )--[ १८ मार्च, १६५३ के 
लिये स्थगित किये गये। | हा 

महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ की योजना 


#१२--भी भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर 
हाउसिंग कालोनो, लखनऊ की स्कोस किस सोपान (स्टेज) पर है ? क्‍ 
स्वशासन मंत्री (श्री मोहतलाल गौतम) --सहानगर योजना को झीघ्न कार्यान्वित 
करने के लिये उसे लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक के सुपुर्द कर दिया गया है श्रोर 
प्रशासक ने इस संबंध सें समुत्तित कार्यवाही प्रारम्भ कर दो है । . 
श्री भगवान सहाय--क्या मानतीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन 
कब अक्वायर की गयी थी ओर ऐडमिनिस्ट्रेदर के सुपुदें कब की गई ? पा 
श्री मोहनलाल गोतसम--अ्रभी पूरे तौर से अ्ववायर नहीं हुई है और पूरी जमीन 
ऐडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द नहीं हुई है । नि रा 
 श्लरी भगवान सहाय--क्या माननीय संत्री जी बतायेंगे कि सातनीय  सुख्य मंत्रों 
जी ने पारसाल जो पत्रकारों, लेखकों एवं कवियों को एक विश्वास दिलाया था कि उनकी -एंक 
हाउसिंग कालोनी बनायेंगे तो महानगर कालोनी को उनके लिये बनाने का सरकार विचार 
करेगी ? और 


प्रध्नोत्तर ३६७ 


थी सोहललाल गौतर--इस महादगर स्कीम में २० फीसदी जमीन पत्रकारों 
हदशों, वकीलों इत्यादि के लिये हुरक्षित रखी गयी है । 

5. आाभगपक सा कमआभ... कप मा कम कप आज कम ली आग, का हो बन की की मे सक िभानकशाओ 

हे कण जाए रह ४4 इस अहानगघर कालानहश मे जा बांका जऊसात हू वह कक 
फ्िय सा गया हर 


है 40 जी, कदचषकपरडार० वरकाशय ता#०-उाधातक अच्य शैनलटक-_मक हर कक + घपश्क्ार' . ६०६ र्जाः कप है हि 
हे. हुए लए पक त>२० फेतसदा तरकारा! चसजाहुता के |लये, ९० फीसदी 


४4 
५३4 ् 

ले शि हु है. न हैं; १, ब्द, घी ५ 3५ बल 
जी अल क: 7 पका # अर /॥०० घन जहा है क३३० ४पडशाण >लाआ #छ ्भ््ा ्छ भ््र् सा बापहएक.. जनक फिर पक फऋादका, शव गैल डाकट रों इस 
5 शा ] “7 #त 8४ हा ॥| कु छा] एक 0 (मा ऐप है कील *८ शा 
टाशुदाओा शला के पथ शाएर २० जादा ऊंधा संत +66 गर।लरट, काल, 
है पे ५ 
कक, आछ 'थ, सटे ऋ न 
अ्लाए हु छ्पतीत कम 7 दल आर कमल 
लाश के लिए हे 4 


4 
2 0 - 3 88 
च। दस । हि] 


“४इ--ओं देवकीवल्दद विश्व (प्रनपत्थित)--क्या सरकार का ध्यान दारलशफा 


लक ४४ #* 


की श्र गया हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने इस 


४७, य्मल 
एटा पता बाटणपावकां कमा ाक० ७. दम व्ाध्ाप्ाए रे द्रव: 
# बरधानक सेहत मर बढ़ता हैंई बआारया के 


० 
कप 9 ांध अलमारी न लन जी न लअमओ दि (को हम है 
सब में इना हायबाहःर करत के बंचा[र इ्ंया हर 


उत. धार पक ह-+ है ब्राह़ ९४० अंश 
दिल मंत्री (की हाफिज मुहस्म३ इन्नाहीस )--सरकार को मालस है कि दारलशफा 
विधायक सवाल में चोरी के कुछ वारदात हये हं। इस वारदातों को रोकने के लिये सरकार ने 


हक 


विधायक लिवास के भर्लंड के कमरों के पिछले वरामदों को बन्द करने व उन पर जाली लगाने 


के प्रत्ताव को स्वीक्त क्ित्रा हैं। दो दरवाज़ों पर लोहे के खोंचकर बन्द किये जाने वाले 
दरवाजे भी लगाये जा रहे हें। विधायक निबास के चारों ओर एक चहारदीवारी बनाने 
योजना पर भी सरकार गौर कर रही है। 


कि ए ५ च- न ।अक- ' ब रयूँ रद! 
विसीय बे १६४३-४४ के आय-व्ययक में विभिन्ञ ग्रनदानों के लिये 
ज्नंय -विय जब 
री द्र्ध्यज्ञ --प्त॒दातों के संबंध में उनको लिये समय के बारे सें किसी को सझाव 


/ 3 है 
् है 
७, है ही 
कै 


सो हू 

शो जगब्बाथ मतल (जिला देवरिया)--में समझता हूं कि अन॒दान संख्या ४- 
बन के लिये आज १ बजे तक ले लिया जाय और १५ मिनट में अनंदान संख्या ३७-प्रादेशिक 
धोर राजनतिक पंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते और जनरल 
एंडमिनिस्ट्रेशइन शाज दोपहर सवा २ बजे से ५ बजे तक ले लिये जाय॑। 


श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर )--मानतीय भ्रध्यक्ष महोदय, मेरा सझझाव 


कै 


यह है क्लि प्रनुदान संख्या ४-चन, ९ घटा, अनदान संख्या १२९, २ घंट, अनुदान संख्या ३, 
हेड धंढ, प्रदुद्यन संस्या २७, १५ मिनट । इस तरह से श्राज का दिन रखा जाय और कल 
ही अ्रध्यक्ष--बह तीन दिन का है। 


श्र कह्ब दंत--इसी लिये सेंने एक दिन में चार अनुदान और कल प्रा दिन प्रनदान 
उल्या ४३ $ लिये रखा है और बाकी जितने अनुदान हें जो कि स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित 
4 मे तोसरे रोज़ के लिये रखे जाय॑। 
>  कन 
जविहारी मिश्र (जिला प्राजमगढ़ ) --माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, मेरा सक्। 
यह £ कि अनुदान संख्या १९ और १३ एक साथ लिये जाय॑। 


३६८ विधान सभा [११ भार्च, १९४३ 


महाराजकुमार बालेचुशाह (जिला देहरी-गढ़वाल )--में जगन्नाथ मल्ल जी के 
सुझाव का समर्थन करवा चाहता हूं। खाली उसमे एक परिवर्तेत करना चाहता हूं कि अन॒दान 
संख्या १२ और १३ को अगर आप आवश्यक समझें तो इकट्ठा ले लिया जाय। मेरा सझाव 
है कि सवा ११ से १ बजे तक बन, १ से सवा बजे तक अनुदान संख्या ३७, सवा दो बजेसे ५ 
बजे तक और कल प्रइनों के बाद जितना समय सिले तब से सवा बजे तक अनुदान संख्या १२ 
और १३ इकदठे ले लिये जायं और कल फिर सवा दो बजे से ५ बजे तक थोजना और 
एकीकरण श्र १३ तारीख को चिकित्सा संबंधी अनुदान लिये जाय॑। 


श्री भूपालसिह खाती (जिला शअल्मोड़ा)--में श्री बालेन्दुआह के प्रस्ताव का 
समर्थन करता हूं । द 

श्री जगन्नाथ सलल--मुझे एक आपत्ति हे कि इकद्ठे न लिये जायं, एक आज 
ले लिया जाय और एक कल सवेरे ले लिया जाय । 


क्षी अ्रध्यक्ष--इसमें श्रापत्ति है, इसलिये में उस आपत्ति को स्वीकार करके इस प्रकार 
से ससय का विभाजन करता हुँ-- 


ग्राज के लिये --- 
अनुदान संख्या ५ १३६ १ बजे तक 
हु 97. २७ सनक १५४ मिनट 
3) ». १२ ह्ह्र सवा दो बजे से ५ बज तक 
कल के लिये-- 
अनुदान संख्या १३ श् सवेरे से सबा बजे तक 
7१ ४१ हे 8 सवा दो बजे से शाम तक 


परपों दिनांक १३-३-५३ को-- 
स्वास्थ्य की मांगें ली जायेगी । 


समय के लिये मेंने यह रखा हे कि अनुदान संख्या ३७ को छोड़कर जिसके लिये 
केवल १५ मिनट रकक्‍्खे गये है बड़ी सदों सें कटोती का प्रस्ताव पेश करने वाले को १५ मिनट 
शोर बाकी लोगों को १० सिच्रद का समय दिया जायगा। 


_ वित्तोय बर्षे १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान-अनुदान संख्या ५-लेखा शीष॑क १०-वन 


.. बन उपमंत्री (श्षी जगमोहन सिह नेगी) --माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय 
की सिफारिश से सें यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीषेक १०-वन के अन्तर्गत 
१,२६;/८४,७०० रुपये की सांग स्वीकृत को जाय । 


साननीय अध्यक्ष, इस वर्ष यानी १९५३-५४ के व्यय में करीब १ करोड़ २७ लाख रखा 

गया हैं और गत वर्ष इसी सद में १ करोड़ २१ लाख के करीब था। इस बढ़ोत्तरी का 
कारण एक तो वृक्षारोपण की योजना है जिसमें विशोष तोर से औद्योगिक महत्व [#00867&/ 

#70072706 के पेड़ लगाये जायेंगे। गत वर्ष केवल २ लाख रुपया इसके लिये रखा गया था? 
लेकिन इस वर्ष इसको बढ़ाकर ४ लाख रुपया कर दिया गया है । दूसरे शहतृत और एश् के पेड़ 

लगाये जायेंगे जो कि खेल का सामान बनाने के काम में आते हैं जिनके लिये १६५२-४५३ में 

७७ हंजार रुपया रखा गया था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर लगभग डेढ़ लाख कर दिया गया है। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक मेँ श्रनुदानों के लिये मांगों पर ३६६ 
मतदान-अनुदान संख्या «लेखा शीरबक १०-वन 


इसी प्रकार जमींदारी जंगल जो अब गवर्नमेंट के पास थ्रा गये हें उनका वकिंग प्लान 
बनाने के लिये टेहरी में एक नथ्रा सकिल बना दिया गया है उसके बंदोबस्त (70768: 


९०४८7०८॥) के लिये इस साल ११४ लाख रुपया के करीब रखा गया हैं जब कि गत वर्ष 
केवल ३५ हजार रखा गया था। इसी प्रकार मनेंजमेंट आफ प्राइवेट फ़ारेस्ट्स के लिये 
गतवर्ष ८ महीनों का खर्चा १० लाख ४ हुजार के करीब रखा गया था, लेकिन चूंकि इस वर्ष 
वह परे १ साल का है इसलिये १५ लाख रुपया उप्के लिये रखा गया है। इस वर्ष बहुत सी 
चीजों में बचत की गई है और इन बचतों से ही यह बढ़ोत्तरी की गई है। श्र्थात्‌ इस बढ़ोत्तरी 
का बहुत बड़ा भाग बचतों से ही प्रा किया गया है। इस साल गत वर्ष को अपेक्षा कुछ 
आमदनी भी कम आंकी गयी है। १९५२-४३ में जबकि ३ करोड़ २५ लाख के लगभग थी 

बहु ग्राज ३ करोड़ ११ लाख के करीब ही आंकी गयी हे क्ष्योंकि इस साल भाव कुछ मुलामियत 
( शप्ता0 ) केओआ गये हैं। दूसरी बात यह हैँ कि वेस्टने सकिल में बांस 
बहुत ज्यादा होता है, वह फूल सा गया है श्र तीलाम होने के काबिल नहीं रहा है । इसलिये इस 
माल इससे भी आमदनी कुछ घटी हुई है । आपको भली प्रकार मालम है कि दव विभाग पर 
ग्रद तक बहुत वर्षों से एक प्रकार से विपत्ति ही रही श्रोर जैसा क्लि इस ब्रादरणीय सदन के 
सभी माननीय सदस्य जानते हें कि युद्ध काल में ये जंगल बड़ी बेरहमी से काठ दिये गये क्योंकि 
विदेशियों को लड़ाई जीतनी थी और वे समझते थे कि जहां पर उनके लड़के या बच्चे युद्ध के 
मैदान में कट रहे हैं, तो वे इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की उतनी कोमत नहीं समझते थे जितनी कि अपने 
बच्चों को । इसलिये उन्होंने जंगलों को बड़ी बुरी तरह से कठाया। साथ ही साथ जमींदारी की 
समाप्ति पर हमारे जमींदारों ने भी उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति न समझ कर अपनी ही सम्पत्ति समझी 
और उत्होंते भी पैसे बनाने की नोयत से काफ़ी मात्रा में काठ डाला । हमारे पास जो उस वक्‍त 
पहुले केवल ६,००० वर्ग मोल के करीब वन भूमि थी वह आज बढ़कर लगभग १३ हजार वर्ग- 
मील हो गयी है परन्तु यह बढ़ोत्तरी केवल नाममात्र की कही जा सकती है। थोड़ा बहुत देहरी 
पकिल झा भ्रच्छा बत मिला और उससे थोड़ा बहुत नुकसान मेंने सड़कों के किनारे तो पाया 
प्रन्यथा और कहीं कोई नुकसान नहीं है। परन्तु जमीदारों ने अपने जंगलों को एक प्रकार से 
बिलकुल ही तष्ठ कर दिया था। तो अब हमारे सम्मुख सबसे मुख्य प्रइन यह है कि इस 
जंगलों को पुन: हरा भरा किया जाय श्र उसके लिये मेंने श्रभी जो आंकड़े आपके सामने 
प्रस्तुत किये हैं उससे आपको विदित हो गया होगा कि प्लांदेशन में, इस 
समय हम स्पेशल स्कीस के मातहत काफी चीजें करने जा रहे हैं। वेसे साधारण 
तौर पर जो वन विभाग करता आया है वह तो झठदीन के तौर पर हर साल 
होता हो रहेगा परन्तु मेंने प्रारस्भ में जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं 
उससे आपको विदित हो गया होगा कि हम किस तरह की चीजें करने जः़ रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त स्वाग्बल कंजरवेशन की दृष्टि से तथा जमीन के कटाव व बहाव को रोके के हेत 
राजस्थान और श्रागरा के निकट जो रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने के लिये नहर 
की पटरियों पर और रोडस के किनारे पेड़ लगाये जायेंगे। तथा पंचवर्षीय गोजना के श्रन्तर्गत 
भी इन स्थानों में बहुत कुछ काम होने जा रहा है जिसमें शीशम, सेमल, तृत, आम इत्यादि 
कई किस्म के पेड़ लगाये जायेंगे। में इस बात को स्वीकार करता हूं कवि पेड़ों को लगाने की 
आ्रावश्यकता बहुत अधिक है ओर हमें जंगलों को हरा भरा करना इसलिये नहीं है कि केवल 
हमारी गवर्नमेंट की श्राय ही बढ़े बल्कि अपनी कृषि तथा खेती के काम को जो कि हमारा प्रदेश 
एक तरह से कृषि प्रधान देश हैँ उस्तको इससे सहायता मिले। क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि 
जिस देश के भ्रन्दर जंगलों श्रोर कृषि भूमि का ठीक श्रनुपात नहीं होता वहां वर्षा की कमी होतो है, 
मोयस्चर (नमी) की कमी होती है श्लोर खाद की भी कमी हो जाती है। इसलिये हम कृषि की 
जितनी तरक्की करना चाहते हैं उतनी वहीं हो सकती । इसके लिये आवश्यक है कि दोनों चीजों 
का सही अनुपात रहे। यह भी नहीं कि केवल जंगल ही बनते जायं और हमारा देश जो एक 


कृषि प्रधान देश है उसकी कृषि में विस्तार तथा उन्नति न हो । 


४०० विधान सभा . [११ भार्च, १६४३ 


[ श्री जगमोहन सिंह नेगी | 

में आपको कुछ देर में ये आंकड़े भी बतलाऊंगा कि कृषि के लिये हमारे यहां डिसका- 
रेस्टेशन भी हुआ है श्रोर काफी मात्रा में कई हजार एकड़ डिसफारेस्टेशन हुआ है। भदन में 
श्राप कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि कृषि के लिये बहुत कुछ कार्य हुआ है, कितनी 


नौ 


जमीनें तोड़ी गयीं हें। इस पर लोगों को सनन्‍्देह होता है और मुझे भी इस सदन के बहुत मे 
सदस्यों से यह सुनने का अवसर मिला और वे कहतें हूं कि टूटा या नहीं टूटा इसका क्या प्रशाण 
है? चूंकि मेंने भी स्वयं उतर चीजों को नहीं देखा था लेकिन अब की बार सेंने रुप, किच्छा, 
हस्तिनापुर जाकर इन चीजों को देखा हे । इस सदन के माननीय लद॒स्य यह कहते हैँ कि जितने 
पेड सड़कों के किनारे लगाये गये थे उनमें कितने जीवित हें? 

यह प्रइन यहां पर पूछा गया। में ऋपको इतमिनान दिलाता हूं कि उुझे वहां देखकर 
बहुत प्रसन्नता हुईं। में सीधे हलद्वानी से रुद्रपुर, किच्छा, रामपुर होते हुये गया। जेंने कहीं 
पर भी एक परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा किसी पेड़ों की मृत्यु नहीं पाई हु वहां पर सबके सत्र 
वक्ष लहहरा रहेथे। सदन को यह जानकर प्रसन्ञता होगी और मेरठ के भाई इस्त बात को 
जानते हैँ कि वहां पर १५ हजार एकड़ भूमि पर जो वन खड़ा है उसको देख कर दिल में उम्रंग 
पैदा होती है और हमको उस समय की याद आने लगती है जब कि वहां पर ऋषि मुनि उत्त जंगलों 
में बिचरा करते थे। में किसी भावावेश से यह नहीं कह रहा हुं। बल्कि वास्तव सें और 
सचमुच में वह एक मनमोहक चीज हे । जहां पर शोर और भाल रहा करते थे और मजप्ते एक 
भिन्न ने कहा था रुद्रपुर में कोई आदमी सहीसलामत दिल में नहीं जा सकता था। रह्गपर में 
देखा कि खेती का कार्य भी उन्नति पर है। कृषि और वन परस्पर फिसी प्रकार से बिरोथी नहीं 
हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करतें हें। जहां पहले वन के हम उगाने की कोशिश करते हू 
वहां अपने देश में कृषि उत्पादन में भी हम सहयोग देते हैं । इसी प्रकार से जहां कृषि की उच्चति 
होती है वहां पर वनों के महत्व का भी अनुभव किया जाता हैं। इसलिये आपके सम्पय 
में इस बात को कह रहा था कि सें इसको स्वीकार करता हूं कि जितना बत हमको बढ़ाना चाहिये 
उतना नहीं बढ़ा है इसका कारण आर्थिक संकट है जो कि आपके सामने है श्लोर आप सब भली भांति 
जानते हें। पर फिर भी इस तंगी में हमने जो यह प्लाण्डेशन किया है और करने जा रहे हैं 
यह कोई कम बात नहीं है। में यह समझता हूं कि ३० वर्ष के बाद सत्‌ १६२० के 
पदचात्‌ से अभी कोई सही तरीके से प्लाण्ठेशन का काम नहीं किया गया। में इस बात को बत- 
लाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में अंग्रेजों की जरूरत यह नीति रही कि कहीं ये कहीं घर जंगलों को 
रखा जाय । मगर १८५७ के गदर के बाद जब उनको यह पता लगा कि लोग ऐसे मौकों पर जंगलों 
में आसरा लेते हें तबसे उन्होंने जंगलों को बचाने की कोशिश नहीं की । मगर आज के दिन वह वीति 
बदल गई हैं और हमारी,सरकार प्रयत्नशील है कि जितना भी हस अपने बन को बड़ा सह उतना 
बढ़ाने की कोशिश की जाय। में मानता हूं कि आमदनी को बढ़ाने के लिये यह आावश्यक्षीय 
है कि इतको बढ़ाया जाय ओर मुझे इस बात की आशा है कि आगे झाने वाले व्यों में इस 
ग्रोर ध्यान दिया जायगा और इस बात की चेष्ठा की जायगी कि अधिक से अधिक जंगल 
लगें। जैसा कि मेने आपकी बतलाया कि बनों का क्षेत्रफल जमींदारी विनाश तथा रियात्तों के 
मिलने के बाद लगभग दुगुना हो गया हे जमींदारी विनादा के बाद चार तये वन डिवीजव बिजनौर, 
बलरासपुर, सोन और बांदा बनाये गये हें। वहां पर वेज्ञानिक ढंग पर वनों के विकास की 
बड़ी आवद्यकता है। इन जंगलों के उत्थान करने की लिये विद्येषरूष से झाननीय सदस्यों के 
सहयोग की बड़ी श्रावश्यकता है। यों तो अगर हम उसी पुरानी जम्मींदा/री वाली नीति पर 
चले तो कभी भी वन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते । इसलिये उसके लिये आपके सहयोग को 
ग्रावश्यकता है । श्राप उसमें सहयोग प्रदान करें तो उसमें कुछ नये सिरे से पेड़ लगाये जाय॑ और 
जो जानवर किसी तरह के वहां पर छ टे रहते हैं उनसे भी बचाया जा सकता हैं श्रगर उनसे नहीं 
बचाया जायगा तो जंगल नहीं लगाये जा सकते हैं । इसके साथ ही यह भी नहीं होना चाहिये कि 
कृषक कोई ज्यादती महसूस करें और जमींदारी समाप्त होने के बाद सरकार के पार; इन जंगलों के 
पहुंचने से किसानों को कोई तकलोफ हो । इसके लिये सरकार ने पिछले साल अपनी तरफ से एव 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में श्रुदानों के लिये मांगों पर ४० ९ 
सतदान-अनुदान संख्या ५-लेखा ज्ीषंक १०-वन 


सरकलर भेजा कि सहानुभूति से किसानों के साथ बरताव किया जाय। 
और जहा पर स्पष्ट रूप से वाजिबुल अर्ज ओर दस्त्रवेही में जो चीजें दर्ज हें वह भी हम दे 
कपकों को दी हें और कृषि संबंधी आवश्यकता के अनुस्तार हल, सूखो लकड़ी, कांठे, झाड़ी 


ला 
का 


दगेरा चाहें 5 जाजिवुल अर्ज में हों या नहों वह उनको दी जाय॑ ओर इस के लिये 
हमारी स्थाी ऋमेठी की मीटिंग हुई थी जिसमें यह सुझाव था और यह कोशिश हो रही है 
क्िआे झाने वाले साल में किस तरह से गांव समाज या गांव सभाओं द्वारा यह चीजें बांदी 
जाये, जिससे जनता को कंष्ट न हो। इसी प्रकार बारगों का प्रदन हैं और लोग 
समझते हैं कि सरकार से अनुमति लेने में बड़ी कठिवाई होती है शोर बहुत सी 
जगहों से यह भी छ्विकायत है कि बागात बुरे तरीके से कट रहे हें और सरकार को 
ग्रोर से कोई रोक-थाम नहीं हो रही है। यह दो परस्पर विरोधी धारायें माननीय सदस्यों 
के बीच में हें और सरकार वही काम करता चाहती हे जिससे किसान आगे बढ़ सकें 
और उनको किसी तरह का कष्ट न हो और साथ ही जंगल भी पनपें और किसान भाईयों को 
कृषि के काम में कोई बाधा या कष्ट नहों। में साननीय सदस्यों को विध्वास दिलाता हूं कि 
ग्रापके सहयोग से तमाम कठिनाइयां तुरन्त दूर हो जायंयी । इस तरह की बहुत सी परानी 
बातें हें जिनके बारे में में और ज्यादा कहना नहीं चाहता । 

इस वक्‍त हमारे भ्रवेश में न्‍यूज प्रिच्ट की कोई इंडस्ट्री नहीं हैं 
श्रौर किसी भी उद्योग की उन्नति के लिये, उसके लिये रा मेडीरियल कर होना बहुत 
ही श्रावकयक है। अगर रा मेटीरियल ही नहोंतों कोई इंडस्ट्री ठीक से डेवलप 
नहीं कर सकती । हमने वेज्ञानिक तरीके से कत्था बनाने के लिये कोआपरेडिव संस्था को 
पेड़ दिये है और कोशिश कर रहे हें कि कत्था नये ढंग से बनाया जाय जिससें वेस्ट नहों और 
शुद्ध माल (प्योर चीज) तेयार हो। हमारे यहां का रेजिद और कलक्टरबकगंज, बरेली 
को टरपेनटाइन सारी दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का साना जाता हैं शोर जो लीसा हमारे वनों 
से झ्ाता है और थोड़ी मात्रा में शोमेहवर को कुटीर उद्योगशाला को दिया जाता है । यह 
बिलकुल एक ग्रास्नीण इंडस्ट्री हे और यह जो टरपेनटाइन तेयार करता है बह भी अच्छा माना 
जाता हैँ यह बिलकुल एक ग्राम्नीण इंडस्ट्री हे, जो रेजिन सिलता हैं उसकी 
टरपेनटाइन बेस्ट समझी जाती हे। अगर हम इस ओर ध्यान देंगे तो हमारे यह उद्योग 
बंधे काफी उच्चति कर सकते हें। इसी प्रकार कुछ सेंडिसनल प्लान्ट्त भी ऐसी हें जिनके बारे 
में सेंने एक बार बताया भी था कि कुछ मेंडिसनल प्लाप्ट्स हमारे नीलियानी और जौह र 
की घादी में होते हें श्रौर जो अब चकरीौते में भी लगाई गई है उनसे जो सेडिसन लिकलती 
है वह ४००, ४००, और ८०० रुपये पोंड तक बाहर बिकती है । कई और बहुमल्य चीजें जैसे 
फ़र जिनसे हमारो इंडस्ट्री पचप सकती हे। लीसे के बारे में ही में बताऊं कि पहले हस केवल 
£० हजार सन टेप करते थे और अब बहू बढ़कर २ लाख २० हुजार थानी ढाई लाख मन 
के करीब हो गया हें। हम अभी इसको ज्यादा यों नहीं बढ़! सक्के कि श्रव तक जो ठेकेदार 
होते थे दे पेड़ों में जो चीरा देते थे वह बहुत ज्यादा दे देते थे और बहुत डीप शिगाफ 
बेददी से किया करते थे क्योंकि उन का इण्टरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना हीथा 
और इससे पेड़ खराब हो जाता था। इसलिए उसको डिपार्टमेंट की तरफ ते वैज्ञानिक तरीके 
से लीसा निकालने का काम विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया, इसलिये श्रव तक इतनी हो 
प्रगदि हुई है। दुर्गम स्थानों से पेड़ काठ निकालने के लिये जो तरीका होता हैं ([08878) 
उसकी शिक्षा के लिये हमने एक अफसर श्री चतुर्वेदी को कनाडा भेजा था। वबहां से वह सब 
देखकर आये हैं। इन्हों दुर्गंस स्थानों में सिल्वर फर नास का एक पेड़ होता है जिससे न्यूज 
प्रिंट और सिमरेंह के ऊपर वाला कागज बनता है, इसके लिये डाल्मिया वगैरह बातचीत कर 
रहे हैं क्वि उन्हें सिल्वर फर दें दिया जाय, लेकिन वह तो दूसरी बात है और इससें यहां कोई 
संबंध नहीं । हम चाहते हैं कि न्यूज प्रिट भी अपने देश में तैयार किया जाय । 
..... बन उपज को सस्ते तथा सरल तरीके से बाहर निकालने में सड़कों का बड़ा महत्व 
हैं और यही कारण हे कि लड़ाई नें ४80 ने करीब-करीब सब जंगल कटवाकर उनका माल बाहर 


४०२ विवान सभा [११ मार्च, १९४३ 


[ श्री जगमोहन सिह नेगी | द 
मिकाल दिया सिर्फ कालागढ़ फारेस्ट डिवीजत रह गया था जहां कोई सड़क नहीं थी प्रद 
ढाई तीन लाख रुपये खर्चे करके सा्गे बनाकर यहां की लकड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। 


जहां तक डिस्फारेस्टेशन का संबंध है हमने सहारनपुर में २ हजार पांच सौ एकड़ 
डिस्फारेस्ट किया। यह पथरी फारेस्ट सें किया और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पास 
जो बाढ़ पीड़ित गांव वहां के किसानों को दिया जाने वाला हे। दूसरे ७ हजार ६सौ एकड़ 
तराई और भावर में किया विस्थापितों श्र लेंडलेस को देने के लिये। शिल्पकारों के लिये 
बहुत काफी जमीन खाली की गयी है। अल्मोड़ा में ६७२.३ एकड़ हसने डिस्फारेस्ट किया 
जिसमें ६४१ एकड़ पर बस चुके हैं श्रोर ३१.५ श्रभी बचा हुआ है। गढ़वाल में १ हजार 
१३४ एकड़ डिस्फारेस्ट किया और जिसमें से ३११ एकड़ में शिल्पकार बस चुके हैं। और 
८२४ एकड़ अभी बचा हुआ है जिसमें वह बसने को हें। नैनीताल में १ हजार ७६२ एकड़ 
डिस्फारेस्ट किया उसमें &४४ एकड़ पर बसचुके हें श्रौर ८६५२.५ एकड़ अभी बचा हुआ है। 
उसके बाद फिर भो इस सदन के माननीय सदस्य श्री खुशीराम जी ने कह कि इस पर पुनः विचार 
किया जाय कि शायद अच्छी जमीन बची ही नहीं है। तो उनके लिये वह हमारे चीफ कंजरवेटर 
या किसी दूसरे फारेस्ट आफिसर के साथ तीनों जिलों में घमकर स्वयं निरीक्षण करेंगे कि 
आझ्ाबाद करने के लायक जमीन है या नहीं। रिपोर्ट देने पर उस पर विचार किया जायगा 
कि और जमीन डिस्फारेस्ट की जाय या नहीं। तो इस प्रकार वन विभाग क्रृषि के काम में 
भी अपने तरफ से बराबर मदद करता रहा हैं और करता रहेगा। 


जहां तक भ्रष्टाचार का प्रइन है हमारे वन विभाग सें गत वर्षों में कोई ऐसी विशेष 
बात नहीं हुई है। थोड़ी बहुत कुछ सबाडिनेट स्टाफ में हुई हो। लेकिन कोई ऐसी घटना 
नहीं हुई फिर भी हमारे विभाग की श्रोर से सकुलसं गये हें श्रष्टाचार को समृल नष्ट करने के 
लिये और उसके अनुसार हमारे वतन अधिकारी कार्य भी कर रहे हैं। शायद हमारे विरोधी 
भाई समझते हों कि जैसे कि पुलिस के विरुद्ध जुर्म रिपोर्ट को दर्ज नहीं करने की शिकायत रहती 
है वेसे ही गोवरलुक वन विभाग में होता है, यह बात नहीं है। बल्कि में गर्व के साथ कह सकता 
हूँ कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं हुई है श्रौर यह बड़ी खुशी की बात हे और 
से तो यह समझता हूं कि इस परम्परा को इस ट्रेडीशन को हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च 
से उच्च अधिकारी से लेकर निम्नमकोटि तक के कर्मचारो निभायेंगे श्लौर हम लोगों को 
श्रापके सामने इस बात को कहने में गये होगा कि भ्रविष्य में आपकी कोई कठिनाइयां भी 
नहीं रहेंगी । इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको दिक्कतों का सामना 
करना पड़े । द 

मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन में जानता हूं कि समय कस है और आप साहवान 
चाहेंगे कि झाप अपने विचारों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें। स्पीकर साहब की कृपा 
दृष्टि मेरे ऊपर है। में उनका आभारी हूं कि मुझे इतना समय दिया । अब में आपके सम्मुख 
सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि आपके सहयोग के बिना कोई सफलता नहीं मिल 
सकती । यह तो एक बहुत ही इन्नोसेंद डिपार्टमेंट हे और इसमें कोई सतभेद का भी प्रइन 
नहीं है! इसका परसेंटेज भो में आपको बताऊं कि श्रन्य देशों में कुल भूमि का ३३ परसेंट फारेस्ट 
के लिये रखते हैं। और हमारे प्रदेश के दोआब में केवल २ परसेंट भूसि पर वन हूं। 
और पेड़ों पर कुल भूमि २० प्रतिशत वन है। हमें इन वनों को बढ़ाना है श्र इससे 
तो सहयोग की आशा है और सुझे आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त होगा। 


श्री वारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय प्रध्यक्ष महोदय, में 
ग्रापकी झाज्ञा से समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कठौती का भ्रस्ताव करता हू। 

._ ओमन्‌, यह मेरा दुर्भाग्य है कि समय समय पर में सरकारी विभागों द्वारा अस्तृत 

पआाँकड़ों के द्वारा इस बात की चेष्दा करता हूं कि इस राज्य को और इस सदन को विभागों की 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक में अ्रनुदानों लिये मांगों पर ४०३ 
मतदान-अनुदान संख्या ४-लेखा श्ीषेंक १०-वन 


आमदनी और/खर्चे के बारे में सही सचता मिल सके ओर में आ्रापके द्वारा माननोय सुख्य 
मंत्री जी से एक प्रार्थना करता चाहता हूं कि वन विभाग सें भी अगर वह इस स्पष्टता को लाते 
तो बड़ा ही उपयोगी होता। जब में एक तरफ उत्तर प्रदेश “थ फिगसे १६४५-५२ बाली 
पस्तक देखता हूं जोकि हसें एक पिछले साल भी बांदी गयो और एक इस साल बांटी ययी 
र दसरी तरह अप्रोप्रिएशन आफ एकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई हू तो दोनों 
में बड़ा फर्क पाता हूं। 'फिगर्स' बाली रिपोर्ट में फारेस्ट ऐडसिनिस्ट्रेशन की 'ऐसुअल' रिपोर्ट 
को 'सोर्स बतलाया गया हैं। तो पहली रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ ४५-४६ मे रेवेन्यू २ करोड़ 
2० लाख बतलायी गयी और जो सन्‌ १९५०-५१ की एप्रोप्रियेशन झ्राफ ऐकाउन्द्स की आडिट 
रिपोर्ट है उसके अनसार सन्‌ ४२-४६ में एक करोड़ €८ लाख की आमदनी थी। पहली 
रिपोर्ट में जो फिगरस वाली हैँ उसमें दूसरी संख्या सन्‌ ४६-४७ की आ्रामदती की हू, वह है 
४ करोंड ६९९ लाख और एप्रोप्रिएशन एकान्ट्स रिपोर्ट में १ करोड़ ८२ लाख आ्रामदनी 
दिखलाई गयी है। ४७-४८ में उसमें २ करोड़ आमदनी हैँ और एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में 
करोड़ ८5३ लाख आमदनी हैे। ४८-४६ में उसमें २ करोड़ ३७ लाख आमदतो और 
एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ २२ लाख हें। सन्‌ ४६-५० में ३ करोड़ ४ लाख आमदनी 
ओर एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ ७५ लाख। एक आध लाख का फके होता तो कोई बात 
नहीं थी, लेकिन २६ लाख का फर्क एक साथ हूं। 


अब वन विभाग में खर्चा तुलना में कितना हुआ। सन्‌ ४५-४६ में 5३ लाख हुआ 
श्रौर इस एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ हूँ ८र लाख ॥ ४६-५० में उसमें लिखा हें 
१ करोड़ २ लाख और ८९६ लाख एग्रोप्रिएशन रिपोर्ट में लिखा हुआ हैं । ४५-४६ में उसमें 
लिखा हैँ ८5१ लाख और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में ७६४ लाख । 


तो लगातार हर साल जब हम फर्क देखते हें श्रोर दोनों रिपोर्ट बड़ी जिम्मेदारी के साथ 
दी गयी हैं तो हमें खर्च और आमदनी ठीक लगाने और जानने में बड़ी दिक्कत होती है । 


इसके बाद टरपेंटाइन फंक्टरी का जिक्र किया गया। उसकी श्रोर नजर डालता 
हूं तो मालूम होता हैं कि ४५-४६, ४६-५० और ५०-५१ की आडिद रिपोर्ट्स और एकाउन्ट्स 
हमारे सामने अभी तक नहीं श्राई है जिसकी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को रिपोर्ट में सांग 
की गई थी। केवल ४५-४६, ४६-४७ की आडिट रिपोर्ट ही अब तक पेश की गई 
सन्‌ ४७ से लेकर श्राज १६४५३ हो गया। कोई झाडिंट और एकाउण्ट रिपोर्ट दर्षेटाइन 
फैक्टरी की तेयार नहीं हु। पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी ने तलब भी किया और तब भी तेयार 
नहीं हुई। तो यह तो टर्पेटाइन फंक्टरी का हाल है और खर्चे का हाल यह है कि जब बजठ के अन्‌ 
दानों को देखते हुँ तो मालूम पड़ता हे कि रेजिन के जरिये जब कि आसदती में १ लाख की व्धि 
हुई है तो उस अनुपात के हिसाब से खर्च में २ लाख ७५ हजार रुपये की। यह लोसे की 
गासदती ओर खर्च का हाल है। और दूसरे आमदनी के जरियों को जब हम देखते हें 
तो इसी साल की रिपोर्ट से भालूम पड़ता हैँ कि सीतापुर की प्लाईवुड फैक्टरी और कुछ 
दूसरी श्रोद्योगिक संस्थान्रों को समझोते के आधार पर लकड़ी बेंची गयी । तो इस समझोते 
का आधार क्‍या हैं ? नीलाम क्यों नहीं होता ? जब कि बन विभाग एक झ्रामदनी का विभाग 
हैं समझोते के जरिये किसी फेक्‍्टरी को था किसी आौद्योगिक संस्था को लकड़ी सप्लाई 
करना यह कहां तक उचित है। पब्लिक एकाउण्ट्स कभ्नेटी की जो रिपोर्ट हैं उसमें लिखा हें 
कि सरकार के खर की लकड़ी को समझौते से बेचने के कारण ५२ लाख रुपये का नकसान 
४ साल के अन्दर हुआ। यह पब्लिक एकाउष्द्स कमेटी की रिपोर्ट हैं। तो यह 
४५२ लाख रुपये का नुक़सान एक बार खाने के बाद फिर सरकार समझोता क्‍यों करती हे यह बात 
समझ में नहीं आती । दसरी तरफ शगर फेक्टरीज को वन विभाग रियायती दामों पर ईंधन 
देता हैं। यह क्‍यों ! रियायती दास क्‍या भाने रखते हैँ और तारीफ तो यह हैं कि कि ये 
रियायती दास वत विभाग नहीं तय करता हैं सिविल सप्लाइज विभाग, गुप्ता जी का जो 


ड०्ड विधान सभा ... [११ मा, १६४३ 


[श्री नारामणदत्त तिवारी 

डिपार्टमेंट हे वह तय करता हूँ कि लकड़ी का दास क्या हो और वन विभाग सप्लाई 
करता है। पिछले साल पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में एकाउण्टेंट जनरल साहब ने और सारे 
कमेटी के भेम्बरान ने कहा कि बन विभाग अपनी सारी प्रोडक्ट्स का दाम खद तय करें। 
लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कैसे आमदनी बढ़े। वह तो घट गई। 

भ्रव जरा लेच्ड मनेजमेंट सकिल की तरफ हम देखें लो पिछले तीन चार सालों की 
रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि इनका काम उतने नये पेड़ लगाता नहीं हैं जितने पराने पेड 
जो सूख गये हैं उनके गड्ढे को फिर पेड़ों से भरना है। इस साल रिपोर्ट के देखने से मालम होता 
है कि ८शे मील लग्बे, नहर के किनारे नये पेड़ लगाये गये शौर पिछले साल लगाये हुये सवा 
८८ मील पेड़ फिर से लगाये गये । तो जहां पेड़ पहले लगाये गये थे वहीं फिर लगाये गये क्योंकि 
पहले लगाये गये पेड़ सूख गये। पिछले साल की रिपोर्ट से मालम होता है कि जो पेड़ 
पुराने हैं उनको सूखने से बचाने का इन्तजास हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं श्राती कि 
लन्ड मेनेजसेंट सकिल का काम केसे हल होगा। लेंड सेनेजसेंट सर्किल का एक उद्देश्य 
स्वायल इरोजन को रोकना भी है तो उसके लिये वह क्‍या प्रयत्न कर रहा है। 
तो यह आम सुझाव को बातें हूँ जो कि श्रर्थ व्यवस्था और विभागीय व्यवस्था से संबंधित हैं। 


इसके बाद भाननीय नेगी जी ने बताया कि सोमेब्वर में जो टरपेंटाइन बनता है वह बेस्ट 
क्वालिटी का होता हे। अभी कुछ ही दिन पहले जब माननीय उपाध्याय जी ने पंछा था तो 
माननीय सुख्य मंत्री ने कहा था कि पहाड़ में इसलिये काटेज इंडस्ट्रीज नहीं सफल होते हें कि 
वहां पर टरपेंटाइन घडिया वाली होगी और बरेली की फंक्टरी सें बेस्ट क्वालिदी की होती है 
इसलिये हम पहाड़ की कार्टेज इंडस्ट्री इस प्रकार की नहीं बना सकते हैं । श्रव मुझे भरोसा है कि 
सानतीय मुख्य मंत्री जी इन समाचार के जानने के बाद पहाड़ पर काठेज इण्डस्ट्री खुलवाने 
पर विचार करंगे। 


श्री जगमोहन सिंह तेगी--सें इसको करेक्ट कर दूं। मेंने यह कह! था कि वर्ल्ड 
मार्केट में बरेली की टरपेंटाइन फेक्टरी का जो टरपेंटाइन है उसका बड़ा नाम है सगर काठेज 
इंडस्ट्री जो सोमेश्वर में हे उसके बारे में लोगों से सुन. के बाद यह मालम हुआ कि बह भी 
बहुत अच्छा काम कर रही है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमनु, माननीय नेगी जी ने बल्ड टरपेंटाइन इंडस्ट्री 
व मार्केट का कहीं नाम ही नहीं लिया था। यह तो अ्रब कह रहे हूँ। श्रगर मेने न सुना हो तो 
बह बात दूसरी है। यह तो आपने कहा कि सोमेइवर की फैक्टरी का जो टरपेंटाइन है वह 
बेस्ट क्वालिटी का है तो इसलिये खेर जो आपने कहा उसकी ही बात कह रहा हूं कि इंडियन 
मार्कट में भो अगर सोमेह्वर टरपेंटाइन बेस्ट क्वालिटी की सानी जा सकती हैँ तो फिर में 
समझता हूं कि साननीय सुख्य मंत्री जी हमारे इस तिवेदन पर विचार करेगे कि ठेहरी में और 
भुवाली में जो टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने का सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है। 
तो इसके बाद जो मुझे इस संबंध में सुझाव देना है वह फारेस्ट पंचायत ऐक्ट बनाने के बारे में 
हैं। सारे कुम्तायूं डिवीजन के जंगलों की रक्षा के लिये फारेस्ट पंचायत का कानून बना हुआ हू। 
कई साल से 'फारेस्ट पंचायत बिल' बना हुआ है लेकिन श्रभी तक वह ऐक्ट नहीं बना । दूसरी 
बात यह है कि गांवों में जमींदारी श्रबालीशन के बाद प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट' भी छत अधिक 
कारगर नहीं है। हमार देहातों में आमतौर पर शिकायत रहती है कि अगर हम यहां पर हें 
तो हमें हक हकूक की लकड़ी ११ मील की दूरी पर मिलती हैं। अगर किसी का गांव 
भुवाली में है तो उसको हक हक्ूक की लकड़ी लोहाली के जंगल से मिलती हैं। इस पर 
कई छोटी कमेटियां बनी, मिली भी हैं और उन्होंने कहा कि ५ मील के अन्दर हकूक मिलता 
चाहिये। दूसरा चराई का प्रदन है। जंगलात विभाग के अधिकारी, जिनके अ्नकरप्ट होने 
का दावा नेगी जी कर रहे हैं कि बहुत ह॒द तक कम हो गया है, सारे कुमायूं डिवीजन में जो गांवों 
के लोग पहाड़ से भावर या तराई जानवर चुगाने के लिय॑ आते हैं उन के ऊपर आतंक 


वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मार्गों पर ४०४ 
सतदान--अनुदान संख्या लेखा शीर्षक १०-वत 


ढाते रहते हैं। हां, अ्रगर रोज वही की ठेक्की लेकर या दूध की बाल्टी लेकर रेंजर साहब के 
पास पहुँच गये तो कुछ नहीं होता है नहीं तो चराना दूभर हो जाता हैं। यह शिकायत सुनते 
को मिलती है कि लंबौर रंज में, चोरगली में अगर दूध दही की ठेकी अफसरों तक नहीं 
पहुंची तो जंगलों में चरने नहीं देते हैं । जहां लकड़ी का यह हाल हैँ वहां यह करप्शन भी हू। 
इसलिये में माननीय नेगी जी व साननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थया करूंगा कि वह अपता थोड़ा 
सा समय निकाल कर जो कन्जरबेटर या डी० एफ० ओ० हैं जो कवि अपने को आसमान पर चढ़ा 
समझते हैं उससे उतार कर जरा जन सम्पर्क में लाने की कोशिश करें। श्रन्यथा जंगल विभाग 
का जो स्तर है वह बहुत बदनाम हो रहा हैं। साननीय सुख्य मंत्री अवश्य इस ओर ध्यान 
देंगे और मुझे आजा हैँ कि वन विभाग में जहां तक लकड़ी और चराई की व्यवस्था हूँ वह अगले 
साल ठीक हो जायगी । 


भूमिहीनों के बारे में भी नेगी जी ने कुछ कहा है जो उन्होंने श्रांकड़े दिये हूँ उन आंकड़ों से 
में कह सकता हूं कि वे गलत हैं और जो 5५२४ एकड़ जमीन बतलायी गई कि कब्जे में नहीं ली गई 
है वह ८२५ एकड़ जमीन कहां है वह माननीय नेगी जी बतलायें। नेनीताल में ८२५ एकड़ 
जमीन जरूर बतलाई गई है जो कि भूमिहीन आआबाद नहीं करते हे लेकिन आप जानते हें कि बह 
ऐसी पथरीली और चट॒ठानी जमोनें होंगी जिसमें सब से अच्छा किसान भी आ 
जाय तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। चौगढ़, विस्जला झादि पटिटयों और तराई में ऐसी कई 
भूमि पड़ी हुई हे जिन पर एक भी पेड़ नहीं हैं । सन्‌ १६११ से लेकर आजतक वहां उदाहरणतः 
चौदान चक, निलोटी चक, कालीगाड चक आदि में एक जंगल जिभाग का पेड़ नहीं है। 
तो वहां पर डिस्फारेस्ट करने का सवाल नहीं है। वहां पर तो आप भूमिहीनों को जमीन दे 
सकते हैं लेकिन उसकी योजना होनी चाहिये। में माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा 
और माननीय मुख्य मंत्री जी से झ्रावेश की प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जमीन जहां पर पेड़ नहीं 
हैं उसको भूमिहीन काइतकारों को देना चाहिये। में मानता हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते 
हुये आज पहाड़ों के जंगलों की रक्षा भ्रति आवश्यक हु लेकिन बहां पर भूमिहीनों की संख्या 
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माननीय नेगी जी जानते हें कि वहां हमारे कुंमायूं डिवीजन में 
कितनी जमीन को भू हैं हजारों भूमिहीन जमीन के हेतु आन्दोलन कर रहे हैँ तो इस तरह से यह 
जमीन को भूख पूरी नहीं हो सकती। थदि वहां जमीन की कसी हैं तो कम से 
कम जितनी जमसीत वहां उपलब्ध हैं उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिये। 
तो में माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दें। कल भी 
सेने एक बात कही थी कि ग्रान्ट्स इन एड कसेदी ने इस बात की सिफारिश की है कि 
जंगलों की आमदनी का एक चोथाई हिस्सा कुमायं, गढ़वाल के किसानों को बोर्डों द्वारा 
दिया जाये। में शक्रीमान्‌ आपके द्वारा साननीय मुख्य संत्री जीसेऔर साननीय नेगी 
जीसे प्रार्थना करूंगा किवह कमेटी के इस सुझाव को मान लेंगे और फारेस्ट डिपार्ट- 
सेंट उसके इस सुझाव का अवश्य समर्थन करंगा। सन १२ से किसानों से यह 
कहा जा रहा है कि जंगलों की आमदनी का जो सरप्लस हैँ वह कुमाऊं को मिलेगा जो 
सरप्लस पहले २लाखथा अब वह सरप्लल ५० लाख से कहीं ज्यादा हो गया है। 
तो झ्गर उसका एक चौथाई हिस्सा जोकि वहां के जंगलों की आमदनी है, उन 
लोगों को सिल जायेगी, तो इससे वहां के वनों की रक्षा हो सकेगी और उन्तका 
होसला बनों की रक्षा करने में बढ़ेगा। वे यहै समझेंगे कि इस आमदनी से उनको भी 
कुछ मिल रहा है, तो इस तरह सेवे बलों की रक्षा कर सकेंगे। सब जानते हैं 
कि वनों का महत्व क्याहै। वनों का वर्षा में भी असर पड़ता है और पानी मिलने में 
भो वृद्धि होती है; और इन सबबातों की रक्षा वहांकी जनता कों ही करनी है। 
इसलिये कमाय के जिले में रहने वाले किसानों को जंगल विभाग द्वारा उसकी आमदनी 
का एक चोथाई हिस्सा कमेटी के सिफारिश के अ्रनुतार अवश्य दियाजाय। सें माननोय 
मंत्री शी से निवेदन करूंगा कि वह इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करें। 


-, 
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| श्री नारायणदत्त तिवारो | 

ऋब एक प्रश्न यह है कि जंगलों की जड़ी-बूटी का प्रबन्ध ठीक होना चाहिये। जंगरों 
में गहद, पीपल झौर लाख आदि साप्षातन निकलता है, लेकिन उसका इन्तजाम 
सस्बेद्ध नहीं हैं। पिछले साल एक रिसर्च सेंटर रानीखेत में खुला हे, तो 
सरकार ने यह काम्त उस सेंटर को दिया थः कि वह उसको बाहर भेजे । मगर उस सेंटर 
ने कोई भी बाहर भेजने का इन्तजाम नहीं किया। इस तरह से लाखों रुपये जिन लंगतों 
से पैदा हो सकते हूँ , उसका प्रयोग ओर बाहर भेजने का प्रबन्ध गवर्नमेंट को 
ठीक तरह से करना चाहिये। इससे जो दवाइयां हैं उनका उपयोग हो सकेगा। 
इस तरह से इन चीजों कर सुन्दर इन्तजाम हो सकता है जो प्रदेश की दवाहयों 
के काम में श्रा सकता हूँ, सरकार को इस झोर अवध्य ध्यान देना चाहिये। 


श्री अ्रध्यक्ष---आ्रापका समय समाप्त हो गया है। अब चूंकि इसमें बहुत 
लोग बोलना चाहते हैँ, इसलिये मेँ ७ शिलट का समय इस अनुदाल पर विवाद करने वालों 
के लिये रखता चाहता हुं। 


श्री भयालासिहु खाती (छझिला अल्मोड़ा)-- माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में इम 
अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हंं। पिछले कुछ वर्षों में जो शासन 
ने वनों के विकास के लिये योजनायें प्रसारित की हूँ उनका समयथ्थत्र स्वथा इस प्रदेश में 
हुआ है। यदि उमयोजनाओं को सुचार रूपसे आगे चलाया गया तो मुझे पूर्ण 
विश्वास हे कि कुछ वो में हम अपने देश के सासने बहुत कुछ उपस्थित कर 
सकेंगे। सबसे बड़ीजात वनों की रक्षा और प्रसार के सम्बन्ध सें जो में सरकार 
के सामने उपस्थित करता चाहता हूं, वह धह हैं कि वनों का विभाग 
कोई आमदनी का विभाग न रूसझा जाये । बल्कि यह एक निर्साभ का विभाग समझा 
जाये । पिछले कुछ वर्षों में बत विभाग की आमदनी बढ़ी है। इस दर्ष भी में देखता हूं कि 
जो कुछ झामदनी यहां आंकी गई है, और जो श्रदुदान इस विभाग को चलाने के लिये मांगा जा 
रहा है, उसमें लगभग १ करोड़ झ४॑ लाख की आमदनी है और में सरकार से यह 
प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग की सारी श्रासदनी में से जो सरप्लस है उसको वनों के विकास में 
यदि खर्चा किया जाय, तो इससे इस प्रदेश का अवद्य कल्याण होगा। अभी 
अ्रभी हम लोगों को अनुभव हो गया हे और सदन के सावतीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे 
जीवन में वनों का कितना महत्व है और इसके सम्पन्न न होने से इस प्रदेश को जो कुछ नुकसाद 
होता हैं, उस ओर भी संकेत अभी किया गया । पिछले वर्ष हमें अपने सारे प्रदेश में इस किस्म की 
घटना मिली कि ३०, ४० फीट गहरे कुश्नों में भी पानी नहीं मिला और 
में समझता हूंकि इसका सबसे बड़ा और सुख्य कारण यही हैं कि पिछले वर्षा से 
अ्रभी तक जो विनाश वनों का हुआा है, वही पाती न मिलने का कारण हूं 
श्रौर इसी से आज हमारा सारा प्रदेश और देश सूखता चला जा रहा हैं! 
भाज भी शायद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है । खास कर कुमायूं के लिये में कहता 
हूं कि गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा का क्षेत्रकल करीब १४५ हजार वर्गमीत हूं। 
उससें से केवल २ हजार वर्गभील में सरकारी जंयलात हैं। बाकी हे हजार वर्गमीत 
भूमि ऐसी है जो खेती के काम आती है और बाको सिद्दिल बेनाप जंगल हैं जो सरकार! 
जंगल माने जाते हें लेकिन उनको गांव के लोगों को इस्तेमाल के लिये दे दिया गया हूं। गाँव है 
लोगों का उन जंगलों पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों मे भूमि 
की कमी के कारण लोगों ने उनको इस बरी तरह से बरबाद किया है कि आप 
किसी गांव में चले जाइये, आप यह देखेंगे कि सब सिविल बेनाप जंगल बरबद हैं। 
चुके हैं और उनमें अब पेड़ नहीं हैं। वहां के लोग यह चाहते हैं कि या तो वे तयावाई 
कानून से भूमि प्राप्त करलें या बिना किसी इजाजत के कानून को हाथ 
में लेकर उस जमीन को खोद लें । आज सारे प्रदेश में भऔोर 
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खास कर कमा कीजनता कोझोर सेंयह मांग है कि उनको श्रधिक जंगलों के अधि- 


कार दिये सायं, आधिक जलाने की लकड़ी दी हाथ, और मसकान बताने की इमारती 
लकड़ी भी झधिक दी जाय। में यह कहता ह5 6 के सरकार चाहू कंछ कह लेकिन जो 


/ 


अंगल उसके पास हें उनते जनता को मांग पूरी नहीं की जा सकती यदि सिविल 


जंगलों की रक्षा न की गई तो इस प्रदेश की भारों आयक हानि होगी । इसलिये 
में धरकार से यह प्रार्थता करूंगा कि जिस तरह से आज कल सिविल वेवनाप जंगलों 
को गांवों के लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया गया हैं ओर उनको बरबाद होने दिया 
गया है, अब समय ऐसाओ गया हे कि केवल कुमायूं के लिये ही नहीं बल्कि इस प्रदेश 
की भणि रक्षा और पानी को प्राप्त कराये के लिये जल्द से जल्द सिविल बेनाप जंगलों की रक्षा 
की जाय और उनका विकास उसीतरह से किया जाय जिस प्रकार सरकार अपने 
र दसरे जंगलों का करती हुं। श्लञाथ ही कुझायू के लिए एक भसि प्रबन्धक मंडल 
दनाने के लिये कमाय फारेस्ट कसेटी द्वारा कहा गया था। कूमायू,ं ओर गढ़वाल के ऊपरी 
गोंगें काफी गांव बर्बाद हो चले हं। यहां तक खबरें हूँ कि जोहर ओर दारमा 
सो तिब्बत से मिले हये हैं वहां दस बीस गांव हर साल ऐसे होते हुँ जिनका नामों निशान तक 
नहीं रह जाता | इसलिये में समझता हूं कि जब तक्ष भूत प्रदन्धक मंडल बहां पर स्थापित नहीं 
क्रिया जाता, नदियों के किनारे बांध नहीं बनायें जाते ओर जंगलों को कटने से नहीं रोका 
जाता, तब तक जो बाढ़ श्राती है, जिससे सेकड़ों गांव देश में भी बरबाद हो जाते हें और जिन 
पर करोड़ों रुपया हमें खर्च करना पड़ेता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैँ । साथ ही जैसे 
माननीय तारायणदत्त जी ने कहा कि वहां के पंचायती जंगलों के लिये अधूरे और अस्पष्ट 
नियम बने हुये हैं। ऊब तक वहां के लिये कोई विधिवत अधिनियम नहीं बनाया जाता 
तब तक वहां के जंगलों की रक्षा नहीं की जा लकती हु! कुमायूं पंचायती फारेस्ट रूल्स जो 
इस समय हैं उनसे बड़ी गड़बड़ी हो रही हु श्रौर उस गड़बड़ी को जल्द दूर करना चाहिये । 
कटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अभी साननीय उपमंत्री महोदय ने फरमाया 
कि हमें इसमें कुछ सफलता मिली हं। में यह चाहूँगा कि इस अनुभव को और 
थागे बढ़ाया जाय और इसकी सांग भी जनता की तरफ से बहुत ज्यादा हैं। जंगलात 
विभाग की ओर से यह कहा जाता हैं कवि कुटीर उद्योग यदि बढ़ जायगा तो टरपेंटाइन 
का भाव गिर जायथगा । मेरा सरकार से नम्न निवेदन हें कि जो लोग कोई रोजगार 
करते हैं उन्हें नफा या नुकसान उठाने को लिये तैघार होना चाहिये । यदि 
कोई किसी रोजगार में जाना चाहता हैँ तो सरकार को तरफ से उसको वे 
सविधाएं प्रदान होनी चाहिये जो कि वह चभांगता हें। दनकपुर, पिथोौरागढ़ 
सड़क बन जाने से पूर्वी ऋत्मोड़ा दुत खुल गया हें झोर वहां से हम हजारों 
मन रेज़िन इकटठा कर सकते हुं ओर उन तमाम लोगों को रेज्षिन दे सकते हें जो कटीर उद्योग 
के लिये उसे चाहते हें। आाज तक वन विभाग की तरफ से बड़ी अड़चत्तें रही हैं। केबल 
सोमेश्वर में एक सज्जन को कुछ लीसा दिया गया। उनके अतिरिक्त कितनी ही 
मांगें सरकार के पास आती रहो हैं परन्तु उनको नहीं दिया गया और इस प्रकार वहां 
के लोगों को कटीर उद्योग में कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सका । 


श्री नरेच्)दरसिहु विष्ठ (ज्ञिला अत्मोड़ा) माननीय शअ्रध्यक्ष महोदय, में इस सदन के 
सामने एफोरंस्टेशन के बारे में, गेम्स के बारे में और फिशरीज्ञ के बारे में, जडी बदी 
उत्पादन के वियय सें बहुत दफा कह चुका हूं। इसलिये इन विषयों को फिर से न दोहराकर 
आज जंगलों के एक्सप्लाएटेशन के बारे में ओर जंगलों की इन्डस्ट्रीज़ का जो विकास हो सकता 
है, उसके बारे सें कहने को इच्छा रखूंगा, ओर आज्ञा करता हूं कि माननीय मंत्री उन 
बातों को कार्यान्वित करेंगे। 


एक्सप्लाएटेशन के बारे में मुझे कहना हूँ कि जंगलों सें तीन किस्म के आपरेशन्स होते 
हैं, एक तो दरख्तों का गिरान, दसरा उनका चिरान और तीसरा उनका हलान । तो 


हि हा है! 
| ) अंग 


न्कै 
आ घ 
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[ श्री नरेन्द्रासह विष्द ] 

उसके बारे में सुझे कहना हैकि जो दरख्तों का गिरान हमारे प्रदेश में हो रह है 
वह बहुत पुराने ढंग का हैं। इसमें दो तीन फिट ऊपर जड़ के हमारे यहां गिराब 
होता है। कुल्हाड़ी से दरत्त गिराये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि काफी 
लकड़ी योंही जाया होजाती हैँ उससे जंगलों में आग लगने का अ्रंदेशा हो जाता है। 
इन जड़ों में हमेशा रेज्िन रहा करता हे जो आग को एकदम फंलाता है। कहने का मेरा 
तात्पयं यह है कि मान लिया चालीस हजार दरख्त एक साल कटे और हर एक दरख्त में तोन 
फिट लकड़ी जो जड़ की होती है वह जाया हो जाती है तो एक लाख से ज्यादा फीट यही 
बरबाद हुई, अगर जैसे कदमीर सें गिरान किया जाता है जो कि बिल्कुल जमीन की लेवित 
से आर से किया जाता है, बैसे ही किया जाय तो हम उस लकड़ी को काम में ला सकते हूं। 
इसके अलावा शाख त्राशी करके दरख्त के सिरे को रस्से से बांध कर उस तरफ दरख्त गिराया 
जाता है जिससे बाकी पौधों को कोई नुक़सान न हो , मगर हमारे यहां यह॒चीजें नहीं हो रही 
हैं । दरख्त को कुल्हाड़ी से गिराकर, जिधर वह गिरना चाहे वह गिरता हे इससे बाकी पौधों 
को बहुत ज्यादा नुक़सान हो रहा हैं। में चहूंगा कि ऐसे हो किस्म काजो साह- 
स्टिफिक तरीके का गिरान है वह हमारे प्रदेश में भी किया जाय। 

इसके झ्लावा चिरान का भी तरीका कुछ ऐसा ही हे जिससे ज्यादा क्युविकल कप्टेप्ट 
जंगल में ही रह जाता है और कम लकड़ी शहर में बिकने के लिये आ पाती हैं । अगर मश्ञीवों 
के जरिये उसका चिरान किया जाय तो बहुत ज्यादा क्युविकल कण्टेण्ट (घनफुट लकड़ी) 
हमारे काम में झा सकती है । इसके अलावा दुलान का जो तरीका हे वह भी एक पुराने ढंग का हैं। 
हमारे यहां जो तरीका है उसमें एक आदमी के सिर पर एक शहतीरी रखा जाता है। तीनमील 
वह पेंदल चलता हुँ और नाले तक लाता है फिर तीन मोल वापस जाकर दूसरी शहतीरी 
वह लाता हैं। दिन भर में वहु तीन चार शहतीरी ला सकता हैँ । गझ्गर वायररोप्स का 
प्रयोग किया जाय जैसा कि कद्मीर में हो रहा है कि वायर रोप्स जंगल के पिरे में 
बांध दिये जाते हैं । वहां से नाले तक बह फंले रहते हैं । तो एक मिनट में एक गह॒तीरी ञ्रा जाती 
है। इससे हम बहुत सी ह्यूमनम लेबर भी सेव कर सकते हें। इनके अलावा कई 
एक ऐसे अपरेशस्स हें जसे डाई स्लाइड, वेट स्लाइड पथ्य व पक्‍की दाली जिनको विस्तार में में 
नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम हुँ मगर में चाहूंगा कि फारेस्ट विभाग इन बातों 
पर ध्यान दे और उनको कार्यान्वित करते की कोशिश करे। 

इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे कहनी हे वह यह हे कि अगर फारेस्ट विभाग 
के ज़रिये से सड़कों का निर्माण हो तो मेरे खयाल में ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि 
देहरादून ट्रेनिंग में उन लोगों को इस बात का अच्छा ज्ञान हो जाता है कि क्या ग्रेडियण्ट व 
आसपकक्‍्ट में सड़कों को बनाना चाहिये। बजाय डिस्ट्रिक्ट बोस के अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट 
के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाय तो सड़कों की व्यवस्था में बहुत सुधार हो सकता हूं। 

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे जंगलों में जो विक्रय होता है 
वह आक्हान के ज्षरियें होता है। में चाहूंगा कि यह टेण्डर के जरिये हो तो कुछ इसमें तुधार 
हो सकता है। अ्रंग्रेजी हुकूमत को डिवाइड ऐप्ड रूल की प्रथा प्रचलित थी वह 
ज्यादा से ज्यादा कीमत में जंगलात को बेचना चाहते थे लेकिन उसका बड़ा बुरा 
परिणास हुआ । कभी ठेकेदार आपस में मिल जाते हैं और एक लाख के जंगल 
को ५० हजार मेंही लेलेते हें। और कभी झगड़ा हो गयातों एक लाख के जंगल 
को डेढ़ लाख में लेते हें। इससे घूसखोरी का कारण पेंदा हो जाता है। मेरा जो दत 
साल का. कद्मीर के जंगलों का तजुर्बा है उसकी बिना पर में कह सकता हूं कि 
टेंडर प्रथा से बुराइयां हटाई जा सकती हैं। आदमो सोच समझ कर वाजिब कीमत पर 
जंगल को लेगा और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं होगा कि वह घूसलखोरी के परिणाम 
पर जाय। द ४ 
.. इसके अलावा में सोयल कंज़रवेशन डिपा्दसेंट के लिये भी उन्नति चाहूंगा। 
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आज कल जंगलों का सोयल इरोजन बहुत हो रहा है और खास कर पव॑तीय इलाके 
में। इसलिये में चाहता हूंक्ि इसश्योर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। हमारे 
यहां फायरबुड कृप्स बहुत ज्यादा हैं। में चाहुँगा कि उसके बजाय शअ्रगर वहां हांदीं- 
कल्चर गार्डन बन सके तो अच्छा हो। इसके लिये ज्मीत देनी चाहिये। जो पर्वतीय 
चारों छिले हें उनकी इस ओर उद्चति होने की बहुत आवश्यकता हे। समय थोड़ा 
है, इसलिये में संक्षेव में थोड़ो सी बातें कहंगा। मानइर फारेस्ट प्राइक्ट्स, जेसे बेलाडोना, 
कठ धप थैरीयम लाख और गोंद बग्रैरा हैं उनको हमारी सरक्षार को प्रोत्लाहन देने की 
ज़रूरत है। ऐसेही कत्था है और रत्ौत है जिसे पहाड़ो में चिलमोड़ा कहते हें। 


इनकी भी काफो तरक्की हो सकती है। क्रियोसोटिंय प्लांट ऊँचे पंजाब में हिलवा है इसी तरह 
अ्रगर हमारे इलाके में भी लगाई जाय तो इससे बहुत कुछ बेकारी मिंट सकती हैं 
झौर लकड़ी के व्यापार में उन्नति हो सकती है। जैसे दीड़ की लकड़ों में दीमक कीड़ा 
बहुत लगता है इससे यह होने से रोक्ना जा सकता है। ज्वाइतरी सिल यदि हमारे 
यहां भी हो, जैसा कि कब्मीर में है, और जहां ३०० भील साल लाकर पठानकोद में 
बेचा जाता है, तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। घटेंडर्ड साइज के दरवाज़े और खिड़- 
कियां बना कर बेंचो जा सकती हें। इसी तरह सिल्क की इन्डस्टरी के विकास के लिये 
मलबेरी को बढ़ा कर सिल्क पेंदा करते में बहुत कुछ उन्नति होने की गुंजाइश हैं। 
और फर्नीचर, खेल का सामान, प्लास्टिक और पेपर पर प्लाईवुड टः८्ज की और पेकिग 
केसेज्ञ की भी बहुत उन्नति हमारे देश में हो सकतो हैें। 


श्री सत्यसिह राणा (जिला देहरी-गढ़वाल)--मामननीय अ्रध्यक्ष, वन के सम्बन्ध में 
प्रत्येक साल कई सुझाव दिये जाते रहे हैं। वनों से उत्पन्न साधनों के इस्तेमाल से 
जो-जो गृह उद्योग धंधे चलाये जा तकतें हुँ उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो 
सकती है। माननीय नेगी जी ने भी इस बात को मंजर किया और इसके बारे में 
काफी चर्चा की। लेकिन खाली कह देने से काम नहीं होता। बया यह सरकार 
बता सकती हें कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये उसते कोई क्रिय्रात्सक कदम 
उठाये हूं? अगर नहों तो सरकार अपनी नीति यसें असफल रही हैं। अभी माननीय 
नेगी जी ने अपने भाषण में क़बूल किया कि इस राज्य के जंगलों में सबसे बड़े जंगल 
उन्हें देहरी के प्राप्त हुये हें। उन जंगलों का प्रबन्ध पहले से ही समुचित रुप से 
तत्कालीन सरकार के हाथ में था और इस सरकार को वहां का ठीक काम चलाने 
में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये थो। लेकित विलीनीकरण के पंद्चात्‌ से जो जंगल 
सम्बन्धी नीति वहां बरती जा रही हैँ वह बिलकुल उपयुक्त नहीं हे। अगर यह 
कहा जाय कि जंगलों की सुरक्षा, जनता के हितों और रियासती युग के कर्मचारियों 
के लिये कोई समुचित खथाल नहीं रखा जा रहा है तो ज्यादती नहीं होगी। वहां 
जंगलों की व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी, जेसा मेंने अभी कहा, और वहां योग्य 
दीक्षा प्राप्त कमंचारी थे। लेकित झ्राज वहां ऐसे अनुभवी लोगों के होते हुये भी 
उन्हें बृ० पी० सरकार के भेजे हुये कम अनुभवी लोगों के मातहत रखा जा रहा है। 
एबसाबंशन के बारे में मुझे सालम हुआ हेकि जिस तारीख से वहां के लोग एबसारबब 
किये जावेंगें उसके बाद से ही उनकी सीलियारिटी क्रायम होगी। में चाहता हूं कि 
यह बात झूठ हो और यदि यह सत्य है तो में सरकार से अनुरोध कझूंगा कि उनको 
पहली स्विसेज्ञ का भी खयाल रखे। हमप्तारी सरकार ने वहां फारेस्ट सेथिलमेंट के लिये 
८०-६० हजार रुपया खर्च किया जिससे कोई लाभ न हुआ। वहां पर लोगों की 
तरक्‍क़ी के लिये कोई ज़मींन नहीं दी गई है और न इस सेटलमेंट से इस समस्या का हल 
निकला , जिसके सम्बन्ध में पहले भी कई आन्दोलन हुये हैं। पिछले साल जब हू नने 
माननीय सुल्य मंत्री जी का ध्यात इस सदन में आकथित किया था तो उन्होंने अपने 
जवाब में बतायाथा कि जवता जंगलों के लिये नहीं हे बल्कि जंगल जनता के लिये हूँ। 


४१० विधान सभा [ ११ साख, १६४३ 


| श्री सत्यसिह राणा |] 

इसलिये मेरा कहना हे कि स्ेलमेंट के बजाय डिमाकंशन के द्वारा जंगलों में मीनारे 
हठाये जावें। एक बात और उन टुकड़ों के मुताल्लिक हे जो जंगलात के ग्नन्दर काफी 
तादाद में पड़े हुये हैं । जो आबादी के लिये आसानी से दिये जा सकते हैं। यह भी 
में कहना चाहूंगा कि भूमिहीन और हरिजनों के लिये जमोन को कोई व्यवस्थः नहों है। 
नेगी जी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में इसके जिये बहुत सा जंगल डिफारेस्ट किया 
गया है लेकिन देहरी में ऐसा कोई जंगल नहीं जो हरिजन और भूमिह्तीन लोगों के 
हितार्थ 0०065 कर दिया गया हो । 


त्त॑ २2 


वहां की सड़कों ओर पुलों को देखने से तो यह मालूम होता हैँ कि वहां कोई 


सरकार ही नहीं है विलोनीकरण के बाद से सब सड़कें बिता मरम्मत के पड़ो 
हुई हैं ओरजो पुल थे वह भी बहु चुके हें। में साननीय नेंगी जी को बताना 
चाहता हूं कि जब वे उत्तर काशी तशरीफ़ ले गये थे तो उनके लिये रास्ते में बड़ेवी 
स्थान पर रात ही रात में पुलिया बनाई गई थी। नेगी जी ने डिप्टो मितस्टर की हेसियत 
से जो वहां के लोगों को आइवासन दिये हूँ उनमें से ऋज तक एक की भी पूति नहों 
हुई। उन्‍होंने अमदानसे बनने वालो डांगचौरा की सड़क के सुताल्लिक यह आइवा- 
सन दिलाया था कि जंगलात विभाग उच्चका चट्टानी हिस्सा बनावेंगा किन्तु उस दिक्ला 
में अब तक कोई कार्य जंगलात विभाग ने नहीं किया। 


श्री जगमोहन सिंह नेगी---सेने जो कहा था उसे वहां के प्लानिंग डिपार्टमेंट 
ने लिया हे। मगर मेंने चट्टान का शब्द नहीं कहा था बल्कि ओज्ार और एलाइनमेंट 
की मदद के लिय कहा था । 


श्री सरत्यासह राणा--खेर, कुछ एक्सप्लेनेशन देने की सरकार की ओर से कोशित 
को गई लेकिन उससे सुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ। आपने हमारे सामने कुछ नहीं कहा 
लेकिन जिस तरह से वहां जिलाधीश ने और कंज़रबेटर ने आपके शआइवासन के 
मुताल्लिक एलान किया है उसके बारे में मे कह रहा हूं । आप उन लोगों से दरियाफ्त 
कर सकते हेँ। उत्तर काशी से घधरात्‌ के लिये सड़क का भी उन्होंने आइचासन दिया था 
मगर कुछ नहीं किया गया। में सरकार की सेवा में निवेदन करूंगा कि जहां जंगल 
इतनी प्रचुर और अ्रधिक मात्रा सें हों वहां उनकी सुरक्षा के लिये कम से कम सड़कों 
और पुलों का होता नितान्त शआ्रावश्यक है। मुझे स्वयं जंगलों के बारे में कहना हे कि 
वे पहले पंचायतों में हुआ करते थे लेकिन कुछ अरे से जंगल विभाग में आ गये हैं। 
इससे उनकी बरबादी ही हुई है। जंगल विभाग उन जंगलों में रवन्ना देकर पेड़ कठटवा रहा 
है ओर रेज़िन तक 7578० करवा रही हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जब 
पंचायतों का निर्माण हो रहा है और उनकी तरक्की और वृद्धि का सवाल चल रहा 
हँतो वे जंगल उन्हें वापस दिये जावें। एक और बात उनके नोटिस में यह भी लाता 
चाहता हूं कि जो जंगलात के दफ्तर यमुना और टोंस डिवीज़नों से मसूरी और चकरोता 
में शिफ्ट किये गये उसका सतलब हवा खोरी और वहां मोदरों ओर सि्ेसा की सर 
के लिये ही कहा जा सकता है। उनसे न कोई जनता को फायदा है और न्‌॒जंगलात के 
सबा्डिनेंट कर्मचारियों कोओऔऔर नजंगलों को ही सुरक्षित कियाजा सकता हँ। दफ्तरों 
को हटाने से जो खर्चा वहां हुआ और होता हैँ उसका अन्दाजा लगाइये झोर फिर 
प्रेस्टिज कम्पेलिक्स का शिकार नबन कर डिवीज़तल हुंडक्वार्टर्स को जहां पहले था 
वहीं वापस करने की कृपा करें। द .ः द 


अब समय समाप्त हो रहा है । में इन सब बातों को ओर दोबारा किसी समय 
सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि सरकार 


मेरी प्रार्थना पर विद्येष रूप से ध्यान देने की कृपा करेगी। 


वित्तीय वर्ष १६५३--५४ के आय--व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान- ४११ 
अनुदाल संख्या /--लेखा छीषक १०--दन 


श्री द्जभूषण सिन्ष (जिला मिर्जापुर )--आ्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, में आपको 
बन्यवाद देता हूं कि आपने पहले गिरिराज के वतजासियों को अवसर दिया और उसके 
अननन्‍्तर एक विन्ध्यक्षेत्र के बनवासी को अ्रवत्तर दिया। में उसके बाद उपसंत्री जी को 
भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वत के विक्रात्त के संबंध में जो अनुदान उपस्थित किया 
हूँ उसमें बड़ी झाझायें हूँ। अभी प्रातः ही हमारी बातें चीफ कंवरवेटर आफ फारेस्ट से 
हो रही थीं। उन्होंने जो भव्य योजनाओं का चित्र हमारे सामने रखा उसे सुनकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि चुन्दाबन को वे नन्‍्दन कानन बनाने जा रहे 
है और जो राजपूताने की तरक से रेगिल्तान बढ़ता चला आ रहा है उसे भी रोकने 
की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। यह तब बातें ऐसो हे जितसे हमें सुन्दर 
भत्रिष्य की आदा स्वष्द दिखलायी पड़ती है। 
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लेकित अब कुछ और बातें हें जिसकी ओर रू सरकार का ध्यात आकृष्द करना 
चाहता ह । में सबसे पहले यह बताना चाहता हें कि जमींदारी उन्मूलन ज्यों-ज्यों पास 
ग्राता रहा त्यो-त्यों जमींदारों ने जंगलों को बड़ी चिर्दबता से कटवाया है और 
हमारे जंगलों का बहुत बड़ा भाग बहुत तेजी से काद डाला गया हेँ। 
सरकार को इस ओर ध्याव देना चाहिये कवि इधर पांच बर्षों में जंगलों का नाश हुआ 
हैं जो शायद पचास बर्यों में नहीं हो सकता था। इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति 


का बहुत बड़ा हशस किया गया है। मे सरकार का ध्यान इस ओर खासतौर से आकृष्ट 
करना चाहुता हु ॥ 


अल 
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इसके बाद में सरकार को दो एक बातें ओर बताना चाहता हंं। हमारे जंगलों 
का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा हे जहां सड़क न होने के कारण उन्चका प्रा-पुरा विकास 
नहों हो सकता । वहां पहुंचना ही बड़ा कठिन है तो विकास की बात दया। इसलिये 
उन स्थानों पर सड़क बनदाने का प्रबंध होना बहुत जरूरी है और उसके लिये एक 
सद इस वन अनुदान के श्रन्तर्गत रहना आवद्यक है। हमारे यहाँ सोनपात और चोपन 
से पर्चिम और दक्षिण की तरक जोंगई, परसोई, झोबराः, बेल्दा डोमरी, सिगरौली 
तक का क्षेत्र जो ५० मोल लम्बा और ४० सोौल चोड़ा क्षेत्र है वह जंगलों से छाया 
हुआ हैँ और वहां एक भी सड़क नहीं है जितके कारण वहां कोई आदमी १०-१० और 
४-४ दर्य तक नहीं पहुंचता ओर इस वजह से वहां के जंगलों में जो संपदा है उसका 
न्‌ कोई लाभ हूँ और न कोई विकास क्विया जा सकता हैँ। यदि आपके वन के अनुदान 
में सड़कों के बनवाने के संबंध में भी कोई अनुदान हो, और उससें सड़कें बनें। 
यह मे नहीं कहला कि ऋषप सब एक साथ ही बनवा दें, धोरे-धीरे करके सड़कें बनवा दी जाय॑ 
तो आप देखेंगे कि आपके अहलकार, आपक कर्मचारी आसएी से पहुंच सकेंगे और जंगलों 
को उन्नति कर सकेंगे। तो यह बहुत ही आवश्यक सुझाव हे जो मुझे देना है । 

इसके बाद में यह बताना चाहता हूँ कवि हमारे यहां जंगलों से लकड़ी, बगई और बांस 
कादकर सल्लाह लोग दो दो सो और डेढ़-डेढ़ सौ मील नदियों में बहाते बहाते डेहरी-आन- 
सोन भेजते हैं । उनको दो-दो और तीन-ठीन महीने को यात्रा करनी पड़ती है । पहले बह 
जंगलों से लकड़ी काटकर उसका बहर बनाते हे और उस बहर को नदियों में 
बहाते हुये. चलते हैँ तो उनको बड़ी-बड़ी आपदाशं का सामना करना पड़ता है । बहर 
को बलाने सें, नदियों के किनारे खोदने में, बहुर को उसमें रखने और उसको तेरालने 
और फिर जब डूबने लगे तो बहर को खोलते में और फिर खोलकर दोबारा बहर बनाने 
और फिर नदियों में तेराकर चलने में उनको बड़ी-बड़ी आपदाओं का सामना करना 
पड़ता है। यदि रास्ते बन जाय॑ तो ये दिक्‍कतें दूर हो जाय॑ं और जो निकट का रास्ता है 
यदि इन जंगलों से मिर्जापुर छाहर को आने का सार्ग खोल दिया जाय तो उनको 
अपना सामात्र डेहरी-आजन-सोन में मिट्टी के भाव न बेचना पड़े और हाहर में उनको 


४१३ विधान सभा [११ सार्च, १९५३ 


[भी ब्नजभूबण सि्ष] 
अच्छे दाम सिल सकेंगे। इसलिये सेरी सरकार से प्रार्थना हे कि सड़कों के लिये 
खास तोर से प्रबंध किया जाय । 

इसके अलावा में थोड़ी सी मुझाझी बातों को भी बतलाना चाहता हूं। में मिर्जापर 


जिले का जिक्र कर रहा हूं । वहां पर दो डिबीजन हें। एक तो सोन डिवीजन हैं श्ौर 
दूसरा! दूधी है। दूधी डिबीज़न में दो तीन तकलीफ हें। इसकी ओर में सरकार का ध्यान 
आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां जंगल की सीमा को गांवों के निकट से हटा दिया गया 
हैं, उनमें कोई जंग्रल नडों है, कोई दरख्त नहीं है शोर वह जमीन कृषि के काम में 
बड़ी आसानी से आ सकती हैं ओर लगभग एक लाख एकड़ के ऐसी जमीन पड़ी है 
जो खेती के लिये मिल सकती हैं। इसको अलग कर दिया गया है। गांव वालों को बड़ी 
दिक्कत है श्र उसकी बहुत सी शिकायतें हुआ करती हैँ और कभी-कभी गांव वालों 
पर मुकदमे भी चल जाते हैं, जिझसे बड़ी भारी परेशानी हीती हे। जहां तक मुझे मालम 
हुआ है, वन विभाग से इसके संबंध में रिपोर्ट की गई है। # सरकार से निवेदन 
करूंगा कि इसकी तहकीकात करके इसको छोड़ दिया जाथ, इससे गांव बालों को सुविधा 
होगी, खेती को तरक्की होगी और जंगलों का भी कोई विशेष नुकसान नहीं होगा । 

इसके सिवाय में दृधी की कुछ श्र बातों की तरफ भी ध्यान आ्राकृष्ट करना चाहता 
हूं। वहां की खास उपज जो हूं बहू हूँ बगई, घास और बांस । यह वहां पर बहुत ज्यादा 
उत्पन्न होती हैं। इस समय वहां पर ७५ हजार सन घास पड़ी हुई है। इसके लिये कोई 
बाज़ार नहीं है। देहरी-अ्रान-सोत का बाजरशर बहुत नीचा है। इसलिये ठेकेदारों को बहुत 
ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। इसलिये से निवेदव करूंगा कि घास और बांस का 
प्रबंध किया जाय तो जेसाकि हमारे नेगी जी ने कहा कि वहां पर कागन्न का कारखाना 
खोल जाने की तजबीज हे। यदि ऐसा हुआ दो भशिर्जापुर अकेला इन चीजों की बजह से 
कई सूबों को कागज सप्लाई कर रूकता हैं। 

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--साननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी 

खुशी हुई कि साननीय मिश्र जी ने कुछ जंगलात की सड़कों की ओर सरकार का ध्यान 
दिलाया । हमारे यहां जंगलात में जहां पहाड़ों क। सवाल आता हे तो सब से बड़ी जो फारेस्ट 
की प्रोड्यूस है जिससे सरकार को बड़ी भारी आ्राभदनी होती हु वह लोसा, लकड़ी, तथा जड़ी- 
बटियों आदि के ठेके हैं। इसको निकालने मे सरकार का २३ लाख रुपया खर्च होता है । इस 
२ लाख सात हजार मन लोसा को सरकार सड़कों तक पहुंचाने में इतना खर्चा करती हूं। 
इसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे जो खबच्चर और घोड़े हैं और जो आदमी अपने सिर पर 
लीसा लादकर सड़कों तक लाते हें उनके किराये वगैरह में खर्चा होता हैं। अगर सरकार यह 
चाहती है कि यह लीसा और भी सस्ता पड़े और इधर-उधर को हुलान में रुपया खर्च न 
हो तो सब से जरूरी यह है कि इन जंगलात से जहां रास्ता मिलता है और जहां 
तक सड़क हैं वह मोटेरेबिल रोड बनाई जाय। सरकार अगर एक साल के लीसे को 
ढोने वगरह में जो दस लाख रुपया खर्च होता हे, इसी रुपये को फारेस्ट डिपार्टमेंट 
को सड़क बनवाने के लिये दे दे तो जैसा कि हमारे माननीय नेगी जी ने कहा हूँ कि 
जंगलात की सड़कें सस्ती बनाई जाती हैं श्लौर सस्ती सड़कें बच सकती हैं श्रौर उसी बहाने 
और चीजें भी सस्ती पहुंच सकती हें। में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो तराई वगरा के 
एरिया में सोटरेबिल रोड बनती हे, उससे रुपया कम खर्च होता है लेकिन यह पहाड़ी, 
इलाका हे इसमें सड़क बनवाने में ज्यादा रुपया खर्च होने को सम्भावना हैँ। लेकिन 
यदि सड़क बनवाने के लिये रुपया दिया जायगा तो हमेशा के लिये हमारा प्राबलम 
साहव हो जायगा ॥ .. 

अध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्सती तो यह है कि हमारे सुख्य मंत्री जी पहाड़ों के 
रहने वाले है । जब भी हम कोई बात कहते हूँ कि पहाड़ों पर यह होना चाहिये, वह होना 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिय मांगों पर समतदान-- ४१३ 
अनुदान संख्या ५--लेखा शीषेक १०--वत 


चाहिये, कोई रुपया पहाड़ों के लिये मिलता हैँ तो लोग कह देते हैं कि पंत जी 
पहाड़ों के हैं, इसलिये सारा रुपया पहाड़ों को ही चला जा रहा है। तीन करोड़ की आमदनी 
हमारे इस प्रांत में सिर्फ फारेस्ट प्रोड़्यूस से है। जैसा हमारे माननीय तारायणदत्त जी 
ने कहा कि अगर २५ फीसदी उसका हमारे इलाके में खर्च किया जाय तो ७५ लाख 
दुयया पहाड़ वालों को मिल जाता है । सन्‌ १२ में यह कमेटी बेठाई गई थी और उसके 
बाद जब-जब कांग्रेस सरकार आई तब-तब पंत जी ही उसके मुख्य मंत्री रहे। पहले तो 
पंत जी कोई काम नहीं करते थे सब काम चीफ कंजरवेटर से कह, कर करा लेते थे लेकिन 
झब तो उपमंत्री भी पहाड़ से ही हो गये हैँं। वह कह देते हें कि लोंग क्या सोचेंगे, 
यह कंसे किया जा सकता है। हमारी सरकार को यह नहीं सोचता चाहिये कि यह यहां 
के हें ओर वह वहां के है। जो बातें ठीक हों उनको करना चाहिये। पंत जी के 
मख्य मंत्री होने से तो हमे काफी नुकसान है । हमारे मुख्य मंत्री होते हुये भी हम लोगों की 
तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते। इसलिये मुख्य मंत्री जी से सें प्रार्थना कहूंगा कि वह 
इस विभाग को छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो और अगर नहीं छोड़ते तो हमारे साथ 
यह व्यवहार न किया जाय, लोगों के डर से कि वह ऐसे कहेंगे, बेसा कहेंगे, मुख्य मंत्री जी 
पहाड़ के होते हुये भी हम उनसे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे यहां रेल नहीं है। 
पुलिस पर खर्च नहीं होता। नहर पर खर्च नहीं होता । हमारे यहां किसी चीज पर 
सरकार का खर्च नहीं होता । हमारे इलाके से तो आमदनी ही आमदनी 
है। नदी हमारे यहां से बहती है और प्लेंस की जमीन को उपजाऊ बनाती है। 
अगर इस जंगल विभाग पर सरकार कुछ खर्च करें तो हमारा पहाड़ी इलाका कइ्सीर 
का सुकाबिला कर सकता हु। और यह प्रांत के लिये मौरव को बात नहीं होगी बल्कि 
भारतवर्ष के लिये गोरव की बात होगी। उत्तराखंड में ऋषि लोग बसा करते थे । इसीलिये 
हमारा सोभाग्य हे कि मुख्य मंत्री इस प्रांत के सबसे पहले बहीं से आये लेकिन उनके 
मुख्य मंत्री रहने से पहाड़ की जनता का कोई हित नहीं होता, झ्राथिक हित से मेरा 
उद्देश्य है। खुशकिस्मती से श्रंग्रेज वहां चले गये थे तो बड़ी अ्रच्छी अच्छी सड़कें बना गये । 
रानीखेत को बसाते में उन्होंने ११ करोड़ रुपये खर्च किये जिसकी तारीफ दुनिया भर 
के लोग करते हें । 

रेजिन फेक्ट्रीज के बारे में नेगी जी ने बताया कि बहुत॑ श्रच्छा काम कर रही हूं) मेंने 
तो पहले भी सुख्य मंत्री जी से बताया था कि यह हमारे यहां की कार्टेज इंडस्ट्री है और 
इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है अभी उतना अच्छा यह नहीं बनता है। सोमेद्वर 
में जिस आदसी को इसका ठेका दिया गाया हैं १० हजार सन लीसा उसके नाम एलाट 
हैँ लेकिन २ हजार मत से ज्यादा वह नहीं उठा पाता। बाकी ८ हजार मत को हम 
मांगते है तो जंगलात विभाग इंकार कर देता है। हम चाहते हें कि यहु एक इंडिविजुअल 
को न दिया जा कर सोसाइटीज को दिया जाया करे ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों 
को फायदा पहुंच सके। पिछली मतंबा मेंने फारेस्ट कमेटी का जिक्र किया था। माननीय 
मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसमें रकखें जायं लकिन' 
सदन के बाहर जब में गया तो मालूस हुआ कि वह कमेटी ५ साल के लिये बन चुकी 
है। माननीय मुख्य मंत्री जी रोज-रोज इस तरह से ठालते हैं। ५ साल के बाद बह 
कमेटी फिर बनेगी तो हमें उससे क्‍या फायदा; हमारी पार्टी के तीन सदस्य पहाड़ 
से, नेनीताल और अल्सोड़ा से आये हैं, उसके नाते ही हमारी राय उसमें होनी चाहिये 
ताकि हम लोगों का कुछ हित कर सकें॥ वह यह सोच कर काम न करें कि वह पहाड़ के 
हैं बल्कि यह सोच कर काम करता चाहिये कि वह सारे प्रांत के हु। 


.. मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍न्त)-हअरध्यक्ष महोदय, जैसा कि समदनमोहन जी 
वें बतलाया, इन जंगलों से सेरा खास संबंध रहा और शायद इन जंगलों के बारे में मुझे 


५३३ विधान सभा [११ मार्च, १९४३ 


[भी गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍्त] 


सबसे ज्यादा आन्दोलन बहुंत वर्षों तक करना पड़ा और उनकी खूबियों और कम्ियों 
को में कुछ-कुछ जानता हूं। और उसके बाद यहां सरकारी कार्य के सिलसिले में भी मस्ने 
जंगलों के मामले में कुछ दिलचस्पी लेनी पड़ी । मुझे इस बात की खुज्ी हैँ कि श्राज् 
ग्रामतोर पर लोगों को इस बात का एहसास हैं कि जंगलों की रक्षा करना देश की 
भलाई के लिये बहुत जरूरी हे श्रोर श्राज हमारे वहां वन सहोत्सव होता है और-ओर परीके 
पर इस बात का उद्योग होता हे कि जगह-जगह पेड़ लगाये जाय॑ और जंगलों की तरवको 
की जाय। जंगलों की बर्बादी से जो नुकसान पहुंचा हे उससे भी हस लोग श्रव बहुत 
ह॒द तक परिचित हो चुके हैं। आज आगरे में, गोबर्धत में और उधर के तमाम उदबड़- 
खाबड़ रेवाइन भें पेड़ों को लगाने को सब से बड़ी जरूरत हो रही है और श्गर बहां 
जंगल होते तो बहां का रेगिस्तान हमारे यहां फेल कर हमारे प्रांत को बर्बाद कर 
देगा, यह अन्देशा हमें नहीं होता । इन बातों को देख कर हमें जंगलों के इंतजाम की जिस्मे- 
दारी जिन लोगों पर हे उनके कास की अहमियत को समझना चाहिये और छोटी-मोदी 
बातें श्रगर कहीं पर कोई श्रसुविधा हो तो जो बड़ी ग्ररज्ञ और बड़? उद्देश्य हमारा है 
उसे पूरा करने के लिये कुछ उदारता से उस विषय को देखना चाहिये । 

हमारे प्रदेश में जंगलों की तलह॒दी के हिस्से में, दोझाबा में और-ओर जगहों 
में बहुत कमी है ओर उस कमी को यथासंभव हम पुरा कर सके तो बहुत लाभ होगा। 
परन्तु यह तो बातें ऐसी हैँ जिनके संबंध में में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जंगत 
बहुत बर्बाद हो चुके और श्रब उनकी हिफाज़्त करने की हम सब को कोशिश करनी चाहिये। 
यह भी सही है कि पिछले चार-पांच साल में निजी जंगलों को जिनके हाथ में बे थे, उन्होंने 
बिल्कूल बर्बाद कर दिया। उससे पहले जिस वक्‍त लड़ाई हो रही थी अंग्रेज्ञों ने अपने 
जमाने में जब उनको लकड़ी की ज़रूरत हर काम के लिये हुई तब किसी वर्किंग प्लान 
बगरह का कोई लिहाज्ञ न कर के जंगलों को बेरहमी से काटा । इससे ज्यादा ज़रूरत 
इस बात की हो गई है कि हम जंगलों की तरफ एक स्नेहपर्ण दृष्टि से देखें ओर उनको 
श्रव एक वेशानिक ढंग से काम में लाने और बढ़ाने का उद्योग करें। इस सिद्धांत के बारे 
में में आज्ा करता हूं कि हमारे सदन में कोई मतभेद नहीं होगा। हमारे यहां १५ प्रग्त, 
१६४७ को जब कि हमने श्राज़ादी हासिल की थी, कंवल क़रीब ६ हज़ार वर्ग मोल 
जंगल जंगलात बिभाग के हाथ में थे। आज उसके हाथ सें क्ररीब-क्रीब १३ हजार 
बगगें सील जंगल हैं, पहले से दूनें से ज्यादा हो चुके, इनमें बर्बाद किये हु 
जंगल भी शासिल हेँ। सग़र इतनी उनकी ज़िस्सेदारी बढ़नें पर भो खर्चा उस अनुपात 
से नहीं, उससे बहुत ही कम बढ़ा हैं। कोशिश यह की गयी कि खर्च को बगेर बढ़ाये 
हुये भरसक इस दूने रकबे का इंतज्ञाम किया जाय और उस कोशिश में हर तरह सें 
जनता के सहयोग की आशा की जाती है, क्‍योंकि जंगलों की रक्षा और सुधार वर 
भ्राम लोगों को मदद के पूरी तरह से नहीं हो पाता । इस बात की भी ज़रूरत हूँ कि 
जंगलात विभाग इस तरह से श्रपत्ा काम करे और जनता का सहयोग उसको मिल। 
प्राम लोग यह शअ्रपनता एक फ़र्ज न समझें बल्कि हक़ समझें कि उनके जंगल अच्छी 
तरह से बरते जायं और कायस रहें। श्राज मामूली वक्‍त में हमारे यहां जंगलों से करोड़ों 
सन लकड़ी श्रा रही है और शहरों को तेजी के जमाने में भी कमर कीमत में लकड़ी देकर ग्ररीबों 
को खाने-पीने का मौका दिया गया। जो कीमतें उस वक्‍त थींश्रगर वही लोगों को देवी 
पड़तीं तो हर खानदान को कभ् से कस दो चार रुपया महीना ज्यादा ख्च करता 
इस तरह से श्रांखों से श्रोपझ्तल रह कर भी शहरों की सहायता इन जंगलों ने की है। वह 
में लकड़ो की ज़रूरियात के अलावा वहां की पत्ती की खाद भी- काम में लाई जाती हैं। 
इसके अलावा जब कभी सूखा पड़ जाता है, पानी की स्कैञझ्रसिटी होती है तो जलवरा 
की रक्षा भी जंगलों से होती हैं और पशु-धन को कायम रखने क्री सबसे बड़ी हमारे वेश 
की जरूरत भी इन्हीं जंगलों से पूरी होती है ॥ . 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर ४१४५ 
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इधर इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जंगलों से जो फायदा 
हो रहा हैं उससे ओर भी ज्यादा फायदा हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिये जिस लकड़ी 
की जरूरत होती है उसकी पेदावार को बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहां की स्पोर्ड 
इंडस्ट्री जब से हमारे प्रवासी भाई यहां पंजाब वगेरह से आये हैं बहुत बढ़ गयी है, और 
उसके लिये जिस लकड़ी को ज़रूरत होती है उसको पेदा करने की कोशिश की जा 
रही है। उसके लिये सलबरी और ऐश वगेरह के पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके लावा 
मैचबुड के लिये जिस तरह की लकड़ी की आवश्यकता होती हैँ उसको 
भी पंदा करने की कोशिश को जा रही है । जंगलों में श्रम, महुआ, श्रसरोट वगरह 
के पेड लगाने की कोशिज्य की जा रही है, जिनमें फल भी होते हैं और उनकी लकड़ी 
भी काम में लाई जाती है ताकि हमारे प्रदेश में जंगलात की लकड़ी से फायदा उठाया जा 
सके और उसके फल भी आम जनता को मिल सकें। 

इसके अ्रतिरिक्त हमारी पंचवर्षोय योजना में जंगलों के संबंध सें विशेष ध्यान रख 
कर एक कार्यक्रम बताया गया है और उसके मुताबिक काम किया जा रहा हैं। जैसा कि 
मेंने ग्रभी कहा की उद्योग-वंधों के लिये जिस किस्म के पेड़ों की श्रावशयकता होती 
है उनको लगाने की श्र विशेष ध्यात दिया जा रहा है। व्यूज्ञ प्रिन्ट के लिये और 
कागज बनाने के लिये अमरीकत टेक्निकल ऐक्सयट स बुलाये गये हूँ, जो इस बारे में काफ़ी 
छान-बीन कर रहे हें। इस प्रकार और काम भीहो सकते हैं, उनके लिये भी उद्योग 
किया जायगा और जो इंडस्ट्री हो सकती हैं उन पर भी ध्यान दिया जायगा । टेहरी में 
टेपिग के लिये एक कसेटी बना दी गयी है जिसके द्वारा देपिंग कराने का इरादा है। 
लेकित टेहरी के जंगलों का ठेका हमारे प्रदेश में बहुत से ठेकेदारों को पहिले से ही 
दे दिया गया है, इसके सबब से रुकावट पेदा हो गयी है। कुछ ठेके तो अगले वर्ष समाप्त 
हो जायेंगे और कुछ पांच साल तक चलेंगे। इस कारण से हमारे हाथ बंधें हुये हें। 
इस बात के लिये भी यहां कहा गया कि पहाड़ी इलाकों में कार्टज इंडस्ट्री के तरीके 
से भी रेज़िन बनाने का सरकार की तरफ से मौका मिलना चाहिये। इसके साथ में 
हमदर्दों रखता हूं । मगर जेसा कि मेंने कहा था हम सब को इस बात को ध्यान में रखना 
है कि कई लाख रुपया हमारे वहां हर साल इस रेजिन व टरपेंदाइन से रेजिन 
देकर आता है । क्वालिटी हमारे रेजित की जो टरपेंटाइन फंक्ट्री में बनती है बहु दरअसल 
दुनिया में बहुत अच्छी समझी जाती है और उसकी काफी सांग है। ऐसा न हो कि 
कुछ थोड़ी सी चीज के लिये हम उसे बदनाम कर दें कि यहां का रेजिन व टरपेंटाइन 
अच्छा नहीं होता और उसकी मांग बाजार सें कम न होने पावे, इसको भी हमको 
एहतियात करना चाहिये। अगर उसको पूरा करते हुये हम उसे घरेलू धंधे के तोर पर 
बढ़ा सर्क तो उसके बढ़ने से सभी को खुशी होगी परन्तु हमारे यहां हजारों आदमी टेपिंग 
के धंधे में लगे हुये हें। इसलिये हमको इस बात को भरी ध्यान में रखना चाहिये कि 
इनमें कोई छोटी-मोदी बात के लिये ऐसी गलती न कर बेठे जिससे हमको बड़ा नुकसान 
उठाना पड़े । 

इस सिललिले में झाज रेजिन व टरपेंटाइन फैक्टरी से जो गवर्नेमेंठ को फ़ायदा होता 
है उसको भी हमें ध्यान सें रखता है। रेजिन व टरपेंटाइन से हमको सालाना काफ़ी 
श्रामदती होती है। इस सिलसिले में हमको यह भी देखना है कि जब कि हम किसी काम 
को शुरू करते हैं, तो उसे बढ़ाते जावें और बीच में कोई ऐसी बात न कर. बेदें 
जिससे उसकी तरक्की में भारी रुकावट डाली जावे। इस बात को ध्यान में रखना हैं 
कि जो भी इंडस्ट्री हम बना सकें उसे बनाना है और उसको शझ्ागे बढ़ाने के लिये जो 
भी उद्योग हो सके करना चाहिये। 

कक श्री नारायण दत्त तिवारी ने आज भी अपने हिन्दसे दिये श्र कहा कि इसमें 

ती है और गलत इसलिये है कि मेल-जोल नहीं खातें हैं। उसके लिये मुकाबिला करने 
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के लिये बहुत सी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। लेखें का जब भमकाबिला होता 
भ्५ ु किक ३ 3 ष् (्‌ 
है. तो पहले डाटा को अच्छी तरह से चेक करने की जरूरत होती है कि उनको सही मालम 
हुई या नहीं। जो एकाउन्द कि फारेस्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडीचर बगेरह का होता है, उसमें 
बहुत सी चोजें फारेस्ट ट्रेड्स श्रादि जो होता हैँ वह उसमें नहीं श्राता है। जैसे बहां पे 
स्‍लोपर्स बगेरह जो जाते हैं उसके लिये रेलवे के साथ उनका सीधा संबंध होता है और 
यें सब चीजें उसमें नहीं होती हें। ऐसी श्रौर भी चीजें हुँ जो उसमें शामिल नहों की जाती 
है। अगर इस रिपोर्ट को वे पढ़ेंगे तो उनको मालस होगा कि ऐसी खास-खास चीज़ें हैं 
कंपिटल एकाउन्ट है, रेबेन्यू एकाउन्ट है तो उनको भी अलग-अलग ध्यान में रख कर 
उस पर विचार करने की जरूरत होती है । जितना कि वे आंकड़ों को पढ़ते, लिखते 
ओर देखते हैँ उसके लिये में उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर में चाहता हूं कि 
वे अपनी मेहनत से गलत नतीजें निकाल कर अपनी मेहनत का फायदा औरों को न पहुंचावें 
श्रोर खास तोर से गलत चीजें बतलायी जाय॑ं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। उनको 
बातों का फायदा हमको सिलना चाहिये और जहां कहीं वे गलत बात समझते हों, 
हमें बतलावें, हम उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अपनी जानकारी से उसको स्पष्ट 
करने की कोशिश करेंगे । जो गलत बात हो उसे मानें क्योंकि श्रगर कागज की गलती 
है और वाकयात गलत हें तो उसमें कोई भी बात घबराहट की नहीं है, कोई भरी 
आदमी उसको मान सकता है । सगर कहीं गलती न हो ओर उसे कयास से, कल्पना 
से बतलाया जाय तो उसमें कोई फायदे की बात नहीं हे। इसलिये श्रगर इन सब चीज़ों 
को ध्यान में रख कर तकरीर हो तो एकाउन्ट की बात ऐसी नहीं है जिसमें किसी को 
कोई भी शुबहा करने की गुंजाइश हो। उन्होंने एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट को देखा होगा । 
अगर हमारे बजट एकाउन्ट में दरश्रसल कोई गलती आ्राडिटर जनरल देखता तो बह बहुत 
मोदे-मोदे हरफों में लिखा होता है। सगर उसमें कहीं पर इसका संकेत मात्र भी हहें है 
कि हमारे फाइनेंस एकाउन्ट में या किसी एकाउन्ठ में कहीं पर भी कोई गलती है। सिर 
उसके क्लासिफ़िकेशन का सवाल है। अश्रगर आपको कोई शुबहा सालस हुई तो उसे देख 
कर हमको बतलातें तो उसे हम दूर करते की कोशिश करते और उस शुबहात को 
दूर करने के लिये हमको यहां पर इतना ज्यादा ससय नहीं लगाना पड़ता । 

कुछ यह कहा गया है कि पहाड़ों पर जो जंगल हैं उनसे नफा होता है। 
श्राखिर जरूर होती है सही बात है। पहाड़ी इलाके की आमदनी या देश के ओर जंगलों को 
आमदनी या आबपाशी की आमदनी या मालगुजारी की आमदनी इन सबको अलग 
अलग नहीं देखना है। हमारा एक प्रदेश है उसके अन्दर बहुत से सोगों से आमदनी 
होती है और बहुत सी बातों में खर्च होता है। किसी गांव से झासदनी होती है 
ओर किसी गाँव से नहीं होती । जंगलों की भी आमदनी होती है ओर किसी गांव 
से नहीं होती जंगलों की भी आमदनी जंगलों पर खर्च की गई है तो कोई इसके लिये 
अगर कहे कि नेनीताल की आमदनी अल्मोड़ा में नहीं लगनी चाहिये। अगर इस 
तरह से स्थानीय सीमा के अन्दर हम बातों को देखने लगें तो इससे दिक्कत हो सकती है। 
अ्रसल बात यह है कि हमारा एक प्रदेश है और एकही देश है उसमें जो जरूरत हो, 
उसको चाहे श्राप साम्यवाद कहें याओर कुछ , उसमें हर एक को उसकी काबिलियत 
के मुताबिक और हर एक की जरूरत के मुताबिक देना है। जिसकी जितनी काबिलियत 
देने की है उससे उतना ही लेता है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतवा 
देना है और कोई उससे फर्क नहीं करना है। किसी गांव सें अ्रगर ज्यादा दिक्कत हूँ 
और श्रामदनी कम हे तो इसलिये कि वह गांव गरीब है उसको भूखा नहीं रखना 
है बल्कि उसकी जरूरत ज्यादा होगी तो उसके मुताबिक ही उसको देना हूँ। 
जो गांव श्रच्छा है और जिस गांव की हालत अच्छी है उससे लेना है चंकि 
वहु दे सकता है। इसलिये यहू तो एक परिवार को बात है उसमें जिसकी जसी 
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जरूरत हैं वह उसकी पूरी करनी है और होनी भी चाहिये। इस व्यवहार से 
हमको देखना है। अब अग्रैजों का जमाना नहीं हैं और उस दृष्टि से उलाहने को 
बात भी नहीं हो सकती है। हमको तो यह समझना हैं कि हम सब भारत के नागरिक हें 
झ्ोर वाह्तव में प्रादेशिक दृष्टिसे भी देखना नहीं है। आज हमारे इस भारी भारत 
में, इतने बड़े देश में बहुतसोी इस तरह की तंगदिली की बातें होती हैं, साम्प्रदायि- 
कता की बातें होती हें जसा कि आजकल एक बहुत गलत तरीके से इस तरह की बात 
की जा रही है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे बदतर मुल्क को नुक़सान 
पहुंचाने वाली नहीं हो सकती है जोकि यह जनसंघ की तरफ से जम्मू के नाम पर 
आन्दोलन किया जा रहा है। कहीं पर कम्युनिलिज्म की बात होती हेऔर कहीं पर 
प्राविन्शियलिज्न की बात होती है जेसे श्रासध्र में किया गया यह देश के लिये बहुत 
हानिकारक चीजें हैं। इससे ऊंचे उठ कर सारे देश का एकीकरण करके हमको शझ्रागे बढ़ना 
है और जो अच्छी बालें हैं उनको लाना है। 

यहां पर सतू १९ और १५ का भी जिकर किया गया। उस सन्‌ में क्‍या 
हुआ में इससें जाना नहीं चाहता हूं। हमें तो वास्तविकता को समझना हूं। 
हमें तो इस बात की ज़रूरत हैं कि जो ठीक बात हो उसको करें। मदन मोहन उपाध्याय 
जी को इस बात का भरोसा रखना चाहिये किसमें अपने दिल में इससे डरता नहीं 
हूं कि कोई यह कहेगा कि तरफदारी या पक्षपात करते हें। सड़क की बात कही गयी उसको 
में समझता हूं कि वह बनेता चाहिये। उनको मालूम होगा कि विन्सर की सड़क जंगलात 
की तरफ से बन रही है ओर उसके लिये रुपया जंगलात की तरफ से खर्च किया जा 
रहा है, और में ध्मझता हूं कि जंगलात के जरिये और भी सड़क जहां कहीं बन सके 
बनती चाहिये। में चाहता हूंकि अगर यह सदन श्रतुमति दे तो जंगलात के बजट में 
सड़क के लिये ज्यादा रुपया अगले साल से रखा जाय ताकि इस तरह का जो 
खर्चा होता है, लिसा वग्मैरा के लाने से उसमें ज्यादा फायदा हो सके। इसके 
अलावा जंगलात की जो सड़कें बनी हें उनमें खर्चा कस भी होगा और फायदा 
भी होगा। 

यहां पर ऋूछ जिकर हेहरी के सेटिलमेंट का किया गया कि बहां पर वह पिलर 
बहुत नजदीक बन रहे हें और वह नहीं चाहते हें कि रिजर्वेशन इस तरह से बने 
कि जिससे जनता को तकलीफ हो। हमने बारबार अहलकारों को यह हिदायत दी है कि 
रिजर्वेशन इस तरह से होना चाहिये कि जिससे लोगों के बहुत करीब सीनारें नहों, 
वह इस ढंग से बनें कि जिससे जंगलात की हिफाज्ञत के साथ जनता की हुमदरदों 
भी उसके साथ रहे और लोगों का काम हो सके। उसमें जहां तक सिद्धान्त की 
बात है उसमें कोई प्लायदा नहीं है। उसमें हालत को देख कर कोई बदलाव करना 
जरूरी हैं। में आज्ञा करता हूं कि जंगल विभाग के लोग भी और सेटिलमेंट 
आाफ़िसर भी उस पर ध्यान देंगे। मगर यह जो दिक्‍कतें हूँ श्रगर कुछ हें तो बह इस 
वजह से हें कि पहले जो टेहरी की जंगलात की नीति थी उसमें जनता के लिये कहीं 
कुछ नहीं छोड़ा गयाथा और उसीसे लोगों को अब फिर से सब ठीक करने की 
कोशिश करनी पड़ती हु। इसलिये अगर कोई दिक्कत होती हेंतो यह कुछ ऐति- 
हासिक या तवारीखी बातों का प्रभाव भी हो सकता हैँ लेकिन श्रगर कुछ ग्रलती 
भीहो तो उसे ठीक करती चाहिये। वहांके कन्ज़रवेदर के दफतर की बात भी कही गई। 
यह कोई हवाखोरी की बात नहीं है और न कोई हवाई बात है बल्कि यह काम की बात है 
ओर जिस ढंग से भी हो काम ठीक होना चाहिये, और वही ढंग श्रमल में श्राना चाहिये। 
सिर्फ टेहरी में दफ्तर बनने से यह काम श्रगर अ्रच्छा हो सके तो खुशी से यह किया 
जा सकता हे बहतें कि वहां साधन मौजूद हों और दफ्तर बन सकता हो । लेकिन 
श्रगर टेहरी में बनें तो ज्यादा दिक्कत की बात है और जहां अ्रब दफ्तर है वहां से 
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सब बातें बहुत आसान हैं। इसलिये काम के ढंग को देख कर काम करने को जरूरत 
होती है कि काम भी अच्छा हो और आसानी भो हो। जेसाकि मेंने कहाकि 
श्रगर जंगलों का इन्तजाम करने के लिये दफ्तर दूसरी जगह ले जाकर फायदा हो सके 
तो उस पर भी ठीक समय पर विचार हो सकता हू, श्रभी तो हमें वहां बहुत सी 
बातों को ठीक करना है इसलिये अ्रभी छोटी छोटी बातों में फंसना ठीक नहीं है। 
जंगलात का इन्तजाम अच्छा हो यह ज़रूरी बात हे और जो प्राइवेट फ़ारेस्ट हँ 
उनका इन्तजाम ठीक करना है और उनके लिये एक वकिंग प्लान बनाना है ताकि 
आइन्दा उनका इन्तजाम अच्छा हो सके। श्रभी तो उनके लिये काफ़ी मेहनत 
करनी होगी क्योंकि वह बरबाद हो चुके हें ओर उनमें प्लानटेशन और पेड लगाते 
का काम करना है और इसके लिये इस सदन को बहुत उदारता के साथ रुपया 
मंजूर करना होगा ताकि जो हजारों मील जंगल बरबाद हो गये हैं उनको फिर से 
लगाकर हम हराभरा कर सके और जो नेशनल क्षति हुई है उसको पूरा कर सकें। 
यह चीज़ हमारे सामने हु और इस बात की बड़ी ज़रूरत है ताकि जंगलात के 
जरिये जो और फायदे होते हें वह भी हमें हो सकें और उनको भी हमें ध्यान 
में रखना चाहिये। अक्सर हमारे सामने यह बातें श्राती हेंकि सूखा पड़ गया, बारिश 
नहीं हुई । यह कहना कठिन हे कि पेड़ों की कसो हो जाने सेही बारिश कम हुई है 
लेकिन जानकार लोग समझते हैं कि जंगलों के कट जाने से बारिश पर असर 
पड़ता हैं और उसी वजह से सूखा पड़ता है, इसलिये यह भी हम सबको ध्यान में 
रखना हुँकि जंगलात हमारे राष्ट्रकी बहुत ऊंचे किस्म की सम्पत्ति हैं और उनका 
उचित प्रबन्ध करता हमारे सब के लिये बहुत लाभ और हित की बात है। में 
आपकी ओर अपनी ओर से चीफ कन्ज़रबेटर साहब और दूसरों को बधाई इस 
बात के लिये देता हूं कि उन्होंने अपने कतेंव्य को पुरा करने की कोशिश्ञ की है 
परन्तु इसके भाने यह नहीं होते कि इस विभाग में गलत काम करने वाले लोग नहीं 
हैं। परन्तु वह उद्योग करते हैं और उन्होंने इस बात के लिये सर्कूलर भी निकाला 
हैँ कि जहां कहों भी करप्शान सालम हो वहां फौरन कार्रवाई की जाय । लेंडलेस लेबर 
के लिये भी कहा गया, उनके लिये जो भी ज़मीन जंगलात से बचे और जंगलात के 
काम की न हो और जिस काम में वह अधिक लाभ पहुंचा से उसे उसी काम में लिया 
जाय। हम तो कृषि और जंगलात दोनों को ही बढ़ाना चाहते हैं और दोनों के बीच में 
'कोई आपस का विरोध नहीं हे। इसलिये में श्राशा करता हूं कि हम सब लोग 
सहयोग दिखला कर अपने यहां, अपने प्रदेश के जंगलों को हराभरा और सुन्दर 
बनाना चाहिये, ताकि सब फलें फूलें और सारे प्रदेश को बराबर लाभ पहुंचता रहे। 


श्री नरायाणदत्त तिवारो--श्रीमान्‌ में इस लायक तो नहीं था कि साननीय 
मुख्य मंत्री के स्वयं मुखारबिन्दु से कोई बधाई का पात्र बन सकूं। लेकिन वास्तव में 
मेंनें चेष्टा की थीकि में कुछ आंकड़ों की तुलना कर सक्‌। माननीय मुख्य मंत्री 
जी को शायद गलतफहमी हुई है। मेंने यहु कहा था कि एकाउंद्स की फीग्गर्स 
ग़लत है नकि एकाउंट। अगर साननीय मुख्य मंत्री जी, इजाज्ञत देते तो में दोनों 
रिपोर्ट। उनके पास भेज सकता। सुझे श्रीसमन, आज ही सालूस हुआ कि फ़ारेस्ट 
रेबेन्यू का कंपिटल एकाउंट से सम्बन्ध हैं। यह वास्तव में मेरी समझ में नहीं 
श्राया। क्योंकि पूरी फ़ारेस्ट रेवेन्यू एकाउंट में ही शामिल होती है। इस एप्रोप्रिएशन 
एकाउंट की रिपोर्ट में पृष्ठ (८ पर साफ लिखा हैं-- द 
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..... तो जिस समय एप्रोप्रिएशन एकाउंट रिपोर्ट बनी वहूं पहले की बात है। उत्तर 
प्रदेश था फ़ीगर्स। नामक सूचना विभाग की पुस्तिका इसों समय बटी है, तो इसका 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में श्रनुदातों के लिये सांगों पर ४१६ 
मतदान-अनुदात संख्या “लेखा शीर्षक १०-वन 


उसका कोई ताललुक नहीं है। एक ही एकाउंट के भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये गये हूँ । 
जहां तक रेलवे की आमदनी का प्रदन है में मानतीय सुख्य मंत्री की सेवा में श्री जहीरल 
हसन साहब सेक्रेदरी रेवेन्यू का स्टेटमेंट, जो उन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, १६५२ 
में दिया हे रखना चाहता हुं। जिससे मालूम होता हैकि रेलबे से भी जो भझ्ामदनी 
होती है वह भी बन विभाग की ही आमदनी में जोड़ी जाती हे । 


“श्री हसन--हम केन्द्रोय सरकार को रेलबे सस्‍लीपर सप्लाई करते हैं। वह 
हमको मांग पत्र ( 7050705 ) भेजती हैं। हम ठेकेदारों के साथ वह व्यवस्था कर लंतें 
हैं कि इतने स्‍लीपर रेलवे बोर्ड को सप्लाई किये जायेंगे और मूल्य हम नियत 
करते हें। हानि का कारण यह हैँ कि रेलवे बोर्ड को स्‍लीपर रुप्लाई करने के कारण 
उससे परिव्यय (0ए०॥००० ८॥।०६४०५) की वसूली नहीं हुई। रेलवे से ऊपरी व्यय 
वयूल करने की प्रथा तवम्बर, १६४८ ई० से बन्द कर दी गयी। परन्तु रेलवे बोर्ड 
ने ल्‍लीपरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को भुगतान काफी बढ़ाई हुई दरों पर किया 
जिससे न केवल इस हानि की ही पति हो गयी बल्कि और भी लाभ हुआ । इसके 
अतिरिक्त चूंकि सस्‍लीपरों की दरे नीलाम होने से पूर्व घोषित कर दी गयी थीं, इसलिये 
बन विभाग को अपेक्षाकृत अधिक आमदनी हुई जो अन्यथा नहीं होती । इससे बिल्कुल 
साफ है कि रेलवे सेभी जो आसदनों होती है, वह भी वन विभाग की श्रामदनी में शामिल 
कर देते हैं ।” 

नोचे श्री हसन फिर कहते हेँ--- 


सभापति--रेलवे बोर्ड स्‍लोपरों को सीधे ठेकेदारों से मंगाने का प्रबन्ध क्षयों 
नहीं करता हे? 


कक] 


श्री हसन--क्योंकि इसमें खतरा है कि उनसें से अधिकांश कहों अस्वीकृत 
ते कर दिये जाये। ” द 


इससे बिल्कूल साफ हो जाता है कि रेलवे बोर्ड से जो आमदनी होती है वह भी 
वन विभाग की आमदनी में क्रेडिट हो जाती हें। अगर साननीय सुख्य संत्री जी अरब भी 
यह समझें कि सेरा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता हें तो में फिर चाहूंगा कि माननीय 
मुख्य मंत्री जी के पास जा सकूं और दोनों रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सकूं। ताकि यह चीज 
उनके सामने स्पष्ट हो जाय और अगर वाकई 'एकाउंद्स' की “फीगरसे” लिखने में 
कोई गलती हुई हेतो वह सही हो जाय। 


दूसरी बात इस सिलसिले सें माननीय सं रूय मंत्री जी ने यह कही है कि एकाउंद्स 
जी ग्रलततोी होती हैँ वह एकाउंटेंट जनरल द्वारा बड़े बड़े शअ्रक्षरों में लिख दी जाती 
या रिपोर्ट में बतला दी जाती है। मेंने इसकी दो मिसालें भी दीथीों जोकि बड़े-बड़े 
अक्षरों में लिखी गयी हें। एक तो वह है जिससें खेर के पेड़ों के सिलसिले सें ५२ 
लाख रुपये की हानि हुई बताई गई। तो आइन्दा ऐसे समझौते न किये जायें। 
लेकिन फिर भी ऐसे समझौते हो रहे हें। इस साल की रिपोर्ट में लिखा हुआा है कि 
सीतापुर की प्लाईडड फंकरी और कुछ और झौद्योगिक संस्थानों से समझौता 
किया गया। तो मेने एक मिसाल तो यह दी थी ॥ 


* ॥५ 


/ण्प 


दूसरी सिसाल मेने यह दी थी कि शुगर फेक्टरीज को सस्ते दासों पर ईंधन 
दिया जाता हैं। आखिर वह कोई गरीब तो हैं नहीं । ग़रीब जनता को सस्ते दामों पर 
देना तो .ठीक है। लेकिन शुगर फ्रक्टरीज को सस्ते दासों पर देना और सिविल सप्ला- 
ईज़ डिपार्टमेंट की तरफ से दास तय होना, यह ठीक नहीं है । 


४२० विधान सभा [११ मार्च, १६४३ 


| श्री नारायणदत्त तिवारी ] 


यह दो सिसालें मेंने दी थीं। श्राशा हे कि साननीय सुरुय मंत्री जी इस पर विचार 
करेंगे। मेंइस समय इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि पांच मिनट ज्यादा हो चुके हैं। 


श्री अ्रध्यक्ष--बह दूसरे अनुदान में से कम्र कर दिया जायगा। 


प्रदन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय। 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ ।) 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--वन (लेखा शीर्षक 
१०-वन) ( के अन्तगेत १,२६,८४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५४-क-प्रादेशिक तथा राजनीतिक 
पंशनें तथा ५४-ख-भारतीय शासकों को निजी ख्चे तथ। भत्ते 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍्त)--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की 
सिफ़ारिश सेमे यह प्रस्ताव करता हूँ किअनुदान संख्या ३७--प्रादेशिक व राजनीतिक 
पेंदनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे तथा भरते के लिये 5,१५४५,८०० १० 
मंजर किये जायं । इस सम्बन्ध सें सिर्फ १५ मिनट दिये गये हैं, लिहाजा में ज्यादा कुछ कहना 
नहीं चाहता हूं और जो सदनके सदस्य कुछ कहेंगे तो में सुत्र लूंगा और अ्रगर फिर 
दो चार मिनट मिले तो उसका उत्तर देने का यत्न करूंगा। 


श्री जगन्नाथ मलल (जिला देवरिया )--साननीय अध्यक्ष सहोदय, में आपकी 
आजा से माननीय सुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये 
की कटठोती का प्रस्ताव रखता हूं। 


साननीय शअ्रध्यक्ष महोदय, जेसा कि इस श्रनुदान में राजाओं के बारे में जो 
झ्रनुदान मांगी गई है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। जो हमारी और 
हमारी पार्टी की इस बारे में राय है वह सबको विदित है। इसलिये में उसके बारे में 
ज्यादा कह करके सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहता । 


दूसरी चीज़ जो राजनीतिक पीड़ितों के बारे में हे वह यह हैँ कि बहुत जगह तो 
ऐसे लोगों को इन पेंशनों से बहुत फायदा हुआ है जो कि बहुत गरीब थे। उनको 
पेंशनें सिलो हें और इसके लिये यह सरकार धन्यवाद कीपातन्र है। लेकिन उसके 
साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने शुरू से ही श्राजादी 
की लड़ाई में हिस्सा लियाओशओर कंधे से कंधा सिलाकर इस देश को आज़ाद कराने 
में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, आज बहुत बरी हालत में हें। माननीय मुख्य मंत्री 
जी ने पारसाल यह श्राइवासन दिया था किऐसे जो मामले होंगे उनपर विचार किया 
जायगा और इस किस्म के बहुत से मामले माननीय सुख्य मंत्री जी के सामने 
सदन मोहन जी ने पेश किये हैं ओर और भी बहुत से लोगों ने पेश किये हूँ। मेरा 
तो यह सुझाव हेँकि उन मामलों में जिनके उचित सासले हों उनकी इन्क्‍्वारी हो 
शौर इन्क्‍्वायरी होने के बाद दरअसल जिनको कोई दूसरी गुंजायश नहो आमदनों 
की, जो दूसरी तरह सें अपनी , जीविका न चला सकते हों, जो इस किस्म के 
मासले हों उन पर ख्याल किया जाय और उनको दिया जाय और जिन लोगों को 
पेंशनें सिलती हैं उनकी भी प्री जांच की जाय। अग्चे उनमें कुछ लोग ऐसे हों 
कि जिनकी आमदनी के जरिये हों और वह गलत तरीके पर इस धन से पाते हूँ 
तो उनका काटा जाय । जो मेरे थोड़े से सुझाव हैं, में श्राशा करता हूं कि माननीय 
भुख्य मंत्री जी उनपरध्यान देंगे॥.... द . 


किक] 
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४२२ विधान सभा [११ सा्च, १६४३ 


(श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त] 

ऐसा करते से उसको लाभ भी नहीं होगा। लेकिन जैसा मेंने कहा कि अगर इस 
तरह की बातें हुई हँतो उनकी जांच करने के लिये लेयार हूं। में नहीं चाहता कि 
पैसे आदमियों को न सिलें, बल्कि देश में जिस आधार पर कोई देश से अपनी सेवा चाहता 
है उसमें उनके चैह्तिकश्का किसी तरह से गिरावट न हो। जेसा यह कहा गया कि 
लोगों ने इस तरह ये और इसरे को अवसर नहीं मिला तो इसके लिये अगर 
कोई निश्नाल हो तो उसकी में देख लूंगा। इसके अलावा और कुछ लमसम ग्रांट 
भीडी गयी हें लेकिन उनके ज्यादा ब्योरे देने की झावश्यकतः नहीं हे। हम सब लोगों 
का ऋठतंव्य हुँ कि जिन्होंने देश सेवा में ऋपने को बलिदान किया है, उसको कद 
दें छोर जो कुछ उनको सेवा कर सकें बह करें। परल्तु सेवा करते हुये जो हमारे 
गरीब “दिस पेय का धन है उस पर बोझ जितना कम पड़े उसका ध्यान साथ 
हो सत्थ रहें। में आशा करता हूं # थड सदन इस श्रनुदाद को सर्वश्स्भति से पास 
करेगा । 


५0% 
है. 


£ पे ॥ न शत  ॥ कह 8] , पार ० भान्नतीय (3 ढ़ हुए पचबनुरपकाओ 0.0९, व्मपारथउनमथक ) ० स्लाव ; बाफ्स हि हे लक 
3 अध्यक्ष.....कपा सानतनीय फाइल महल जी कटोती कः हु पस ले रह ह्‌ [ 


5] 


ता 

७७४ प्एट 77 मजा सह #७३, रच 
७ | ड | हु, धनु ड़ “मल "का 40४ ० पि 
जब. अर १८:3॥ एसी घर 


(सदव की अबमदि रे कशेती का प्रस्ताव बापस लिया गया) 


है 


क्षो शध्यक्ष--दन यह हैं कि अनदाव संख्या ३७--प्रायेशिक और राजनीतिक 


कट के 9५, + ८ ० 5 0 किक गैजक दिशिक 
ज्यन तथा भारतीय झासकों दे निजी खर्ज तथा भत्ते (लेखा शीर्जक ५४-क प्रादेशिक तथा 
राजनीविक पंशनें तथा ए४ढ-प स्वरतीय शासकों को निजी खर्चे तथा भत्ते ) के अन्तर्गत 5, १५,८०० 
रुकने को मांग को स्वीवगर किया जाये । हु 
(अइन उपस्थित किया बयां तथा स्वीकृत हुआ।) 


(इस समय १ बजकर १५ समिच८ पर सश्न स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिदः 
पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द यंत, की अ्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरध्भ हुई) 


अनु दाल संख्या १२-लेखा छ्ीषेक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्‍लभ पृन्‍्त)---माननीय उपाध्यक्ष/महोदय, में श्रीमान्‌ 
राज्यपाल की सिफारिश से यह भ्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२ सामान्य 
प्रशासव के कारण व्यय--लेखा शीर्षक साम्रान्य प्रशासन-में ३,१०,२२,८०० को 
सांग स्वीकार को जाय। यह झन॒ुदान का विषय काफी सहत्व का है। इसलिये में इस 
समय इसके लिये समय लेना नहीं चाहता था। में नहीं चाहता कि में सदत का समय दो 
सतेबा लूं। इसलिये में जो अनुदान उपस्थित करता हूं उसके लिये श्राखिर में मुझे काफी 
समय दे दिया जायेगा ताकि जो कुछ बातें है जिनको कि मुझे साफ़ करना है, में उसी समय 
कह लगा । 


श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आ्राज्ञा 
से इस श्रनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष सहोदय, जेसा कि 
साननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह अनुदान बहुत महत्व का है और इस पर इसी प्रकार विचार 
भी होना चाहिवे। किसो देश की प्रजातांत्रिक सरकार का चलना और उसकी कार्य प्रणाली 
का कार्यरूप में आना उसकी एक्ज्ञीक्यूटिव पर अधिक निर्भर करता है । इस अनुदान में इस 
एक्जीक्यूटिव पर व्यय होने के लिये श्रधिकांश रुपया झ्राता हैं। में जब देखता हूं हे 
प्रदेश के जो लोग इस सरकार के अधीन चलने वाले हैं श्ौर जो सरकार के आदेश होते हैं 
उन आदेश का पालन इस रूप में करने वाले हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसीवू जितकी 


वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के श्राय-ब्ययक्त मे अनदानों के लिए मांगों यर सतदाल-- ४२३ 
अनुदान संख्या १२-लेखा शीयंक २५-स्तासान्य अशासन के कारण व्यय 


कि नौकरी का आज कोई ठिकाना नहीं हे। मे चाहंगा ओर मेरी यह दरख्वास्त हैँ माननीय 
सख्य मंत्री जी से क्रि जिलाधीशों, कमिव्नरों और कलेक्टरों में आज जितने लोग हें, उनसे से 
कितनों की संख्या ऐसी है जो कि अनकनफसम ड हैं। ये जितने लोग श्रनकनफम ड हैं, उनके 
झिप्रे यह उचित बात नहीं हें क्योंकि जिलों में ऐसी संख्या काफ़ो हे श्रोर आज जिलों का शासन 
जिस जोगों के ऊपर सिर करता हैं। आज ऐसे ऋलेक्टश और जिलाधीश ज्यादा हें जो अनकल- 
फम ड हैं, तो उनको कनफम्‌ ड कर देता चाहिये। इत अ्धिकारीगणों के कनफ् ड होने से 
हम लाभ उठा सकते हैं।  जेंका कि माननीय स्‌ ख्य कंत्री जी मे जख्दी के तालाब सें संकेत' किया 
था कि ऐसे लोग अपने सासले में यह चेष्टा करते हें कि किसी प्रकार हम तरक्की पावें । इत 
गो में काफ़ी संडवा ऐढेसी हे जिन्होंने इसके लिये दुसरे तरीके अखि्तियार किसे हे और इसका 
$ हरह ले काम करते हैं और आज की प्रजातांत्रिक सरकार में 
झयतने ऊपर के अफदरों के प्रति और उनको प्रसन्न करने 
ः सकता हूं कि सावनोय मॉत्रियों की यह प्रणाली ते 
लेकिन में माफो चाह गा इसलिये कि जिस प्रकार की प्रमाली आज वे आफीसर अख्तियार क्र 
रहेहे और उस माननीय मंत्रियों के श्राफ्फीसरों की आज जैसी प्रणाली है, तो यह उचित नहीं है । 
मेरे भाष्य से आज यहां मादतीय अन्न मंत्री जी भी मोजूद हु। में सोचता था कि श्रगर वे यह वहीं 
रहेंगे तो में इसको चर्चा नहीं करूंगा। इस धघमय वे मोजूद हैं। में देखता हूं कि जो जिले के 
बड़े बड़े अधिकारीगण लोग हैं वें लोग, जिस समय माननीय मंत्री दोरे पर जाते हैँ, और लोग उन 
माननीय मंत्रियों का दौरे के सिलसिले में किस प्रकार से स्वागत का प्रबन्ध करते हें, तो उसके लिये 
पैसा कहां से आता है और किस तरह से वह लोगों से इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल सिद्धांलहीन 
तरीक से उसका प्रबन्ध होता है । ओर ऐसी जगह पर ले जा करके लोगों के जलपान की,लोगों के 
ठहरते की ओर लोगों के भोजन की व्यवस्था वे करते हें जिससे माननीय मंत्रियों से कोई 
प्रेरणा मिलने के बजाय एक दसरी भावना उत्पन्न होती है। एक बार माननीय अन्न मंत्री जी के 
राथ देवरिया जिले में भूझे भी रहते का सोभाग्य प्राप्त हुआ हे। म॒झे यह गृस्साखी करने की 
हिम्मत नहीं पड़ी कि साननोय अन्न संत्री जी देवरिया में जहां-जहां जाय॑ वहां में जाने से अपने 
को रोक लूँ। सातनीय अन्न मंत्री जी का शायद उससे कसर नहीं था। जिलाधीद ने उनके जाने 
का, 5हरते का, जललपान का और भोजन का ऐसी जगहों पर और ऐस लोगों के यहां प्रबन्ध किया 
जो उस्त जिले में बहुत बदनाम हैं । मेने देखा कि एक भिल मालिक के यहां हम लोगों के जलपान 
का प्रबन्ध किया गया।  उध्ी निल मालिक के खिलाफ वहां के किसानों ने शिकायत की कि यह 
हमारे गन्ने का दाम नहीं दे ता हैं । में यह नहीं कहता कि साननीय अन्नमंत्री जी के ऊपर उस अन्न का 
प्रभाव पड़ा होगा लेकिन हमारे देश मे पहले से एसी परिषाटी रही हे, ऐसी परम्परा रही है कि 
जिसका जो अन्न खाता है. उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है । द्रोणाचार्थ ओर बड़े 
बड़े लोगों के उदाहरण हम्धरे सामने हें । तो में सोचता हूं कि माननीय संत्रियों द्वारा इस प्रकार 
की यदि प्रेरणा हमारे सामने आती, तो थह बात अच्छी होती । में यह देखता हूँ कि माननीय 
मंत्रियों से केवल इतने से नहीं कि वे दावतों में झरीक होते हें बल्कि जो राज्य में उनके काम होते 
हैं उन कामों से दूसरे प्रेरणा लेंगे क्योंकि वे नेता हूं, देश में आगे चलने का उनका दावा है और 
वे श्ागे चलते हूं। में इस बजट में देखता हूँ कि माननीय मंत्रियों का वेतन १२ सौ रुपये 
रखे गये हें लेकिन उसके नीचें एक रकम एसी भी लिखी गयी है जो आयकर दी जायगी। 
माननीय मंत्रियों का वेतन १५ सो रुपया पहले था। अच्छा होता कि १५ सौ रुपया वेतन उनका 
रहता और १५ सौ रुपया में जो आयकर होता वह आयकर केन्द्रीय सरकार उनसे वसल 
करती। अब तनख्वाह १५ सौ रुपया न रख कर, आयकर सरकार की तरफ से दे दिया 
जायगा । यह बात ऐसी नहीं दिखाई देती जिसको बहुत लोग पसन्द करें। हां, एक बात यह हो 
सकती हुं कि हम यह दावे के साथ कह सकते हें कि हम १९ सौ रुपया तनख्वाह लेते हैं, 
१५ २ रुपया नहीं लेते हुं। पढ़े लिखे लोगों के सामने यह चीज़ जातो है। यह छिपाने 
बाज बात है और में ससझता कि हूं इस प्रकार कोई प्रेरणा देने वाली बात माननीय मंत्रियों से 
भी नहों होती। फिर झगर माननीय मंत्रियों से प्रेरणा नहीं मिलती है, तो यह सोचा जाय कि 
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| श्री गेंदा सिंह | 

उनके ऊपर और कहां से प्रेरणा सिल सकती है। से अपने प्रदेह में सब ते ऊंचे स्थाद मानवीय 
राज्यपाल से समझता हूं कि शायद उन्हीं से कुछ प्रेरणा मिले। सासनीय राज्यपाल के ऊपर 
जो व्यय होता है उसकी मेते देखा है। में उपाध्यक्ष महोदय चाहंगा कि आप की जअआााज्ञा से 
थोड़े आंकड़े आप के सामने उपस्थित कर दूं। सन्‌ १९५१-५२ सें ५६,१०० ₹० राज्यपत्र 
सहोदय का बेतत था। इस बर्द जो रन १६५३-५४ का तखमोना हुँ बहु ६६,००० ४० का है । 
राज्यपाल के सेक्रेटरी के कार्यालय और कर्मछारिंदर्ग कर रूदू १६५१-५२ में ८६,७४ 

खर्च हुआ ओर इस वर्ष १,०३,३०० रु० का तखमीना हैें। राज्यवाल (गदर्नर) के कर्मचारिवर्म 
झर गृह कर्मचारिवर्ग (प्रभुत) पर सन्‌ १६५१-५२ में 5८,६५१ २० खर्च हुआ और इस वह 
६१,६०० ४० रखे गये हे । 


गी गोविन्द बलल्‍लन पत्त--नें यह कहता चाहत्स था कि राज्यपाल का जो इपपे 
अ्रम दान है उसके मे कोई कठोती नहीं ही ख्द त प्लेस दाठौओी के प्र हराए 
भी नहीं पड़ सकता है। वह तो एक नानयोटेबिल श्राइटस हैं । 
रही हैं वे उस कठोती के लिये बुक्तिलंगत नहीं हैँ और सटे 
सीमा के बाहर हू 
श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--छपा यह प्वाइन्ड आफ आईर है? 


बे 


हट प ध्पः सिली छः तह मर जे 2 स्केल सि 
को परोषिस्द अहलभ पन्‍त--जी हां प्याइन्ड आफ ग्राउर से दि इकुल । मगर में गेंदा सिह 
सकः बताया 


/ 


फ 


जी से कहुदा चाहता हूं कि वे इसके बारे में कहता उच्चित समझें दो 5 
लेकिन प्याइन्ट आफ आडेर के नाम पर कहा जाय तो प्वाइल्ट आफ आडेर 
कि विधान के अनुसार इस संबंध भें यहां कहना उचित नहीं है । 
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श्री गंदा सिह--में साननोय मुख्य मंत्री जो से यह सिवेदत करना चाहता 


के लिये इसको में फिर से पढ़ना चाहता हूं । 
ज्यपाल कर्मचारिवर्ग तथा गृह कर्मचारिवर्ण (नत) घर १६५१-५२ में ८८,६५१ 


कोर इस दर्ज में ६१,६०० हैँ। सजावद के सामान पर सन्‌ १६५१-५२ में २७,४०६ शोर 
५८,४०० इस ब्ब में है। राज्यपाल (गदर्नर) व्यय दिषदक भा! (प्रसुत) पर १६,००० 
पहले था, इस पर में चर्चा नहीं करता चाहुता । मोटरकारों के रख रखाद पर सम ५१-४९ में 
३५,४७८ और इस ब्य ७७, ० ०० हैं। दौरे पर सन्‌ १६५१-४२ में ६७,७२१ था ओर इस वर्ष 
रे २१,५० ४०० हे ! 

तो ४ केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनकी बदोलत प्रेरणा तो देश को मिल नहीं 
सकती, माननोय संत्रियों की प्रेरणा नहीं हो सकती, अधिकारियों के लिये साननीय राज्यपाल की 
तरफ से प्रेरणा नहों ही सकती, अधिकारियों के लिये ओर कर्मचारियों के लिये । फिर यह प्रइन 
रह जाता हूँ कि किस प्रकार किसकी प्रेरणा से देश का उत्थान हो ? हमारे सामने बड़ी बड़ी 
धोजनायें हैं, अरबों दपया हम खच्चे करने जा रहे हैं। इन अरबों रुपयों को खर्च करने में हम किस 
प्रकार देश के जो दलित वर्ग हें, जिन्हें सचमुच आज इसकी श्रावईघ्कता है हम उनको कंसे 
मदद करें और उनकी जरूरियात को रफ्का करे और उनके कष्टों को रफा कर दें, घहु नकशा साफ 
नहीं हैं । इसीलियें आवश्यकता इस बात की हें कि जो वर्तमान विषमता है, उसके लिये सब स 
आगे साननीय मंत्रियों को जाना चाहिये। कोई आदश होना चाहिये। यदि कोई श्रावश 
नहीं है तो फिर जो अफसराःन होते हें ऊंचे के, उनमें देशभक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन वह 
उनकी सर्जी पर होती हैं। क्योंकि उनके मां बाय ने उनको घर से पढ़ाया लिखाया, खर्चा 
बरदाइत किया और उसके बाव उनको पब्लिक सबिस कमीशन के जरिये से नौकरी दी गयी। 
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पं भत/ 7 | अर म ( /(ड । ्यम ई ४ ४ रु ही #ँपुट ट | अत दैओ ईक्‍ल इज हा काट शा हट हरा फल ड /लर , वि 
कक लि हिट हि कि आहट कशम्गण हि हि दिए टिफ्ड 6. एक हे हित 
थी 34 की 2332: हि शक | कि मुह पट हि. 6 हि कि हि कि कवर मल 
४ ० किम, ५ हे कप गत छूट पं 2 कि पड की पूछा कब की. & ४ (०० का पिन की के 
9 हि ता हि पोज: कक कि शिमि सा औरत 2 हि 0 कं  हवंह ए हि कण ० भी हर 
है हि इक के १ हि कि 6 ७. दि हि हि +कारिणए 2 के । का 
६ हि अव ह््च +[क्‍ ; पु हि डा (लक है] ऋ डा | आज शक कट हज / ं हैँ है +, च् बल 2५ (ड्युस ॥ बु९०/ 
षट पट /ः क्र: न डिः पा | पट | (बन श का ६४०१६ पे 9 हि हि री |29 हैक (का र्ट्‌ट्टि टि डा /ुः ः हि 7 379 ष्टि प्र है है ३० ४ 
४6: ।04 4 / ली टू | 88 (कल हि ॥्प्ट रु हि | रे लो] ि #ीक्ष न्क्ी छिँ 7 चित कि *4:कर् का कचरा 0 है हि के छ नि हर 
ह हि हि कि तट किल् हि 0 कहिकि 6 के हि हि कण ५ पिंक गदवर हिवेक्टए हि 
/ हट कक व है है ४ कि  ब. 6 फॉएवंटेट हि | कक आय टकूछ कह (धि दे ए 9 हरी ८ 
कण किक मम शिकण हि वर कक किए, व कि एक हि हि ढण जट मगर लि 4. किए दि एक! 
| छः ि /5/70/ 9 है| (् वछल कि 4 प्र ६ हा पा हा ॥000-- /णि हक हि मा है. 9 (ट फि बज ईुड ( कर ई हे व ता ५५ पा 
/ [हट हज कि गज ॥ट- न | है १६० मेड हि ६५ 8 (5 ि | 4 पा हू है. कान र्टि शूट िः #ट्‌ अ छू 509 | हट * कु है हि) ०१.०5 प्र 
ए ति पद्र ह806' #- नाए/ हि गंष्ट १4 हे पा ४ हज रु ६९/ हि गा । मै हे / के है न्‍ रा पु कट कफ कि पढ़ 2. /ट 
« ५ ५ बा5 ॥ अजित. 227 हे तर धि श्र है न ६, पृ 4 पुर 5 कक मल 
। ्ि ८ कि एफ त दि? फट हे (न, कट व कपल ऐट एल मी | पट हे (८ 
कि मिस | एहिवस्तीय हि शिफकिकस ता शिकवर कि एक ए हि टिफकडि आफ >प त का | ५ 
एकड़ -+ चित: के हि ४ (४ हे हैं; (| ते कं हि (४ ४ कूट/ डि हि कल एिलाक 7 गिहपय किट ४४ है (न ॥४एत7ढ 
7 !9 पं शा दिला |) ७ के छा का $ “3 ९/ छठ ं लय हाई *० ई पल बा “४ का 5 (* त्डॉँ न्झ डे 65 । स्श्ज्जा छा 60... 
2 रह पड गा 5 ॥0/ | हे रट | ए 5 ही की जि ४ कट हि (३००. 6: 0 /८ हट, कल हि मूह 77 । ह 
5 33 4 अं 2? ४; / / पट ४ चला गा ४ पद छः #[5%/ (कान (० मु (० (ुए हुए बन धहीड ॥च, दा 7 ६.7 क्र है 4॥7/ २६१४ (3) प हे] 
0"/  श/ 7? कि कै टर हि 5 तट कट [+ हट तटः का कस /ड पः ता 4 र्फ़िपप्र [9५८ हि हि कि व ना हुलल हो ॥५ # २५४ पा शक कट 
॥ हि गला कि हि हे जी हे दि, जि मं रकवश इक हि के मिवाजव्कस ० हिल हि - 
क्बह.. हु, फिडा श्र डे ध हह/ क्‍उपन्‍क ॥4« डी ही 5 हल न हक प हर हक न्‍्म ३४ ५8 ि 
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४२६ विधान सभा [११ मार्च, १६५३ 


[श्री क्षजविहारी मिश्र] 

जो विशेषतः इस श्रनुदान के संबंध में कही हैं उनके लिये वह दरअसल सदत के बधाई के पात्र हूँ 
एक बात उन्होंने यह कही थी कि जिले के बहुत से मुहकरमों का एकीकरण एक तरह से कर दिया 
गया हे और जितने आफिससे ओर इंस्पकटर्स थे वे प्लानिंग आफिसर के मातह॒त कर दिये बये हैं । 
यह बड़ा काम हुत्रा हैं। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग के सूचना आफिसस हर जिले में थे 
वह भी जिले के प्लानिंग आफिससे के मातहत कर दिये गये हें। यह भी उत्तम कार्य हुआ है। 
दूसरा काम जो इस संबंध में किया गया है जिसका वर्णन स्मृतिपत्र में है कि मालगुजारी वसलने 
के लिये पटवारियों से काम न ले कर अमोनों की नियुक्ति की गई यह भी बहुत ही उत्तम कार्य 
हुआ है। तीसरी बात जिसके लिये में सरकार को बधाई देता चाह॒दः हूं वह यह है कि कार्यालयों 
के निरीक्षण के लिये एक इन्सपेक्टर नियुक्त किया गया हुँ और उसके लिये क्‍्लके और चपरासी 
श्रादि जो अब तक अस्थायी थे अरब स्थायी कर दिये गये हें और उससे बजट पर 
कोई ग्रसर भी नहीं शञ्राया है यह भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। परन्तु दो 
तीन बातें ऐसी हैँ जिनकी तरफ सें मानतीय सुख्य मंत्री जीका ध्यान आझाक- 
घित करने की शझ्रावक्यकता समझता हूं। उससें से सबसे पहुली बातजों है, जिसका 
प्रसर सारे प्रान्त॒ के बजट पर पड़ता हें, वह मुहकमा माल का हें। बोर्ड आफ रेवेन्य 
को अब कायम रखता में समझता हूं कि बिल्कुल उचित नहीं है। अर जर्मीदारी 
समाप्त हो गई है, जो मुकदमे यह विभाग किया करता था, वहु बहुत से मुकदमे 
सिविल कोर्ट्स में चले जायेंगे। ऐसी हालत में बोर्ड आफ रेवेन्यू को कायम रखना 
मेरी अल्प बुद्धि में उचित नहीं मालम होता। 


| 


इस बोर्ड परजो खर्चा हुँ वह इस प्रकार से हु। कर्मचारियों के बेदन 
१,३६,७०० रुपया, भले पर ५६,७०० रुपया ओर कटिन्जेंसी में १७ हजार रुपया हे 
इस तरह से कुल मिला कर ३,६६,५०० रुपया है, जो इस पर व्यय किया जा रहा है 
इसमें कोई शक नहीं हें कि पहले सालों सें इस विभाग पर ३,८१,६०० रुपया खर्च किया 
जाता था । इस तरह - से हम देखते हें कि इस विभाग के ख्चे में और सालों सेदइन्न 
साल कमी तो जरूर की गई हूँ क्योंकि यह रकम ३,८१,६०० रुपये से कम होकर 
अरब केबल ३,६६,५०० रुपये रह गई है। लेकिन में समझता हूं कि इस मद में कुछ 
भी व्यय करना बिल्कूल उचित मालूम नहीं होता है। अगर इन आदर्िबों के रखने 
का सवाल हेतो वह सचिवालय में रखे जा सकते हेओऔर पचासों उन्नति के काम 
हैं जिनमें लग सकते हेैं। इसलिये बोड् के मेम्बरान को सुकहमा फेसल करने के 
लिये या कर्मचारियों को इस हालत में रखना में समझता हूं कि उचित व्यय नहीं है। 
इस सद का खर्चा और बहुत उन्नति के कार्य हैं, डेवलपर्सेट के कार्य हैँ, उनमें 
लग सकता हें। द 
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इसके अलावा एक बात और हूँ वहु यह है जैसा कि मेंने प्रातःकाल ही अनुदत 
के पेश होते समय कहा था कि इसके साथ-पक्षाथ छमिइनरों का प्रइन भी ले लिया 
जाय, लेकिन उस समय यह चीज तय नहीं हुई। लेकिन में समझता हूं कि यह 
रेलेबेंट होगा, अगर में यहां जिंक करू कि कमिश्नरों को पोस्ट बेकार हैँ और 
इन पर हम ५ लाख रुपया खर्च करने जा रहें हें इसमें दाक नहीं कि पहले कमिह्तर 
५ रखे जाते थे और अब ३ रखे जाते हें, इन पर जो यह ५ लाख रुपया व्यय किया 
जा रहा है वह और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू पर खर्च किया जा रहा है, इन दोनों को निकाल 
देते हैँ ती & लाख रुपये के लगभग बचत हो जाती है। इसको डेवलपमेंट के कामों 
में खर्च किया जाय, ऐसा मेरा सुझाव हँऔर मुझे आशा हे कि माननीय सुख्य मंत्रीजा 
इस पर विचार करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी लीडर आफ दी अ्रपोजीशन थे तो कई मतबा 
उनके भाषण हो चुके हें कि यह पोस्टस बेकार हें। हम महसूस करते हूँ कि 
इनसें कमी कर रहे हें लेकित इनके बिल्कूल खत्म कर देने की जरूरत है। यह मेरा 


विलीय वर्ष १६४३-५४ के आ्राय-व्ययक में घनदानों के लिए मांयों पर मतदान- ४२७ 


अनुदान संख्या १२-लेखा द्यीषक २४५-सामात्य प्रशासत के कारण व्यय 
सुझाव हैं। इन शब्दों के साथ मे इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि 
सहानभ्ति पूर्वक: इस पर ग्रोर किया जावगा। 


। 


श्री राम कुमार झ्ास्त्री (जिला वस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, 
जैसा कि मानतीय मच्य मंत्री जो में कहा हैँ कि सामान्य प्रशासन का अनुदान बहुत 
ही नहत्वपर्ण है, वास्तव में दद बहुत महत्वपूर्ण हें। सें इस अनुवाद का समर्थन करता हूं 

जित्र शक्रीगेंदा सिंह जीने बड़े जोरों लेयह कहा हे कि माननीय मंत्रीगण जब 
जिलों नें जाते हैँ तो उससे प्रेरणा मिलने के बजाय उसके विष्रीत असर होता हू। 
प्राखिरक्ार मंत्री महोदय, इस सूबे के कोने-कोने में जायेंगे और उन्हं चाहे वह 





रा 2 शक 
कान हो, चाहे और कोई वर्म का हो, छऋहींत कहाँ सहारा लेता पड़ेगा ता धेरणा 
देने को बात यो हो जाती हुं और प्रेरणा लेने की बात रह जाती हे। जाकी रहो भादना 
जैसी, प्रभू ूरति देखी तिन तेती /” हूमेंप्रेरणा लेना हूँ। बह हसारे ऊपर निर्भर करता 
हेंकि हल सदभावता सेंप्रेरणा लेते हुयथा नहीं। यह हमारे लिये सामान्य प्रशाकन 
में किसी तरह से रोकथाम को बात नहीं है। यों जद कि हमारा देश स्वर्स॑त्र हुआ 
जैसा कि यहांजिक्र किया गया राज्यपाल केखच में एक राजावद काभी प्रइन आता हेँ। 
हमकी अपने प्रदेश को मसस्थल नहीं बनाना हें! उद्के लिये हमसकों इस प्रदेश को 
ससज्जित करना हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमे झपने देधशा को ऊंचे शिखर पर 
पहुंचाना हैं ओर दिखाना हुँ कवि हमारे कर्मचारी शिखमंगों की तरह नहीं रहते, 
मफलिसों को तरह नहीं रहुते । इसका प्रबन्ध करने के लिये हमें थोड़ा बहुत 


खर्च करना पड़ेगा । 
इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, में कई बार इस सदन में यह जिक्र 
चका हूं, जेसा कि हसारे कुछ माननीय सदस्यों ते कहा कि कलिशनरों के स्थान अब 
रखने योग्य नहीं हैं? माननीय मुख्य मंत्री जो ने कमिश्नरों के सिलसिले में यह कहा 
था कि कमरा: हम उनकी संख्या कम करते जा रहे है, लेकिन जबे हमारे पास 
बड़ी-बड़ी योजनायें हैँ, हुम अपने देदाकों ऊंचा उठाना चाहते हैं और यहां के उत्पादन 
को बढ़ाना चाइते हुँ तो लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं हु जब कि हमारा 
सीथा सम्दन्ध जिलाधीश से हे तो यहु जो बीच का स्थान बचा हुआ हूँ उसको ह 
हंदा देखा चाहिये। 


कि 


दि] 


साथ ही साथ पग्ननकनऊर्ड को बात कही गई। इसको हम महसस करते हूं. कि 
बहुत से हसारे भाई सचिहालय में और श्रन्य जगहों में अनकनफःम्ड हूं, लेकिन हमको 
स्थिति देखनी चाहिये! हम चाहते हैँ कि रुब यहाँ पर पमनिंद होने चाहिये, लेकिन 
जब तक हमारो आंथिक व्यवस्था ठोक नहीं होती तब तक हस इतली भारी संख्या 
में कमचारियों को कनफम्ड केसे बना सकते हें ? इसलिये यह बात भी कठती हैं । 


थोड़े में मुझे यह निवेदन करना है कि जितने ही झामले चलते हैं उनमें 
करशाही की बृबास बाकी हुूँ। में सुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 
प्रहकाम्नात यहां से जाते हैं वह नोकरशाही के असर में पड़ जाते हें। और उस 
श्रदकामात का पूरे तोर से पालन नहीं होता । हम इस बात छा थी अनुभव करते हें 
कि सेंट्रल से यायहांसे जो अरहुकामात जारीहोते हैँ उन परप्रे तोर से अमल 
नहीं हो पाता। तफसील में जाने के लिये मेरे पास समय नहीं है। इसलिये सें 
माननीय सुख्य संजी जीसे सनिवेदन करूंगा कि जो कुछ शआर्डर्स यहांसे जाय॑ उनका 
पण रूप से पालन होना चाहिये। मिसाल के तौर पर अभी एक संत्री जी प्रतापगढ़ 
जिले में गये और कहा यह जाता हैँ कि सिल मालिकों के यहां उनके भोजन और 
जलपान का प्रबन्ध हुआ। लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था हुई नहीं। न मिल सालिक 
नजर श्राय.ं न किसान नजर आये। मुझे जहां तक पतन हैं ज्ायद उनको हलवाई 


| 
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[शी रामकमार शास्त्री 
के यहां रहना पड़ा। ऐसे ऐसे अश्रफसर हैं जिन्होंने इस नुक्ताचोती को अपने सामने 
रक्खा। लेकिन ऋ्मश: धोरें धीरे यह सारी बातें हट जायंगी। खामसु्वाह थह कहना 
कि इससे प्रेरणा नहीं मिलती बिल्कूल गलत और लगौ बात है। जो कुछ भो कमी 
है वह नौकरशाही की वजह से हैं। मुझे सालनीय मुख्य मंत्री जी का बह्ो 
के तालाब पर जो व्याख्यान उन्होंने दियाथा वह याद झ्ाता है, जिसमें उन्होंने 
स्पष्टतया कहा था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंटल को ठीक तरह 
से काम करना चाहिये। जितना काम उनको करना चाहिये उतता बह नहीं करते डा 
यह कहना कि मादनीय सुख्य मंत्री और अन्य संत्रीयण इस हालात से वाकिफ नहीं हैं यड़ 
ग्रलत है। जरूर वे वाकिफुकार हैं। लेकिन एक दिन में हस कोढ़ को साफ करना 
चाहे तो नहीं हो सकता । 

गेंदा सह जी ने देवरिया जिले की मिसाल दी, सूबे के और स्थानों की भी वह 
मिसाल देते। किसानों को तकलोफ नहीं इस बात के लिये अहतियात जहर 
बरतता चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जीसे में निवेदन करूंगा कि अवश्य एहतियात 
बरतें । जहां तक मंत्रियों के ठहरने का सवाल है अगर वह बाहर जेंगे तो कहीं 
न कहीं ठहरेंगे तो अवश्य ही। यह हमारे और आप पर भबनी हैँ कि हस उसको ग़लत 
जगह पर ठिका देते हँझर यह हमारा और आपका फर्ज हे कि बह प्रेरणा श्रच्छी 
तरह से लें। 

थोड़े में बहु निवेदन करता हे कि जो सामान्य प्रशासन झा काम चल रहा हें वह ठीक 
तरह से गहीं चल रहा है, उससे खामी हे। सानतीय मुख्य मंत्री जी ने बह्शी के 
तालाब पर जो शझादेश हियेथें उसको ध्यान में रखकर अहकामों पर प्री तरह 
से पालन नहीं होता । जनता में काफ़ी असंतोष है। इच्च बात के लिये काफ़ी असन्तोष 
हैँ कि जो हिदायत यहां से जाती हैँ उसझा पूरे तरीके से पालल तहसीलदार वगैरह 
नहीं करते हैं । पंचवर्षीय योजना के अच्तमेंल जो प्लानिंग डियार्टमेंट के तमाम 
अहलकारों का कोश्राडिनेशन हो गया है वह हमको आगे बढ़ाने बाला हे और हमारे 
देश को ओर हमारे प्रान्त को ऊंचे शिक्षर पर पहुंचाने जाला साबित होगा, ऐसी 
मेरी आशा है। द द 


श्री ज्वाला प्रसाद सिम्हा (जिला गोंडा )--साननोथ उवाध्यक्ष महोदय, आपके 
द्वारा में साननीय खुख्य मंत्री जी की सेवा में कूछ बातें पेश करता चाहता हूं। 
पहली बात तो यह हैँ कि यह सामान्य प्रशासय में पहले तो हमें इस सदन ही की का्यवाड़ी 
को लेना है कि इस सदन में जो काश हम करते हूँ उच्तका असर जनता दो ऊपर 
क्या पड़ता है। इस सदस को जितने माननीय सदस्यगण हैं वे इसम्न प्रान्त हे 
जनता के भाग्य विधाता हें और हमें देखना यह है कि उसकी जान और मात 
की हिफाजत के लिये हम किस तरह के कान बनाते हैं। जो हमारी स्लाहिंण 
की स्कीम है इसमें हम किस तरह से कोशिश करें कि प्राइवे र्या 
सेक्टर में काम शब्छे तरीके से चले झोौर रुपया भी झच्छी तरहे से लोगों केपात 
आरा जाय। इसके लिये हमको देखना है कि किस तरह के कानून हम बताते हूँ 
और जनता उनसे संतृष्ठ हे या नहीं? में आपको द्वाश सुख्य मंत्री जो का ध्यात 


दो तीन दातों की ओर आकतित करूँगा | जेसे रेंट कंट्रोल ऐक्ट बना है उसमे संकइत 
थी हे जिसके पअवसार शपर किसी सकास का क्षिराण क्ये $ शौर मकाद 
७ बी ह शअतके अचुसार झ्ार सेकेसों कान काशकरासर ४ रुषथ सरहुबार हु, ९ म्क्कात 


मालिक ने दरख्वास्त देदीकि ५०० रुपये महीने के हिसाब से तीन भहीने का किराया सिलता 
चाहिये। तो १४ दिन के भन्दर श्रगर शंसिफ के यहां रुपया न जमा कर दिया और आाउ्मेक्ात 


नकिया तो उसकी कोई सुदवाई नहीं हे । इसके लिये हमारे लखनऊ -की हाई कोट 
बेंच ने दो सुक़दमें सी फेैसल किये कियहु कातन कुछ अच्छा नहीं हैँ मगर काहूद 


विसीय बय १६४३-५४ के ग्राव व्यवद्ष में अरदानों के लिय मांगों पर सतदाल-- . ४२६ 
झ्नदात संख्या १२- लेखा शीर्षक २५-सामात्य प्रशासद के कारण व्यय 


जैसे मोजदा हालत में हुं वह उस तरीके से हूँ | तो में मुख्य मंत्री जीसे यह 
तिवेदत करूंगा कि अगर हमारे सदन के सदस्य इसका खयाल ने भी करें तो कम से 
ऋम जो डिपाटमेंटल हेड़स हें उनकी तो अवह्य ख्याल करता चाहिये। जेसे पंचादत- 
राज़ ऐक्ट के मुताल्लिक़ एक जजमेंद हुआ उसके बाद यहां कानून में तब्दीली हो 
गयी किअगर तोन पंच हों तो उनका फंसला रहु न समझा जायगा। इसी तरीके 
सेझऔर भी कानून हैं। जैसे पंचायत राज ऐक्ट कीरकू सेमुंसिफक को अ्रस्ितियार दे दिया 
गया कि बह रेबीज़न भी सने। मगर प्राविदशल स्माल काज्न कोर्ट ऐक्ट की रू से जब 
तक चार पांच साल तक मुंसिफ काम न कर ले तब तक उसको श्लोरीज्ञिलिल साइड 
में भी अखि्तियार नहीं दिये जाते। 


5 


श्री बलवीर सिह (जिला मेरठ )--उपाध्यक्ष महोहय, यह क्षिस विषय पर भावण 
हो रहा है, बिलकुल ही विषय के बाहर ? 
क्षी उपाध्यक्ष--मावनीय सदस्य “अपना भाषण जारी रखें। 
श्री ज्वाला प्रसाद सिन्‍्हा---में बह कहूंगा कि हमारे कुछ माननीय सदत्ययण 
ते कमिसतः आंगेरह की बात कही जो कि १३वें रम्यर परह्े और उसका भाषण कल 


् 


होगा। और कूद लोगों से यहां एकीकरण जो कि ४३ नम्बर पर हें उम्तके सुताल्लिक 


दर 
बालें को. तब हमारे लायक़ आदरणीय सदस्य जी में कोई आपत्ति नहीं की। ओर यहां तो 
5 #%, ५ आम [आ लीक 


घर 
सामान्य प्रशासन को बात हे जिसकी पहिली चीज़ हुँ कि किस तरीके से हम 
कानून बनायें ओर किस तरह से उस पर चलें। तो यह तो विल्कल संगत बात है, 
असंगत नहीं है, माल्म नहीं उन्हें क्‍यों ऐसा ख्याल पेदा हो गया। मे केबल टीका टिप्पणी 
को ग़रज्ञ से कोई दात नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसी हें जिनका कहना भुझकों निहायत 


ज़हूरो ह. और में समझता हूं कि दरेश्यां हिस्सा इस सदन के काम में मेरी भी 
झिम्मेहारों है । अगर में इस सदन का सदस्य हूं तो मुझे जो बात ठोक समझ में 
हायेती बहु में बहुंगा ही और सुझे कुछ कहमसा ही चाहिये। 

भें यह कह रहा था कि हम कैसे कान बदाते है । हमारे अन्त में ऐसा अतंक 
हैं कि कोई भीझादमी आज प्राइबेट प्रापर्टी बनाने के लिये तेबार नहीं हे। मकान बालों 
में यह भावला घर करती जा रहो हे कि सालम नहीं कि किस दिन मकानों का राष्ट्रीयकरण 
हो जाव। इस तरह से हमारा जो उत्पादन है, हुदारा जो प्रोडक्शन है उसमें 
बहुत कमी हो रही हैं। एक तरफ तो हमारी थह कोशिश हें कि लोगों की आमदनी बढ़े 
जिसे प्लामिग में सो अधिक रुपया खर्च किया जा सके, कर्ज की सूरत में या 
गोर किसी सूरत में। में ग्रह कह रहा हू कि लोभों के दिलों में जो जबालात पैदा 
हो रहे है उम्के लिये हम ऐसे कानत बबायें जिससे इस किस्म के ब्यालात पेहा न हो । 


के वथेकाम कर रहेह इसझकेलिये मेंमुख्य मंत्रीजी परलांछुन नहीं लगाता, 
किसी भानतीय संत्री पर लांछम नहीं लगाता, जो कि ईमानदारी ओर लगन के साथ 
धाम कर रहे है0 परन्तु श्रामतौर सेलोग कसा काम रहेहें, उस्तके लियेमें एक्क 
उद्दाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास प्री कार्यवाही की हर रोज की प्रतिलिपि 
अध् तक नहीं पहुंची। बीसों मर्तवा सुर्यारटेंडेंडट और अध्यक्ष महोदय तथा सेक्रेटरी 
का ध्यान क्ाकृथित किया, लेकिन ऋनी तक कोई इन्तजास नहीं हुआ । कई-कई प्रतिलिपि 
एक-एक दिन की ही पहुंच यर्यां। एक सर्दवा मेंने गो प्रतिलिपि जो ज्यादा पहुंच गयी 
थीं उनकी बायिस किया ओर एक मर्तवा १३ प्रतिलिधि वापिस कीं। मेरे कहने 
का मतलब यह है कि कमचारियों के दिलों में भी इस बात का ख्याल होना चाहिये कि 
हमारा क्‍या कर्तव्य हु. और यह कवि हमें उस कर्तेव्य का पालन करना चाहिये ताकि हसारा 


देश उन्नति के शिखर पर पहुँच जाय और जो ऋकछ हम करें बह जनता के उपकार 
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श्री दीनदयाल शात्री (जिला सहारनपुर )--ओऔमन्‌ में आपके द्वारा इस 
झलुदान पर कुछ ऐसे सुझाव पेश करता चाहता हूं जिनसे मेरे मित्रों को तो श्रचरजञ् 
होगा ही सरकार को भो शअ्राइचर्य होगा। 


मेरा पहुला सुझाव यह हे कि इस ज्ञकाने में, इस प्रान्त में २सदनों की आवश्यकता 
नहीं हे। हम केवल विधान सभः से ही काम चला सकते हूँ। अशर श्राप विधान परिषद 
को समाप्त कर देतेह तो उससे प्रान्वीय सरकार को काफ़ी बचत हो जायवगी और 
उससे प्रान्त की कोई हानि होने की संभावना नहीं हु बल्कि लाभ ही होगा 


दू्नरा सुझाव मेरा माननीय सदस्यों के सामने यह हे कि लाल बहादुर जी शास्त्र 
ने पिछले रेलबें बजट को पेश करते हये यह बताया कि पहुली अप्लेल से फ़त्द बलास 
उठा ली जायगी, केवल ऋछछ सेल गाड़ियों में रहेगो लेकिन वह भी पहली झक्टबर, ५३ 

उठा ली जाथगी। झायद यही वजह हे कि पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्ज्वल सिह 
ने पंजाब में पहली अप्रल से सत्र नसभा के मेस्वरों और बड़े आफीशियल्स को 
बजाय फ़स्दें बलास के सेकिड बकलास का किराया देवा मिश्चित किया हैं। पंजाब 
का अनकरण हमारे प्रान्त में भी हो सकता हैँ और एक अगप्रेल से बजाय डेढ़ गना 
फ़्द क्लास के डेढ़ गया सेफिड बलास का किराया दिया जाय। दास्तद हें अगर 
आप तो आपको मालूम होगा कि हममें से बहुत कम सदस्य ऐसे हें जो 
में फर्ट ब्लास का उययोग करते हों। हमारे देश का स्तर छेछा हूं, हमारे जीवन 


व्कल्ड 


रैँ 


हा ४ “9 


का स्‍तर ऐसा है, इस प्रान्‍्त के जीवन का स्तर ऐसा हेँकि इसमें कोई भो ऋादशी 
फ़स्ट॑ क्लास का सदा उपयोग नहीं कर सकता। जब हमारा ल्तर ऐसा हैँ कि हम 
उसका उपयोग कर ही नहीं सकते तो हमें क्‍्वर्य ही पहले त्याग करना चाहिये अर 


एक ऐसा आदर्श जनता के सामने पेश करना चाहिये, ताकि बहु यह समझे फि हां, विध् 
भंडल के सदस्य जो हैं वे स्वयं कुछ त्याग करने को इच्छा रखते हैं और उसके 
कार्य करने जा रहे हूँ। 
तीसरी बात मुझे सरकारों नीति के सम्बन्ध में जो दारलशका में बरती जा रहो 
हैं कहना हे । दासलशफा में सरकारी नौति के अनसार अगर एक कमरे में एक सदस्य 
रहे तो उसे ४ रुपया दंनिक किराया देना चाहिये। आझाप देते तो हूँ सदस्यों को २सों 
रुपये मासिक और ४२० देनिक के हिसाब से १२० २० काठ लेते हुं। यानी इस तरह 
से सदस्य केवल ८5० रु० पाते हें। इसके विपरीत उसी दारुलशफा हें अगर देखा जाय 
तो पालियामेंटरी सेक्रेटरी या उपमंत्री जो दो, तीन था चार कमरे लेकर रहते हूं, 
वे उसका किराया केबल १०० रुषया देते हें। तो में समझता हूं कि इसमें क्‍या तुक 
हुँ कि एक भेम्बर जिसका बेतन २०० रु० हैँ वह तो ४ रु० रोज देवे ओरजो 
मंत्री, उपमंत्री यासभासच्चिष जो १००, छ५०या १,००० ० पाते हुं वें १०००६ 
श्रगर॒ उनको श्राप १००२० महीने पर देते हें तो मेम्बरों से भी उसी अनुपात से किराया 
लेता चाहिये। खामख्याहु के लिये उनसे ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिये। 
एक बात इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना हें कि देखा गया हूँ कि दो सेम्दर 
अपनी तबियत के नहीं हूं और वे नहीं चाहते हेँ कि एक कमरे में रहू। तो मेरा 
ख्याल यह हैँ कि स्वयं संत्रिगण जिनके वे उपमंत्री व सभासचिव हूँ उनको वे अपने 
बंगलों में नहीं रखना चाहते तो फिर क्यों श्राशा की जाती हूँ किंदो तबियत वाले 
सदस्य एक कमरे में जरूर रहें? भेरे ख्याल से तो कार्य भी अच्छा होगा ओर 
यह उचित होगा कि मंत्रिगण अपने सहायक उपसंत्रियों और सभा सचिवों को अपने 
सकान में स्थान देवें ताकि उससे काय में तो सुविधा हुँ ही, और ज्यादा रुपये को बचत 
भी हो सकेगी। बजट में सभा सचिवों और उपसंत्रियों के लिये नये मकान बनाते 
के लिये भी रुपया रखा गया हैं। ठीक है, उनकी सविधा के लिये मकाव बनते 
चाहिये लेकिन अगर हमारे पास मकानों को कसी है, कमरों की कसी है श्रोर उसकी वजह से 
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आर कहना हें कर 
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विधाल सभा [११ सा्च, १६९४३ 
[श्री कुंचर कृष्४ वर्मा | 
बधाई देता हूं इस बात पर कि उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को प्लानिंग डिपार्ट- 
मेंद के मातहत करदियाहे। इसका नतीजा यह भी समझता हुंकि जो जिला सचना 
ख्रधिकारियों के पास कारे थीं बह ऋब प्लानिंग अफसर के मातहत रहेंगी ओर इस तरीके 
से जिलों में उन्नति का कार्य और ज्यादा तेजी के साथ हो सकेगा क्योंकि कार 
से प्लानिंग अफसरों को कुछ ८ कुछ सबिधा होती हेऔर वह ज्यादा कार्य कर सकते है 
उनका भत्ता भी ज्यादा हो जाता था, लेकिन झ्रब सरकारी कार उनके पास रहने से 
उनके भरते में कसी होगी। लेकिन में घह समझता हूं कि डिल्ट्रिक्ट इन्फार्सेशन झ्राफि- 
सरों को जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के मालहुत कर दिया गया है वह तभी रखे जाय॑ 
जब कि वाक़ई में वहां उनकी खपत हो और उनसे ऐसा कार्य लिये जाने की 
आवद्यकता हो और हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऐसे आदकियों को पंचवर्षोध योजना 
के लिये रखें जो किसी कार्य के लिये जरूरी हों। अगर जरूरत नहीं हे तो में यह 
समझता हूं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रास्सफर करने से उसके जरिये से कोई लाभ 
नहीं होने वाला है और असल में फिर इस पोस्ट को अवाशशलिश ही करना होगा ताकि 


०-:वर 


/ 


हम कुछ रुपया बचाने में क्िफायत कर सकें। 


किक 


मेरा यह भी ख्याल हे छिहमारादेश इस समय एक विशेष परिस्थिति से गजर 


रहा है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना खाल है और ऐसी दश्ञा में उमको 
हुर तरीके से सतर्क रहना हे और हमको असल में हमारा जितना शासन हें उसको 
इस मनिगाह से देखें कि हमको पंचवर्धीय योजना कामयाब बनानी हैं ग्रोर उद्के 
लहाज हें ही हमकी उपश्चका परत:संगठन करना हैं। ओर हमको यह देखना हुं कि हमारे जो 
कर्मचारी हैं वह पंचवर्षीय योजना को सझल बनाने के लिये उचित हें था नहीं? बह 
हमारे शोग्य हैं या नहीं? और जो आदमी इसके योग्य नहीं हूँ तो उसको हमें 
उन जगहों पर नहीं रखना पः है गौर उनको वहां से शलग करना है। छेसे अफपधरों को 
रखना है जो इस कार्य को ठोक रूप से करें और सुचार झप से चला उकते हों 
उनको हो हमें रखवा है। इसके लिये बहुत हाथर इन्ठेग्रिटो को जरूरत है 
ताकि जनता के विश्वास से कार्य किया जा सके और उसने फियो फिल्म की बेईमादी 
पेदा न हो। उतमें जगता का रुपया बेकार तथा दुष्ट हहोगा। आर लगन के जा 
काम होगा। ऐसे अफसर जो जबता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रानो 


देखी में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने को जबता का लेक सचनबझते हूं, जनता पे 


मिलजुल कर काम करना जानते हू उन्हीं को अधितल में हमें वहां रखना हें ओर 

उसके हाश ही यह काम चलाना हैँओऔर अगर हमर उेसः नहीं करते हूं तो इसारो 

पंचवर्दोय बोजना कामयाब नहीं हो सक्षती है। में माननीय मुख्य मंत्री जो से प्रार्थना 

कूगा कि बह कृपा करके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें । यह तो सही है कि हमारे 

जो शुपोश्यिर अ्फ्सरान हें उनकी इच्टेग्रिटी को बारेशें में झाश तोर पर कोई बाड़ 

शिकायत नहीं हैँ, लेकिन में इतना जरूर कहुंगा कि उनकरोंमी शएकबात को इन्सद्रवदान्त 
ने 


शा [कम ४ 5 > किक कर (8. (कर ध्शाडु डिने किक टका ५ 2५४: ५४८८ ूधरब्बब5० 0 न बयुअपक्णथा०्फ १8...“ हमारा | 227 ४0 
झरझूर होनी चाहिये कि वह अपने सवाडिनेदस की तर्क कड़ी निगाह रखे। आप 
० लक प्णा अ2दलआ 2४] 'ब्ब्वहज गे कप स व्वाफाओ.. अप, मल. प्र ले हट ण 3 को दा मायके? 
तार दर पशकायतला साथ पका संबाडइनंदस के दर भा हं।; आहत! हू लाकंसे अफत्ाल 
था ) 

न फर 


का! वडगसा॥/११४- हा, सका हक है अर दी छणनप्म0 (24. #020#प:॥४7:कंद पथ बह अप 6३8 न शक । 20 8॥ | 
के बार मे भी एक शिकायत जरूर झाती हैँ कि बह खशामद में शा 
कप ध्््ू 


बे पक 
न हर ] कदम १ मा न आयकर ला मलज न बकातां है| क््य 4१ सप्काडक हट हू] ; आरा का . १2 
हैं। इसालय इस सरह से जो तरह दी जाती हुं उसकी रोकथाम मो हीतो चाह 
कक 
द 


हि म धर हक, प्र हम या] स्झ्य । 20. बऋडएत 50 की“ टी घने 
आर करता कसर काफरकाड हल्ा अआअचजछ झा जाना आपहूदथ जब क्वि हे अपल 
प्र सी आर ०22७ च्द ०३५ सम हू कि हा 247; न | ६» ज लीन आम करी, ! स्य या नहा पम्प 
बशडइनंटू्स का काबू सरखस सकता हो और उद्चछे धहां खूब में इन्टॉप्रटो पांइ 


जाथ। अगर इस सब जिम्मेदःरी ऋफसराम को ठहराई जायगभी तो बहु किसी 
सिफारिश या खुशामद सें न आयेंगे और अपने सबाडिनेद्य की इच्टेप्रिटी को 
वह ऊंचा रख सकेंगे। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का स्वागत करता हूँ। 
शी भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा शासन 


चलाने के लिये यह आवश्यक है कि शासन को चलाने वाली मेशीन अपना काम सही सही करे 
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४३७ विधान सभा [११ सा्च, १६५३ 


[थी भूगवान सहाय | 


रे कर है कसम अर कब दा 48%] बम ें 02 कुछ 25: का हा 
एक बाल और बहुत अहम है वह यह हैं कि हमारे सरक्वारी विभागों में कुछ ऐसे कर्मयारी 
हैं जो साल ब साल टेब्पोररी तरीके से छले आ रहे हुं हु॥ ३१ मादे को उनकी नोटिस दे दिया 
जज ला दर बे रकअध टी # कर डे 'धम्ल॑त श्र च््यि हरा ्ल ॥ न एप ४ 
जाता हे कि उनकी नोकरी खत्म हे और पहली तारीख की फिर रख लिया जाता है । अगर हम 
न] से 


यह समझते हें कि कुछ जगहें आवइयक हैं तब हम उनको सुस्तकिल तौर से रखें और ऋणर ह॒ 


३ 
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ही की 


मी 3 वक्त की १०० की शिटमजनर चूटाट्यण्कर ० पुल काल “ब्थुत० 
ऊचर्त नहा ६ दा क्वर हुस 55 दोररी दरीके से ने रखें। इयोकि आप उद सायासक हालत 
2 कम 5075 हक हपेले  बार्ल न 
ब३ ताचन पम्का नाकरर दा सार सट्ठाल के बाद सत्द हु | ही ३ कील करन थे उचक 
(नस को कई हम /7क%:“ है: मा फ 
या दिलचस्पी हैएाा ६ 
ट्रमाानलण हि चर 2 ० ह ५ह॥०॥ दर्ज पलक “नह ० 
अन्त थे से आसन, आपके हारा यह भा :६ ले करता चाहता हू #छ भष्रताय 
हि, कल केश ऑषरशााकआतआ. आरन्‍्काबका। शुट पे कद अध्कामारमशारकांक ५. ४/००५१ ० की कि अ्शा5 स्््ए न अआजाधथ क्या कि हा च्यीँ नीली 
संविधान में थद् साफ़ तोर से दिया हुआ के के हमारे इस सदन के साझने हर पॉब्लक साब 
दी का 08 हु 48 हक न. के जककाएफ. दर" ब्क श्धा कक ४] लि (रा किम 'ूज "७४ 
कऋशारशस का रुदट पर का जावशा । आर जट्टा पर चश्कार ते पब्लिक शाधष ऋभाशन को 
ईस कप ्प 'पलिटरा/त ब्पण्ट बट गे हक ४ ५! 
(रपट से इसफाक नहीं किया है बहाँ पर सरकार की ऋपनी रिपोट होगी कि उन्होंने इयों हू 
दिशा गा /*7%०+ कम को ने 23४७४ +७७ खा थड दिए सररीटल्का+.डुकुक ०७०४ श्द्ध हद साशण | वीक 
इंसाफ कया हू । शझ् बड़ा दर कि हैं रदट इस सदन के साक्ज ऋह दा साल हुए, 
अनथा- तक नहीं आई हु। 
म्न्त हे 0 उस करूंगा कि बातों विद्येष के बे » हे या 
न्‍्त में मे प्रार्थना कझूंगा! कि ऐसी बातों के ऊपर विशेष तोर पर ध्यान दिया जाय। 
भी कमला लिह (जिला गाजीपर )--भावनीय उपाध्यक्ष महोदय, में. सावन 
किक फ़ / कान 
गंदा सिह जी ने जो अपना कटोती झा प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, उसका समन 
जज 
हे लिए खड़ा ेखा ह 
जा जा डा डा छ्‌ ! 
(० ० तर 
अगर इस प्रदेश का तरफ देखा! जाय ते सन १६४७ से जब स्वराज्य दा उसकप हल 
॥! के. कक पर श्ह्् लाद श्यः दल काल 
समर ४६ में हमारे सरकारी मुलाजभान की जो तादाद थी आज की तादाद से अगर सुकाबला 


करें तो जणीन ऋासामान का फर्क हमें मालम होता हे । करीब चोगनी और अठगनी बहु संख्या 
होती जाती है । और ७८ करोड़ रुपया जो इस बजट में रखा गया हूं उसका एक पिह्ााई 
हिह्या उन सरकारी नौकरियों पर या उसके झाफिसेशः के शुताल्लिक खणे क्विया जा रहा है। 
लेकिन एक बात में बताना चाहता हूं कि डिपार्टसेंट्स तो छनारे प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गये, 
काम भी ज्यादा हो गया लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो हम एफ़िशियेसी पाते थे श्राज उसके बजाय 
इनएफ़िशियेंसी बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। इतना ही महीं, एक चीज यह भी हम देखते 
हैं कि शगश पब्लिक में हम जाये वहां भी अंसंतोष मिलता है, गवर्मशेंट सरबेंदस में भी असंतोज 


मिलता है श्रोर सरकार भी परेशान है । इस चीज़ को हमें देखना हू कि यहू गड़बड़ी, जिस क॑ 
बजह से यह परेशानी हुर वर्ग, हर समाज और हर जगह हम पाते हु बह क्‍यों हू, यह हमें सोचना 


है। अगर वलिस की तरफ हुस देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि ऋडइम्त बहुत कम होते हू 


हि] 


लेकिन रियलिटी की बात दूसरी है। वहां तो ऋइम जितना होतर है उसका बहुत कस हिल्सा 


दिखाया जाता है। अगर पंचायतों को आप साथ में लें तो बह ऋइस की तादाद ज॑ के 
ज्ञरियें कहा जाता है कि ऋइ गे रहा है, वह पंचायतों को शामिल कर देने से दी चोगरी 


भालम होती 


ग्राज जो इतने विभाग दिखाई देते हें इसको वजह से कमज़ोरियों का मुह्िकल से 
पता लूग सकता है। आप सही वतीजे पर नहीं पहुंच सकते है कि बाकई प्रदेश की परिस्थत 
क्या है और नतीजा यह हुआ कि इसकी वजह से असंतोष ज्यादा पंदा हो रहा हैं 


इसके साथ साथ हम यह देखते हे कि गांधी जी ने जब यह झान्दोलन छेड़ा उस बकत वह 
अकेले थे। लेकिन उनका जो भाव था और प्रोग्राम इतना सुन्दर था कि देश की पूरी जनता 
उनके साथ हुई और नतीजा यह हुआ कि स्वराज्य की जो मनोकामना हमारे प्रदेश की थी बह 
हासिल हुईै। लेकिन आज हम देख रहेहें कि जिस जनता को लेकर गांधी जी ने इतना जबरदस्त 
मोर्चा अंग्रेजों के साथ लेकर कामयाबी हासिल की वह जनता हम से द्र होती जा रही है। 


पत्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक से झनुदानों के लिये मांगों पर मतदाब--. ४३४५ 
ग्रनवान संख्या १९--लेखा शीघक २५---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


इतना ही नहीं बहिक उस जनता में भी हम यह देखते हैं. कि अगर देहात को तरफ आप जाय॑ तो 


रामराज्य की जो कल्पना देख रहे थे कि स्व॒राज्य होगा और हर एक में प्रेमभाव होगा, खाने 


४ रे पेश पे पा मत न] न्नः 200 म0 2 ०2 प शल मदन ल्‌ ॥078१ व्यी५ ल्‌ 0 ेब्भाकल ० तो छ्ट्प्न मी कि 
कपड़े की कमी नहीं होगो, वह बात हम नहों देखते हूं । ले लाइफ हम लोगों की इतनी 


हा च् 


खराब होती जा रही है कि हर एक परेशान है । इतना ही नहीं, जातीयता, झादस में जो कठिवाइथां 


78 

हि अत केला का लोः कण बा ४५ णपिकिए ५ हल हे ७) ब्प शाप ए 
हना लाशा का सश्कितय हुए गया हू; हाधर 
पा 


झैर झगड़े फसाद इतने बढ़ रहे हैं +क देहात 
जेलों की तरफ भी हम देखें तो वहां का जीवन हमें देहात के जीवन से ज्यादा अच्छा भावूम होत! 
है श्रौर उसकी वजह यह है कि जेलों ये हमें काम ओर पैसा सिलता है । में समझता हूं 
क्षि वह परिस्थिति जिसमें मजबूर होकर कोई शावमी ऋइय करता है बहु जब जेल मे जाता 
हो उसे ऐश व आराम बहुह ज्यादा सिलता हैं। बतीजा यह होता हू कि ऋाइल को ओर 
नोबसि बहुल ज्यादा बढ़ती है क्योंकि झेल से जब हम वापस जाते हैं तो जिन परिस्थितियों 


हे घजबर दर ता श््आ श ऑशपटान हु] "कह ४58 ८5७, “हु द्फ [| ४४० हुई ॥॥8/8 फट १०7५६ दीन लय र नरक री 7.2 8 हे | दर थे ७० को | पह ही "बह कर [' कै लए १४ || 
में सजबर हाकर जम फरना पड़ता हु जहु वार/स्थातया ऊचर पहल था सजा हु आज का बस 


5 के 3 तैजशा रह हो रहा है क्षि हम जेल से बाहुश आा 0 कि लक का टी 
हुई पाते हू क्र मताजा ८ हे हो रद्ठा ह की हे जल ला बाहर आतत पू आर फर उया 
खो , ् जा ध्ड्‌! तक के शा. कक, बे न 

पथ ही हि आम है:7४ है 2 5९८ त्त नर शा का है पट "हु ५०] महक. कु (## हे! र हनन (९ झ्् हट कै" हुंऔई 5 ॥ शा (४ हे की न्गोव '7"ककान( ५. द्ु कम [बता 
परिस्थिति से मजबर होते हैं कि ऋाइम करें श्रोर जेल जायं। इस तरोकी पर एस देखते हैं. कि 
हि हि 52 ,) क्या 


रे 
श सट्टा "आए एके हल) ली नये #)। हुं रत] झ्ञं हम हा ऋका+०५४५। ५० । जा २१ नमी डे ॥। क्क्णूः के फू # ३0 ० जज कक ज्छ ०8 ५ ४ हक + अर बकए0... व 044, 
हमारा समस्यख जाह बह उलद ऋडाता हा जा रहा हू एक सामान जाए बजट हु जार खत ज 
प्र चक+ है. सा आ 5 5 मु ४. हू दि 4202 सा हक शत "५ "के 
प्रोग्राम गवर्नमेंद दंग है उसमें हमें एक भी चीज़ ऐसी यहां सिली कि हमारी बेकारों छे २ 
क 
६ ४०५॥ ह९! ५ ब ३ ाक)4। ४: 8/] ३ बीहक जि हर] मे हे मिली रियर || (ब्रश से बह ह ऊ!।। ७%, १%९ गज हु पं ॥ ।ह "ले! )/४+ " | ०००३१९ ०.४ कम है 2०0० हुंशा०९ ॥! 'प 
द्र्‌ हो या काम जगरह मा जलन का जा परशानाः हू आह फराएतह ए॒र 88॥॥ हृ्य पचजाल 
40 कर ब्ध है थे हि 


जी न्ग 0 आय पाक ० ब्य उसके 7, ताज मिट कप के उप रकबक शकाकक ध््काए अर 7: 07मी पा जो पसफे 
याजना का भा दस छह हम उसका तारा करत हूु॥ जाकन काम दरस का तमना। ८ वे उमा 


ध 
आती है पर बेकार आद्मियों के पेट भरने को समस्या का हल नहीं होता। हमारे आइनी 
मजबूर किये जाते हूँ काम्र करने क॑ लिये लेकिन लवाल यह है कि उनके पेंट भरने के (लिये भी 
हमें कोई उपाय करना चाहिये। वह उपाय हुमारे सामन नहीं है । प्लानिंग बगरह के मुताल्लिय 
हम पढ़ते हैँ कि लोगों को दुशनग दो जा रही है और यह बताया जा रहा है कि बह देहातों मे 
जाये, लोगों की कठिनाइयां जो हें उनको अपने सामने रखें शोर उनकी कठिनाइयों को कण करें, 


लेकिन में देखता हूं कि कोई ठोस काम इन चीजों के साथ बहां जो ट्रेलिंग दी जा रही है बह 
नहीं किये जाते जिससे कि वे पब्लिक को कठिनाइयों झो दूर कर सके ओर जनता का प्रेम 
अपनी तरफ खींच पसर्के। 


ग्रब जहां तक अदालतों का संबंध है हम यह कोडिश कर रहे हे कि करप्दान दर हो । 


सण 


चारों तरफ करप्शन को भरमार हो रही है, लेकिन साथ ही हम यह देखें कि इस करप्शंस 
का फंसला कौन करने दाला है? इन करफान्स का फंसपला आअगालतों से मिलता है। अदालत में 
मेजिस्ट्रेट वहां बेठता है, बहों पेशकार श्रोर उसके कर्मेचारों बेठएं डे शोर अदालत के सामने 
बह पेशकार ओर कर्चारी पेसा लेते है, उसके लिये कोई रोकथान नहीं है। आप सोचिये 
कि वह आफिसर जिसके कि सामने परे सिसे जाये, अगर वह उस बोज को बन्द नहीं कर सकता 


दाश्ण्ट्रा # ४७५३३ लक / बह 2 को लि ँ पा 4 नजर, दा कं हित | से लत को गे नया टआर शिदलकस कप या नरक लर सीन ही ८ 
तो वहु करप्शन जो कि उसके लिभिद के बाहर हो रहा है उसको यह केसे रोफ सकता है? 


यह एक गेश्मुसकिन चीज है श्रौर भ समझता हूं कि इस गर विशेष ध्यान देना चाहिये । ऐंटो 
करप्शन कंमेटियां हुर जिले में मोजद हैं । वहां हर तरह के जगमों की बाय होता है। शोता 
कया है कि अदालत में जहां पर कि डिस्ट्रिदट बेजिस्ट्रेट रहता हे, वहीं उसके इजजास से करप्शान 
होता है श्रोर वह उसको रोक नहीं सकता । फिए उससे हम क्या उस्मोद करें कि बाहर के लोगों 
का जो करप्शन हैँ उनके करप्शन को वह रोक सकेगा। अब जहां तक इंफारमेशन फे 
डिपार्टमेंट की बात है, इंफारमेशन डिपार्टमेंट की बड़ो तारीफ लोगों ने की हैँ और 
में तो यह समझता हूं कि यह वह डिपार्टमेंट है जिले कि अप-दु-डेट इंफारमेशन रखनी 
चाहिये। पर अगर श्राज हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो उप्तकी 
तालेज और पूरा ज्ञान इस डिपार्टमेंट को होना चाहिये । लेकिन अगर हम कोई बात 
किसी भी डिपार्टरेंट के बारे में पूछें तो उसके लिये एक रास्ता है कि वह लिख देगा कि 
फलां डिपार्टमेंट से पूछिये । यही चोज है जो कि हम इस डिपार्टमेंट से हासिल कर रहे हैं । इतना 
ही नहीं बल्कि इंफारमेशन डिपार्टसेंट का ही इन्कवायरी आफिस भी एक भाग है। इंफारसेशन 
डिपार्टमेंट में में समझता हुं कि जैसा कि और देझ्षों में होता है, हम लोगों ने सिनेसा श्रादि बड़ो 


विधान सभा | ११ साथ, १६५३ 


| 
हैं जिनसे कि देहातों में मेजिक लेन्टर्न वगेरह के जरिये जाकर प्रचार 
बीय योजनायें जो हैं उत्को क्ार्यकृप में परणित कर सकते हें। 
हो सकता लेकिन झाज हम यह देखते हूँ कि यह डिपा्डसेंट जिससे 
बह बिलकुल टठोटल फ़ेल्योर हो रहा है और में समझता हूं कि अगर 
नहीं दिया गया तो यह शायद हमकी रसातल में भी ले जाय तो 
4 । हमारे इस य० पी ० में प्रेस कंसल्टेटिव कसेटी हु । बहु पर यू ० परि० 

। 


है 


उसकी तरफ ले पेनल एक बला हुआ हैं जिसके लिये नास यहु लए 
ती जब कि खद उनको चुनने का ऋधिकार था बह झत्म किया 
ह हो रहा है कि गदर्ननेंट खुद नामजदणी कर रही है । इससे प्रेस के लोग 
कते थे आज उनका संरक्षण दर हो रहः है। में समझता हूं कि शदनेमेंट 
करना चाहिये ताकि प्रेस बालों का जो गव्मेंद का संबंध हे बह उर्सः 
कि पहले थ।। अब जहां तक वेश्पोरेरी संबिस्ेज का ताललक हे उनके 
पननीद सदस्यों ने बतलाया है । लेकिन एक खास जी ० औओ० २७ फरवरी 
ने मिकाला है । उसके सुताबिक दांसपोर्ट डिपाठेसेंट के जितने # 
; १६५३ को उनकी सबिसेज टरभमिनेट हो जाती हैं। जेसा कि अर 
यों वे बतलाया कि इस तरह थेस्पोरेरी संविस होने मे हर तरह का अखंसोय 
ल्कि सरकारी कर्मवारियों में भी होता हैं। में समझता हैं कि झअगर इस 
या जाय ओर जेसे सुझाव हें, तो शुन्दर होगा। इन दाब्दों के साथ से 
हटोती के प्रस्ताव का सम्धत करता ई । 


ले लिह. (जिला सहारतपुर )--उषाध्यक्ष महोदय, में इसके लिये बहुत 
उनीय सुख्य मंत्री जी ने बन विभाग पर बोलते हुये अपने लापण सें कृम्युन- 
ही इच्छा अ्रकट की है । उन्होंने कहा कि हस अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि 
लज्म को जड़ से उखाड़ देता जाहते हैं। में उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता 
दत जब में यह देखता हूं कि दूसरे संत्रिकण जब यह कहते हूँ कि पुलिस 
दूसरे विभाग में एक दूसरे के साथ खाने पीने में डिस्पिलिन में फर्क आयेगा तो 
शनरल ऐडमिमिस्ट्रेशन में भी जातीयता का नाश नहीं होगा । यह हमारा 
सी में फंसे रहेंगे। हिन्दुस्तान से फिरकापरस्ती की जो ज्वाला थी ओर ससी- 
३ रहेंगे। में समझता हूं कि किसी तरीके से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशद सें जातीयता 
बल्कि इसमें पक्षयात को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता हु । ऐसी ही चीजें मेने 
श्राप प्रदेश के ५२ जिलों पर नजर दोड़ायें ते! एक एक जिले में आप देखेंगे कि 
फ़र होता है और किस तरह से नियुक्त होती हैं। यह बहुत देखने में मिलता 
ठ में एक जाति के ही सब शआ्राफिसर होते हैं ओर वे हर एक की पोस्ट में दिद्यमान 
उना पड़ेगा कि झगर यह जातियता नहीं है तो क्या है। उनके नीचे जितनी 
प्यां होती हूं उन पर इसी तरह से नियुक्षित की जाती हु तो हम कंसे कस्युनलिज्स 
| हैं ? हम ने देखा कि इसी तरीके से हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी हे 
बरूरत है । जहां जहां इस तरीके की चीजें हुं उनकी द्र करने की कोशिश करें 
उनमे हमें पृर्ण विध्वास है कि साननीय मुख्य मंत्री दंसफर करते हें और स्वयं 
2। लेकिन जब हम जिलों में नजर डालते हुं तो वहां का नवश्ञा दूसरी प्रकार का 
रह हम देखते हें कि जब प्लानिंग की स्कीम आई और सोबलाइजिय की स्कीम 
जागू कर के सड़कें बतायो गई में १८ फरवरी, १९५३ का वाकया बयान करता 
व र्मेथा, वहां यह कहा गया कि जो सड़क बनाने नहीं झायेगा उस पर १० रुपया 
प्रेगा। में कहता हूं कि जो समजदर रोजमर्रा भजदरी करके अपने 
घण करता हूँ श्रगर वह नहीं जायेगा तो बहां,के ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी 
ना होगा। मं कहना चाहता हूं कि इस तरोके से अगर हमारी स्कीस 


२5 


/ज 


हि जल रह दे हुँ 


/॥ 
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काम करें तो न उससें स्वतंत्रता हे श्रोर न किसी तरोके से काम होगा । हम किसी तरह से उन 
पराने ढंग को अपनायें और शअ्रपने देश के खातिर काम करें। में समझता हूं कि उनमें खास 
तोर से इनसेस्टिव पैदा नहीं होगा, बह सब बेकारी के तरीके से कर सकते हूँ जेसा कि पिछले 
दिनों हुआ है । तो इस उरीके से हमें अपने देश को झागे बढ़ाना नहीं हैं। क्योंकि गरीब जनता जो भी 
है वह पीछे रह गई है और बह आगे नहीं बढ़ सकी हैं। इसलिये सें यह निवेदन करना चाहता 
हूँ कि इस तरीके से जिलों के ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है ओर डिपाटमेंट्स में भी इस तरीके 
की और चोजें हुआ करती हैं । मेने यह देखा हे कि हमारे एग्रोकल्चर डिपार्टमेंट के दो हरिजन 
लोग बाहरो देशों से शिक्षा प्राप्त करके आये श्रोर उनमें से एक तो खुशकिस्मती से यहां इस 
हाउस का सदस्य है, लेकिन जो दूसरा बहां से श्राया हे उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा हूँ 
ग्रौर उसको डिपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की जा रही है। वे चाहते हैँ कि वह॒ किसी 
तरह से निकल जाय, तो इसका क्या कारण हुं ? एक स्थान डाक्टर सीताराम का भी खाली है, 
लेकिन उसको दबाकर रखा गया ह। उसको क्यों भरा नहीं जाता है ? यह बात मेरो समझ 
में नहीं ग्राती है। पब्लिक सबिस कमीशन के सामने वह चोज़ जाती है श्रोर उसमें करना 
यह हुँ कि यदि वह अयवोग्य भी हे और यदि दूसरे के मुकाबिले में उसके नम्बर में भी कमी हे 
तो उसके लिये यह बात नहीं होनी चाहिये । तो उसके विपरीत जो कुछ किया जाता हें वह देखा 
नहीं जा सकता है । ऐसी अवस्था में से यह निवेदव करना चाहता हूं कि साननोय सुख्य मंत्री 
जी यह कहें कि ७८ करोड़ रुपये में जो काम हो सकता है हम उससे भी फायदा उठ 
सकते हैं तो. उसको हम पुलिस, पब्लिक हेल्‍थ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे जितने 
भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उसमें खर्च करते हें तो हम देखेंगे कि हरिजनों को काम भिलेंगे और वह 
इसलिये नहीं मिलेंगे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा पक्षपात इस तरह से हो जाता हो। में 
यह निवेदल करना चाहता हूं कि जितने सरकारो नोकरों को सत्ता और श्रधिकार दिये 
जाते हें श्रोर समाज में उनको जो बतिष्ठा भी होतो ह॒ तो ऋगर हम अपने देश को एक बवेलफेयर 
स्टेट बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की इसके लिये पक्षयात को भावना नहीं रखनी चाहिये । 
इसलिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम एक बेलफेग्र स्टेट बनाना चाहते हैं तो 
हमें आज निष्पक्ष भावना को लेकर काम करने की जरूरत हें। में यह भी निवेदन करना 
चाहता हूं कि अगर यहां को सरकार के पास शिकायतें आ्रातो हैँ कि फलां जगह फी जमोन हमको 
दी जाथ तो आप उसको दें दे श्रोर खास कर गरीब और मजदूरों के लिये आपको उचित कायें- 
वाही करनी चाहिये। गरीबों और मजदूरों के बाबत में इस बात की श्रोर भी तवज्जह दिलाना 
चाहता हूं कि जे कहीं बाढ़ त्रा जातो हैं तो बहां उन लोगों के कल्याण के लिये श्रोर हित के 
लिये जो कुछ हो सकता है वह करना चाहिये। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को जो पालिसी 
जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है, जो खराबियां इस समय चली झा रही हैं, तो उसके लिये 
आशा हे कि भविष्य में उसका इन्तजाम जरूर अच्छा होगा । अश्रगर उसका इन्तजाम अच्छा हो 
गया, तो में समझता हूं कि हमारी स्टेट जरूर एक बेलफेपर स्टेंट बन जायेगी । में इतना ही 
निवेदत करना चाहता हूं । 


श्री चन्द्रासह रावत (जिला गढ़वाल)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा 
परम सोभाग्य रहा हुँ कि जब ह॒सारे प्रदेश सें अन्न का संकद श्रोर दुभिक्ष और दूसरी 
तरह की भुसोबतें गुजर रहो थों, उस समय इस प्रान्त की बागडोर हमारे मुख्य 
मंत्रीजी कहाथ में रही है, जिनका मस्तिष्क हिसालय की स्वच्छ चोटो के समान हर क्षेत्र 
में प्रकाशित होता नज़र आता है। उनको परिष्कृति बुद्धि की प्रतिभा की स्वणिमत 
रध्मियों के किलोल ने इस प्रदेश की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभाले रखा और यहां 
शान्ति कायम रखी गई । थे इन सब बातों के लिये उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 
बधाई के पात्र हैं । परन्तु इसके साथ ही साथ में यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 
बहुत बड़ी बड़ी कमियां भी हें जिन कम्ियों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक हैे। अगर 
हम चाहते हुं कि उन्नति के पथ पर शअ्रग्रहर हों, अश्रगर हमारे कदम के अन्दर 
दृढ़ता को ज्ञरूरत है, तो यह ज़रूर हे किहमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा 
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| भरी चन्द्रसहु रावत | 
ओर जमाने को पुकार को हमें सुनना होगा, उसको नज़रइत्दाज हुम कर नहीं 
सकते । मे यहू बतलाना चाहता हूं कि यह छेडमिनिस्ट्रेशलन की स्वतरी जो कि ब्रिटिश 
मेक है, जो मशीनरी इस देश की अच्दर दोहरे शोषण के लिये बनाई गयी थी 
झोर जिसका सुख्य ध्येय बरतानिया हुकूमत की जड़ों को इस देश में सजबत 
करता था, वही महोीनरी आरा भी इस देश कं शोषण को चालू किये हुये है। यह 
इनहु रेट कमी है ओर उससमय तक बनी रहेगी जब तक उस मशीमरी को तब्दील 
नहीं किया जाता । जितनी कनियां आ्राज बताई जाती हू उनके बताने का इस सदन 
में मौका नहीं मिलता हूं! माननीय मुख्य मंत्री जी को बखजी मालम हैँ कि आज 
पीड़ित जनता उस दोहरे शोषण के कारण बहुत दुः्खी है और उस पीड़ा को 
इताने का अगर मोका नहीं मिलता हूँ तो हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिये 
कि हमारे देंश के अन्दर बहुत बड़ी हझांति हे और हमने ऐदवर्य और छमद्धि 
को हासिल कर लिया हैं । आज अगर हम इस देश का निर्माण सही तरीके घर करना चाहते 
तो हमें उस नोकर्शाही की ओर देखना पड़ेगा जिसकी एक बहुत बड़ी आर्मी अंग्रेजों 
के ज्ञमान से छोटी २ तनख्वाहों पर भुकरर है और जिसको यह खली छंथट दी भई थी 
कि वह जले ग्राम जनता का शोबण करे ओर जो तनरुवाहु के अतिरिक्त ऊपरी आमदती 
कही जाती है ओर प्लन्स में यह मशहुर हेँ कि जब पढ़ लिखें की कहीं शादियां 
होती हेतोी यहु कहा जाता हेक्ति सरकार की ओर से तनस्वाह छोटी है लेकिन 
परी आसदनी ५सोी से लेकर एक हजार मार तकशाहँबार हैं। बें ऊपरी आमइरनियां 
आज भी देश के अन्दर जेसी की तेसी बनी हुई हैं। यह किसी का दोष नहीं है, सरकार 
का भी दोष नहीं हैं लेकिन यह उस्त शासन-प्रणाली का दोष हे जो आज भी जं 
की तेसोी बनी हुई हे। हमें इसको अन्दर फंडा्शटल चेंज लाने की जरूरत 
पर जब लक यह फंडार्मेटल चेंज इस गासन-प्रणाली में नहीं किया जाथगा तब दक हमारे 
देश को उस दोहरे शोषण से निजात मिल नहीं सकती । # आपको यह बता देना चाहता 
कि अभी बहुत से पुराने दस्त्रात और दूसरी चीजें जेसी की तंसी बनी हुई हं। कहः जाता 
कि टेंक्सेज़ बढ़े छै। इसमे कोई शक नहीं हे कि टेक्सेंज बढ़े हु और हमें टेक्‍्लेज़ 
बढ़ने से कोई ग्िला नहीं हे बशर्ते कि सरकार उस दोहरे शोषण को खत्म कर 
जभी पी० डब्ल्यु० डी० में ५ प्रतिशत, जो कि नाजायज हूँ, जायज्ञ रक्तम के रूप में 
वसूल किया जाता हूं। में समझता हूं कि इस प्रकार के शोषण को खत्म करने की 
बड़ी भारी जरूरत हु। 


ध्म मकर प्री : 
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ड़ 
2४ अन्‍न्‍े की आर 


दूसरे मे यह बताना चाहता हुं क्चि लड़ाई के क्षमाने में जिस्तप्रकार बार मंटोरियल 
वार क्याछिदी का पैदा किया गया, उसी वार के जमाने में उसो दार क्यलिटी 
के आफिस संन्यफ्रक्वर किये गये और इन जापागी अफकदरों का बार प्रोडकशम उसी 
लड़ाई के जमाने में हुआ है। थे आफिसर बहुत छोटी तबियत के ओर छोटे चरित्र 
के लोग हु जिसके अच्दर उद्दारता नहीं हमार सालनीय मुख्य मंत्री जी का कितना 
ऊंचा और विस्तृत दृष्टिकोण है। जब विरोधी दबोछार करते हैँ और प्लालोचना 
की बाढ़ श्राती है तब उनके उस्त ऊंचे दृष्टिकोण में बह बाड़ उसी प्रकार समा जाती 
हैँ जिस प्रकार बड़ी से बड़ी बाढ़ समुद्र मं बिलीन हो जाया करती है। मे देखा कि 
हमारे सरकारी झआफिसश अपने चपरासखियों से निजी काम लेते हूं, लेकिन उनकी उद्धारता 
को देखो, बरतन मलाते हू लेकिन उनको एक रोटी तक नहीं देते और जो रोटी देते हूं 
बह उनकी तनख्वाह में से काट देते हु। अगर उनकी तनख्वाहु ४७ रु० १४ झआाने हैं ती 
उसको सिर्फ तीस रुपया दिया जाता हैं। बाकी रुपया उसका खाने में काट दिया जाता है। 
में समझता हूं कि ऐसे छोटी तबियत क लोगों को ऐडसिनिस्ट्रेशन में रखना, यह सुल्क के लिये 
खतर से खाली नहीं हे। आपने देखा कि गज़िह्ता जमाने में बड़े २ लोग हुआ करत 
थे, ऊंचे दिमाग के, उनकी पीछ बहुत से नौकरों की परवरिश हुश्ला करती थी। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्यपक में अऋनुदानों के लिए मांगों पर सतदान-- ४४३६ 
अनदान संख्या १९--लेखा शीबेक २५--साम्रान्य प्रशासन के कारण व्यय 


आज हमारे सामने यह प्राबलम हू कि जिनशे यहां बहुत से नौकर हुआ फरते थे उनके 
यहांदोी भी नौकर नहीं हैं। इसलिये में समझता हुं कि पब्लिक सदिस कमोशन जो कि 
चनाव करता है, इन अफसरों का रेकझरूटमेंट करता है उसको श्लोर इस सरक्षार का 
और इस सदन का मा ध्यान आकाषत करना चाहत # कि पहले नोकरियों में वही 
लोग लिये जाते थे जिनके शब्दर नेशनलिण्म छा थोड़ा भो माहा नहीं पाया जत्ता थाः। 
मुझे बहुत सी बातें कहनी है लेकिंग लुझ दुःख हूँ छोर भहात्‌ दुःख हकि समय कंस हैं। 
श्राज जबकि गढ़बाल के लिये ये हर तहमील को उनके मुकठमों को सुनने की 
विधायें दी गईं, मुझे दुःख हैँ कि श्राज भो हमारी कांस्दीदुएन्सी मे एफ अमेलों वहसील 
है उस तहुसीज में लिटीगेन्ट्स को अपने अपौोलों की सुनवाई को लिये ७०थ८० शीज 
दूर रानीखेत अल्मोड्ा जिले में जाता पड़ता हैं। में मानता हूं के घहां मदानात 


कर ७५ 2 
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ध धर 

की व्यवस्था न हो परन्त मर समझता हूं कि दया उन लोगों को पफीशालिटोश्न नहों दो 

जा सकती हैं, जब कि पी० डब्ल्यूण डी० को डीसेंट बंगले वहां मोजद हैं। क्‍या 

डिट्टिबट ऐंड ग्रेशन जज जा करके दस १४५ रोज़ में वहां के केसेश डिस्पोग्र आफ 

नहीं कर सकते ह रै भ॑ समझता हुं कि सरकार इसकी घोर अवद्ण ध्याव देंगी। 
इतना हो नहीं बह्क गंयह बता देखा जाहता हूं कि हमार देश के अन्दर 

ग्रर भी जियवी बातें हूं जसे पब्लिक इन्झारमेशन ४ पह बहुत अज्छा छोषाटेश 


> ३३ हा 3250:50 मिल ध्प्म कर 0 आग * 2820 कब कल दाल 
हे । रू सान्रता था कि गह एरैडपाटमरट स॒ततरह छान करता ता हमारा श्र कार 


ऊंची प्रगति पर उठ सकता था। लिदुंचर घहुत तथार किया जाता है. परम्त बह घादा 
नहीं जाता और वह दण्तरों रत पड़ा रहता हूँ। 
2१, [कि हे 
श्रा। शवणारायण (जिला बस्ती|--शननीय उपाध्यक्ष महोदय, सझ शपको 


हू "॑क ०० १, 


ग्राज घिशेष झूप मे धन्यक्षाद देना हैं दरयोकि आपने गश इस जंनरल ऐडसनिस्ट: 
के शबसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया हैं। मे माननीय सदस्थों से अपील 
करूंगा कि सदन मे सशलिध लोगी विचार जो लोग रखते हैं ओर उरदा प्रयार फिय 


के जज शा सकल पि कक ४ की] ष्पू के $ ] कि किला 8 फ कह *+ है बा अल फुजाकक 
जाता हैं, थत् अनाचत ह्‌ भें साज अस्यक्षा सदस्य का बताता आहत हु कि भाएतीय 
० जा गए कल ग्राज रू यम ए लगा 
सकी हशरों वह संस्कृत है दिसको अगर नह तर आज कंच खिलाफ हा लन 


प्यार ये नं ण् का ५ है ० (४ ४! ४] #१११8+ "२0७० । न हिना हू है. # इब+० १ | प्र जहर, ४ 5 कहज शक 
हुडझा ४। शिवाजी ने क्या आदर उपास्यत किया हथारे साशमे। जद शोजा पर ये 
ढ 
४] 


बह श! हि ४४: /#५]/*ए/ न 70% 60% मर कर जे ०४० १६ ्टट हट स्‌ 4 र.. कक कक जूक ५१३ ३०९३ 8 “० ढ ज॥१ कक $+१३ कताकफाक. #० हे “आर आ१॥ | कह ह श्‌ ५4 20०० 
पदठानान दशर्खयारद का।ई एम चसाकर राखर ता राबजाओन बहा 5 हशनोर्रश शरखात!। 
कल हि है ह पल लकी ५ #कन्क का । 
(कुछ आवाज) जरा सात भारत राहये उपाध्याय जो, में झस का शुभिन्‍ताय नहीं हूं, 
कक (इज शो हर की न श्कम्भ पी श इसमे, की का ६५ ॥/' *ब;३७॥ पु ग रू /घ ] हा गे ५ ः्क ।ै 
झपने दंश का गाभचिन्तक हैं । बाल दापा नहा रखता, कु सफद बाप राखला ह॥॥ 
है| | 


भं 7 मो रु 2४ 'प व | कनतशुथ*म' मु (पुल है श न] 
भें माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर ला! रहा है के सन ३ पर आज तक हमारा भिविस्ट 


हि 

रे 7] प्र नः जि ५ जार जा ऋण / ५2० (५९ 22 के तक है गे «0 ॥3॥॥ पा वह ५ १० ; 2 हु ७ भू | 

हा है भार गाज अऋलबार सन हा भें वी। ऊं बअशाय का हि कं 
५, ० 4० पु 5 ७५ 

उन छः ही के कर 4 का ४५०३ | 


हक हा 





आन ५] (4३४ ७७ अन्‍कई है हे मल 8 का 
सब सदस्य वााक्षफ़ ६। 00 सबकी इलछइढा 
श। तक ध्ण ० जुड़ क्र 4 ॥१४॥ न 
अवसर भिल्ला है से आवका यतादः ऋएइजा हूं दि। प्र मे, बन में, जाए दादिय 
| +१« ४; कक ना 
क्रिटिक्विज्,म हो २ ह। मे शापका झसू ढश को उस शब्द का 
न्प 8५ न प ते जिया 5५ ख््थू 





चाहता ह जब क लोग कांग्रत को दोनों को दिए लिया बारत थे। गाज ४ 
का 
भे। 


लाख झाइमी जेलों में गये 
श्री मदबभोहन उपाध्याय--->ोघर को गये थे! 


हा 


जर्जर 


श्री शिवनाशायण.-.... जी हां, वे भी गये थे छोर यह भी गये थे जो आपके गरू एं 
श्र हमको गये हु कि हम आपके गरू को यहां ब्रिठाये हमें हे 


मुझे अ्रब यह कहना हैं कि पब्लिक सविस कस्मीशन से जो इभ्तहान होता है उसमें 
प्रक्टिल न हो, केबल थ्योरों हो और थ्योरी में जोभी निकल जाय उसे लेलेना 
बाहिये। में कहता हूं कि अ्रगर हमारे लड़के बेस्ट निकले तो आ जायें । प्रैक्टिकल 


४४० विधान सभा । [११ झाचे, १६९५३ 


[शी शिवनारायण | द 

सें हमारे लड़के को यीट दिया जाता है। में जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने श्यभी 
कहा है कि हम भारत का उत्थान चाहते हें। में उनके इस विचार को बेलकम 
करता हूं। उनकी दया ज़रूर हस पर है। पिछली गवर्नमेंट में हम २० थे ओर अब 
८४ हें। में उनसे अपील करूंगा कि हर विभाग में ८४ करने की कृपा करें। 
शिकायत करना आसान है लेकित श्रमल करना कठिन हें । में उपाध्याय जी से कहूंगा कि 
वें अमल करके दिखावें। उस पार से रोज़ एतराज् किया जाता हुें। सुबह आपने 
कहा कि आपको दुःख हे कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हें। आपको तो गये से फूला लहीं 
समाना चाहिये था कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हु. और आप अफसोस करते हूँ। हम सबको 
आप पर गये हे सेंदात बालों को भी और पहाड़वालों को भी । मुझे काफी समय नहीं 
है नहीं तो में उस समय आपको बड़ा कर्रा जवाब दिये होता। जेसा आपने परसों कहाकि 
भारतीय सरकार आज आपको तलब करती है कि हमारे यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट का श्राकर 
चाज लीजिये। हम लोगों को दःख हे कि अगर हमारे मुख्य मंत्री हमसे छीन लिये 
गये तो हम लोग पदछुतावेंगे। लेकिन आपको तो अपने घर के आदसी पर दुःख हूं, 
मुझे उपाध्याय जी से कहना हे । 


कंटोल के बारे में सने यह निवेदन करना हे कि वह समाप्त-प्राय हें। नप्तक और तेल 
सब स्थानों पर सिलता हैं। कोई रुकाबट नहीं साधारण रूप से नियंत्रण 
रखा हे। अगर ज़रूरत पड़ेगी जैसा मेंने परसों इतवार को देखा शआ्रापके डिप्टी 
लीडर साहेब वहां मौजूद थे और झगर यही इनडिस्पिलिन का रवेया रहा तो 
खुदा हाफ़िज्ञ, नहीं मालम जिस दिन झाय यहां आवेंगे क्या हो जायगा। 


माननीय उपाध्याय जी को म॑ बताना चाहता हूं कि हर कंट्री को जिसे ऊपर आना हे 
बराबर डिस्पिलिन में रहना हैँ। भ्रगर श्राप इनडिस्पिलिन में रहे तो याद रखिये कि आपका 
खुदा हाफ़िज्ञ । आपको क़ोस को बनाना हू। अंग्रेजों के ज़माने में भहात्मा गांवी ने दो शब्द कहे 
थे क्विटइंडिया और उस पर हारी क़ोन ने अमल किया । उसके प्रताप से आज हमारे देश को 
झ्वसर भिला कि शासन हमारे खुख्य मंत्री के हाथ में है। में श्रापसे बताना चाहता हूं 
उपाध्याय जी, आप आइये। मुझे आपसे कोई शिक्वायत नहीं हु। में जानता हूं कि देश के 
आप भी एक सिपाही है। जेसे सबह मलल्‍ल जी ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट सेतो से भो 
कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई सोशलिस्ट हो या कोई भी हो, सरकार को उस पर ध्यान 
देता चाहिये झर उन्हें कुछ देना चाहिये। 


दूसरी बात में माननीय सुख्य मंत्रों जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे 
अध्यापक बन्धु जो हड़ताल में हें उनका सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये। अगर बे 
डिस्ट्िक्ट बोर्ड के नोकर हूँ तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार प्रेस करे। कहीं कोई बोडे 
१३ रुपया महंगाई देता है तोकोई € रुपया ही देता हैं यह गड़बड़ी हैं। में सरकार 
से प्राथंना कझगा किइस पर वह विचार करे। मेरा कर्तव्य हैँंकि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन 
के समय में अपने मुख्य संत्री का ध्यान इस ओर जाऊं। 


में फिर आपका ध्यान हरिजंत्र भाइयों को ओर लाना चाहता हूं। हमारे कुछ भाई 
यहां आते है. और कुछ कह जाते हूं लेकिन से सरकार का ध्यान अदब के साथ इस ओर 
दिलाता चाहता हूं कि प्रेक्टिकल बे नहीं होता। आप हमें ५ दें, २ दें, इसकी हमें 
शिकायत नहों है। जो झाप दें वह दोजिये तो सही प्रेक्टिकल तरीक़े . से। मकान के 
लिये झ्ाप रुपया रखते हूँ लेकित हमको नहीं सिलता। अगर १०० या २०० झरुपया 
मिला तो उसमें सेपहले १०या५ रिश्वत में देदेता पड़ता है। में सिचाई मंत्री जी 
से भी कहना चाहता हें कि हमारे किसान ५ रु० यदि सिंचाई का देंगे तो १० रुपया उन 
रिश्वत का देता पड़ता है। उसे सरकार रोके। हमारे गवर्नेमेंट सर्वेन्द्स हमारों सरकार 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक में शझनुदानों के लिये मांगों पर सतदाव--. ४४१ 
अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 
शग़ीमरी के साथ कोग्रापरेद नहीं कर रहे हें। चुझे याद है. कि जब हम लोग 
च्चे थे, हमारे यहां के कलेक्टर थे, थे रिववत बन्द करने के लिये हूं। कार खोंची ओर हरेया 
पहुंच गये। जब कि तलाशी लो शोर बन्द कर देते थे। रिश्वत हमेशा रहतो हे 
लेकिन कम और ज्यादा का सवाल हें। दुनिया में ऐंब सब जगह. ओर हमेशा रहा हु परन्तु 
कहीं श्रधिक ओर कहीं कम । में चाहुंगा है कि हमारी नकरों कै फाश्यिरोी राइट की 
जाय। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर के देखने याले सतर्क रहेंगे तो सब ठोक हू 
जायगर । 
श्री राशमारायण त्रिपाठी (ज़िला फेजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, श्राज का 
विषय बहुत गम्भीर हे। आप ने ध्यान दिया होगा क्षि कोई भी ऐसा भाषण 
तहीं रहा जो विरोधी दल को तरह का व रहा हो। करू से कम एक बात को और 
में अवने साननीय सुख्य संत्री का ध्याव विलाना चाहता हूं. क्वि वह यह ने रापझें कि विरोधी 
दल ही  क्रिदिसिज्म करता हे। श्राज के भाषण से वह समझ लें कि खराबी कहां हू। 
जैसा श्री गेंदा सिह जी ने निवेदन किया था, हमारी मिनिस्ट्रियों को एक आदर्श उपस्थित 
करना चाहिये लेकिन ग्राज भुख्य मंत्री एक दलदल में फंसे हैं। एक तरफ तो ऊहंग्रेस 
पार्टी के लोग हैं जो जा-जेजा हर तरह के काम कराने के लिये उन पर दृबात डालते 
हैं और दूसरी श्रोरो सरकारों दर्मचारियों की एक विज्ञाल सेना हूं जोकि 
उनके मकफ़सद शओ्रोर सिद्धान्तों के प्रतिकूल काम करने की कोशिश करजे हूं। तो ये 
दो शब्द में उनके लिये सहानुभूति के, जो वे दलदल में फंसे हये हैं, इस समय 
प्रदाट करना चाहता हूं। 
जहां तक इस सामान्य प्रशासन का सवाल हु माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात 
का फर्य हें कि वे बराबर सरकारी कर्मचारियों की तादाद बढ़ाते गये हूं श्रौर साथ 
ही साथ उनका बेतन भी बढ़ाते गये हें। मिसाल केतोर पर अंग्रेजी जमाने में सरकारी 
कर्सचारियों का देतन ६ करोड़ था, १६४६-४७ में ११ करोड़ हुआ, १६५०-५१ में 
२२ करोड़ हुआ ओर श्रवः १६५२-५३ में २५ करोड़ €० लाख हुआ। इस प्रकार 
बजट का एक तिहाई खर्चा जो हे वह सरकारी कर्मेचारियों पर व्यय होता हे। 
इस झनभव के ग्राधार पर जो इस थोड़ेश्ररसे में विधान रूभा में रहकर ऐडमिनिस्ट्रेशन 
को श्ध्ययन करने का प्रयत्न किया हैँ मेरी निजी राय ग्रह है कि जितने सरकारी कर्मचारी 
ग्राज हैँ उनसे २५ फीसदों कम संख्या कर देने पर भी ऐडमिनिस्ट्रेशन छा काम 
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चलाया जा सकता हूँ। 
(इस समय ठीक चार बजे भाननीय श्रध्यक्ष पुन: पोठासीन हुये । ) 

सेक्रेटेरियट का जो रिशआर्गनाइजेशन हुआ उसमें हो क्या हुआ। श्राज जो श्राफिस 

में श्रसिस्टेट रहते हैं उसको डेढ़ सो रुपये श्रगर्चे मिलते हैं लेकिन बह दिल भर में 

सिफ तीन चिदिठयों को डील करते हैं तो पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन को छोड़िये, सेक्रेटरियट 

में ही काफी सुधार किया जा सकता हैं। इस कांग्रेस हुकूमत को ६ वर्य ऐंडमिनिस्ट्रेशन 

चलाते हो गये लेकिन इस सम्बन्ध से कोई कार्यवाही नहीं की गई। 
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माननीय सुख्य मंत्री जी ने पिछली मरते बड़े जोर-शोर से 'कहा था कि हम जो 
डिप्टी मिनिस्टर्स और पालियामेंटरी सेक्रेटरियों की तादाद बढ़ा रहें हें वह इसलिये 
है कि रेडटेपिज्म में कमी हो। लेकिम क्या में उनसे पछ सकता हूं कि उसमें कितनी 
कमी हुईं। में समझता हूंकि उससे पेट्रोल पर तो खर्चा ज्यादा हुआ, रेडटंपिज्म में 
इजाफा ही हुआ है। तो यह जो २४ आादमियों की एक बड़ी संख्या डिप्टी सिनिस्टर्स 
ओर पालियामेंटरी सेक्रेटरियों की हमारे सर पर लाद दी गई है इससे क्‍या फायदा हुआ । 


हमारी मुख्य मंत्री से बराबर यही शिकायत रहो है श्रोर विरोधी दल तो कहता है 
सरकारी तरफ के लोग भी कहते हैँ कि हमने हमेशा यह भांग को थी कि सरकारी 


४४२ विधान सभा [११ मा, १९५३ 


[श्री रामनारायण त्रिपाठी| 
कमचारियों में श्ञाप करप्शन तभी रोक सकते हु जब बुनियादी बात जो है बह ठीक की जाय 
कि उनका फाइवड्यरली स्टेंट आफ फायनेंस्रेज़ का पता लगाया जाय। यह देखा जाय 
कि पांच साल पहले उत्तकी इनकम कयाथी ओर शअ्रव क्या हो गई और गअ्रगर किद्दी 
की स्टेट श्राफ फायचेंसेश् में एनार्मस फर्क पड़ता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही 
की जाय और झादशे के तौर पर माननीय सख्य संत्री, सिमिल्दर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के 
सिलसिले में भी यही कार्यवाही कर सकते हूं । 
अध्यक्ष महोदय, सापको सुनकर ताज्ज़्ब होगा कि एक तरफ तो भामनीय 
मुख्य मंत्री जी का यह दावा हे कि उन्होंने करप्शन को फाइट किया है। लेक्षिन में आपके 
जरिये कहना घाहुआ हें कि ३ तारीख के विजिल में सले पढ़ा कि किस तरह 
यू० पी० सरकार दे करप्शन फाइट किया। एक राशदबाल नाम का एक्जीवर्थर 
इंजीनियर है जिसने गत चार सालों से लगातार इस गवर्नमेंट के सामने यह रखा हैं 
हु फाइल पेश कर सकता हैं श्रौर उसका दावा हे कि अगर उसकी बात गरतंहोंतो 
उसको सजा दी जा सकती हे ओर उसका कहना है कि दो तीन ऊंचे स्वर के एलेक्टिसिटी 
डियार्टम्रेंट के आफिस हैं झिवके खिलाफ उसयो पाया सवत हैं और अगर वे गलत 
साबित हो जाय॑ तो उसे सआा दे दी जाथ। उसवो बारे ने २४ कांग्रेसनेतों ने जिसमें बाबा 
राखवबद्यास ऐसे लोग भी हैं, साननीय सुख्य मंत्री जो से बात को। लेक्रिणन माननीय 
मुख्य मंत्री जो ने उनसे एक लफ्ज में कह दिया कि ऐडनिनिस्टरेंशस के सामले में शाप 
लोगों को दखहा वहीं देवा चाहिये; ती इस तरह से कंसे आदर्श उपस्थित हो सकझता है। 
आपने एकबाथरी कराई होती ओर वह अगर चार्जेज रब्स्दन्शियेट न कर पाता तो 
उसको छलजा दी जाती। लेकिन उसकी सभी नहीं गई। उसने २१ विम का आम्रण 
मल भी किया लेकिन ३ लाल के लिये उसकी तरक्‍कों रोक दी गई। यह तो 
मुख्य मंत्री आदशे उपस्थित कर रहे हैं । 
जहां तक करप्छार का शबाज है हमारे शिक्षा विभाग के जरिये से कुछ टेकस्ट्युक्स 
छपवाई गई हैं। उच टेकल्टबक्स को आमदनी सरक्षार लेती है। ३ टेक्स्ट जुब 
ग्रतजददी ८ लाख हुई। तो अगर जितनी किताबें हें बे सब विभाग की शोर से छुवाई जाय॑ 
तो तीस-चार करोड़ रुपये बढ़ाये जा सकते हें। तो जोन कह रहा था कि एक किताब है 
“ ब्रओ देखें ।। यह जेनरल साइनस की किताव है जो वें और ७में क्लास में पढ़ाई 
जाती है। वह बहुत बड़ी संख्या में जोरों से बश्जई सें छपवाई गई। तमाम स्कूलों ने 
उसकी बेंच भी दिया गण लेकिन हमारी सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहो है। 
हबह उसकी शक़्ल करके डेढ़ लाख किताबें बम्बई में छुपवाई गईं। उस सम्बन्ध में 
क्या कार्यवाही हुई, हम जानना चाहते हु। श्रध्यक्ष महोदय, इस पब्लीकेशन्स के बारे में 
अ्रजीब लुत्फ हें कि जो रजिस्टर्ड पब्लिशर्स 6 उनको न देकर वजीफे यजांटे जाते हैं 
जो कांग्रेस के खास-जास लोग हू उनसे कह दिया गया है कि दस हजार आप छपवा लीजिये, 
१५ हजार आप छुपवा लीजिये ग्रगर इस तरह से सरकार कार्यवाही करंगी तो वह 
विसेज के ऊपर क्या असर डाल सकती है। 


इस सचिवालय में मिनिस्टर्स के कमरे के बाहर तस्तियां लगी हुई हूँ ओर 
उन पर हर मिनिस्ठर का पब्लिक से मिलने का समय और साननीय सदस्यों से मिलने 
का समय लिखा रहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि जांच की जाय तो मालूम 
होगा कि €० प्रतिशत समय की पाबन्दी नहीं होती हु। लोग बड़ी-बड़ी दूर से आज हैं 
श्रौर निराश होकर चले जाते हैं। जब भिनिस्टरों की यह हालत है तो फिर ह भारे 
सेफ्रेटरीज्ञ बग्रेरह भी केवल टालू मिक्‍सचर पिला दिया करते हैं और कुछ काम की बाघ नहीं 
करते। एक तरफ तो सरकार करप्शन की बात करें श्लौर जनरल ऐडनिनिस्ट्रेशन 
में स्विसेज्ञ को दरुस्त करने की बात करे ओर दूसरीतरफ उनके सामने कोई आदेश 
उपस्थित न करें तो क्या हो सकता हे। 
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वितीय्र वर्ष १६५३--५४ के श्राय-व्ययथक में अनदानों के लिये सांगों पर मतदान-- ४४३ 
अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


तनख्वाहों के काटने के सम्बन्ध में बार-बार कहा जाता हैं। सोशलिस्ट पार्टी की 
जो एक हजार रुपये अधिक से अ्रधिक प्रतिमास॒ वाली बात ह श्रगर उसको मान लिया 
जाय तो कोई बहत बड़ी रक़॒म नहीं बच्चेणी । क्योंकि बड़े आफिससे की तादाद बड़त थोड़ी 
है। अगर गवर्नर से लेकर मंत्री महोदय और सेक्रेटरोेज बंग़रा दी तनण्वाहों 
में कटौती की जाय ओर गवर्नर की एक हजार रुपया तनख्याहु रख दो जाय और 
लोगों को दौरों के भस्ते का कंदोल कर लिया जाथ तो ज्यादा रफ़्म न बचे लेकिन कम से 
कम इतनी रकम तो बच सकती है झौर कम से कम ७२ लाख रुपये बच सकते हें 
जिससे शध्यापकों को कम से कम २० झपया महीना प्रति अध्यापक डियरमेस अजाउंस के 


दिये जा सकते छहैं। उन लोगों के बेसन में कटोती करने मे इन ८४ हजार शब्यापको 


ब्पे 
का फायदा हो सकता है। 


| ॥“हु# 7५ त्ृ रे जा ३. १8 रा] |, अंग अल 8 धूदुा रत्क' क्क्(क काका तत पा 598 पे] जा 2.8 न मो ल हु] छा तर ॥7+४१। ४३० /हक१४' |! कै 

_क तरक तो कहा जाता है. कि फ्रोडस आ्राफस्थीच हैँ और दूधरों तर्क हालत 

यह हें कि कल सोशालस्ट पे की झोश से एक सोथिंग थी जिस यह ऐजानम 
हि है. रे ५ 


कर दिया गया था कि यह भीडिंग अध्यापकों की सहानुभूति में हैं। सालभीय सख्त 

ग्री जी, होम सेक्रेटरी और डिह्िटबट सेजिए्ट्रेट से बात करने के आवणुद धंय पाता 
गया लि शव झीडिंग कर सकते हैं लेबिम साउड स्वीकर गही जगा सपाय हैं। 
ग़ब्यज्ञ भमहोीदव, भेड़ कया बाज हु जोल सकते है लेकिन जोर मे गाया गाल 


का *ै, 
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महोदय जो दि साल है लिये ओर जनता के लिप दिख उस; 

पे भ+ ग से हे 80. 8३... 5 00. एप दी 00 बी आप मं इक कक 7 
उपदेश देते हैं, उसके शियत्र डिस्वेप्री खोली जा रही हू। थे मह पहना चाहता हूँ कि 
हि. "छा कफ लय /< | हिट कि सम | कक नया] ॥ कि, मी] हा 2 
जब तेके सरक्षार खपने ऋदशों में स्ॉय्सेज को कमल नहों करंएा तबा तक्ष कारण 

९ ) 


न 


कं ॥2॥ 


दूर नहीं हो सकता है और न उफीशिसेन्सी! हो बढ़ सदाती हे। 

नो बोरेस वर्मा (जिला मुजञफ्शरनभर)---सानवीय अध्यक्ष महोदय, सेरा सौभाग्य 
है कि मुझे बोलने का शबसर प्राप्त हुआ । मुझे यह कहने में भी बड़ी खुशी हैं वि जिस समय से 
हमारा देश स्वत हुआ हैं, हमारा प्रदेश स्वतंत्र हुआ है उस समय से हमारे उनरण एए- 
मिनिस्ट्रेशन मे काफी एफीशियंसी आई हें छोर काफी सथार हुआ है श्रोर जरता में इस 


अप, 


एफीशियेन्सी के नाते काफी विश्वास भी है और जिसके ऊपर हत सब लोग गोरदन्वित 
हो सकते हैं। कोई आदभी नवताजीनी की दृष्टि से छुछ भी कहे लेकिस वाघ्तविकता को नज सन्‍्दाज 


नहीं (किया जा सकता हू सब कूछ होते हुये भी इतनी एफोडायेन्सी आ्राई है श्रोर इसस् 
बार भी लेकिन हमारे जनरल एंडसिनिरट्रेशन पर शाज जो खर्चा हो रहा है वह हमारे 


बजट का एक तिहाई भाग खर्च हो रहा है । इससे भी हमें श्रपनी आंखें बन्द महीं कर लेता साहिये । 


में यह भी स्पष्ट कर देगा चाहता हूं कि हमारे देश का बजट एक अमीर देश का बजट 
8 । जसे एक अमीर देशम खर्चा होता है उसी प्रकार से हमारे देश में खर्चा होता है, जिस प्रकार 
से एक अमीर देश में तनख्याहें दी जाती है उसी प्रकार से हमारे यहां दी जाती हैं शौर जिस 
प्रकाशस एक अमीर देश में शासन को रखा जाता हूँ उसी प्रकार से हमारे 
दंश से शासन को रखा जा रहा हैं और चलायाजा रहा है। गो हमारी झसेम्बली 
का कोई विशेष संबंध नहीं है किन्तु यह देख कर कि हमारे माननीय राज्यपाल 
महोदय पर ५ लाख ८१ हजार रुपये सालाना खचं होताह कोई शोभा की जात नजर 
नहीं श्राती, खास तोर से उस देश के लिये जिस देश की जनता गरीब है, जिश देश में हमार 
सास्टरान शोर अन्य कर्मचारियों जैसे लपराधियों श्रादि का जीवन रतर बहुत नीचा है और 


४४४ दिधान सभा [ १९ साथ, १९५३ 


श्री वीरेन्द्र बसः| 
जिनको वेतन मुश्किल से उनका थघेट भरने के लिये मिलता हो। कहां दूसरे देशों में दस 
शोर बीस का अन्तर छोटी और बड़ी तनव्वाहों के रेशियों में होता है लेकिन हमारे देश में 
सो, दो सो श्रोर तीन लो का पअ्रन्तर छोटी और बड़ी तनख्वाहों में मिलेगा। 


हमारे लामने एक मिसाल पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने रकक्‍्खी हुं । इससे हमें कुछ 
सबक लेना चाहिये । अपने देश की परिस्थिति को देखते हुये और अपनी आभदनी को सद्देनजर 
रखतें हुये खर्च को कम करने की कोशिश की हे। जितने वहां मिनिस्टर थे उनकी १,५०० 
रुपये के स्थान पर १,००० रुपये तनख्वाह कर दी है। साढे ७ सौ रुपये से लेकर ऊपर बालों 
के डीयरनेस एलाउन्स को समाप्त कर दिया हैं। लेजिस्लेडिव कॉसिल जो पब्लिक सनी का 
वेस्टेज है उसको समाप्त करने के लिये पंजाब और साथ ही साथ बम्बई ने भी प्रस्ताव पास 
किये हें। आज यहां तीन लाख रुपया लेजिस्लेटिव कौंसिल पर खर्च किया जाता है और एक 
लाख से अधिक उसके कर्मचारियों पर खर्च होता है सबको में वेस्टेज समझता हूं। इस प्रकार से 
सरकार उज्ज्वल सिह से जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैँ और उन्होंने जो सिसाल हमारे सामने 
रक्‍्खी हू हमें सबक लेना चाहिये। ५०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले हसारे जितने कर्मचारी 
है और जो आई ० ती० एस० हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे श्रपनी तनख्वाहों में वालेंटरी 
कट्स करें। इससे हमारे एंडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामो आ सकती है। गो इकोनामी बहुत 
कुछ की भी गई है लेकिन अब भी अगर हमारी सरकार विचार करें तो बहुत कुछ इकीनासी 
शोर की जा सकती हे शौर खर्चे को घटाया जा सकता है श्रगर उस खर्च को घटाने के लिये 
हमारी बिल हो । 
इसी के साथ-साथ में यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली 
में सदस्यों के ट्रेललिग एलाउन्स श्रौर डी० ए० पर ७ लाख खर्च होता है । देश हमारा गरीब है और 
उसे गरीबी को देखते हुये भ्रपवे बजट और भविष्य की डेबलपमेंट स्कीम्स को देखते हुये मेरा 
तो इस सदन के सामने यह सुझाव हे कि अगर हम ४५ घंटे को बजाय ६ घंटे बेठने लगे तो भी 
हम लोग कुछ एकनामी कर सकते हैं ओर खर्च को भी घटा सकेंगे। श्रगर ६ घंटे से भी ज्यादा 
बेठना पड़े तो उसके लिये भी हमें तेयार होना चाहिये। जब कि रातदिन किसान और सजद्र 
भ्रपने खेतों में काम करते हें ताकि पेदावार ज्यादा बढ़े, कारखानों के मजदूरों से हम यह श्राशा 
करते हूं कि दे देश की पेदावार बढ़ायें तो फिर देश की जनता नेजो जिम्मेदारी का काम 
हमारे ऊपर डाला है उसमें श्रधिक समय दे कर कस खर्च के साथ हमें उसे सम्पादित करना 
चाहिये ताकि व्यय में कमी हो सके । इसके साथ ही साथ में अदब से श्रपदा यह भी सुझाव 
रखा चाहता हूं कि अपने देश की गरीबी को और अपने प्रदेश की श्राय को देखते हुये भ्रगर हमारे 
भावनीय सुख्य मंत्री जी इसके ऊपर भी विचार कर सके कि हमारे माननीय डिप्टी सिनिस्टर्स 
शोर पॉलियसेंट्री सेक्रेटरीज़् की संख्या को कुछ घटा दें तो मेरे ख्याल से कोई अनुचित बात 
न होगी। ये सारी बातें इस कारण हें क्योंकि हुम अपने देश को एक गरीब देश समझते हें 
ओर इसका कारण भी है कि हमारे जितने जराय टेक्सेज के थे वे सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं 
श्रोर इस का कारण भी में समझता हूं कि हमें जिस भविष्य को उज्ज्यल बनाना है उस उज्ज्वल 
भविष्य के लिये भी हमें कुछ त्याग श्रपनी तरफ करता पड़ेगा और प्रयत्न और परिश्रम 
भी हम लोगों को काफी करना पड़ेगा और उस प्रयत्त और परिश्रम के लिये हमें ऋपने बजट में 
डेवलपमेंट्स के लिये ज्यादा धन की जहां श्रावदयकता हो वहां उसको इस खच्चे को कस कर के 
डेवलपसेट की तरफ में लगा सकते हूँ। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी शोर में आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूं। ड़ द 
द ऐसे ही इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट का प्रदत्त हैं। श्रगर ये दोनों सदें १२ और १३ 
एक हो साथ ली जाती तो संभवत: में कुछ सुझाव जिससे कि हमारे प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन 
में एकोनासी की जा सकती हैं देता। लेकिन चूंकि उसका श्राधा हिस्सा आ्राज हे श्रौर आधा 
कल लिया जायगा इसलिये उसके ऊपर जिक्र न करते हुये यह सुझाव भी में साननीय मुख्य 


दिसीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक में ग्नुदानों के लिये मांगों पर मतदाव-- ४४४५ 
ग्रनदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन्फारसेशन डाइरेब्टोरेट की या खासतौर 
से जिलों में जो इन्फारमेशन श्रफिसर्स हु उनकी कोई विशेष यूटिलिटी हमको रजर नहीं श्रा 
रही है। इस दशा में उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा हुँ उसे हम एक वेस्टेज समझते हैं और 
खासतोर से उस समय जब कि हुमारे सामने डेवलपमेंट की बड़ी-बड़ी स्कीर्ये हैं ओर वे डेवलपमेंट 
की स्कीसें रुकी पड़ी हैं या कम हो पा रही हूँ इसलिये कि बजट में रुपये की कमी हैँ और साथ 
ही यह भी देखते हुये कि विदेशों से धन लेने की हमें श्रावश्यकता पड़ती हे । इन तमाम बातों 
से इस बात की भ्रावईइयकता हो जाती हे कि हम एकोनामी करें और श्रपने ऐडमिलनिस्ट्रेशन में 
खर्च की कमी करें जिससें हमारे बजट का एक तिहाई खर्च हो रहा है। तो ये मेरे छोटे-मोटे 
सुझाव थे जिनके आधार पर में इस सदन से प्रार्थना करूंगा श्रोर माननीय सुख्य मंत्री जी से खास- 
तौर से कि हमें अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये, श्रपने देश की एकोनामी को ठीक 
करने के दिये इस ओर शझपने कदम उठाने चाहिये। कोई भी छोटा सोदा कदस से 
हमारी वे बड़ी समस्‍यायें हल न हो सकेगी जिस समसस्‍्याओ्रों को हल करने का इस सदन के 
हर सदस्य का कर्तव्य है और जिलके लिये चुनकर श्राज थे यहां उपस्थित हें। इसलिये 
मेरा यह सुझाव समस्त सदन से है कि हमें गम्भीरता के साथ इन सब प्रदनों पर विद्वएर करना है 
और ज्यादा से ज्यादा एकोनामी और एफिशेंसी को ध्यान में रखते हुये जहां तक हम अपनी 
एफिशेंसी को मेनटेन कर सकते हैं हमें एकोनामी करना हे उस ऐडमिनिस्ट्रेशन को जिसके ऊपर 
हमारे बजट का कोई एक तिहाई खर्चे हो रहा हैं। हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर उसी रेदायों से खर्च 
होना चाहिये जिस रेशियों पर हम्षारे देश की गरीबी का तकाजा हूँ। में तो श्रापके सामने यह 
भी बता देना चाहता हुं कि श्राज ८ आने सील भ्रफसर टी० ए० लेते हु और जितना उनको 
वेतन मिलता है बहुत से उससे ज्यादा टी ० ए० में हासिल कर लेते हैं। ऐसी दश्णा में हुम लोगों को 
उसमें भी कमी करनी है ओर हर तरह से श्रपने ऐंडमिनिस्ट्रेशन में एफोनामी करनी हू जिससे 
हम अपने गरीब देश का भला कर सके जिस गरोब देश की जनता की श्राशाश्रों की पूति के लिये 
हम सब लोग यहां पर आये हैं। भले ही ऐसा करने से थोड़े ही श्राइभियों की तनख्वाह और 
भरे में कमी हो लेकिन फिर भी वह एक कसी होगी और उसका एक साइकोलोजिकल श्रस्तर 
पड़ेगा । थोड़े श्रादमी कम होंगे या २या ४ फीसदी को ही बचत होगी तो इससे कोई 
लाभ नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना होगा । वह २, ४ था ३३७ ही ५०० रुपये बेतन पाने 
वाले क्‍यों न हों फिर भी एक साइकोलोजिकल झसर तो श्रवत्षय ही पड़ेगा । मे तो अपने 
एम० एल० ए० साहबान से भो यह प्रार्थना करना चाह॒ता हूँ कि वे श्रागे श्रा्यें कौर इसके लिये 
अपना उदाहरण पेश करें। 

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--्रध्यक्ष महोदय, में सदन का श्राभारी हूं । जो कोई भी 
सदस्य यहां बोले है उन्होंने भ्रपने विचारों को बड़ी छानबीन के बाद बहुत सरल ढंग से सदन 
के सामने रबला हैं श्रोर हमारे विवाद का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, कठुतः उसमें से निकल 
चुकी € झोर हम सब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे हम ऐसा संथार कर सकें, 
इस तरीके से अपने यहां की शासन की प्रणाली की ढाल सके जिससे श्रधिकांश जनता को लाभ 
हो झ्ोर फिजलखर्चों कम हो तथा सरकारी कर्मचारी जनता के अच्छे सेवक बन सकें। जनता 
के हाथ में उनके संचालन का भार आरा गया है तो वह भी अ्रपने कत्तव्य को पूरा कर सरयों । 
से सदन के सभी सदस्यों का जो बोले हें उनका ऋणी हूं श्रोर उनको धन्यवाद देता हूं । 

... वास्तव में हमारे शासन में तन्रुदियां हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । हमने एक 
चलती हुई मशीनरी को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर उसमें यथासंभव समयानुकूल 
परिवतंनों को करते हुये देश फे कामों को पूरा करने का उद्योग किया। हमने किसी एक 
खाली स्‍लेट पर लिखना शुरू नहीं किया बल्कि जो एक बनी बनाई कार्यदली थी उसको प्पने 
हाथ में लेकर समय के परिवतंनों को देखते हुये, देश की श्रावदयकताशों को देखते हुंथे, उनसे 
जिस तरह भी हो, काम को श्रागे बढ़ाने का प्रयत्त किया। में बड़ी वृढ़ता से यह कह सकता हूं 
कि इसमें हमारे प्रदेश को बहुत हद तक सफलता मिली है। जिन लोगों के हाथ में पहिले 
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[श्री गोविन्द बल्लभ पन्‍्त| 
अधिकार था, सारी पूंजी उनके ही हाथ में रहती थो, हिन्दुस्तानियों को शासन के संचालन करने 
का वास्तविक कोई सोका तहीं सिलता था, परन्तु एक बारणी सारो जिश्मेदारी हमारे कर्म- 
चारियों पर आरा गयी। बहुत से नोख्किखयें जो अनुभवहीत थे उनको भी बड़े बोच को 
संभालना पड़ा। में कह ज्षकता हूं कि जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उससे हम आगे बढ़े हें 
ओर एक नया वायुमंडल पेदा होने लगा है ओर उसका अंकुर कुछ-कुछ उगने लगा है। यह 
हमें जानना चाहिये कि ऐसी स्थिति में हमको प्रवत्वनशील रहता है । किसी साहब ने कहा और 
ठीक ही कहा कि हम में कांप्लीसेंसी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये, कहीं पर हम उदासीन न हों 
बल्कि हुर समय सजग रह कर आगे बढ़ने का प्रथत्व करते रहें ॥ इतो के साथ-साथ आगे के 
मसलों को ध्यान में रखना है और साहस से, हिम्मत से, आशा से, विश्वास से काम लेता है और 
जो श्र तक हुआ है, उसमें जो कुछ सद्लता हुई है उसे भी विसराजने से कोई कायद नहों है, 
उसकी ग्रत्युक्षि करने से कीई लाभ नहीं है परन्तु जहां सही नक्शा हो, घड़ी चित्र हो उसको 
सामने रख कर जहाँ भी कालापन हो, उत्तको निकाल कर, जहाँ पर कोई एक अंग बेडोल हुमा 
हो उसे सुडोल करने का प्रयत्व करते हुये वही चित्र को बसाने में अपनी शक्ति को लगाता है। 
में समझता हूं कि हमारे शासर में काफो अन्तर हुआ है आर सेरा बहु व्थाल है कि पहले के. 
मकाबले में हुसारी एफिसिपेंसी बढ़ी ह। बीच में एफिसियंधी भिर गयी था में समगता 

कि शाज के दिन कायक्षमता पहले से बढ़ी ह। में श्रब यह समझता हें झ्म 
अ्रधिकारी वर्ग के जो लोग हूं उनमे सेवा का भाष पहले से श्रधिक मात्रा 
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देश-सेवः से प्रेश्त होकर इपले काम की करते का प्रदत्त करते हुं श्रोर पहले से छुछ ने छुछ 


इस तश्फ भी अध्तर होता जा रहा है। में सकालिल की जात कर सहा है। जगा कि धन 
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कहा कि हमें शभी बहुत कुछ करना बाकी गहीं है परण्तु जितना हुआ है उससे हमारी अरझश 

! कि हम आये बढ़ कर और भी अच्छे काम ऋरने से श्षफल हो सकेगे। हमारे कर्मचारी 
गगी समय को देखते हुये देश की आवद्यकता को देख दर चल रहे हूं वे भी तो आखिर इसी देश 
के रहने वाले हैं। हमसमें से जो लोग भी इस सदन के सदस्य हें उनमें से बहुतों के रिश्तेशर ही 


नोकरियों में हैं! झायद उबसें कोई शब्यापक भी हो, हांगद कोई पुलिस सविश् में थी हो, 
कोई सदन में भी हो और कोई बड़ा अधिकारी भी हो। यानी एक तरह से हारा एक ही 
परिवार हू श्लौर उस परिवार के हम सनी लोग ऋत्त में तो एक ही जगह पर खड़े हो सकते है । 

सलिये एक दलरे के साथ पारस्परिक संबंध को सात्रा! को बसा कर, एक दसरे के प्रति विश्वास 
झौर आदर को बढ़ा कर हम अपसे देश के कामों को आगे बढ़ाने में सफल हो स्ेंगे 


बहां पर जो आलोचबायें को गयों, मं उनके संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें छह देना 
चाहता हैं। भी गेंदा सिह जी ये शुरू में उम्पोश्शी आद्सियों को पक्का करने के बारे भे॑ कहा, 
उन्होंने जिल नीति को बतलाया बह ठीक नीति हैे। यथार्समभव जो कि छच्चे काम में होते हैं 
उनको पक्का कर देता अच्छा है। यदि वे बजठ को देखते तो उनको साजम होता ओर संभव 
है उन्होंने देखा हो कि हमने इस सिद्धांत को साथ लिया है। इसो अनदान के सिलसिले 
सें अगर वे देखेंगे तो सिविल सेक्रेटेरियट के बारे में मसलन सेमोरेंडम के पेज ६६ में लिखा है : 

7 4. १8 ]900]90860. (0 टगाएडा दशा लाए पटाग्र00787५ [90808 0 
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बॉलडिटाल्व 6 ६8983, 88 "6 ९08 ॥8 >शाए शा 09 शार्वाताए 8 ०07९४9०7पंतए 
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फिर उसके बाद डाइरेक्टोरेट इनफारमेशन के बारे में है 
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फिर उसके बाद दूसरा पराप्राफ आता है जिसमें लिखा 
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वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के शाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ४४७ 
अ्नुवान संख्या १ २--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 
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इस तरह से जनरल इस्टेबलिशमेंट के बारे ओर सबके बारे में इस तरह को बहुत सी 
बातें मिलती हैं। हमने अबकी बार बजट बनाते वक्‍त यहू निश्चय किया था कि जहां सक्क 
हो सके जो टेम्पोरेरी पोस्ट्स हें उनको परमानेंट करना हैं। सगर इसमें कुछ दिक्कतें हेँ जिनको 
कि सामने रखना है । एक तो यह है कि रिलीफ ऐंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है वह पक्का नहीं 
है और बहु एक चऋन्द रोज़ा डिपार्टमेंट समझा जाता है । इसी तरह से सिविल सप्लाई डियार्टमेंट 
है जो पक्का नहीं है। उसमें भी जोशों को पका करना कठिन हैं क्योंकि वह डिपार्ट्ंट कब तक 
रहेगा इसको ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है. और कुछ काम जरमींदारी अवालिशन की 
वजह से और दूसरी बातों की बजहु से ह्‌ कि जिनकी अनिश्चित अवस्था हूँ और कब तक 
वह रहेंगे इसका ठीक अन्दाजय न हो जाय पदेका नह किया जा सकता हैं। जिस तरह से हम 
प्रथत्व कर रहे हैं, अपने सामाजिक संगठन का परिवतंन कर रहे हैं उसके ऊपर वेश इसका 
प्रभाव पड़ेगा इस बात को समशकर उन जगट्दों को अ्रभी पक्का नह किया जा सकता हैं। 
मगर .जहां तक सिद्धांत की बात है वह रही है और उसे कर्ता चाहिये जहां पर गृंजाथश हो । 
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हर ले शाइए' पट प; ५ अर जम "का वर कभा० 2 १०३ का ओ तर रण तप है ही जम रत वी नल “पे ० ना िग न ण्दी 
जो नोठिय देने की बात कही गयी उसके यार थे जा हमार िशण्िवरे प्रोस्ीडग एजेटो 
बनी थी उसने यह तय किया था कि टेस्चोरे री घोष्ट के बारे में आएग्दा के लिएे यह तथ हो जाना 
चाहिये कि हर शब्स को बहू अधिकार होगा कि बह एक महीने को नोटिस देकर चला जा 
सवाता है या गवर्नेबेंट को यह ऋषिकार है कि वह एक भहोने की नोटिस देकर कि उतकी फरूरत 


+ 
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नहीं ही है उसको अलग कर सकती है। इस तरोक॑ से डिसिग्लिनरी प्रोय्ीडिण करभेटी से ऐसा 
रखा है कि यदि ऐसा समझा जाय तो उसकी नोटिस दिया जाथ। उन सबको नोटिय दिया सया 
श्र फिर बाद में उस सूरत के मुताबिक करले छुबे उनको रखा रया। सम्भवतः फियी “2किसकल 
बात को दूर करने के लिये यह जहूरी समशा गया हो कि नोडिस देकर यह कार्यवाही की जाये। 
में यह समझता हूं कि बह जो वोलि बरती गयी हूँ यह इस सदन की खत के अवसाद है शार भझे 
इसको खुशी है । 

मेंद्य [सह जी ने राज्ययाज जी के ज़र्चे का चिफर किया आर खायकर उन्होंने एक मद 
फर्नोशिंग के बारे में कहा। उसमें यदि वे देखेंगे तो माजूब होगा कि 7 शित्वा।लाए।ाए० 
का शाला 0 धिएंआाशएक' के अन्तर्गत ४७,६०० रुपये की रफ़्मन रखी गयी थी। 
उसमें से २७,६०० शपया खर्च हुआ और २१ हज़ार रुपपा बाकफ़ी रहा । जो इसके बारे में 
क्ाथदा हैँ उनसे यह है कि एक साल में जो ब्यक्ती रहता हैं दसरे साल के लिये उसको जोड़ देना 
चाहिये। वह फिर हूसरे साल के लिये हासिल होगा। इसके सताबिक् यह चीज उसमें 
बढ़ गयी जो कि मिथसम गवर्नर जनरल या प्रेसीर्डेंट के बनाये हुये है उनके श्रनसार था! कार्यवाही 
हुई। इसके श्रत्तिरिकत शोर कोई विशेष कारण नहीं है । 


उन्होंने कुछ मिनिस्टर की तनख्वाह के बारे में भी कहा, सुझे खेद ॥ कि उनको इस बारे में 


असम हुआ ओर वह क्रम अभी तक चलाआता हैं। जो बजट बनता ई वहतो इस सदन में जो 


कानून बनाया हुआ है उसके अनुसार बनता है। उस कानून दे भुताबिक़ १,२०० रुएये अलावा 

स्कसटक्स कबूल किये गये हैं । श्रगर उसको आप देखें तो नतीजा बया है ? हर मिनिस्टर के बारे 
में इससें सालाना रक्तम १४,४०० रुपये तनख्याह के बेठते हैं। १,०५० रुपया इनकम देवस का 
बेठता है जिराके माने यह हैं कि हर मिनिस्टर के वेतन का पूरा खर्चा १५,४५० रुपया होगा । 
अगर एक मिनिस्टर को १,५०० रुपया तनख्वाह के मिलते तो उसको १८,००० रुपये साल भर 
से मिलते। अरब उन्होंने ढाई हजार रुपया कम कर दिया। यह कमी कोई ऐसी नहीं है जो 
कि बिलकुल तगण्य समझी जाय । पह क़रीब १५ फीसदी को कमी हुई बेहतर होता कि और भी 
कमी हो सकती तो अच्छा था सगर आप को जिनसे काम लेना है उनके लिये इस तरह का भ्रथन्ध 
होना चाहिये कि जिससे वहु अपना तमाम समय अपने काम में दे सके श्रौर उसके जिये जो यह 
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[श्री गोविन्द बललभ पत्त| 

दाँ ली बरती रयी हे वह कोई ऐसी नहीं हे कि जिसमें यह खर्चा बहुत फिजूल मालूम हो सगर जो 
खशस बात मुझे कहना है वह इतनी ही हैं कि १,५०० रुपये के मुक़ाबले में जो १,२०० रुपये लिये 
जा रहे हें वह कोई बुरी बात नहीं है । उस हुद तक जो कमी होती हैँ जो इनकम टेक्‍्स और तनस्दाह 
सिलाकर जितना होता उस सबको मिलाकर जो बसे १,५०० रुपये के हिसाब से तनख्वाह होती 
उससे बहुत काफ़ी कमी हुई है, इसलिये कोई शिकायत की गुंजायश नहीं श्रौर इससे जो कुछ भी 
प्राविशियल एक्सचेकर पर असर हुआ हैं वह बचत ही हुई है कोई बोझ बढ़ा नहीं है । पिछले 
साल के बजठ में डिप्टी भिनिस्टर्स की तनख्बाह १० महीने की थी ओर झब वह १२ महीने की 
है, लेकिन फिर भी कुल खर्चे में पिछले साल से कमी हुई है श्लोर १८,००० रपये की इस मद में 
भी कमी हुई है। इस तरह से खर्चे को घटाने की कोशिश को जाती हे। 


कुछ बातें यहां पर प्रेरणा वर्गरह बढ़ाने की कही गईं । उसके लिये बहुत कुछ कहने की बात 
नहीं और हमारा सब का उद्योग सही काम करने का होना चाहिये और ऐसा काम हम सबको 
करना चाहिये जिसका श्रच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन हमें किसी को श्रदट्चेंडिल न समझना चाहिये 
ग्योर खास कर गवर्नसेंट के कर्मचारियों और जनसेवकों का तो यह कत्तंव्य होता चाहिये कि बह 
सब को साथ ले कर कास करें और किसी का परिष्कार करना जिससे उसको व्यर्थ की व्यथा 
पहुंचे यह कोई लाभदायक बात नहीं है, इसके सानी यह नहीं कि जो कोई ग़लत बात करता हो 
उस को भी उससे प्रोत्साहन सिले जिससे ग़लत बात की तरफ श्ादसी रुज हो, लेकिन ऐसा समझना 
कि वह तो भारल लीपर है, उसके साथ किसी को मिलना न चाहिये यह कोई अच्छी बात नहीं 
हैं। हमको तो अ्रपनी दीनता के साथ सेवा करने के आचरण से चलले का उद्योग करना चाहिये 
जिससे हम दूसरों के लिये कोई बुरा उदाहरण न रख सकें । दूसरों से अपने को शुद्ध समझ- 
कर दूसरों को अशुद्ध समझना यह भी किसी के लिये हितकर नहीं हो सकता । बहुत सी बाते 
ऐसे ही सुधर सकती हेँ। 


बेकारी और अ्नएम्पलायमेंट को दूर करने की बात भी यहां कही गयी। यह बिलकुल 
सही हुँ कि स्‌ लक से बेकारी दूर होना चाहिये श्रीर सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिये । 
यह जो कहा गया कि इंडस्ट्यल लेबर से बेकारी दूर करने की कोशिश नहीं की जाती इससे 
तो ऐसा मालूस होता है कि उन्होंने यह बात पूरी हालत को बगर समझे हुये हो कह दी, में नहीं. 
जानता कि लेबर के बजट के वक्त इस बात की चर्चा हुई या नहीं, लेकिन हमारी कोशिश हु कि 
रेशनेलाइजेबान के तरीक़े अ्रमल में थ्रायें ओर मज़दूरों की मज़द्री बढ़े, जो खाली है उसको काम 
मिले और कोई बेकार न रहे और जितनी हमारी डेवलपमेंट की और पंदावार बढ़ाने की 
स्कीम हूँ वह सब ही बेरोजगारी को घटाती हुं। जब तक बेरोजगारों दर नहीं होती तब तक 
किसी मुल्क का मसला हल नहीं हो सकता श्रौर जब तक हर फनन्‍्ज्यूमर प्रोड्यूसर न होगा शोर हर 
कम्ज्यूमर काम न करेगा तब तक श्रतएम्पलायमेंट दूर नहीं हो सकता, हर कब्ज्यूमर को 
प्रोड्यूसर बनाया जाय, हर आदमी के लिये एम्पलायमेंट हो, इस सबके लिये एक प्रयत्न की ज़रूरत 
हैं। इस काम के लिये हमने सबसे पहली बार एक छोटी सी दस लाख की रक्म रखी है जिससे 
अनएम्पलायमेंट को दूर करने के साथनों को अ्रमल सें लाने की कोशिश की जायगी । यह चीज़ 
बजट में पहली बार लान का उद्योग किया गया हे । 


बोर्ड आफ़ रेवेन्यू और कमिइनरों को खत्म करने की जात भी फही गई । श्रब बोर्ड श्राफ़ 
रेवेन्यू में केवल एक ऐडसिलनिस्ट्रेटिव मेम्बर है श्रौर उसका रखना जरूरी हे क्योंकि बहुत से काम 
ऐसे हे जिनकी देख-रेख को लिये कोई न कोई श्रफ़सर सिरे पर होना चाहिये और उसके लिये 
सिफ एक ऐडमिनिस्ट्रेशन श्राफिसर है। बाक़ी बोर्ड श्राफ़ रेबेन्यू के सेस्वर हें जो मुकदमे करते 
हुँ अगर आप बोर्ड के मेम्बर न कहें तो हाई कोर्ट के जज बनाने पडेंगे श्रौर कोई ऊंचे भ्रफ़सर 
रखने पड़ंगे। उनको शायद वेतन ज्यादा देता पड़े और उनसे काम भी जितनी सरलता से 
आज होता है उससे ज्यादा सरलता से न हो सके। इसलिये जो प्रथा हे उससे हानि नहीं है 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आर्ये-व्ययक में अ्नुदानों के लिये मांगों पर सतदान- ४४९६ 
झनदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


सिर्फ उसका नाम बोर्ड का सेम्बर हैं। मगर ढांचा सारा का सारा बदल गया। सिर्फ नाम ही 
ताम बाक़ी रह गया है । इसलिये अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 

इसी तरह से कमिइनरों का सारा ढांचा बदला जा रहा है। सिर्फ तीन कसिइनर रह गये हैं । 
आप देखते हैं कि गवर्तेमेंट के जितने विभाग हूँ सबसें रीजवल आफिस मोजूद हूँ; अगर झाप 
पुलिस को देखें तो वहां डी० आ्राई० जी० रेजेज के हु। मगर एग्रीकल्चर को देखें तो उसमें भी 
मिलेंगे। अगर पी० डब्ल्यू० डी० और इरीगेशन को देखें तो चीफ़ इंजीनियर के नीचे सुर्पारि-- 
ठेंडग इंजीनियर मिलेंगे। यहां तो हमने बड़ा परिवर्तेत कर दिया है। गवरनेमेंट का सीधा काम 
डिस्ट्रिक्ट आफिससे से होता है और उन्हीं के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी रख दो गयी है । लेकिन 
बहुत से ऐसे कास हैं जो कि कमिइतरों को ही करने पड़ते हैं। कई हमारे ऐसे कानून हें जिसमें 
कमिश्नर को ही अधिकार होताई । इसके लिये भी कमिइनर की ज़रूरत हुँ कि इंतजाम करने 
वाल हाकिसों क॑ ऊपर एक आराडिटर की तरह एफोशेंसी जाडिठ कर सके और इंडेपेंडेंट आडिट 
करके अपने रिपोर्ट, अपना इंस्पेक्शान नोट, अपना रेव्यू भेज सके। इसलिये कई तरह की 
ज़रूरतें हु। कोई पुराने कमिश्नर नहीं हें। चाहें हम उनको एफीशेंसी आफिससे कह दें या 
इंस्पेक्टिंग रीजनल आफिससे कह दें। जो चीज़ पुरानी थी वह अरब नहीं रही । जिस तरह से 
हर एकाउंट को भ्राडिट करने को ज़रूरत होती हैँ उसी तरह से इस बात की ज़रूरत है कि इंडे 
पेंडेंट एफीशेंपो शाडिट करने वाले आफिससे हों और इस तरह का काम्तर खासकर कमिइनरों को 
करना पड़ता हैं। इस तरह से इंडेपेडेंट लोग जिनका ताललुक़ ऐडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हु उनको 
प्रपती रिपोर्ट देनी है जिसकी बुनियाद पर यह रापर क्रायम करनो हे क्वि उम्र लोगों की झाइन्दा 
तरक्क़ी का ख्याल कितना किया जाय। उसमें मदद मिल सकती है । लिहाजा यह बिलकुल 
दूसरी चीज़ है जिसको ऐंडमिनिस्ट्रेशन की भलाई के लिये जितना श्रव हैं उतना रखना 
बांछडनीय है। हालत बदलने पर उसमें भी बदलाव हो जायगा। यह मुमकिल है । 


इसके अलावा यहाँ काउंसिल को खत्म करने के बारे में कहा गया । यह तो इस सदन की 
राय के ऊपर निर्भर है । इस सदन को विधान के ग्रनुसार यह श्रधिकार है कि वह इस बारे में 
अपना प्रस्ताव चाहे तो पास करें कि काउंसिल हमारे प्रदेश में न रहे। पर जब वहु ऐसा 
करे तब पालियामेंट इसके बारे में कानून बना सकती हैं। इस विषय सें जेसा सदन चाहे यंसा 
कर सकता हैं। 

जहां तक इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट का संबंध हे, वहां श्रफसरों के बारे में काफी बदलाव 
किया जा रहा हैं। डिस्ट्क्ट इन्फारसेशन शआ्राफिसर्स, इन्फारसेशन डाइरेक्टरेट के काम में नहीं, 
बल्कि प्लानिंग के कास में लग जायंगे और प्रगर वह वहां माकूल साबित नहों हुये तो मुमकिन 
हैँ कि जो अ्रच्छे साबित न हों वह न रहें । इसलिये जेसी इस सदन की राय हे कि उनको रचना-- 
त्मक कार्य करने को दिये जाय॑ वैसा ही होने जा रहा है। 

यहां पर कुछ जिक्र पब्लिक सविस कमीशन का खेयरसेन सुकरेर किये जाने के बारे में किया 
गया। पब्लिक सबविस कमीशन के चेयरसेन १० जनवरी से ६१ दिन को छट्टी में गये हें। 
वह रिटायर भी हुये। वह ६१ विन को छू ठ्वी कल ख़त्म होगी। इस वक्‍त बहां के जो 
सीनियर भेम्बर हैं वह श्राफिशियेट कर रहे हैं। में श्राशा करता हूं कि बहुत जल्द इसके बारे में 
हुक्म हो जाथगा। ऐसी हालत में आप देख सकते हें कि कोई इसमें विलम्ब नहीं हुआ है । 
चेयरमेन की छूट्टी तो कल ख़त्भ होगी । यह ज़रूर सहो है कि पहले चेयरमेन ज़रूर रिटायर 
हो रहे हैं श्लोर इस संबंध में कुछ बातों को देखना क्षरूरी था। में आशा करता हुं कि श्र देरी नहीं 
होगी । ह ह 

कुछ पब्लिफ सविस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश न करने के बारें में भी कहा गया । मेने . 
श्रभी देखा कि पारसाल जो रिपोर्ट सन्‌ १६४६-५० की थी वह ७ सार्च को पेश हुई थी । अरब 
की भी हमारी रिपोर्ट तेयार हे और इसी सेशन सें हम उसे पेश करना चाहते हैं, जब भी मोका 
मिले। ऐसी हालत में कोई बहुत ज्यादा नाराज़ी की गुंजायश नहीं मालूम होती । पारसाल तो 


४० विधा सभा [११ सा, १६९५३ 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त] 
हमको यहां २५४ जबवरी से सदन के सामने रिपोर्ट रखनी थी, लेकिन वह सारे साल की रिपोर्ट 
रखी गयी ओर अब भी सारे साल की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी ओर उससें जो भरी 
बातें सदन कहना चाहेगा कह सकेगा। लिहाज उस बारे सें भी जो रवेया! रहा है उसी के. 
मुताबिक़ काम होने जा रहा है। खामख्वाह शंका करने से कोई खास लाभ नहीं होता। 
दीनदयाल जी ने कुछ बातें यहां के कॉसिलर्स रेजिडेंस के बारे में कहीं। में समझता हूं 
कि जिस लहजे में उन्होंते बातें कहीं दहु उनको शोभा नहीं देता। यह बात दूसरी है कि उन 
कमरों का किराया क्‍या हो और क्या न हो, लेकिन जो बात अच्छी तरह से सोच समसझऊझर ते 
को गयी उसके बारे में इस ढंग से कहता कि सानो कोई चीज़ थोरी जा रहो हुँ, यह सही तरीका 
नहीं है । यह जो ४ रुपये का तरीका रखा गया है बहु इसलिए रखा गया है कि हमारे पत्स कमरे 
कम है और चाहते हे कि हर सबस्य को बहां रहते की गुंजायश हो प्र वह तभी हो सकता है 
जब दो दो एक कमरे में रहें। यह कहना दीनदयाल जो का कि अपनी जोड़ी का इन ४३० 
और ५०० आदणियों में सिलता ही नहीं तो इससे शालूम होता हैँ कि बह एक बड़ी झबठी तबि- 
यत के आदमी हूं। कहीं तो जोड़ी आदसी की मिल सकती है । एक सी न शिले यहु तो खुद प्रतठे- 
पन को ज्ञाहिर करता है। में तो समझता हूं, वह ऐसे विकठ आदमी हूं नहीं, जितना कि अपने 
को समझते हैं श्रोर उनको ज़रूर कोई न कोई साथी मिल जायगा ओर उसके साथ वह खुश रहेंगे । 


जहां तक उन्होंने डिप्टी मिमिस्दसे बगेरा के बारे में कहा कि उनसे भी किराया यहो लेना 
चाहिये, इसके बारे में जहां तक मुझे मालूम हुआ कोई फंसला अ्रभो तक नहों हो रहा है ओर यह 
बात गौरतलब हो सकती है । मगर एक बात ज़रूर कहना जाह॒ता हूं कि कोई मिनिस्टर 
श्रोर इस सदन के सदस्य अलग नहीं । हम भी सब मेम्बर पहले हुये ओर मिनिस्टर और डिप्टी 
मिनिस्टर बाद में हुये । दो सेस्वरी की जो बुनियाद है उसमें हमारा भी उतना ही हक़ है जितना 
कि और मेम्बरों का है। इसलिये उस हक़ से हमको महरूस कर देना कोई ठोक बात नहीं है 
और उस सिलसिले में कोई दूसरी बात समझ लेना झोर कर देना कोई हितकर बात नहीं होती। 
हम लोगों को फिर यह खयाल करना है कि कुछ आदकियों को लिरग्दर यहां रहना है और एक 
काम करना हैँ जिसकी आप यहां सोंपें। झाप सोचें कि आप तकलीफ़ उठा कर घर 
से यहां आते हुं ओर सेशन के जमाने में काम करते हूं, तो जिन्हें बराबर यहां रहना है, जो आपके 
काम के लिये झापके द्वारा मुक्करर किये हुये हैं, क्योंकि जो कोई भी लोग हों चाहे किसी तरीके 
से मुक़र॑र किये जाय॑, हल सारे सदन हारा मुकरंर छिये हुये सदन के काम के लिये हैं, तो अगर 
कोई ऐसी कोई बात हो तो उनके आराम झोर तकलीफ़ और उनके काम करने की गुंजायश को 
सभी को सोचना चाहिये ओर उसे देखकर फिर उसके बारे हें राय कायम करती चाहिये । 


जो पहले दर्ज के बजाय दूसरे दर्जे के ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में बात कही गयी, यह तो 
सदन को झधिकार है कि जेसा चाहे तय कर सकता है, लेकिल में समझता हूं कि यह ट्रेवलिंग 
अलाउस की बात तो देखी जायगी बाद में । इस सदन के सदस्यों को अगर कुछ थोड़ा सा बेतन 
मिलता हैँ तो उनके ऊपर भी बहुत सी ज़िम्मेदरियां हैें। उनको ऋषनी कांस्टिद्युएंसी में 
जाना होता है। रातदिन उनको काम करना होता हैं। आज एक इक्के को लेकर कोई 
किसी गांव में जाता है तो दो रुपया, तीन रुपया उसके खर्च होते हैं। या तो हमको मालदार 
आदक्षियों को इस सदन में लेकर काम करना है जिससे इस सदन का काम मालदारों के घुपुर्द 
कर दिया जाय, जिनको खर्च की ज़रूरत नहीं हे या उनसे काम लेना है जिनकी कम से कम्त इल- 
सान की जरूरतें होती हूं वह तो पूरी हो सकें, ताकि बह अपना ध्यान द॑ सकें, अपनी कांस्टीटयू- 
येंसी में काम कर सकें श्रोर फिर यहां भी अपना कास वह कर सकें । उनकी बड़ी जिस्मेदारियां 
हैं। सारे प्रदेश का काम उनके जिम्मे हैं। ऐसी हालत में उनकी अवस्था ऐसी रहनी चाहिये 
जिससे कि वह॒ अपने कत्तंव्यों को एक मायली ढंग से पुरा करने की गुंजाइश पा सकें नहीं तो 
उनके लिये बहुत कठिनाई कर देने से काम में बाधा डालना हो जाता है क्योंकि जो भी जिन्दा रहते 
हैं वह बग्रेर खाये-पिये तो रह नहीं सकते । इसलिये हमको उसे समझकर ऐसो बातें करना और 


दित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्यथक में अनदानों के लिये मांगों पर झतदान- . ४५१ 
अनदान संख्या १२-लेखा शी्ंक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


कहना चाहिये और जो कोई ऐसे हों जिनको ज्ञरूरत न हो या जो कम में ज़रूरत पूरी कर सकते हों 
अपने लिये हर एक तनस्वाह छोड़ सकता है, पहले दरजे के बदले में दूसरे, तीसरे दरजें का एलाउंस 
लेना चाहे, ले सकतः है या अगर कोई ने लेना चाहे तो हम यक्कीन दिलाते हू कि उसको सजबूर 


छू यहां और बातें करण्यान के बारे में कही गई । में आपसे कहना चाहता हूं कि 
हमने पुरी कोशिश करप्शन के दूर करने की की हैँ । हाल में अभी हमारी डिफसप्लिनरो ऐवन 
कमेटी हुई जिसकी रिपोर्ट गज़ट में भी छपी है। शायद इंखी गयी होगी। उसके जरिये 
बहुत सी बातें की गयी हैं जिससे करप्शन दूर करने में काफी अ्रसर होना चाहिये । एक तो यह 
कि आगे तरक्की बगेरह जो होगी वह ईमान झोर इंटीगिटी की बुनियाद पर होगी। दूसरे 
यह कि आफिसर का काम होगा कि यही ज़रूरी नहीं है कि वह खुब ईमानदार हो, बल्कि थह भी 
खे कि उसके समातहत जो काम करते हैं वह॒ भी ईमानदार हें और यह भी उसे देखना हू 5 
कोई अपनी आअध्मदती से ज्यादा खच करके तो असर नहीं कर रहा हू । अगर किसी की श्रामदनी 
से ज्यादा उसका खर्च होता हैं तो फिर वह इस बात की जांच करे कि क्या जराये हैं उसके जिससे 
कि बह आमदनी से ज्यादा खर्ल कर सकता हैं। जब फोई किसी चीज़ का नीलाम हो सरकारी 
चीज़ का, तो कोई सरकारी अ्रष्टलन कार उस नीलाभ को खरीद न सके। जो भी काम हो वह एक खले 
तरीके पर हो और जो कोई भी पाठी बर्गेरह हों उनमें भी लोग कस दारीक्र हों। हर शख्स के 
बारे में जिनको कि इंकीमेंट सिलता है उनका भी पांच साल सें इफीशियेंसी बार हो श्रोर यह भी 
देखा जाय, इंक्रीमेंट वैसे ही सालासा न सिल जाय, बल्कि उसकी ईमानदारी के बारे में वया बातें 
हैं उसको देखकर फिर इंक्रीमेंट सिले। उसके अलावा साखाना इंटीग्रिटी सॉटिफिकेंट हर 
ग्राफियर के बारे में हो। अ्रगर दो धाल इंटीप्रिटी सर्टिफिकेशह ढीक ने भिले तो तरक्की रोक 
जाय और तीन साल ही तो अ्रलग कर दिया जाय । और इसके ऋलाव/ जिनकी २५ साल 
सबिस हो गयी ह था अभर ५० साल की उम्र हो गई है उनके बारे में कोई सुबहात हों तो उनको 
अलग कर दिया जायथ। इस तरह से कई बातें को गयी हैं। एडिसिनिस्टेंटिव दिव्प्नल 
हमारा जो है इससे श्र भी तरीके इसके बारे में तय किये गये है । एक वक्‍त शूक्रर कर दिया 
गया हु कि जिस पर भी कार्यवाह्दी हो तीन महोने, छः महीने के भीतर उसका फंसला हो 
जाना चाहिये और लम्बे समय तक भाखल नहीं रहने चाहिये । इस ढंग ते दाई बाते की गई है । 
जिससे उम्मीद को जाती है कि करप्तान में कमी होगी । 
मे आपको यह भो छबतलाना चला हूं कि हमारी लश्फ से काफ़ी कोशिश 
इस बात की की गयी कि जो लोग इस तरह के काम करते ह बहा सजर पाव शोर 
उनको छोड़ा न जाथ। सम्‌ ४६ से ३१ दिसम्बर सत्र ४६ के श्राखीए तक १२,५४६ 
भियों पर कार्यवाही की गयी, हमारे स्टेट के गवर्भमेंट सर्वेद्श के ऊपर । कुछ तो शअवाणती 
कायदाही की गयी झार कुछ बसी के गई। ३८६ आदवर्सियों को अद्ाणतों से सला हुई । १६६ 


भले 


प्रादर्णियों के मुकदमे श्रदालतों में अब भी हैं। जो लोग डिस्मिस हुवे उनकी संख्या ४,७२० है । 
जिन लोगों को इस्तीफा देला पड़ा सनकी संख्या १७४ है, जिन लोगों को और रजाएें दी गयीं 
उनकी संख्या ४,५४७ हैं श्रोर जिन लोगों के साथते पड़े हुये हू, अणी तप नहीं हुये वह संख्या 
७१० 6६। इस तरीके पर और छट गये । तो केबल १२,५४६ आदर्सियों पर कार्यवाही को 
गयी जिनमें हजारों आ्रादशियों को रूजा मिली । यह मेंने श्ञापके सासने पूरा हवाला 
इसका दिया हैं। १ अग्रेल, सम ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक ४६ श्रार्दाभयों को 
अदालतों से सजा हुई, जिनका भामला अदालतों में पड़ा हुआ है उनकी संख्या २०० है, 
जिनकी डिसमिस किया गया उप्तकी संख्या १२६ है, जिनको ओर मामलों में 
सजा हुई उनकी संख्या २०९ है ओर जिनके मामले श्भी पड़े हुए है उनकी संख्या 
७१० हैं। इंस तरीके से १ अ्रप्रेल, ५२ से ३१ दिप्तम्बर, ५५ तक ३,२०८ आदर्ियों 
पर कायवाही को गयी ओर काफी श्रादर्भियों को सजा हुई तथा डिसभिस हुये हैं। इससे 
आप देखेंगे कि काफी चौकन्ना होने की कोशिश की जा रही है । कोई गफलत नहीं है, 
यह भी कहा जाता है कि गब्रदालतों में रिश्वत दी जाती हैँं। यह बदनसीबी हे कि अ्रदालतों 
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में अ्रभी तक रिह्वत बन्द नहीं हुई हे। हमारे यहां के जो वकला लोग हूँ ग्गर वह इस 
पर तबज्जह करें तो बहुत हद तक रिश्वतखोरी बन्द हो सकती है। जब ऐसे आलिस- 
फाजिल लोगों के सामने इस किस्म को रिश्वत चलती हू तो दूरदराज गांव में अगर कोई 
सिपाही ऐसा कर ले तो कोई ताज्जुब की बात नहों है। इस तरह से कोशिश करनी 
चाहिये कि कोई ऐसी गुंजाइश न रहे। में समझता हूं कि आफिसर्स और गवर्नेमेंट 
सर्वेटेस सबको मिलकर ऐसा करना चाहिये जिससे ऐसी घिनोनी बात हमारे 
प्रदेश के अन्दर खत्म हो जाय । कुछ और जरूरो बातों का जिक्र किया गया हे । यह भी कहा 
गया कि जो ज्यादा तनख्चाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहु कम की जाय और जो 
कम तनख्वाह वाले ह उनकी बढ़ा दी जाय। स॑ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर 
जिनकी तनख्वाहें ५ सो से ज्यादा हैँ उनमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो म॒श्किल 
से कोई ६ लाख रुपये की बचत इसमें है, यानी परी संख्या में कोई ५ लाख ८५ हजार 
हैजो कि ५ फीसदी कम किया जाय तो इसमें से निकल सकेगा। अगर सबकी तनख्वाहें 
१०० रुपया कर दी जायं॑ जिनकी १०० रुपये से कम हू तो उसमें ११ करोड़ से भी ज्यादा 
खर्च बेठेगा, इसलिये सवाल इतना सरल और आसान नहीं हे जितना समझा जाता हूै। 
ग्रगर जिनको ज्यादा सिलती है उसमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो ६ लाख की बचत 
होती हे शोर जिनकी १०० रुपये कम से मिलता है उनको १०० रुपया दिया जाये तो ११ करोड़ 
की जरूरत हैें। यह इसका हल नहीं हें। इसका हल यह हे कि किसी के ऊपर बोझा 
डालना होगा। हम चाहते उँ कि संबको उचित तनख्वाह मिलें। झाप आज किसी 
को भी लीजिये में किसी खास का हवाला देकर नहीं कहता कि वह हड़ताल करता है या 
नहीं, लेकिन आप किसी भी मुलाजिम को लीजिये और उस पर गौर कीजिये । झ्राप देखिये कि 
गांव में रहने वाले किसान का रहन-सहन से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुलाजिस है उसका 
रहन-सहन अच्छा है या नहीं। हमें श्राज उसके रहन-सहन को बढ़ाना होगा। आज जिस 
हालत में किसान है वह कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजिम से बेहतर नहीं है श्रौर इसके 
ऊपर गोर करना जरूरी हो जाता हैँ । आज हुमारे स्कलों को कायम रखने में वे 
लोग भसदद देते हें, लेकिन अपने इन स्कूलों में वे अपने खुद बच्चे नहीं भेज सकते क्योंकि 
उन्हें किताबें खरोदने की शक्ति नहीं हें। में चाहता हुँ कि सदन इस बात को गौर 
से देखें कि हमारी हमददी सबके साथ हे और हर कोई चाहता है कि सब सुखी हों । 
मगर सवाल यह नहीं हे कि किसको तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाय । आज यह 
सवाल नहों हे पटवारियों की कितनी तनखझ्वाह बढ़ाई जाय या कल्कों की कितनी तनख्वाह 
बढ़ाई जाय या ठीचरों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय, परन्तु सबाल यह हे कि कहां 
से यह रुपया लाया जाय। में कहता हूं कि क्‍या सब यह महसस नहीं करते कि उनकी 
तनख्वाहें बढ़ाई जाय॑, सगर इसके लिये रुपया कहां से लाया जाय यह सवाल आपके 
ओर हमारे सामने है। कैसे यह रुपया पैदा किया जाय जिससे कि उनकी तनख्वाहें 
बढ़ाई जायं । इस तरीके से ग्राज अगर कोई फंसला हो जाय, तो हम उसे करें। तो झाज 
यह बात है और अगर हम सिर्फ यह कहें कि तनख्वाह बढ़ा दी जाय, तो इससे मसला 
हल नहीं हो सकता है। आखिर इस समय कसी हे और इसके लिये कोई साधन नहीं है। 


... श्री अध्यक्ष--क्‍्या माननीय मुख्य मंत्री जी और समय लेंगे, नहीं तो में कल 
के लिये इसे रख दूं । 

गरी गोविन्द बल्‍्लभ पन्त-औ-में तो ज्यादा समय पहले भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन 

जो सवाल मेरे सामने आये, उनका जवाब देना में अपना कत्तंव्य समझता हूं। में सिर्फ 

यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन के कत्तंव्य की जिम्मेंदारियों को पूरा करने के लिये 

हम सबको मदद देनो होगी। यह साधारण शासन का काम, सामान्य शासन का काम 

वास्तव में पुरी तरह से साधारण और सामान्य नहीं है, बल्कि श्रसाधारण और असामान्य 
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है और उसके जरिये सारे प्रदेश के कामों की प्लानिग में, प्रदेश को उठाने में ओर उसको. 
श्रागे ले जाने में स्फृति पैदा हो सकती है। आज हसने यह निएइचय किया है और-हमारे 
देश के तमाम नागरिकों ने निशचय किया हैँ कि हम अपने प्रदेश को एक बेलफेयर 
स्टेट बतायेंगे। हम यहां की सब दिक्कतों को दूर करंगे। थोड़े दिनों के लिखे हर एकको 
दिक्कत हो सकती है, किसी को तनख्वाह की कम्मी की दिक्कत हो सकती है, किंसी को 
ग्रामदनी की कमी की दिक्कत हो सकती है, किसी को बेकारी को दिक्कत हो सकती हे, 
पर झ्राज इन सब बातों को छोड़ करके देश को किसी तरह से मिल करके ऊंचा उठाता 
है और उसमें हम किस प्रकार से विकास की योजना को सफल बना सकते हैं इस 
श्रोर ध्यान देना हैं। हमें ऐसे तरीके ढंढ़ते हें जिससे कि हमें कोई ऐसा हल मिल सके 
और उस तरीके को अ्रपनाकर हम लोगों के कष्ट को दूर करें। इसके लिये आज हमें 
सामान्य शासन में प्रा सहयोग देना होगा ओर इसके लिये हमारा कत्तंव्य होगा कि हम 
इसको पुरी तरह से उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। में आशा करता हूं कि इस सदन 
के साननोंय सदस्य इसमें योग देंगे और इस योजता द्वारा हम अपने कर्तव्य से 
भारतमाता के संदिर को आकाहशचुम्बी बनाने का पूरा प्रथत्न करेंगे, इसके लिये हमें 
संबके सहयोग को प्राप्त करना होगा। जिस तरह से आपने देश को स्वतंत्र करने में 
अ्रपता पूरा योग दिया और उससें अ्रपना हाथ बढ़ाया, उसी तरह से श्राप श्रब भी 
इसके कल्याण के लिये योग देंगे और अपना हाथ आगे बढ़ावेंगे और इस पुण्पार्थ के 


कार्य में शरीक होकर श्रपते देश का गौरव बढ़ायेंगे। 


श्री गंदा सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, सें साननीय सुख्य संत्री जी की स्पष्टता 
की और उनकी सजबूत दिली की तारीफ करता हूं । उन्होंने जिस प्रकार से श्रपनी 
राय जाहिर की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो श्रवस्था प्रदेश की दिखती है श्रौर जो 
श्राथिक व्यवस्था उनके सामने है, उससे वह सन्‍्तुष्ट हें । जब वह यह कहते हें कि एक तरफ बच्चा 
स्कूल में पढ़ने के लिये इसलिये नहीं जाता हैँ कि उसके पास फीस की कम्ती है और दूसरी तरफ वे 
यह कहते हैं कि गवर्नर महोदय का जितना भी व्यय हे चाहे वह सज्जा के लिये हो या चाहे वह 
फुलवारी के लिये हो या दोरे के लिये हो और मंत्रियों का जो खर्चा है श्रोर जो उनकी तनख्वाह है, 
तो इन सब बातों के लिये बे कहते हूँ कि उसमें फिजलखर्ची नहीं हैं और उसके विरुद्ध 
कोई शिकायत नहीं की जाती है। यह तो एक मजबूत दिल के श्रादमी का काम हे ओर 
एक मामूली श्रादमी इस तरह का कास नहीं कर सकता हू। मेंने माननोय मुख्य मंत्री जी की 
मुख्य-मुख्य बातें सुनीं और में समझता हूं कि जब एक देश का निर्माता बोलता है तो 
देश का जो नकशा उसके दिमाग में हे, वह उसको सामने रखते हुये सब बातें कहता है, 
तो श्रब हमें यह फंसला करना होगा कि वह सुनासिब होगा या तामुनासिब होगा श्रौर यह 
हमारा कत्तंव्य है। में दो एक बातों का जिक और कर देना चाहता हूं। एक बात तो माननीय 
रामनारायण जी ने कही कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों के और माननीय मंत्रियों के 
पंचवर्षीय नकहें बनवाये जायं कि उनके पास कितनी दोलत थी और कितनी दौलत हो गई । 
माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, में मानतीय सुख्य मंत्री जी से यह निवेदत करूंगा कि जिस 
ससय इस प्रकार का कोई नकशा बनाने का श्रवसर श्राये, उस समय वे माननीय रासनारायण 
जी को भी छोड़ न दें, यानी जितने भी अ्रसेम्बली के सदस्य हें उनके पंचवर्षीय नकदों 
बनवाये जाय, कि उन्होंने पांच वष्ों में कितनी झामदनी की । यह तो मुझे उनके प्रस्ताव 
में संशोधन करना था । " की 

माननीय राजकुसार जी ने यह कहा कि हमको अपने गांवों को सर्भूमि नहीं बनाना है। 
हसको श्रपने सुल्क को बहुत साज-बाज के साथ रखना हैं, बहुत ठिकाने के साथ उसको 
रखत्ता हैं। मे कहां कहता हूं कि बस्ती को उजाड़ बना दिया जाय। वें तो बस्ती के रहने 
वाले ही हें, वे कब चाहेंगे कि कहीं उजाड़ हो। में भी चाहता हूं कि उज़ाड़ नहों, लेकिन 
इतनी बात में जरूर कहना चाहता हूं कि भूख से मरने वालों की बात छोड़कर श्रय 
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भी जिस देश में भूख से पीड़ित होने के घटना हो रही हैं कि जो सरने के करीब तक पहुंच जाय, 

तो जिस मुल्क में इस तरह के लोग मौजूद हों वहां पर इस तरह से सज-धज पर, 

जिसे हम एक दूसरी तरह की फिजलखर्ची कहते हुं, इतता रुपया खर्चे किया जाय, 


यह नामुनासिब बात है और में राजकुमार जी से कहूँंगा कि वें इन सब चीजों पर 
जर। गोर करें, और अपनी राय जाहिर करें। द 


झ्नकन्फर्म्ड लोगों के बारे में साननीय मुख्य संत्री जी ने कहा कि जिस बकक्‍त 
में बजट की कापी (मेसोरेंडम ) देखूंगा, तो उसमें मुझे मिलेगा कि बहुत से लोग कनफस्ड 
कर दिये गये हू। मेने यह कहा था कि हमको यह मालूम करा दिया जाय कि आज सरकार 
नोकरी में अनकन्फस्ड लोग कितने हं। अ्रगर उनकी संख्या हमको मालूस हो जाती तो 
ज़रा सदत को इस पर विचार करने का अवसर सिलता कि आखिर हम किस पहल्‌ पर चल 
रहे हैं। मेरा अब भी कहना हैँ कि श्रपने प्रदेश सें श्रनकन्फम्ड सविसेज् बहुत हैँ और उन्हीं 
की बुनियाद पर हम चल रहे हैं और उनकी बुनियाद पर चलने से सिवाय नुकसान के फायदा 
नहीं हे । द रा 

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि हम यह नहों चाहते कि हस किसी 
को अ्रनटचेबिल बनावें । हम भी बिल्कुल इसी राय के हें, और उनके पीछे चलने वाले 
झ्रादमी हें कि किसी को अनट्चेंबिल न बनाया जाय ओर कोई झछत इस देश में न हो, 
लेकिन श्राज अ्रछत हैं, देश में। कभी-कभी अ्रध्यक्ष महोदय मुझे खलती हैँ यह बात, 
जब इस सदन में जितने हरिजन लोगों की तरफ से आने वाले साननीय सदस्य हें वे हरिजनों 
के ऊपर सवाल करतें हें। वे जब सिर्फ हरिजनों की पुकार करते हैं, तब मुझे संकोच 
होता है श्रोर में कभी सप्लोमेंटरी क्वेइचन्स -करने खड़ा नहीं होता हूं । परन्तु सरकार 
की भी तरफ से जो उनको उत्तर मिलता हूँ, उससे भी मुझे कुछ शर्म आती हूँ। पिछड़ा | 
हुआ जो वर्ग हे उस बर्ग का कलेक्टर हम बनाने की क्‍यों नहीं कोशिश करते, कोशिश करें 
शोर माननीय मुख्य मंत्रो जं।/भी इस बात की छेष्टा करें तो में यह सानने के लिये कभी 
तेयार नहीं हूं कि फिर पिछड़े हुये भाइयों में इसके योग्य लोग न सिलें। 


एक बात श्रन्त में में शलर कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक लखनऊ 
के तवाब का किस्सा हैँ, दो मित्रट में उसको समाप्त कर दूंगा । वह नवाब साहब 
झ्रफोस खाते थे और उस अफीम को तल्खी को मिटाने के लिये वे कुछ मलाई 
खा लिया करते थे। मलाई लाने के लिये उनका एक नोकर पहले जाता था और वह 
उससें से एक छंटाक सलाई खा लेता था । उन्होंने देखा कि ऐसा मालस होता है 
कि एक छंटाक मलाई चोरी हो जाती है, इसलिये उन्होंने दूसरे नौकर को तेनात 
किया, ताकि चोरी न होने पावे । अब दो छुंटाक मलाई चोरी होने लगी। फिर उन्होंने 
तोसरे नोकर को तेनात किया और यह सोचा कि अगर तीन नौकर हो जायेंगे तो 
चोरी नहों होगी, लेकिन अब तीन छठाक मलाई की चोरी होने लगी । फिर चौथे को 
उन्होंने तोकर रक्खा और श्रब॒ सब सलाई की चोरी होने लगी । उससें से एक ऐसा 
चत्र नोकर था कि उससे यह कहा कि में नवाब साहब से बात कर लूंगा जब वे बात 
करेंगे। नवाब साहब ने कहा कि देखो श्राज हमको मलाई नहीं मिली, तल्खी बहुत 
ज्यादा श्रा रही थी। नोकर ने कहा कि नवाब साहब मलाई तो आपने खाई हूँ। 
नवाब साहब ने कहा कि मेने सलाई नहीं खाई है। अब फिर नौकर ने कहा कि खाई 
हैँ आपने मलाई और श्राप जरा अपनी मूंछों पर हाथ फेरिये और यह देखिये कि आप 
ने मलाई खायी है, या नहीं। उन्होंने जब मूंछों पर हाथ फेरा तो कुछ मलाई के निशान उस पर 
सालूस हुये श्र उसके बाद नवाब साहब ने कहा कि हां, जरूर मलाई हमने खाई है। 
सदन के सदस्यों सें भी कुछ लोग मोछ् रखते हें, लेकिन उनकी मोछों से मेरा मतलब 


ध् 


. नहीं है। माननीय राम नरेश जी सुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे, लेकिन में बहुत 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-ध्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदाल-- ४५४ 
ग्रनुदान संख्या १२--लेखा शीषक -२५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 


अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, आज अन्त में, कि आज श्रब दूसरे भ्रकार 
से सोचने का वक्‍त आगया ओर अगर . दूसरे प्रकार से सोचा नहीं गया तो मुल्क में जो गरोबी, 
बेरोजगारी और जो दूसरे प्रकार के अपराधों की मनोव॒त्ति बढ़ रही हें उसको हम रोक नहों 
सकते। इसलिये में माननीय सुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे. केवल सुख्य 
मंत्री ही नहीं हें बल्कि वे देश के निर्माताओं में से हें। जो कांग्रेस कमेटी हे, जब कभी 
उसका कोई आधथिक कमीशन बेठता हैँ, उसके एक सदस्य मानतीय मुख्य मंत्रो जो भो 
रहते हैं। इसलिये उनसे में कहना चाहता हूं कि सेल्फ कम्प्लेसेन्सी को इसमें से दूर करने 
के लिये इस बात की चेष्टा की जाय कि हमारे प्रदेश की क्‍या अवस्था है, और सही अवस्था 
की जानकारी करके हम उनकी मुसीबतों को दूर करने की चेष्ठा करें। इस जेनरल ऐंडमि- 
निस्ट्रेशन की चाहे जितनो हम तारीफ करते जाय॑ कि कर्मचारी बड़े दूध के धोये हें, वह तो 
ग्राज जनता जानती है, हम भो जानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते हें । 
लोगों की सिन्सियरटी में बिल्कूल शुबहा नहीं, लेकिन में जरूर कहूंगा कि किसी दूसरे तरीके 
से ही मुल्क का निर्माण हो सकता है। में ओर कुछ न कहकर कंबल इतना हो कहना 
चाहता हूं कि मुल्क सें जो सचमुच, पेदा करने वाले हैँ, ओर जो गांव का रहने वाला तबका 
है उसका सही ज्ञान माननीय मुख्य मंत्री जी को कराया जाय और इस संबंध में इस समय में 
कुछ नहीं कहना चाहता हुं। शायद कुछ गलतफहमी हमारे मुल्क के किसानों के संबंध मे 
हो गयी है, नहीं तो श्राप कभी इस बात को नहीं कहते कि सिंचाई का कर बढ़ाया जाय और 
७६ करोड़ का बजट बनाया जाय । इसलिये अगर इस तरह की धारणा माननीय मुख्य मंत्री 
जी की बनी रही तो यह ठीक नहीं हे और माननीय अध्यक्ष महोदय, में सिर्फ इतना ही कहना 
चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कौ धारणा बदलवाई जाय, उसी में हमारे प्रदेश का 
कल्याण हें । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री अध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 
(शेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गेत ३,१०,२२,८०० की मांग स्वीकार 
की जाय । 
क्‍ (प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 
. उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, १६५३ 


.. माल मंत्री (श्री चरण सिह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी इज़ाज़त 
से प्रस्ताव करता हूँ-- 


श्री अध्यक्ष --श्राप प्रस्ताव कर चुके हैँ, आपका भाषण जारी था। 
श्री चरण सिह--भाषण शुरू ही हो पाया था । 


माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारा 
देश निर्धन हे श्रोर सब की इच्छा यह हैँ कि यह जल्द से जल्द घनवान बनाया जाय। लेकिन 
धनवान किस प्रकार बने, इसके संबंध में भी बसे आझ्ामतौर पर दो रायें नहीं हें, 
लेकिन कभी-कभी अ्रमवश दो रायें हो जाती हेँ। सही राय श्रौर सही बात इस सिलसिले में 
यह है कि हमारा देश धनवान तब होगा जबकि हमारे यहां भूमि की पेंदावार बढ़ जाय 
ओर हमारा जो पशुधन है उसकी नस्ल सुधर जाय, क्योंकि धन के स्रोत केबल यही दो जगह 
हूँ पशु श्रोर भूसि। भूमि की पेदावार किस प्रकार बढ़ाई जाय। उस सिलसिले में विचाह 
करने ले यहु॒ सालूस होगा कि जहां छोटे-मोढ़े ज़॒पाय हैं वहां सारन्पाच मो बड़ेनाड़े 


४५६ विधान सभा . [११ साख, १६ 





[श्री चरण सिंह] क्‍ ... . »] 
उपाय खेती की पैदावार को बढ़ाने के हैं उनमें एक चकबंदी भी है। अ्रच्छा पानी: “अच्छी 
खाद, अच्छे बीज और किसान के दिल में यह इत्मीनान कि वह जो अपने खेत में उत्पन्न 
करता है, अच्छे बीज डालता है, पानी लगाता है और अच्छी खाद डालता है, उसके बाद 
जो खेत में पैदा होता है वह पैदावार उसके ही पास रहेंगी, और उसमें से कोई दूसरा 
आदमी हिस्सा नहीं बाद लेगा और उसको यह भी. इत्मीनान रहें कि वह खेत ज़िस पर 
बह मेहनत करता है और जिसमें तरह-तरह की उन्नति ओर सुधार करता है वह बराबर 
उसके पास रहेगाऔर बेदखली की तलवार उसके सिर पर नहीं लटका करेगी। यह इत्मीनान 
खेत की पैदावार के बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन जेसा मेंने कहा इन 
बड़े-बड़े उपायों में जो हमारे खेत बिखरे हुये हैं, गांव के हर कोने-कोने में किसान के खेत 
बिखरे हुये हैं, एक-एक कोस, डेढ़-डेढ़ कोस, एक-एक मील ओर आध-श्राध मील पर जो 
किसानों के खेत बिखरे हुये हैं, अगर वे एक चक में हो जाये और इकट्ठा हो जाय॑ तो इससे 
भी खेत की पेदावार बहुत बढ़ती है। यह निविवाद हे श्रौर दुनियां में सभी लोग जो किसानों 
के भसलों से दिलचस्पी रखते हैं, वे इस बात को तसलोस करते हैं कि चकबंदी हो जाने 
की वजह से, खेतों के मिल जाने की वजह से जो जमीन टोलों में बिखरी हुई है वह जमीन 
भी किसानों के हल के नीचे आ जायगी ओर इस तरह से उसकी जोत का रकबा बढ़ 
जाता है। अनुमान यह है कि ओसतन दो प्रतिशत रकबा बढ़ जाता हे, अगर चकबन्‍्दी हो 
जाय । फिर एक किसान का एक खेत से दूसरे खेत को जाने में समय नष्ट हो जाता हैं, 
वह भी बच जाता है। मान लीजिये एक खेत हे, उस पर वह हल बेल ले कर जाता हें 
श्रौर ८ या & बजे तक उसको जोत ले। अब उसके बाद अगर वह हल बेल ले कर दूसरे 
खेत में जाता है और इतने फासले पर पहुंचने में ११ या १२ बज जाते हैं, तो समय नहीं 
रहता और अगर घर जाता हैं तो उसका समय नष्ट हो जाता हैं। तो अगर उसके खेत 
एक जगह हो जाय॑ तो उसको एक खेत से दूसरे खेत पर जो ट्विप लगाने पड़ते हें और उससमें 
जो समय लगता हें वह बच जाय और वह ज्यादा समय उस पूरे खेत में लग सके। इसके 
अतिरिक्त उसके खेत बिखरे रहने से उसकी बहुत हानि हो जाती है। चोर तो चोरी कर 
ही लेते हैं .लेकिन उससे ज्यादा जंगलों जानवरों से बड़ी हानि होती है। नीलगाय, जंगली 
गाय, सुञ्रर, सान्‍ड या तरह-तरह के खरगोश या इस तरह से बहुत से जानवर हैं, जो 
खेत की फसलों को हानि पहुंचाते रहते हें। अब वह हर वक्‍त खेत में रह नहीं सकता । 
वह एक खेत में काम कर रहा हे और दस खेत जो फासले पर खड़े हुये हैं उसकी रखवाली 
वहु कर नहों सकता, मौजूदा व्यवस्था के कायम रहने से। इसलिये अगर उत्तको जमीन 
एक चक हो जाय तो वह अपने चक के एक हिस्से में मेहनत करता है तो दूसरे हिस्सों 
में जो फसल खड़ी हुई हैं उसकी रखवाली अपने आप हो जायगी । 


. इसके अलावा अगर एक खेत के लिये आबपाशी का इंतजाम करना चाहे तो 
वह एक खेत के लिये कुआं नहीं बनवा सकता और दस बीस किसानों के खेतों को इकटूठी 
करके ओर सब मिल कर रुपया जमा करें और उनसें से कोई इकट्ठा करके श्रौर उनमें 
इतना सेवा-भाव रखें कि वहु सब सामान इकट्ठा करे और कयें को बनवा सके, तब 
हो, लेकिन उसके बाद भी श्रोसरेबन्दी और बारबन्दी में झगड़ा होता है, इस तरह से किसान 
आपस में मिल-जुल कर कुश्ां बेशक बना सकते हैं, लेकिन इसू प्रकार का सहयोग जब पढ़े लिखे 
लोगों में भी कम देखने में आता है. तो फिर किसान से यह उम्मीद करना कि वह मिल-जुल 
कर कआं बनायेगा, श्रोसरेबंदी और बारबंदी बनाकर ईमानदारी से भ्रमल करेंगा तो 
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उम्मोद करना हैं। इसलिये खेतों की सिंचाई का ठीक प्रबंध 
खेतों के बिखरे रहने से नहीं हो सकता है। अगर खेत इकदठे हो जायं तो किसान किसी _ 
होता किसी तरह से कुआझ्ं जरूर बनवा लेगा ओर अगर नहर का पानी हैँ तो वह जो जाया 
ता है वह जाया नहीं होगा अगर इस किस्म से खेत एक जगह पर हो जायं। इसके 
अतिरिक्त खेतों के बंदे रहने से आपस में झगड़े वगरह भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि 
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किसान को प्रत्येक खेत में बेल ले जाना होता हैं श्रोर फसल लाने के लिये बलगाड़ो 
लें जानी होती है । श्रगर वह खेत में जाता है तो दूसरे के खेत की मेड पर होकर जाता 
है। दूसरे के खेतें,सें फसल बोयो हुई है. तो उसको ऐतराज होता हूँ क्योंकि बलगाड़ी 
के जाने से उसकी फसल को नुकसान पहुंचता हैं। इसलिये आपस में मन-मुटास बना 
रहता है श्रौर अक्सर फौजदारों की नौबत आ जाती हूँ ।. 


यदि खेत एक जगह पर हों तो इस तरह की कठिनाइयां अगर पूर्णतया दूर नहीं 
होंगी तो बहुत हद तक दूर अवश्य हो जायंगी। इसलिये यह जरूरी था कि चकबंदो को 
जाय । इसलिये आज यह चकबंदी का विधेयक तैयार हुआ हूँ। मुझे इस विधेयक के 
पेश करने में अ्रत्यन्त खुशी होती है क्योंकि जब चकबंदी हो जायगी तो ६० प्रतिशत किसानों 
की समस्याओं का हल हो जायगा ऐसा में समझता हूं। द 


गवर्नेमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसमें बहुत से आफिससे थे और कुछ 
माननीय सदस्य भी शामिल थे। इस कसेटी के गौर करने के बाद श्र पूर्वो पंजाब में जो 
चकबंदी का काम चल रहा है उसको देखने के बाद इस कमेटी को एक रिपोर्ट तेयार हुई । 
उसके आधार पर मंत्रि मंडल ने एक विधेयक तेयार किया जो अब सदन के सामने 
प्रस्तुत हैं । 

में ग्रब थोड़े से विस्तार के साथ, जो इस विधेयक की स्कीम हे वह अध्यक्ष महोदय, 
आपकी आज्ञा से विधान सभा के सामने श्रर्ज करना चाहता हूं । गवर्नमेंट जहां चाहेगी जिस 
जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में, चकबंदी जहां जारी करना चाहेगी, वहाँ वह 
एक विज्ञप्ति जारी करेगी। उसके इस विज्ञप्ति जारी करने का शअर्थ यह होगा कि वहां 
के कागजात आदि दुरुस्त करने का सारा अ्रख्तियार कंसोलिडेशन स्टाफ को हो जायगा और 
जमीन के सिलसिले में जितने भी वाद होंगे वह दीवानी अदालत में 
तय नहीं होंगे बल्कि जो शाफिसरान इस कानून के सातहत नियुक्त होंगे, उन झाफिसरान 
को पूरे अख्तियारात हासिल होंगे। असिस्टेंट कंसोडिलेशन आफिसर मौके पर जायगा 
और शजरा, खसरा और खतौनी से मिलान करेगा। अगर वह यह पाता हे कि शजरा 
खसरा और खतौनो में मुताबिकत नहों हैं श्रौर बहुत अन्तर हैँ तो लेन्ड रेवेन्यू के मातहत 
थारो रिवीज्ञन किया जायगा तमाम रिकार्ड्स का श्रौर श्रगर वह इस नतीजे पर पहुंचता 
है कि थोड़ी बहुत गलती है तो वह खुद उन गलतियों को दुरुस्त कर देगा । ' 


.. इसके बाद जब यह गलतियां हो जायंगी तो वह एक स्टेटमेंट या एक लिस्ट 
तेयार करेगा जिसमें हर किसान का हर खेत दर्ज होगा, खेतों का रकबा, खेतों का खसरा 
नंबर और बंदोबस्त के कागजात में वह क्‍या हेसियत रखता है श्रोर जो  हियरडेट्री रेट्स 
पर, जो रेंट है वह शौर क्‍या सालगुजारी है श्रौर उस प्लाट पर उसका किस तरह का 
अख्तियार हैँ यानी भूमिधर है, सोरदार है, श्रधिवासी है या श्रासासी है, यह दर्ज करेगा। 
जब यह लिस्ट फायनल हो जाय उसके बाद अ्रसिस्‍्टेंट कंसोलिडेशन श्राफिसर एक स्टेटमेंट श्रफ 
प्रिन्सिपिल्स बनायेगा और जो सिद्धांत इस बिल में बखान किये गये हें वह उसमें होगें 
और जब यह ऐक्ट बन जायगा तो उसमें जो नियम बनेंगे उन नियमों के श्रधोन जो सिद्ध [ते 
बनाये जाय॑ वह भी उसमें हो सकते हैं। ७, ८ सिर्धान्त तो इसी बिल में दिये गये हैं । पहला 
तो यह होगा कि हर खातेदार को चक देने को कोशिश की जायगी उस जगह जहां कि उसका 
रक़बा श्रधिकतर बाक़्य है। मान लीजिये किसी किसान के पास ८० बीघा ज़मीन है। 
४० बीघा जमीन एक तरफ है और ४० बीघा जमीन २५ टुकड़ों में बटी है तो उसूल यह 
रखा जायगा श्रोर कोशिश हत्तुलइसकान यह की जायगी कि उसकी ४० बीघा जमीन जहां हे 
वहीं पर उसको ८० बीघा जमीन दे दी जाय। द ह 


-. इसरा उसूल यह है कि कितने चक रकक्‍खे जाय? मान लीजिये कि जमोन एक क्रिस्म को है 
तो उस गांव की जमीन का एक चक होगा । लेकिन प्रगर जमोन ऐसो है कि रबी फ़सल को 
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श्री चरण सिह] _ द हे हा 
एक तरफ पेदावार होती है और दूसरी तरफ धान होता है तो उस गांव में दो चक होंगे। इसी 
तरह से अगर कोई गांव ऐसा है जिसके अन्दर कछार का रक़बा है तो वह तीन चक भी हो सकते 
हैं ।तो यह असिस्‍टेंट कंसोलिडेशन आफिसर तय करेगा उस गांव की जमीन को देख कर कि उस 
गांव में कितने चक रखना ज़रूरी है। यह, अध्यक्ष महोदय, में बाद में बतलाऊंगा कि वह लिस्ट 
कसे तैयार की जायगी, किस ढंग से तैयार की जायगी, किससे मशविरा ले कर वह॒तैयार 
करेगा। इस वक्‍त सिद्धांतों कः विवरण है वह तेयार करेगा इसको में बतला देना चाहता हूं । 


श्री अध्यक्ष --सिद्धांत पर ही रहिये तो अच्छा रहेगा । डिटेल में बाद में जब क्लाज 
बाई क्वाज्ञ बहस हो तब उस वक्‍त आप कह सकते हैं। ग्रभी तो माननीय मंत्री अगर 
सिद्धांतों तक ही अपने को सीमित रकक्‍्खें तो ज्यादा अच्छा है। द 


श्री चरण सिह--में इसलिये उस योजना पर समझाने की कोशिश कर रहा था 
ताकि उस पर ग्रेरज्गरूरी तक़रोरे और बहस होने से बच जाय । बिल तो बहुत लम्बा है लेकिन 
मेंने १५,१६ प्वाइन्टस रक्खे हें। अगर श्रध्यक्ष महोदय मुझे आज्ञा दें तो शायद समय 
बच जायगा।..  ; 


श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है। 


. श्री चरण सिह--तीसरा सिद्धांत यह है कि जिस किसान की जमीन जिस ब्लाक में 
होगी उसी चक की जमीन उसे मिलेगी। तीत-चार चक बने और उसकी जमोन दो चक में हू 
तो उसको तीन चक नहीं दिये जायंगे बल्कि दो ही चक दिये जायंगे और अगर एक चक में 
जमीन पड़ती है तो उसी चक की जमीन उसको दी जायंगी । एक किसान की जमीन ऐसे चक में 
होती है जिसमें धान पैदा होते हैं, लेकिन गेहूं पैदा नहीं होते तो उसको जमीन वही मिलेगी जिसमें 
धान पेदा होते होंगे यह नहीं कि धान वाले चक को भी जमीन उसको मिल जाय। या अगर 
४० बीघा जमीन है २० बीघा में धान और २० बीघा में गेहूं पेदा होते हैं तो ऐसे चक में जमीन 
उसे मिलेगी जिसमें २० बीघा गेंहूं और २० बीघे धान की जमीन हो । 


चौथा सिद्धांत यह है कि जितने खातेदार हें अगर एक ही खानदान के हें तो कोशिश यह की 
जायगी कि उनको एक हो जगह चक दिये जाय॑ और जिसके पास जमीन थोड़ो हें 
उसके लिये कोशिश यह की जायग्री कि उसको ग्रांव की आबादी के पास जमीन 
दो जाय ब मुकाबले उसके पास जिसके रक़बा ज्यादा है । उसका चक 
चाहें गांव के फासले से ज्यादा दूरहो जाय लेकिन जिसके पास कम है उसके लिये 
हत्तुतइमकान कोशिश यह की जायगी कि उसकी ज़मीन आबादी के पास हो। 
इसी तरीक़े से जिस आदसी का गांव की आबादी की जिस दिशा में रहायशी मकान हैं उसी तरफ़ 
उसको चक देने की कोशिश की जायगी । मान लीजिये कि गांव बहुत बड़ा है . चार-पांच हजार 
आबादी का और गांव के पश्चिस की ओर एक किसान का सकान है । तो कोशिश यह की जायगी 
कि पद्चिचस की ओर ही उसको चक सिल जाय इसके कि पूव्व में- मिले क्‍योंकि बस्ती में झाने- . 
जानें में उसका समय बहुत नष्ट होगा। इसी तरीक़े के अगर ६ एकड़ या १० बीधघे पुख्ता से. 
ज्यादा जो ज़मीन होगी तो कोशिश की जायगी कि उतनी एक जगह दी जाय और उसके छोटे-. 
छोटे टुकड़े न किये जायं ।॥ इसी तरह से एक दो और प्वाइंट्स हैं जिनका ज़िक्र में इस समय 
छोड़े देता हूं। इसके बाद अ्रसिस्‍्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर एक प्रस्तावों का विवरण तेयार 
करेंगा।.. उन प्रस्तावों में हर खातेदार का रक़बा, तादाद खेत और मालगुजारोी वगेरह जो 
दी ज्ञाती है हिसकी ब[बत-पहले लिस्ट तैयार हो चुकी हे वह मोजूद होगा और फिर उसके बदले 
में जो उसके खेत या चक दिये जा रहे हैं वह भी मोजूद होंगे शोर वजूहात भी उस स्टेटमेंट आाफ़ 
प्रोपोज्ञल्स में बयान की जायंगी कि इन खेतों के बजाय यह चक क्‍यों दिया गया भर रक़बें के . 
बजाय इतना रक़बां क्यों दिया गया। इसके साथ ही साथ श्रगर उसको रफ़बा कस सिलतां है 
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तो उसकी वजह से वहु कितने मुआविज़े का मुस्तहक़ होगा यह भी उस विवरण में श्रसिस्टेंट 
कंसोलिडेशन झाफ़िसर बयान करेगा। इसी प्रकार और किसात का कोई कुआं हो या कोई 
मकान बना हुआ हो और उसको जो चक मिलता हो वह ऐसी जगह मिलता हो कि वह 
कुआं या सकान उसके अन्दर न आता हो तो उस कुर्द या मकान से उसने किसी प्रकार की 
उन्नति की हुई हो, उसका भी मुआविज्ञा उसके अन्दर दर्ज किया जायगा। 

. एक संदस्य---बाग़ का क्‍या होगा? 


श्री चरण सिंह--यह में अर्ज करते वाला हूं कि बाग या ऐसी ज़मीन जो पानी से 
ढकी रहती है मसलन्‌ जहाँ सिघाडा पेदा होता है या जो ज्ञमीन शिर्शटग भूमि हो श्र्थात्‌ ऐसी 
जमीन ज़िस पर जो किसान खेती करते हों वह गांव सभा के श्रसासी होंगे, किसी खातेदार के नहीं, 
बल्कि गांव समाज की ज़मीन के जो असामी होंगे ऐसी ज़मीन ओर बागात ये चकबन्दी से बाहर 
रखे जायंगे। इसलिये बागों के मुआविज्ञे कासवाल उठता नहीं । इसके बाद जब इस 
तरह का प्रपोजल तेयार हो जायगा तो तीन बड़े काम असिस्टेट कंसोलिडेशन आफिसर को करने 
पड़ते हैं, एक तो खातेदार की पहले से एक लिरठ तैयार हो जाती हैँ जिसमें कि खाते के नम्बर, 
उसका रक़बा, हेसियत श्रौर हेरीडेट्री रेट, रेट ओर कितनी मालगुज़ारी देता हे और उसमें हक़ 
खातेदार का किस प्रकार का है , एक तो वह और एक स्टेटसेंट आफ़ प्रिसिपिल्स और स्टेटसेंट 
ग्राफ प्रोपोज़ल्स जो कि वाकई चक बना । दो ये तीनों त्ीज़ें असिस्टेंट कंसोलिडंशन आफ़िसर 
तैयार करेगा, लेंड सेनेजमेंट कमेटी के समश्विरे सें। वह केवल एक टेक्तिकल आफ़िसर होगा 
मश्विरा देते वाला। लेंड संनेजमेंट कमेटी से वहु कभी सतभेद नहीं रखेगा । उस कमेटी के 
मदिवरे से ये तीनों स्टेटमेंट वह तेयार करेगा । लेकिन लंड सेनेजमेंट कमेटी में ओर उसमें श्रगर 
मतभेद हो तो श्रसिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर हायर आफ़िससे को रेफ़र करेगा उस बात को 
कि लेंड मेनेजमेंट की यह राय है लेकिन मेरी राय इस प्रकार की है और मेरी राय यों सही हू । 
क्योंकि अ्रगर लेंड मेनेजमेट कमेटी से अ्रगर बह सहमत हो फिर तो हायर आफिसर्स को रेफ़र करते 
की ज़रूरत नहीं है लेकिन श्रगर मतभेद है तो असिस्‍टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर को अन्तिम फ़ैसला 
करने का अधिकार नहीं होगा । फिर झ्रगर मान लीजिये कि लेंड मंनेजमेंट कमेटी श्रसिरठेट कंसो- 
लिडेशन आफ़िसर से सहमत है या असिस्टेंट कंसो लिडेशन आफ़िसरके रिफ़रेंस से हायर श्रथारि- 
टीज्ञने कोई बात तय की कि यह चीज़ होगी तो तीनों की सम्मत्ति पब्लिश की जायगी श्रथवा 
लेंड मंनेजमेंट कमेटी गांव समाज की सीटिंग करके बहु सुनायेगी कि किन खास सिद्धांतों से वह 
चीज़ की गयी है । यह चीज़ तहरीर में भी टांगी जायगी। इसके बाद हर शख्या जो इससे इफेक्ट 
होता है या उससें जिसका इंटरेस्ट हो उसको यह अधिकार होगा कि बहु अ्रसिस्टेंट कंसोलिडेशन 
ग्राफ़िसर के सासने उसे जो आ्रापत्ति हो उसको दाखिल करें। असिस्‍टेंट कंसोलिडेशन झाफ़िसर 
उस व्यक्ति के एतराज़ पर अपनी रिपोर्ट देगा और लेंड मेनेजमेंट कमेटी की राय और श्रपनी 
राय के साथ उसे कंसोलिडेशन आफ़िसर के पास भेजेगा। वह आर्बोट्रिटर के पास भेज देगा। 
यह तो टाइटिल वग्गेरा के सासलों सें होगा, लेकिन अगर केवल तफसील का मामला हुश्रा तो 
कंसोलिडेशन आफ़िसर उस पर अपना निर्णय देगा। इस प्रकार निर्णय असिस्‍टेंट कंसोलि- 
डेशन आफिसर का नहों होगा बल्कि कंसोलिडेशन आफ़िसर का होगा। 


अगर कोई शख्या कंसोलिडेशन आफ़िसर के ख़िलाफ़ श्रपील करना चाहे तो उसकी श्रपील 
सेदिलसेंट श्राफिसर श्राफ़ कंसीलिडेशन के यहां होगी शोर उनका जो निर्णय होगा वह श्रन्तिम 
होगा। इसके बाद कोई श्रपील नहीं होगी ओर शअ्रगर दाइठिल के सिलसिले में कंसोलिडेशन 
झाफ़िसर ने सासला श्रार्बट्रेटर को रिफर कर दिया हे तो फैसला श्रन्तिम होगा। श्रार्बीटेटर 
या जो सिविल जज होगा या तजुर्बेकार फर्स्ट बलास श्रसिस्टेंट कलेक्टर, उसे गवर्नमेंट श्रपनी 
तरफं से सुक़रिर करेगी। ये भ्फ़सर जिले के होंगे। इस बिल में यह भी दिया हम्ना है कि 
सेटिलमेंट आफ़िसर आफ़ कंसोडिलेशन किसी शहर या क़स्बे से फंसला नहीं देगा बल्कि उसके 
लिये यह लाज़िमी होगा कि सोक़े पर जा कर उस को देख कर फंसला करे। श्रसिस्टेंट कंसो-- 
लिडेशन श्राफिसर श्रामतौर पर एक नायब तहसीलदार होगा। यहू इस बिल के भ्रन्दर नहीं 
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है लेकिन अध्यक्ष महोदय श्राप की आज्ञा से सें यह बता देना चाहता हूं कि असिस्‍टेंट कंसोलीडेशन 
ग्राफिसर एक नायब तेहसीलदार की हेसियत का आदसी होगें तथा सेटिलमेंट आफिसर आफ 
कंसोलीडेशन फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर होगा। द ओ 
यह विज्ञप्ति हो जाने के बाद या कंसोलिडेशन कसेंटी शुरू हो जाने के बाद उस सारे रक़्बे 
से सबंधित कोई प्रोसीडिग्स किसी अ्रदालत सें नहीं चल सकेगी, न रेवेन्यू अदालत में और न 
सिविल श्रदालत में । केवल टाइठिल के मामलों में श्रार्बट्रेंटर और मासली श्रमल दरामद 
के मामलों में सेटिलसेंट आफिसर आझ्राफ कंसोलीडेशन का फैसला अन्तिस होगा। इसके बाद 
स्टेटमेंट आफ प्रिन्सिपिल और स्टेटमेंट आफ़ प्रपोज्ञल तेयार किये जायेंगे । उसके बाद कंसो- 
लीडेशन आफिसर उसको लागू कर देगा और लागू करने कां मतलब यह होगा. कि जिस रोज़ 
उसने कहा कि कंसोलिडेंशन स्कीम आज से नहीं चालू होगी तो उससे अगला जो फसलीसाल हे 
उसके बाद कब्जे का परिवर्तेत होगा । कब्जे में ग्रदला-बदली होगी और अगर सब खातेदार 
चाहें तो उसके पहले भी कर सकते हें। लेकिन जो क़ानन से रखा गया है उसमें भ्रगले फसलो 
साल से ही क़ब्ज्ा परिवर्तत की बात कही गयी हैं । क्योंकि उस वक्‍त फ़सल खड़ी रहती है और 
तरह-तरह के झगड़े खड़े होते हे ऐसा तजुर्बे ने बतलाया है। जब इस तरह के कब्जे बदल जाय॑ 
तो किसान के जितने हक़ूक़, जिस प्रकार के हकूक़ अभ्रपती पहली आराज़ी में थे वही सारे हकक़ 
चक के ग्रन्दर हो जायेंगे। श्रगर उसको कोई मसार्गेज, लोज, इजक्टसेंट श्रर्थात्‌ श्रगर उसको कोई 
रेहननामा , पट्टा या हक़ झ्रासायश किसी ज़मीन के ऊपर था तो वह भो एटेच हो जायगा, चिपक 
जायगा, उसके नये चक से । इसके अन्दर जितनी भी दरणख्वास्तें की जायेंगी उन पर कोई 
कोर्टफीस नहीं ली जायगी और किसी तरह से कोई दस्तावेज लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 
यह स्कीम सेने या तो यह कहा जाय कि बहुत सोटे तौर पर या बहुत तफ़सील के साथ आप 
सामने मेंने भ्रज्ञ कर दी। ये जितने भी आफ़िसर हैं, श्रसिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर, कंसोलि 
डेशन आफ़िसर, आर्बीट्रेटर ओर सेटिलमेंट झफिसर, इन चारों को बही श्रधिकार हासिल होंगे. 
जो सिविल प्रोसीज्योर कोर्ट के किसी भ्रदालत को हासिल हूँ। अ्रगर वें सबृत मांगना चाहें, 
किसी गवाह को तलब करना चाहें, या किसी जगह मोक़े पर पेसायश करना चाहें या मुआयता 
करना चाहें तो उनको झ्रदालत के सब अधिकार हासिल होंगे और जो शख्स उनका कहना न मानेगा 
तो जो क़द या सजा की पाबन्दी आयत होती है किसी फरीक्त पर या गवाह पर उन पर श्रायद होंगी । 
एक डाइरेक्टर श्राफ कंसोलिडेशन भी स्टेट की तरफ से मुक़रर होगा और एक असिस्‍टेंट डाइ- 
रेक्टर आफ कंसोलिडेंशन भी मुक़रर होगा जो सारे सूबे के उस काम की देख-रेख करेगा। जेसा 
मेने पहले अझजज्ञे किया कि आबीद्रेटर का फंसला अन्तिस होगा, सेटिलसेंट श्राफ़िसर श्राफ़ कंसो- 
लिडेशन का फेसला अन्तिस होगा लेकिन सेटिलसेंट आफ़िसर आफ कंसोलिडेशन नीचे जो कंसो- 
लिडेशन आफ़िसर होंगे, श्रसिस्टेंट कंसोलिडेशन अफिसर होंगे, उसके सामने अगर कोई मासला 
ग्राता है तो किसी सिसल या किसी कागज्ञ को अझ्रगर डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशत देखना चाहे. 
तो उसे रिविजनरी पावर हे, डाइरेक्टर को हक़ हासिल है और श्रगर वह चाहे तो फंसले वगगेरह 
को देख सकता हे। तो इस तरह की यह मोदी-मोटी स्कीस हुई है। बम 
सन्‌ १६३६ ई० में एक चकबन्दी का कानून जब कि पहला कांग्रेस मंत्रि संडल बना था उसने 
बताया था और वह कानून ७,८ जिले में लग भी गया था। लेकिन जो स्कीस उस कानन के 
समातहत तेयार की गयी थो वह डिफेक्टिव थी, नाकिस थी । इसके झलाव उसमें गुंजायश इस 
बात की भी थी कि श्रगर किसान ग़लती करे, या छोटे राज कर्ंचारी ग़लती करें तो फिर काफी 
मोक़ा गलती करने और कराने का रहता था। फिर सबसे बड़ी रुकावट उसके अन्दर यह थी एक 
दर्जन क्विस्म के, खेत थे, काइतकार थे, मुख्तलिफ हकक़ के काइतकार थे, उनके चक की श्रदला- 
बदली करने में बहुत दिक्‍क़त होती थी ओर कोई खेत ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कम से कम 
तीन चार आरादमियों का आमतोर पर हक़ न होता हो नहीं तो दो का तो ज़रूर ही हक़ होता था। 
एक काइतकार और दूसरा ज्मींदार। काइतकार भी कई क़िस्स के और ज़मींदार भी कई 
क्िस्म के थे। उसकी वजह से भी चकबन्दी होने में दिक्‍क़तें थों। इस संबंध में बहुत सी 
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शिकायतें भी आयीं कि उस ऐक्ट के मातहत जो कंसोलिडेशन चल रहा है था उसको बन्द कर 
दिया जाय । श्रब ज्ञमींदारी ख़त्म हो गयो । जमींदारी खत्म हो जाने पर एक बहुत बड़ी 
रुकावट जो चकबन्दी के संबंध में थी वह हट गयी । पहले जो स्कीम तेयार की गयी थी उसमें 
नकायस थे, त्रुटियां थीं, जो तजुर्बे ने हमको बतलाया है। पंचायत के तजुर्ब से भी हमें मालूस 
हुआ है जहां पर श्री मौर्य जी तथा हमारे दो आफिससे भी गये थे, उनके वहां से देख कर आने 
के बाद जो उसमें नुक्स थे वे दूर हो गये और जिस तरह से इसमें और पाबन्दियां रखी गयी हें 
उन पाबन्दियों से भी बहुत कोशिश इस बात की की गयी हैँ कि किसी भी राज्य कर्मचारी की 
शोर से कोई शिकायत का मौक़ा न श्रावे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेंने श्र॒ज्ञ किया कि इस 
गवर्नमेंट को निहायत खुशी है और उसको इस बात का गये हैँ कि जहां जमींदारी उन्मूलन करके 
उसने एक बहुत बड़ा क़दस उठाया हु और ऐसा क़दस उठाया है जिससे हमारे गांव की आर्थिक 
झोौर सामाजिक क्रांति हुई उसी महत्व का क़रीब-क़रीब यह दूसरा क़दम है, जो कि चकबन्दी संबंधी 
बिल को पेश करके यह गवनेमेंट उठा रही है। यह चकबन्‍्दी हो जाय तो मुझको यह उम्मीद 
है कि श्राज जो हम प्लानिंग के ज़रिये बहुत सी बातों को करने की कोशिश कर रहें और उसमें 
तरह-तरह की रुकावट हमारे सामने आती हूँ वह रुकावट बहुत ह॒द तक दूर हो जा यगी । बसे 
तो दुनियां में कोई जमाना ऐसा नहीं श्राया कि जब और कुछ करने को बाक्नीहन रहा हो, लेकित 
मेरा यह विश्वास है कि ज़्मींदारी को ख़त्म करने के बाद श्रब. चकबन्‍्दी करने से हमारे गांव 
के किसानों के सुख साधन बहुत ह॒द तक, बहुत मात्रा में प्रस्तुत हो जाय॑ंगे श्रौर तभी हमारे 
खेतों की पेदावार और तभी हमारा देश मालदार होगा । 


श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन 
यह है कि विधेयक एक प्रवर समिति को निदिष्ट किया जाय जो श्रपनी रिपोर्ट एक मास 
के भीतर प्रस्तुत करे। उस प्रवर समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे- 


१. श्री द्वारका प्रसाद सोये 
२. श्री दीनदयाल शर्मा 
३. श्री वीरेन्द्र वर्मा 
४. श्री नेत्र पाल सिंह 
५. श्री श्रदारफ श्रली 
६. श्री श्रव्दुल रऊफ खां 
७. श्री बेनी सिंह 
८. श्री नारायण दीन 
६. श्री निरंजन सिंह 
१०. श्री शिवराज सिह 
११. श्री देवराम 
१२. श्री रमेश्वर प्रसाद 
१३. श्री अ्रंपतुमान सिह 
१४. श्री देवनन्दन शुक्ल 
१५. श्री रामनरेश शुक्ल 
. १६. श्री जयराम वर्मा 
१७. श्री सुरेश प्रकाश सिह 
१८. श्री सत्य सिंह राणा 
१६, श्री रामनारायण त्रिपाठी 
२०. श्री गेंदा सिंह 


.... श्रध्यक्ष महोदय, जब में इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये यह संशोधन 
पेश करता हूं तो मेरे मस्तिष्क में यह बात है कि कांग्रेस को क्रांति के इतिहास सें यह श्राखिरी 
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5 - भरी रासनरेश शुक्ल| त 

आहुति हैँ जिसमें सब प्रतिक्तियावादी समाप्त हो जायंगे झ्लौर साथ ही इस प्रांत को करोड़ों 
जनता हमारे वर्तमाव माल मंत्री जी को उनके बहुत से काननों के लिये आगे आने वाले 
दिनों में बधाई देगी । लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जब में इस बात को कहता 
हूं तो किसी फर्ज अदायगी की बजह से नहीं कहता हूं श्र न कोई पार्टी के र्याल से बल्कि 
में उसका अनुभव ओर महसूस करता हूं कि यह कानून जो साल मंत्री आज प्रस्तुत कर 
रहें हुं इसका जो प्रभाव इस प्रांत में होगा वह इस प्रांत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखा जायगा । लेकिन जहां तक में इस कानून के प्रभाव को समझता हूं उसके अनेक 
प्रभाव हो सकते हैं । इसके फायदे को जहां तक समझता हूं वह तो माल मंत्रो जी ने बताया, 
में इसको प्रवर सप्तिति में भेजने के लिये इत्तलियें कहता हूं कि यह एक बहुत अहमियत 
का कानून है और इसके आने के पहले ही इसकी चर्चा देहात में प्रारम्भ हो गई हे और प्रध्यक्ष 
महोदय, में इस को प्रवर समिति में इसलिये भी भेजना चाहता हूं कि ऐसे कानून 
के लिये यह जरूरी हे कि इस सदन के प्रत्येक पार्टो की पूर्ण सहमति इस कानून में हो जाय । 
चूंकि सुझे सूचना मिली हैँ कि कुछ पार्टियों के लोगों ने देहात में यह प्रचार शुरू किया है 
कि सरकार ज़्मीनें लेना चाहतो है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती हैं श्रौर 
इसीलिये सरकार चकबंदी कर रही है, ऐसा प्रचार कुछ विरोधी पार्टियों ने श्रारम्भ किया है । 
इसलिये यह जरूरी है कि प्रवर समिति में बैठकर पूर्ण रूप से इस पर विचार कर के 
प्रत्येक की सम्मति से यह पूरी शक्ल के साथ यहां आये ताकि यह सदन इस पर विचार 
कर सके और इतता महत्वपूर्ण कानून प्रदेश को जल्द से जल्द सिल सके। इसलिये में 
सिफारिश करता हूं कि यह बिल इस प्रवर समिति में भेज दिया जाय । 


श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में इस बिल का स्वागत 
करता हूं ओर. मानतीय राजस्व मंत्रो जी को विव्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का भ्रम 
साननोय रामनरेस जी को हो गया हैँ वह भ्रम उनको शायद केवल प्रतापगढ़ ही से 
हुआ होगा और दूसरे जिलों में इस प्रकार का भ्रम करने को गुंजाइश उन्हें न होगी। 
में बिल का स्वागत करते हुये एक बतत कहने की इज़ाज़त चाहता हूं और में माननीय 
राजस्व मंत्री जो के इस खयाल की कद्र करते हुये भी कि वह हमारी इस बात को 
सुनने को तंथार नहीं होते फिर भी में यह सोचता हूं कि मुझे उत्तर उसी प्रकार का मिलेगा, 
लेकिन में ऐसा समझता हूं कि एक सत्य बात जो है उससे इनकार नहीं करना चाहिये, 
ग्रान हो, कल हो, परसों हो उसको सानना पड़ेगा । में समझता हूं कि चकबंदी से जिस 
तरह को धारणा माननीय राजस्व मंत्री जी को हुँ उस में काफी ह॒द तक उन को सफलता 
मिलेगी । चकबंदी करने से कुछ ऐसी संख्या खेतो करने वालों की होगी कि जो संतुष्ट 
हो जायगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने वक्‍तव्य में ग्रभो सदन के सामने प्रकट किया 
कि उससे हमारी खेती की करोब-करीब सब समस्‍यायें हल हो जायंगी और यदि में भूल 
नहीं रहा हूं तो उन्होंने ६० प्रतिशत कहा था । मेरा कहना यह हे कि वह अगर इस 
संबंध हे में ऐसा विचार रखते हूँ तो वह्‌ गलत हे । श्रब तो यह बिल सैलेक्ट कमेटी में जा रहा 
है और सम्भवतः सानतीय राजस्व मंत्री जो से श्रौर हम लोगों से विचार विनिमय का 
श्रवसर आयेगा शोर मेरा अनुभव यह हे कि कमेंटियों में कुछ बातें श्रधिक सुन लो जातो हूँ 
हालांकि पिछले सततंबे माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारी इस आशा को दूसरी दाक्‍्ल 
में बदलने की सेहरबानी जरूर को थी, लेकिन फिर भी कमेटियों में बैठने से बहुत सी 
ज्रुटियां दूर हो जाती हैँ। में उनकी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूं कि 
इत्तिफाक से श्राज ही जो सर्वोदय सम्मेलन विनोबा जी के नेतृत्व में चांडील म॑ हों रहा है 
उसकी खबर झ्राई है और अध्यक्ष महोदय सें श्राप की इज़ाज़्ञत से कुछ अखबार से पढ़ देना 
चाहता हूं जो विनोबा जी ने कहा है।यह उद्धरण में आज समाचार पत्र का दे रहा हूं। 
.... एक अखबार का रेफरेंस हैँ । उसी का में उदाहरण दे रहा हूं। झ्रापनें बताया कि यदि 


एक प्रांत में सफलता मिली तो झूसरे प्रांतों में देखते देखते ऋ्राति हो जायगी और इूसरे 
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प्रांतों में कुछ न हो यह सम्भव नहीं। कुछ न होगा तो या तो जनता बगावत करेगी या 
राज्यों की ओर से कानूत बता कर समस्या हल कर दी जायगी। एक जगह की अनुभूति 
दूसरी जगह पहुंच जायगी सर्वोदय के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करते हुये बिनोबा जी ने 
बतलाया हैं कि उत्पादन का भो विकेन्द्रीोकरण चाहते हैँ और विभाजन का भी । 


यह उद्धरण देकर में चाहूगा कि माननीय राजस्व मंत्री केबल चकबंदी पर इतनी भारी 
ग्राशा न करें। चकबंदी में तो जिन लोगों के पास भूमि है उनकी भूसि इकट्ठी हो जायगी । 
लेकिन जिनके पास केवल इतनी भूमि हूँ कि वह किसी प्रकार भूमि वाले कहलाते हूँ उससे 
उनकी जोवनवृत्ति चलाना कठिन है। एक एकड़, दो और ढाई एकड़, तक की बात लेता 
हूं। उन्हीं के आंकड़ों के श्रनुसार ढाई एकड़ से कम के किसानों की संख्या ७० फीसदी 
हैं तो तोस फोसदी किसानों की समस्या चकबंदी से हल हो जायगी, इससें शक नहीं 
कि जो दस, बीस, पच्चोस एकड़ वालें किसान हें उनकी समस्या हल हो जायगी। उनके 
खेत दो-तीन दुकड़ों में हो जायेंगे। वहां पानी का बन्दोबस्त हो सकता है। पहरे 
का श्रच्छा बन्दोबस्त हो सकता हे श्रौर एक योजना के अनुसार खेती कर सकते 
हें श्रौर उससे अ्रपनो हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जो तीस प्रतिशत है उसके 
लिये माननीय मंत्री जी को कुछ शौर सोचना पड़ेगा और उसके लिये में कुछ औ्रोर दूसरा 
उपाय नहीं देखता हूं। न माननीय राजस्व मंत्री जी कोई आकाश कुसुम बनायेंगे, 
न हम अगर साननोय राजस्व मंत्री की जगह ञ्रा जाय॑ तो कोई ऐसी जादूगरी कर देंगे 
जिससे रोजी श्रौर रोटी का मसला हल हो जायगा । हम को उसी प्रकार मसला हल करना 
पड़ेगा जिससे.उत्पत्ति के साधनों पर श्रपने को अ्रवलम्बित करके सारी जनसंख्या का 
प्रबंध करना पड़ेगा । हमारे पास जितनी जमीन हे उसी जसीन में हम को बन्दोबस्त करना 
पड़ेगा । श्रगर छ: करोड़ एकड़ जमीन हमारे पास है तो प्री जनता खेंतो नहीं कर सकती । 
प्लाण्ड इकानोमी में जरूरत पड़ेगी को एक खासी तादाद को खेती से हटा कर उद्योग 
में लगायें। तभी देश की समस्या हल कर सकेंगे। लेकिन फिर भो जो लोग खेती पर रहने 
वाले हैं श्रोर जब तक श्रौद्योगिक केन्द्र न खुल पायें तब तक के लिये तो हमारे लिये श्रावश्यक 
होगा कि किसो प्रकार से जो लोग श्राज बेरोजगार हूँ उनको रोजी दें । इसलियें भूमि 
के बटवारे का प्रइदन जो हैं उसको माननीय राजस्व मंत्री जी केवल इस दृष्टि से न देखें 
- कि हमको कोई शौक हो गया है कि वक्‍त बे वक्‍त किसी तरह की भी बात आ्राये उससें 
भूमि बटवारे की बात कर दिया करें। हम जानते हें कि भूमि बटवारे की बात ऐसी 
हैं कि जिसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता । इसीलिये जो कि उन्होंने कहा है 
कि €० प्रतिशत समस्या हल हो जायगी भूमि जोतने वालों गांव वालों की, की" * * * *** ** है 


श्री चरण सिह-.मेंने कहा, किसानों की, जो श्राज किसान हैं । 


श्री गेंदा सिह--ठोक है। किसानों में से ७० फीसदी किसान तो ऐसे हैं जो ढाई 
एकड़ वाले किसान हैं उनकी भी समस्या हल हो सकती है। ढाई एकड़ का पूरा 
खेत एक ही जगह होगा तो ढाई .एकड़ में क्‍या खुशहाली कर लो जायगी और मुझसे 
इसमें माननीय राजस्व मंत्री जी इत्तफाक करेंगे। तों इसलिये ७० फीसदी जो किसानों 
का तबका हे उसमें साढ़े पांच करोड़ के करीब लोग हैं और बाकी जो हिस्सा हैं उसमें 
भूमिहीन लोग भी हैं और बड़ी सारी तादाद उनकी भी है। तो फिर उनकी भी समस्या 
हल नहीं होती । द क्‍ द द 
.  श्राज जो मेकेनाइज्ड फार्म्स हें वह ऐसे हें कि जो हज़ार, दो हजार झौर पांच 
सो एकड़ के हें। उन फासों की चकबंदी का कोई प्रइन नहीं उठता। वह तो श्राज भो 
चकों में बने हुये हूँ। उनका प्रदन तो तभो उठता है जब हम उनकी जमीन के बटवारे को 
बात करें ॥. हि कप 
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श्री अध्यक्ष--प्राप कानून के बाहर की बात कर रहे हेँ। जो चकबंदी से काम 
नहीं होगा उस दूसरे कानून की बात कह रहे हैं । द 


श्री गेंदा सिह--मेंने इस बात को इसलिये कह दिया कि सदन में मेंने जो बातें 
माननीय रामनरेश जी से और साननीय राजस्व मंत्रो जी से सुनों उनमें चकबंदी विधेयक 
के बाहर की भी बात झा गयी । इससे &० प्रतिशत किसानों की समस्या हल हो 
जायगी और मेंनें वह बात कह दी । द आओ 


. श्रब में इस सिलसिले में दो एक बात जरूर कहना चाहता हूं श्र उसके लिये मुझे 
राजस्व मंत्री जी क्षमा करेंगे। एक बात तो यह कि इस विधेयक में जहां पर चकबंदी 
होगी वहां उसके व्यय को उन्हीं किसानों से लिया जायगा । में यह समझता हूं कि 
सरकार के ऊपर अ्रनावश्यक बोझ न पड़े, यह जरूरी हे शौर जब कोई इस प्रकार 
का काम देश में हो रहा हो जिस में लाखों रुपयें का सवाल उठता हो तो ऐसी हालत 
में श्रनावश्यक रूप से जो उस से लाभ न उठायें उनके ऊपर सरकार टेक्स करे यह भी 
मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात में जरूर चाहता हूं कि सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारी 
श्राती हे। चकबंदी हो जाने के बाद या चकबंदी होते हुये भी, जो लोग चकबंदी से संबंध 
रखेंगे उनसे कुछ रुपया वसूल करने की योजना हुँ कि रुपया वसूल किया जायगा। इस 
रुपये को यदि वसूल करना हैं तो चकबंदी जिस समय गांव में हम शुरू करें उस समय 
हम उनसे अ्रपनी सारी योजना बयान कर दें। अ्रगर हमारा यह विश्वास हैँ कि गांव 
के अधिकांद लोग, गांव का बहुमत हमारे पक्ष में हें, तो चकबंदो के पक्ष में होगा । तो में समझता 
हूँ कि उससे हमको कत्तई डरने की बात नहीं हूं कि हम यदि गांव में पूछने जायेंगे तो 
गांव के लोग हमसे नाराज़ हो जायेंगे, इसके विरुद्ध राय देंगे। यह नहीं होगा कि गांव 
वाले समझ नहीं पातें कि हमारा लाभ हें चकबंदी से। श्रवद््य इस पर थोड़ी देर तक सोचेंगे 
कि चकबंदी तो हम कराने जा रहें हें लेकिन चकबंदी में हम से पेसा भी मांगा जा रहा हे। 
तो मेरा तो यह खयाल है कि कोई चीज जो मुफ्त किसी को दी जाती है उसकी थोड़ी 
कीमत वह लगाता है और समझता हे कि सालूस नहीं किस प्रचार के लिये सरकार 
हमको यह सामान दे रही हैँ। जैसे किसी जमाने में मुफ्त में चाय पिलाने वाले गांव-गांव 
घूमे श्रोर उनका कास यह था कि गवनेमेंट श्राफ इंडिया की तरफ से चोनी के सेस से कुछ 
पसा उनको देना था, इसलिये उन से कहा कि तुम जाओशो और चाय पिलाने की कोशिश 
करो तो चीनी की खपत होगी । तो बाद में गांव वाले समझे को चाय वाले यह चाय मुफ्त 
में क्यों पिलाते हैं, तो में समझता हूँ कि बजाय इसके कि बाद को उनके सन में कोई शिकायत 
की भावना हो श्रोर यह शक उठे कि सरकार जो किया करती हैँ उसके लिये हमारे ऊपर 
पैसे का बोझ लाद देती है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम उनकी सलाह लें। 


.... दूसरी बात यह हे कि जिनके पास थोड़ी जमीन हें. उनके लिये हमको इस तरह 
की गुंजाइश करनो पड़ेगी कि उन को गांव के करीब देने का प्रबंध करें। भ्रगर हम उन 
छोटी जमीन वालों को इस तरह का प्रोत्साहन देंगे तो ज्यादातर तो छोटे खेत वाले 
हैं हो । जब हम उनकी मर्जो लेने की बात सोचते हें जब ऐसी बात हम अपने कानून में रखेंगे 
तो फिर छोटे खाते वाले इससे बड़े होंगे और हमारी चकबंदी को योजना का स्वागत करेंगे। 
उससें हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी । यह दो एक चीजें में माननीय राजस्व मंत्री जो से निवेदन 
करना चाहता हूं। बाकी बातों पर इस समय में सदन का समय लेना नहीं चाहता । सैलेक्ट 
कमेटी बनी हुई है । में उस प्रस्ताव का भो समर्थन करता हूं और उसी समय इन चोजों 
पर विचार करके फिर सदन के सासने यह श्रावेगा । फिर उस पर विचार करने का 


झवसर होगए। श्रन्त में में राजस्व मंत्री जो को बधाई देता हूं श्रौर इस बिल का समर्थन 
करता हूं । दर क 8 या की थ 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, १६५३ ४६४५ 


श्री शिवकुसार शर्मा (जिला बिजनौर)--मानतीय श्रध्यक्ष महोदय, श्राज हमारे 
लिये और प्रांत के समक्ष किसानों के लिये वह वास्तव में बड़े ही सौभाग्य का अ्रवसर 
हैं कि श्राज हमारे इस सदन के सासने चकबंदी का विधेयक मौजूद है। में इसके लिये 
श्रपनी कांग्रेस पार्टी के मंत्री, राजस्व मंत्री को हादिक बधाई देता हूं। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद )--प्वाइंट श्राफ आर्डर सर । 


.. श्रों श्रध्यक्ष--त्राप कृपा करके जरा शब्दों को दुरुस्त कर दीजिये। वह कांग्रेस 
पार्टी के मंत्री नहीं हैँ, सबके मंत्री हें। 
श्री शिवकुमार शर्मा--जो सत्य है वह तो सेंने कहा, लेकिन चूंकि भ्रध्यक्ष महोदय, 
ग्रापकी ऐसी आ्राज्ञा है, इसलिये में श्रपने मंत्री, माननीय श्री चरण सिह जी को अपने 
समस्त किसानों की तरफ से हादिक बधाई देता हूं, इसलिये कि हम यह समझते हूँ कि 
इस चकबंदी के बाद एक नयी व्यवस्था कायम करके हम एक वये युग में पदार्पण कर 
रहे हें। माननीय श्री गेंदा सिह जी ने श्रपने इस लम्बे भाषण के बाद यह मत प्रस्तुत करने 
की कोशिश की हैँ कि इस चकबंदी से हमारे देश के ६० फीसदी लोगों का भला 
नहीं होगा 


श्री गेंदा सिह--यह कहां कहा मेंने ? 


श्री शिवकुमार हर्मा--लेकिन उससे कुछ कम संरुया के लोगों का भला जरूर 
है। में तो इस से भी श्रागे बढ़ने के लिये तेयार हूं कि जमीदारी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद 
झ्यौर चकबंदी के आ जाने के बाद हमारे गांवों श्रौर हमारे प्रांतों में एक नये युग का 
पदापंग होगा और उसमें यही नहीं कि ६० फीसदी किसानों का भला हो बल्कि 
€& फीसदी जनता उसके बाद श्राराम की सांस लेने लगेंगी, क्योंकि यह ऐसी चीज़ हैं कि 
जिसको हम श्राधारशिला सानकर कृषि के श्रन्दर बहुत कुछ उन्नति कर सकते 
हैं। श्राज तक हमारे किसान और देहात के रहने वाले रात दिन परिश्रम करनें के 
बाद भी, भ्रच्छे-श्रच्छे बीज का इन्तज़ाम, भश्रच्छी-अ्रच्छी खाद का इंतज्ञाम होने पर भी यदि धनवान 
न हो सके, यदि अ्रच्छी पेदावार नला सके तो इसका मुख्य कारण यही था कि उनकी 
जमीनें एक जगह न थीं श्रोर उनको बहुत काफी समय उसके सुपरवीजन, उसकी देखभाल, 
रखवाली में, व्यय करना पड़ता था। इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने 
इस चोज को सामने रख कर, विधान सभा के सामने लाकर, जो सेवा इससे की हे वह 
इतिहास में हमेशा स्मरण की जायेगी। इसके बाद में माननीय श्री रामनरेंश शुक्ल का 
जिन्होंने कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हें, 
श्रनुमोदन करता हूं श्रोर यह समझता हूं कि इस बिल के श्रन्दर जो विस्तार से जाने को 
बातें हैं, जो नये सुझाव श्रायेंगे वह सेलेक्ट कमेटी में जाने पर जो कुछ कमी रह गई है 
वह पूरो हो जायगी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें बतलाई हूँ उनमें में यह नहीं 
समझ पाया कि श्राया वह जो चकबंदी करने जा रहें हें, उस चकबंदी का झ्राधार 
क्या होगा । वह जमीन की क्वालिटी के ऊपर चकबंदी करने जा रहे हैं या इस प्रकार 
से कर देंगे कि किसानों को उससे कुछ सुविधा सिल जाय। में जहां तक 
समझता हूं कि इस बात पर सेलेक्ट कसेंटी विचार करेगी । लेकिन साथ ही साथ मेरी 
यह भी राय हे कि जब विचार करें तो जमीनों की क्वालिटी का ध्यान रख कर श्रौर 
उनका मूल्यांकन करने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखें कि हमें इस प्रकार चकबंदी 
करनी चाहिये, ताकि अच्छी जमीन वाले किसानों को कम से कम श्रपने मूल्य के 
ग्राधार पर जमोीनों के दाम प्राप्त हो सकें । यह न हो कि १०० बीघा वाले 
किसान को ऐसी जमीन मिले जो कि उस जमीन के २० फोसदी मूल्य के बराबर 
ने हो। इसलिये चकबन्दी करते समय यह आवश्यक है कि जमोन के मूल्य के 


४६६ विधान सभा [११ मार्च, १९५३ 


. [श्री शिवकुमार दर्मा] 


ग्राधार पर ही चकबन्दी की जाय। यदि आपने यह नहीं किया, ओर आप को सलेक्ट 
कमेटी ने भी इस पर गम्भोरता पूर्वक विचार नहीं किया तो में कहना चाहता हूं कि गांवों 
के अन्दर झ्राप की चकबन्दी का कार्य प्रा नहीं होगा क्योंकि यह प्रइन पहले से ही किसानों में 
ग्राया है। जब किसानों के सामने जाने का मुझे मौका मिला तो मेंने देखा कि वे 
जानते हें कि चकबन्दी का आधार कया होगा, इसलिये मेरी राय हे कि जमीन की 
कीमत लगा करके और उनकी श्रेणी करने के बाद ही चकबन्दी की जाय । . 

दूसरी बात मुझे इस संबंध में यह कहनी है कि सासतीय राजस्व संत्री ने बताया हे कि 
इस कार्य को करने में कौन-फौन आफिससे होंगे उन्होंने कहा कि एक असिस्टेंट कंसोलिडेशन 
ग्राफिसर होगा, फिर एक जिला कन्सोलिडेशन आफिसर होगा, उसके बाद एक सेटलमेंट 
आफिसर होगा और एक आईबिट्रेटर होगा तथा इन सबके ऊपर एक डाइरेक्टर भी बतलाया है । 
में समझता हूं कि जहां तक न्याय प्राप्त करने की बात है वहां इसमें कोई शामिल नहीं है । निश्चय 
रूप से हमें देखना हे कि किसी के साथ अन्याय न हो। असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफिसर के 
ऊपर मामला जरूर जाना चाहिये परन्तु इसमें यह देखना हे कि यदि आपने जिला अधिकारी 
को आाबिदेशन को पावर नहीं दी तो बहुत कठिनाई होगी। डाइरेक्टर के पास रिवीजन 
के लिये मामला जाने का मतलब हे कि किसान चकबन्दी से जो लाभ उठाना चाहते थे वह लाभ 
नहीं उठा पायेंगे । दसरी सलाह यह हे कि सेलेक्ट कमेटी यह विचार करे कि तमाम जिलों में ही 
आझरबिद्रेशन का मामला तय हो जाय श्रौर यदि कोई मामला ऊपर जाना है तो उसके लिये जिला 
ग्रफसरों की एक ऐसी कमेटी बना दो जाय, जो अपना अंतिस निर्णय दे, लेकिन जिलों से किसी 
प्रकार भी मामला ऊपर नहीं जाना चाहिये । में समझता हूं कि इस संबंध में कोई भी भामला जो 
चकबन्दी का हो वह ज्यादा से ज्यादा जिला स्टेज तक जाय और प्रान्तीय स्टेज के किसी श्रधिकारी 
के पास भेजना ठीक नहीं है । इसलिये में उम्मीद करूंगा कि सेलेक्ट कसेटी और माननीय र(जस्व 
मंत्री बहुत उदारता पूवंक इस पर विचार करेंगे क्योंकि चकबन्दी में हर गांव के किसान इस बात 
की कोशिश करेंगे कि यदि श्रासानी से चकबन्दी हो जाती हे तो उनको परेशानी नहीं उठानी 
पड़ेगी और ग्राम से लेकर जिलों तक उनकी बहुत परेशानी हल हो जाती है। तब वह खुशी खुशी 
चकबन्‍नदी कर लेंगे किन्तु इसके विपरीत अनुभव हुआ और इसके बाद प्रान्त के डाइरेक्टर के पास 
रिवीजन करवाने के लिये जाना पड़ा तो इससे गांव की बरबादी होगी श्रौर यह उनकी बदकिस्मती 
होगी, बावजूद अ्रच्छा विधेयक होने के भी उनको लाभ नहीं होगा । इन सुझाव की बातों के बाद 
में श्री राम नरेश शुक्ल को जिन्होंने इसे से लेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा, हादिक बधाई देता 
हूं श्रोर माननीय राजस्व मंत्री को भी अपनी तरफ से व किसानों की तरफ से हादिक बधाई देता हूं. 
कि जमींदारी विनाश के बाद चकबन्दी विधेयक लाकर उन्होंने किसानों की मुक्ति का द्वार खोल 
दिया है। मेरा विश्वास हैँ कि अगर किसान इससे लाभ उठायेंगे तो वह उन्नति कर सकेंगे। 


श्री जयेन्द्रसिह्‌ विध्ट (जिला टेहरी गढ़वाल )--अध्यक्ष महोदय, मुझे चकबन्दी के महत्व 
के ऊपर नहीं कहना हे क्योंकि बहुत कुछ जो फायदे हैं श्रोर जो इससे लाभ हे वह मावनौय 
मंत्री ने बतला दिये हैं, और अ्रन्य साथियां ने भी बतला दिये हैं। यह बिल जो है बहुत इम्पारटेट 
बिल हूें। इस बिल के पास होने की बहुत जरूरत है।. लेकिन बिल की जो शक्ल इस वक्‍त 
है और जैसा कि यह इस वक्‍त आया हुआ है, अ्रगर उसी तरह से वह पास किया जाय तो उसमें 
कुछ खामियां रह जायेंगी। क्योंकि इसमें खामियां और त्रुटियां हो सकती हें इसलिये में 
श्री राम नरेश शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, उसका 
समर्थन करता हूँ। लेकिन उन वजूहातों पर नहीं जो उन्होंने दिये हें उन्होंने यह बात कही है. 
कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, इसलिये कि वे समझते हें कि विरोधी लोग उसके 
विरोध में कुछ प्रचार कर रहे हें। इस गरज से में इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के सुझाव को 
नहीं मानता हूं। सगर वास्तविक रूप से इस बिल में कुछ त्रुटियां हें और सेलेक्ट कमेटी में 
जाकर वे खामियां और त्रुटियां दूर की जा सकती हें। बिल जब ऐक्ट बन जायेगा, तो उसके 
जो भप्रिन्सिपिल्स हु और जिनकी ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान भी आकर्षित किया है। 


उत्तर प्रदेश जोतों क्री चकबन्दी विधेयक १६५३ ४६७ 


वह यह हेकि इसमें सरकार की स्वेच्छा परही कार्य होगा। चकबन्दी करने में 
सरकार की स्वेच्छा पर ही सब निर्भर करता हूँ कि वह जहां चाहे चकबनन्‍्दी 
करे, तो इसमें यह बात हो सकती है, कि अझ्रगर सरकार कहां चकबन्दी करना चाहती है, मगर वहां 
के लोग चकबन्दी पसन्द नहीं करते है, और इसके विपरीत दूसरे स्थान में लोग जहां चकबन्दी 
चाहते हैं, लेकिन सरकार वहां चकबनन्‍्दी नहीं करती हें, तो इसमें कोझापरेटिव प्रिन्सिपिल या 
सहयोगिता का स्थान बिलकुल भी नहीं रखा गया हैं। तो इसके लिये म॑ चाहता हूं कि सेलेक्ट 
कमेटी में जाकर इसमें कोग्रापरेटिव सिद्धांत की भावना को रखा जाय ताकि जिस गांव के 
या स्थान के लोग चकबनन्‍्दी कराना चाहें, वहां चकबन्दी की जाय श्रोर जहां वें चकबन्दी न चाहते 
हों वहां यह न की जाय । और इसके लिये कोई सिद्धांत प्रिन्सिपिल भी निर्धारित हो जाय तो 
अच्छा हो। कन्सालिडेशन श्राफ होल्डिग के लिये इस तरह का प्राविजन होना चाहिये ताकि 
लोगों में यह भावता पेदा हो सके कि यह बिल उन पर एक दबाव नहीं डाल रहा है, बल्कि 
लोग स्वयं उसको अपनायें, जिससे कि उनको इसके लिये शिकायत नहीं होगी। इस तरह से 
सरकार ऐसे स्थानों सें कन्‍्सोलिडेशन आफ होल्डिग करें जहां कि लोग चाहते हैं। और ऐसे 
स्थानों में न करें जहां के लोग न चाहते हों । यह दिक्कत इप्त तरह से द्र हो जायेगी । इसके 
लिये से यही भ्र्ज करना चाहता हूं कि इससे कुछ साफ प्रिसिपिल इस तरह का होना चाहिये। 


एक बात में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जो 
कन्सोंलिडेशन आफिससे हैं, और जो उनके लिये रखे गये हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का एक क्लियर 
कट प्रिसिपिल होना चाहिये । श्रौर कन्सोलिडेशन आ्राफ होल्डिग्स की भी एक क्लियर पालिसी 
होनी चाहिये । श्रभो साननीय राजस्व मंत्रो जी ने उदाहरण के लिये बतलाया हैँ, एक श्रादमी 
की वहां जमीन कन्सालिडेट की जायेगी जहां कि उसकी सबसे ज्यादा जमीन हो और इसके 
लिये उन्होंने बतलाया कि जेसे ४० बीघा जमोन हो। और इसके बाद दूसरा उदाहरण 
उन्होंने यह भी बतलाया कि श्रगर मकान के नजदीक उसको जमीन ही, तो सकान के समीप उसे 
भूमि मिलेगी, तो यह दोनों चीजें एक दूसरे से कर्न्फीलक्ट कर सकती हैं श्ौर इस तरह से 
ओवरलेपिंग हो सकता हूँ। में आपको एक उदाहरण देता हूं जेसा कि मंत्री जी ने कहा, कि 
श्रगर पूर्व की दिशा सें उसका मकान है श्रौर पश्चिस की दिशा में उसकी अ्रधिक जमीन है, 
तो ऐसी अ्रवस्था में उसके लिये क्‍या सिद्धांत होंगे। यह सब ऐसी बातें हैँ, जिनको कि वह 
झ्राफिसर तय करेगा और ऐसी हालत में यह कन्सोलिडेशन आफ होल्डिग्स श्राफिसर पर निर्भर 
करेगा और वह उसके डिसक्रीशन पर रहेगा, श्रोर इस तरह से वह अयनी पावर का मिसयूज 
कर सकता है। तो में सरकार से कहता हूं कि वह इस तरह से उस आफिसर को अपनी पावर 
मिसयूज्ञ करने का मसोका न दें। 


इस बिल में एक ओर विशेष बात रखी गयी हुँ श्रोर वह यह है कि इसमें 
अपील को पावर नहों दी गयी हे, अपील सिबिल कोर्ट के जुरिस्डिक्दान से नहीं रखी 
गयी है। माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि जो कंसोलिडेशन आफिससे होंगे या जो 
सेटिलमेंट अफिससे होंगे उन्होंकों जुडीशल पावर होगी श्रौर उनकी प्रोसीडिंग्स जुडीशल 
प्रोसीडिग्स मानी जायंगी, फिर भी उसमें खासियां सालम होतो हें। श्रगर उनको जुडीशल 
अ्रधिकार होंगे तो माननीय मंत्री महोदय पार्टियों के झगड़े में वकीलों को जाने की इजाजत देंगे 
या नहीं देगे। इस तरह का इससें प्रविजन हो जो कि सिलेक्ट कमेंटी में विचार हो सकता है 
ता पीछे यहू खामियां न रह जाय॑। 


पके स "साथ गअविट्रेशन का भ्रिसपिल इसमें रखा गया हे और वह बहुत भ्रच्छा है, 
लेकिन मंत्रों जी से न॑ यह प्रार्थना करूंगा कि अबिद्वेटर जो हो उसको गवर्न॑मेंट न भ्रप्वाइन्ट करे 
बल्कि श्रबिट्रेटर के वास्ते ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिसमें दोनों पार्टोज सहमत 
हों। वह कोई श्राफिशल आ्रादमी हो, चाहे नान आफिशल श्रादमी हो, चाहे कोई मंडल हो 
लेकिन उस पर लोगों का विदवास होना चाहिये, क्योंकि इसमें अपील वर्गरह को कोई गुंजाइश 
नहीं रखी गयो है । इन वजूहातों को देखते हुये यह खामियां जो इस बिल में हें यह सेलेक्ट 


४८ विधान सभा [ ११ मा, १९५३ 


[ श्री जयेच्द्र सिंह विष्ठ ] क्‍ द 
कमेटी में जा करके दूर हो सकती हें। इसलिये में इसका समर्थन करता हूं कि यह सेलेक्ट 
कमेटी में भेजा जाय । द 


श्री जयपाल सिह (जिला सहारनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय में, इस बिल के लिये 
साननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इस बिल को ला करके किसानों की बहुत 
पुरानी आशाओं को पूरा करने को कोशिश की, इसके पहचात्‌ में यह भी कह देना चाहता 
कि जहां किसानों को सुविधा के लिये, उत्पत्ति की बढ़ोत्तरी के लिये श्रौर कंसोलिडेशन झ्राफ 
होल्डिग्स के ऐक्ट को बनाने के लिये यह बिल आया हूं, वहां पर ऐसा प्राविजन भी होनों 
चाहिये कि देहातों में जिनके पास जमीनें नहीं हेँ उनकी जरूरत प्री हो सके। 


दूसरों बात म॑ यह कह देता चाहता हूं कि इस बिल में एक धारा श्रायी है ३२, उसके 
अन्तर्गत जसा कि म॑ समझता हूं, ऐसा किया गया हे कि अगर मेंरी जमीन बीच में हे शोर 
चार आदमियों की जमीन आस-पास हें तो उन चार आदमियों को छोड़कर 
श्र किसी के हाथ सुझे जमीन बेचने का या रेहन रखने का हक नहीं हे। 
उन चार आदमियों के श्रतिरिक्त बाहर का कोई शआ्रादमी जो खेती करना चाहता 
हें उस जमीन को नहीं लेंसकताहे। ऐसी अ्रवस्था सेंजो फंडार्सेटल राइट्स एक आदमी 
के हें वे खत्म हो जाते हें। में समझता हूं कि इससे इस तरह की कोई कम्मी इसमेंत श्रा जाय 
जिस की वजह से कोई भी व्यक्ति जो खेती करना चाहता हे और तरक्की करके पैदावार 
बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट हो। में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खामी 
को द्र दिया जाय। 


इसके अलावा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां श्रपील की कोई गुंजाइश नहीं 
रखी गयी है, वहां जिस तरीके से पिछले दिनों में हुआ वही फिर न हो। देहातों में इस तरह 
की गुट बन्दी चलती रही है कि उससे हमेशा गरोब श्रादमी पिसता रहा है। कान्‌न के लिये 
सब कुछ ठीक होता हू पर गरीब हमेशा पिसतें ही रहते हैं श्रोर इस गृटबन्दी का वह शिकार हो 
जाता हूं । इसलिये इसमें कोई ऐसी गुंजाइश न रखी जाय कि गरीब आदमी हमेशा अपनी जमीन 
की खातिर पिसता रहें और उसको खराब से खराब जमीन दे दी जाय। इस बिल में यह 
प्राविजन किया गया हू कि जिसकी जमीन जहां ज्यादा होगी वहीं पर उसको जमीन देने की 
कोशिश की जायगी। लेकिन ऐसा न हो करके ऐसी जमीन देने को कोशिश को जाती हे, कि 
जो निकम्सी हो, और दूर से दर ऐसी जगह पर हो जहां उस गरीब की थोड़ी सी जमीन हो । 
गरीब आदमी इस तरह से फंस जाता हे । ऐसी भ्रवस्था में सें यह निवेदन करूँगा कि इन धाराश्रों 
के संबंध में यदि उसको अपील का हक दे दिया जाय तो म॒नासिब होगा । 


में एक बात श्र निवेदन करना चाहता हूं कि श्रगर सरकारी कर्मचारियों का वही तरीका 
रहा जैसे कि पिछले जमाने में भ्रपील की शक्ल में दरख्वासतें दी गई, लेकिन प्री नहीं हो सकीं 
लेकिन जब वह सिविल कोर्ट में चली गई तो एक महीने के ग्रन्दर तय हो गई। तो इस 
तरह का रास्ता बने कि गरीब आदमी जो पिसता रहा है, वह पिस्ता रहे और उसके खिलाफ ही 
मुंकदमा तय होता रहे । इसलिये उसको यह सुविधा देनो चाहिये कि किसी को नुक्सान न पहुंच 
पाये, म॑ं यही कहना चाहता था, इस संबंध में । छा 


श्री रामक मार श्ञास्त्री (जिला बस्ती )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मेंने बड़े गौर से 
राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को सुनने की कोशिश की और उन्होंने जो सिद्धांत बतलाया उसको 
भी समझने की कोशिश की। उन्होंने यह बतलाया है कि चक दो प्रकार के होंगे । श्रगर किसी 
गांव में एक तरफ गांव को खेती होती हे, और एक तरफ रबी को फसल बोई जाती है तो यह 
लिहाज किया जायगा कि दोनों के अ्लग-श्रलग चक बना दिये जायं, लेकिन यह नहीं समझ पाया 
कि धान की खेती में भी कई किस्म की जमसोनें हुआ करती हूं, जैसे गोयन, मंझा की जमीन होती 
झौर पोली की जमीन होती हे। तो किसान को श्रगर आखिरी हिस्से पर जमीन है तो और 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेषक, १६४३ ४६६. 


कहीं बदलाव होगा दूसरे किसान से तो क्या उस जमीन की किस्म का लिहाज रखा जायगा या 
नहीं रखा जायगा। इस तरह का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ मुझे बहुत 
ही भय मालूम होता है कि यों तो कन्सोलिडेशन आफ होलडिग्स से किसी को एस्तलाफ नहीं है 
खसूसन इस सूबे के लिये जो कि क्रषि प्रधान सूबा है ओर समान होलर्डिग्स हूँ, इसमें सबकी 
एक राय है कोई दो मत नहीं हैं। मगर थोड़े ही दिन हुये या चनन्‍्द साल हुये कि हमारे 
जिले में रिकर्ड आपरेशन हुआ था जहां पर फरजों इन्दराज हुये। जेसा कि श्रभी हमारे 
राजस्व मंत्री जी ने कहा हे कि असिस्‍टेंट साहब होंगे, सेटिलमेंट आफिसर होंगे, और 
आरबीट्रेटर साहब होंगे। ठीक है आपने काफी रोक-थास की है और उस वक्‍त भी 
ऐसा ही किया था और सोभाग्य मेरा यह हैँ कि राजस्व मंत्री जी उस-समय वहां 
गये थे और उन्होंने देखा था कि खेत किसी का था श्र मेंड कोई बांध रहा था। किसी 
तरीके से लोग इकट॒ठा हो जाते थे। यह कहा जाता था कि बताओ व्सिका खेत है श्रौर जो 
कह देगा' उसी का खेत हो जायगा, डेसीशञन तो आगे होगा । नतीज7 यह हुआ कि हजारों 
आदमी इकठठा होते थे खेत किसी का होता था कहने वाला कोई दूसराक्षीता था। न मालम 
कितना रकबा गैर लोगों को मिल गया और सही लोग महरूम रहे । रूही बात है कि इन्साफ 
बहुत सस्ता होगा, लेकिन श्रगर कोई आदसी नायब तहसीलदार से सिल जय और कहे कि मुझको 
फलां जमींन दे दीजिये और कहीं नायब तहसीलदार भी राजी हो जाय पश्रौर उसको वह जमीन 
देंदें तो इसका इन्साफ होगा या नहीं । तो मेरी गुजारिश यह है कि कन्सोजिडेशन आ्राफ होलडिग्स 
से किसी को एतराज नहीं है, यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होने वाला है, में जानता हूं 
कि वहां पर सुझाव होगा, लेकिन मुझे अफसोस हे कि कुछ मेम्बरान खुशनोदी को वजह से खड़े 
हो जाते हें। अध्यक्ष महोदय, सेरा जिला इस सूबे में सब से बड़ा है श्ौर खेती भी वहां पर होती हैं, 
बल्कि इसके अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। वहां पर सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने बजाय 
इसके कि कोई माल सुहकमें का आदसी हो क्रिमनल प्रक्टीहनर जो फर्स्ट क्लास का है उसे 

» डाल दिया है और सही राय बे वहां पर देंगे या नहीं। मुझे हरत है श्रौर ताज्जुब हे कि जेसी 
हकीकत रिकर्ड आपरेशन में हुई कि लोगों के हाथ कट गये, सही श्रादर्भियों को खेत मिले नहीं, 
कहीं इसमें भी गड़बड़ सड़बड़ न हो जाय । 


द में राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि हम पर रहम खादवें, चंकि हमारे पास भी चन्द 
बीघे हें और हमारे मुताल्लिक श्रगर राय देते वाले क्रिमिनल प्रेक्टिशनर हो गये तो हम महरूम 
हो जावेंगे। हम यहां पर बहेसियत एक सदस्य के भी हैं श्र इस सूबे के एक खेतिहर की 
हैसियत से भी । साथ ही साथ मेरे मित्र रासनरेश जी शुक्ल ने कहा कि जिस बात का प्रचार 
होना चाहिये वह तो होता नहीं हे। प्रचार क्‍या हुआ कि श्रसेम्बली में श्रौर श्रखबार में 
आगया कि साहब, यह शोरगुल हो रहा है । यह जमीन गरीब भाइयों के हाथ से छटने वाली है । 
हम बहुत इन्तजार करते रहे शऔौर आज माननीय राजस्व मंत्री को बधाई देते हैँ कि जहां जमींदारी 
उन्मूलन हुआ अब कोई तरीका निकाला जाय ताकि €० फीसदी वे खेतिहर जिनके पास खेत हें 
उनको भी कुछ अपना उत्थान करने का अवसर प्राप्त हो। हो सकता है माननीय गेंदा सिह जी 
यह सोचते हों कि उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है जिनके पास खेत नहीं हुँ उनके लिये 
किया जा रहा हे जिनके पास वाकई एक बिसवा या एक बिस्पांसी खेत है। साथ ही साथ 
मेरे भाई जपाल सिह जी कहते हैं कि गरीबों ओर सुफलिसों के लिये इससें राहुत होनी चाहिये । 
राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को भ्रगर उन्होंने गोर से सुना होता तो यह कहने की जरूरत ही नहीं 
होती, उन्होंने कहा कि जिनके पास कम से कम जमीन होगी श्रोर यह हरिजन भादयों के पास हो 
सकती हे। यह झाबादी के नजदीक की जमीन होगी। वह फरठाइल रहा करतो है । 
तो उनको तो हमने पहला प्रीफरेन्स दिया। तो यहां पर गरीब पददलित नहीं होता। 
जिस समय भूमि वितरण का सवाल आवेगा उस समय हम कह सकते हूँ कि बड़े-बड़े फार्म्स 
को दुकड़े करके उन गरीब भाइयों सें बांट देना चाहिये। हमको विषयांतर जाने की 
जरूरत नहीं हे। श्रसली प्रदन पर श्ाने से हमारा मतलब हल हो सकता हे श्रोर राजस्व मंत्री 
को हम अपनो तरफ मुखातिब भी कर सकते हैँ। हमें मौका है कि हस श्रपने बिखरे हुये 


४७० विधान सभा [११ साचे, १६९४३ 


| श्री रास कुमार शास्त्री | द क्‍ 
खेतों को एकत्र कर भ्रपनी खेती ऊंचे दरजें पर पहुंचावें। यह न करके यदि हम यह राग अलापने 
लग जावें कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, तो मुझे तो ऐसी बात कहीं नजर नहीं आरती । 


इन दाब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं श्रोर राजस्व मंत्री जी को बधाई 
देता हूँ कि हमारे सूबे को ऊंचे दरजे पर पहुंचाने के लिये जहां तक सम्भव हो सके, जहां तक 


कोशिश हो सके अ्रपनी कोशिश में वह श्रग्नसर होंगे। 


श्री लक्ष्मीशंकर यादव (जिला जौनपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो में 
राजस्व मंत्रो जी को इस बिल के लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। जमींदारी उन्म्‌लन के 
बाद जब हम गांव में जाते थे तो लोग यह सवाल करते हैं कि चकबन्दी कानून कब बनने 
वाला हे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व मंत्री ने या हमारी सरकार ने एक चीज़ को सोचा 
कि खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में हु और उनको इकट्ठा कर दिया जाय, उनकी चकबन्‍्दी कर दी 
जाय । मगर इस बिल के पास हो जानें पर एक नहीं, हजारों फायदे हूं जिनमें कि करोड़ों 
का खर्चा होता । वह इस तरह से हे कि जैसा राजस्व मंत्री जी ने ही बताया और प्लानिंग की 
बहुत सी स्कीसें इसके जरिये से बहुत आसानी के साथ तय हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि 
जितने झगड़े होंगे वह भी किसी न किसी तरीके से बहुत आसानी से तय हो जायेंगे और वह 
अपनी उन्नति को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मसलन्‌ जहां ६० फीसदी गांव वाले ऐसे 
होते हैं। वहां दो चार फीसदी ऐसे होते हें जो कोई तरक्की नहीं चाहते । नतीजा यह होता है 
जो गांव के लिये कुछ उन्नति भी करता चाहते हैं वे भी कानून की कमी की वजह से नहीं कर पाते 
हैं श्रौर मुझे उम्मीद हे कि जैसा कि बिल से जाहिर होता है श्रौर जैसा माननोय राजस्व मंत्री 
जी ने बताया भी श्रौर एक बार पंचायत के प्रोग्राम में रेडियो पर भाषण करते हुये कहा था उससे 
यह बात स्पष्ट मालूम हुई थी कि जितनी भी दिक्‍कतें श्राज तक गांव वालों के सामने श्राती 
थी वह सारी की सारी हल हो जाती है। इसलिये हम कह सकते हैं कि दरअ्रस्ल जमींदारी 
के टूट जाने के बाद और इस कानून के पास हो कर लाग्‌ हो जाने के बाद और चकबन्‍्दी हो जाने 
के बाद दरअसल अगर गांव में कमी रह जाती है तो सिचाई का इंतिजाम जहां नहीं है वहां तो 
वह मसला रह जाता हैँ वर्ना और सारे ससले आसानी के साथ हल हो जाते हैं। यही नहीं 
बल्कि कुछ दिनों के लिये सारे के सारे ससले यानी तरह तरह के मुकदमें वगर जो जायदाद और 
खेतों के होते हैं खत्म हो जायेंगे और लोग उससे राहत पा जाते हैं। इसलिये गांवों की तरक्की 
द्रअ्नस्ल तो तब होगी जब कि खेतों को चकबन्दी हो जायेगी, ऐसा में समझता हूं । इसके साथ 
ही जब कि यह बहुत बड़ी चीज़ हो रहो है यह में नहीं कहता कि इसमें दोष नहीं है। सारी 
सृष्टि ही गुण-दोषसयी है। में यह नहीं कहता कि इससे किसी को अ्रसुविधा नहीं होगी, लेकिन 
अगर ज्यादा लोगों को सुविधा होगी तो इससे भ्रसुविधा बहुत कम लोगों को होगी । हमारे कुछ 
माननीय सदस्यों को ही श्रभी यह शक हो रहा था कि कहीं किसी को हलके खेत औ्रौर किसी को 
अ्रच्छे खेत मिल जायेंगे। यह हो सकता है कि किसी को श्रच्छे खेत मिल जाय॑ श्र किसी को जरा 
हलके खेत मिल जाय॑, लेकिन उससे क्या होगा जब बहुत बड़ी खूबी की बात होने जा रही है 
ओर सारे लोगों का फायदा हो रहा है यही नहीं बल्कि उसकी खेती का भी फायदा हो रहा है और 
वह दो चार साल में मेहनत करके उस कमी को पूरा कर लेगा तो वह इतनी छोटी सी चीज़ 


के लिये परवाह नहीं करेगा। द 
इसके अतिरिक्त जो सैटिलमेंट श्राफिसर, असिस्टेंट कन्सोलिडेशन श्राफिसर श्रादि रखे 
गये हें में यह नहीं कहता कि उनको इतने श्रधिकार नहीं देने चाहिये । लेकिन गवर्नमेंट. तो 
महज उनका ऐप्वाइंटमेंट करेगी, ऐसे श्राफिसरों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो न्यायप्रिय 
हों श्रोर लोगों के आपसी मतभेदों में किसी पक्ष का सहारा न लें। जो दरसल किसी तरह से 
पक्षपात न करें, जो पक्षपात या श्रन्याय करते समय भगवान से डरते हैं, कम से कम ऐसे 
श्रादर्सियों को इतनी जिम्मेदारी काम दिया जाना चाहिये वरना जो इतना बड़ा फायदा सोच 
हूँ उसके बजाय उत्दे नुक्सान हो सकता है । इसलिये इन तम्रास चीजों का ख्याल करना चाहिये । 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६४५३ ४७९ 


इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में हें श्रोर वह कहीं भी साफ नहीं हुई है । 
पता नहीं बाद में माननीय राजस्व मंत्री उसको साफ करेंगे या नहीं। गांव में एक आादमो हे 
उसके दस बीघे खेत हें। एक गांव में ५ बीघे और ५-१० गांव में बाकी ५ बीघे के खेत 
तो बकिया जगहों पर और काइतकार रहेंगे और उसकी होल्डिग्स रहेगी तो उसको एक बीघे 
पर वह ५ बीघें मिल जायेंगे, इसके लिये क्‍या है, इसको तो माननीय राजस्व मंत्री जी ही 
साफ करंगे । 


इसके साथ ही साथ में श्री रामनरेश जी शुक्ल के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं क्योंकि 
बिल एक बेसिस पर आता है ।  श्रगर यह प्रवर समिति में चला जायगा तो इस आदरणीय सदन 
के माननीय सदस्यों को इसके विचार करने सें काफी समय मिलेगा और सदन का समय भी बचेगा। 
इसलिये में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हैं और साथ ही साथ में माननीय राजस्व मंत्री जी को 
इस हिस्मत वाले काम के लिये बार-बार बधाई दू गा और श्राशा करता हूं कि वह इसको इस तरह 
से चलायेंगे जिससे काइतकार का ज्यादा से ज्यादा हित होगा। 


श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस भवन 
में प्रस्तुत है उसकी उपयोग्यता सर्वे सम्मत हें। इसके संबंध में हमारे मंत्री महोदय ने विस्तार 
के साथ बतलाया हैं। अश्रब इससे यह निश्चित हैँ कि उत्पादन भी बढ़ेगा अपने देश का ओर 
आ्राज जो हमारे देश की बड़ी समस्या है वह उत्पादन की ही है लेकिन श्रब जब कि चकबन्दी होगी 
और उनका जो वक्तव्य हुआ उसको मेने सुना लेकिन में यह नहीं जान सका कि यह मंनेजमेंट 
कमेटी किस तरह से प्रबन्ध करेगी। मेरा यह अनुरोध होगा कि वह सानुपात रूप से हो यानी 
प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन से हो, क्योंकि गांव सभायें और पंचायतें एक बहुमत के श्राधार पर हैं 
और जो श्रल्पमत में है. उनके खेत खराब हो जाय॑ तो यहु एक बड़ी बात होगी । इस तरह से 
हर एक अल्पसत का इसमें योग मिल जायगा। इस तरह से आपने कहा कि शजरा, खसरा 
ग्रौर खतौनी के साथ वह श्रधिकारी जायगा लेकिन में यह नहीं जान सका कि आप फिर रिसर्वे 
करते हैं या नहीं क्योंकि श्रामतौर से सब खेतों का रकबा बढ़ गया। इसलिये श्रगर इस 
तरह से रिसवें कर लें और रिकार्ड आपरेशन भी साथ ही साथ कर लें तब ज्यादा सफलता 
होगी। में समझता हूं कि विधेयक में यदि यह हैँ तो श्रच्छा है, नहीं तो हमारी प्रवर समिति 
इस पर विचार अवश्य करेगी श्रोर यह भी श्रच्छा हैँ कि प्रवर समिति में जाय क्योंकि बहुत से 
किसान भी अ्रच्छे और व्यावहारिक मत दे सकते हूं। 


यह सही है जो श्री जयपाल सिह ने कहा कि खेतिहर मजदूरों का क्या होगा। में भी 
कहता हूं कि इससे सर्वोदय होने वाला हु और वही होने वाला है जो हमारे देश के लिये 
महात्मा गांधी जी ने इच्छा की थी । वह पूर्ण होगी । लोगों के पास जो बड़े-बड़े खेत थे और वह 
चारों तरफ बिखरे हुये थे और उनकी व्यवस्था करने के लिये दूसरों को देने पड़ते थे। श्रब 
चकबन्दी हो जायगी तो उन्हें किसी दूसरे को अपने देने की जरूरत नहीं रहेगी और उन 
किसानों से खेत भी नहीं निकलेंगे तो वह उसका स्वागत करेंगे और शआ्ाने वाली सामाजिक 
क्रांति से भरा हुआ हम्नारा भारतवर्ष इसका स्वागत करेगा। इस तरह से में समझता हूं कि 
इन बातों के लिये हमें बड़ा आभारी होना है । जिस तरह से हमने जमोंदारी श्रबालीशन किया 
हैं उसी तरह से यह कंसो लिडेशन आफ होल्डिग्स भी होगा । जिसका परिणास यह होगा कि सब लोग 
इसके स्वागत की ओर बढेंगे। 


एक भाई ने कहा कि किसानों के ऊपर खेतों की वजह से आज प्रेशर ज्यादा हो रहा है 
झौर वह उनका काम करते हें श्रोर सबको जीविका नहीं दे सकते हैं। में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि यह व्यवस्था जब आ्रायगी जब श्राप काम और जीविका की गारंटी देंगे तभी वह लोग 
ग्रपने खेतों को छोड़ सकते ह। इसी लिये ग्राज इन्हीं कारणों से एक श्रादमी श्रपना एक पैर 


नौकरी में डाले हैँ, एक खेती में फंसाये हें और तीसरा अपना पैर पान की दुकान में लगाये हे 
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[श्री रामजी सहाय] 


क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी जीविका के लिये कोई श्सिपान्सिबिलिटी नहीं हे गवर्नेमेंट उसको 
जीविका के लिये जिसम्सेदार नहीं है। इसलिये रूजबूर हो कर उसको यह करना पड़ता है। 
जब हम एक चीज़ की प्लानिंग. कर रहे हूं तो हमें उन चीजों की भी श्रन्ततोगत्वा प्लानिंग करनी 
पड़ेगी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं । 


श्री रघुवीर सिह (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का विधेयक जो 
शग्राज राजस्व मंत्री की तरफ से पेश किया गया है जरमीदारो उन्मूलन के बाद यह एक दूसरा 
बड़ा क्रांतिकारी क़दम है। इससे किसानों की श्राथिक हालत में एक बड़ा भारी सुधार होगा। 
चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा क्रिसान हो उसको एक बड़ा भारी लाभ होगा। श्रामतौर पर 
हम देखते हें कि खेतों में जानवरों के साथ साथ ग्राद्ियों के जरिये भी बड़ा भारी नुक़सान होता 
हैं। हम अपने गांव में और झ्रासपास के गांव में यह पाते हैँ कि बहुत से लोग खेतों में से चारा 
या दूसरी चीज़ें काट कर ले जाते हैं। किसान अपने खेत की देखभाल नहीं कर सकता श्ौर 
इसलिये उसको बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है। इसलिये एक जगह पर उसको जमीन होने 
से, चकबन्दी होने से ये तमाम नुक़सान जो जानवरों से और आदरमियों से होते हें वे ख़त्म हो 
जायंगे और किसान को बहुत लाभ होगा। किसान के लिये यह भी लाभ होगा कि किसान को 
श्रलग-प्रलग जमींन होने से वक्‍त ज्यादा देना पड़ता हे श्लौर बह उतनी मेहनत नहीं कर पाता 
जितनी कि उसे करनी चाहिये। जब एक जगह पर उसका खेत होगा, वहीं उसकी खाद होगी 
वहीं सबेशी होंगे, वहां उसकी झोयड़ी होगी तो वहु ज्यादा मेहनत कर सकेगा और रखवाली 
भी ज्यादा कर सकेगा। इस तरह से उसे तोन-चार तरह के फायर होंगे जिससे उत्पादन में 
वृद्धि होगी और उसकी माली हालत में काफी सुधार होगा। 


इस क़ानून से आगे चल कर एक अ्रन्देशा होता है। एक खतरा किसान के सामने श्रा सकता 

हैं और वह खतरा जो चकबन्दी करने बालें सरकारी कर्मचारी होंगे उनके कारण हो सकता है । 
बहुत से गांव में जहां पहले क़ानन के मुताबिक़ चकबनन्‍्दी हुई हैं उनमें यह देखा गया हे कि बड़े 
झगड़े पदा हुये हें। उनसे किसानों में आपस में बड़ी मुक़दभेबाजी हुई हे ओर किसानों को 
काफी रुपया ख़र्च करना पड़ा हु। उनकी ज़मीन को चकबन्दी ठीक से न होने की बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर हैं। वे लोग आमतौर से गांव में जो बड़े-बड़े जमींदार हें 
या गांव का मुखिया हैं या जिनकी साली पोजीशन अच्छी हे उनके यहां ज्यादातर ठहरते हें, 
उनके पास बंठते है, और सलाह सशविरा बरते हें और उनको बात को ज्यादा महत्व देते हैं । 
उसका नतीजा यह होता हे कि जो छोटा किसान हू, जो ग़रीब किसान हैँ जिसको पहुंच उन तक 
नहीं होतो उसे नुक़प्तान होता है श्रौर ख़राब से खराब चक उसे दे दिया जाता है । श्रागे चल 
कर इस बात का खतरा अश्रब भी उसके सामने है लेकिन इस बिल में यह कोशिश को गयी हे कि 
कस से कम करप्शन हो, इस बिल सें इस बात को कोशिश को गयी हे कि छोटे किसानों को गांव के 
नजदीक जमोंन मिल सके श्रोर काफी इस बात के ऊपर विचार किया गया हैँ कि जहां तक हो 
सके छोटे किसान को अधिक से झ्रधिक लाभ इसमें पहुंचे, लेकिन एक बात जो दिखाई देती है 
बह यह हैँ कि जब चकबन्दी वहां पर शुरू होगी तो ये आफिसर वहां पर*पहुंचेंगे । वहां पर जो 
बड़े जमोंदार होंगे, उनसे जब उनका ताल्लुक़ पहले से हे, श्रामतोर से दोस्ती होती है श्रौर नायब 
तहसीलदार और दूसरे लोग होंते हें बह श्रपना ताल्लुक़ उनसे जोड़ेंगे श्रोर उसकी वजह से काफी 
परेशानी और दिक्‍्क़त होगी और छोटे किसान को काफी नुक़सान होने का अ्रन्देशा है। राजस्व 
मंत्री से और प्रवर समिति के सदस्यों से से रा यह निवेदन हें कि आगे जब सिलेक्ट कमेटी सें इस 
पर विचार होगा तो वह इस बात पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और इस तरह के ताललुक़ात 
श्रौर मेल-जोल से गांव में बड़े श्राद्ियों के यहां जा कर जो लोग ठहरतें हें जिससे किसानों को 
हानि होती है उस हानि से बचाने के लिये पूरो-पुरी कोशिश को जाय शौर खासतौर से चकबन्दी 
के वक्‍त सरकारी अफ़सरों को इस बात की हिदायत दी जाय कि किसी व्यक्ति विशेष के मकान 
पर जा कर न ठहरें । किसी व्यक्षित विशेष के यहां जा कर खाना न खायं, किसी व्यक्तित विशेष 


उत्तर प्रदेश जौतों की चकबन्दी विधेयक, १६४५ ३ .. डरे 


से कोई चीज़ वह ग्रहण न करें, पंचायतघर में या चौपालों में जहां किसी व्यक्ति विशेष से कोई 
संबंध नहीं है अपना काम शुरू करे। ऐसःर न करने से किसानों में एक भ्रम सा पंदा हो जाता 
है। चकबन्‍्दी के लिये किसानों में बड़ा उत्साह है, हर किसान चकबन्दी चाहता है श्रोर चाहता 
हैँ कि जल्द से जल्द वह हो, लेकिन जेसा गांव के किसान कहते हैं और जसा मेने अपने यहां के आस- 
पास के इलाकों में सुना हैं वे इस बात से डरते हें कि इस चकबन्दी से श्रगर किसी को फ़ायदा 
पहुंचेगा तो ज्यादातर बड़े किसानों को या बड़े जमींदारों को होगा, छोटे किसानों को उससे काफ़ी 
नुक़सान पहुंचने का अन्देशा है । 


इस संबंध में और ज्यादा न कहते हुये सिर्फ राजस्व मंत्री का ध्यान में इस ओर श्राकर्षित 
करना चाहता हूं कि चकबन्दी के विधेयक पर जब विचार किया जाय उस समय इस बात पर 
विशेष ध्यान दिया जाय कि छोटे किसान को जहां गांव के नज़दोक ज़मीन दी जाय वहां एक बात 
प्र और विचार किया जाय कि बड़े किसान के लिये यह कोशिश की जाय गांव से जो दूर जमीन 
पड़ती हो वह उसको देने की कोशिश की जाय क्योंकि बड़े किसानों के पास बड़ी जमीन होती हूं 
एक एक मील तक उनके पट्टे चले जाते हैं और गांव के नज़दीक से उनकी ज़मीन शुरू हो जातो हे । 


इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि मेने सुना ह कि गांव में दो किस्म की ज़मीन 
होती है या एक ही क्रिस्प की ज़मीन मानी जाती हे, लेकिन किसी हिस्से में पानी है श्ोर दूसरें 
मे पानी नहीं हे । तो कुछ किसानों में इस तरह की भावना भी हूँ कि वह यह चाहें कि हमें खराब 
ज़मीन ही चाहे दी जाय लेकिन हमारा एक चक ही हो। तो इस तरह को भी उसमें कोई 
चोज़ रखो जाय कि अ्रगर कोई किसान यह चाहे कि बहु ख़राब ज़मीन लेकर भी एक जगह चाहता 
है दो या तीन के बजाय जेसा कि इसमें कहा गया है कि दो या तीन चक हो सकते हुँ तो उसके लिये 
इसमें एक शर्त रखी जाय कि अगर कोई किसान शअ्रयनी खुशी से चाहता हो कि चाहे मुझे ख़राब 
ही ज़मीन क्‍यों न मिल जाय लेकिन एक ही चक हो तो उसका एक ही चक बना दिया जाय। 


इतना कहते हुये में राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है 
ग्रोर इससे बड़ा भारी परिवर्तन होगा किसान की ग्राथिक दक्षा में और उनका उत्पादन बढ़ाने 
में श्रोर इसके साथ साथ जो झ्रापस में झगड़े श्रोर पार्टीबन्दी होती हें श्रौर जो सामूहिक कास करने 
में कठिनाइयां होती है उस तरफ़ भी काफी लाभ पहुंचेगा। में तो यह कहता हूं कि इसमें 
रचनात्मक काम प्लानिंग की तरफ से या सरकार की तरफ़ से किया जायगा, चकबन्‍्दी में उससे 
भी काफ़ी सदद सिलेगी। में भी यह कह सकता हूं कि इससे एक नेतिक बल भी किसान में 
बढ़ेगा, वह अपने खेत में ज्यादा मेहनत करेगा । इसलिये में राजस्व मंत्री जी को फिर बधाई देते 
हुये समाप्त करता हूं श्रोर श्राशा करता हूं कि जो सुझाव मेने दिये हैं उद पर विचार किया जायगा। 


श्री केशव गुप्त (जिला सुज्ञफ्फ़रनगर )--मानतीय अध्यक्ष महोदय, में इस चकबन्‍्दी 
विधेयक का स्वागत करता हूं और राजस्व मंत्री जी श्रो चरण सिह को बधाई देता हूं कि 
उन्होंने इस विधेयक को इस भवन के सामने प्रस्तुत किया । वास्तव में हमारे उत्तर प्रदेश के 
किसानों को हालत बहुत ही शोचनीय है उनके खातों का जो रक़बा हैँ वह बहुत ही सीमित 
हैं और छोटा है श्रोर श्रगर हुम १० एकड़ की एकोनामिक होल्डिंग मानें तो €५फोसदो खाते ऐसे 
हें जो श्रलाभकर हैं। लेकिन श्रगर साढ़े छः एकड़ फो लाभकर माना जाय तो ८५ फीसदी से 
ऊपर ऐसे किसान होंगे जिनके खाते अ्रलाभकर होंगे। एक तरफ तो उनके खाते अलाभकर 
हैं और दूसरी तरफ़ उनके खेत बिखरे हुये हैं । भ्रगर एक खेत पूर्द में है तो एक पश्चिम में, यहीं 
तक नहीं मुख्तलिफ गांवों में भी उनके खेत बिखरे हुये हें। इस कारण से हमारी पेदावार में 
बहुत कभी हो रही है । लेकिन ७५ फीसदी हमारी जनता काइतकारी के कामों में ही लगी हुई है । 
श्रगर कोई क़दम उनको दशा को सुधारने को उठाया जाता है तो बहु न्‍्यायसंगत हे । में यह 
नहीं मानता कि चकबन्दी से हमारे काइतकारों को दशा ऊंचो हो जायगी या उससे ऐसे खेत 
बन जायेंगे जिनके ऊपर काइतकार श्रपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा, लेकिन सौजूदा समय 


४३४ विधान सभा [११ मा, १६५३ 


श्री केशव गुप्त] 

में हम इन खेतों को लाभ कर नहीं बना सकते । वास्तव में यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिन 
समस्‍या हे क्योंकि दस एकड़ की खेती को लाभ कर मानते हुये यदि हम दुबारा वितरण की समस्या 
को रखें तो केवल ४० लाख काइतकारों को भूमि सिल सकेगी ओर जो काइतकारों की संख्या 
एक करोड़ २२ लाख है उसमें से ६०,६५ लाख के क़रीब काइतकार बिना भूमि के रह जायेंगे 
शोर बेकार हो जायेंगे। इसलिये हम समस्या को सुलझानें के बजाय उलझाते चले जायेंगे। 
इसलिये में यह विश्वास करता हूं कि इस समय यह चीज़ संभव नहीं हे श्लौर न यह सरकार 
ही इस योग्य हो सकेगी कि वह इस वितरण की समस्या को ले सके । जब कांग्रेस वकिंग कमेटी 
ने अपनो मीटिंग में ऐग्रेरियन कसेटी बिठाई तो उस कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि 
दुबारा वितरण की समस्या को देखा जाय । तब भी मोजूदा समय में ओर मोजूदा शासन में 
मं इसे संभव समझ रहा हूं लेकिन कम से कम यह खेतों को चकजन्‍्दी कुछ न कुछ समस्या अवश्य 
ही हल कर सकती है श्रोर में श्राशा करता हूं कि इत् चकबन्दी से काइतकारों की कुछ न कुछ 
समस्या अवश्य हल होगी । लेकिन चकबन्‍्दी के साथ साथ कुछ दिक्‍क़तें भी हमारे सामने हें । भ्रगर 
पहले के खेतों के इतिहास को देखा जाय तो हमें यह पता चलेगा कि खेती करने का आरंभ चकों 
से ही हुआ , चकों में ही. खेती आरंभ हुई, लेकिन बाद को जब उनका बटवारा हुआ तो एक 
पूर्व को गया ओर दूसर। पश्चिस को श्रौर तोसरा उत्तर को गया और इस प्रकार से खेत अ्रलग 
अलग हो गये लेकिन उनका आरंभ चकों में हो हुआ । चकबनन्‍्दी से शुरुआत हुई लेकिन विरासत 
के कानून आ जाने के कारण चकबन्दों सें तरमीम होती चलो गयो और श्राज भी यही 
दशा हो सकती हे वे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जायंगे । तो श्राज अगर हम चकबनन्‍्दी 
कर देते हू, लेकिन हमारे दूसरे कानून ऐसे हें जिनके द्वारा तकसीम होते होते वही दशा हो सकती 
है जो हमारी श्राज हूं । हमने एक भूमि व्यवस्था कानून बनाया है जिसमें काइतकार को हिबा 
करने और बयनामा करने का हक़ दिया गया हे । 


श्री अध्यक्ष--क्या आ्राप भ्रभी और ज्यादा बोलना चाहते हैं? 
श्री केशव गुप्त--जो हां। 
» सालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद सौर्य )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, 


इस विधेयक के बारे में पहला प्रस्ताव बराबर इसको चलाने का है लेकिन में प्रस्ताव करता हूं 
कि इसको कल न लें कर भ्रगर परसों जारो रखा जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा । 


.. श्री राम नारायण त्रियाठी--अध्यक्ष महोदय, परसों हम लोग सोद्शलिस्ट पार्टी 
के सदस्य बाहर जाने वाले हूँ। इसलिये परसों से त होकर संडे से हो तो में समझता हूं कि इसमें 
माननीय मंत्री जी को कोई श्रापत्ति न होगी। द 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं बात यह है कि क़रीब- क़रीब दो तीन आदमी ही बोलने 
वाले हें। श्रगर आज हू समय बढ़ा दिया जाय तो क्या बात हे ? थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय 
तो यह श्राज ही ख़त्म हो सकता हें। द 


श्री द्वारका प्रसाद सौ्ये--साननोय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हुं कि एक 
घंटा समय और बढ़ा दिया जाय। ्ः द 
: श्री अध्यक्ष--श्रगर बोलने वाले नहीं होंगे तो बहुत जल्दी हो जायगा। 
श्री रामकुसार शास्त्री--में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।.._ 
श्री महीलाल (ज्ञिला मुरादाबाद)--में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हें । 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय। 
( प्रइत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६५३ ४७५ 


श्री केशव गुप्प--मसाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि अ्रब जब कि 
जमींदारी विनाश कानन के अन्दर हमने काइतकारों को बेनामें करने का अश्रधिकार दिया हैं, 
ग्रभी तक वसीयत का क़ानून जारी है और अ्रभी तक तकसीम का क़ानून भी हमने साना हे 
हालांकि उस कानून के अन्दर सवा ६ एकड़ की सीमा तय कर दी गयी है। आज रजिस्टरी 
आफिसेज के श्रन्दर जाकर देखें तो पता चलेगा कि काइतकार लोग धड़ाधड़ बनामें अपनी 
भमि के कर रहे हैं, जमीन एक हाथ से निकल कर' दूसरे हाथ सें बराबर चली जा रही हे । 
दसलिये चकबन्दी करते हुये अगर यह कानून जारी रहा और काइतकारों को श्रधिकार रहा 
कि वे अपने खेत बेंच सकेंगे, यय॒ वसीयत कर सकेंगे, गिफ्ट कर सकेंगे श्रौर टुकड़े टुकड़े में नीलाम 
करने के अधिकार रहें तो चकबन्दी करने का जो उद्देश्य हे तथा जो पांच वर्ष की मेहनत से 
यह चीज़ की गयी है वह चकबन्दी बे चकबन्दी में तब्दील हो जायगी । इसलिये में इस बात की 
चेतावनी करना चाहता हूं श्रोर माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वें चकबन्दी 
के क़ानूत में इस प्रकार को भी रोकथाम रखें जिससे श्रायन्दा जा कर यह चकबन्दी टूट न जाय 
श्र झागे चल कर उससे जो लाभ सूबे को होने वाला है वह लाभ न पहुंच सके। में यह भी 
मानता हूं कि जहां चकबन्दी में बहुत कुछ लाभ हे वहां श्रलाभ भी है, जेसा कि हमारे 
माननीय श्री रास कुमार शास्त्री जी ने कहा कि मुमकिन है असिस्टेंट कलेक्टर चूंकि नायब 
तहसीलदार के पद के होंगे उनसे कुछ नुकसान पहुँचने की सम्भावना रहे और शायद कुछ 
ग्रन्याय हो । यह भी सम्भावना हैँ । भ्रगर पूरा चक का चक तब्दील हो जाय तो इसमें ऐसी कोई 
बात नहीं है.) लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के भी जेसा कि श्री रामकुमार जी ने कहा 
चकबन्दी में लाभ ही हे। बावजूद इसके कि कहीं कहीं अन्याय भी होगा इस चकबनन्‍्दी 
से में समझता हूँ कि सभी जनता का भला होगा, देश का भला होगा, प्रान्त का भला होगा, 
खेती की पेदावार बढ़ेगी, श्र यही कारण हे कि इस क़ानून में परिवर्तन होने जा रहा हे । इस 
लिये इन दब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत क्ररता हूं श्रोर श्रन्त में फिर साननीय राजस्व 
मंत्री गा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून को हमारे सामने 
पेश किया। 


श्री झारखंडे राय (ज़िला श्राज़मगढ़ )--माननोय अ्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि 
जमीन का बिना साकूल बटवारा किये श्रगर यह चकबन्दी कानून लागू किया गया तो यह सफल 
नहीं होगा। तो यह बुनियादी तौर पर सन्‍्देह है कि ज्ो कुछ कार्य यह सरकार कर रही है उससे 
देहात के जीवन पर बहुत बड़ा श्रसर पड़ेगा । एक बात आप देखें कि एक आ्रादसी जो भूमि से 
जीविकोपार्जन करता हैं उसकी ५ बुनियानी मांगें होती हैं। पहले तो यह कि जमींदारी प्रथा का 
खात्मा हो। दूसरों यह कि खेती की चकबन्दी हो । तीसरे उसकी सिचाई का पुरा इंतजाम हो । 
अच्छा बीज श्रोर अच्छे खाद का इन्तज़़ाम हो। जहां तक जमींदारी उन्मूलन का संबंध हूं 
उसका आज विषय नहीं है श्रोर उस पर काफ़ी विवाद हो चुका है लेकिन में इतना कहना चाहता 
हूँ कि मौजूदा सरकार ने जो भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार व्यवस्था लागू की है उससे देहात 
से संबंधित जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जैसा पहले था वैसे ही रह गया हैं। शोषण में 
भी कोई बुनियादी तौरपर फू नहीं है । केवल उनके प्रकार, रूप और नाम में परिवतेन हुआ है । 
हमारे इस देश में लाखों खेतिहर मजदूर ऐसे हे कि जो ग़रीब किसान हें शौर जिनके पास केवल 
नाम मात्र को ज़मीन है । उनके लिये यह चकबन्‍्दी कानून क्या फ़ायदा करेगा, यह में माननीय 
मंत्री जी की स्पीच से समझ नहीं सका। यह कानून इस प्रकार का होगा कि जेसे एक लंगड़े 
झ्रादमी के दरवाज्ञे से एक बढ़िया सड़क निकाल दी जाय। यह बेचारा लालच में आकर 
सड़क पर सब मोटर और सवारियों को श्रौर श्रावभियों को चलते देखा करेगा लेकिन वह्‌ उस 
सड़क का प्रयोग नहीं कर सकेगा । इस कानून के लाग होने से जहां तक फायदें का संबंध हे यह 
उसी तरह से होगा। में माननीय मंत्री जो की बात से सहमत हूं कि इससे फायदा होगा लेकिन 
केवल उन लोगों के लिये फायदा होगा जिसके पास ज़मीन है श्रोर जिनके पास खेत हू । उनके 
लिये इससे कोई फायदा नहीं होगा जिनके पास खेत नहीं हे, जो बिना ज़मीन वाले किसान हूँ 
उनके लिये इसमें कोई फायदा नहीं होगा । ज़नकी संझुया हमारे प्रदेशामें दो तिहाई के लगभग है । 
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[ श्री झारखंडे राय ] 

दूसरी बात यह है कि इस कानून के लागू होने से एक बात ज़रूर हे कि कानून बनाने वालों 
का जो इरादा है वह ज़रूर सिद्ध होगा। मौजूदा सरकार के जो समर्थक हेँ उनका एक वर्ग देहात 
में पेदा हो जायगा । जो बड़े किसान हैं या जो मंझले किसानों में ऊपर के स्तर के है उनको इससे 
फायदा होगा और वह इस मौजदा सरकार के समर्थक होंगे । उनकी पेदावार ज़रूर बढ़ेगी । उनकी 
ऋयदशक्ति बढ़ेगी । लेकिन ऐसे लोगों की तादात देहात में बहुत कम है श्रोर उनका बहुत कम 
प्रतिशत है। इसलिये में यह समझता हूं कि इस कानून के लागू होने से इस कानून के बनाये 
जाने से श्रोर हमारे प्रदेश के अच्दर लाग होने से वहां के खेतिहर मजदूरों का, गरीब किसानों 
का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा केबल ऊपर के स्तर के लोगों का और बड़े किसानों का 
होगा। इससे मौजूदा सरकार का समर्थन करने बाला एक वर्ग पेदा हो जायगा । 


जहां तक इस चकबन्दी कानून के बुनियादी फायदे या लाभ का सवाल हैं जिसका जिकर 
माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है उससे किसी की दो राय नहीं हो सकती हैं लेकिन 
उसके पहले यह ज़रूरी हें कि एक समुचित आधार पर जमीन का बटवारा फिर से किया जाय 
और उसके बाद यह कानन लागू किया जाय तो देहात के रहने वाले ओर खेती करने वाले व्यक्तियों 
का लाभ हो सकता है। उनके लिये यह भी ज़रूरी है कि उनकी जो ४ मांगें हुं कि उनको ज़मीन 
सिले, उसके लिये सामान मिले, सिखाई का इंतजाम हो, खेती की चकबन्दी हो, अच्छा बीज 
मिले श्र अच्छे खाद का इन्तजाम हो तो तब यह चकबन्दी कानून लागू किया जाय तो उससे 
लाभ हो सकता है। लेकिन लंगड़ी भूमि व्यवस्था के लागू होने के बाद श्रोर लंगड़ी चकबन्‍्दी 
व्यवस्था के होने के बाद जो देहात की समस्या है वह तो जेसी आज हूँ केवल वेसी ही रह जायगी 
केवल उसके प्रकार और रूप में फकं पड़ जायगा । 


श्री बलवन्त सिह (जिला मुजफ्फरनगर )--साननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि 
इस कानून का संबंध हैँ में अपने राजस्व मंत्री जी को उसके लिये बधाई देता हूं । जैसा 
कि अ्रभी बहुत से सज्जनों ने कहा कि जब कभी भी हम चुने हुये लोग देहात में जाते 
हैं तो सबसे पहले बहां लोग यानी एलेक्ट्रेट पूछते हैं कि वह चकबंदी का कानून कब 
श्रा रहा है। हमारे सूबे के लिये यह बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है कि श्राज हम इस कानून 
को यहां देख रहे हें। कई बातें इस कानून के संबंध में लोगों ने उठाई हें। सब से पहली 
बात तो उन लोगों के बारे में कही गई कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको 
कोई लाभ नहीं हूँ लेकिन में समझता हूँ कि इस कानून से केवल काइतकारों का ही 
लाभ न होगा बल्कि ऐसे लोगों का भी लाभ होगा कि जिनके पास भूमि नहीं हैँ । इसके 
लिये एक बात इसमें बड़ी मासिक रखी गई हैँ । वह यह है कि ले आउट में सारे कामों के 
लिये अलग ज़मीन का प्रबंध किया गया है। इसलिये वह आदमी जिनके पास जमीन 
बिलकुल नहीं हे, उनके मकान के लिये, चरागाह के लिये, रास्ते के लिये, स्कूलों के लिये जमीनें 
मिल सकंगी तो यह लाभ केवल उन किसानों को ही नहीं होगा जिन, के पास. जमाने हें 
बल्कि उनको भी होगा कि जिनके पास जमोंने नहीं हैँ, इसलिये उनको भी चिन्ता 
नहीं होनो चाहिये, जिनके पास जमसीनें कम है या बिलकुल नहीं हैं। 


.. - दूसरी एक ओर थोड़ी सी कमी में इसमें देख रहा हूं वह यह है कि जो छोटे- 
छोटे किसान हैं उन्तो ऐसी जगह दी जायगी जो उनके लिये सब से ज्यादा लाभकर 
हो, जसे गाँव के पास की जमीन लेकिन में समझता हूं कि इसके साथ साथ यह भी विचार 
रखना चाहिये कि इन सब छोटे छोटे काइतकारों को जहाँ तक मुमक्तिन हो एक ही जगह 
ज्ञमीनें दी जायं | इसका लाभ यह होगा कि अगर उनको एक 'जगह ही जमीन मिलेंगी 
तो वह सब लोग श्रगर इकट॒ठा हो कर, श्रच्छे दिन आते हैं तो, खेती कर सकेंगे। इससे बहुत 
बड़ा लाभ होगा शौर दूसरी बात इस में यह भो है कि श्राफिशियल एजेंसी द्वारा यह चकबंदी कराई 
जायगी। लेन्ड मैनेजमेंट कमेटियों की जो हालत है उसको देखकर तो मुझे डर सा लगता है। भ्रगर 
तायब तहसीलदार के सत्र के लोग चकबंदी का काम करते हैं जो कि एक बुनियादी 
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काम है और शुरुआत का काम हे उनके द्वारा कराना जरा खतरे की सी बात मालूस 
होती हैं। इतने छोटे स्तर के लोगों को इतना बड़ा कास देता जब कि जमीनें हमेशा 
के लिये इधर उधर पलटी जा रही हूँ, खतरे से खाली नहीं है श्लोर खास कर ऐसी हालत 
में जब कि हमारे यहां भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है । में माननीय राजस्व मंत्री जी 
झौर प्रवर समिति के सामने यह विचार रकक्‍खूंगा कि वह इस बात का ध्यान रक्‍खें। 
एक तरह से तकसीम की सी बात होगी जेसे लोग तकसीस में कहा करते थे कि जमीन 
की दोबारा खरीदारी सी होती हे। उस वक्‍त बीच के लोग जो अ्रमीन वगरह होते थे वह घर 
भर लेते थे। ऐसा श्रब न होना चाहिये । इस चौज्ञ का खास ख्याल रखना चाहिये ओर ऐसा 
न हो कि फिर वही चोजें चलें और बजाय नफे के और नुकसान हो जाय । 


एक और कमी इस कानून के अन्दर नजर आती हे वह यह है कि इसमें कोई ऐसी 
व्यवस्था नहीं है कि अभ्रगर किसान आपस सें श्रपनी वकबंदी खुद करना चाहें तो इसमें उन 
लोगों के लिये कोई खास प्रबंध नहों है । इस तरह की व्यवस्था होना आ्रावश्यक है कि जो 
लोग भ्रपनी चकबंदी स्वयं चाहें उतको पूरा मोका रहना चाहिये। में समझता हूं कि इस 
से सरकार को भी लाभ होगा श्रोर उन लोगों का भी नफा होगा ओर तीसरी बात हालांकि 
वह इस कानून से संबंध नहीं रखती, मगर में समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को 
यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन इलाकों में पानी को व्यवस्था नहीं हे वहां पर भी 
जब कि वहां चकबंदी हो रही हैं ट्यूबबेल वगेरह को चकबंदी करे तो में समझता हूं 
कि वह दिक्कत जो कि आज हमारे सासने नजर पड़ती हे कि छोटे छोटे गांव को तरफ वालो 
या श्रच्छी जमीन लेने की कोशिश करें मगर श्रगर ऐसी व्यवस्था फूछ गवर्नमेंट की तरफ 
से हो जाय, कुछ थोड़ा बहुत सांसान या बिजली मिल जाय तो में समझता हूं कि बड़े बड़े 
काइतकार, बड़ी जमीनों को जो बेलुएशन के हिसाब से मिलेंगी जिसको दूसरे लोग लेना 
कम पसंद करेंगे जिसको छोटे काइतकार श्रच्छी तरह से डेबलप भी नहीं कर सकेंगे वह 
बड़े काइतकार ले लेंगे। इस चीज का गवर्नेमेंट को पहले से ही ख्याल रखना चाहिये जिस 
वक्‍त वह चकबंदी करने के लिये किसी इलाके में जाते ह । 

एक दूसरी बात जो अ्रभी साननीय केशव गुप्त जी ने सदन के सामने रखी हे में 
समझता हूं कि वह भी एक काबिले गोर बात है कि अगर चकबंदी हम कर भी लेते हें 
तो श्राइन्दा चल करके ऐसा समय आ सकता हैँ कि वह चकबंदी फिर से टूट जाय। तो 
जब तक कि ऐसी व्यवस्था हमारे गांवों में न हो कि जो चकबंदी हमने की है वह बहुत 
श्रसें तक स्थायी रह सके या कमसे कम उस समय तक स्थायी रहें जिस समय भाई भाइयों 
में या, बाप के बच्चों में जब कि वह जसींन विरासत में मिलती है, तो चक फिर 
से बंट जाता हूँ । 


एक बात ओर है। इसमें जो बाग को चकबंदी में न श्राने को व्यवस्था रखी गयी 
है बह एक प्रकार से तो बहुत अच्छा है। मगर में समझता हूं कि उसके साथ साथ 
यही व्यवस्था होनी चाहिये कि श्रगर कोई किसान यह समझे कि मेरी जमीन तो इधर 
रहेगी जिधर मेरा बाग है श्रोर वह बाग को चकबंदी के साथ बदलना चाहता है। तो 
उसके लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये कि अश्रगर किसान चाहें तो बाग भी बदल सकते 
हैं। में समझता हूं कि दो चार सुझाव मेंने रखे हुं, ज्ञायद प्रवर समिति के सदस्यों 
को लाभकारी साबित होंगे । 


में फिर सालनीय मंत्री जी को इसके अच्छे कानून के लिये बधाई देता हूं। 


श्री रासमदास आये (जिला सुजफ्फरनगर )--अ्रध्यक्ष महोदय, में सर्वप्रथम श्राप को 
धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का भ्रवसर दिया। आ्राज सदन के सामने 
चकबंदी का महत्वपूर्ण बिल पेश है। स्वाती नक्षत्र कनन्‍्यावाणी वर्षा के लिये जेसा 
यूपीहा हर समय ध्यान रखता हे श्लोर चाहता है कि वह उसी प्रकार हमारे प्रदेश के 
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क्या, सारे देश के किसान वही नज़र रख रहे थे कि श्रज वह कन्यावाणी बारिश 
होगी जिससे हमें लाभ होगा । 


कन्यावाणी बारिश से दो लाभ होते हैं । यदि केले में पड़ जाती है तो कप्र हो जाता 
है और श्रगर सीप में पड़ जाती है तो मोती हो जाती है, अगर यह चकबंदी की योजना 
सही मातों में इस्तेमाल होगी कि मोती बनेगी ओर सारे देश में इससे लाभ होगा। यदि 
दूसरी जगह पड़ जाती है तो वही हस्र होगा जेसा कि केले में पड़ कर कपूर । तो मुझे 
आशा है कि यदि प्रवर सम्तिति में इस पर गम्भीर तरीके से विचार होगा तो जो कशियाँ 
इस बिल के अन्दर हैँ वह भी द्र हो जायंगी। आज हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्रकार 
अपने विचार प्रकट किये हूँ, यूं तो हमारी किसी की भी दो राय नहों कि यह बिल जो 
हमारे सामने है इसमें किसी भी प्रकार की देरो हो बल्कि सभी यह चाहते हैं कि यह 
शीघ्र लागू हो। 


किसी योजना को कार्यान्वित करने सें सबसे पहले जनता का सहयोग प्रत्यावव्यक 
है। पूज्य गांधी जी ने जब भी कोई स्कीस चलाई तो सबसे पहले जनता का सहयोग 
लिया । जनता का सहयोग और उसकी राय तो हमें यह हासिल हे कि वह चाहते हे 
कि चकबंदी हो। किन्तु उसमें इतमा और कर दिया जाय कि जहां वह स्वर्य चकबंदी कर 
सकें वहाँ उसमें सहायता दो जाय । 


इसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना भें चहां चकबंदी का जिक्र 
है वहां यह भी जिक्र हे कि ज्यादा से ज्यादा एक किसान कितनी जमीन रख सकता 
हैं। जब उस में यह है और यदि उस भिकदार से ज्यादा जमीन इस चकबंदी में आा गयी 
तो ऐसा मुझे संदेह हे कि श्रभी चकब॑ंदी के कायदे कानून के सुताबिक यदि उस में पेवस्त 
न हुआ, शामिल न किया गया तो कभो गड़बड़ी न “बढ़ जाय । तो इस पर भी मेंश्राशा 
करता हूं कि प्रवर समिति अवश्य विचार करेगी । द 

तीसरी बात मुझे यह कहनी हैँ कि यहां इसमें किसानों के लाभ के लिये तो 
यत्न करने की कोशिश की गयी हे लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, यानी श्राम जनता 
के लिये भी इसमें कुछ सुविधायें रखी गयी हें। इसके लिये तो मंत्री जी धन्यवाद के पात्र 
हैं, किन्तु उसमें कहना मुझे यह हैं कि जहां जितनी श्राबादी हो ओर 
जितनी जमीन उंस गांव में हो उसी का विचार रखते हुये रहने की जमीनों का 
प्रबंध अवश्य किया जाय। क्योंकि गांव में श्रधिकतर लोगों को रहने की बहुत भारी दिवकत 
श्रौर परेशानी है। मवेशियों की तरह से श्रभी वह गांव में रह रहे हं। तो आपका जो 
प्लानिंग है जिसमें तालाबों का, रास्तों का, चरागाहों का जिक्र हँ वहां इसकी भी सुविधा 
देनी चाहिये जिससे आम जनता को श्रधिकतर फायदा हो और जो श्राबादी 
आगे गांव में जाय वह श्रारर्श गांव की तरह से बसाई जाय, यह नहीं कि जहां जिसकी 
मर्जी श्रायें वहां हमको बसा दिया और जो हमारा आदश पंचवर्षीय योजना का 
है उसके प्लान में फर्क पड़े। 

मुझे इस संबंध में यह भी कहना हे कि इसमें जो प्रबंधक कमेटी की योजना 
बनी हे वह सुझे दिखाई नहीं पड़तो है कि किस प्रकार की कसेटी होगी । उसके 
अ्रधिकार क्‍या क्‍या होंगे, वह बन गयी है या नहीं या बनने वाली है, या उसकी शक्ल कंसी 
होगी श्रोर यदि वह बन चुकी है तो फिर उसमें तरमीम हो सकती है । तो में उसके संबंध 
में इतना ही विचार रखता हूं कि वह गांव की सम्मृति से, गांव की राय से बने, ताकि 
सब लोगों को जो चकबंदी होने जा रही है, एतराज का मौका न मिल सके। 


.. . आज खुशकिस्सतों है हमारे प्रदेश को कि हम अपने प्रदेश की सारी जनता 
कौर अपने किसानों की भलाई को लिये इस कानून को बनाने जा रहे हैं । 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६५३ ४७६ 


भ्राज ऐसा कार्य जसा कि भूमि व्यवस्था बिल का हुआ है श्रौर किसी जगह नहीं हुआ । जमींदारी 

उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था बिल के बाद आज दूसरा कानूत जो माननीय राजस्व मंत्री जी बन- 
वाने जा रहे हें वह चकबंदी का है। सारा देह, सारा प्रदेश इसकी तारीफ करेगा यदि यह सब के 
लिये लाभदायक साबित हो गया । में समझता हूं. और जआ्ाशा करता हूं कि इस बिल के 
ग्रन्दर उन गरीबों उन भूमिहीनों लोगों को बहुत काफी इसमें सुदिधायें मिलेंगी जिसके लिये बह 
इच्छुक रहे। श्रोर राजस्व मंत्री जी का हृदय हमेशा उदार रहा चाहे लोगों का खयाल कैसा ही 
रहा। लेकिन फिर भी मेरा तो पूर्ण खथाल यह है कि उन के नेतृत्व में, उन गरीबों को, 
उन लोगों को जो भूमिहीन हैं और गरीब हैं इस चकबंदी सें स्थान मिलेगा ओर उनकी 
वह दिककतें ओर परेशानियां दूर होंगी जिनके लिये वह इच्छूक हें। में इन शब्दों के साथ 
इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ हो जो श्री रामनरेश शुक्ल ने प्रस्ताव रखा हैं 
कि इस बिल को एक प्रवर समिति में भेजा जाय उस का भो समर्थन करता हूं। इन शब्दों 
के साथ इस बिल पर गस्भीरता पूर्वक विचार किया जायगा और जो विचार इस में 
आयेंगे उत्में से जो लाभदायक हों उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा । इन छब्दों के साथ 
में अपना भाषण समाप्त करता हूं। 


श्री मही लाल--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन में प्रस्तुत 
है उसके लिये में माननीय मंत्री महोदय को हादिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ 
इतना कह देना श्रावश्यक समझता हूं कि माननीय मंत्री सहोदय ने जिस प्रकार जमींदारी दिताश 
अधिनियम बताकर किसान वर्ग को एक शोषक वर्ग से मुक्ति दिलायी है उसी प्रकार यह 
विध यक भो किसानों के लिये विशेष रूप से कल्याणकारी होगा श्रौर इसके लिये हमारे 
प्रांत का किसान वर्ग साननीय संत्री महोदय का सदा आभारी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय 
एक असंगत बात कहने के लिये क्षमा चाहता हुं। जहां तक प्रांत के किसानों का संबंध 
है वह सब का सब साननीय मंत्री महोदय की कृपा श्रोर योग्यता से पूर्ण लाभान्वित हो 
चुका हैं। परन्तु प्रदेश का भूमिहीन वर्ग जो श्राज गांव में रहता है वह माननोय मंत्री 
'सहोदय को ओर दया भरी दृष्टि से देख रहा हैँ कि निकट भविष्य में हो माननीय मंत्री 
महोदय कोई इस प्रकार का विधेयक बनायेंगे या इस सदन द्वारा स्वीकार करायेंगे जिस 
से इन भूमि हीन लोगों को जो देहातों में रह्‌ कर पशुवत जीवन बिता रहे हैं, आराम होगा 
ओर वह सभझेंगे कि स्वराज्य पेड़ से उतर कर नीचे आ गया है जैसा कि साननीय उप 
मंत्री श्री फूल सिंह जो अपने भाषण में कहा करते हे कि अभी देहात की जनता को पूर्ण 
स्वराज्य नहीं मिला है श्रोर वह आकाश से गिरकर पेड़ पर टिका हुआ है। सचन॒च जहां 
तक किसान वर्ग का संबंध है वह धीरे-धीरे स्वराज्य का आनन्द चख रहा है और स्वराज्य 
मिलता जा रहा है परन्तु भूमिहीन ग्रामवासी वर्ग अ्रभी स्व॒राज्य से कोई लाभ नहीं उठा 
रहा हैं श्लौर यदि म॑ यह भी कह दूं तो श्रतिशयोक्ति न होगी . .. . . . . . 


श्री अध्यक्ष--इसका जिक्र करना ठीक नहीं हैं। आप अधिक इसके ऊपर न जाय॑। 


श्री मही लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, में क्षमा चहुंगा कि सें ्रधिक 
दूर निकल गया था। जहां तक इस बिल का संबंध है, सभी माननीय सदस्यों दे 
इसकी मांग पर प्रकाश डाला है। इस में संदेह नहीं कि कई प्रांत के किसानः यह आशा 
लगाये बेठे थे कि कितने श्ञीघ्र हमारे लिये चकबंदी का विधेयक आने वाला है । एक बात 
तो मुझे माननीय मंत्री सहोदय से यह प्रार्थना के रूप में कहनी है कि उन्होंने अपने भाषण 
में यह स्पष्ट नहीं किया कि पूरे प्रांत के किसान कितने समय में इससे लाभ उठा 
सकेंगे। विधेयक में तो इस बात का जिक्र श्रा नहीं सकता था परन्तु में ऐसा समझता 
था कि साननीय मंत्री महोदय यह अपने भाषण मे अ्रवश्य बतलायेंगे कि हमारी सरकार 
कितने समय में यह इरादा रखती है कि वह प्रांत सें चकबंदी कर देगी। में आशा करता 
हूं कि माननीय मंत्री सहोदय इस संबंध में भी श्रपने विचार प्रकट करेंगे। 


का विधान सभा [११ सा, १९५३ 


[श्री मही लाल] 


दूसरी बात मुझे छोटे किसानों की तरफ से विशेष रूप से बधाई देने के संबंध में कहनी हू। 
इस संबंध में जो कंबल छोटे किसानों के लिये उन्होंने व्यवस्था की हे उनकी ओर से 
ऐसी श्राश्ा थी और एंसा ही भरोसा छोटे किसानों को उनके ऊपर रहा हे कि वह उनके 
लिये इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसके लिये वह बहुत ही विशेष रूप से बधाई 
के पात्र हँ । यह बात मुझे इसलिये कहनी पड़ी कि हमार माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह 
जी ने अपने भाषण में इस बात का जिऋ किया था कि छोटे किसानों के लिये व्यवस्था 
होनी चाहिये। साथ ही साथ में उन के संबंध से थोड़ा सा कह दूं जो कि नदियों के किनारे 
रहते हैं श्रौर जिनको भूमि नदियों की कृपा पर निर्भर रहती है। यह बात में इसलिये 
कह रहा हूं कि सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये, में ऐसे ही स्थान का रहने वाला हूं 
जो बिल्कुल रामगंगा नदीं के किनारे पर हे श्रोर जहां रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण कभी 
भमि गंगा के इस पार आती है श्रौर कभी उस पार जाती हैं। इसके कारण किसानों को बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हूँ श्रोर जो लोग भूमि को नापते हूँ उनकी, कंसे 
कैसे प्रत्येक से किसानों को खुशामद करनी पड़ती हैँ श्रोर यदि में यह भी कह 
दूं कि इसके लिये उन्हें नजर और भेंट भी देनी पड़ती हे तो श्रनुचित न होगा । श्रब 
स्थायी रूप से केवल एक ही बार श्रपन खेत को नपवाने का मोका मिल जायगा और श्राज 
जो हम अपने १०, ४ खेतों को बार-बार नपवाते हैँ और उसके लिये भोले-भाले 
किसातों को बार-बार नजर और भेंठ देनी पड़ती हे उससे उन्हें छटकारा मिल जायगा । इस 
संबंध में मेने यह बात इसलिये श्रौर भी कही हे कि भविष्य में जहां सरकार स्थानों का चुनाव 
करने जाय तो मे यह मांग करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के स्थानों 
का पहले ध्यान रखा जाय । 
एक बात जिसका कि इस विधेयक में जिक्र हैँ उसके संबंध में भी में 
साननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता समझता हूं कि जहां तक 
खेतिहर मजद्रों का संबंध हे उनके लिये भ्रविष्य में भूमि व्यवस्था तो होगी वह जल्दी हो 
या देर में हो, प्रांत में क्या पूर देश में भूसि वितरण की समस्या हैँ और इस पर समाज को 
विचार करना ही है, वह चाहें श्रब किया जाय या कुछ दिन बाद किया जाय परन्तु नेक 
काम जितनी भी जल्दी हो उतना ही अच्छा हैँ। हम इस विधेयक में केवल इस प्रकार की 
व्यवस्था को लिये सांग करेंगे कि जो भूमिहीन खेतिहर मजद्र हैं एक घर में चार-चार 
कटम्ब रहते हें श्रोर उनकी खाने को समस्या छोड़िये तो एक सकान को समस्या ऐसी हे जो 
कि इस विधेयक द्वारा श्रासानी से हल हो जायगी। जहां भूमि का पुनः प्रबंध होगा वहां 
उस गांव की श्राबादी का हिसाब लगाते हुये और ग्राम में जो एक भूमि प्रबंधक कमेटी 
बनी है उसके परामशे से उस ग्रास की आबादी के लिये कुछ भूमि रख दी जाय तो अच्छा 
होगा श्रौर में इस काम को बहुत आवदयक श्र जरूरी समझकर. प्रवर समिति के सदस्यों 
से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इसे संशोधित करते समय इस बात का ध्यान रखें श्रौर इस 
कार्य में साननीय संत्री महोदय को प्रा पूरा सहयोग अपनी श्रोर से दें। 
जहां तक सहयोगी चकबंदी श्रधिकारियों का संबंध है, उसके संबंध में माननीय मंत्री 
जी ने यह कहा है कि हमारी इच्छा हैँ कि इत पदों पर नायब तहसीलदार नियुक्त किये जायें 
क्योंकि वे ही लोग इस काम के लिये उपयुक्त हो सकते हैं । तो इस नियुक्ति के मामले में किसी 
को आपत्ति नहीं है क्योंकि व्यक्ति जो कल बेईमान था वह श्राज ईमानदार भी हो सकता 
है या जो पहले ईमानदार था वह बेईमान भी हो सकता है। फिर भो से यह प्रार्थना करना 
श्रावदयक समझता हूं कि ऐसे नायब तहसीलदार जो कि पहले पटवारी या कानूनगो थे, 
वे उसमें न रखे जाय॑ इन लोगों के हाथ में सरकार यह काम न दे, इसलियें कि इतनी जल्दी 
इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। जो कल तक पटवारी या कानूनगों 
थे श्रगर उनको इतनी जल्दी यह अधिकार दे दिये जाय॑, तो वे किसानों के लिये खराबी 
ही पेदा करेंगे। इसलिये इसमें विश्वास के, आदसियों को माननीय मंत्री जी नियुक्त करें। 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, १६५३ ४८१ 


एक बात ओले गिरने के संबंध में कही गई कि इसको भी सम्भावना है। तो में 
कहता हूं कि यह एक बिल्कूल दूसरी बात है और लोग खुद इसे देख सकते हैं। में इन 
शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं श्रोर यह आशा! करता हूं कि वह 
इस विधेयक में उन भूमिहीत श्रौर खेतिहर मजदूरों को जो कि गांव में रहते चले आये 
हैं, और जिनके पास कि जमीन जोतने के लिये नहीं हे, उनका भी अवध्य कुछ प्रबंध 
करेगी । 


श्री कमला सिह (जिला ग़ाज्ञीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में क्लोजर मूव 
करता हूँ । 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह हैँ कि जो प्रइन है वह उपस्थित किया जाय । 
द (प्रझन उपस्थित किया ग़या ओर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री द्वारका प्रसाद सौर्ये-अध्यक्ष महोदय, सें आपसे यह निवेदन करना चाहता 
हूं कि में अपना नास सेलेक्ट कसेटी से वापस लेना चाहता हूं । 


श्री अ्रध्यक्ष--इसके एवज में क्या आप कोई दूसरा नाम पेश करेंगे? 
श्री रामनर श शुक्ल--मं श्री रामकुमार शास्त्रो जीकानाम रखना चाहता हूं । 


क्री चरण सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे विध्वास था कि इस 
विधेयक का इस सदन ने बड़ा हादिक स्वागत किया और मुझे यह जानकर खुशी हुई । में यहां 
जो २ आपत्तियां उठाई गयी हें, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो भूमि- 
हीन लोगों के सिलसिल में कही गयी कि इ स विधेयक से कोई लाभ, यह जब श्रधिनियम बन जायेगा, 
नहीं होगा। यह तो बिलकुल ठीक हे कि भूमि हीन लोगों को इस विधेयक या श्रधिनियम से 
कोई ज्ञमीन नहीं मिलेगी और चकबन्दी का मतलब यह हे कि जिन लोगों के पास आज जमीन हूं, 
उनक खातों में चकबन्दी की जायगी और जिनक पास नहीं है उनके लिये कोई सवाल ही नहा 
होता। लिहाजा भूमि हीन लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, यह मुझ्न तसस्‍्लीम हे। 
लेकिन जेसा कि माननीय सही लाल जी ने कहा कि भूमिहीन लोगों को भी जिनके पास श्रभी तक 
भूमि नहीं है, उनकी भूमि रखनी चाहिये । तो यह उनकी इच्छा है श्रौर वे लोग ऐसा कर सकते 
हैं लेकिन इस तरह से भूमि हीन लोगों को इस विधेयक के द्वारा कोई भूमि नहीं दी जा सकती हूं । 
इसमें दो रायें है। जहां उद्योग धंध काफी होते हैं वहां लोग इसको नहीं करेंगे श्रौर उद्योग 
धंधों की तरफ बढ़ेंगे। उद्योगों में काम करने वाले २२ देशों के श्रांकड़े मंगाये गये हैँ, तो इससे 
यह बात पता चलती है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हें और जो लोग एग्रीकल्चर में काम 
करते हैं, तो उनके मुक़ाबले में उनकी श्रामदनी ४ ग्‌ना ज्यादा है इसलिये जिन जिलों में कार- 
खाने हो गये हैँ वहां खेतिहर मज़दूर नहीं मिलते हें क्योंकि कारखानों में बयादा मजदूरी मिलती है । 
जमंनी के पद्चिचम प्रान्त राइन लंड में जहां इंडस्ट्रियालाइज्ेशन बहुत है वहां भी किसानों की 
खेती पर मजदूरी के तोर पर काम करने वाला कोई आदमी नहीं हूं। जहां कारखाने ज्यादा 
वहां जो लेंडलेस लोग हें वे कारखानों में चले जाते हैं। इंगलेंड में भी यही दशा है कि ज़मीन 
खाली पड़ी हुई है, लोग फंक्ट्रियों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, उद्योगों में जाते हैं, खेती करना 
पसन्द नहीं करते हैँ । पिछली लड़ाई के ज्ञमाने में गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि जो जमीन 
खालो पड़ी है उसमें खेती करायी जाय । इस प्रकार जितनी उनकी ज़रूरत थी उसका ७० फीसदी 
वें मीट कर पाये। लिहाजा सब लोगों को जमीन बांट दी जाय श्रौर उससे देश का हित होगा 
यह में मानने के लिये तेयार नहीं हूं। यह ठीक है कि हर श्रादमी चाहता है कि ज़मीन सिल जाय 
आर श्रगर ज़मीन मिल जाय तो वहां तक ठीक है, लेकिन श्रन्ततोगत्वा देश का 
इससे लाभ होगा। इसमें सेरी अ्रपनी राय है किसी को नहीं होगा । दूसरी राय 
भी हो सकती है किहर आदसी को भूसि भिले। यह हमारे श्राचार्य विनोवा भादे 


४८२ विधान सभा [११ सात, १६५३ 


[श्री चरण सिह| 

जी का मत है और वे इसका बड़ा प्रचार कर रहे हू। बड़ी अच्छी उनकी स्कोम हैँ और बड़ा ग्च्छा 
यज्ञ है इसमें कोई दो राय नहीं हो रकतीं। लेकिन इसमे ज़रूर दो रायें हो सकती हे कि 
झ्गर सभी लोगों के पास भूमि होगी तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी ? इसके अलावा 
सान लो कि भूमि रेनी चाहिये तो जमीन हूं कहां ? जिनके पास श्राज ज़सीन हैं उनके लिये 
सानतीय गेंदा सिह जी ने कहा कि ७० फीसदी के पास नाकाफी ज़मीन है, अग्चे उनके आंकड़े 
में तसस्‍लीम नहीं करता हूं। आंकड़े यह बतलाते हूँ कि हमारे यहां ४८५ फीसदी किसान परिवारों 
के पास सवा छे एकड़ से कम भूमि है श्लौर ५२ फीसदी के पास सवा छे एकड़ से ज्यादा भूमि है। 
किर भी ४८ फीसदो के पास अलाभकर जोत है, तो ज़मीन आये कहां से ? 


इसके बाद भूमि वितरण का राग श्रगच पुराना हो गया हैँ लेकिन जब माननोय गेंदा सिह 
ओर माननीय झारखंडे राय जी बोलने के लिये खड़े होते हे ते! हमें पुरी उस्मीद हो जाती हे कि 
भमि वितरण का राग किसी न किसी रूप में ज़हूर अलापा जायगा। जिन लोगों के पास 
ज्पादा भूमि है उनसे अगर आप ले भी लें, तो भी कितनों को भूमि मिल जाती हे। में समझता 
हूं कि भूमिहीनों को तब भी नहीं मिलती है क्योंकि जिवक पास लाभकर जोत हूँ उनको देना 
चाहिये या सब को अलाभकर कर दिया जाय। में समझता हूं कि एंसा करने की किसी को भी 
राय नहीं होगी । फिर भी इस देश के लिय अन्ततोगत्वा यह लाभकर हूँ या नहीं और हमारे 
पास भूमि हूं या नहीं, इन सब बातों के होते हुये भी जितना यह गवर्नेमेंट कर सकती थी भूमिहीर 
भाइयों को लिये उतना कर दिया, और किसानों के लिये जितना हो सकता था उतना कर दिया 
श्रौर जो बाक़ी है उसके लिये कोशिश को जा रही है । माननीय श्रध्यक्ष महोदय,से शापकी इजाजत 
से यह भी श्र॒ज॑ कर देना चाहता हूं श्रोर बह बात बिलकुल ज़ाहिर भी है लेकिन फिर उनको 
दोहराना चाहता हूं कि जितना भूमि हीतों के लिये कर सकते थे उतना किया श्रौर वह यह कि 
ग्राज जितनी ज़मीन अ्नकल्टीवेटेड पड़ी इ॑ उसको हमने गांव समाज को दे दिया है । जो ज़मीन 
श्रागें खाली होगी श्रौर पट्ट पर उठेगी बह भी गांव समाज के पास श्रा जायगी। इस तरह जो 
ज़मीन आ्राज खाली है श्रौर जो जमीन श्रागे खालो होगी उसके लिये हमने यह रखा हुँ कि वह 
पहले खेतिहर मज़दूरों को दी जायगी । मेरी समझ मे नहों आता कि ऐसा और किस प्रदेश 
में हुआ है । जितना मोजूदा स्थिति में मुमकिन था उतना हमते भूभ्िहोन भाइयों के लिये 
कर दिया। अगर और कोई तरक्लीब हो सकती हो जिप्तसे सुच्रे के श्रोबर आल इंट व्ट्स सम्पादित 
होते हों श्रौर मेर दोस्त उसको रखें, तो में समझता हूं कि इस गवर्नस ट को श्रौर जिस पार्टो को 
यह गवर्नेमेंट है उसको मानते में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 


५; 


एक बात शायद श्री सत्य सिह राणा ने कही । वें इस वक्‍त हे नहों, शायद चले गये हैं, और 
वह बात यह थी कि हर जगह इस कानून को लागू नहीं करना चाहिये, बल्कि जहां किप्तान चाहते 
हों वहीं लागू करना चाहिये | तो श्रगर यह बात है कि किसानों की राय ली जाय कि किसी गांव 
के चाहते हैँ या नहीं चाहत हूं तो इसमें में समझता हूं कि बड़ी सश्किल होगी । अगर मान लिया 
कि ५१ आदमी कहते हूँ कि चकबन्दी होनो चाहिये श्रोर ४६ आदमो कहते हें कि नहीं होनी 
चाहिये तो इससे सब का मंशा हल नहीं होता । एक बात श्रोर हैँ कि बिल को बेसिस 
यहु है जे सा कि हम सब लोगों को तस्लीम हें कि श्राज किसानों की मांग है श्रौर यह उनके इन्ट- 
रेस्ट में है, आमतोर पर किसान चाहते हैं यानी ८० फीसदी चाहते हैँ श्रौर २० फीसदी अ्रड़चन 
डालन वाल हूँ और सर्वेसस्मति से चफबन्दी किसानों के हि6त में है इसकी बाबत दो रायें नहीं 
हो सकतीं। इसके अलावा नुमायन्दों को राय भो है कि चकबन्दी होनो चाहिये। 


तीसरी बात माननीय शिवकुमार जी ने कही कि इसकी बेसिस क्या होगी, आया रक़बा होगा 
या बेलुएशन होगा ?  स्टेटेंट श्राफ प्रपोज्ञ्स में मेने यह श्र्ज़ किया था कि अ्रगर जिस बेलु- 
एशन शोर रक़बे का चेक दिया गया है उस रकबे का कम वेलुएशन का चेक श्रगर दिया जायगा 
तो जितने रुपये की कमी होगी वह म्‌श्राविज्ञे के तौर पर लगाई जायगी । इससे साफ़ ज़ाहिर 


भी 


है कि बेलुएशन की बेसिस पर होगा। इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, में आप की 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक्र, १६५३ दर 


इजाज़त से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बेल एशन की बे सिस हू लेकिन साथ ही साथ कोशिश 
यह की जायगी कि बीस फीसदी से रक़बा कम न हो सके । मान लिया कि एक आदसी की जमीन 
४० बीघा हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा ४८ बीघे जमीन हो जायगी । 


चौथी बात यह हे कि आरबीद्रेटर साहब अफसर न हों बल्कि जिसे गांव वाले पसन्द कर लें 
बह हो । माननोय श्रध्यक्ष महोदय, वकालत करने का जिसको तजुर्बा है उतको मालूम हूँ कि 
आरबोट्रेशन करने में कितनी मुश्किल होती है। एक आदमी श्रगर इसान्दार हे उसको एक 
फ़रीक ने चुना तो दूसरा फ़रीक ज़रूर कहेगा कि यह उसका आदभी है। लिहाज्ञा गांव का 
कोई आदमी आरबीडेटर रखना ठीक नहीं हे । एक तजुर्बेकार और निष्पक्ष आफिसर जिसका 
कोई लगाव न हो उस को रखना ठीक होगा। बह टेक्निकल नालेंज का आदमी होगा। गांव 
का आदमी तो सिर्फ यह बता सकता हे कि कब्जा किसका है। अश्रव सेक्शन ३२ की बात साननीय 
जयपाल सिह जी ने कही थी। में बुद्धि पर बहुत ज़ोर ३२ ने के बावजूद भी समझ नहीं पाया 
हूं। उससें कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को बैनासा करने की या ज़मीन बदलने की ज़रूरत 
होगी। रामकुमसार जी शास्त्री ने यह फ़रमाया था कि यह तो माना कि धान का एक चक होगा 
और रबी की फ़तल का चक होगा या एक खादर का होगा। लेकित ज़मीन की क्रिसमस से चक 
नहीं होता, वरना तो बहुत चके हो जावेंगे। एक ही क्रिस्स की ज़मीन एक गांव में कई जगह 
हो सकती है । लिहाजा क्राप्स को देखा जायगा कि रबी की और खरीफ़ की किस जगह होती 
हूं । अगर ऐसी ज़मीन हे जहां हर खेत में हर प्रकार की हो सकती है श्रोर जहां डेफ़ीनिटली 
यह है कि यह धान का है और यह रबी का हे तो वहां दो चक होंगे। धान की ज़मीन में इंट- 
रसी डिफ़रसेज़ होते है, वे नहीं देखे जावेंगे, वरना चकबन्दी करना बहुत मुश्किल होगा 
श्रौर वह हो ही नहीं सकंगी। मेरे बहुत से मित्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार 
का अ्रंदेशा हैं। जेसी आजकल हालत है उसमें नायब तहसीलदार जेसे पद के व्यक्ति से यह 
झ्राशा करना कि उस पर असरात नहीं पड़ेंगे, जिसके यहां खाना खावेगा या ठहरेगा उसके 
जेरश्रसर नहीं होगा, यह उम्मीद करना ठीक नहीं हैँ श्रोर इस बात का लिहाज़ रखना चाहिये कि 
भ्रष्टाचार न हो। जैसा सेने अ्रज्ञ किया था और जेसा कि साफ विधेयक में भी लिखा हुआ हे 
उस ग़रोब नायब तहसीलदार को तो कोई अ्रधिकार नहीं है । उसका तो तजुर्दा है ज़्रीन का और 
लेंड रंकाड्स या ऐंडमिनिस्ट्रेशन का, वह तजुर्बा लंड मैनेजमेंट कमेटी के डिस्पोज़ल पर होगा। 
कमेटी की राय के खिलाफ़ वह कुछ नहीं कर सकता है । श्रगर उसका कमेटी से भिन्‍न मत हो तब 
बह रेफेरेंस करेगा तहसीलदार को । उसके बाद जो फ़ैसला होगा वह बाइंडिंग होगा । उसके बाद 
भी जब किसी व्यक्तिविशेष को कोई शिकायत हो तो फिर वह श्रपील कर सकेगा। इसलिये 
यह ठीक नहीं है कि केवल नायब तहसीलदार के ही होने से भ्रष्टाचार होगा। इस काम को 
पंजाब में श्रकेला कानूनयो करता है और यहाँ हमने उसकी जगह नाथब तहसीलदार रखा है 
और फिर कमेटी रखी हूँ । जहां तक जनरल करप्दन का सवाल है उसमें पंजाब से यू० पी० किसी 
प्रकार पीछे नहीं है । तो जब पंजाब में सौक़े पर रहते हुये क्रानूनगो से भ्रष्टाचार की शिकायत 
नहीं हैं तो हमार यहां नायब तहसीलदार से, जब कि लंड सेनेजमेंट कमेटी की राय उस पर हावी 
होगी, यह श्राशा करना कि अ्रष्टाचार होगा, उचित नहीं है। फिर हर समय अष्टाचार का 
जिक्र करना भी बहुत ज्यादा होता जाता है। में ऐसे नायब तहसीलदार बता सकता हूं जो 
श्रत्यन्त से श्रत्यन्त ईमानदार हेँ। फिर कंसे हम समझ लेते हैं कि सभी आदमी बेईसान हैं ? 
यह कहना कि जो नायब तहसीलदार होगा वही बेईमान होगा, यह भी ठीक नहीं हे । इसका 
हर वक्‍त, बेवक्त श्रौर नाववत ज्ञिक्त करने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमारे श्राफ़िसर्स डिसो- 
रलाइज़ होते हैं। रही बात यह कि श्रागे क्या किया जाय, फिर क्या तहसीलदार ही श्रफ़सर 
रखा जाय? तो मुझे प्रन्देशा यह हे कि बहुत से मित्र इस बात को कहेंगे कि नहीं तहसीलदार 
पर भो टुस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम वया करें ? श्राप सुझे सुआफ करेंगे अगर से 
यह कहूं कि अगर एस० एल० ए० को भी रख दिया जाय तो भी आप को यकीन नहों होगा।॥ 
इसक माने तो साफ़ यह हैं कि जहां हमारी मर्ज़ों के ख़िलाफ़ हुआ और जो बात हमारी 


डंदो४ .. विधान सभा [११ सा, १६४३ 


[श्री चरण सिंह| 


समझ में नहीं आती या हमारी इच्छा के खिलाफ़ कोई चीज़ की तो हम यह नतीजा निकाल लेते 
हें कि ज़रूर कोई बेईमानी होगी। में समझता हूं कि यह दूसरों के साथ अन्याय करना होगा। 
कोई और तरीक़ी आप बता सकते हों तो बताइये । हम उस पर हमेशा चलने के लिये तैयार हों 
जो सही बात हो। 

सानतीय लक्ष्मी शंकर जी ने यह दरयाफ्त किया कि श्रगर एक किसान को ज़मीन एक गांव 
में है और कुछ ज़मीन उसकी पड़ोस के गांव में है तो चक जो बनेगा दोनों गांवों की जमीनों को 
मिला कर बनेगा या एक ही गांव की जमीन का ? तो बह तो छ्क सा गांव की जमीन का होगा। 
दूसरे गांव की ज़मीन तो उस चक में तब झा सकती है जब वे दोनों गांव एक में माने जाय॑। वैसे 
तो में रेवेन्यू बजट के मौके पर यह कहना चाहता था लेकिन श्र बात आ गयी है इसलिये भ्रव 
यहीं इसको ञ्र्ज़ किये देता हुं । हमारे यहां बहुत छोटे-छोटे गांव हैं ४० हज़ार के क़रीब उनकी 
संख्या है। उन गांवों की जिनकी ग्राबादी ५ सो से कम हे श्रोर १३ हज़ार हें श्रौर जिनकी 
आ्राबादी ढाई सौ से कम है उनकी संख्या २७ हज़ार है । इन छोटे गांवों की भौगोलिक स्थिति को 
देखते हुये श्र इनमें रहने वाले लोगों के परस्तर संबंध का लिहाज़ रख कर बड़े गांवों में इंटिग्रेट 
कर दिया जाय औश्रौर रेवेन्यू यूनिट दोनों का सिलाकर एक कर दिया जाय । जब ऐसा हो जायगा 
तो छोटे-छोटे गांवों को मिला कर उन दोनों का एक रेविन्यू यूनिट हो जायगा। हम ऐसा कर 
रहे हैं भौर क़रीब एक साल के श्रन्दर श्राशा है यह काम हो जायगा श्रोर इस तरह हमारे रेवेन्य 
यूनिट्स एक हो जायेंगे श्रोर जब ऐसा हो जायगा तो उन बड़े-बड़े गांवों में छोटे २ गाँवों को मित्रा 
कर दो गांवों की एक रेबेन्यू यूनिट हो जायगी श्रौर उसकी चकबन्दी हो जायगी । श्रव रही रिकर्ड 
श्रापरेशंस की बात । माननीय रास जी सहाय ने कहा कि श्राप रिकर्ड झ्रापरेशंस नहीं करना चाहते । 
ऐसी बात नहों है। जहां काग्रज्ञात श्रोर मुक़दसात में थोड़ा फ़र्क़ होगा वहां हम काग्रज्ञात को 
दुरुस्त कर देंगे श्रोर जहां बहुत बड़ा फ़र्क होगा वहां हम रिकर्ड आपरेशंस करायेंगे तो रिकर्ड 
का रिवीजन होगा। साननीय केशव गुप्त जी चले गये। 


.. श्री अध्यक्ष--ग्राप कह दीजिये। वे बाद में सुन ही लेंगे। 
श्री चरण सिह---श्री राम कुमार जी शास्त्री उन को सुना देंगे। तो उन्होंने 
कहा था कि चकबन्दी से एक नुक़सान होता ह8। जब चकबनन्‍्दी हो जायगी तो उसमें जब श्रोले 
पड़ेंगे तो एक ही तरफ श्रोले पड़ते हें तो एक किसान की सारी खेती नष्ट हो जाती है। तो यही 
हालत तो बारिश की भी हो सकती है। आम तौर पर श्ोले भी और बारिश भी पुरे गांव पर 
पड़ती हुँ। तो इतने छोटे तफरकात की वजह से कोई जेनरल कन्कलूजन नहीं निकाला जा सकता। 


माननोय झारखंडे राय जी ने प्रापर्टी रिलेशंस की बात कही थी कि उसमें कोई चेंज नहीं 
हुआ । यह सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ । कहीं से उनके दिसाग्न में यह पुरानी बात चली श्रा रही 
थी कि प्रापटों रिलेशंस में चेंज करना हूँ तो उन्होंने वही पुरानी बात दुहरायी कि प्रापर्टी रिले- 
शंस चेंज नहीं हुये । ज्ञमोंदारी श्रवालिशन ऐक्ट में सारा प्रापर्टी रिलेशंस ही तो चेंज हुआ है। 
कादतकारों श्रोर जमींदारों का कोई रिलेशन था। वह मिठा या नहीं मिठा ? वह मिट 
गया, और जमोंदारी श्रवालिशन से कोई लाभ नहों हुआ यह भी बात ग़लत है । 


. एक बात यह कही गयी किएक क्लास पदा होता जायगा। यह बात हो सकती है। 
बलास श्राज भी पेदा है। हमेशा क्लास पेदा होते जाते है और गवनेमेंन्ट की सहायता से मजबूत 
हीता जायेगा । जब किसानों का हम लोग भला करेंगे तो वे गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो क्या इस 
ख्याल से कि क्योंकि श्राप को डर हे कि इससे कांग्रेस मज़बत होती जायगी हम किसानों की हालत 
न सुधारे। वह तो होगा। किसानों की हालत सुधारी जायगी और इससे कांग्रेस दिनोंदिन 
मजबूत होती जायगी । यू केननाट हैल्प इठ । कांग्रेस तो इसीलिये जीवित है श्रौर वह दिनों दिन 
मजबूत होती जायगी । इन शब्दों के साथ में माननीय राम नरेश शुक्ल का प्रस्ताव स्वीकार 
करता हूं कि यह विधेयक भ्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, सुझे स्वीकार है। 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६५३ डंप४ 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रश्व यह है कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १६५३, 
एक प्रवर समिति को निदिष्ट किया जाय जो अ्पनो रिपोर्ट एक मास के भोतर प्रस्तुत करे जिसके 


सदस्य निम्नलिखित हु-- 
“श्री रास कुमार ज्ञास्त्री, बस्ती 
२-श्री दीनदयाल शर्मा, ब॒ुलन्दशहर 
३-श्री वीरेन्द्र वर्मा, मुज़फ्फ़रनगर 
४-श्री नेत्रपाल सिह, अलीगढ़ 
भ-भी अशरफ़ अली खां, सथुरा 
६-कभी अब्दुल रऊफ़ खां, फतेहपुर 
७-क्री बेनीसिह, कानपुर 
८5-श्री नारायण दीन, इलाहाबाद 
६-श्री निरंजन सिह, पीलीभीत 
१०-शी शिवराज सिह, बदाय॑ं 
११-श्री देव राम, बलिया 
१२-श्री रामेश्वर प्रसाद, राणबरेली 
१३-श्री अ्ंंसमानसिह, बस्ती 
१४-श्री देव नन्दन शुक्ल, देवरिया 
१५-श्री रासनरेश शुक्ल, प्रतापगढ़ 
१६-श्री जयराम वर्मा, फ़ंजाबाद 
१७-श्री सुरेश प्रकाश सिंह, सीतापुर 
१८-ी सत्य सिंह राणा, टेहरी गढ़वाल 
१६-श्री राम नारायण त्रिपाठी, फ़ंजाबाद 
२०-श्री गेंदा सिह, देवरिया 
( प्रन्‍नन उपस्थित गिया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
श्री अ्रध्यक्ष--अ्रब नियम के भ्रनुसार मेरा यह कर्तव्य है कि इस प्रवर समिति का 
चेयरमेन में चनं। क्योंकि नियमों के अनुसार साननीय मंत्री जी भी इसके एक सदस्य रहेंगे 
इसलिये में उन को ही, (श्री चरण सिंह को) उसका श्रध्यक्ष नियुक्त करता हूं। 
उत्तर प्रदेश इबकई इन्ठरेस्ट (संपरशन) पुरक विधेयक, १६५३ 
श्री अध्यक्ष---एक श्रौर छोटा सा ४ नवम्बर का आराइटस रह गया हैं उसको 
मुख्य मंत्री पेश करने वाले थे, मे समझता हूँ कि राजस्व मंत्री इसको पेश करंगे। 
मालमंत्री (श्री चरण सिंह )--अ्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश इवेकई इंटेरेस्ट 
(सेपरेशन ) पूरक विधेयक, १६४५३, की प्रतिलिपि, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
द्वारा पारित हुआ हूं, मेज्ञ पर रखता हूं। 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ ४८६ पर) 
श्री अ्रध्यक्ष--६ तारोख को इसकी कार्पियां बट चुकी हें कायदे के अनुसार व इसको 
पृश कर रहें हु इसमें कोई ऐसी बात नहीं हू । द 
(इसके बाद सदन रात्रि क ८ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये 
स्थगित हो गया।) 
क्‍ कलासचन्द भठनागर, 
लखनऊ ; सचिद, विधान सभा, 
११ साले, १६५३॥। उत्तर प्रदेश। 


४८६ बिधान सभा [११ सा, १६५३ 
तत्थी क॑ 
(देखिये नत्थी का पीछे ४८४ पृष्ठ पर) 
उत्तर प्रदेश इवेकुई इस्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५४३ 
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित किया गया। ) 


१९५१ का ऐक्ट ६४. इबेकुई इन्टरेस्ट (सेयरेशन) ऐक्ट, १६५१, के कुछ उपबंधों को 
पूति के लिये विधेयक, 


१९५१ का ऐक्ट ६४ इवेकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १६५१, के कुछ उपबंधों की 
पूरति श्रावश्यक हें , 


द झग्रतएवं निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हँ-- 
संक्षिप्त नाम, १--( १) इस अधितियसम का नाम उत्तर प्रदेश इवंकुई इन्टरेस्ट 
प्रसार तथा प्रारंभ (सेपरेशन ) प्रक, श्रधिनियम, १६५३, होगा । 


(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश सें होगा। 


(३) इसके विषय में यह्‌ समझा जायगा कि यह १५ दिसम्बर, 
१६५२, को प्रचलित हो गया। 


१९५१के एक्ट... २--इवेकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन ) ऐक्ट, १६५१, का वह भाग जो ऐसे 
संख्या ६४ को विषय विषयों से सम्बद्ध हे जिनके संबंध से उत्तर प्रदेश के लिये राज्य विधान 
में यह समझा जाना मंडल को विधि बनाने का श्रधिकार है, किन्तु संसद को नहीं है, उत्तर प्रदेश 
कि वह॒राज्य में उसी प्रकार प्रभावशाली और बेच्य होगा सानों वह उत्तर प्रदेश विधान 
_ विधान मंडल द्वारा मंडल द्वारा बनाया गया था। 

बनाया गया। द 

अधिनियम ३--किसी ऐसी बात या ऐसे कार्य के विषय में (जिसके श्रन्तर्गत दी 
(ऐक्ट्स) तथा. गयी श्राज्ञा, की गयी जांच, ओर प्रयोग में लाये गये श्रधिक्षेत्र भी है ) जो 
व्यवह एरों का वेधी इवकुई इन्टरेस्ट (सेपरेदान) ऐवट, १६५१, के श्रधीन की गयी हो या 
करण। किया गया हो, जहां तक वह ऐसे विषय से संबंद्ध हो जिसके संबंध में 
..._ राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिये विधि बनाने का श्रधिकार हो, 
किन्तु संसद को न हो, यह समझा जायगा कि विधि की दृष्टि में बह उसी 
प्रकार ठीक श्रौर बंध हे मानों उस दिन जब उक्त बात की गयी हो या 

... कार्य किया गया हो, धारा २ लागू थी । ि 


उद्देश्य तथा कारण 

.... केंद्रीय विधान मंडल द्वारा पारित इबकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ का 
सम्बन्ध मिश्रित सम्पत्तियों में विस्थापितों के स्वत्वों के विभाजन से है। संसद का उक्त 
अधिनियम भिक्ष प्रकार के विस्थापित सस्पत्तियों के सम्बन्ध सें है भ्र्थात्‌ उसके ऋण, भौमिक 
सम्पत्ति, गृह सम्पत्ति और उक्त सम्पत्तियों के ऊपर भार के विषय में स्वतः पूर्ण विधान है । तो. 
भी वह अनुभव किया गया है कि उक्त विधान के कुछ उपबन्ध संविधान की सातवों प्रनुसूची 
_ की सूची २ के सद संख्या १८ और ३० के प्रन्तर्गत श्राते है श्रौर यह संदेह किया जाताहूँ कि 
उक्त विषयों के सस्बस्ध में संसद विधि बना सकती है या नहीं । क्‍ 






नत्थी ४८७ 


इसक अ्रतिरिक्त इवबंकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) एक्ट, १६५१ में, उक्त श्रधिनियम के 
अन्तर्गत व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले श्रधिकारों के श्रवधारण के लिये विशेष न्यायालयों की 
व्यवस्था की गयी है । श्रतएवं उक्त ऐक्ट के उन उपबंधों को वेध करने के लिये जो राज्य 
विधान मंडल के वेधानिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हें एक छोटा विधेयक प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

संविधान के अनुच्छेद २४६ के शब्दों में संसद के संकल्प द्वारा संसद को संविधान की 
सातवों अनुसूची की सुची संख्या २ के सद १८ झौर ३० के श्रधीन १४ दिसम्बर, १६५२ तक 
ग्रधिनियम बनाने का श्रधिकार था। सिश्चित सम्पत्तियों में विस्थापित तथा अ्रविस्थापित स्वत्वों 
के विभाजन के लिये नियुक्त समर्थ श्रधिकारी इस राज्य में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे 
हैं श्रौर इस बीच में सुक़दसमों की सुनवाई भी होती रही हे । अतएव यह प्रस्ताव है कि इस 
विधान को पूर्वानुदर्शी प्रभाव दिया जाय श्रोर इसके विषय सें यह समझा जाय कि यह १५ 
दिससस्‍्बर, १९५२ को प्रचलित हो गया। 


गोविन्द बल्‍ललभ पंत, 
सूख्य सन्‍्त्रीं । 


धौ० एस० यू० पी० ए० पी० १८३ एल० ए० १६५३-८५० । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कि 


वृहस्पतिवार, १२ मार्च, १६९५३ 


. विधान सभा को बेठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अ्रध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की भ्रध्यक्षता में आरम्भ हुई । 





उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३) 


भ्रंसमान सिह, श्री 
श्रक्षयवर सिंह, श्री 
अज्ीज्ञ इमाम, श्री 
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री 
ग्रब्दल मर्ईज़् खां, श्री 
ग्रमत नाथ सिश्र, श्री 
ग्रवधदशरण वर्मा, श्री 
अ्रवधेश चन्द्र सिह, श्री 
ग्राशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफा हुसेन, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उमाशंकर तिवारी, श्री 
उसाहंकर सिश्र, श्री 
उल्फत सिह चौहान निर्भेय, श्री 
एज्नाज्ञ रसूल, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमाल अ्रहमद रिजवी, श्रो 
करन सह, श्रो 

कल्याण राय, श्री 

कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री _ 
कालिका सिंह, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
काशी प्रसाद पांडेय, श्री 
किन्दर लाल, श्रो द 
किशन स्वरूप भटठनागर, श्री 
कंवर कष्ण वर्मा, श्री 

. कपा इहांकर, श्री 

कृषण चन्द्र शर्मा, श्री 


केवल सिह, श्री 
केठा भान राय, श्री 
कंशव गप्त, श्री 
कशव पांडेय, श्री 
केशव राम, श्री 
केलाश प्रकाश, श्री 
खयाली राम, श्री 
खुशी राम, श्री 
गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगा प्रसाद सिंह, श्री 


गजेन्द्र सिंह, श्री 


गज्जूराम, श्री 

गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणंश प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री 


'गिरजारमण शुक्ल, श्रो 


गिरधारीलाल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 
ग्रुप्रसाद पांडेय, श्री 
ग्रुप्रसाद सिह, भरी 
गुलजार, श्री 

गंदासिह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍्त, श्री 


गौरी राम, श्री 


घनद्याम दास, श्री 


| घासी राम जाटव, श्री. 
. | चतुर्भुज शर्मा, श्री 


४6०0 

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभानु गुप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 

चन्द्र सिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरण सिंह, श्री 

चिरंजी लाल जाटव, श्री 
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री 
छेदा लाल चोधरो, श्री 
जगतनारायण,, श्री 
जगदीश प्रसाद, श्री 
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगश्नाथ बख्श दास, श्री 
जगन्नाथ महल, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगसोहन सिह नेगी, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल. सिंह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
जवाहर लाल, श्री 
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर 
जुगलकिशोर, श्री 
जोरावर वर्मा, श्री 
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंड राय, श्री 

दीका राम, श्री 

डहलला रास, श्री 
डालचन्द, श्री 

तारा' चन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलसी राम, श्री 

तुला राम, श्री 

तुला राम रावत, श्री 
तेजप्रताप॑ सिह, श्री 

तेज बहादुर, श्री 

तेंजा सिंह, श्री 
तिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयाल दास भगत, श्री 
दर्शन राम, श्री 
दलबहादू र सिंह, श्री 
दाता राम, श्री 

दीन दयालु शर्मा, श्री 
दीनदयालु शास्त्री, श्री 
दोपनारायण वर्मा, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री 


विधान सभा द [१२ सार्च, १६४३ 
. देवदत्त शार्मा, श्री 


देवमूति राम, श्री 

देवराम, श्री 

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री 
दारका प्रसाद मोयं, श्री 
दारिका प्रसाद पांडेय, श्री 
धनुषधारी पांडेय, श्री 

धर्म दत्त वंच्य, श्री 

ननन्‍्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नागेश्वर द्विवेदी, श्री 
नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नारायण दीन, श्री 
निरंजन सिंह, श्री 

नेक राम शर्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोौरंगलाल, श्री 

पदसनाथ सिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेदवरी राम, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
पाती रास, श्री 

पुहन राम, श्री 

पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाश वती सूद, श्रीमतों 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शुक्‍ल, श्रो 

फतेह सिंह राणा, श्री 
फूल सिह, श्री 
बद्रोनारायण मिश्र, श्री 
बनारसी दास, श्री 

बलदेव सिह, भ्री 

बलदेव सिह शार्य, श्री 
बलबीर सिंह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिह, श्री 

बशौर अहमसद हकौम, श्री 
बसन्त लाल, श्री 

बसनन्‍्त लाल दार्मा, श्री 
थाब नन्‍्दन, श्री 

बाबू लोल, कसुमेश, श्री - 
बाबू लाल भमीतल; श्री 
बालेन्दुशह, महाराजक्मारं 


उपस्थित सदस्यों को सूची ४६१ 


बिद्म्भर सिंह, श्री 

बेचन राम, श्री 

बेनी सिंह, श्री 

बैजनाथ प्रसाद सिह, श्री 

बैजू रास, शी 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री 

भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भुवर जी, श्री 

भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 

मक़सद आलम खां, श्री 

मंगला प्रसाद, श्री 

सथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 

सदन गोपाल वंद्य, श्री 

मदनगोपाल उपाध्याय, श्री 

मन्नी लाल गुरुदेव, श्री 

मलखान सिह, श्री 

महम्‌द श्रलो खां, श्री (रामपुर ) 
महमूद श्रली खां, श्री (सहारनपुर) 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 

मही लाल, श्री 
मान्धाता सिंह, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
मिहरबान सिह, श्री 
मुजफ्फ्र हसन, श्री 
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री 
मुन्न लाल, श्री 
मुरलोधर कुरील, श्री 
मुक्ताक़ श्रली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री _ 
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री 
मुहम्मद सम्रादत श्रलो खां, राजा 
मोहन लाल, श्री 

मोहन सिह, श्री 

मोहन सिंह शाकक्‍्य, श्री 

यमुना सिंह, श्री 

यशोदा देवी, श्रीमती 


|] 


रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुवीर सिंह, श्री 

रतन लाल, जेन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्रो 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजनारायण, श्रो 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजा राम, श्री 

राजा राम किसान, श्री 
राजा राम शिश्र, श्री 
राजा राम शर्मा, श्री 
राजेन्द्र दत्त, श्री 

राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
राम अधार तिवारी, श्री 
राम अनन्त पांडेय, श्री 
राम श्रवध सिह, श्री 
रामकिकर सिंह, श्रो 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिंह ,श्री 
रामचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजो लाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आयें, श्री 
रासदास रविदास, श्री 
रामदुलारे सिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
राम प्रसाद, श्री 

राम प्रसाद देशमुख, श्री 
राम प्रसाद नोटियाल, श्री 
राम प्रसाद सिह, श्री 
रामभजन, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 

रामलाल, श्रो 

रासवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामशंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय, दर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रासशुभग वर्मा, श्रो 


४६२ 


रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रासस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 


'रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 


रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेदवर प्रसाद, श्री 
लक्ष्मण राव कदम, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लताफतहुसेन, श्री 
लालबहादुर सिंह, श्री 


लाल बहादुर सिह कश्यप, श्रो 


लीलाधर शअष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लेखराज सिंह, श्री 
वंशोदास धनगर, श्री 
बंशीधर मिश्र, श्री 

वसी नक़वी, श्री 
वासुदेव प्रसाद सिश्र, श्री 
विजय शंकर प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ सिंह गौतस, श्री 
विष्णु दयाल वर्मा, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
_ बीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, श्री 

वीरेद्र विक्रम सिह, श्री 
ब्रजरानी सिश्र, श्रीमती 
व्रजवासी लाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 

: ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
हंकर लाल, श्री 

दम्भू नाथ चतुव्वेदी, श्री 
शिवकमार सिश्र, श्री 
शिवक्‌मार दार्मा, श्री 

. शिवनारायण, श्री... 
शिवपूजन राय, श्री 
 शिवप्रसाद, श्री 

. शिवसंगल, श्री 


शिवमंगल सिंह, कप्र, श्री. हे ही 
शिवराज बली सिंह, श्री... 
शिवराम पांडेय, श्री... 
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शिवराम राय, भ्री द 

शिववक्ष सिह राठोर, श्री 

शिववच्नन राव, श्री 

शुकदेव प्रसाद, श्री 

शुगन चन्द, श्री 

इयाम सनोहर सिश्च, श्री 

श्रोचन्द, श्री 

श्रीनाथ रास, श्री 

श्री निवास, श्री 

श्रीपति सहाय, थी द 
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिंह, श्री द 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 

सत्यनारायण दत्त, श्री 

सत्य सिह राणा, श्रो 

सम्प्‌र्णावन्‍न्द, डाक्टर 

सावित्री देवी, श्रीमती 

सियाराम गंगवार, श्री 

सीता रास, डाक्टर 

सीता राम शुक्ल, श्री 

सुखी राम भारतीय, श्री 

सुन्दर लाल, श्री 

सुरुज रास, श्री 


सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री 


सुरेश प्रकाश सिंह, श्री 
सुल्तान श्रालम ख्रां, श्री 


द सुय्यं प्रसाद श्रवस्थी, श्री 


सुय्यं बली पांडेय, श्री 
सेवा रास, श्री 


. हबोबुरहमान अंसारी, श्री 


हबीबरहमान आ्राज़समी, &ी -: 
हमीद खां, श्री 

हरखयाल सिह, श्री 
हरगोविन्द पन्त, श्री 


| हरगोविन्द सिह, श्री 
| हरदयाल सिह पिपल, श्री 


हरिदेव सिह, 


| हरि कक कक हक 
. | हरिदचन्द्र श्रष्ठाना, श्री . 
| हरिदचन्द्र वाजपेयी, श्री 


हरि सिह, श्री 


. हैसवतीनन्दन बहुग ना, श्री 


प्रइनोत्तर ४६३ 
ग्रश्नोत्तर 


तारांकित प्रहइन 
वन विभाग के कमंचारियों का वेतन 


+१....श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनोताल )--क्या सरकार यह बतलाने को 
कपा करेगी कि बन विभाण के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों जेतते क्‍्लकों, रेंजरों, डिप्टी 
सस्‍्जरों, फारेस्टरों, फ़ारेस्ट गा्डों को अलग अलग क्या क्‍या वेतन, भत्ता तथा भ्रन्य सुविधायें 
मिलती हैं? 


बन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी )--भिन्न भिन्न कर्मचारियों का वेतत क्रम 
एक सूची में दिया हुआ है जो मेज पर रक्‍्खी है। अन्य सुविधायें जो इन कर्मचारियों 
को दी जाती हैं फारेस्ट मेनुअ॒ल फाइनेंशियल हेन्ड बुक भणश हे श्रोर फाइनेंशियल हेन्ड बुक 
भाग ७ में दी हुई है । 

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५० पर) 

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्रो जो को यह मालूम हैँ कि यह जो 

बेतन क्रम की सूची दी हुई है यह ४७ को पे कमेटी को सिफारिशों के अभ्रनुसार है ? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--उसको सिफारिशों के अनुकूल ही है। 

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या साननीय मंत्री जी के पास फारेस्ट संविसेज मन 
असोशियेशन और कुमायूं श्रनुजुमन चपरासियान की ओर से कोई चिट्ठी आई हू, 
जिनमें यह कहा गया हे कि पे कमेटी की सिफारिश का पालन इस वेतनक्रम में नहीं 
हो रहा है । द 

श्री जगमोहन सिंह नेंगी--उनकी कुछ ऐसी चिट्ठियां आईं थीं कि पे कमेटी की 
सिफारिशों के आधार पर जो वेतन गवर्नेमेंट उनको दे रही ह उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। 


. श्री नारायणदत्त तिवारी--मेंने प्रशन नम्बर १ में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के 
उदाहरण दिये हें। विभिन्न श्रेणी में चपरासी भी आ जाते हूं। द क्‍ 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह सूची जो है उसमें फारेस्ट गाड स का वेतन कम दिया 
हुआ है । इसी श्रेणी में यह चपरासी वगरह भी श्राते हूं 


श्री नारायणदत्त तिवारी-....क्या साननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कांग्रेसी मंजिमंडल 
झ्राने के बाद जंगलात विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम सें कितनी वृद्धि हुई है? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--अलग श्रलग श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम ब्योरेवार 
बताने के लिये तो नोटिस की श्रावश्यकता होगी लेकिन जेसे फारेस्ट गाइस को ले 
लीजिये तो उनको १३,१६,१६९ रुपये मिलते थे वे बढ़ा कर २५-१-४० रुपये हो गये हैं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी जंगलात विभाग को आमदनी 
का विभाग मानते हुये जंगलात विभाग के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों जेसे चपरासियों श्रादि 
का वेतन बढ़ाने का विचार रखतें हें! का 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रह तो पहले ही बताया जा चुका है कि पे कमेटी 
की सिफारिशों के अनुसार उनका वेतन बढ़ाया जा चुका हे । द 


४६४ विधान सभा '. [१२ साथ, १६९५३ 


+२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास वन विभाग व कन्जरवेटरों 

के कार्यालयों के क्लकों, चपरासियों श्रादि की कोई ऐसी शिकायतें श्रायी हेँ जिनसें सन्‌ 

६४७ की पे कमेटी रिपोर्ट उन पर लागू न किये जाने का दावा किया गया है? अगर 
हां, तो सरकार ने उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही की हे ? 


*३-४--श्री जगमोहन सिंह तेगी--जी नहीं । 


श्री महाराज सिंह (जिला सैनपुरी)--[ ६ अ्रप्रेल, १६५३ के लिये स्थगित 
किये गये। | 


+प्र--श्री तारायणदत्त तिवारी-..] ६ श्रप्रैल, १९६५३ के लिये स्थगित किया 
गया । ] कक 


६-७--कभी भगवास सहाय (जिला शाहजहांपुर)--[ ७ अप्रैल, १६५३ के 
लिये संख्या १-२ के अन्तगंत स्थानानतरित किये गये। | कर 


“८--ी रास नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)-- 
| देखिये झागे पृष्ठ ४६८ पर ।) 


#९-११--श्री श्रीनाथ रास (ज़िला श्राज़मगढ़ )--[ २७ मार्च, १६५३ ई० के 
लिये सं० ३६-३८ के श्रन्तगेत स्थानान्तरित किये गये । | हु 


फारेस्ट एक्ट का लाग होना 


२--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी 
कि प्रदेश के कितने और किन ज़िलों में फारेस्ट ऐक्ट लगाया गया है कि हरे पेड़ न करें? 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी--प्रइन से यह स्पथ्ट नहीं है कि माननोय सदस्य का प्रयो 
जन इंडियन फारेस्ट ऐक्ट से हूँ या यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट से । इंडियन फारेस्ट ऐक्ट 
केवल उन क्षेत्रों में लागू हं जो सरकारी जंगल हूँ। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट 
के अ्रन्तगंत निजी जंगलों और बागों को सुरक्षित रखने के लिये कुछ निर्दिष्ट किस्मों 
के पेड़ों का काटना मना किया गया हे। इन पेड़ों की .सुची मेज पर रक्‍खी है। यह ऐक्ट 
केवल उस भूमि को छोड़ कर जिसका उल्लेख उसकी धारा २ में है, सारे उत्तर प्रदेश 
में लाग था, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के बाद उन निजी जंगलों में, जो सरकार में निहित 
हो गये हें, लागू नहीं रहा है । क्‍ द 

(देखिये नत्थी ख' आगे पृष्ठ ५५१ पर) 


श्री रमेशचन्द्र दार्मा--क्या साननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 
जिलों में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लाग किया गया हे उनमें हरे पेड़ों को काटने के लिये सरकार 
की तरफ से किसी किस्म का लाइसेंस दिया जाता है? .- का 


श्री जगमोहन सिंह ,नेगी--जी हां, श्रनुमति पत्र गवर्नमेंट से दिया जाता है। 


.. श्री रमेश चन्द्र शर्मा---पह लाइसेंस . जिले कि किस अ्रधिकारी द्वारा. दिया 
जाता है ? हे द पी 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--जंगलात विभाग के स्थानीय कर्मचारी जाकर पहले 
वहां का निरीक्षण करते हैं और श्रगर वें समझते हूँ कि पेड़ फलदार नहीं हें या बेकार 

तो उनके काटने की इज्ञाज्ञत के लिये सिफारिश करते हुँ फिर चीफ कंजरवेटर आफ 
फारेस्ट की श्लोर से उनको श्रनुमति-पत्र दे दिया जाता हे। 


प्रदनोत्तर ४९६५४ 


श्री बाब नन्‍दन (जिला जौनपुर )--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंग 
कि जिन जिलों में श्रधिकतर पेड़ काटे जा रहे हैँ उन जिलों में उनका कटना रोकने को 


व्यवस्था सरकार करेगी ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस ऐक्ट के श्रनुसार हरे पेड़ काटना जुर्म है और 
झ्गर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। 


श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज्ञफ्प्रनगर )--क्या सरकार को मालूम है कि प्राइवेट 
फारेस्ट ऐक्ट के कारण किसानों को ओर दूसरे लोगों को आज्ञा प्राप्त करने में बड़ी भारी 
कठिनाई हो रही हं ! 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गवर्नमेंट इस बात को समझती थी श्रौर वह इस पर 
विचार कर रही है कि गांव सभा को मु्द वगरह जलाने या ऐसे ही और आकस्मिक 
कामों के लिये २ पेड़ तक काटने की श्राज्ञा देने का अधिकार दिया जाय और उससे ऊपर 
के लिये दूसरे लोग श्राज्ञा दे सकेंगे। पहले भी किसानों को सहूलियतें देने के लिये इस प्रकार 
की सुविधायें दी गयीं हूं 

... श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कपा करेंगे 

कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के निर्देशों के विरुद्ध पेड़ काटने के जुर्मो सें कितने लोगों को 
प्रांत में सज्ञायें श्रोर दंड दिये गये ? 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सारे प्रांत की इस प्रकार को सूची देने के लिये 


नोटिस की ज़रूरत होगी । 
३--श्री बाब्‌ नन्‍्दन--|[€ श्रप्रैल, १६५३ के लिये स्थगित किया गया ।] 


टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पदचात्‌ पुलिस डी ०एस०पी० की नियुक्ति 


+१४--श्री सत्य सिंह राणा (जिला देहरी गढ़वाल)--क्या सरकार बताने को 
कपा करेंगी कि टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पदचात्‌ वहां के पुलिस डी०एस०पी० 
में से किस-किस को यू० पी० सबविस में, किस-किस पद पर और किस आधार पर 
लिया गया ? 
मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्त)--टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के समय 
वहां निम्नलिखित व्यक्ति डी० एस० पी० के पद पर काम कर रहें थे:--- रा 


-भी ललिता प्रसाद पांडेय 
२-श्री वज्जेन्र सिह विष्ट 
-भ्री राजेन्द्र सिह ब॒टोला 
४-श्री राम प्रसाद रतही हे 
.. +-श्री राणा हरिश चन्द्र जंग 
|६-श्री रघुवीर प्रसाद पेनोली 
इनमें से पी०एस०सी० की सिफारिश के श्राधार पर श्री ललिता प्रसाद पांडेय 
श्रोर श्री रघवीर प्रसाद पेनोली को यू०पी० पुलिस सबिस में डी० एस० पी० के पद पर 
नियुक्त किया गया । बाकी व्यक्तियों को कमीशन की सिफारिश के अ्रनुसार सबाडिनेंट 
पुलिस सर्विस में निम्नलिखित पदों पर नियक्त किया गया:-- 


 श्रीवुजेच्र सिह विष्ठ..._ म क्‍ सी० झ्राई० 
श्री राजेन्द्र सह बुटोला.... कि .. पी० आझाई० 
श्री राम प्रसाद रंडी... +. _रर्रयए एस० आझ्राई० 

श्री राणा हरिश चन्द्र जंग. ,.... एस० झआ्राई० 


वे उस समय रियासत की तरफ से पी०टी० सी० मुरादाबाद में ट्रेनिंग पा रहे थे। 


४७६ विधान सभा [१२ मार्च, १९५३ 


१५--श्री सत्य सिह राण[--क्या यह सही है कि कृतिपय डी०एस०पो० लोगों को उनकी 
समुचित सविस रेकार्ड और पब्लिक सविस कमीशन की सिफारिश ( 470५ ) 
के बावजद भी ( 7099. $. ?. ) पद पर न लेकर इसन्सपेक्टर के ग्रेड में लिया गया ! 
यदि हाँ, तो क्‍यों ? क्‍ 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पच्त--जो नहीं । 


श्री सत्य सिह राणा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि इन लोगों 
का इंटरव्यू पब्लिक सविस कमीशन के सासने कब हुआ शभौर पब्लिक सर्विस कमीशन 
ने अपनी रिपोर्ट कब सरकार के पास भेजी थी ! 


श्री गोविन्द वललभ पन्त----पबुलिक सर्विस कमीशन के सामने इंटरव्यू कब हुआ, 
यह तो मालूम नहीं है और रिपोर्ट कब भेजी गयी, उसकी भी तारीख मेरे सामने इस 
समय नहीं हे। 


श्री सत्य सिह राणा--क्‍्या यह सही है कि पब्लिक सविस कमीशन ने श्रपन 
पहली रिपोर्ट में, जो दो डो० वाई० एस० पो० लिये गये थे उनके अलावा किसी श्रौर 
भी सिफारिश की थी, किन्‍्त सरकार ने इस किस्म के सुझाव उनको दिये कि वे अपने निर्णय 
में सुधार करें जिससे वें लोग पुलिस सबाडडिनेट सर्विस सें लिये गये? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त-यह सही है कि उनकी नियुक्ति जिस तरह से हुई है 
वह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को रजामन्दी से और 
उनसे मशविरा करके की गयी हे। 


जा, ३, आओ. 


श्री सत्य सिह राणा--क्या यह सही है कि ऐसे लोगों ने कुछ रेप्रेजेन्टेशन सरकार 
के पास भेजें हु और क्‍या सरकार उन पर विचार करने की कोशिश कर रही है? 


जिध्मि। पति शीश 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त---सरकार के पास उनके रेप्रेजेन्टेशन आये और सरकार 
नें उन पर विचार किया और विचार करके यह समझा कि इसो तरह उनकी नियुक्ति 
करना ठोक होगा। 
राज्य का शरणा्थियों पर व्यय 
#१६--श्री रसेदा चन्द्र शर्मा--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस 
प्रदेश में कितने शरणार्थों झाये हुये हूं? « 
उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--उत्तर प्रदेश 
में भ्रव॒ तक लगभग ४,७५,७७२ उदवासित व्यक्ति आये हुये हें । 
 +१७---श्री रमेशचन्द्र शर्सा--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि प्रान्त 
के समस्त शरणार्थियों की शिक्षा तथा मकान श्रादि पर कितना व्यय किया गया है ? 
क्री मुहम्भर रऊफ़ जाफ़रो---उद्वासितों की सहायता तथा पुनर्वासन में 


झारम्भ से लेकर वित्तीय वर्ष १६५१-५२ ई० के श्रन्त तक लगभग ७,७८५,५६,३३७ रुपये 
व्यय हुआ. है। भ्राज तक के व्यय के आंकड़े बतलाना तुरन्त सम्भव नहों हैं । 


श्री रमेशचन्द्र शर्मा-..-क्या माननीय संत्रो महोदयः यह-बतलाने की कृपा करेंगे कि 
प्रदेश में श्रायें हुये. शरणार्थो केवल शहरों में रखे जातें हूँ या देहातों में भी ? | ।॒ 
श्री मुहम्मर रऊफ़ जाफ़री--दोनों जगह। पं 
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श्री सीताराम शुक्ल (ज़िला बस्ती)--क्या सरकोर कृपया बतलायेगी कि 
कितने पुरुषार्थों भाई ऐसे हूँ जिन्हें श्रन तक कोई काम नहीं दिया जा सका ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जहां तक उनको काम देने का ताल्लुक़ है सरकार 
सब को काम नहीं देती। अलबत्ता यह हुआ हे कि उनको क़र्ज़ा दिया गया है। कहीं-कहीं 
उनको खेत दिये गये हें, कुछ रुपये दिये गये हैं। इस तरह से वे बसाये गये हें । 
श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि क़्जें के लिये कितने 
लोगों ने दरख्वास्तें दीं ओर उनमें से कितने लोगों को कर्ज नहीं मिले ? 
श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री-....इसके लिये सूचना की ज़रूरत है । 
श्री तेजा सिह (ज़िला मेरठ )--क्या सरकार क्रपा करके बतायेगी कि जो खर्चा 


शरणाथियों पर किया गया हैँ उसमें कितना रुपया सेन्टर से ग्रान्ट के तौर पर मिला हे और 
कितना रुपया इस सूबे के कोष से खर्चे किया गया है? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यहू तो बतलाया जा सकता है कि उन पर कुल कितना 
रुपया खर्चे हुआ लेकिन यह कि यह खर्चा प्राविन्शियल कोष से कितना हुआ और सेन्टर से कितना 


हुआ इसके लिये सूचना की ज़रूरत होगी । 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह्‌ बतलाने की कृपा करेगी कि श्रभी 
तक कितने शरणार्थों बसाये गये हें? । 


श्री मुहम्भद रऊफ़ जाफ़री--जितने लोग यहां पर श्राये यानी ४७५७७२ यहां 
पर श्राये और उनमें से ४ ३२६२४ रजिस्टर्ड हुये उसमें से करीब ६०,९४५ फीसदी लोगों का इन्त- 
ज्ञाम हो चुका हे। 


श्री श्रीचन्द---क्या सरकार यह बतलाने की क्षपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सें श्रभी 
तक दारणा्थियों के लिये कितने क्वार्ट्स बनाये जा चुके हैं ? 


. श्री मुहम्मद रऊक् जाफ़री--इस वक्‍त तक १३२५६ मकान बनाये गये हें और 
३१४१ स्टाल बनायी गयी है, १०३१ बुकानें बनायी गयी हैँ, ८३१ रेज्ञिडेन्शियल फ्लेट्स बनाये 
गये हें श्रोर १८ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी हैँ और एक इंडस्ट्यिल टाउनशिप बना हैं । 


श्री बलवन्त सिह--क्ष्या यह बात सही है कि जो शरणार्थो गांव में जाकर बसे 
और खेती करने लगे उनके लिये सरकार ने मकान' बनाने को व्यवस्था नहीं की ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जगह जगह मदद दी गयो है। उनको क़र्ज़ा दिया 
गया कि वह अपने आप इन्तजास कर ले । गा 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन 
शरणार्थियों में से कितने दशरणार्थों पंजाब से श्राये और कितने बंगाल से झाये ? 
श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--हमारे यहां जो आये हैं वह्‌ ज्यादातर पंजाब सिन्ध, 
बिलोचिस्तान और नार्थ वेस्ट फ्रान्टियर से श्राये हैं।.._ 
*9८--श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी(ज्िला झ्रगरा)--[ २४ मार्च, १६५३ के लिये 


०. 


सं० ७७ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया। ] ः 
+१६--भी बाबूनन्दन--] ६ श्रप्रेल, १६५३ के लिये स्थगित किया गया। | 
*+२०-२१-श५री सान्धाता सिंह (जिला बलिया)--[ € अ्रप्रैल, १६९५३ के 
लिये स्थणित किये गये।| द 


डंध्द विधान सभा [१२ मा, १६४६ 
काकोरी केस में फांसी पाये हुये व्यक्तियों के परिवारों को सहायता 


४२२--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार यह बतलायेगी 
कि सुप्रसिद्ध काकोरी षड़यंत्र केस सें फांसी पाये हुये सर्वे श्री रासप्रसाद विस्मल, अशफाकउल्ला 
खां और रोशव सिह (तीनों शाहजहांपुर जिले के )और राजेन्ध लाहिड़ी (बनारस ) के परिवारों 
को वह कोई सहायता कर रही है ? यदि हाँ, तो कया ? 


श्री गोविन्द वल्‍्लभ पन्त--मांगी हुई सुचना संलग्न सूचो में देखी जा सकती है। 
(देखिये नत्थी ग॑ शझ्ागे पृष्ठ ५५२ पर) 


अवलियापुर, तहसील श्रकबरपुर, ज़िला फजाबाद के गद्ने का सदा 
उघााओ रास नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मसालम 


कि इस साल अवलियापुर, तहसील श्रकबरपुर, ज़िला फंजाबाद के किस्तानों के गन्ने का सदा 
संमय के अन्दर नहीं हुआ ! यदि हां, तो क्यों ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां। इसका कारण यह है कि सट्टे के उचित 
समय पर उक्त गांव के किसान अपने गन्ने की सप्लाई को लिये श्रनिच्छ्ु क थे । लेकिन बाद को 
जब उन्होंने सट्ट के लिये प्रार्थशा की तब उनके गद्ने का सटद्ठा कर लिया गया। 


भी गंदा सिह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग संत्री जी यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि गद्चे का सट्टा करने के लिये कौन सा वक्‍त मुक़रंर है ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़रो--गज्ने का सट्टा सीज़न के पहले होता है इसलिये कि यह 
मालम हो जाय कि गद्ना कितना हैँ श्ञोर कितनी ऊख मील में खर्च होगी । 


श्री गंदा सिह--सेने यह पूछा कि गशे का सट्ठा| करने का कोई वक्त मुक्वरर है 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--मंन्रे उसी का जबाब दिया कि जब मिलें चलती हें 
उससे काफ़ी पहले सद्ठे किये जाते हैं, उस की ठीक तारीख़ तो नहीं बतलायी जा सकती लेकिन 
श्रासतौर से दो तीन महीने पहले यह काम शुरू हो जाता है । 


श्री नारायण दत्त तिवारी-क्या भालनीय मंत्री जी कृपा करके बतलादेंगे क्ि उस 
अवलियापुर गांव का सट्टा किस महोने में किस तारीख को हुआा। | 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जनवरी के आ्राख़िरी हफ्ते से सप्लाई शुरू हुई थी 
और यह सट्टा भो उसके कुछ दिनों पहले ही हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि क्रितने दिन 
पहले हुआ। 


अहश0३० एपसनान+ शिमलाकए. पाचन्‍कर जर्ामपम॥ सथाइसकर+ 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्रायव्ययक में अनुदानों के लिये 
समय विभाजन 


श्री अ्रध्यक्ष--समय का विभाजन इस प्रकार होगा कि श्रनुदान संस्या १३ दोपहर 
तक चलेगा श्रोर फिर सवा दो बजे से श्रमुदान संख्या ४३ जो सदस्य उसमें कटोती का प्रस्ताव 
लायेंगे उनके लिये १५ मिनट समय रहेंगा और बाक़ी लोगों के लिग्रे दस सिनट । 
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नोट--तारांकित प्रदन ८-क्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मदतान- ४६६ 
अनुदान संख्या १३-लेखा शीषक २५-कमिदनरों और जिला प्रशासन का व्यप 


वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यथक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान-अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-कमिदनरों 
ओर जिला प्रशासन का व्यय 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वललभ पन्‍्त )--श्री राज्यपाल को सिफारिश से में 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा ज्ीषेक 
२४-सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,६६,०७, १०० रुपये की मांग मंजर की जाय । 


इस संबंध में भी में सदन का ज्यादा समय इस वक्‍त लेना उचित नहीं समझता । जब 
इस पर भाषण हो जायंगे, तब मुझे जो कुछ कहना होगा वह में पेश करूंगा, क्योंकि में यथासंभव 
चाहता हूं कि सदन को समय भ्रधिक सिले जिससे हमें सुझाव मिल सकें ओर हम फ़ायदा उठा सकें । 


... श्री सलखान सिंह ( ज़िला अलीगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, सें आपकी 
ग्राज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटोती पेश करता हूं। कारण यह हे कि कमिहनरों के 
संबंध में जेसा कि माननीय सुख्य मंत्री जी ने कल जवाब भी दिया था, में समझता हूं कि चाहें 
हम कड़े दाब्दों में आलोचना करें या नम्नता के साथ आलोचना करें इस सरकार के ऊपर कोई 
असर पड़ने वाला नहीं हैं । मुझे सालूस है कि जब यही लोग बृटिश गवर्नमेंट के ज़मानें में विरोधी 
दल में यहां पर थे और हम सब कांग्रेसो चोख़ चौख़ कर इस बात के लिये चिल्लाते थें कि कमि- 
इनरों की जगह बिलकुल फ़जूल हैं और यह जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिये लेकिन कल जो कुछ 
भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उस से तो यह दृढ़ नि३चय हो गया कि अब वह हमेशा 
ही बने रहेंगे और उनकी जगहें टटने वाली नहीं हैं। यानी यह जो ख़्चे ५,१३,७०० रुपये का 
है वह बना ही रहेगा चाहे उसका उपयोग कुछ हो या न हो । हम समझ सकते हूँ कि पहले ज़माने 
में गवर्नर महोदय का दोस्त या फ़ेबरिट कोई होता था तो उसको कमिदनर बना दिया जाता था 
और उनका यही काम था। लेकिन श्राज कल के जमाने में में नहीं समझता हूं कि यह कोई 
हमारे गवर्नर महोदय के लिये रखे जा रहे हैं। में समझता हूं कि यह जो इस उत्तर प्रदेश की 
निर्धन जनता के खजाने पर लोग रखे जा रहे हें यह ठीक और मुनासिब बात नहीं है । कारण 
में यह भी बता सकता हूं कि श्रब उनका काम सिवा जसा कि बहस के सिलसिले सें माननीय 
मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जिस तरह से और मुहकमसों में देखभाल के लिये लोग रखे जाते हें, 
नहर के मुहकमे में सुर्पारर्टेडिग इंजीनियर रखे जाते हैं, इसी तरह से यह भी एक जगह है। उस 
का नाम चाहें कमिश्नर कह लो या निरीक्षक कह लो, या कोई और चीज़ कह लो। तो मेरी 
समझ में यह बात नहीं आयी कि भ्रगर यही हं कि हर एक मुहक़में में इस तरह से हम कहीं भी 
खर्चे को कम नहीं करने जा रहें हैँ बल्कि और दूसरे उदाहरण ले कर खर्चे को बढ़ा रहे हैं तो यह 
कोई श्रन्छी बात नहीं है और आज कल जो कुछ भी कमिइनर महोदय करते हैं वह भी आप से 
छिपा नहीं हैं । इसी देवरिया जिले या गोरखपुर जिले में जो भी, आप ओले पड़ने की बात कह 
रहे थे, में बतलाऊं कि जो कुछ भी रिपोर्ट ज्ञिलाधीश देंगे उसके ऊपर वह भी अपनी एक क़लस 
लगा देंगे कि यह उतना उनका नुक़सान नहीं हुआ, उनको कुछ इमदाद नहीं सिलनी चाहिये। तो 
में श्रभी तक नहीं समझ पाया कि उस ज़माने में जब माननीय मुख्य मंत्री जी जोरों से कहते थे 
कि यह जगह बिलकुल रिडडेंट हे, खत्म हो जानी चाहिये । श्राज वह क्‍यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? 


.. एक बात में और भी बताऊं कि जो रेवेन्यू वर्क के लिये कमिइनसे रखे गये, श्रभी अभी 
जो जमोंदारी उन्मूलन हुआ, और इसके बाद में जो काग्रज़ात बनाने के लिये दे दिये गये जो छः 
महीने में भी नहीं बनेंगे फिर भी उन पर वह कमी नहीं कर रहे हैं, कमिइ्नर बैठे हुये हें । और 
आगरे में वह कमिइनर जो कुछ भी में जानता हूं, कोई श्रपील वगेरह्‌ की सुनवाई नहीं कर रहे हैं 
क्योंकि छः महीने तक जब तक कागज़ात न तेयार हो जाय॑ तब तक उनको भुफ्त को तनख्वाह 
देना ही है। तो में समझता हूं कि यह बहुत ग़ेरमुनासित्र ख़र्चा है इस प्रदेश की निर्धन जनता के 
सिर पर झ्रोर यह हट जाना चाहिये।  ओ आय कण 


जा विधान सभा [१२ साचे, १६९४३ 


[श्री मलखान सिंह | 


दूसरी तरफ जो जिले का प्रशासन हूं जिसमें ज़िलाधीश वग़रह सभी हैं, में एक बात विनश्रता 
पूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ गा कि ऐडसिनिस्ट्रेशन की सब से बढ़िया खूबसूरत और 
सुन्दरता तो यह होनी चाहिये कि उसमें जो ग्रीब हूँ, ढुखी हैं उसकी आवाज़ सुनो जाय । उसके 
साथ इंसाफ हो। लेकिन में यह सब कह सकता हूं कि यहां भी, जितनी दरख्वास्तें माननीय 
मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, एक छुपा हुआ कागज़ है, उसके साथ चलो जाती हैं कि तुम्हारी श्रर्जी 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दी गयी। अब उन्हीं के पास आप पत्र-व्यवहार करें। 
श्रौर जब वह जिलाधीश के पास जाती है, जिलाधीश जो कुछ भी कार्यवाही करते हैं, झ्राज तक 
कोई दुखिया चाहे पुरुष हो या देवी हो किसी को भी संतोष गे गवनमेंट के इस प्रशासन के ज़रिये 
से जो जिलाधीश महोदय करते हैं नहीं मिला। ग्ररीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। में 
आपके सामने एक मासला रखूं। इगलास तहसील के चपरासी का मासला हैें। तहसील- 
दार साहब चाहते थे कि वह हमारा हुकक्‍्का भरा करें, रोज्ञ उसमें पानी डाल कर । लेकिन ज़ेसे 
बहुत से आदमियों को नफरत होती हैँ तम्बाकू छने से भी वह इस तरह की तबियत का आ्रादमो 
था। उसने यह कहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। तो उसको उसी दिन तहसीलदार साहब 
ने ६ सात जगह को तामीलें दीं। वह २२ को दी गयीं श्रोर कहा गया कि २५ तारीख तक श्राप 
इसकी वापसी करिये | वह सब जगह से बाक़ायदा तामील करा के २५ को लोटा तहसीलदार 
साहब के यहां। वहां दारोग़ा जी भी बेठे हुये थे। तो जब वह झाया उसने कहा कि में 
तामील कर आया । 


श्री अ्ध्यक्ष--मुख्तसर में श्राप उदाहरण दें। 


श्री मलखान सिह--में कहना यही चाहता हूं कि उस ग्ररीब ने साननीय मुख्यमंत्री 
जी के पास भो अर्जो भेजो हैं, ज़िलाधीश के पाप्त और पं० जवाहरलाल जी नेहरू के पास भेजो 
है, लेकिन कोई सुनवाई उस दुखिया चपरासी की नहीं हुईं हे । 


दूसरी तरफ में श्रापतो बतलाऊं कि बुलन्दशहूर के जिले में एक लेंड एक्विज्ञीशन का काम 
भी डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट के कह से किसी एस० डी० श्रो० के सुपुर्दे था। उन्होंने पहले तखमीना 
दिया ५,००० रुपये का और फिर बाद में जमीत वाले से मिल मिला कर ५५ हज़ार रुपये का 
तखमीना भेज़ा गया । गवनंसेंट को जब पता चला कि क्‍या मामला हे तो उनका ट्रॉस्फर बुलन्द- 
शहर से उरई कर दिया गया। कया ऐसे मासले में , जो पहले ५ हज़ार का तख्लमीना दे श्रौर 
फिर ५४५ हज़ार का भेजे, यह काफो सजा है कि उसको बुलन्दशहर से उरई भेज दिया जाय। 
में समझता हूं कि इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता । क्‍ 


में आप को यह भी बता दूं कि इस तरह के जब सवाल पछे जाते हैं तो सवालों पर लिख 
कर के श्राता ह कि इसकी इजाज़त नहीं हे, हालांकि न बह नाम से हे, न उसमें कोई औ्रौर चीज़ 
है। सिकन्दराराउ की स्थुनिसिपेलिटोीं के चेयरमेन ... . . 


श्री अध्यक्ष--आपने जो यह कहा कि सवाल के लिये इजाज्ञत नहीं मिलती है, 
यह भ्राक्षेप भ्रध्यक्ष के ऊपर होता है। इस तरह के श्राक्षेप को इजाजत नहीं है । 


श्री सलखान सिह--मेरा मतलब भ्रध्यक्ष के ऊपर नुक्ताचीनी करने का नहीं है। 


जहां तक मेरी इत्तला हूँ श्रगर माननीय मंत्री महोदय इजाजत नहों देते तो श्रापक यहां 
नहीं जाता। 
.. श्री श्रध्यक्ष--जी नहीं , यह बात नहीं है। ३२ नियम में दिया हुआ है....... 


.. श्री मलखान सिह--३२ नियम को में जानता हूं, में उस पर बहस नहीं करूंगा। 
; श्री श्रध्यक्ष--प्रप्म बेठ जाय॑) 


वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में भ्रनुदानों के लिये सांगों पर मतदान- ४०१ 
ग्रनुदान संख्या १३-लेखा शीषक २५-कमिइनरों ओर ज़िला प्रशासन का व्यय 


श्री मलखान सिह--में रूल जानता हूं। 


श्री अध्यक्ष--आप बेठ जाय॑, में स्पष्टीकरण किये देता हुं । नियम में यह है कि 
वेयक्तिक श्रगर कोई प्रइन हो ओर किसी श्रफसर के बारे में पूछा जाय, चाहे नाम भी न लिया जाय, 
चूंकि पुरा मामला लिया जाता हैँ इसलिये नाम का पता लग जाता है, इसलिये यह वैयक्तिक 
समझा जाता है और उसकी अनुमति नहीं दी जाती । इसके लिये गवर्नमेंट नहीं लिखती है कि 
यह वेयक्तिक है, इजाज्ञत नहीं मिलनी चाहिये, इसका अ्रध्यक्ष फेलला करता है कि इजाजत 
मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये। 


श्री सललान सिह--खर, में यह कह रहा था कि सिकन्दराराऊ स्युनिसिपैलिटी को 
तरफ से ६,००० रुपया का एक दरवाज़ा अलोगढ़ की ऐग्ज़िबीशन में बनवाया गया। तो क्‍या 
यह मुनासिब खर्चा हैं ? क्‍या हमारे साननोय मुख्यमंत्री कोई कार्यवाही इस संबंध में करने 
जा रहे हें ? 
में यह भी आप के जरिये से बता देना चाहता हूं कि उस सिकन्दराराऊ की चुंगी का जो स्टेशन 
बेगन है वह हर एक अफ़सर के लिये हर वक्‍त इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि डिस्ट्क्ट 
मजिस्ट्रेट भी जब गंगा नहाने अनपशहर जाते हैँ तो उसी स्टेशन बेगन में जाते हें। क्या इससे 
ज़िलाधीद को प्रेस्टीज बढ़ती है या गिरती हे । 


तो में आ्रापके सामने यह कह देने के लिये आया हूं कि झ्ाज के एडमिनिस्ट्रेशन से ग़रीबों, और 
दुखियों का ज़रा सा रत्ती भर लाभ नहीं होता, उनकी सुनवाई नहीं होती । तो इस तरह से 
ग्रभी श्राप उनको ३,५०,० ०० की जीपें दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बगेरह को, जिनके पास आल- 
रेडी है । यह उनके लिये कह सकते हूँ कि ख़राब हालत हो गयी है, लेकिन हम जानते हूँ कि 
क्या उनमें खराबी है और क्या नहीं हे तो में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस श्रोर दिलाऊंगा 
कि यह जो ३५० हजार रुपया इंस तरह से ख़र्चे किया जा रहा हैं इसको ज़रा होशियारी से 
वह खर्चे करें। जब तक कि यह जांच न कर लें कि अ्रमुक जीप अ्रमुक जिले वाले बिल्कुल ख़राब 
इस्तेमाल करने वाले नहीं हें तब तक वह न खरीदी जाय॑ तो अ्रच्छा होगा । में यह भी कह देना 
चाहता हूं कि आज कल ज़िलाधोश के पास तमाम देश भर के मुक़दसे हैं। प्लानिंग झ्रफिस भी 
हैं श्रोर दूसरी भी चीज़ें हें। कल माननीय मुख्य मंत्री जो ने यह कहा था कि जो इन्फार्मेशन 
आफिसर हें श्रव इनसे प्लानिंग के संबंध में काम लिया जायगा श्रौर अ्रगर वह वहां भी फेल हुये 
तब यह सोचा जायगा कि इनको निकाला जाय। में यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से 
देश भर का तमाम काम वहां पर देने से एक दिन के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अ्रपने निजी 
काम को करने के लिये वहां कचहरी में जाना उनका नामुमकिन सा हो गया हैं । तो इसलिये 
मेरा कहना हैँ कि इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाय कि डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेट इधर यहां 
सीटिग में गये, उस दावत में गये, यह काम इस तरह से हुआ, सिवाय इन बातों के ओर कोई कास 
न करे तो यह कोई अ्रच्छी बात नहीं है और श्रभी तक में आप से कह देना चाहता हूं कि यहां 
से बार बार प्रदन करने पर भी बराबर माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब देने पर भी 
भ्रभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्टेस के अन्दर ११ बजे तक पहुंचने की बात जो हे आफिसरसस 
की वह पूरी नहीं हुई। श्रभी तक वह ठीक वक्‍त पर नहीं पहुंचते श्रौर उसके 
कारण यह होता हैँ कि बहुत से मेजिस्ट्रेट्स छः-छः सात सात बजे तक शाम को 
ब्रेठते हैं जिसको वजह से गांव वालों को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है लोटने में श्र शहर 
में रहने में तो शोर भी दिक्‍क़त है। तो में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस शोर दिलाऊंगा 
कि वह जरा कड़ाई से काम लें और यह देंखें कि श्राया जो उनके हुक्म यहां से निकलते हैं वह करी 
आउट भी होते हैं या नहीं होते । मुझे केवल यही कहना है और में श्राश। करता हूं कि माननीय 
मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे भोर कार्य रूप में लायेंगे। हे 


श्०र विधान सभा [१२ सार्च, १६५३ 


सहाराजकुमार बालेन्दुशह ( जिला टेहरी-गढ़वाल )--अध्यक्ष महोदय, जिला 
प्रशासन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि केवल इस ओर से ही 
नहीं किन्तु दूसरी ओर से भी प्रारम्भिक धन्यवाद के पदचात इसकी काफी आलोचना को 
जायगी। में अपने जिले के संबंध में सरकार का व्यान कई बातों की ओर झ्राकधित कर सकता हे। 
में सरकार को यह साबित कर के दिखा सकता हूं कि जहां पहले टेहरी-गढ़वाल में एक महाराज 
थे आज टेहरी गढ़वाल में उचके स्थान पर एक महाराजाधिराज बेठे हुये हें । में सरकार के सामने 
कई ऐसी घटनायें पेश कर सकता हूं जिससे कि सरकार को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जायगा 
कि टेहरी गढ़वाल जिले की जनता खुश नहीं है । मगर इस समय इन बातों की तरफ में सरकार 
का ध्यान दिलाना श्रावह्यक नहीं समझता । इसलिये नहीं कि यह बातें महत्त्वपूर्ण नहीं हें किन्तु 
इसलिये कि जिस प्रकार जो शिकायतें अपने पिछले वर्ष भर सरकार के सामने भ्रभी तक रखी हें 
और जो उनके ऊपर कार्यवाही की गयी, हमें भय हैँ कि इस समय भी वहो कार्यवाही की जायगी 
यानी जो जनता की शिकायत आज सरकार के सामने रखें उसकी जांच के लिये सरकार उसे 
उसी व्यक्ति के पास भेज देगी जिसकी शिकायत हम कर रहे हें। ऐसी शिकायत की जांच करना 
न करना एक सा है। से यह मोका सरकार का ध्यान उस ओर आ्राकषित करने के 
लिये काम में लाता हूं जिसके संबंध में यहां काफी दफा चर्चा हो चुकी हैँ यानी, क्‍्या। सरकार को 
डिसेंट्रेलाइज़ेशन की पालिसी बढ़ानी चाहिये या नहीं। डिसेंट्रेलाइज्ञेशन के बारे में मेने भी कुछ 
कहा था। इस बार फिर में सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि जहां तक हो सके यह रिमोट _ 
कंदोल ऐडमिनिस्ट्रेशन यानी एक टूर जिले का शासन लखनऊ में बेठ कर करना उचित नहीं है। 
जहां तक हो सके ज़िले में जनता को अपनी देखभाल स्वयं करने का अधिकार दिया जाय। 
हमारे स्वशासन मंत्री का अनुभव हूं कि अभी तक इस प्रान्त की जनता अपनी देख भाल करने के 
योग्य नहीं है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स की हालत भी काफो हद तक यही साबित करती है कि, हालां 
कि यह एक जनता का राज्य हे फिर भी जनता अ्रभी श्रयोग्य ठहरायी गयी हे । किन्तु इस संबंध में 
में यह श्रावश्यक समझता हूं कि में सरकार से यह कहूं कि हालांकि यह काफी हद तक सही है 
कि जनता अभी अपनी देखभाल करने में श्रयोग्य है फिर भी ज़माने का तक़ाज़ा है श्र यह श्रावश्यक 
हो गया है कि जिस हद तक हो सर्के जनता को अपनी देख भाल करने का श्रधिकार दिया जाय । 
इसका मुख्य कारण यह हु--लखनऊ में जनता की सरकार बंठी हुई है श्रोर जनता का बहुमत 
यदि यह चाहे कि जो मौजूदा सरकार हटाई जाय तो सेद्धांतिकरूप से यह संभव है। किस्तु 
लखनऊ में जो बेठी हुई सरकार है, हालांकि वह जनता की सरकार है, फिर भी उसका अधिक 
सम्पर्क जनता से नहीं है। लखनऊ की सरकार के जो ज़िलों में बंठे एजेंट है, यानी जिनके द्वारा 
लखनऊ की रूरकार अपना काम कराती है, उनके साथ जनता का सम्पर्क श्रधिक हे। इस जन- 
तंत्र राज्य सें, जब कि जनता के हाथ में लखनऊ की सरकार को हटाने का श्रथिकार है, श्राज 
जिलों के कर्मचारियों के काम की रोक-टोक करने का जनता को किसी प्रकार का अ्रधिकार नहीं 
है। में यह नहीं कहता कि जनता को यह अधिकार दिया जाय कि वह ज़िला के कर्मचारियों को 
हटाये, यह श्रसंभव बात हैँ, किन्तु में सरकार का ध्यान इस ओर श्रवद्य आ्राकर्षित करूंगा कि 
जो सरकार ज़िलों में बेठी हे, जिस व्यक्ति या कर्मचारी के द्वारा लखनऊ को सरकार श्रपना 
कतंव्य पुरा कर रही है, उस व्यक्ति के काम का असर इस सरकार पर बहुत हद तक पहुंच रहा 
हैं। यदि कोई ज़िलाधीदा या कोई और कसंचारी श्रपना काम अच्छी तरह से करता है, उसका 
फल लखनऊ की सरकार को भी सिलता है। किन्तु यदि फोई ज़िलाधोश या कोई झोर कर्म- 
चारी अ्रपना काम योग्यता से नहीं करता है , तो उसका परिणास उस व्यक्ति के ऊपर बिलकुल 
नहीं पड़ता बल्कि लखनऊ की सरकार पर पड़ता है । यह क्‍यों ? यह आरादचर्य की बात होगी, किन्तु 
यह सही है कि यदि जनता कमंचारी से किसी बात की शिकायत कर तो कर्मचारी तुरन्त यह कहता 
है कि क्‍या करूं भाई में तो तुमसे पृ्णरूप से सहमत हूं किन्तु जिनको तुमने लखनऊ में बिठाया है 
वें प्लास्स, मौटिग्स और भाषण देने से इतने व्यग्र हें कि थे तुम्हारी कुछ नहीं सुनते । यानी 
जब जनता , जिलाधीश या श्रोर किसी कर्मचारी से शिकायत करती हे, तो उस ज्िलाधीश या 
उस कर्मचारी के मुंह में केवल एक हो उत्तर है श्रौर वहु लाचारी का है कि हमारे हाथ में कोई 
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प्रधिकार नहीं है । यदि में शिकायतें ऊपर पहुंचता हूं तो वहां के जो तुम्हारे मंत्री हें उनको इतनी 
फुर्सत नहीं है। में सरकार ले प्रार्थना करूंगा कि यह एक सत्य बात है कि जिलाधीश महोदय 
त हों तो कोई और कर्मचारी इस प्रकार बहाना हमेशा बनाते रहते हैँ जिसका परिणास और 
दुष्परिणाम यह होता हे कि की समझ जाती हैं कि लखनऊ की सरकार को अपना कर्तव्य 
पूरा करने सें कोई दिलचस्पी नहीं हैं। इसलिये सेरी सरकार से यह प्रार्थता हे कि डिसेस्ट्र- 
लाइज़ेशन करना अति आवश्यक हो गया हैँ । डिसेन्ट्रलाइज़ेशन दो ही रूप सें किया जा सकता 
है। यह तो जनता को अपने राज्य में अधिक अ्रधिकार दिये जाय॑, किन्तु जैसा मेवे कहा हमारे 
स्वद्ासन मन्‍्त्री इसके पक्के सें नहीं हैं । यदि यह उचित नहीं समझा जाता तो इसको जो दूसरा रूप 
दिया जा सकता है वह यह एक व्यक्ति को यहां की सरकार पूर्णरूप में श्रधिकार दे, चाहे वह कर्मे- 
चारी हो, चाहे श्रोर कोई व्यक्ति हो । लेकिन में जानता हूं कि इसका दुष्परिणाम विशेषकर 
हमारे जसे जिले में यह होगा कि वह भहाराजाधिराज और भी बड़ा बन जायबगा किन्तु साथ 
हो साथ जनता को यह लाभ होगा कि वह व्यक्तित जनता छो ऐसे बहाने नहीं दे पायेगा कि बहू 
लाचार है कि उसके हाथ में कोई श्रधिकार नहीं है कि उसको इस प्रकार का उलठा आदेश मिला 
हैं कि कोई गोपनीय आदेश सिला हैं कि जो कुछ वह कर रहा है वह करता रहे । साथ ही साथ 
सरकार को भी कुछ फायदा होगा और वह यह हैँ कि जो कर्मचारी संतोषजनक रूप से अपना 
काम नहीं करते उनकी बुरी कार्यवाइयों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 


श्री रतनलाल जन (ज़िला बिजनौर)--साननीय अ्रध्यक्ष सहोदय, मेंने विरोधी 
दल के नेता श्री मलखान सिंह जी का भाषण सुता। उन्होंने कमिश्नरों की प्रथा पर बड़ा एतराज़ 
किया । मुझे खेद हूं कि उन्होंने प्रशासन की रिपोर्ट नहों पढ़ी ।॥ अगर बहु इसको पढ़ते 
तो ऐसा भाषण नहीं देते / उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम इन कमिश्म॒रों को अलग- करना 
चाहते हैं। इस समय १२ से सात कर दिये गये हैँ, तीन कमिश्नर श्रोर चार एदीशनल कमि- 
इनर। इस समय जेसा कानत ( [0७) हैं उससें रेवेन्य अपील कमिहनर के यहां 
जाती है। अगर इन कमिददनरों को एक दस हटा दिया जाय तो यह अपीलें कहां जायंगी। 
वह कानून जो इस वक्‍त रिवाज में है जो चल रहा है उसकी अपील कहां जायगी। इसलिये 
यह झावइयक है कि जब तक यह कानून है तब तक कमिदनर रहें । इसके अलावा कमिइनरों 
पर दो ही एतराज़ किये गये । एक एतराज़ यह था कि ज़िला के जो कलेक्टर हूँ वह सीधे गवर्ने- 
मेंट के मातहत नहीं हैं। अब कमिदनरों से यह हक़्क निकाल लिये गये हें। अरब झिला आफि- 
सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सीधा संबंध गवर्नमेंट से हु। कमिश्नरों के काम केवल दो हूँ, एक 
तो निगरानी करना हैं श्रोर दूसरा श्रपील को सुनना है । जहां तक यह एतराज़ था कि ज़िला 
आ्राफ़िसर का संबंध डाइरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं था तो वह ख़त्म हो गया। रही ख़र्चे की बात 
श्रगर श्राप. बजट में देखेंगे तो मालूम होगा कि बहू ७ लाख से कम कर के ५ लाख कर दिया गया 
है। जेसे समय गज़रेगा यह भी कम हो जायगा। अगर मान लीजिये कि जो अपीलें 
कमिश्नर सुनते हैं वह हाईकोर्ट जाती हैँ तो वहां भी उत्तो तय करने के लिये जज को 
ज़रूरत होगी । श्रभी पहले यह जाहिर हो चुका हैँ कि हाईकोर्ट में काम बहुत ज्यादा है । 
प्रगर श्रपीलें वहां जायंगी तो जहां जज मुकरंर करने होंगे। हाई कोर्ट के जज का वेतन 
कमिइनर के बेतन से कहों श्रधिक होता है। इसलिये बजाय कम ख़र्च होने के ज्यादः& खर्च 
होगा । इसलिये जो आलोचना उन्होंने कमिइनर के संबंध में की उससें कोई तथ्य नहीं है । इस 
सरकार ने जिला संजिस्ट्रेटों से सीधा सम्पर्क स्थापित करके प्रशासन सें बड़ा भारी सुधार 
किया है । क्‍ 
इसके श्रतिरिक्त हमारे गज्ेटेड अफ़सरों में भी पहले के सुक़ाबले सुधार 
दिखाई देता है। जहां तक ईमानदारी और उनके जनता से सम्पर्क का सवाल हैँ इन 
दोनों बातों में काफी सुधार हुआ है। अंग्रेजी राज्य में सरकारी श्रफ़तर जनता से बहुत दूर 
थे लेकिन ऋज जितना ससय व्यतीत होता जाता है वे जनता के निकट श्रार्तें जाते हैं। 


५०४ क्‍ विधान सभा | १२ मार्च, १६५३ 


[ श्री रतनलाल जन | 

२६ जनवरी की श्रमदान योजना ने तो यह दिखला दिया कि ज़िलों के मेजिस्ट्रेट श्रौर अधिकारी 
प्रब॒ वास्तव में सच्चे सेवक हैं न कि अधिकारी। इसके लिये यह सरकार बधाई 
की पात्र है और खास कर मुख्य मंत्री। एक सुझाव में देना चाहता हूं। जहां तक 
छोटे कर्मचारियों की बात है उसमें यह अवश्य हैँ कि सन्‌ ४७-४८ कौ भ्रपेक्षा 
जब से राज्य परिवतेन हुआ, उसमे कुछ सुधार हुआ हैं। परन्तु अभो उसमें बहुत 
बड़ी कमी है। जो आवेदन-पत्र दिये जाते हें वे जल्दी से नहों निकलते हैं। 
या तो वे पड़े रहते हें या खत्ती में चले जाते हूं। इसी प्रकार फ़ाइलों में बहुत देर लगती है। 
साथ में उनमें भ्रष्टाचार श्ौर भ्रनेतिकता भी उसी तरह से है जंसी कि पहले थी। इसके लिये 
म्‌ यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह सरकार उनका निरीक्षण कड़ा करे। निरीक्षण के लिये 
श्राज ज़िला मजिस्ट्रेट के पास इतना समय नहीं हैँ, इतनी फ़ुरसत नहीं है कि यह इतना काम 
देख सके, उसके सुपुर्द बहुत से काम्न हो गये हं। में यह कहुंगा कि ज़िले में जो ऊंचे श्रफसर हे 
सबडिविज्ञनल सेजिस्ट्रेठ या श्रौर किसी शख्ण को इस काम के लिये नियुक्त किया जाय कि वह्‌ 
प्रतिमास निरीक्षण किया करें। यह भी नियम बना दें कि आवेदन-पत्र या फ़ाइल इतने दिलों में 
समाप्त हो जावेंगी। भ्रगर वे इतने दिनों में समाप्त नहों होती हैं तो उनसे जवाब तलब किया 
जाये। अगर ऐसा होगा तो झ्रावेदन-पत्र श्रोर फ़ाइलें जल्द निपट जावेंगी। इससे जनता की 
शिकायतें दूर होंगो। अ्रष्टाचार में भी कमी होगी। पब्लिक जो छोटे-छोटे कर्मचारियों को 
रिववत देती है वह इसलिये नहीं देतो कि बहू उनका काम बहुत बड़ा ग्रच्छा कर दें। वह तो 
इस बात की देती है कि उनके काम में श्रड़चन न पड़े श्रोर वह जल्द हो जाय। श्रगर उनका 
काम निरीक्षण के ज़रिये जल्द होगा तो यह घ्सखोरी कम हो जावेगी। इसलिये में सरकार 
से यह श्रनुरोध करूंगा कि इस दृष्टि से वह ज़िला सेजिस्ट्रेंट को यह हिदायत करे कि वह किसी 
खास अफसर को मासिक निरीक्षण के लिये नियुक्त करें। 


यदि हमें छोटे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को खोना है तो सरकार इन वकीलों से श्रपील 
करे कि वे देश को ऊंचा उठाने के लिये जो श्रब तक छोटी-छोटी रिश्वत देने का रिवाज मौजूद है 
उसे दूर कर दें। श्राज श्रदालतों में जो छोटे-छोटे कर्मचारी पैसा लेते है उसको उन्होंने हुक़ कहना 
शुरू कर दिया हूँ । वह उसको श्रब रिश्वत नहीं कहते हू । बहू इस बात का लेते हैँ कि काम ज़रा 
जल्दी हो जाय | उसके जरिये से न्याय सें श्रधिक फ़र्क़ नहीं पड़ता परन्तु यह एक रिवाज हो गया है 
इसलिये में श्रज्ञ कहुंगा कि जहां सरकार बहुत से श्रान्दोलन कर रही है, बहुत से लोगों से भ्रपील 
कर रही है जो हमारे देश का एक शिक्षित वर्ग ह॑ जिसको हम कानून पेशा लोग कहते हें उनसे 
खासतोर से अपील की जाय कि देश के नेतिक स्तर को उठाने के लिये वे क़दम उठावें श्रौर इस 
रीति और रिवाज को बन्द करें। 


इसके श्रलावा में एक सुझाव और दे देना चाहता हुं। जिलों में श्रक्सर बहुत से बिभागों के 
इंस्पेक्टर्स हें जैसे कृषि के सुपरवाइजर्स हैं, एक कोझआपरेटिव का है, एक केन सोसाइटी का है, 
एक ग्राम सभा का है। इन सब के काम बहुत एक से हूँ। में समझता हूं कि काम में 
बहुत ज्यादा हज पड़ता है और बहुत सी मरतबे अड़चने पड़ती हें। इसलिये ऐसा काम किया 
जाय जिससे इतने श्रधिक इंस्पेक्टर्स न रहें और थोड़े हो जाय । इससे हमारे खर्च में भी कमी 
हो सकती हैं। इसलिये में यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसा कोझडिनेशन 
सहयोग हो जिससे एक प्रकार के काम करने वाले जितने इंस्पेक्टर्स हैं वह कई न हो कर थोड़े हो 
जाये। । 
में समझता हूं कि सेरे ये दोनों सुझाव जो मेने श्रभी दिये हें बहुत लाभकर सिद्ध होंगे और में 
उन दोनों सुझावों को माननोय मुख्य सन्‍्त्री जी की सेवा में पेश करता हूं । 


। श्री नवलकिशोर (जिला बरेली )--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, मेंने इस अनुदान के 
संबंध सें जितने भाषण श्रब तक हुये हैँ उतको बड़े ध्यान से सुना ॥ विरोधी दल को तरफ 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक में भ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान- ५०१५ 
श्रनुदाव संख्या १३--लेखा शीर्षेक २५--कमिहनरों और जिला प्रशासन का व्यय 


से माननीय मलखान सिंह जी ने जिला प्रशासन की अ्रालोचना करते हुये केवल तीन ऐसी 
मिसालें पेश कीं और उनके द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि जो जिला प्रशासन 
है उससे काफी असनन्‍्तोष जनता में है । यदि उन्होंने माननोय सुख्य संत्री जी का कल 
भाषण सुना होता तो उन्होंने जो आंकड़े दिये थे कि सन्‌ ४६ से श्रब तक १२ हजार 
५४६ व्यक्तियों के खिलाफ हसारी सरकार ने मुकदमा चलाया है। तो वे तो केबल तोन 
ही उदाहरण दे पाये जब हमारी सरकार की ओ्रोर से १६ हजार ५४६ व्यक्तियों के खिलाफ 
केसेज्ञ चलाये जा चुके हैं । उसके बाद माननीय बालेन्दुशाह जी ने भी कुछ श्रालोचना की । जहां 
तक माननीय बालेन्द्शाह जी का संबंध हैँ हमारी सहानुभूति उनके जबिचारों के साथ हे 
क्योंकि मेरा अपना ऐसा विचार है कि अबतक जो ढांचा उनके जिले में था और जिसको 
बदले हुये अभो कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ उस नये ढाँचे में अपने को ऐंडजस्ट करने में 
उन्तको समय लगेगा और यही कारण हूँ कि वे अपने को उस नये ढांचे में श्रब तक 
फिट नहीं कर पाये हैँ, उनको असंतोष होता है श्रौर उसी का प्रतिबिम्ब उत्तको वहां की 
जनता में भी दिखलाई पड़ता हैँ। क्‍ 

इसके अलावा जहां तक जिला प्रशासन का संबंध हे मुझे माननीय म्‌ख्य मंत्री जी को 
सेवा में यह कहना है कि अ्रगर हम पिछले ६ सालों के आंकड़ों को देखें तो मेरा 
ऐसा विचार हैँ कि हर जिले के खन्दर स्टाफ पांच या छे गुना हो गया है। जब अ्रंग्रेजो 
हुकूमत थी तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जस्ट्रेट होता था और चार पांच एस० डी० श्रोज० होते थे । 
झ्रव उसके बदले एक डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ दो-दो तीन-तीन ए० डी० एम्स० होते 
हैं, एस० डी० श्रोज़० होते हैं, जुडीशियल मेजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्शन आफिस हें प्रौर 
दिन पर दिन उनको तादाद बढ़ती जाती है। .- 


जहां तक इस्स्पेक्टोरेट का संबंध हे में नहीं जानता कि कितने इंस्पेक्टर्स हैं श्र 
कितने किस्म के इंस्पेक्टर्स हर जिले के अन्दर भोजूद हैं। हालत यहां तक है कि आज 
ग्राम जनता के अन्दर एक भावना सी बन गई हूं कि जो साहब सुटेड बूढेड होते हें 
उनको ही इंस्पेक्टर साहब कहना शुरू कर देती हें। श्राज इतने ज्यादा व्यर्थ के 
इंसपेक्ट्स हो गये हें। मेरा अपना लिजी विचार यह भी है कि आज भो 
सरकार के विभागों में डियार्टसेंटलिज्स स्पष्टतः दिखाई देता है और कोश्राडिनेशन 
की कमी है यानी एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ जो सहयोग होना चाहिये उसमें 
काफी कमी मालम पड़ती है। यही कारण हैँ कि जनता के साधारण व्यक्तियों को श्राज 
भी काफी दिवकतें सामने आती हैं क्योंकि वह नहीं जानते हैँ कि किस विभाग से उनके 
काम का संबंध है श्रोर वह गरीब एक विभाग से दूसरे विभाग में सारा-मारा फिरता हे 
झर कोई भी ऐसा आदखी उसे नहीं मिलता जो उसको ठीक रास्ता बतला सके। 


ग्राज हमारे यहां अशासन की पहली कमी जो मेंने निवेदन की है वह यह है कि 
हमारे विभागों में श्राज सहयोग की कमी हैँ ओर डिपार्डसेंटलिज्स भी अ्रपनी जगह पर चालू 
है । इसरी चीज जिसका सुझे अ्रपना अनुभव है वह यह है कि सरकार की तरफ से जो योजना 
कार्यान्वित की जाती है, में नहीं जानता कि सरकारी कर्मचारियों का उसमें विध्वास और 
श्रद्धा भी होती है या नहीं । मेरा विववास हे कि अ्रच्छी से अच्छी योजना भी इसलिये सफल 
नहीं हो पाती कि सरकारी कर्मचारी उस भावना ओर प्रेरणा के साथ जिनको लेकर 
वह योजनायें बनाई जाती हैं, उनको चालू नहीं कर पाते। इसलिये में चाहूंगा कि कम 
से कम ऐसी चीज अवश्य होनी चाहिये कि जो सरकार की तरफ से चालू की जाय तो उसमें 
फम से कमर सरकारी कर्मचारियों फी श्रद्धा श्रोर विद्वास होना चाहिये, तभी हमारी योजनायें 
ग्रागे जल सकती हैं श्रोर सफलता को प्राप्त हो सकती हूं। 


.. पीसरी चीज जो बार-बार कही जा चुकी है श्रोर कल भी कही गई वह यह है कि 
इस बजह :, झत्वर जो ७८ करोष्ट का हैं २६ करोड़ रुपये किसो न किसी तरह से 


५०६ द घिधान सभा [१२ मा, १६४ ३ 


| श्री नवल किशोर ] 

तनख्वाहों में खर्चे किया जाता है श्रौर यह हमारे बजट का ३३ प्रतिशत है। इसके संबंध 
में बहुत से हमारे माननीय मित्रों ने यहु कहा श्रोर में भी उससे पूर्णतया सहमत हूं कि 
देश के मौजूदा आर्थिक ढांचे को देखते हुये ओर कामन मेल को आमदनी को देखते हुये इतनी 
ज्यादा तनख्वाहेँ देवा ठीक नहीं मालूम होता है। कोई भी दलील क्यों न दी जाय लेकिन यह 
सच है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो तनख्वाहे हें उनका ग्रोर विशेष कर ऊंची तनख्वाहों का 
जनसाधारण की आय से अनुपात बहुत गर सुनासिब हे। इसके संबंध में जो दलील दी गई 
वह यह है कि पहली चीज यह है कि हमारे प्रदेश में उन कर्मचारियों की संख्या जो १,००० 
रुपये या उससे भ्रधिक तनर्वाह पाते हैं बहुत ही कमर हें यानी ३३७ हें। अभ्रगर हम उनको 
तनख्वाहों में कमी कर भी दें तो भी कोई विशेष बचत नहीं होगी जिससे देश के आ्थिक 
ढांचे को बदला जा सके या जिन कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती हैँ उनको कछ 
ज्यादा दे सकें। जहां तक दलील का संबंध है वह भ्रपनी जगह पर ठीक है। परन्तु इससे 
मनोवेज्ञानिक परिवर्तन तो हो ही जायेगा । 


दूसरी कठिनाई यह बतलाई जाती है कि हमारे प्रदेश की तनख्वाहों में श्रौर केन्द्रोय 
सरकार की तनख्वाहों में इतना बड़ा श्रंतर हे कि श्रगर हम अपने कर्मचारियों को तनस्वाहों 
को कम कर दें तो उनको प्रलोभन होगा श्रौर वह केन्द्र में जा सकते हूँ। जहां तक यह 
दलील हें श्रपनो जगह पर यह भो ठोक हेँ। द 


श्रीमन्‌, में झापके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा 
कि जहां तक मुख्य मंत्री जी का संबंध हे वह इस प्रांत के मुख्य मंत्री तो हें हो पर इसके 
साथ-साथ वह हमारे सम्पूर्ण देश के मुख्य संत्री कर्णधारों में भी हें श्रोर यदि सारे देश को 
उन्हें श्रागे ले जाना है और यह हमारा सौभाग्य है कि श्राज एक ही पार्टी सारे देश में 
शासन करती हे तो क्‍या यह संभव नहीं है कि सर्विसिज के लिये एक ऐसा नक्शा बनाया 
जाय जिससे तमाम प्रांतों की तनख्वाहूँ यूनीफार्म हो सकें श्रोर केन्द्र श्रौर प्रांत की तनस्वाहों 
में जो भेद है वह जितना कम से कम हो सके हो जाय । मोजूदा तनख्वाहों का श्रनुपात 
जो झाज एक श्रौर १०० के करोब है वह १ श्र २० के करीब हो जाय। 
ऐसी मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना हैँ । 

श्रन्त में में एक बात और कहूंगा। में यह नहीं कहना चाहता कि सभी श्राफिसस अच्छे 
नहीं हैं या खराब हैं। हमारे प्रदेश के श्रन्दर बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति 
का, भ्रपनें कठोर परिश्रम तथा कर्मनिष्ठा का श्रच्छा सबूत विया हैँ। उन्होंने .बहुत मेहनत 


से काम किया श्रौर उसके लिये हम उनके श्राभारी हें लेकिन श्राज भी मालूम ऐसा होता... 


है कि श्रधिकांश सरकारी कर्मचारी ऐसे हूँ जो श्रभी तक सोजूदा प्रजातंत्र के ढांचे में जो 
कि बनने जा रहा है उसमें अपने झापको फिट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इस 
सरकार की बदनामी होती हैँ श्रौर उसके लिये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे जिले के 
कर्मचारियों पर भी है। सानतीय मुख्य संत्री जी ने श्रवश्थ उस श्रोर ध्यान दिया है ्रौर 
वह उस ओर सतके हूँ लेकिन में पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी कदम 
हम उठायें उनको ठीक करने के लिये उसमें गति होनी चाहिये, दस फौरन एक्सपेडाइट 
करना चाहिये। अ्मृूमन यह होता है कि भ्रष्टाचार के मामले श्राते हें श्रौर महीनों पड़े 
रहते हें श्रौर उनका महुत्व गिर जाता है । इन दाब्दों के साथ जहां तक इस श्रनुदान का 
संबंध है उसका में पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह जो कमियां जिला प्रशासन में हें 
उनकी ओर श्रध्यक्ष महोदय में श्रापके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान 
झाकषित करता हूं । ये द 


श्री हरिशचरन्द्र श्रष्ठाना (ज्ञिला सोतापुर ) --अ्रध्यक्ष महोदय, यह इस प्रवेश का सोभाग्य 
है कि माननीय सुख्य मंत्री जेसे कुशल प्रबंधक इस वक्त इस प्रवेश के कर्णधार हैं। हमें विद्यास 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये सांगों पर सतवान- ४०७ 
ग्रनुदात संख्या १३--लेखा शीबंक २५--कमिदनरों और जिला प्रशासन का व्यय 


है कि जिस तत्परता के साथ श्रपनें इस कल्याणकारी राज्य के अ्रपने उस उद्देश्य को 


प्रा करने जा रहें हैं उसके ऊपर तेजी से और मज़बतो से कदम आगे बढ़ाते जायेंगे। 


माननीय बालेन्दु शाह जी ने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही । उन्होंने 
कहा कि जिले के स्तर पर शासन का विकेन्द्रीयकरण होता चाहिये । समय-समय के 
ऊपर इस भवन में शासन के विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है। में तो समझ नहीं सकता 
कि आखिरकार शासन का विकेन्द्रीयकररण और किसको कहते हेँ। जिले के स्तर पर 
हमारे -यहां गांव सभायें, रे अदालती पंचायतें, म्युनिसिपल बोड्स और डिस्ट्रिक्ट बोड्स 
हैं । श्रगर उतर तमास चीजों को हम शासन का विकेन्द्रीयकरण नहीं कह सकते तो शासन 
का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये श्रौर किन चीजों की आवश्यकता है यह में समझ नहीं सकता । 
इसी के साथ बड़ी अजीब सी दलील हमारें सामने आरती हे। मिसाल के तोर पर में 
कहूंगा कि टीचर्स की हड़ताल अ्रभी हुई। हर शख्स को ठीचर्से की मांगों से सहानुभूति 
हो सकती है। लेकिन जब यहां पर शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि वे जिला बोड्से के अधीन 
थे और जिला बोर्ड को फेसला करना चाहिये । फिर बार-बार इस सदन में यह सवाल उठाया 
गया कि सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिये। जब विकेन्द्रीयकरण की बात कही जाती है 
जो जिले के स्तर पर इस तरह की समितियां हैं श्रोर कहा जाता है कि शासन केनद्रीयकरण की 
तरफ जा रहा है, हम सब चोजों को सेंड्लाइज कर देना चाहते हें लेकिन जब उन विकेख्धित 
संस्थाओं तक जाने की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि नहीं, सरकार उसके लिये 
जिम्मेदार है, सिनिस्द्री को उसे ते करना चाहिये और इस प्रकार केन्द्रीयकरण पर आप आा 
जाते है । तो चित भी मेरी और पट भो मेरो, इस तरह से काम नहीं चल सकता । हमें एक चीज़ 
अपने सामने रखनी होगी और वह यह है कि जिन चीजों को हमने विकेन्द्रीयकरण किया हैं 
उसका सही एग्रिसियेशन हमें करना होगा । माननीय बालेन्दुशाह जी को में विश्वास 
दिलाना चाहता हूं कि जिलों में काफी हद तक चीजों का विकेन्द्रीयकरण हे। 


क्‍ मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है और वह यह हुँ कि आज जो जिले का प्रशासन 
हैं उसे हमें इस कसौटी के ऊपर कसना हे कि जो हमने यह ते किया हे कि हमें अपने 
यहां के वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाना हैं उस कसोटी पर 
वह कहां. तक पूरा उतरता हैं । श्रपने इस शासन को कल्याणकारी 
राज्य बनाने के लिये, इस भावना को पूरी करने के लिये, अपने इस उद्देश्य 
को पूर्ति के लिये हमे यह देखना है कि हमारा जिले का प्रशासन जो हैं वह किस हद तक 
हमको सहयोग दे सकता है या उस कसौटी पर वह पूरा उतरता हैँ या नहीं उत्रता 
हैं। में माननीय साथी नवल किश्ञोर जी से सहमत हूं कि जिले के प्रशासन में अधिकारियों 
की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है सगर उनके जिस कोआपरेशन 
की जरूरत है जिससे हम अपने शासन को लोक कल्याणकारी राज्य के लिये तेयार कर 
सके वह उनमें नहों है। ऐसा मालूम होता है कि नार्मल टाइस्स सें फौज अपना रवेया जो 
लड़ाई के जमाने में वह अ्रख्तियार करती है उसको बदलना नहीं चाहती है । इस तरह की चीज 
हम देखते हैं कि हमें प्रदेश में कल्याणकारी राज्य कायम करना है तो जिले के प्रशासन को 
हमें उस ढांचे सें बदलना होगा और उसके अनुरूप बनाना होगा जिस तरह का कल्याणकारी 
राज्य हम लोग बनाना चाहते हैं। श्राज भी में देखता हूं कि जिले के प्रशासन में, रेडटेपिज्म 
के नाम से तो में उसको नहीं पुकारना चाहता, लेकिन शासन में जितनी देर होती है 
सामूली से सामली बातों को करने के लिये वह प्रवृत्ति श्रब भी द्र नहीं हुई है। कल्याणकारी 
राज्य में तो काम जल्दी होना चाहिये और फंसले जल्द होने चाहिये । लड़ाई के 
जमाने में, एबनामंल टाइम्स में तो यह है कि एक दूसरी परिस्थिति होती हैँ लेकिन श्राज 
जबकि हम शपने प्रांत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैँ तो शासन को भी उसी ढांचे 
में डालने की ग्रावव्यकता है। हम देश से गरीबी दूर करने की बात करते हूं, देश के 
श्रन्दर से श्रशिक्षा दूर करने को बात करते हूँ, हमें प्रदेश के जिले में प्रशासन को उस ढाँचे 
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[श्री हरिष्चन्द्र श्रष्ठाना] 
में ढालना होगा । इसलिये में निवेदन दा सता हूं कि मेरे पास एक सुझाव 
है इस संबंध में और उसको में मानसोय सुस्य संत्री के सामने रखना चाहता हूँ। बह 
यह है कि जिला प्रशासन र। अधिकारी पा । टकाण का बदला जाय। में सब भ्रधिकारियों 
के लिये नहीं कहता । झगर ऐसा होगा तो वह किस उन्नतिशील प्रजातंत्र शासन के लिपे 
गालिबन सबसे श्रच्छा प्रशासन होगा सगर जिस बबत हमें भल के खिलाफ, अ्रतपढ़ प्रौर 
प्रविद्या के खिलाफ तथा ऐसी दूसरी चोज़ों के खिलाफ लड़ता है तो उसके लिये हमे 
ग्रपने जिला प्रशासन में तब्दीली करनी होगी शरौर क्नचारियों मे से की भावना लाती होगी 
श्रौर उनको इस ढांजे में झालना होगा जिससे थे हल्याणकारी राज्य क॑ काम में 
हो सकें। मान लीजिये १०० गज्ञेड आफिसर किसी जिले क॑ हेड क्वार्टर पर रहते हैँ जो 
जिले के ज़रूरी काम करते हैं ओर उसका प्रशासन करते है। मेरा यह सुझाव है कि जिले 
में केवल १० या १२ प्राफिसर सुप्ररिस्ठेस्डश कपशिलों था ऐडसिनिस्ट्रटिव फैपरेसिटो में काम 
करें तथा उनके नीचे गज़देड और नारनाजदेड आपफ्सर जिले के छोटे-छोटे टुकड़ों में काम 
करते रहें । उन लोगों में काम को एस तरह से बांद दिया जाप कि १०:१४ गांवों का एक 
यनियन बना कर एक श्रधिकारी के सुपुद् कर सिखा जाग । उसको ग्राज्ञा दी जाय कि थे 
गांवों में रहें तथा वहां रह कर गांवों के डबलप्संट हा काम करे। जब एफ जिलेका अफसर 
हुस काबिल होता हे कि घह तमास जिल के ऊपर ऋक्छी तरह से सपरविज्ञन कर सकता 
है तो श्रगर १०:१०, १५:१५ गांवों के टुकड़े दकर उनसे कहा जायगा कि तुम डेवलपमेंट 
करो, डेवलपमेंट की जो योजनायें चल रहो #% सथा वेलफंथर स्टेंट में जो काये उन्ें 
करना चाहिये वे उन कामों को करें तो मरा विश्यारा है कि लोगों से कंपीटीशन की 
भावता पेंदा होगी श्र प्रत्येक १० गांधो का जो अधिकारों होगा बह दुसरे दस गांवों 
के ग्रधिकारी से ज्यादा अच्छा काम करक दिखाने की कोतिश करेंगा। अगर ऐसी चीज़ 
कर दी जायगी तो मेरा विदवास हे कि जो सोौजवा एडॉमनिरट्रेशन है यह उत्तम किस्म का 
हो जायगा । जब सरकार को तयी बदली हुई परिस्थितियों का रासना फरता हैँ तो उसे 
अपने इस ऐडमिनिस्ट्रेगन के तरोक॑ को बवलना होगा। हरलिये भेरा माननीय सुख्य मंत्री 
को यह सुझाव है फि वे जिले के ऐडमसिनिस्ट्रेक्‍न को इस तरह से बदलें कि हमारी 
वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है उसको प्रा करने में वह सहायक हों। समझे विदवास है 
कि साननीय सुरुम संत्री इस पर विचार करेंगे। 

श्री बत्रिलोकीनाथ कोल (जिला बहराइच )---साननीय प्रध्यक्ष महोदय, मेराएक 
रुपये की कटौती का प्रस्ताव केवल इस गरज़ से है कि मे कह सुझाव, . .. ., 


श्री अ्रध्यक्ष-..-प्रस्ताव लो भरा चुका हे, तब श्राप जो कट कहना चाहें उस पर कहें। 


श्री तऋिलोकीनाथ कौल---मे इस सिलसिले में कंवल एक हो बात मुख्य मंत्री साहुब 
श्रौर सदन के सामने लाना चाहता है और हमार दोस्त मलखान सिह जो ने उस बात 
का तजकिरा किया था । जिस धबत हस यह खोजा करते हे कि हमारे पास पेसे की कमी 
है, नीचे के लोगों की तनशवाहें कम हें, यह जानते हमें भो हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। 
तो हमें भ्रपने खज्े में कमी करनी जाहिये। कस्ती से सेरा सकसद कमिइनरों के स्थानों से 
है जो मौजूदा निश्ञास में ब्ििलकल गेर जरूरों हैं श्र उनका रखना फिजूलखनों हैं। 
जिस वक्‍त हमारे वेश में विदेशी लोगों की गबर्नसेंट थी तो पुरानों कांग्रेस ने जिसके एक 
सदस्य सलखान सिंह साहब भी थे बार-बार गवर्नसेट को ततज्जह दस बाल को ओर दिलाई 
प्रौर पुराने कांग्रेस वाले बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि कॉमिइनरों को हटा 
विया जाय । इन जगहों को तो सिर्फ अंग्रेजों को प्रड़ी-बड़ी तनस्याह देने के लिये कायम 
किया गया था । श्रव जब कि हुकूमत हमारे हाथ में श्रा गयो है श्रफसोस है कि हंस अपनी 
मात पर कायम नहीं रह सके है । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानें-- ५०६ 
अनुदान संख्या १३--लेखा शीषक २५---कमिइनरों शोर जिला प्रशासम का व्यय 


बक्‍त कस है, में मुख्तसरन यह दिखलाना चाहता हुं कि कमिइ्नर बेजरूरत क्यों हैं। आप 
देखें कि कमिवनरों के सुपुर्द काम क्या हैं। कहा जाता हैँ कि वे माल को श्रपीलें सुनते हें। 
तो माल की अपीलें सुनने के लिये भी आपने हर जिले में एडिशनल कमिश्नर भेज दिया 
है जो महज अपीलें ही सुनते हैं। एक खर्च यह और बढ़ा। दूसरे माल की जो अपीलें हैं, श्रव 
तक चाहे जितनी रही हों, में बहेसियत एक वकील के यकीन दिलाता हूं कि थे आगे 
बहुत कमर हो जायंगी । इस वजह से कि जो हजारों ओर लाखों बेदखली के सुकदमें हर 
साल पैदा होते थे वें करीब-करोब खतम हो गये और बकाया लगान के जो दावे होते 
थे उनकी अरब कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही । श्रब गवर्नमेंट लेन्ड रेवेन्य के तरीके पर अपना 
लगान वसूल करेंगी। लगान इस कदर कम हमारी सरकार ने रखा हे कि उसे अदा करने में 
काइतकारों को कोई दिक्कत नहीं पड़े । जब वे श्रपत्ता प्रा लगान अदा कर देते हैं तो लगान के 
मुकदमे भी खतम हो गये। इसी तरह से बटवारे के लिये भी जो कानून बना है उससें भी 
एक खास हुह मुकरंर कर दी गयी है जिससे उससे कम खेत का बटवारा हो ही नहीं सकेगा । 
इस तरह से बठवारे के सुकदमे भी कम हो जायेंगे। इसी तरह से जमींदारी एबालिशन 
हो जाने के बाद दीवानी के मुकदमे भी, में आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत कम हो 
गये हैं। उसकी वजह से रेहन, व्यय, बटवारे और टाइटिल के जितने सूट्स दीवानी 
में थे वे ज्यादातर जमोंदारी के मुताल्लिक होते थे। ऐसी सूरत में दीवानी का काफ 
भी पहले के मुकाबिले में बहुत कम हो गया है ओर होता जा रहा है। यानी मेरा र्याल 
यह है कि एक चौथाई रह गया है। तो ऐसी सूरत में कोई मुश्किल बात नहीं है। जरा 
सी कानून में तब्दीली से वे श्रपीलें जो आज कमिश्तर और एडिशनल कमिइनर उझुनते 
हैं जिनको आपने नया इसी काम के लिये मुकरंर किया है। उसको दीवानी के सिविल 
जज, सेशन सबाडिनेंट जज और एडिशनल डिस्ट्रक्ट जज जो हर जिले में रहते हैं या 
ये तीनों श्रादमी इस कदर काम कम हो जानें के बाद बहुत आसानो से कर सकते हैं । 
कोर्ट आफ वा्ड्स करोब-करीब खत्म हो ही गया । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गवर्नेभेंण के बीच 
जो बहुत से दरमियानी जरिये थे वे भी अब उड़ गये। श्रब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स और स्युनिसिपल 
बोड्स के सामले रह गये। मेरे ख्याल से कमिश्नरों के नजदीक उनके सामले जाने से 
झऔर भी दिक्‍कतें और देर हो जाती है । एक दफा यहां पहुंचा, फिर वहां से गवर्नमेंट 
के पास पहुंचा, फिर गवर्नेमेंट के पास से कमिश्तर के पास पहुंचा और कमिदनर के पास 
से तब उनके पास पहुँचा और शअ्रगर बीच में कोई और बात पेंदा हो गयी तो फिर उनको 
इसी तरह से वापस भेजना पड़ा । तो जो मामले डिस्ट्रिक्ट बोड स श्रौर म्थुनिश्चिपल बोड स 
के होते हैं वे कमिइनरों के जरिये आने से बजाय आसानी से तय होने के भेरे नजदीक 
उनमे देर लगती हैं और असुविधा होती है। लिहाजा मेरी राय में कतई नज़्र इस बात के कि 
यह सुझाव विरोधी दल की तरफ से श्राया है इसका खयाल नहीं करना चाहिये। यह एक 
ऐसी भद है जिसमें गवर्नमभेंट बहुत ग्रासानी से किफायत कर सकती है। यों ऐसे श्राप देखें, 
हर जिले के हमारे यहां मिनिस्टर इन्चार्ज और डिप्टी मिनिस्टर्स मौजूद हैँ। में सानता 
हूँ कि काम हमारे यहां ज्यादा बढ़ गया हैं मगर कभी भी हिन्दुस्तान और यू० पी० की 
तवारीख में इतने ज्यादा मिनिस्टर नहीं रहे। में नहीं. चाहता हूं कि इतने न रहें 
मगर में यह कहता हूँ कि उनकी मौजूदगी में बीच के दरमियानी दर्जे की जरूरत बाकी 
नहीं रहती । अंग्रेजों के जमाने में जब कंमिश्नरों की शिकायत की जाती थी श्रौर उनको 
हटाने के लिये कहा जाता था कि यह सीगा बेकार है तो भ्रंग्रेज़्ों के 
जमाने में उनको वाच डोग्स कहा जाता था। वह ज़िलों में साल भर में एक बार दौरा 
किया करते थे। मगर अब आपको इन वाच डाग्स की क्‍या ज़रूरत है। श्रव तो आपको 
हवाई डाक से हर एक चीज़ की ख़बर सिलती रहती हे श्रौर वहां से वह ख़बर देते रहते हें । कोई 
ख़बर ऐसी नहीं होती जो मिनिस्टर या डिप्टी सिमिस्टर तक न पहुंचती हो। अ्रलाबा इसके 
हमारी पब्लिक भो श्रव इतनी जागृत हो गयी हैँ कि जिससे यह सब श्रासान हो गया है। हर 
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मासले में उस वक्‍त तो कमिश्नर वगरह से मुलाक़ात करना मुश्किल होता था। श्रब तो हर 
एक शख्स पहुंच सकता है । श्गर श्रापकी नियत खज्ें में कमी करने की है तो इससे उम्दा और कोई 
सीग़ा नहीं हो सकता। इससे झ्रासानी से कमो हो सकती हैं। बस अ्रब ज्यादा वक्‍त सदन का 
लेना नहीं चाहुता। केवल यह बात अ्रज्ञ करती थी ओर दूसरे कामों के मुताल्लिक़ बाक़ी हमारे 
लायक दोस्त जो खामियां हूँ उनको बतला चुके हैें। मेरा खयाल यह है कि जनरल एडमिनि- 
स्ट्रेशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है श्रौर हो रहा है । यों तो कोई न कोई बात किसी सीगे में 
इतने बड़े प्रदेश में पेदा हो जाना मामूली बात है लेकिन आसतोर पर बहुत काफी तरपकी हुयी है 


पका 


ग्रौर वह काफ़ी श्रच्छे तरीके पर चल रहा है । 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय (ज़िला श्राज़मगढ़ )--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, माननीय 

मुख्य मंत्री जी की श्रोर से ज़िला संबंधी जो श्रतुदान पेश किसा गया है श्रोर उसके ऊपर मलखान 
सिंह जी द्वारा जो कटोती का प्रस्ताव है में उसफा समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रध्यक्ष 
महोदय, जैसे ही जिले के प्रशासन का बजट हमारे सामने पेश होता हे बरकापक हमारा ध्यान 
उन लोगों की पश्रोर श्राकषित होता है जिनन्‍्हं।ने प्ंग्रेजी राज्य में जिले क॑ प्रशासन के अन्दर रहने वाले 
ग्रधिकारी श्रौर कमंचारियों का शासन देखा था। में यह कहने क॑ लिये तेथार नहीं हुं कि मानतीय 
मुख्य मंत्री की इच्छा यह होगी कि जिले के दासक उसी रारते का अन॒करण कर जो कि भ्रंग्रेजों 

के राज्य में करते थे । किसतु में यह कहने के लिये तेथार हूं कि जिस प्रकार से अग्रेजी शासन में 
जिले के प्रशासक गर काननी कामों को करते थे उसी तरोक़ से उसी रारते का श्रनुकरण आज भी 
वह करते हैं श्रौर में यह समझता हुं कि हमारे सख्य संत्री श्रौर उनकी सरकार उन सारी बातों को 
सही मानती हैं जो कि ज़िल के प्रधिकारी सरकार के पास ख़बर देते है । से उस समय नत मस्तक 
हो जाता हूं जिस वक्‍त कांग्रेस के कार्यकर्ता सा किसो दूसरी राजनेतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 
गेर कानूनी हुमला किया जाता हे । यही नहीं प्रदंशा के बहुत से कार्यकर्ताओं को भ्रपने हाथ से 
थप्पड़ मारते है। तो कहा नहीं जा सकता कि बह श्रधिकारी ज्षों स्वयं सारा हू वह 
प्रार्थी के साथ किस तरह से न्याय करेंगा। कीमन, प्रभो मुझे बहुराइच 
जाने का मसोक़ा मिला था। प्रान्तीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टो के संग्रकत मंत्री श्री 
बेणी प्रसाव साधव को बहराइच फे डिस्ट्रिकदह सेजिस्ट्रेट ने साननोय स्वश्ञासन 
मंत्री के सामने, ग्राज वह इस सदल से उपस्थित नहीं है, उनके सामने अपेडा सारा। इसलिये कि 
श्री मायव ने उनसे कहा था कि सरकारी स्टेंट के जो साधन (कारें ) है उनको चुनाव के लिये 
क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सताहिलिक बहां पर १२,१३ बिन से बह भ्रनशन कर 
रहे थे श्रौर कलही उनका प्रनव्ान टूटा है । संरा यह रुयाल हे कि बह़राइच की इस घटना का 
मंत्रिमंडल को पता होगा। लेकिन में नहीं समझता हूं कि डिस्ट्रिकर्ट सेजिस्ट्रेट बहराइच के 
ऊपर कुछ किया गया है। मेरा खमाल हे कि यह सरकार ही छदमयेधी है। इस तरह की रिपोर्ट 
छः तारोख़ के तार द्वारा मेरे जिले से श्राई है । हमारे यहां के॑ कार्यकर्ता को श्री इच्द्रदेव चोहान 
को हाकिस हे सामने सब इंस्पेक्टर पुलिस घोसी ने कप्पड्स सारा हे, ठोकरं लगाया है शरौर हवा- 
लात सें बन्द किया। में समझता हूं कि गांवों में सब जगह सारे प्रदेश में इस तरह की घटनाय 
होती है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो को इस तरह का आदेश देना खाहिये कि राज्य के कमे- 
चारी या श्रधिकारी चोरी, बवमाशी करने वाले व्यक्तितयों को अवश्य वंड दें । परन्तु किसानों श्रोर 
मजदूरों को संगठित करके गेरकानूनी कामों को रोक वाले कार्यकर्ताओरों को श्रधिकारियों को 
भपेड़ा नहीं सारता चाहिये। दिनों दिन जिलों में श्रफ़तरों फी तावाद बढ़ती जा रही है ले किन 
वहां न्याय नहीं ही रहा है। प्रध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि हम न्याय 
क्रौर शासन को झलग कर देंगे लेकिन स्थाय शोर प्रशासन का कोई बिलगांव 
नहीं हुआ । आज डिस्ट्रिक्ट मेजिस्द्रेटर था परगना हाकिस वर्गरा जा सर क़ानूनी कीम 
करते है बहु उन कामों को नहीं कर सकते थ प्रगर उनको डर होता कि उनको भी 
स्यायालय में सज्ञा सिल जायेगी लेकिन जो स्रेरक्तान॒नी काम करते हे, उन्हीं को भ्रदालत में १०पड़ 
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खाने वाला दरस्वास्त देता है और उसकी सुनवाई नहीं होती । इस तरह से न्याय का ग़ला 
घोंदठा जा रहा है श्रोर यहाँ का शासन दुःशासन हो रहा है। अध्यक्ष सहोदय, इन दाब्दों के 
साथ में आपके हारा सानतीय मुख्य संत्री जी का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट , जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिप्टी मेजिस्ट्रेट, स्पेशल सैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू श्राफिसर और द्रेजरी 
आफ़िसर आदि के वेतनों की जब में लेखा जोखा देखता हुं कि उसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है 
श्रौर जब में मोटरगाड़ियों के ख़र्च को देखता हूं तो दूसरी तरफ़ मेरा ध्यान इन प्रशासकों के 
अन्दर काम करने वाले चपरासियों की तरफ जाता हु, वह बहुत ही ग़रोब और कमज़ोर आदमी 
हैं लेकिन कचहरियों में उनसे किसी तरह से काम लिया जाता है श्रौर कचहरियों के बाद ज़िलों 
को अधिकारी उनसे कोन कोन से काम लेते हैं वह में कहने को तेयार नहीं हूं लेकिन में माननीय 
मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घर पर चपरासियों से काम लिया जाता है 
उसको रोकना चाहिये। इस प्रकार के रिवाज को बन्द करके हज़ारों चपरासियों के प्राशीर्वाद 


प्राप्त करेंगे । 


इसके अलावा एक और अनुदान जो कम किया गया है उसे देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ । 
नावों की व्यवस्था जो पारसाल की गयी थी उसमें भी कमी की गयी है । हम बाढ़पीड़ित 
जिलों के रहने वाले हें। श्रौर हम देखते हैँ कि बाढ़ के वक्‍त लोगों की रक्षा के लिये कौन सी 
परेशानियां वहां होती हैं श्रोर जहां नावें रहती हें देहातों में वहां के लोग नावों के ही द्वारा उनकी 
रक्षा कर पाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा हैँ कि सरकारी नावों से हज़ारों श्रादर्मियों की 
रक्षा हुई है लेकित इस रकम में कमी करने के मानो होते हें कि बाढ़पीड़ितों की रक्षा न की जाय । 
अध्यक्ष महोदय, में श्रापके द्वारा माननीय मुझुय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 


हि 


इस तरह के श्रनुदानों में कमी न होनी चाहियें। 


नई गाड़ियों की खरीद के लिये भी इसमें ३ लाख कई हज़ार रुपया रखा गया हेै। हम लोग 
देखते हैं कि जिलों के भ्रधिकारी सरकार की गाड़ियों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं श्रौर सदन 
के हर एक माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि किस तरह से सरकार फी गाड़ियों का 
दुरुपयोग यह भ्रफसरान करते हूँ । इस स्टेट का पेसा इस तरह से न बहना चाहिये । इसके अ्रलावा 
मे देखता हुं कि इसमें एक भ्रनुदान रेलवे मजिस्ट्रेट का रखा गया है । जहां तक सेरी जानकारी 
है रेलवे की आमदनी केन्द्रीय सरकार के पास जाती है। इसमें ६२ हजार सो रुपये का अनुदान 
रलवे मेजिस्ट्रेट के लिये रखा गया है। रेलवे मेजिस्ट्रेट , में समझता हूं जो भी जुर्माना करते 
होंगे वह सारा का सारा पैसा केन्द्रीय सरकार के पास जाता होगा, तो में श्रापके द्वारा माननीय 
भुख्य मंत्री जो से निवेदन करूंगा कि रेलवे मेजिस्ट्रेटों के लिये जो अनुदान रखा गया हे वह केंद्रीय 
सरकार के सुपुर्द कर देता चाहिये श्रोर ग्रब माननीय मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के बद्ध नेता हें 
और कांग्रेस श्रोर सरकार में उनका बहुत बड़ा स्थान भी है तो में समझता हूं कि माननीय मुख्य 
मंत्री केन्द्रीय सरकार के सामने इस तरह का प्रस्ताव रकखेंगे तो केन्द्रीय सरकार ज़रूर स्वीकार 
कर लेगी। इस तरह से ६२ हजार सो रुपये की बचत हो जायगी। 


प्रध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जब में यह देखता हूं कि शासन श्र न्याय का बिलगाव 
न होने के कारण देश में श्राज श्रराजकता फंली हुई है शोर आ्राज ज़िलें के अधिकारी पुलिस के 
सारे कार्यों का समर्थन करते हैं और यह भो देखता हूं कि पुलिस के अधिकार।/ ग़र क़ानूनी काम 
करते है' तब भी जिले का अधिकारी उसका समर्थत करता है श्र खुद न्याय को छोड़ देता है । 
प्रध्यक्ष महोदय, में एक दो घटनायें नहीं, बीसों घटनायें इस प्रदेश की पेश कर सकता हूं। किन्तु 
इतना समय नहीं हे । अ्रखबारों में कल ही समाचार निकले हें कि जौनपुर ज्ञिले की केराकत 
तहसील में श्रौर घलिया जिले की बांसमंडी तहसील में , देवरिया जिले में बहुत से किसान मौत 
के शिकार हुये हैं। पुलिस की गोलियों से मारे गये हैं। खेतों पर लाएी से मारे गये हें। 
में श्रपनें ज्ञित की बात कहना चाहता हूं। हमारे जिले में भूतपूर्ष जर्म|दारों ने संगठित हो कर 
के सोशलिस्ट पार्टी फे बहुत श्रच्छे कार्यकर्ता श्री असगरशली को दिन वहाड़े गांव में घुस कर 


५१२ विधान सभा [१२ मा, १९४३ 


[श्री रामसुन्दर पाण्डेय] 


मार डाला। में यह कहने के लिये तेयार नहीं हूं, माननीय गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। 
लेकिन २५ जनवरी को उन्होंने सदन में भाषण दिया कि छोटी क्रौसों के लोग बड़ी क़ौमों को 
परेशान करते हैं। श्रध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री स्वप्नचारी समाजवादी हैं। में समझता 
हूं कि इस सदल का कोई ऐसा साननीय सदस्य होगा जो यह समझता होगा कि आ्राज भी हमारे 
प्रदेश में इस तरह से जाति विरादरी के नाम पर संग्उित दल, बड़े लोगों को परेशान करता होगा 
में यह मानने के लिये तेयार नहीं हूं। श्राज हमारे जिले श्राज़सगढ़ में भृतपुर्व जमींदारों का 
पुलिस के साथ गठबंबन हो गया है श्रोर गरकाननी काम किये जा रहे हैं। 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने पेश किया है वह शासन 
के एक बड़े विस्तृत क्षेत्र से संबंध रखता है। और में यह समझता हूं कि जो कोई सुझाव यहां 
इस संबंध में दिये गये हेँ या जो समालोचना की गयो है वह ऐसे अनुदानों के संबंध में होना 
प्रस्वाभाविक नहीं । उसमें सभो बातें ऐसी हों कि जो कि प्राह्म ही हों यह तो कठिन है सगर 
उसमें बहुत सी बातें ऐसी हुँ जिन पर ध्यान देना आवश्यक और उचित है । 


हम सब लोग यह चाहते हैं कि हमारे शासन का और जो लोग शासन के कार्थ में सरकार की 
तरफ से नियत हैं उनका जनता से पूरा सम्पर्क रहे । जो कप्तजोर हैं, गरीब हैं, उनकी अच्छी 
तरह से रक्षा और सहायता हो सके । हर मनृष्य को इस बात का भरोसा रहे कि शासकों से 
उसके लिये न्याय होगा श्रौर चाहे उसको कुछ ही अवस्था हो, चाहे वह कितना ही ग़रीब हो 
श्रोर चाहे वह किसो धर्म या वर्ण या जाति का हो, परन्तु उसके लिये जो कि हमारे विधान ने सब 
के लिये समानता, समानाधिकार की श्रपनी प्रतिज्ञा को उन शब्दों में सम्बद्ध कर दिया है, वह हर 
तरह से पूरी हो। इसमें सम्भव हो सकता है कि न्याय करने के काम में भी कभी गलतो हो पड़े । 
मगर जहां तक इरादे का सवाल है, जहां तक अपने से प्रयत्न श्रोर उद्योग हो सकता है प्रत्येक 
का जो कि सरकार के काम से संबंध रखता हे, यह फ़र्ज़ है कि बहू इन्साफ करने श्ौर सब में सद्‌- 
भावना पेदा करने का उद्योग करे। झ्रगर इस काम को हमें करना हैं तो जनता को भी सहयोग 
देना है, चूंकि बग्रेर सहयोग के तो कोई कितनी ही अच्छी ब॒त्ति रखे, वह सफल हो नहीं सकता। 
अगर कोई चोर चोरी करे, दिन दहाड़े भी करे, सगर जो लोग देखते हैं वह उसकी शहादत न दें तो 
फिर न्याय नहीं हो सकता श्रौर खास कर एक जाग्रत समाज में जहां कि प्रतिदिन नये बये पृष्ठ 
उठ सकते हैं श्रोर सजीवता प्रतिदित उभरती जाती है, वहां इस बात की श्रावश्यकता है कि 
जितने भो सरकारी कर्मचारी हैं वह वास्तव में अपने को जनता का सेवक समझें झ्ौर इसी तरह 
से कास करें। 


.. हमारे क़ानून में, जब अंग्रेज थे तब भी ओर आज भी, हर श्रादमी जो सरकार का काम करता 
हैं वह पब्लिक सर्वेट है। कानूत से भी उसको पब्लिक सर्वेट फरायक्ष अदा करने हैं श्रौर पब्लिक 
सर्वेट के लिये कानून में उसकी हिफाज्ञत के लिये भी बालें रखी गयी हैं । इसलिये पत्रिक सर्वेट 
होना एक बड़ी ऊंचो चीज़ हें श्लोर उस अपने कार्ये को समझते हुये गवर्नमेंट को अ्रपना अपना 
कत्तेव्य पूरा करना हैं ओर जो कि “विदाउद फीयर” श्रोर “विद[|उट फेवर” बात कही गयी है 
उसी ढंग से निष्पक्ष हो कर श्र सब के साथ मृदुता का व्यवहार करते हुये निर्भोकता से अपने 
कत्तेव्य को पूरा करने का गवर्नेमेंट को यत्न करना है. श्रौर उसमें सेवा की भावना, जहां कार्य 
करना है, भरपूर होनी चाहिये, क्योंकि उसे भावना के बिना कार्य में सफलता भी पूरी तरह 
होना कठिन है। आज उसके लिये एक साइकालोजिकल एटमास्फ़ियर, एक वापुभंडल, जिसमें 
मुदुता के साथ काम हो सके बह उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । इसलिये हमें इस तरीके पर 
सभी को, चाहें कोई बहुत छोटी तनख्वाह पाता हो, चाहे कोई अधिक तनख्बाह पाता हो, जनता के 
सेवक के नाते अपना काम करना है शोर में समझता हूं कि जो कोई भी गैरकाननी काम हों, जैसे 
रामसुन्दर जी ने कहा , उनको रोकना सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य है और तर... 
हो, चाहे छोटा, उन्हें क्रननून फी सर्यावा को कफ़ायम रखना है. और चाहे ५०० श्रा 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ४५१३ क्‍ 
प्रनुदान संख्या १ ३--लेखा शोषक २५--कमिहनरों श्रोर जिला प्रशासन का व्यय 


कानून के खिलाफ चलें तब भो उन्हें कर्तव्य को निभाना है श्रोर चाहे एक आदमी चले तब भी 
निभाना है परन्तु यदि वही कोई कानून से विचलित हो जाय तब फिर कानून के मुताबिक कार्य 
करने में कठिनाई झा सकतो है॥ में समझता हूं कि साधारणतः इस बात की कोशिज्ञ की जाती 
है कि सही ढंग से काम हो। जब कभी भी कोई बात ऐसी माल्स होतो है जिसमें कोई बेजा 
कार्यवाही हुई हो तो उसका उपाय करने का उद्योग किया जाता है श्रोर जो कि शासन के संबंध 
में (डिसिप्लिनरी ) श्रनुशासन को कार्यवाहियां को गयी हैं जिनका कुछ जिक्र मेंने कल किया था 
उससे यह मालूम हुआ होगा कि सरकार की तरफ से कोई कोत।ही इन बातों में नहीं होती है। 
परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि बाज बातें रह जाती हों, ध्यान तक न पहुंचती हों और इसके लिये 
भी जनता को सजग होने को ज़रूरत हैं श्रोर इस बात की ज़रूरत हैं कि वह अपने सार्वजनिक 
कार्यकर्त्ाशों की मानमर्पादा का भी ध्यान रखते हुये उनके अनुचित कार्यों के लिये जो उनके 
ऊपर अधिकार रखते हूँ उनके सामने बातों को रखें ताकि सब काम सुचारू रूप से चले। जहां 
तक इन बातों में कोई उपाय किया जा सकता हे उसे करने को कोशिश को जाती है। रामसुन्दर 
जी ने अपने जिले में कुछ जमीन के बारे में श्रौर कुछ जमींदारों के बारे में बातें कहीं । उन्होंने 
मुझसे भी कहा झ्रोर उन्होंने यह सुझाव दिया कि वहां इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि मोके 
पर जाकर अधिकारी फंसला कर दें. इसके लिये वहां हिदायतें दी गयीं। जिले के तमाम 
डिप्टी कलेक्टर मौके पर जाकर उन अधिकारियों को तय करने के लिये भेजे गये 
ग्और उन्होंने मौके पर जा कर वहां जो ज़रूरत थी उसे पूरा करने की कोशिश्ञ 
की । . इसलिये उनको उलहना नहीं होना चाहिये । परन्तु इस पर भो उनको 
सन्‍तोष न हो यही- उनको ग्रभीष्ट हो कि न्याय हो या अन्याय, कानून के खिलाफ 
हो या मुश्राफिक हो, मगर जंसी उनकी अभिलाषा हूँ बसा ही हो तो यह तो एक न्याय या 
कानून के सर्वोपरि होने के सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाती है श्रोर यदि ऐसा न हो सका श्रौर 
उसमें ऐसा न हो सकते से ही न्याय हो तो उनको उस सिद्धांत की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 
यहां पर उन्होंने एक बात यह भी कही कि रेलवे सेजिस्ट्रेटों के ऊपर 
जो ख्ं होता है वह केन्द्रीय सरकार से मिलना चाहिये । रेलवे मजिस्ट्रेट श्रसल में 
केन्द्रीय सरकार से ही श्रपना बेतन पाते हें। हमारे बजट से मिलता ह मगर जितना खर्च होता 
है वह केन्द्रीय सरकार से हमको मिलता है। इसलिये उनकी चिन्ता इस बारे में तो में दूर ही 
कर सकता हूं शौर जो बातें यहां कही गयीं उनमें जहां तक डिसेंट्रलाइज़ेशन की बात है में 
चाहता हूं कि इस बारे में कोई भ्रम न हो। डीसेंट्रलाइज़ेशन के माने क्या ? एक तरफ से 
तो बालेन्दुआह जी ने यह शिकायत की कि ज़िले के श्रधिकारी तो महाराजाधिराज बन गये। 
उसका श्रथ में यही समझता हूं कि वह अपने श्रधिकार को ऐसा करते हैँ कि जो पहले महाराजा 
थे उनके ऊपर भी उनका अपना श्रधिकार चलता है। यह सेंट्रालाइज़ेशन हो या डिसेंट्रेलाइ-- 
ज्ञेशन, जब विलीनीकरण हुआ तब उसके बाद गनिवार्य सा हो गया, इसलिये वह सेवक का 
सेवक होने के नाते से भी अपने कतंव्य को करने के लिये हर तरह से सजबूर होता है। उसको 
झ्रगर महाराजाधिराज कहा जाय तो फिर डिसेंट्रेलाइज्ञेशन से महाराजाधिराज के महाराजा 
होने का अ्न्देशा हो सकता है। श्रब दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कोई एक श्रादमी ऐसा हो 
जिसको पुरा श्रधिकार वहां दे दिया जाय, तो फिर वह श्रादमी पुरी तरह से महाराजाधिराज 
का भी महाराजा हो जाता हे। ऐसा कर देना डिसेंट्रेलाइज्ञेशन नहीं हैँ बल्कि पहले जो एक.' 
डिस्पोटिज्म था वही कायम हो जाता हैं। इसलिये यह बात तो किसी तरह से बैंठती नहीं । 
डिसेंद्रलाइज्ेशन के माने यह हो सकते हैं कि ऐसी संस्थायें हों जिनको कानून के मुताबिक़ काम कर 
डालने का अ्रधिकार हो । इस सूबे में ऐसी संस्थायें जेसा कि बतलाया गया श्रोर सबको मालम 
है. म्युनिसिपल बोर्ड है, टाउन एरियाज हैं, नोटिफाइड एरियाज हूं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हें 
और क़रीब ३४५ हज़ार पंचायतें हैं। उन सब को इसी लिये बनाया गया हूँ कि वे भ्रपने अपने 
स्थलों में श्रपने शासन का कार्य जो कि उनका क्षेत्र है उनके भीतर कर सकें। इस विचार से कि 
तेंप्रछछी तरह से कार्य कर सके सब को सहयोग देना चाहिये परन्तु ऐसी ग़लत नीति. उनको 


धश्ढ विधान सभा [ १२ सा, १६४३ 


[ श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त | 


नहीं बतलाना चाहिये कि तुम जितना चाहो उतना ख्चे करते जाओ, आमदनी का कोई खथाल- 
मत करो, जो तुम्हारे मुलाज्ञिम हैं उनकी भी तनख्वाह दुगनी तिगुनी कर दी, परन्तु वह रुपया 
तुमको प्रादेशिक सरकार से ज़रूर ही मिलना चाहिये, यह तो डिसेंट्रेलाइज्ञेशन के खत्म कर देने को 
बात है, क्योंकि जिसको भ्रधिकार होता हे बह तभो होता है जब वह कतेव्य को भी पूरा करता है, 
किसी को ख़्चे करने का ही अधिकार जब तक आ्राय न कर सके मिलना प्रकृति के विरुद्ध है, जहां 
से सिलता है उसका फिर उसके ऊपर निरीक्षण अश्रवश्यंभावी हो जाता हैं। इसलिये डिसेंट्रे- 
लाइज्ञेशन होने पर इन संस्थाओ्रों को सेल्फ सफिशेंट जहां तक होना चाहिये। इसके श्रलावा 
डिसेंट्रेलाइज़ेशन बहुत काफी इस ढंग से भी हे कि इस बकक्‍त और भी कसेंटीज़ हर जिले में मोजद 
हैं, प्लानिंग कमेटीज़ हैं, ऐंटीकरप्शन कमेंटीज़ हें श्रोर बहुत क्रिस्प की कसेटीज़ हें जिनको सलाह 
से काम होत। है। इसलिये यदि इस काम को और जनता के सम्पर्क से करना है तो वह श्रापस 


के मेलजोल से हो सकता है न कि श्रौर कोई काननी तरीक़े पर दूसरी बातों को पेदा करके क्योंकि 


एड 


उससे उलझनें ज्यादा होंगी श्रौर सुलसने की गुंजायश कम होगी। 


यहां पर में उन बातों का ज़िक्र नहीं करना चाहता जिनका ज़िक्र उन्होंने भी करना नहीं 
चाहा परन्तु में यह चाहता हूं कि शासकों की जो कठिनाइयां हें उनको भी जो उत्तरदायित्व के 
स्थान पर हैं समझें। यदि कभी उनको ऐसे कठोर काम करने पड़े जिनसे उनको प्रसन्नता न हो 
तो कठोर कतेव्य करने के नाते उनसे किसी को अ्रप्रसन्‍त नहीं होना चाहिये। 


भें कमिद्ननरों के बारें में बहुत कहना नहीं चाहुत।। यह सही है कि कमिश्नरों के सं बंध में 
कांग्रेस ने ओर हमने यही चाहा था कि कमिशनरों को अलग करना चाहिये । जहां तक कमिइनरों 
के पूरे कार्य का संबंध है, उस हद तक कमिश्नरियां खत्म हो गयी हैं। जहां तक शासन में कमि- 
इनरों के बीच में श्राने से भ्रड़चने होती थीं श्रोर कमिहनरों के हस्तक्षेप से जिले के श्रधिका रियों को 
सरकार के साथ सीधा नाता रखने में दिक्‍क़तें होती थीं वे दिक्‍्क़तें ख़त्म हो चुकी हैं। 


झ्रब जो प्रणाली हे उसमें पुराने कमिइनर उस तरह के रहें ही नहीं, केवल वह 
एक नास है ऋर उनके कासों में बड़ए फर्क हो गया है । यह भी कोई जरूरी नहीं हे कि यह सब 
हमेशा रहें ही। यह जितनी संख्या है ३ या जितने पहले थे वह भी एक वक्‍त तक रहे। 
जसा कहा गया कि रेवेन्यू श्रपोल वरगरह के काम होते, हें श्ौर जेसी श्राज स्थिति हे उसमें 
मेंने कहा था कि बहुत से कानून अ्रभी ऐसे हें जिनमें कमिहनरों को श्रपील होती हूं। 
डिस्ट्क्ट बोर्ड और स्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी अपीलें उन्‍्हों तक जाती हें। कुछ 
एफीशियेंसी श्रा्डिट्स की जरूरत हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में है। हमार प्रदेश के जिलों का जो 
काम हैँ उसमें कई ऐसे लोगों को ज़रूरत है जोकि उंसकी एफीससी को श्राडिट करें श्रोर 
निष्पक्षता से यह देखें कि काम किस ढंग से हो रहा हे। इसका अगर कोई जरिया नहीं 
रहा तो उसमें किफायत नहों खर्चा बढ़ सकता है।  किफायत वह चोज होतो हे जिससे 
असल में खर्चे में कमो हो। जाहिरी खर्चे में कमो करना जिससे असली खर्चा बढ़े जाय 
तो वह किफायत नहीं होती । इसलिये जहां तंक कमिहनरों का ताललक हैँ वह बहुत कम 
कर दिये गये हैं। दस के मुकाबिले में श्राज सिर्फ तीन कमिइनर हें। वह तीन कमिदनरं 
एक खास काम करते हें जो कि पुराने कमिइनरों के काम से बहुत ही कम सेल खाता है। 
इसलिये जब तक कि आज भी हज़ारों मुकदमें जो कमिहनरियों में हूँ, श्रभी तो वह पुराने 
मुकदमे ही निबटाने के लिये काफो .तादाद की ज़रूरत हे, यह भी 408 नहीं हे। उन 
लोगों की तनख्वाहें जो कुछ हैं श्रोरं इस समय जो कुछ भों केन्द्र को काननो बातें हूँ, 
उससे वह कम हो नहीं सकतीं इसलियें चाहें उन कसिदनरों को श्रलग करके दूसरे को भी 
वहां उन कामों के लिये लगायें तब भी उनका वेतन तो देना ही पड़ेगा। इसलिये तीने कसि- 
इनरों की संख्या को अधिक समझना में समझता हूं-कि उचित नहीं हे। इस दृष्टि से 
किसी ने देखा नहीं कि इन तीन के लिये काम हैं या नहीं हैं। एक. तरफ से जिले के अ्धि- 
कारियों के निरीक्षण की बात को झावदयक समझता और दूसरी तरफ से --किंसी 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-ब्ययक में अनुदानों के लिए सांगों पर मतदात-- ५१५ 
प्रनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--कमिइनरों श्रौर ज़िला 
प्रशासव का व्यय 

भी निरीक्षक को न रहने देना , यह तो दोनों बातें युक्तिसंगत नहीं हो सकती। ऐसा कोई 
न कोई ढंग तो उसका होना चाहिये। जहां तक बोर्ड का ताहलुक हे उसका कोई जिक्र 
भी नहीं हुआ । एक बहुत पुराना बोर्ड तो रहा ही नहीं है, उसका मेने खुद यहां पर उल्लेख 
किया था । द 
हमारे शासन के सिलसिले में आज हमाराजो आादशे और उद्देश्य हे वह कल्याणकारी 
राज्य की स्थापना है और इस बात की आवश्यकता हे कि हर एक सें वह भावना हो, 
हर एक में वह आदर्श हो झोर हर एक जो कि सावंजनिक कार्य करता हे, चाहे वेतनिक 
हो, चाहे श्रवेतनिक हो वह उस कास को अपना सुख्य कास समझे । इसलिये 
उसमें मनोभावना के परिदर्तत को जिस हुद तक झावश्यकता है बह होनी चाहिये। में 
समझता हुं कि उस परिवर्तन की आ्रावश्यकता को सभी पूरे तौर से महसूस नहीं कर' पाये 
हैं श्रोर इसको उन्हें महसूस करना चाहिये। यह भी ज़रूरी हुँ कि वास्तविक क्वाम सें सब 
को शिकंत हो और जो बातें यहां कही गयीं कि १०,१५ गांवों में एक श्रादमी को देखरेख 
हो, उसका उपाय किया जाता है। मगर बड़े लोग तनख्वाह पाने वाले जो हैं, 
केवल १०,१४५ गांव के पीछे एक एक व्यक्ति नहीं जा सकते हें। वेसे डेवलपमेंट 
ब्लाक्स बनाये गये हें श्रोर उनमें हरएक को कुछ विशेष गांवों के लिये ज़िम्मेदार बनाने 
का भी हमारा प्रोग्राम हे। में समझता हूं कि जो इंस्पेक्टरों के बारे में बातें कही गई उसी 
पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हमने दिया भी हें। जहां तक नीचे के फील्ड वर्कंस 
की बात और मुख्तलिफ महकमों की बात है, यह तो इस सदन को मालूस होगा कि 
एकीकरण करने का और जहां यह न हो सके वहां सामंजस्य करने का उद्योग किया 
जा रहा है श्रोर फील्ड लेंबिल वर्क को एक मल्टी पर्पज वर्कंस बनाने के लिये प्रयत्न 
प्रा हो रहा है। इसके फलस्वरूप बहुत से जो आपस में श्रलग अश्र॒लग रहते थे वे महकमें 
के लोग भ्रब एक हो कर काम करते हें। उस सिद्धांत के श्रनुसार काम हो रहा है श्रौर 
उसे ध्यान में रखा जायगा । कुछ यह भी कहा गया कि स्टाफ ज्यादा है। इसके बारे 
में में समझता हूं कि छातदीन की ज़रूरत हे श्रोर यदि स्टाफ ज्यादा है तो यह सही बात 
है कि काम भी बढ़ा हैं। डिप्टी कलेक्टर्स हैं, जुडिशियल आफिसस हें सब बढ़े हें श्रोर श्राज 
काम भी बहुत ज्यादा हैं। उन कामों को सुचारुरूप से करना श्रावश्यक हैँ। मगर एक 
पैसा भी फजूल नहीं जाना चाहियें। यदि कहीं यहूं देखा जाय कि जरूरत से स्टाफ ज्यादा 
है तो उसे कम करना आवश्यक है और उसके ऊपर सरकार को विचार करना होगा 
ग्रौर उसके लिये देखरेख भी करनी होगी। पर यदि इस सदन के सदस्यों को इस संबंध 
' में कोई विद्ेष बात या जानकारी हो श्रौर वह उसको बता सके तो में उनका आआभारी 
हुँगा ताकि सबसे लाभ उठाकर हम उन बातों पर झपना लिर्णेय और निदचय कर 
सकें। का 

द कुछ बातें इधर उधर को ऐसी कही गई कि म्युनिसिपेलिटीज से एक फाटक 
बनेगा, वह इस अनुदान में श्राता नहीं है । मगर कोई बेजा बात हुई होगी तो वह देखी जावेगी । 
प्रगर स्युनिसिपेलिटो की गाड़ियां गलत तरीके पर काम में श्राती हैं तो म्युनिसिपैलिदि हें 
को सचेत होना चाहिये । में समझता हूं कि यह संभव हो सकता हूँ कि अभी भी कहीं कहीं 
इस तरह से प्री तरह ध्यान रख कर गाड़ियों का उपयोग न होता हो; इसके बारे में 
कुछ लोगों को सज़ा भी दी गई हें परन्तु में चाहता हूं कि सरकारी नोकर इसमें सचेत 
रहें श्रौर यदि इस संबंध में और भी शिकायतें हुई और गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ तो सरकार 
उसे बहुत गलत बात समझेगी और उसे ठीक करने के लिये जिन उपायों को करता 
होगा उन्हें करने पर मजब्र होगी। द द 

द यह भी कहा गया कि अदालतों में लोग वक्‍त पर नहीं श्राते हैं। हमने प्री कोशिश 
इस बात की, की है कि जो वक्‍त मुकरंर हे उस पर झधिकारी लोग श्रदालतों में श्राया 
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( श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त | 
करें। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को बहुत से काम होते हूँ श्रोर वह ठीक समय पर ग्रदालत में 
ग्रावें ही यह सदेव उसके लिये संभव न हो ऐसा हो सकता हैँ क्‍योंकि अदालतों में उनके 
सुकदमें भी कम होते हैं। मगर जहां तक सब-डिवीजनल आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के 
और स्टाफ का या जुडीशियल मेजिस्ट्रेंट का ताल्लुक हैँ उंत सब को अपने वक्‍त पर शआाना 
चाहिये और अब यह तरीका भी रखा गया हूँ कि हर एक को उसके आने पर उसके 
आने का वक्‍त भी दर्ज करना पड़े और जहां कहीं यह देखने में आया या सालूम हुआ मुग्रायना 
करने पर कि अपने आने पर जो वक्‍त रजिस्टर में दर्ज नहीं किया हैँ तो उस दिन के 
लिये उस पर कार्यवाही भी की गई है श्रौर जिन लोगों ने मुकदमों को बगेर श्रच्छी तरह 
से ध्यान दिये तारोख तो मुकरंर कर दी लेकिन मुकदमसों को ठीक वक्‍त पर नहीं किया उनको 
शिकायतों के आने पर भी कार्यवाहियाँ की गई श्रौर उनके इंक्रीमेंट्स रोके गये और 
उनकी ततज्जुली तक का ख्याल किया गया। में समझता हूं कि सरकारी अधिकारी 
अ्रच्छी तरह से समझ लें कि जो नियम सरकार बनातो है उसको उनका पालन करना 
है और उनका पालन न हो तो फिर सरकार इस बात को किसी तरह से उचित नहीं समझ 
सकती श्रौर उनके उस उल्लंघन को वह नजरन्दाज नहीं कर सकती । कुछ यह भी कहा 
गया कि जो आज्ञायें सरकार देती हे उनका पालन प्री तरह से नहीं होता श्रौर हुक्म 
की तामील नहीं होतो । यह श्रगर होता हे श्रौर जहां भी होता हैँ बड़े दोष को बात हूँ। 
सरकार चाहे कोई भी सरकार हो हुकस को तामील करना और उसके मुताबिक श्रमल 
करना सरकार के हर एक मातह॒तां का, सभी मातहत का फर्ज हूँ श्रौर श्रगर वह उसमें 
ढिलाई करे तो फिर सरकार का काम नहीं चल सकता और उनका भी कास नहीं चल 
सकता क्प्रोंकि उनके भी नोचे और काम करने वाले होते हैं। इसलिये में श्राशा करता हूं 
कि इस किस्म की शिकायत नहीं सुनी जायगी और अगर यह कोई कहता है जेसा कि 
यहां कहा गया हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिये तो सरकार जिम्मेदार है तो 
सरकारी झ्रहलकार का इस तरह से कहना हर तरह से श्रनुचित हे । सरकारी श्रहलकार को जो 
वह कर सकता है करना चाहिये सगर सरकार के किसी कास की श्रालोचना करना या सरकार 
के बारे में कोई ऐसी बात कहना श्रनधिकार चेष्टा है और ऐसा उनको हरगिज्ञ नहीं करना 
चाहिये। ऐसा करने सें अनुशासन की कार्यवाही हो सकती है। में श्राशा करता हूं कि 
हमारे सदन के सभी सदस्य श्रौर जनता शासन के कार्य को सुचारुरूप से चलाने को 
देखा करेंगी और इसमें हम सब लोग सहयोग के द्वारा जो हमारे प्रदेश में ६ या सवा 
६ करोड़ जनता रहती हे उसके कष्टों को दूर करके उसकी श्रव्यवथाश्रों को दूर करके 
उसको कुछ थोड़ा सा जहां भी संभव हो सके आराम पहुंचाने का यत्न करेंगे । 
हमारा गरीब देश है, जनता दुखी बहुत हे श्रोर॒ शासकों और जनसेवकों सबका 
कत्तंव्य हे. कि वहु सिल जुलकर इस तरह से काम करें जिससे कि एक नया वायू- 
मंडल हो। हमारे देश में जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की हैँ कि एक नये युग के सुन्दर सुगंधित 
समीर को अनुभव करने का अ्रवसर हमारे प्रदेश के लोगों को सिल सके श्रौर सबका 
एक दूसरें के साथ संबंध व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तम हो और सारे प्रदेश की 


उन्नति के कार्य में कृतकार्य हों । 


... श्री मलखान सिह--साननीय भ्रध्यक्ष सहोदय, सुझे इस बात की भश्रत्यन्त प्रसन्नता 
है कि मेने जो कुछ भी बातें कही थों उसमें मेरा साथ यहां के माननीय सदस्यों ने किसी 
ने एक, किसी ने दो और किसी ने तीन और किसी ने सब बातों में बड़े जोरों के साथ 
दिया। मुझे इस बात को भी खुशी हे कि हमारे माननीय सुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का 
यहां कथन किया में कह सकता हूं कि यह संतोषजनक कथन हैँ। मेरा कहना केवल यह है 
कि इस कथत के साथ साथ करनो भो श्रा जानो चाहिये। श्रभी परसों १० मार्च की बात 
मेरे सामने श्राई है कि बहराइच के चुनाव के सिलसिले में कटका एक जगह है, जहां 


7 ३ न ५.23. है ही कक म्क 32७2५ ं घन ५ ४ गो न न | 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्रायं-व्ययक में श्रंत॒दानों के लिये मांगों पर मंतदोन-+- ५१७ 
ग्रनुदान संख्या १३--जेवा शोषेक २५--कमिश्व॒रों और जिला प्रशाप्तन का व्यय 


पर बड़ा भारो मेला होता है, वहां पर हमारे मंत्री महोदय श्री हुकुम सिह जी भी मौजूद 
थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विरोधी नेता श्री राजनारायण जी भो थे....... 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--यह बात जो कही जाती है चुनाव के संबंध में, यह 
तो सेंने कोई बात कही नहीं । यह तो उत्तर नहीं है। नहीं तो मुझको कुछ कहना पड़ेगा । 
में नहीं चाहता कि में कुछ कहूं। चुनाव के जमाने में यह कहना कि ज्यादती हो रही हैं, 
यह तो एक दूसरे से लड़ते हैं तो कहते ही हैँ, कहा होगा, सगर इसका कहना जवाब के 
सिलसिले में उचित नहीं हे । री 


श्री मलखान सिह--प्रध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि में लिखा हुआ 
दे सकता हूं। श्राप जानकारी करा लें, इस प्रकार से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीप पर से 
उनके भतीजे साहब ने उनके सासने झंडा छीन लिया। श्रगर हमारे विरोधी नेता वहां 
न होते तो अ्रशांति हो जाती। केत्रल यह बात मुझे उनके सामने ला देना है। 

यह बात कोई हस जान बूझकर कहना चाहते हें ऐसा नहीं है। माननीय मुख्य 
मंत्री महोदय ने यह बात तस्लीम की हे कि हमने अरब १० कमिश्नर से घटाकर ३ कमिदनर 
कर दिये हैं श्रौर उसके बारे में यह कहा कि कानून अ्रभी ऐसा हैं। में बहुत ही नम्रता के साथ 
कहंगा कि जो इस वक्‍त कानून हैँ उसकी जिस्मेंदारी हम लोगों पर हे, माननीय मुख्य मंत्री 
जी पर है। अ्रभी तक कानून में से वह शब्द कसिइनर जो था इस तरह की कमिद्नरी 
से नहीं निकला हे। मुझे खुशी इस बात की हे कि श्रव जो कानून बने हें, स्थुनिसिपेलिटी 
का शोर जो कानून बना हें किसानों के संबंध में उनसें कमिउनर का कोई झावश्यक स्थान 
नहीं रह गया हैं और जेसा कि विश्वास दिलाया कि यह भो तीन वक्‍त पर श्राकर खत्म 
हो जायेंगे। यह भी एक श्रच्छी बात हैँ, संतोषजनक बात हुं। 


में यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो चार एडीशनल कमिदनर रेवेन्यू का काम 
करने के लिये हें उनके संबंध में मेरे एक बुजुर्ग भाई ने अपना एक सुझाव दिया है कि 
उनको बजाय वहां बिठाने के सिविल कोट्स में बिठा दें उसी तनख्वाह पर तो सिविल 
कोट्स में जो नये नये झ्रादमी रखने पड़ते हें उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 
भौर मुकहमों का भी फंसला हो जायगा । इमारतें जो खाली होंगी वह दूसरे इस्तेमाल 
में श्रा जायंगी । में समझता हूं कि इस ओर भी साननीय मुख्य संत्री जी ध्यान देंगे। 


भुझे ज्यादा नहीं कहना है। में यह कह सकता हूं कि जो उन्होंने श्रभी इस बात 
को महसूस किया हैं और यह कहा है और यह उम्मीद की हे कि जिलाधीश क्रौर जो 
कोई भी गवर्भमेंट सर्वेट्स हैं वह श्रपने को पब्लिक सर्वेट समझें और अपने मन में यह सोचें 
कि वह जनता के सेवक हें और गरीब और दुखियों की बात सुनें। में श्राशा करता 
हूँ कि शायद यह बात काये रूप में आये भ्ोर जितनी जल्दी आये उतना ही हमारे उत्तर 
प्रदेश का कल्याण हे श्रोर भलाई की बात होगी। यह भी उन्होंने महसूस किया इसलिये 


में माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई दूंगा । 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--मुझे कुछ कहना नहीं है। एक तो चुनाव के बारे में जो 
श्रो मलखान सिह जी ने कहा, में वहां था नहीं, लिहाजा मुझे कोई बात कहना नहीं है। 
इसके पहले मुझे वह मालूम नहीं था वर्ना में पूछ लेता । विरोधी दल के नेता, 
कहना ठीक नहीं है। वह॒ विरोधी रहे हों प्रतिस्पर्डा में। विरोधी होते हुये उन्होंने 
भ्रगर अच्छा कार्य किया तो उसके लिये वह काम करना उन्होंने उचित ही समझा होगा । 
लेकिन यह भी कहा गया..... .. .. .. .. . क्‍ 


श्री राजनारायण (जिला बतारस)--आपको में बतला दूं श्रगर जानना चाहें । 


५१८ विधान सभा... [ १२ मार्च, १६४३ 


श्री गोविन्द बल्लभ पन्‍्त-..-प्राप सझे बतला दीजिये । में तो श्रापसे हर बात जानना 
चाहुता हूं । 


यह कहा गया कि जो स्वशासन मंत्री थे उनके सासने कोई तसाचा सारा गया। 
इसको स्वशासन मंत्री भी स्वीकार नहीं करते ओर कलेक्टर भी स्वीकार नहों करते। 


श्री राजतारायण--कलेक्टर स्वीकार करते हैं। हमारे पास रिठेन उसका 
जवाब हे। 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त--जो सेरी इतिला की बात हैँ वह में कह रहा हूं। श्रापकी 
इसतिला हैँ वह श्राप जानें। मुझे इस संबंध में बहुत सी बातें मालूम हें मार कहना श्रनावश्यक 
है। अगर कोई आदमी गाड़ी सें जाता हो और उसके ग्रागे श्राकर रास्ता रोक दिया जाग्र 
चाहे वह बहुत भारी भरकस आदसी हो तो क्या किया जाय । पब्लिक रोड को इस तरह 
बलाक कर दिया जाय तो सरकारी कर्मेचारियों का उसमें क्‍या कर्तव्य हे, यह भी सोचने 
की बात हो जाती हू। में तो इस छोटे से सिलसिले में श्रोर कुछ नहीं कहना चाहता 


श्री श्रध्पक्ष--क्या श्राप अपना कठौतो का प्रस्ताव थापस लेते हैं 
श्री सलखान सिह--जी नहीं । ५ हा 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रइत यह हैँ कि सम्पूर्ण श्रनुदान के श्रधीन एक रुपये की कमी कर 
दी जाय। कर 
(प्रइन उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ ।) 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये आय-व्ययक में 


अनदान संख्या १३, लेखा शीषक २५, कसिदनरों श्र जिला प्रशासन का व्यय के शप्रन्तगंत 
२,६६,०७, १०० रुपये की सांग स्वीकार की जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया शोर स्वीकृत हु्ला।) 


(इस समय १ बजकर १५ सितठ पर सदन स्थगित. हुआ झौर २ बजकर १७ 
सितट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍त, को अध्यक्षता सें सदन को कार्यवाही पृत्त 
आरम्भ हुई ।) 


झन्‌ दाल संख्या ४३--लेखा शीबंक ६३-क--यद्धोसर यपोजन/ और 
क्‍ विकास संब्बी व्यथ, ६३-श-सामहिक योजताएयें 


नियोजन उपमंत्री (श्री फ्लसह )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्मर महोदय 
को सिफारिश से सें प्रस्ताव करता हें कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण, 
लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख--सामहिक 
योजनायें के संबंध में १,६५,६६,२०० रुपये की सांग स्वीकार को जाय । 


इस संबंध में म॑ श्रादरणीय सदन के सम्मुख चन्द बातें रखना चाहता हूं। 
साल के बजट सें, पारसाल के बजट के मुकाबिले में कुछ ज्यादा रकम रखी गयी हे। 
सोदी मोटी झर्दे जिनमें ज्यादा खर्चे की मांग की गयी हे, तीन हैँ। उनमें से नंबर १ 
सेल्फ हेल्प की स्कीमों की हँ जिससें ५० लाख रुपये की मांग रखी गयी हैँ । इसके 


हक. 


साथ ही साथ ५ लाख रुपये श्रोर कलेक्टिव फाइन में से रखे गये हैं। .. 


दूसरी मोटी रकम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध 
८रे हज़ार रुपये की मांग रखो गयी है। तीसरी ऐसी मद 
इससे कम दर्जे की चौथी सद पी० झार० डी० के संबं 


(७०. 


है जिसके लिये &१ लाख 
निग के संबंध में हे और 
ह्‌ 


रे 
में है। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ४१६ 
अनुदान संह्या ४३--लेलश्ा शीर्षक ६३-क--पुद्धोत्तर योजना 
ओर विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-- सामूहिक योजनायें 


माननोय मेस्बरान देखेंगे कि इस बजट में जहां आवश्यकता हुई हैँ पारसाल के 
मुकाबिले सें खर्चे को कम् करने को कोशिश को गयो हे। फिजीकल कल्चर के संबंध 
में २६ हज़ार रुपये की कमी को गयो हे। इसी तरह से इटाजा प्रोजेक्ट के संबंध में २३ लाख 
रुपये को कमी को गयी हे। क्‍ 

इस मांग के जो स्पेशल फोगतते हैं वे यह हैं कि इस रकम का बेइतर हिस्सा ऐसा 
है जो सीधा जनता के हाथ में जाने वाला हूँ। उसके संबंध में में दो तोन बातों को 
तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नंबर १ यह कि पारसाल 
के १० लाख रुपये के श्रलाबवा इस साल जो ५५ लाख रुपया यानी कुल ६५ लाख रुपया 
सेल्फ हेल्प की स्कीस के लिये रखा गया है, वहु इस तरीके से खर्च किया जायगा 
कि जो सावजनिक कार्य जिलों में होते हैं श्लौर जिन कामों को सेल्फ हेल्प स्कीम के 
मातहत जनता स्वयं करती हु, उन कामों को उन्नति के लिये रुपया इस सद में से 
दिया जायगा । पु ः 

ससलन अगर किसी गांव सभा को कोई सिचाई को नाली बनानी हो या कोई तालाब 

बनाना हो या कोई नहर निकालनी हो या कोई सड़क बनानी हो तो उसके संबंध में इस मद में से 
रुपया दिया जाता है। फिर यह रुपया भी बे संस्थायें अपने जाती काम में नहीं लातीं । इस रुपये 
फो फिर वें सार्वजनिक कार्य में खर्चे करती हें। तो इस तरह इसी रकम से कई लाभ 
हो जाते हैं। दूसरी ऐसी चीज कस्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के 
लिये जो ६ १ लाख रुपये की मांग हे उसमें से ग्राधा रुपया तो ऐसे कासों में खर्च होगा जो 
कि जनता के हित के हैं। मसलन आबपाशी बढ़ाने में या और ऐसे कामों में। तो 
इस तरह से इस बजट में कोई सवा करोड़ की रकम ऐसी है जिसमें १५ लाख के करीब ट्रेनिंग 
का भी शासिल है। दटनिंग द्वारा हम अपने कार्यकर्त्ताओं को इस योग्य. बनाते हैं कि वे 
जनता की पुरी तरह सेवा कर सकें। जब में ट्रेनिंग के संबंध में चर्चा करूंगा तब इसको बतला 
सक्‌ंगा कि इस ट्रेनिंग से क्या क्‍या लाभ इस देश को होने जा रहा हैं। अ्रभी तो भेरा केवल 
इतना ही निवेदन हे कि इस मांग सें लगभग सवा करोड़ के करीब रकम ऐसी हैँ जो सीधे जनता 
के हाथों में जाती है या उससे जनता की जो सर्विस पहुंचती ह उसमें लाभ पहुंचता है 

' इस डिपार्टमेंट की जो चीफ ऐक्टिविटीज हूँ वह प्लानिंग के संबंध में और कोश्राडिनेशन 
के संबंध में हैं। प्लानिंग में हे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को चालू करना, उनकी देखरेख करना, दूसरे 
'फाइव इयर प्लान के जो कायें हो रहे हें जिसको मुख्तलिफ मुहकमें करते हैं, उनकी देखरेख करना 
और उनमें सुझाव देते रहना। मुख्य कार्य जो प्लानिंग विभाग से होता है वह यह है कि 
मुकामी आ्रावद्यकताओं को देख कर उनकी बिना पर प्लान बनाना और मुकामी सामग्री की 
बेसिस पर उस प्लान को पूति करना। चुनान्चे पिछले जुलाई के बजट पास हो जाने के बाद 
शायद यह श्रेय इसी प्रान्त को हासिल हूँ कि इसने इस बात की कोशिश की कि एक ऐसा 
प्लान बनाया जाय जो सुकामी श्रावश्यकताओं पर निर्धारित हो। चुनान्घे हर जिले की गांव 
सभाओं से लेकर उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक प्लान बनाया गया हू जिसको पिछले 
दिनों पत्नों ने पिपुल प्लान के ताम से भी पुकारा। पर प्लान का बना देना ही कोई बड़ी भारी 
बात नहों हैं। _ असल बात यह है कि उस प्लान पर भ्रमल करके कहाँ तक कामयाबी हुई। 
पिछले दिनों जो श्रमदान सप्ताह के संबंध में इस भवन सें चर्चा हुआ में उसके ऊपर बहुत 
जिक्र करके इस भवन का समय नष्ट नहीं करना चाहता केवल इतना श्रर्ज करना चाहता हूं 
कि ऊुंछ जिलों के श्रन्दर हक कुछ मदों में अपने साल भर के कार्य को उन्होंने केवल एके सप्ताह 
में प्रा कर दिया। ते हहमीग इस बात का सबूत है कि जो प्लान हमने बनाया उस प्लान में देहात 
की जनता का कितना सहयोग था। चूंकि वह प्लान उनकी इच्छा के मुताबिक बनाया गया था 
इसलिये उस प्लान को पूरा करने का उन्होंने प्री मदद दो। श्रमंदान के संबंध सें इस प्लान को 
पूरा करने में जो सहयोग हमारे मुख्तलिफ मुहकमे सरक्रारी कर्मचारियों ने, स्कूल के विद्याधियों 
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[श्री फू्लासह] 
और अ्रध्यापकों ने, गांवसभा और उनके अ्रधिकाररेयों ने ओर दीगर काय॑ कर्ताश्रों ने दिया हे वे 
सब धन्यवाद के पात्र हें। इसके श्रलावा प्लानिंग मुहकर्म का यह भी काम है कि वह उस सामग्री 
को जो विल्डिग मेटिरियल कंट्रोल श्राटिकिल में श्राते हैं याजी मुकामी तौर उपलब्ध नहों 
पहुंचाने की व्यवस्था करे । में यह कह सकता हूं कि इस सामले में हमको काफो कासयाबी मिली 
है लेकिन में यह भी मानता हूं कि उसमें श्रभी भ्रोर सुधार की गुन्जाइश है और मेरा यह स्थाल 
है कि हम बहुत जल्द दिक्कतों को दूर कर देंगे। हमको इन मामलों में पुरी तरह से कामयाबी 
हासिल करने में जो कठिनाई रही उसका एक कारण यह भी था कि हमने इन कामों को जुलाई 
के बाद शुरू किया। इस मुहकमें का काम श्रामतौर पर सलेक सीजन में ग्रासान था। बरसात 
में या उसके बाद गन्ने की मवमेंट और ज्यादा शुरू हो जाती हे । श्रगर हमने इस काम को शुरू 
साल में शुरू किया होता तो कुछ कठिनाई जो ञ्राज है वह उसमें न रही होती। मेरा यह ख्याल है 
कि इस साल के श्रन्त तक हम इन कठिनाइयों को वूर कर सकेंगे । इस सिलसिले में जो मुख्य बाते 
हैं वह इस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के संबंध की है। ग्रसल में जितने मुहकसें हे श्रौर उन स मुहकमों 
का जो सबसे नीचे दर्जे का कर्मचारी है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा हें । बाज मुहकमों के छिये 
जिले के हेडक्वार्टर में एक श्रादमी होता है लेकिन अ्रक्सर मुहकमसे के छोटे कर्मचारी के पास 
२५, ३०, ४० गांव तक होते हें । तो उसके लिये यह संभव नहीं हूँ कि वह उन गांवों की 
प्री तरह से सवा कर सके। दूसरों तरफ हूर गांव ८,१० श्राद्सियों से ताल्लुक रखता हैँ। 
तो गाँव का आदमी भी एक जाती सम्पर्क उस आझादमसी से नहीं रख पाता हे। इसके लिये दो 
इलाज हो सकते हैं । एक तो यह कि हम इतते झ्रादर्सिपों को भर्तो करें कि नीचे दर्जे के 
आदमियों का क्षेत्र छोटा हो जाय । तो यह तो इस समय संभव नहीं हें। जो दूसरा 
इलाज है उसको करें। वह इलाज यह हैँ कि जो छोटे झौर नीचे दर्जे के 
ग्रादयमी हें उनसे हम कुछ ऐसे कास लोखे दजें के करायें जिससे 
मल्टो परपज काम हो जाय। उस मल्टी परपज काम के लिये कोशिदा करें ताकि एक श्रादमो 
बहुत से काम कर सके उसके दो फायदे हे--- एक तो यह कि जो नीचे एरिया थे वह 
फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करके हर एक के पास दस पंव्रहगांव ञझ्रा जायेंगे वूसरे एक 
गादमी का एक गाँव से ताललुक रहेगा। उसके लिये ट्रेनिंग को आवश्यकता 
थी और हमने वह देनिंग शुरू की जो हम श्रज तक केवल बरुशी तालाब पर 
देते थे लेकिन वहां हम बहुत ही थोड़े झ्रादसियों को ट्निंग दे सकते थे। श्रगर इस 
चीज को सारे प्रान्त में हमें व्यापक बनाना हूँ तो श्रभो ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हूँ। 
इसलिये इस बजट में बर्शी तालाब के सेन्टर के झलावा हमने ५ ट्रेनिंग सेस्टर्स श्र खोलने 
का प्राविजन किया है जिसके लिये कुछ रुपया सेम्ट्र की झोर से ग्रायेगा और कुछ ४५ देंगे। 
६ सेन्टर तो यह हुये शोर ६ सेन्टर ट्रेनिंग के हुस भ्रपने खोल रहे हैँ जिनको केवल यही स्टेट 
फाइनेंस करेगी। और इनके अलावा भी हम कुछ छोटे-छोटे स्केलेटस ट्रेनिंग सेन्टर्स भी हर जिले 
में खोलने का इरादा रखते हें ताकि उनको हम मल्टी परपजेज़ की तरह अनाकर सारे एरिया को 
रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस तरह से जिन मदों में रुपया खर्च किया जा रहा हैँ उनकी 
उपयोगिता स्पष्ट हो जातो है। | वि 
.... प्रान्तीय रक्षा दल के संबंध में में इतना कह देता जरूरी समझता हूं कि इसमें जो खर्च 
बढ़ा है उसका एक कारण हे और बहु यह है कि हमारा पिछला बजट ज॑ ो था वहू केवल ८ 
महीने का ही था और उससे पहले उसका संबंध पुलिस विभाग से था। इस साल यहू बजट 
१ साल का है इसलिये उससे थोड़ा आह आा है। इन चन्द बातों को सदन के सासने रखते 
हे में इस मामले में ज्यादा लम्बी बात इसलिये नहीं रखता च्‌ंकि ज्यादा लाभ तो उन सुझावों 
होगा जो माननीय सदस्यों की ओर से झाबेंगे। इसलिये केवल इतनी ही बातें पेश करके में 
अनुरोध करूंगा कि इस विषय में व्यापक सुझाव सदन दे जो हसारे कास को सफल हक | 
ज्यादा टेकनिकल बातों में जाने से कोई विशेष लाभ न होगा इसलिये में श्राशा करता हूं कि: 
3५282  सभय इस मद के लिगे है उसमें भाप के सुझाश्ों से इस सरकार की परूर' 
लाभ होगा।... जा मी गज रा मु 








वित्तीय व १६५३-५४ के आय-व्ययक में अ्रनद्रानों के लिये मांगों पर सतदान--- ४५२१. 
झनदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--यद्धोत्तर योजना झर विकास 
संबंधों व्यय, ६३-ख--सामहिक योजनायें 


श्री सदनमोहन उपाध्याय (जिला ग्ल्मोड़ा )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्राप को 
आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपयें को कसी करने का प्रस्ताव रखता हूं । यह विभाग 
कितना महत्व रखता है वह॒हम सब तभी समझ गये जब कि मख्य मंत्री जी ने इस विभाग को 
खद अपने पास रबखा शोर इन दिनों हमारे साननीय मंत्री श्री फूलसिह जी ने जिस उत्साह से 
इस काम की आगे बढ़ाने की कोशिश की उसके लिये में समझता हूं कि वह इस प्रान्त के लोगों 
के बधाई के पात्र हें। कौन इस प्रान्त में ऐसा होगा जो ऐसे काम्तों के लिये जिनका सीधे 
जनता से सम्पर्क है श्रोर उसको जिन कामों से फायदा है, ऐसे कामों में सरकार का साथ 
नदेगा। इसलिये यह सब्च के लिये उचित ही था कि इस प्रान्त की सभी जनता ने इसमें सरकार 
का साथ दिया। मे थ्राज यहां पर जो कुछ भी कहूंगा वह केवल सुझाव की नियत से ही कहूंगा 
इतना में भ्रवद्य चाहता हूं कि यह जो १ करोड़ ६५ लाख रुपया इस विभाग में खर्च हो 
वह सचमुच हमारे प्रान्त के लोगों की भलाई श्रोर देश का लाभ कर सके । 


में यह भी जानता हूं कि जैसा माननीय फूलसिह जी ने श्रपने बयान सें बतलाया है कि 
इस प्रान्त में एक ही हफ्ते के अन्दर २० लाख आ्रादर्ियों ने कास किया और एक करोड़ की 
मिद॒टी खोद दी गधी । अ्रगर इस तरह से हमारे प्रांत में दस हफ्ते भी काम हो तो दस करोड़ 
का काम तो हमारे प्रान्त में हो ही सकता है । अंकि बह काम पहले पहल किया गया बहुत से 
लोग काम करने गये लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, श्ौजार नहीं थे, फड़ आ नहों थे 
जिससे वह खोद सकते । बहुत से लोग गांव वाले तमाशा देखने के लिये गये कि बड़े बड़े अफसर 
फड था से कैसे खोदते ह । इसको भी देखने के लिये गये। वह जो श्रादमी देखने के लिये 
आये हुए थे उनकी भी तादाद हमारे यहां के श्रफसरों ने जो जिले के होते हैं काम करने वालों 
में द्ज कर ली। कुछ काम तो उन्होंने किया ही। देंखा उनको। इसलिये उपाध्यक्ष 
महोदय, सेरा यह कहना हूँ कि श्रगर सचमुच इस प्रान्त में ऐसे काम होने हैँ तो जो वर्तेमान 
मशीनरी इस काम के लिये रखी गयी हे यह बिल्कुल गलत है और बह उसे पुरा नहीं कर सकती 
और इसी मझ्नीनरी के आ्रांकड़ों की बिना पर जो यह सारे बलेटिन छप कर बट गये हैं, हम सही 
नतीजे पर नहीं पहुंच सकते । में श्रपने जिले की ही एक मिसाल लेता हूं। मेरे पास वहां के 
प्लानिंग आफिसर का जो कम्पनिक श्राया हैं जिस पर उनके दस्तखत है, भ्गर यह सच है तो 
इससे ज्यादा खशी की बात नहीं हो सकती है। हमारे जिले की भ्राबादी करोब सात लाख के 
है। बहू कहते हैं कि १ लाख ६७ हजार श्रादमियों ने हमारे जिले में काम किया इस हंप्ते के 
अन्दर, जिसमें कुछ तहसीलें तो बिलकुल छूटी हुई हे। सात लाख में तीन लाख की आबादी 
हमारे इलाके में पड़ती है । उधर यह कास किसी कारणवद न हे सका बाकी जो हिस्सा बचा उसमें 
१ लाख ६७ हजार आदमियों ने काम किया। स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अगर किसी श्रफसर 
की जरूरत हो तो हमारे जिले का प्लानिंग आफिसर बुला लिया जाय तो बड़ा अ्रच्छा होगा 
प्ह कहता है, 'सामहिक विकास योजना क्षेत्र तथा हवालबाग ग्राम सेवक प्रशिक्षण शिविर के 
निर्माण कार्यों का कुल मूल्यांकन १६,३८२ २० १ श्राता का किया गया है । बिलकुल करेक़्ट 
कैलकुलेट करके भेज रखा हैं। हे 


तो उपाध्यक्ष महोदय, में यह न्आाहुता हूं कि इन व्वीजों की जांच अवदय हो । . हम उनके 
साथ कास करने को तेयार हूं। हुसारे पास जो कम्युनिक हूँ बही इन बुलेंटिन में छप कर ऋा 
गया है। जितनी चीजें इसमें लिखी हुई थीं, पाखाना बनाना, पिट्स बनाना, ड्रेस बनाना.सारो 
चीजें दर्ज हें और इसपर हमारे मंत्री जी ने प्रोपोजल किया हूँ कि जिस जिले के अन्दर अच्छा काम 
हुआ हो उसको इनास दिया जाय, किसो को २० हजार, किसी को १७ हजार। उसके लिये 
एक कमेटी मुकरंर को गयी हैं जो ठोक जांच कर इनाम देगी और उस कमेटी के स एम्ने 
भी यह किताब रखो जायगी तो मेरा जिला उसमें सबसे पहला श्रायेगा। १ लाख ६७ हजार 

आदमियों ने एक छू के अन्दर काम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, म इस राष््र का हूं कि यह कमेटी 

में इने, पह इंनाम मिलेबार नहीं बांटे जाने चाहिफे, क्योंकि इन भ्रांकड़ों ते छुछ पता नहीं चल सकता 





भर विधान सभा [ १२ सा, १६४३ 


[श्री मदनमोहन उपाब्याय| 
है) सारे आन्‍्त क जिलों में कमेटी को दोरा करना पड़ेगा कि इतनी सड़कें बनों, इतनी नहर 
बनीं, इतनी गूलें खोदी गयीं। लाखों रुपया उसमें खर्च हो जायगा। इसलिये जिले के जिस 
क्षेत्र में ग्रव्छा काम हुश्ना हो उस क्षेत्र में कुछ रुपया इनाम के लिये दे दिया जाय। 


... उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विद्वास हे कि अगर यह काम बढ़ाया जायगा और हमारे प्रदेश 
की सब पार्टियां इसमें सहयोग देगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्वप्न हम देखा करते 
थे उसे हम किसो तरह से हम पूरा न कर सकें । पर जहां तक सरकार कहती हे कि सबका सहयोग 
हमें चाहिये, स्टेटमेंट भी निकल जाता है, सुस्यसंत्री भी कहते हैं कि सबका सहयोग हो, लेकिन 
जब सहयोग प्राप्त करने की बात आती हूँ तो कोई हमारा सहयोग लेने के लिये तंयार नहीं होता। 
अगर इसमें यह हो कि जितनी प्लानिंग कमेटीज़ हैं, जितने प्लानिंग के काम होते हैं उनमें 
सरकार किसी पार्टो, चाह वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनसंघ हो,उन सब से इस काम के लिये सहयोग 
प्राप्त करे तो काफी काम हो सकता है । इस काम के लिये जो कमेटी बनी है उसमें कोई भत्ता 
वरगरह तो देना पड़ता नहीं है, जो श्राना चाहे उसे सरकार ले। सरकार ने उसमें रखा हे कि 
३ आदमी तो सरकार नाभिनेट करती हैँ श्रौर सरकार इतना विशाल बहुमत होते हुये भी उन 
नामिनेशन में भी कांग्रेस वालों को भर देती है। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट 
पार्टो उनके प्रतिनिधियों की भी कमेटी में ले लेंगे तो प्रान्त के लोगों का सहयोग श्रापको इन कामों 
में ज्यादा मिलेगा। द ड् 


.. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मे आज भी कहना चाहता हुँ कि उन प्लानिंग कमेटीज के 
जितने प्लानिंग आफिससे काम न करते हों और जनता से सम्पर्क न करा सकते हों उसके खिलाफ 
सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। एक छोठी सो प्लानिंग कमेटी का से भी एक एस० एल० ए० 
की हेसियत से सेम्बर हु लेकिन आज तक मुझे उस प्लानिंग कमेटी में हमार यहां के ग्रफसर ने 
नहीं बुलाया झोर भी हमारे यहाँ के एस० एल० एज० हैं उनको भी नहीं बुलाया। एक 
'सतंबा बागेडवर में सेले के सिलसिले में सें गया भा। वहां सीटिंग हो रही थी, में वहां जबरदस्ती 
चला गया। सेंने समझा कि मुझे चिट्ठी गयी होगी, न मिली होगी । वहां कुछ चर्चा छिड़ी 
तो बहाना कर दिया कि इस श्जह से नहीं बुला सके । लेकिन यह कभी भी नहीं बुलाते । 
यह हमारे जिले की हालत है, मुझे और जगह का पता सहीं । में उस जगह न भी जाऊं तो बाहर 
भी उस कास को करवा सकता हू |. ।. यहां हाल यह है कि जब मंत्री जो वरग्गरा जाते हूँ तो 
झफसरों की लाइन लग जाती है जिससे सालूम हो कि बड़ा कार्य हो रहा है। इस तरह से जनता 
का सहयोग नहीं मिलता । . श्रगर जनता से यह सहयोग लेगा है तो निकस्मे श्रफसरान को हूटाइये, 
खराब काम करने बालों को हुटाइसे श्र जो जनता का काम करते हों उनको कास पर लगाइये, 
तभी जनता के सम्पर्क वाले कासों को आप बढ़ा सकते हें।.रः दि 
5 अब रहा अध्यकें सहोदय कम्युनिदी प्रोजेक्ट्स । हमारे प्रास्त में ६ कम्णनिटी प्रोजेक्ट्स 


पर ब्रक हो । 





र बर्क हो रहा है इटावे की लाइस्स पर झोर में समझता हैं कि जैसा कि हमारे बुलेटिस्स में 
कहा गया कि झलग श्रलग इलाकों में शलग भ्रलग परिस्थितियां हैं श्रोर उनके मुताबिक वहां पर 
काम होगा, क्‍योंकि कुछ मेदानी इलाके हें और कुछ पहाड़ो इलाके। कक कस्युलिटी प्रोजेक्ट 
का काम हमारे यहां भी हो रहा है। हम चाहते हैँ कि उसमें सहायता दें, लेकिन बहू सहायता 
कोई लेना नहीं चाहता। वहां भ्रभी तक कोई उत्साह का कास नहीं हो रहा है। लेकिन इसके 
यह मानी नहीं हू ! कि इस वक्त नहीं हो है तो श्रागे काम ने हो । हम श्रव भी श्रागे बढ़ने को 
तैयार हैं। लेकिन हम इसे मशीनरी के जरिये, जो उसका वर्तमान सेट्शप है उसमें. ऐसा 
ला नहीं कर सकते। थोड़े दिन में श्राप देखेंगे, श्रध्यक्ष महोदय, कि वहू फेल हो जायगी। 
टर्साः प्र ये मई अरकार से सुझाव रख रहे हैं. जिस तरह कि श्रापक हास्य प्युनिदी प्रोजेक्ट तमाम प्रान्त 
के भ्रन्दर चर्ल रहे हैं जनता के सहयोग से, उसो तरह से श्राप हमको थोड़ां रुपया किसी फंड 
|. फल हम॑ने रेडियो से सं ई कि केन्द्र ने तीने करोड़ शपया का ग्राम सुधार 


हूँ ५, के कक 2, 
बाधा न जिया चाहते 
'फंड़ बनाया हैं जिसे स्टंट को दे देगी झौर स्ट्रेट जहां के लोग शुछ कार्य शरता धाहते 



























वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक से अ्रनुदानों क लिए मांगों पर सतदान-- ४२३ 
श्रनुदात संख्या ४३--लेखा शोषेक ६३-क--पुद्धोत्तर योजना और विकास 


च्छ 


संबंधी व्यय, ६३-ख--सासूहिक योजनायें 


हैं उनको देगी। तो जितना रुवया आप खर्च करते हें उसका आधा रुपया आप हमको दें। 
झ्रभी तो यह एक्सपेरिमेंटल स्टेज हैं।. रुपया आपका बेकार नहीं जायगा। श्रगर कम्युनिटी 
प्रोजेक्ट वाला रुपया बेकार चला जा सकता हें तो वह भी चला जायगा। तो में यह सुझाव 
देता हूं कि एक एक्सपेरिसेंटल मेजर के तोर पर श्राप एक काम हमें सोंपे पहाड़ पर श्र एक प्लेन्स 
में, देवरिया में दे दीजिये । हम भी उस काम को करेंगे और कम्पटीशन होगा हमारे और उनके 
बीच । फिर देखें कि जनता से ज्यादा कौन काम करवा सकता है। मे दावा करता हूं कि 
हम बिना श्राफिशियल सेशीनरो कें जनता से ज्यादा काम करवा सकते हैं। हमारी कम्युनिटो 
प्रोजेक्ट्स में जो बहुत सी मर्दे हूँ उनके लिये भो हमें रुपया नहीं चाहिये । गझ्रगर आप रुपया 
नहीं दे सकते हैं तो कर्ज़ दीजिये। चाहें तो थोड़े सूद ओर ब्याज पर दे दोजिये। जंसा 
कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में कहा हैं कि सुपरवाइजर और टेक्निकल स्टाफ के लिये २७६ हजार 
रुपया रखा गया है, हम एक इंजीनियर और ओवरसीयर रख करके इस काम को कर लेंगे। 
थोड़ा सा रुपया हमें दे दें। क्षेत्रीय कार्यकर्ता थोड़े से हें उनके लिये भी रुपये की जरूरत 
नहीं है। उपकरण, नुमाइश की जरूरत हमें नहीं हे । . सिंचाई को योजना के लिये आप हमें 
रुपया दे दीजिये । पीने के पानी को व्यवस्था के लिये जो रुपया आपने रखा है वह दे दीजिये, 
नालों वाला रुपया दे दोजिये। शिक्षा के लिये नहीं चाहिये। हम अपनी शिक्षा दे लेंगे। 
नयो जमीन तोड़ने के लिये जो रुपया है वह नहीं चाहिये । श्रस्पतालों के लिये भी नहीं चाहिये । 
ग्रामीण उद्योग धंधों का जो रुपया हें वह हमको दे दीजिये, पशुपालन का भी जो 
रुपया है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिये । इतना रुपया हमको अगर आप दे दें जिस 
हिसाब से श्रापने उनके लिये रखा हे उसी के हिसाब से तो हम दिखा देंगे कि हम कितना कार्य 
कर सकते हे । यह रुपया बरबाद किया जा रहा है या काम में आ रहा है इसकी जांच करने 
के लिये एक कमेटी रख दोजिये। जो काम अधिकारियों द्वारा हो रहा है उसके लिये एक 
नान-आ्राफिशियल कमेटी रख दीजिये और हमारे लिये आफिशियल्स को कमेटी रख दीजिये जो 
कि इस बात की जांच करें। फिर उपाध्यक्ष महोदय, चाहे अ्रसेम्बली छोड़नी पड़े, यहां 
न रहना पड़े, में श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ठीक रास्ते से इस काम को किया जाय तो 
हम जनता से करोड़ों रुपयों का काम करा सकते हैें। आज मोका है। एक मौका सन्‌ ४७ में 
था। उसे हम लोग चक गये । " आज फिर एक मौका हमें मिला है जब कि जनता कास करने 
के लिये तैयार हे। जनता में फिर एक बार काम करने की इच्छा जागृत हुई है। अगर इस 
वक्‍त हम चक गये तो हमें पछताना पड़ेगा, हसका कोई इलाज नहीं है । श्रभी तिब्बत की तरफ 
से दो तीन श्रादमी श्रायें ह. जिन्होंने कहा है कि नेता जी चोन में हैं। तो इस तरह से कम्युनिस्ट 
इन्फिलटरेदन हमारे यहां हो रहा है। श्रगर आज उनके प्राबलम्स ' साल्ब नहीं किये गये तो 
ग्रपने देश को बड़ा भारी खतरा है। यदि हम चहहते हें कि अपने देश में श्रसल हो, लोगों की 
भलाई हो, देश के लोग कुछ काम कर सकें तो उचित रूप से कार्य हो । श्रभी बरसात झाने वाली है. 
जिन गांवों में सड़कें खुदीं, चाहे कुछ मिट्टी ही फेंकी गई हो, कुछ भला बुरा जो कुछ भी हो कुछ 
काम हुश्रा तो सही, तो उसको श्रगर श्राप प्रा कराना चाहते हैं तो में समझता हूं कि शीघ्र से 
शीघ्र प्रे किये जायें। कागजी घोड़ा जो दोड़ाये जाते हैं उनकी जगह और इन्तजाम किया जाय । 
जब सहायता मांगी जाय तो यह न किया जाय कि पहले कम्यनिटी प्रोजेक्ट अफसर के पास 
दरस्वास्त ले गये, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त गई, फिर कमिश्नर साहब के पास. 
गई, फिर खेरा साहब के पास और फिर पन्‍त जी के पास दरख्वास्त गई और अन्त में फिर 
डिप्टी प्रोजेक्ट श्रफसर के पास भेज दिया गया। तो इसमें हे तो एक दो साल लग जाते हैं। 
श्राज श्रावद्यकता है कि रुपये की थैली हाथ पर हो । जब भी जरूरत पड़े सहायता मिल जाय । 
ऐसा नहीं होना चाहिये कि जेसा जब प्राइमरी - राजकीय स्कूल खोलने थे तो सरकार की 
तरफ से कहा गया कि एक एक हजार रुपया हर स्कूल के लिये सरकार 
देगी, हमने स्कूल तसाम खोल लिये लेकिन सरकार एक रुपया भी देने को 
तैयार नहीं है। तो ऐसा न हो। श्राप एक तरफ रुपया खर्च करने को तेयार हों तो 


शर्ड विधान सभा [१२ भा, कं न 


[श्री मदनमोहन उपाध्याय | क्‍ 

मुझे प्रा विश्वास हे कि इस संबंध में जनता पूरा का _झ्रापकों देंगी और तमाम प्रान्त को 
जनता के सहयोग से प्रदेश के लोग बहुत ऊर्चे उठ सकते हैं। मुझे प्री उम्भीद है कि माननीय 
मुख्य मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे श्र हमें मौका देंगे कि हम कुछ कार्य कर सकें। 


श्री धर्मृदत्त वद्य (जिला बरेली )--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अ्रमदान 
माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है से उसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी 
विकास की योजनाश्रों को देखते हुये जो श्रनुदान की रकम रखी ग़ई हे सेरे विचार से वह बहुत हो 
कम है। आ्ाज हमारे प्रदेश के लिये बहुत सी मोजनायें 55 प्रौर उन्हें पूरा करने के लिय हुमें 
बहुत बड़ी धनराशि की श्रावदयकता है क्योंकि हम जिस स्थिति में चल रहे हैं उसको देखते हुये 
१ करोड़ ६५ लाख रुपये की जो यह धनराशि हू इसी से हमें एक वर्ष में श्रपनी बहुत सी योजनाश्रों 
को पूरा करना हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिये सबसे प्रथम हमारा जो कार्य है वह यह 
हैँ कि हम स्वयं उससें लग कर अप प्रा करने 30902: कर। पश्राज झ्ोर इससे पहले इस 
भवन में बहुत सो समालोचनायें श्रोर आलोचनायें हुई है श्रौर बहुत सी श्रालोचनायें प्रधि- 
कारियों से संबंध रखती हैं। इस निर्माण के कार्य में विशेष रूप से हमारे श्रधिकारियों के 
सहयोग शोर कार्यकर्ताओं के सहयोग की अआबश्यकता हैं। इससे पहले प्रनुदान के समय जो 
बातें इस भवन में उठी थों उसमें से मालम होता था कि हमारे जिले के भ्रधिकारों कार्यकर्त्ताश्रों 
से सहयोग न करके जो योजनायें होती हूँ उन्हें सही तरोक से प्रा नहों करते हूं। बहुत से 
साथियों ने यह भो कहा था कि उनको यह भी नहों मालस रहता हें कि हमारे जिले में कितने 
विभाग हूं, किन्तु इसका कुछ उत्तरवायित्व हम लोगों पर भो हे। विकास योजनायें जितनी 
बढेंगी उतना ही हमें भ्रधिकारियों को बढ़ाना पड़ेगा किन्तु उन भ्रधिफारियों से कार्य लेने का तो 
हमारा ही उत्तरदायित्व हैं। यदि हमारे जिले के भ्रन्दर बहुत से ऐसे श्रधिकारो हूँ जिनको 
यह भो नहीं मालूम हे कि कितने तालाओों सें मछली पालने के लिये स्थान मिल सकता है भ्रौर 
कहां हमें मधु सक्खियों के पालने के लिये स्थान सिल सकता है, हम उन्तकी ऐसे कार्य में सहायता 
न करें तो यह विकास की योजनायें किस प्रकार चाल हो सकती हैं। श्राज जो स्थिति हमारे 
सामने हैं उसमें साधारण से साधारण बात लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिये 
हमें श्रपता सहयोग देना पड़ेगा । जिस समय हम यहां किसी भो प्रनुदान पर श्रालोचना करते हूं 
तब हमें अ्रपने भी उन कार्यों को देखता जाहिये कि हम जिले के अझ्रधिकारियों को या योजता 
आझाफिसर को इन कार्यों में कितना सहयोग देंते ह। प्लानिंग कमेटी की सीरटिगों सें खालो जा 
करके कया हम अपने कार्यों को प्रा कर सकते है । जनता ने जो उत्त रदायित्व हमारे ऊपर डाला 
है उसको देखते हुये यह हमारा कत्तंव्य हे कि जो योजनायें हम यहां बेठ करके बनायें उनको 
पूरा कराने के लिये वहां के श्रधिकारियों पर स्वयं जोर डालें झोर तत्लीनता के साथ लग करके 
उन कार्यों को प्रा करें। ये जो विकास योजनायें हमारे प्रदेश झौर देश में हू थे दिनोदित बढ़तो 
रहेंगी शोर उसके प्रनुसार हमको प्रपने राष्ट्र का निर्माण करना होगा। उसके साथ ही साथ 
उस निर्माण कार्य की पूरा करने के लिये जिन बातों को झ्रावदयकता हूँ उन्हें प्रा करना पड़ेगा। 
कोई भी निर्माण का कार्य, कोई भी बिकास का कार्य सब तक प्रा नहीं हो सकता जब तक उस जिले 
के भ्रधिकारी और जिले के कार्यकर्ता सिल करके उस कार्य को न करें। आज इस बात का 
प्रभाव है और हमे इसे कब दूर करना हैं। में इस बात को जानता हूं कि जिले के कुछ श्रधिकारो 
ऐसे कार्यों में कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेना पसन्द नहीं करते या किन्हों कारणवश वे उसे 
लेने में संकोच करते हैं।. हम यह भो जानते हें कि हमार बह हत से साथी कार्यकर्ता भी उदासीन 
रहते है किन्तु हमें श्रपलो उदासोनता को छोड़कर प्रपने भ्रधिकारियों को उस कार्य पर स्वयं 
लगाने के लिये उच्चत होना पड़ेगा और उसमें स्वयं लग कर उस कार्य को प्रा करना पड़ेगा, 
तब ही हम इतने बड़े विकास के कार्य को प्रा कर सकते हें। श्राज जितना भी यह विकास 
का कार्य हू बहुत ऊंचे ऊंचे भ्रधिकारियों को संरक्षता में होने जा रहा है ।  श्राज बहुत से हे हमारे 
इस प्रान्त के श्रधिकारी आई० सो० एस० और पो० सी० एस० के लोग हें जो इस कार्य के लिये 
नियुक्त किये गये हैं। हमारे प्रदेदा के बहुत से लोगों को प्राय: सभी जिलों में इस तरह की 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आये-व्ययक में अ्रन॒दानों के लिए सांगों पर सतदान-- ४२४५ 
झ्रमदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--यद्धोसर योजता और विकास संबंधी 
व्यय, ६३-ख--सामूहिक योजनायें 


शिकायतें हें कि अ्रधिकारी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हँस यह जानते हूँ कि जब से 
हमने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालो ह हमारे इस प्रदेश के नेताओं ने बड़ी बुद्धिमत्ता 
के साथ श्रधिकारियों की मनोवृत्ति को बदला है श्रोर उनमें से बहुत से अ्रधिक्ररं/ आज जन- 
सेवा की मनोवृत्ति को सामने रखकर कार्य क्र रहेहँ। किन्तु आज भी कुछ ऐसे बड़े अधिकार 
हमारे बीच में हेँँ जिनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है श्रॉर उनकी सनोवत्ति के कारण दरें 
अधिकारियों की मनोवृत्ति पर दूषित - प्रभाव पड़ता हे श्रोर इस्त प्रकार के दक्षित प्रभाव का 
ग्रसर यह होता हुँ कि जो कार्य उन्हें सदभावना और सेवा भाव के साथ करना चाहिये उसको 
वे नहीं करते। दूसरे लोग भी उसके प्रभाव से इस प्रकार कार्य नहीं करते जिस प्रकार सरकार 
उस योजना को बता कर उस कार्य को करने के लिये उनके उत्तरदायित्व पर छोड़ती हैँ । 
ग्राज हमें इस मनोवत्ति में सुधार करने की आवश्यकता होगी। हमारे बहुत से भाई भी 
दस प्रकार की आलोचना करते हूँ कि श्रधिकारियों की मनोव॒त्ति को बदलना हे वे शायद यह 
भूल जाते हैं कि जो अ्रधिकारी ऊंचे दरजे के हे और जिनको मनोवृत्ति नहीं बदली हैं उसका 
एक विशेष कारण यह हैं कि जिस समय शासन की बागडोर हमने संभाली तब कुछ हमारे ऐसे 
वादे थे, कुछ ऐसे समझोते थे कि हम बहुत ऊंचे श्रधिकारियों के मामलों में ज्यादा दस्तन्दाजी 
नहीं कर सकते हेँ। इसका लाभ उठाकर बहुत से अधिकारी हमारी जो देश को उन्नत 
करने की योजनायें हूं, उनमें सेवाभाव से काय करने की चिन्ता नहीं करते और सेवा की मनोवत्ति 
अपने में पंदा करने में भी वह संकोच करते हू। इसके लिये तो हमारा कत्तेव्य हु कि हम स्वयं 
उनसे कार्य करवाने की क्षमता श्रपने में पेदा करें श्रोर जो थोजनायें हम यहां बेठ कर बनाते 
हैं उन्हें उनसे पूरा कराने में अपना समय दें श्रोर जनता के सहयोग से उसको पूरा करायें 
श्रोर जो श्रधिकारी उसमें शिथिलता करें उसके लिये सरकार की नोटिस में लायें। आज एक 
राष्ट फे निर्माण करने की बात हमारे सामने ह उसमें यह प्लानिंग का काम सबसे प्रमुख स्थान 
रखता हे। हमारा सौभाग्य हे कि हमारे इस विभाग के उपमंत्री इस विषथ सें विशेष दिलचस्पी 
रखते हें और काफी समय देकर इस कार्य को प्रा करना चाहते ह । किन्तु हमें यह भी 
देखना हे कि क्या हमारे उपमंत्रो महोदय के कार्य करने से यह कार्य पूरा हो सकता हैँ ? हम ४३० 
सदस्य जो यहां बठते हं उनका नी उसमें बहुत कुछ उत्तरदायित्व हैँ कि हम ऐसी योजनाओं शोर 
कार्यों की रूपरेखाएं बनाएं जिनके द्वारा जनता को अधिक सेवा कर सकें। झ्ाज छोटे गांव से 
लेकर बड़े बड़े शहरों तक में इन योजनाञ्रों की बड़ो श्राववदयकता हैं। छोटे छोटे से गांवों से 
लेकर बड़े बड़े नगरों में स्कूल और शभ्रस्पताल इत्यादि बनाने की हमार। योजना हैं । आज जिस 
स्थिति में हमारा देश श्रौर प्रदेश चल रहा ह वह इस बात का द्योतक है कि सरकार श्रोर इस प्रदेश 
के एक एक नोजवान, एक एक बच्चे ओर एक एक स्त्री को मिल करके इस योजना के कार्य को 
पुरा करना है तब हमारा जो रामराज्य का स्वप्न हुं वह प्रा हो सकता हूँ। महात्मा गांधी जी 
ने जो रास्ता हमारे सामने रखा था उसको तभी हम पूरा कर सकते हूं जब हम स्वयं योजनायें 
यहां पर बेठ कर बनायें उनको वहां जा करके प्रा कराने में जनता का प्रा सहयोग ' लें, हमारे 
सूबे के श्रधिकारी सहयोग करेंया नहीं श्रगर हम तल्‍लीनता के साथ लग जाय॑ शोर इप्त कार्य को 
पुरा करने का अपना निदुचय कर लें तो मुझे आशा हे कि जो अधिकारी इस कार्य में शिथिलता 
करते हूँ, वे भी उसमें सहयोग देंगे श्रौर जो योजनायें हम यहां पर बनायेंगे उसे वहां जा करके ही 
सही तरीके पर प्रा कर सकेंगे । मुझे श्रागा हें कि हमारे सब साथी जो यहां इस भवन में बेंठे 
हैं, जिन्हें जनता ने यह समझकर भेजा है कि हमारी उन्नति के लिये यह वहां जा करके काय 
करेंगे, उनके लिये सबसे बड़ा कार्य इस योजना के द्वारा प्रा होता है । श्रगर हम में से एक एक 
भाई ने और एक एक साथी ने अमपने क्षेत्र में श्रस्पाल, गलो, रास्ता, रोशनी 
श्रोर सफाई कराने का प्रबन्ध किया तो मेरा यह विचार हे कि हम थोड़े ही दिनों रइप्त 
प्रदेश के श्रन्दर इस प्रदेश को स्वर्ग बना सकेंगे। लेकिन यदि हम ने अपने कार्य में शिथिलता 
को श्लौर सिर्फ यहां बेठ कर श्रन॒दानों पर आलोचना औ्रौर संभालोचना की तब इससे कुछ नहीं 
होगा। मझे श्राशा हे कि जो अ्रनुदान साननोय मंत्री जो ने रखा हु उत्का सभी समथन करगें। 


५२६ विधान सभा . [१२ मार्च, १६४३ 


श्री सुल्तान आलस खां (जिला फर्रुखाबाद )--जनाब डिप्टो स्पीकर साहब, ज॑ 
ग्रांट इस वक्‍त भवन के जेरेबहस हैँ उसके मुताल्लिक में समझता हूं श्रोर मुझे यकोन है कि दो 
रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे पूरे बजट की जान यह ग्रांद ह। यों तो प्जानिंग के सिलसिले में 
इस सबे में काफो अरसें से काम होता रहा और जब से पापुलर गबनेमेंट श्रायी उस काम में 
काफी तेजी हो गयी लेकिन हमारे मुल्क का फर्स्ट फाइब ईयर प्लान जब शाया हुआ तो बहुत से 
लोगों को बड़ी उम्मीदें पेदा हो गयीं। बहुत से मायूस दिलों में इस बात की उस्मीद पैदा हो 
गयी कि इत मुल्क का सुस्तकबिल, इसका श्राइन्देहाल ऐसा बनने वाला है श्रौर हम भ्रपने भ्रन्दर 
एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हें जिसके जरिये से यह मुल्क तरक्की के रास्ते पर चला जाथ 
श्रौर बावजूद इसके कि हम एक गरीब सुल्क हू, हम उस वक्‍त का इस्तजार नहों कर सकते 
जब हम बजट में मामूली तोर पर रुपया रख कर अपने मुल्क को तरक्की करें तो हमें यह सोचना 
चाहिये कि हम ऐसी भावना अपने मुल्क के श्रन्दर पेदा करे कि हर शख्स इस बात के लिये .तैप्रार 
हो जाय कि वह अपनो कमर कसले और अपने ऊपर कुरबानो बदहत करे कि मुल्क की तरक्‍्को 
हो। हम जानते हैं कि फाइव इयर प्लान गवर्नेधेंट का प्लान नहीं है यह तो हमारा नेशनल 
प्लान है श्रौर इसमें ख्वाहु इस मुल्क की कोई भी संस्था हो, सबकी श्रावाज इसमें शासिल है। 
जिस समय यह प्लान बनाया गया तो मुल्क को संस्थाओं से इसके मुताज्लिक राय ले लो गई थी। 


अ्रभी मुझसे पहले जो मेरे दोस्त कुमायूं के सेम्मर साहब तकरार फ रमा रहे थे मेने उनको 

बात बहुत गोर से सुनी। में उनको इज्जत करता हूं श्रोर उनकी राय को भो बहुत वक़्त 
देता हूं, क्योंकि में जानता हूँ कि वह कौस के लिये हर वक्‍त कुछ न कुछ करने के लिये बेताब रहते 
हैं। लेकिन जब उन्होंने यह्‌ फरमाया कि हम यह चाहते हें कि हमें श्रपने तोर पर कम्युनिटो 
प्रोजेक्ट चलाने का मौका दिया जाय ताकि यह मालस हो सके कि हसने बेहतर काम किया या 
वूसरों ने। में उनको याव दिलाना चाहूंगा कि इत मुल्क की तरक्की के लिये इस बात को 
जरूरत नहीं महसूस होती कि इसमें क्रिस किस्म की पार्टशिन को ब्‌ पेदा को जाय । जो प्लानिंग 
का काम इस वक्‍त हमारे सूबे में चला उसमें बहुत सी कमियां श्रोर खामियां रह गई थों प्रौर 
गवर्नमेंट भी इस बात से इन्कार नहों कर सकतो हूँ श्रोर न करेगी ; लेकिन हम उस बेकग्राउन्ड 
में इस चीज़ को देखें कि किस सोर्क पर हमने इस काम को हार किया। हमारा वह तजुर्बा 
और हमारे वह काम जो हमने किये हमें इस बात को उम्सोद बिलाते हैं. कि हम इससे काफ़ी 
तजुरबा हासिल करेंगे श्रोर उसमें हमें ज्यादा कामयाबी फो उम्मीद हो सकती है । मेरे दोस्त 
ने कहा कि वाकई जो काम हमारे जिलों में होता हैँ बह काम वाकई होना चाहिये 
जो हक़ीक़त में उस मुकास पर अन्जाम पाता है। में जानता हूं कि गवर्ममेंट भी इसके लिये 
कौन है श्रौर हमारे श्राफिसर्स भी कीतन हैं श्रौर उन्हें होना चाहिये, कि जितना काम हम 
वहां पेश करते हूँ उसे उतना ही करके वहां दिखाना चाहिये, क्योंकि श्रगर कागज पर 
हमने ज्यादा काम दिखाया तो हमारे फाइव ईयर प्लान को पोजीशन बिलकुल श्रमत सभा को सी 
हो जायगी और जिसे यह हाउस किसी भी सरत से बर्दाइत नहीं कर सकता। ः 
. शक चीज़ और यह है कि इस वक्‍त जितना भी काम हुमा है, वाकई उसको कीसत 
झ्रगर' रुपयों में देखी जाय तो वह लाखों नहीं, करोड़ों रुपया होगी, इसको कौमत इतलिये 
क्रौर भी ज्यादा होती हैँ कि हमने लोगों के दिलों में यहू भावना पशा करदी है जिससे हमारी 
आझाइनदा की बहुत सी उम्मीदें बाबसता हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वह काम हुआ है 
कि हमें यह देखना हे कि वह कास अधूरा न रहे जिससे लोगों की मेहनत जाया जाय । जिस काम 
को भी हम श्रपने हाथ में लें यह बात हमारे सामने होतो चाहिये कि उसमें पुृश्तगों श्रौर इतनी 
गुंजाइश होनी चाहिये कि झगले सौके पर जब हम काम शुरू करें तो उसो मुक्रास से उठा सके 
जहां हमने पिछली मतंबा खत्म किया था। मिसाल के तौर पर में श्र्ज करूंगा कि खुद भेरे 
जिले सें नेगी साहब जो डिप्टी मिनिस्टर हें उनको जाने का मौका सिला। हमारे जिले में 
खुद हमले ऐसी सड़कें बनाई ओर उनको बसे ही छोड़ दिया । नेंगी जो ने वहां एक बहुत श्रच्छी 
बात कही श्रौर वह मुझे भी पसन्द झाई कि सिर्फ सड़क बना देता ही मफम्मिल बात नहीं हो सकती 
इसलिये कि बारिश प्रायेगी प्रोर इस सड़कों की मिट्टी धुत जायथगी श्रोर किर हम लोग उसी 


वित्तीय वर्ष १६५३- ५४ के आय-व्ययक में अन॒दानों के लिए साँगों पर सतवदान-- ५२७ 
अनुदान संख्या ४३--लेखा शीषक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी 
| व्यय, ६३-ख--सामहिक योजनायें 


जगह पर पहुंच जायेंगे जहां से शुरू किया था ; तो सड़कों के लेंबिल को इतना ऊंचा रखने 
की जरूरत हैँ ताकि पानी बारिश का आसानी से बहता हुआ निकल जाय । इसका नतीजा यह 
होगा कि वह काम पुरुता होगा श्रोर काम सें पायेदारी आयेगी ओर जिस चोज़ के लिये हमने 
इतना इनीशियेटिव लिया हे और खर्चे किया है बह रायगां नहीं जायगा । तो मेरे इस मिसाल 
देने का मतलब यह हे कि इस बात की तरफ तबज्जह करने की जरूरत हैं ओर प्लानिंग में जिस 
किसी भी काम को लिया जाय उसको इस तरह से बनाने की जरूरत है जिसमें इस बात का इसकान 
ते हो कि वह काम नामुकस्मिल रह जायगा और वह बारिश की वजह से और किसी और खराबी 
की वजह से बेकार हो जायगा। 

जनाबबाला, इस प्लानिंग के बजट में पिछले साल से मेने यह भी देखा कि हमारे यहां जो 
फिजिकल कल्चर था या उसका काम भी शामिल कर दिया गया है । इस भवन को सालूस हे कि 
काउंसिल ग्राफ फिजिकल कल्चर कई सालों से हमारे सूबे में काम कर रहा हे श्लौर अच्छा काम 
करता झा रहा है। पिछले रिआर्गनाइजेशन के भो्क पर उसको और रक्षक दल को मिला 
दिया गया है । . खुदा करे कि यह काम कामयाब हो ओर इसके जरिये से मुल्क और कौम को 
खिदमत हो सके । लेकिन मुझे भ्रभी तक उसकी प्री तसवीर नहों सिल सको कि फिजिकल 
कल्चर के काम को किस तरह से तरक्की दो जायगी। में उपमंत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा 
कि उसके मुताल्लिक वह खास तौर से तबज्जह फरमावें ओर जो प्लानिग कमेटी है उसकी 
ठवज्जह दिलायी जाय कि इसके काम में खास तोर से प्रोग्राम रखें और इसका काम आसानो से 
चले। उपाध्याय जी ने यह शिकायत की थो कि प्लानिंग में अ्रपोजीशन के लोगों को काम करने 
का मौका नहीं दिया गया है । में उनकी तरफ से गबनंमेंट से दरख्वास्त करूंगा और में 
समझता हूँ कि गवनेसेंट खुद चाहती हूँ कि किसी पार्टों से ताल्लुक रखता हो कोई सब लोग 
मिलकर इस काम को चलावें और शायद यह है कि हर जिले में जो वहां का एम० एल० ए० हो 
ग्रौर एम० पी० हो वह उस कमेटी का मेम्बर हो। इसलिये जरूरत इस चोज़् की हे कि हम 
लोग जहां तक इस काम का ताल्‍लुक हैं इसको नेशनल प्लान समझ कर, एक इमरजे. सी समझ 
कर जहां तक कि इस काम का ताललुक है अपने उसूलों को और अपनो संस्थाओं के जितनें 
झगड़े हैं उनकी अलग रखकर इसमें लगें और इ सको कामयाव बनाने को कोशिश करें । 


' “ महाराजकुमार बालेन्द्॒वाह (जिला टेहरीगढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर 
प्रदेश के सम्पूर्ण मंत्रिमंडल में ठाकुर फूलसह जी ऐसे व्यक्ति हेँ जिनके साथ मेरी सहानुभूति 
झौर हमददों हे। जिस प्रकार एक मछली पानी से निकाले जानें के बाद कुछ समय तक 
तड़पती रहती है और जिस प्रकार एक ड्बते को तिनके का सहारा बहुत हूँ, उसी प्रकार 
हमारे माननीय ठाकुर साहब जिलों का त्‌फानी दौरा तड़पते हुये कर रहे हें श्लोर एक ड्बते हुये 
मनुष्य के समान जिला कमंचारियों द्वारा जबरदस्ती तेयार किये हुये प्रदर्शनों का सहारा 
लेते हूं। मुझे श्रोर इस प्रदेश की सब्र जनता को यह उम्मीद थी कि ठाकुर साहब इस मुहकसे 
को लेन के बाद एक नई “श्रम” की कहावत के अनुसार खूब जोरों से अ्रदल-बदल करेंगे। मुझे 
अभी भी विश्वास हैं कि अपनी हेरिटेज से ऊपर हमारे ठाकुर साहब्न उठेंगे श्रोर जो कोई चीज 
उनके सासने श्राती है उसको वह दृढ़ता के साथ दूर करने की सर्देव कोशिश करतें रहेंगे। 
दस मिनट के समय में प्लानिंग श्रोर कोग्राडिनेशन विभाग के ऊपर श्रधिक कुछ नहीं कहा जा 
सकता हैँ। इसलिये में इस विभाग के केवल श या ३ हेड्स के बारे में कुछ कहना चाहुगा। 

... सब से पहले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस मशहूर प्रान्तीय रक्षा 
दल की ओर दिलाऊंगा। मुझे इसके संबंध में भाग्यवद अधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं 
होगी, क्योंकि पिछले दौरे में ठाकुर साहब ने स्वयं ही देख लिया कि यह्‌ प्रान्तीय रक्षा दल के लोग 
किस प्रकार खुल्लमखुल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के सामने और उपमंत्री महोदय के सामने राज- 
नेतिक दलों का प्रचार करते हैं। यह एक छोटी सी बात समझी जा सकती है, लेकिन मेरी जो इसके 

विशेष शिकायत है बह यह है कि जब तक प्रारत्ती” रक्षा दल एक ऐसी संस्था ने बने। जो 
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[महाराजकुमार बाले-बुशाह | 

जनता के बीच में हिलमिल कर काम कर सके तत्र तक इसका महत्व प्रा कहीं नहों हो सकता है 
जो पोथी हमारे सामने दो गई है उसमें इसकी चर्चा को गई हें। इसमें बहुत लम्बे बयान दिये 
गये हूँं। विशेषकर यह लिखा गया हैं कि इसमें जो लोग भो शामिल हुये हे व 
ब्रिना तनव्याह के काम करते हें। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता हे । यह तो 
बहुत ही उचित बात हूँ किन्तु में माननोय संत्रों महोदय का ध्यान इस श्रोर श्राकित करूंगा कि 
देखने की ब्यव यह हैँ कि जो भी इस पी० आर० डी० में भर्तो हुये हे वह ज्यादातर बेरोजगार 
में से हुये है। जेंसा कि साननीय होस मिनिस्टर साहब ने भी कहा पूर्वी जिलों की 
घटनाओं से एक्स पी० झ्रार० डी० के लोग काफी तादाद में पाये गये है । क्‍ 

लेड ग्रार्सी के संबंध में जो किताब हमारे सम्मुख है उसमें लिखा गया है क्ि टेहरी- 
गढ़वाल में १५० कुप्रों को मरम्मत इच्डोंने की। यदि हमारे माननोय मंत्री महोदय पहाड़ी 
जिले से आते तो उन्हें पता होता कि केवल उन्हों चीज़ों को हो सकती हे जो बनो हुई हों। 
मेने तो पहलो बार सना है कि पहाड़ो जिलों में कुंपें बनते ह और प्रान्तीय रक्षा दल वाले उनको 
रियर करते । इसी प्रकर यहां दिखाया गया है कि £८६ सोल लम्बी सड़कों की मरम्मत 
लिछा, इन्हों द्वारा को गई है। दरश्रसल बात यह है कि हर एक सड़क से ४/५ बड़े पत्थर 
खड़ड में गिरा दिये गये ह और यह लिप दिया गया हे कि इतनी लम्बी सड़क की मरम्मत की 
गई है। 

मेरा सुझाव तो यह है कि जो इतना रुपया इप़तपो० श्रार० डी० पर खर्च किया जा रहा 
हैं वह बेकार है उसको बिल्कुल बन्द कर दिया जाग। यदि मंत्री महोदय को सहायकों की 
आयक्षयकता है तो यह पैसा स्कलों को और एन० सो० सी० पर खर्चे किया जाय और उनको 
सहायता द्वारा काम परटा करा लें। 


इसके बाद में पब्लिसिटी और प्रोपेगैन्डा के संबंध में कहना चाहुगा। यह बहुत ही 
महत्वपूर्ण व्षिय ह. किन्तु इसकी श्रावइ्य्कता जहां तक मेरा विक्षार हे हिदलर के रिजीम में 
थी जिनको डाक्टर गोबित्स ने बड़ी सहायता की | में समझता हूं कि यह सरकार स्वीकार 
करने के लिये तयार होगी कि जो श्रसंस्य पोषषियां हमको दी जातो हैँ उत पर किसी का भी 
विश्वास नहों हैँ, कंबल सात्र विद्वास ही नहीं बल्कि पेसा फिजल खर्च हो रहा है। जैसा कि 
मेने बतलाया और हमारे सोशलिस्ट भाई भी श्रक्सर बतलाते हैं, उनमें जो कुछ 
लिखा गया है आंकड़ों के संबंध में, उनमें काफी अूटि पाई जाती है. 
और प्रेपेोेडा का एक ओर जो दृष्परिणाम होताहे वहयह हे कि इन रोजी 
पिक्‍्चर्स के दिखाने का फल यह होता है कि हुसारे मंत्री महोदय शोर सरकार स्थय॑ 
इन बातों पर विश्वास ऋरने लगते हैं जेसा मेने बतलाया, यहु संभव है भ्रगर में न बतलाता 
कि सानमीय मंत्री महोदय यह संभव समझते हैं कि पहाड़ों में कुर्ये बनते हैं, शायद बहू विश्वास 
कर लेते कि भ्रह्म॑ जरूर डेढ़ सौ कुर्ये बने है। श्रागे चल कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के संबंध 
में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य संत्री ने सुबह डिसेंट्लाइजेशन का उदाहरण देते हुपे 
इसका जिक्र किग्रा। साननोय उपाध्याय जी ने कहा कि गर कांग्रेसी सदस्यों को उसमें नहीं 
रखा जाता। में साननीय उपाध्याय जी के साथ सहमत हूं और पहू श्रौर शिकायत हैं. 
कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक नान-प्राफिदियल ब्राडी गिनी जाती है सगर 
दरअसल यह सही बात नहीं है । जिले में हर हेड श्राफ दी डिपार्टमेंट उसका सदस्य होता है 
श्रीर उनकी संख्या ग्राजकल के शासन में इतनो बढ़ गई है कि वही हमेद्ा सेजारिटो में रहते हैं। 
इसके श्लावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमेशा इसका श्रध्यक्ष होता है श्रौर उसके सामने कोई भी जिले 
का. कर्मचारी, चाहे वह हेड श्राफ दी डिपार्टमेंट हो, खुल्लमखुल्ला और साहस के साथ बोलने 
की हिम्मत नहीं रखता। बृसलिये सें इन डिस्ट्क्ट प्लानिंग कमेटीज को किसी भो तरह 
से पा नान>श्राफिशियल भ्रार्गनाइजेशन मानने के लिये तैयार नहीं हूं। श्रागे फिर मेरा सुझाव, 
परत्री महोदय को यहु होगा क्िबहुत सी योजनाप्रों को इकदुठा शलें। एश योजमा वादों 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर सतदाल-- ४२६ 
श्रनुदान संख्या ४३--लेखा शीषक ६३-क--युद्धोच्र योजना औौर विकास 
संबंधी व्यय, ६३--ख--सामूहिक योजनायें 


बार ठाइम मेजर की तरह लें और बाकी कामों को बेसे ही चलने दें । जिस प्रकार बार दाइस 
में ओवर नाइट डेवलपमेंट हुआ ऐसा करने से हमारे यहां उसी प्रकार की प्रगति होगी । अन्त में 
में माननीय मंत्री सहोदय को उनके शब्द याद दिलाऊंगा कि हमारी स्वतंत्रता, जो एक पहाड़ 
या पेड़ पर अठकी हुई है उसको जनता के बीच में लायें। यह न हो कि प्लान्स, कमेटीज और 
विभिन्न प्रकार की कशगजी कार्यवाहियों में फंस कर उस पेड़ और पहाड़ के नीचे ऐसा जाल बिछा 
दें ताकि बहु स्वतंत्रता जनता के बीच में कभी भी न पहुंच पाये । 
ग्रन्त में में इतना कहना आवश्यश समझता है. किइंस विभाग के मंत्री महोदय को से 
उनकी चेष्टा और उनके चुस्तपत के लिये बधाई देना चाहता हूं, हालांकि जितनी प्रभति होनी 
चाहिये वह नहीं हो सकी, लेकिन जिस उत्साह के साथ बह इस विभाग को चला रहे हैं उसके लिये 
सब लोगों को चाहे उनके दल के हो या न हों धन्ययाद देना जाहिये। 
श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, में इस महत्वपूर्ण सांग 
की चन्द बातों के ऊपर विचार करना चाहता हूं। यह बड़ा और जरूरी विषय हैं । अगर हर 
आइटम पर अपने विचार प्रकट करूं तो किसी पर भो कुछ न कह पाऊंगा लिहाजा इसमें जो प्रचार 
विभाग रवखा गया है सिर्फ उसी पर अपने ख्याल में जाहिर करूंगा । इस पर सिर्फ ५ लाख 
कुछ हजार रुपये रकक्‍्खे गये हूं। सूचना पर कल जो आ्राइटस आया था उसमें १३ लाख 
रुपये थे। म श्र्ज करता हूं कि दोनों सिला कर भी यह बहुत कम है। हमारे मानसीय 
मुख्य मंत्री जो इस प्रकार के महत्व को बहुत श्रच्छी तरह से समझते हें और खुशी की बात है 
कि वह बहुत ही अच्छे लेखक श्रोर वक्ता भी हैँ श्र कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। इसकी ग्रावश्यकता 
जानते हुये भी इतनों कम रकम अनुदान में क्‍यों रखी यह बात मेरी समझ में नहीं आती । 
भ्राप जानते ही हैं कि यहां पहले से कांग्रेस काम कर रही है, सरकार ठीक काम कर रहे है फिर 
भी मुखालिफत जारी है श्र पोलिटिकल पार्टीज मुखालिफत करें तो आ्राइचर्य को बात नहीं । 
कुर्सो के लिये और हमेशा ही मुखालिफत होती हूँ, जहां खजाना होगा वहां उसको अपनाने 
वाले भी होंगे, इसकी शिकायत में नहीं मानता । शिकायत इस बात की है कि हमारे अध्यापक 
वन्द जो किसी पार्टी में नहीं हें उनमें भी अ्नुशासनहीनता आराती जा रही हैं। श्रभी देखिये 
कि पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई थी कि मास्टरों का अनशन (हंंगर स्ट्राइक ) शुरू हो 
गया है। आप यह देखिये कि गत चार मार्च को वह कृत्य इस सदन में हुआ, जो कि आज तक कभी 
इस सदन में नहीं हुआ था तथा जो सदन की मर्यादा के विरुद्ध था। यू० पी० की इस असेम्बली में 
जो हरकत हुई बह कभी नहीं हुई । इसको देखते हुये इस मद में कम्त धन देता कहां तक अक्‍्लसन्‍्दी 
है, मेरी समझ में नहीं श्राता। प्रान्त के उद्‌ अखबार में सरकार का विरोध छपता रहता हैँ 
गत १५ श्रगस्त को हड़ताल हो गयी और काले झंडे दिखाये गये । मुशायरे में लफ्ज कुछ 
पढ़ें जातें हैं और उसका मतलब कुंछ होता हैँ। उदाहरणार्थ-- 
यह कहती हूं मौज कि तफां से खेलो, 
किनारे किनारे कहां जा रहें हो। 


इसके लप्ज कुछ हैं भ्रौर मानी कुछ और, अ्रतः मेरी प्रार्थना हैँ कि इधर 
ध्यान दिया जाय मेरा कहना हैँ कि रकम बहुत ही कम हैं। कहा यह भी जा सकता है 
कि कांग्रेस कमेटियों से प्रचार हो सकता है, विरोधियों का जवाब कांग्रेस से दिया जा सकता हैं, 
लेकिन कांग्रेस कमेटी कहां तक काम कर सकतो हैं उनके पारु पेसा नहीं है। जितना उनसे हो 
सकता है वे कर भी रही हैँ लेकिन फिर भी विरोधियों के तमाशे हो रहें हैँ आज कल प्रचार का 
युग है, श्रतः मेरी प्रार्थना है कि श्राप इस ओर विशेष ध्यान दें श्रौर गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है 
वह जनता को बतलायें कि आप क्या कर रह हैं। में यह मानता हूं कि बजट को हालत 
देखते हुये बहुत ज्यादा पेसा खर्चे नहीं किया जा सकता, लेकिन भ्रगर आप श्रार्गनाइज़ करें तो 
ग्रापको आनररी वर्कर्स सिल सकते हूँ। 


५३० बिधान सभा [ १९ मार्च, ११४४ 


[ श्री सोताराम शुक्ल |] 

इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि जितने संस्कृत के विद्वान, कवि, गायक हें, कथावाच्षर 
उलमा हैं, मोलवी हैं या जो मिलाद शरोफ पष़ते हैं भ्रथवा जो पादरी हैं तथा क्षांग्रे् े 
कार्यक्रम से हुमदर्दी रखते हैं। गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको संगठित फरें, एवं सरकारी भ्रफफों 
में जो भ्रच्छे स्पीकर हैं तथा उनकी स्त्रियां भी जो पढ़ी-लिखी, समझ्वार हें श्रगर उनको श्री 
प्रागनाहज किया जाय, संगठित किया जाय तो श्रासानी से उन के द्वारा प्रचार का काम लिया 
जा सकता है। जमींदारी फे खत्म हो जाने से कवियों, गायक्ों, कथाशचकों श्जौर मौलबियों गा 
पावरियों के सामने बहुत ज्यावा श्राथिक कठिनाई श्रा गयी हैँ वे मजब्र होकर मखालिफ 
पार्टी में जाकर मिलते हैं। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कलाकारों को विरोधी 
स्थुनिसिपल बोर्ड से सहायता विलाते हें श्रोर स्वयं श्रेय लेते हूँ, रुपया दूसरों का व्यय होता 
है भ्रोर अ्रहसान वूसरों को भी मिलता है । श्रतएव सरकार को स्वयं स्थुनिसिपल बोर्ड स, ड्स्ट्कि 
योड स श्रौर ग्राम सभाप्रों को, यह श्रादेश देने चाहिये कि वे श्रपने यहां उत्सव सलायें उनमें प्रक्षे 
श्रच्छे गाने वालों को तथा अन्य कलाकारों को बुलायें। कवियों से बिरह, कहरवा, फग॒वा श्रौर 
गछलें देहाती भाषा में लिखवायें श्रोर प्रचारित करें तो मेरी प्रार्थता है कि उससे बहुत लाभ 
होगा। हमारा सही बातों का प्रचार बहुत श्रासानी से बढ़ सकेगा । रचनात्मक काम फल 
फर्ला करो इसको बतलाने के लिये बहुत सा साहित्य हमारे पास है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया 
जाता कि हम सेवा करें तो क्‍यों करें ? एक भ्रादसी दिन भर फा थका हुआ जाकर पड़ रहता है 
बहु सोचता है कि दूसरे की खिमदत में क्‍यों करूं ? हस चीज पर कम रोडानी डाली जाती है। 
हमको घह भो बताना चाहिये कि हम दूसरों की खिदमत क्यों करें, धच्रवर्षीय योजना को 
सफल बनाने में हुम श्रपना समय मुफ्त क्‍यों लगायें, इस पहलू पर साहित्य लिखवाकर प्रथवा 
सभाओं में व्यास्यात दिला कर कार्यकर्त्ताश्नों श्रौर स्वयंसेबकों को पेदा करना चाहिये। 
मेलों में लाउड स्पीकर लगाने से भी प्रचार हो सकता है। घर्मशालाशों ओर स्टेशनों पर 
प्रचार करने के लिये भी श्रापको बहुत से कुशल वर्कर मिल जायेगे । जाई दी ये बात करते 
हुये श्रथवा गप शाप करते हुये या ताश खेलते हुये या श्रीर कोई काम करते हुये भी वे सरकार के 
कामों पर प्रकाश डाल सकते हूँ श्रौर बिना कुछ झपना नुकसान किये भी इस कार्य में सहयोग दे सकते 
हैं। श्रगर इस प्रकार से घनघोर प्रचार कर सके श्रोर सही बात लोगों को बतला सकें तो में 
श्रापसे श्र्जे करू कि चूंकि हमारा प्वाइंट तो मजबूत है ही, हमारा रास्ता तो ठीक हे ही, यदि 
लोगों को ठोक-ठीक बातें मालभ हो सकेंगी लो गलत प्रत्तार नहीं चलेगा। नतीजा यह होगा 
कि हर तरफ से हमारे पास खबकसे ग्रानें लगेंगे, कार्यकर्ता मिलने लगेंगे, जिससे सही बातों का 
प्रचार होगा झोर पंचवर्षोष योजना के पूरा करने में देर सहीं लगेगी । फिर बहुत आसानी से 
हस अपनी सड़कों को बना सगे, स्कूलों फो बना सकेंगे, श्रस्पतालों को बना सकेंगे, खेती की तरक्की 


दी 


होगी, कारखाने खुलेंगे, पेदावार बढ़ेगी श्रौर जब पंदावार बढ़ेंगी तो या तो गलल्‍ला सस्ता हो जायगा 
या ठेक्स लगाया जा सकेगा, उससे पेसा भिलेगा जिससे हम अपने कर्मचारियों को काफी 
बेतन दे सकेंगे। हमारे एक दोस्त ने बड़े जोश के साथ कहा था कि बड़े आ्राफिसरों का वेतन 
घटा दिया जाय श्रौर कहा था कि में मानता हूँ फि उससे छोटे कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा 
फर्फ नहीं पड़ जायगा क्योंकि श्रगर छोटे कर्मचारियों का एक रुपया भाहवार बढ़ जाय तो 
उससे कोई खास लाभ नहीं होगा लेकिन उसका एक साइफलोजिकल एफेक्ट (मानसिक 
प्रभाव) पड़ेगा और छोटे कर्मचारी सोचेंगे कि बड़ों का वेतन घटा कर हमारी पे बढ़ा दी गयी 
हैं, इसके उत्तर में में अ्र्ज करना चाहता हूं कि जब श्राप कोई बात कहा कीजिये तो पहले जरा 
सोच समझ कर कहा कौजिये प्रोर तोौल कर कहा फीजिये ।_ किसी भावना में आकर या किसी 
झोद में श्राकर कोई बात न कहा कीजिये। छोटे कर्मचारी तो वेतन कम होने के कारण 
पहले से ताराज हूँ ही, किस्तु श्रापके इस निराधार प्रचार से कहीं बड़े श्रधिकारोी भी नाराज 
न हो जाय, उसको भी झ्रापको सोचना चाहिये । शास्त्रकारों ने कहा है फि-- 


“त्यजे देक॑ कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत । 
ग्रामम्‌ जनपदस्यारथें, श्रात्मार्थ पृथिवीं स्यजेत ॥४ 


झू- जा जम ५ ->कने ->समो- धियथ पब्काबमय + पक इन फलन +त८ सफर 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आव-व्ययक में श्रनुदानों के लिएमांगों पर सतदास-- ४५३१ 
अनुवान संख्या ४३--लेखा शीबक६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास 
संबंधी व्यय, ६३-ख--सामूहिक योजनायें 


श्र्थात्‌ एक को कुल के लिये छोड़ना चाहिये, कुल को गांव के लिये छोड़ना चाहिये, गांव 
को जनपद के लिये छोड़ता चाहिये श्रोर आत्मा के लिये संचार को छोड़ देना चाहिये । 

झगर हर एक भाई इस बात का रुथाल करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पोजीशन 
पर जो बड़े दिमाग वाले सरकारी अफसर हूँ उनको हम चिन्तित मन करेंगे ताकि उनका 
प्लेन कमजोर न हो । श्रगर उनका ब्रेव कमजोर हुआ तो सब काम नष्ठ हो जायगा । में समझत:; 
हूं कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहां मिनिस्टरों की पे कम हो श्रौर उसके तीच 
काम करने वालों की पे ज्यादा हो । थदि इसका मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सेक्नेटरियों 
की पे घटाने से केसे अ्रसर पड़ जाथगा। यह कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके झन्दर ऐसे श्रादर्श 
मौजूद हें। लिहाजा हमें कोशिश करके पंदावार बढ़ानी चाहिये ताफि हर एक को खाना, कपड़ा 
श्रौर सकान सिले और श्ाज के विरोधी फल मित्र बन सकें । 


श्री रामववनत यादव (जिला प्राजमगढ़ )--मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, सें सबसे पहुले 
श्रापको धन्यवाद देता हूँ कि ग्राज अ्रापने शुशे बोलने का अवसर दिया और उसके बाद में 
माननीय उपमंत्री जी की बधाई देता हुँ कि श्राज उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण श्रनुदान सदन के 
सामने उपस्थित किया हैे। मुझे इस विभाग से यही श्राद्या है कि गांवों में गांव की जनता 
का बहुत बड़ा काम होगा । लेकिन में एक सुझाव इस समय देता चाहता हूं फि इस महकसे में जो 
भ्रधिकारी और कर्मचारी रखे जाय॑ दे ऐसे लोग रखे जाय॑ कि कोई काम खुद अपने हाथ से करने 
में न हिंचके श्रौर उस काम को छोटा न समझें ताकि जनता को श्रौर दूसरे लोगों फो यह प्रोत्साहन 
मिले कि सभी लोग इस काम में सहयोग दे सके श्रोर उनका ऐसा स्वभाव होना चाहिये 
कि साधारण से साधारण जनता भी उनसे कुछ पूछना श्रौर बातचीत करना चाहे तो 
उनसे वे भिलें। श्रभी भी में देखता हूं कि श्रधिकारों लोग श्रौर कर्मचारी लोग किसानों 
से या साधारण जनता से उतने अच्छे तरीके से बात करने का श्रवसर नहीं देते जितना 
कि खास करके उन लोगों को जो कि सफेदपोद्ष या भड़कीले तरोके से रहते हैं, में यह 
भी सुझाव देता हूं कि जब इस महकसे के लिये कर्मचारियों को लिया जाय तो यह देख लिया 
जाय कि ऐसे श्रादमियों को नियुक्त किया जाय जो जनता में सिलजुल कर काम कर सके और 
जनता से काम करा सके। 


दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांव सें जो पिछले असमदान सप्ताह में अमदान 
दिया गया उसमें जो काम हुआ वह ऐसा हुआ कि कुछ यहां पर श्रौर कुछ वहां पर वह बिला 
किसी नकशे के कास हुआ । इसके लिये पहले से ही गाँव पंचायत फे सेक्रेटरी श्रोर इन्सपेक्टर 
के लिये यहु हिदायत हो जाना चाहिये कि बहु इस साल इस अ्रमदान सप्ताह में फलां जगह 
फर्ला कास करायेंगे। वह जो काम होने वाला है उसके लिये फिर ऐसा इंतजाम हो कि श्रगर 
कहीं पर सड़क बननी हैँ तो सड़क बनने के लिये श्रगर पहले नाली का इंतजाम नहीं होता है झौर 
पानी निकलने वा इन्तजाम नहीं होता हैँ तो यह होगा कि पानी पड़ने से वह मिट्टी सारी बह 
जायगी। इसी तरह से जो बांध बांध जाय॑ वहां के लिये वेसा इंतजाम होना चाहिये कि 
उन जगहों पर बाढ़ आने पर यह सिदट्टी को बहा न ले जाय श्रौर वह बेकार न हो जाय । 
इसलिये इनके लिये ऐसा होना चाहिये कि बान्ध बांधने को लिये जो पुलिया या गेंद बगेरहु 
की ज़रूरत है बह पहले बन जानी चाहिये तब फिर वह काम शुरू हो। 


हमार जिले झ्ाज़मगढ़ में बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनमें बांध बांधे जा सकते हैं 
श्रौर उसमें बहुत सा पानी रोका जा सकता है। वह बरसात के दिवों में बहती हैं श्रौर सूर्ख 
दिनों में वह सूख जाती हैं। वह इस तरह की नदियां हैं कि उनमें बांध बनाया जा सकता है झौर र्‌ 
बहुत दिनों तक बह पानी रोका जा सकता है गेठ लगा कर । एक नदी हमारे यहां फुबर है उस में 
बहुत दिनों तक पानी नहीं रहता है । उसमें चेत में पानी रहता है फिर घह सूख जाती है । अ्रगर 
उसके ऊपर बांध बनाया जाय और बड़ें-बड़े फाठक लगाये जाय॑ तो उसमें बहुत सा पानी रोका 
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[ श्री रामबचन यादव ] 

जा सकता है। उससे सिचाई का काम भी हो सकता है श्रौर भवेशियों के खिये पीने 
का पानी ग्ियों सें भी मिल सकता है इसलिये यह सब कास जो हों बह इस तरीके 
सेहों जिससे यह फिर बाद में ख़राबन हो जाय॑ और इस महकमे के लोग जो काम 
करने बाले हों बह ऐस लोग हों जो गांव के लोगों के साथ मिल कर उनसे सहयोग प्राप्त क्र 
सकें। ऐसे लोग नहीं रहें कि जो उनको देख कर श्रलग हो जाय॑ं श्रोर खुद काम न करन 
चाहते हों। _ जब वह सरकारी कर्मचारो खुद काम करेंगे तो उनके साथ वहु गांव वाले भो 
करने के लिये तैयार हो जायंगे श्रोर सब अच्छी तरह से काम करेंगे। तभी यह काम पुरा 
होगा और इस देश की भलाई का बहुत बड़ा काम होगा । यह प्लानिंग का भहकमा बहुत मह- 
त्वपूर्ण है श्रौर इसके कामों से गांव की जनता को बहुत सुख मिल सकता है। प्रन्त में में फिर 
माननीय उपमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण कार्प के लिये बचाई देता हूं। 


ओऔ नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनोताल)--श्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय 
मेरा यह दृढ़ विश्वास हैं कि बिना किसी श्राथिद नियोजन के श्रौर एक समुचित ज्यवस्था के निर्माण 
के कार्य का किसी प्रकार से भी वास्तविक नियोजन नहीं हो सकता। हमारी प्रादेशिक सरकार 
ने चाहे श्रम-दान के रूप में या रचनात्मक कार्य के रूप में या पंचवर्षीय योजना के ऋतिकारी 
परिवतन के रूप सें जो कुछ भी नियोजन किया हे वह सब श्राथिफ ढांचे के नियोजन से रहित है। 
इसलिये एक लम्बे दृष्टिकोण से देखते हुये देश की बुनियादी प्राथिक कमजोरी और जनता की 
श्रसहायता को दूर करने में यह प्लानिंग श्रोर यह हमारा नियोजन कितना कामयाब हो 
सकेगा यह तो एक संदिग्ध प्रइन हैें। जब हम इस प्रस्तुत प्लानिंग की तरफ देखते हूँ तो यह 
मालूम होता है कि सन्‌ १६४४५ से लेकर श्राज तफ हमारे प्रान्त के नियोजन विभाग का इति- 
हास संस्थाश्रों को बनाने और बिगाड़ने का इतिहास रहा है । पहले रूरल डेवलपमेंट एसो- 
सियेशन बना, फिर उसको डिस्ट्क्ट डेवलेपमेंट एसोसियेशन बसा दिया गया, जो कि श्राज 
डिस्ट्क्ट प्लानिंग कमेटी के नाम से मशहूर हे... फिर कमिश्सरों में रीजनल अश्रथारिटी 
बनायी गयी, उसके बाद इनको भी खत्म कर विया गया श्र श्राज वह सब 
डिस्टिक्ट प्लानिंग कमेटी के हाथ में सौंप दिया गया। तो में क्या श्राश्ा 
करू कि भविष्य में नियोजन का इतिहास संस्थाश्रों के नये नासकरण का इतिहास 
नहीं रहेगा। नये नामकरण किये जाने का इतिहास न रहेगा यल्कि जो भो नाम प्रव 
दिये जा रहे हूं और जो संस्थायें श्रव हैँ उन्हीं के श्रनुसार आ्रागे काम होगा । हमारी सरकार जो 
ट्रेनिंग दे रही है जिसका जिक्र साननीय फूलसिह जी ने किया था यह ३ प्रकार के कार्य- 
कर्त्ताश्रों की बात हे। एक तो बह है जो डिस्ट्रिक्ट लेचिल वर्क हूँ दूसरे ग्रूप लेविल वर्क्स भरौर 
तीसरे विलेज लेविल बर्कर्स हैं। डिस्ट्रिबद लेविल यर्क्स का श्रगर हिसाब लगाया जाय तो 
उनकी संख्या २०० है, ५१ जिले हूँ एक जिले में उनका अनुपात ६ का भ्राता है. श्रौर ग्रूप 
लेबिल वर्क्स जिनको ट्रेनिंग दी जाने वाली है उनकी संझ्या ३,३९४ है भर अ्रदालती पंचायते 
जिनके लिये उनकी दे किंग हो रही है वह हमारे यहां ८,४१४ हैं। मतलब यह है कि एक प्रवा- 
लतो पंचायत के लिये श्राधे से कुछ कम का श्रौसत श्राला है । ज़िले के लेबिल पर ६ का श्रौर 
्रदालतो पंचायतों के लेविल पर झ्ाधे का श्ौसत आता है।  विलेज लेविल वर्क्॑स की संख्या 
हमारे यहां १२,६२० की है श्रौर हमारे प्रदेश में गांवों को तादाद १,०५,७७३ हैँ। इस तरह से 
श्राप जरा कल्पता करें कि जिन १२,६२० कार्यकर्ताशों को ट्रेनिंग हो रही है वह भ्रपने गांवों मे 
किस प्रकार काम कर सकेंगे। ८ या ७ गांवों के खिये एक का श्रोसत पड़ता है। श्रगर हम 
ग्राससभा के हिसाब से भी देखें तो उनकी संख्या हमारे यहां ३५,६१६ है। इस तरह से भी 
२ के भ्रौसत में वर्कर पड़ता है। इसलिये परिचमी जिलों में १ कार्यकर्ता २ गांव सभाभ्रों पर 
शोर पुर्षो जिलों में ३ पर एक बकर काम करेगा। भ्रगर गांध सभा का भी हिसाब था तो विलेज 
लेबिल पर तो कुछ यूनिफ़ासिटो होनी चाहिये थी। यही था तो २ हो पूर्वी जिलों में भी होते। 
इंस संबंध में में पूछना चाहता हुं श्रौर ५ ईयर प्लान के पेज ६ की और श्रापका ध्याम श्राकृष्ट 
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करना चाहता हूं। जहां पर प्राइमरी स्कूल ठीचर्स के ट्रेनिंग का जिक्र है, उसमें उनको काफी 
इम्पाटेस दी गई है, लेकिन इसमें से उनका कहीं भी ज़िकर नहीं है । उसमें लिखा हुआ है किः-- 
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इसलिये इस नियोजन सें उनको भी स्थान दिया जाना चाहिये था और दूसरे जो ख़ास बात है 
वह यह हूँ कि भ्रगर उनको नियोजन में रखा जाता तो टीचसे की उपयोगिता भी बढ़ जाती और 
साथ ही उनको इस सहूलियत के दिये जाने से उनके आर्थिक प्रश्नों को हुल करने में भी आसानी 
हीती। इस तरह से उनको ट्रेनिंग में न ला कर उस प्लान के खिलाफ इग्नोर किया जा रहा है । 

डिस्ट्रिक्ट लेबिल वर्कर के स्तर पर डिस्ट्िक्ट इंसपेक्टर श्राफ़ स्कूल को माना जाता है और 
ग़ूप लेविल बकर पर सबडिप्टी इंसपेक्टर को लेकिन विलेज लेबिल पर टीचर को नहों माता गया 
है । श्रगर विलेज लेविल पर टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं दी जायगी तो मेरी समझ में नहीं झ्राता 
हैं कि फिर वर्कर का कन्सेप्शन ही क्या है। इसके बाद में ब्लाक कमेंटी की तरफ सदन का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं। अश्रगर देखा जाय तो स्वयं रिपोर्ट में लिखा हैं कि फंजाबाद देहरा- 
इून और इलाहाबाद में ब्लाक कसेटियाँ फंक्शन नहों कर रही हें। उन को ए बी सी ३ 
केटेगरीज़ में बांटा गया है। सी ऐसी केटेगरी है जिसमें न इन्सपेक्टर हैँ और न कोई कार्यकर्ता 
हैं ओर सी कंटेगरी को पंचायतें इस प्रदेश में ७५ फीसदी हैं और यहां पर किसी प्रकार का 
नियोजन कार्य नहीं हो रहा है। इसी रिपोर्ट में लिखा हैं कि जहां पर सी क्रिस्स की ब्लाक 
कमेटीज़ हें वहां पर नियोजन कार्य सब से कम हो रहा है । यानी जो सब से पिछड़े हुये इलाक़े 
है, जहां कोई इंस्पेक्टर भी नहीं है वहां नियोजन कार्य क्‍या हो रहा हे । केवल २५ फोसदी चह 
श्रदालती पंचायतें जो ए' बी” केटगरी में श्राते हैं बहां नियोजन कार्य चल रहा है। क्‍या 
माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह पार्ट प्लानिंग कैसे होगी और २५ फीसदी ए' 'बी' 
केटेगरीज को ले कर प्लानिंग का कास कंसे होगा ? 

इसके बाद जो मुझे कहना है वह प्लानिंग कमेटियों की सफलता के बारे में है। में भी 
श्रात्ा करता हूं कि जो टार्जेट्स बनाये जाय॑ वह श्रोवर*रीच किये जाय॑ । लेकिन प्लानिंग 
डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमे बिलकुल दूसरी तस्वीर हैं। मुझे दुख होता है। म श्राप की 
इजाजत से वह तस्वीर सदन के सामने रख देना चाहता हुं । दार्जेट ५१-५२ में क्या था 
और भोग्रेस बया हुई, पंचायत घर २,२२३ बनाने थे और १,३४५ बनाये गये। कच्चे मकानों 
को पक्का बनाना, ५३,७३० सकान बनाने थे श्रौर ३३,७७ १ सकान बनाये गये। इस्प्रूवमेंट श्राफ़ 
इंटर विलेज रोड्स १६,४७८ मील बनानी थीं और ६,७८४ सील बनीं । साकेज पिट्स५४, ०३६ 
बनाने थे और ३८,१७१ बने। अडल्ट लिटरैसी ११ लाख श्रादरसियों की होनी चाहिये थी 
लेकिन केवल ५३ हजार आदमियों की हुईं। पक्के कु्ये २० हज़ार खोदे जाने चाहिये थे 
लेकिन केबल ८ हजार खुदे। पुराने कुश्ों की मरम्मत १५,००० कुश्रों की होनी चाहिये थी 
लेकिन केवल ४ हजार को हुई । केवल ४ आंकड़े ऐसे मिलते हूँ, एक नये कुश्नों के बारे में, दूसरा 
नयी ज़मीन तोड़ी जाने के बारे में तीसरा ट्रेंच पैठने लेटरिन्स श्र चौथे कांस्ट्रक्शन आफ़ बंधीज, 
यह बीस में चार श्राइटम हैँ जिनमें हम अ्रपने टारजेट पर पहुंच सकें । बाक़ी १६ झ्राइटस्स सें 
आ्राधा भी कास नहीं हो सका। प्लानिंग का टार्जेट उतना ही होना चाहिये जो कि 08 
के अन्दर हो, जितना कि हमारे श्रफसर कर सके। इस साल की जब हम रिपोर्ट देखते 
हैं तो, श्रीमन्‌, में झ्राप से प्रार्थना करता हूं कि दो मिनट श्रौर दे दिये जाय॑ क्योंकि सुझे खास 
बातें रखनी है । इस साल की रिपोर्ट जो नो महीने की मिली हैँ जो पिछले साल ५१-५२ मे 
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[श्री नारायणदत्त तिवारो] 


काम ज्यादा हुआ बनिस्वत इस साल के। इस साल वहां तक भी नहीं पहुँच सफे। ५१ में 
टार्जेट पर नहीं पहुंचे भौर ५२ के दिसम्बर तक जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें हमको मालूम होता 
है कि हम उस टाजट को भी काशियाब नहीं बना सके और ६ मदों को छोड़ कर साकेज पिद्स 
कटिल इनाकुलेटेड इन कोझ्डिनेशन विद ए० एच० डिपार्टमेंट, कास्ट्रव्शन श्राफ़ बंधीज, प्ले- 
ग्राउंड्स श्रादि छः मदों को छोड़ कर बाक़ी सारी मदों में ५१-५२ फे बराबरभी नहीं पहुंच सके। 
यह हमें बतलाता हैँ कि हम कहां तक अपने प्रयत्नों के बावजूद भी श्रसफल हो रहे हैँ । 


हमारी सरकार मल्टी परपज वर्कर में बहुत विश्वास रखती है। हमारे मंत्री जी ने कहा है 
कि उसको जेक आफ भाल ट्रेड्स होना चाहिये। केवल दो तीन महीनों की ट्रेनिंग हमारे माननीय 
मंत्री जी, जो उससे इतनी बड़ी आ्राशा रखते हैँ, तो मुझे ख़तरा है कि कहीं उसकी परिभाषा 
पूरी न हो जाय, जेक आफ गाल ट्रेड्स, बठ सास्टर श्राफ नन। श्रगर कहीं यह परिभाषा हमारे 
मलल्‍्टो परपज वर्कर की हो गयी तो हमारी सारी प्लानिंग चौपद हो जायगी। - 


प्लानिंग के संबंध में मुझे दो सुझाव देने हैं। जिस पर मुझे आशा है सरकार ध्यान देगी। 
एक तो फैमिली प्लानिंग है। भ्रगर हम फाइव ईयर प्लान की समरो देखें तो उसके पृष्ठ 
११० पर दिया है कि ६५ लाख रुपया फैमिली प्रोपोर्गेंडा श्रौर प्रोग्राम चाक झ्ाउट करने के लिये 
रखा गया कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में जो प्रचार हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिांस्ट्रेशेंस हो रहे हैं 


छा भ्च 


उसमें फंमिली प्लानिंग का भी प्रचार किया जाय। 


दूसरा सुझाव फ्राप प्लानिंग के संबंध में है। हमारी सरकार, खेती की तरक्की के लिये 
इम्प्लीसेंट्स के लिये कोशिश करतो है, फर्शोलाइजर्स शौर मैन्योर्से बनाती हे लेकिन कौन सी 
मिट्टी कौन सी फ़तल लेनी चाहिये, श्रौर किस प्रकार की पेदावार बढ़ाने की श्रावदयकता है 
इस पर ध्यान नहीं देती । जब तक हम श्रपने जिलों में काप प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते तब तक 
यह योजना श्रधूरी होगी। 


... श्री भूपाल सिह खाती (ज़िला श्रल्मोड़ा )--उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े ही समय में 
दासन के प्रयत्नों से जो सारे प्रदेश में श्राज विकास श्रौर नियोजन की एक लहर दोड़ श्रायी है 
उसके लिये में वास्तव में शासन श्रौर उस विभाग के मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता 
हैं। शोर में तो यह समझता हूं कि इस थोड़े समय में जो कुछ सप्ताहों में हमको प्राप्त हुश्ना 
हैँ वह केबल इस प्रदेश के लिये ही नहीं, इस देश के लिये ही नहीं बल्कि संसार में एक श्रनुपम मिसाल 
हैं। बजाय इस शिकायत के कि काम कम हुआ है, में तो शासन से यह प्रार्थना करूंगा कि 
कुछ हमें इसमें सावधानी बरतने को श्रावशयकता है और प्रगर वह सावधानी इसमें न बरती 
गयी तो हम कभी भी ग़लत रास्ते में और ग़लत नतीजों में पहुंच सकते हें। कुछ असावधानी 
हमने पिछले पांच वर्षों में नये प्राइमरी पाठशालाओं के खोलने में की श्रोर उसका नतीजा हमें 
झ्राज मानना पड़ेगा कि सभी रूप सें संतोषप्रद नहीं हुआ है। तो जेसे अ्रभी मेरे एक माननीय 
साथी ने कहा था कि केवल फास करने को श्रायवदयकता नहीं है, फेवल कुछ यो जनाशों को हाथ 
में लेते की श्रावशयकता नहीं हूँ, बल्कि इस बात को भी देखने की श्रावदयकता है कि श्राया हम 


उनको एक स्थायी श्रौर परिपक्व रूप दे सकते हें या नहीं।... 

... ग्राज हम जिन सड़कों को बना रहे हैं, जिन कुबों को खोद रहे हैं श्रौर जिन जंगलों के निर्माण 
की बात कर रहे हैं या कुटीर उद्योग की बात नियोजन में करते हें, हमें उस आधार पर देखना 
चाहिये कि हम वास्तव में उनको एक स्थिरता ऐसी दे सकते हें जिससे इस प्रदेश की जनता को 
वास्तविक लाभ हो। मुझे दुःख हैं कि इस तमाम चहल पहल में जो गणतंत्र दिवस पर हुई, 
मेरे सिन्न साननीय मदनमोहन उपाध्याय जी फो अ्रलसोड़ा जिले में फुछ भी नहीं दिखाई दिया 
मेरा ऐसा झ्याल है कि इस सदन में जेसां कि उन्होंने एक बार पूर्व भी कहा कि वह सप्ताह भर 
श्रपने घर से बाहुर गये ही नहीं, तो मेरा ख्याल यह है कि बजाय इसके कि उनको शिकवा किसी 
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श्रधिकारी पर हो या जनता पर हो, उनको अपने ऊपर होना चाहिये। जब कि सारी जनता कान 
कर रही थी, सड़कें बना रही थीं उनके लिये श्रावशयक था कि वह बाहर निकलले और देखते। 
कम से कम में तो यह कह सकता हूं कि उस सारे सप्ताह में में अपने ज़िले में घूमा ओर जहां पर में 
गया वहां हज़ारों लोग काम कर रहे थे। में उनकी बात यह सही मान लेता श्रगर बहु 
यह कहते कि ऐसा तो मालूम नहीं होता कि एक लाख था सवा लाख आदसमियों ने काम किया 
बल्कि ५० या ६० हजार आदमियों ने काम किया था वे जनता में गये होते तो कहते इतने 
प्रादभी काम कर रहे थे तब तो ऐसी बात होती जिसको सहत्व दिया जा सकता था, लेकिन यह 
कहना कि कुछ भी कास नहीं हुआ और ग़लत रिपोर्ट सरकार के पास झा गयी तो में समझता हूं 
कि यह किसी भी दृष्टिकोण से मानी नहीं जा सकती है। 
में नहीं कह सकता कि, जैसा कि मेंने उनके मुंह से सुना, वह माननीय मदनमोहन का सुझाव 
है या उनको पार्टी का प्रोग्राम है, उन्होंने एक बात इस सदन के सामने सरकार के लिये रखी। 
उन्होंने कहा कि अगर एक सोशलिस्ट पार्टी कश्युनिदी प्रोजेक्ट उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी 
जाय तो वह चमत्कार दिखला सकते हैं और उन्होंने यह कहा कि वह करोड़ों का काम कर सकते 
हैं। एक दो इंजीनियर्स के अलावा विशेष श्रधिकारियों को भी उन्हें श्रावव्यकता नहीं है। 
उनके ऊपर एक समिति सरकारी अधिकारियों की बन जाय, इस बात की देखरेख के लिये कि 
वह ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने थोड़ी सी आधिक सहायता सरकार से मांगी । 
में नहीं समझता कि प्रान्दीय सरकार की ओर से कोई ऐसी रोक है। श्राज जो भी विकास और 
नियोजन का कार्य करता चाहता है उसको पूरी छूट है और सरकार के इस काम को अपने हाथ 
में लेने के पूर्व भी लोग ऐसे काम करते भी थे। मेरी समझ सें नहीं श्राता कि सोशलिस्ट पार्दी 
को कोन सी रुकावट हे। जब वह करोड़ों का काम कर सकते हैं, विशेष श्रधिकारी भी नहीं 
चाहिये, तो थोड़ा सा सरकारी सहायता का प्रोत्साहन मिले था न मिले तब भी उन्हें काम पर 
जुट जाता चाहिये। उससे तो में समझता हूं कि एक ऐसी चीज्ञ होगी जिससे हमारी जनता 
का महान लाभ होगा । लेकिन एक तरफ काम करने की तो नियत नहीं और यह कह दिया जाय 
कि श्रगर ऐसा हमारे लिये कर दिया जाता तो हम ऐसा करते। में तो यह समझता हूं कि 
जो काम करने वाले हूँ और काम करना चाहते हैं वह अनेक रुकावट होने के बावजूद भी काम 
करते हैँ शोर फिर वह रुकावट धीरे-धीरे समाप्त भी हो जाती है । पंडित नारायणदत्त घिवारी 
जी ने भी कुछ बातें नियोजन के संबंध सें कहीं। में उनकी' कुछ बातों को बहुत 
महत्व देता हुं और खासकर फेमसिली और क्राप प्लानिंग के नियोजन के 
संबंध में, जो बातें उन्होंने कहीं में उनकी ताईद करता हूं लेकिन कुछ 
बातें वह ऐसी भी कह गये जो शायद बहुत महत्व नहीं रखती हैं खास कर श्राज जब कि 
हम एक नये युग में गुजर रहे है, उसमें और हमें समय समय पर कुछ समय के बाद हमें यह लगे कि 
हमे अपनी योजनाञ्रों को बदलना है और हमें कार्यग्ेली में हरफेर करना है जिससे कि हम 
उनको ज्यादा सार्थक बना सकें और जिससे जनता का ज्यादा भला हो सके तो यह कोई श्रड़- 
चन की बात नहीं है। कुछ पश्चिमी और पूर्वो जिलों की बात भी उन्होंने कही। डेनसिटी 
श्राफ़ पापुलेशन पूर्वी ज्ञिलों में ज्यादा हे ओर पद्चिचमी जिलों का कम है । लेकिन जब किसी कर्म- 
चारी को या कार्मकर्ता को काम करना होता है तो केवल जनता से हो नहीं काम पड़ता बल्कि 
उसको कुछ की दूरी भी पार करनी पड़ती है है पूर्वी जिलों में एक भन्‍त्री या एक अधिकारी तीन 
पंचायतों की देखरेख कर सकता हे । पहाड़ में तो यहां तक है कि वहां पर बहुत कम श्राबादी हें 
लेकिन श्राबादी भले ही कमर हो लेकिन चलना तो ज्यादा पड़ता है । तो वहां ज्यादा श्रधिकारियों 
की ज़रूरत पड़ती है। यह तो एक छोटी सी बात थी जो कि वह समझ सकते थे। में यह मानता 
. हूँ कि श्राज प्लानिंग विभाग के पास जो कर्मचारी हैं वह हमारी श्रावश्यकता को देखते हुये बहुत 
कम हैं। लेकिन उसके साथ-साथ में तो सरकार से यह श्रर्ज़ करूंगा कि बजाय इसक कि हम 
केवल इस बात की मांग करे कि भ्रधिकारी बढ़ा दिये जाये, कर्मचारी बढ़ादिये जाये, उसके साथ 
साथ हमें श्रपने साधनों को भी देखना चाहिये झ्ोर स्वामण्वाह ऐसी एक दिक्कत में नहीं पड़ना 
चाहिये कि जंसे कि भ्रध्यापकों की हड़ताल श्रौर पटवारियों की हड़ताल का मुक़ाबला श्राज करना 
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पड़ रहा है । जबे हम अपने को समझें कि हम उसका श्राथिक बोझ उठा सकते हैं, तभी हमें किसी 
कार्य को हाथ में उठाना चाहिये झौर श्रागें बढ़ ना चाहिये । इसके साथ साथ जो कम्युनिदी प्राजेक्ट 
हमारे श्रल्मोड़े ज़िले में चल रहा है, उसके सिलसिले में कुछ अ्र्ज़् करना चाहता हूं। जब डिप्टी 
मिनिस्टर साहब वहां तशरोफ ले गये थे तब हमने यह सांग की थी कि अगर प्लानिंग का प्रर्थ 
प्राथमिकता या प्रायरिटी का होता है तो हमारे यहां पहली प्रायरिटी इस बात को देनी चाहिये कि 
जो जमीन हमारे यहां बह रही है, उसकी रक्षा का कोई इंतजाम किया जाथ क्योंकि कोई प्लासिंग 
हमारे यहां नहीं चल सकती यदि जो हमारी नदियों की घाटियां हें जिनमें हम अच्छे से भ्रच्छा गेहूं 
और धान पैदा करते हैं, वह बह कर निकल गयी। इसके लिये इस बात को आ्रावश्यकता है कि 
भूमि की रक्षा की जाय। दूसरे वहां जंगलात की रक्षा की जाय। आज जब हम बजट में 
खचच को देखते हें तो उसमें फारस्ट डिपार्टमेंट का कोई खर्चा इस सिलसिले में नहीं दिखाई पड़ता 
है । साथ ही ३७ ह॒ज्ञार रुपया दुरिस्ट ब्यूरो के लिये रखा गया हैँ । जब मेंने देखा तो उसमें 
था कि कुछ कर्मचारियों के ऊपर नेनीताल में बहु धन खर्च किया जायगा। नेनीताल चलिये 
श्रौर नेनीताल की हुवा खाइये । इसका प्रचार करने को अ्रब श्रावश्यकता नहीं क्योंकि नेनीताल 
को अब सभी जानते हू और जो वहां जा सकता है जाता है बल्कि काफ़ी लोग पिडारी सलेशियर 
जाता चाहते हें यदि यह रुपया जननिर्माण विभाग को सार्ग ओर डाक बंगलों के सुधार 
के लिये दे दिया जाता तो हज़ारों लोगों को जो कि हिमालय तक पहुंचना चाहते हैं उनको लाभ 
हो सकता हे बजाय इसके कि कुमाय डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से कुछ लोग वहां पर यहु रुपया ख च॑ 
करें श्रौर तनख्वाह पायें। मरा अनुरोध है कि सरकार इस बात पर विचार करे। एक बात 
में और श्रज्ञ कर दूं। आज में यह देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां कार्य करने की श्रावश्यकता 
होती हूँ वहां पर पंचायत राज्य और प्रान्तीय रक्षा दल में एक क्रिस्स का संघर्ष होता है। इन 
बोनों को जितनी जल्दी हो सिलाया जा सके उतना ही अरुछा है। दोनों की अलग-प्रलग 
रिपोर्ट जाती हैं और वहां पर गिनती में कभी-कभी गलती हो जाती है । 


.. श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर )--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, श्राज हमारे प्रदेश 
में चारों ओर जहां भी देखिये निर्माणकार्य की ही चर्चा हैं जिसकी सफलता ग्रामीणों को 
हृदय से लगाने पर ही तथा समता का व्यवहार करने पर मिल सकती है। में समझता हूं कि 
हमारे देश का यह सोभाग्य हैँ कि सब जगह इस संबंध में उत्साह ही उत्साह दिखाई दे 
रहा है। विशेषतया में निर्माण मंत्री जी को इस संबंध में बधाई देता हूं। हमारे जितने 
भी प्रमुख विभागों के कर्मचारी हैं, पीछे देखने में श्राया कि जगह जगह पर गांबों में 
जाकर उन्होंने सराहुनीय कार्य किया जिससे ग्रामीण जनता बड़ी उत्साहित हुई। में 
इससे आगे बढ़कर यह प्रार्थना कर दूं, श्राप के द्वारा कि सरकार इस शोर ध्यान रखे 
कि झागे चल कर किसो विशेष श्रवसर पर ही हमारे सरकारो कर्मचारी इस कार्य 
को न करें बल्कि में यह कह देना चाहता हूं कि भविष्य में वे नित्यप्रति इस कार्य को करें 
तभी हमें सफलता मिलेगी श्रन्यथा एक तरह से यह बनावट हो सिद्ध होगी । इसके साथ 
साथ में एक बात श्रोर निवेदन कर दूं कि यह कार्य सदृभावना से होना चाहिये न कि 
इसलिये कि देहात में जा करके हम अपने कार्स को केवल दिखलायें। निर्माण कार्य 
के हमारे सरकारी कर्मचारी खेरा साहब हैं। उनके संबंध में मेंने सुना हैँ श्रौर देखा 
हैं। जब में ३० तारीख को पिछले महोने में लखनऊ श्राया तो मेंने देखा कि उन्होंने 
बड़े उत्साह के साथ अन्य कर्मचारियों के साथ ग्रासों में जाकर कार्य किया, में उपाध्यक्ष 
महोदय, आपके द्वारा प्राथंना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी सरकारी कर्मचारी 
ग्रामीण जनता को उत्साहित करते रहें मदि ग्रामीण जनता उत्साहित नहीं हुई तो 
हमारा यह कार्य केवल कागजों पर ही रह जायगा और वास्तविक कार्य कुछ नहीं होगा । 
में दो मुख्य बातें इस पवित्र कार्य के श्रन्दर देखता हूं। सर्वप्रथम प्रांतीय रक्षा दल है। 
गहां जितने भी साननोय सदस्य हें उनका यह कर्तव्य हे कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां 
पर भी थे जाय॑ वहां पर जो प्रांतीय रक्षा दल का कार्य हो रहा है उसकी श्रोर ध्याव 
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देने की कृपा करें। इस संबंध में जो सराहनीय कार्य हुआ हैं वह प्रांतीय रक्षा दल ने 
किया है। मेंने लखनऊ में आस पास जा करके देखा कि प्रांतीय रक्षा दल के जितने सेवक 
हैं या जितने भी जोन-वकर हूं उन्होंने सराहतीय कार्य किया है। मेंने देखा है कि 
उनमें कई एक शास्त्री भी थे और ग्रेजुएट भी थे जो फावड़ा ले करके सड़कों पर लगे हुये 
थे । उनको देख कर मुझे और जो मेरे साथी विधान सभा के सांसनीय सदस्य गये थे उनको भी 
आाइचय्य हुआ में प्रांतीय रक्षा दल से यही आ्राशा करता हूं कि देश के लिये यह एक सर्वोत्तम 
आनन्ददायी श्रौर उन्नति का एक विभाग बन कर देश को समृद्धिशालोी बना देगा। 
(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 

इसके परचात्‌ सें एक प्रार्थना और यह कर दूं कि सबसे उत्साहबर्धक तथा उत्तम कार्य 
जो हो सकता हे वह हमारे विद्याथियों के ही हारा हो सकता है। यह भाव विद्यार्थियों के अन्दर 
है परत्तु उनको उत्साहित नहीं किया जा रहा हुं। इसका एक चिद्येब कारण है। कुछ 
ग्राज्ञायें हमारी सरकार को ओर से स्कूलों में गई हुई हैं परत्तु उसके साथ सम्पर्क 
रखना या कार्य करना श्रभी आरम्भ नहीं किया गया हे। में अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आप 
से यह निवेदन कर दूं कि हिन्दू कालेज कांधला के विद्याथियों ने सात झाठ मील सड़कें 
बनाने में प्री सहायता को। मुजफ्फरनगर में कई एक कालेजों ने मीलों तक सड़कें बनाई । 
हमारे वीरेन्र वर्मा जी जो इस कार्य के लिये हमारे जिले सें एक मुख्य कार्य करने वाले 
हैँ उन्होंने श्र स्कूल के विद्याथियों ने कई स्थानों पर बहुत ही बढ़िया काम दिखाया । 
अब विद्यायियों के लिये यह है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाय कि छोटी-छोटी 
सड़कें या श्रास पास के वह कार्य उनके सुपुर्द कर दिये जाय तब यह कार्य उत्साहसय होगा। 
जब स्वयं उनमें उत्साह होगा । तो व उन्नति करना चाहेंगे और वे ग्रामीण जनता को 
भी उत्साहित कर सकेंगे । यह मुख्य कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही हो सकता है । 


इसके पश्चात्‌ आप ग्रामीण जनता से सिलजुलकर रहने का प्रयत्त करें और उनके 
साथ ही साथ कार्य करें क्योंकि ग्रामीण जनता यह न समझे कि यह अफसर हैं और इस प्रकार 
से मिलजुलकर उनके साथ में यदि हम रहता श्ारम्भ कर देंगे जेसे कि वह आपस में 
रहते हैं तो वह स्वयं हमारे साथ में मिल कर कार्य कर सकेंगे ओर पूर्णतया देश के अ्रन्दर 
उनश्नति हो जायगी । जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जगह जगह पर देखने में आ रहें हें, उससें 
अधिक भाग सरकारी कर्मचारियों का दिखाई दे रहा हे। में समझता हूं कि जब तक 
यह परिपादों चलती रहेंगी श्रौर इस कार्य को हम सरकारों अफसरों ओर सरकारी कर्म- 
चारियों के सुपुर्द करेंगे तो हमें सफलता हो इसकी श्रा्षा मुझे दिखाई नहीं देती । 
इसके साथ हो साथ एक कार्य ओर करना होगा। मेंने देखा हें कि इस बजट के अन्दर इस 
अनुदान में पहले पृष्ठ पर तो दिखलाया गया हैँ कि जो कुछ भो धन हें वह श्रस्पताल, 
स्थानीय निकायों इत्यादि पर व्यय दिखाया हैं लेकिन इसके पहचात्‌ जितने भी पृष्ठ 
पढ़ता हूं वह सरकारी नौकरों के वेतन श्रौर भत्ते इत्यादि से भरे हूेँ। में आप से 
प्राथंना कर देना चाहता हूं, श्रध्यक्ष महोदय, कि जहां तक हो सके हमारों सरकार को 
इस झोर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम वेतन लेकर सरकारी कर्मचारी स्वयं यह समझते 
लगें कि यह हमारा श्रपना कार्य है, किसी दूसरे का कार्य नहीं हे, जब तक इस भावना से 
हथ कार्य नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सता और हस सम्पन्नता को कभी भी 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी भावना यह हो जायगी कि यह हमारा पवित्र निजी 
कार्य है, इसको ऐसे ही करूँ जिस प्रकार से में अपने घर का कार्य करता हूं। इस प्रकार 
की भावना यदि रहेगी तो हमारा काम पूरा होगा। इस के साथ ही जेसी कि मेंने अभी 
प्रार्थना की कि जितने भी सरकारी नोकर हैं श्रोर बड़े-बड़े बेतन पा रहे हें उन्हें जो वास्तविक 
कार्य करना चाहिये वे इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं बल्कि दिल्लावटी और बनावटी रिपोर्ट 
ज्यादा होती हैं, ओर क्राग्रज़ी काम ज्यादा होता है। में तो यह्‌ समझता हूं कि इस क़ाग्रज्ी 


प्ड््द्ध विधान सभा [ ५२ भा, १९४३ 


[ श्री श्रीचन्द | 

काम की कोई आवश्यकता ही नहीं बल्कि वास्तविक कार्य जो होना चाहिये बह तभी होगा 
जबकि लगन होगी । बिना लगन, सचाई, ईमानदारी, समता तथा बलिदान के कोई 
राज्य स्थायी नहीं बन सकता । इसके साथ ही साथ एक दोष और में देखता हुं कि 
जितने भी राजकीय कर्मचारी निर्माण कार्य में काम कर रहें हैं, डीो० पी० श्रो० 
और छोटे कर्मचारी इत्यादि उनकी देखभाल करने वाले सिवाय उस विभाग के 
अ्रधिकारियों के दूसरा कोई नहीं है। इस संबंध में में अपना सुझाव इस प्रकार 
रख देना चाहता हूं कि उनकी देखरेख करने के लिये एक छोटो कस्रेटी प्रत्येक्न गांव 
में हो, वह जनता की हो और वह देखभाल रखे। ग्रामीण साधारण जनता में 
से इधर-उधर जहां कहीं भी कोई सच्चे प्रतिष्ठित सज्जन इच्त कार्य में निषृण हों श्रौर 
ज़िनको उत्साह हो, उनको एक कमेटी बनाई जाय जिससे कि वह समिति इस कार्य की 
देखभाल कर सके। जिस कार्य के लिये गरोब जनता से कर इत्यादि के रूप में रुपया 
लिया जा रहा है, वे ग्रामीण किसान दुख तथा कष्ट सहकर भी वे सब कुछ देशहित 
पृज्यनीय बाप जी के नाम पर सब कुछ श्रपंण करते है, कष्ट सह लेते हें, श्रपना खाना 
पीना कम करके वे टंक्‍्स इत्यादि देने के लिये तेयार हें। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को 
चाहिये की पूर्णतया उनके साथ हमदर्दी दिखाये श्रोर उनकी श्रोर से इस बात का 
खयाल न होने पाये कि जो पेसा उन्होंने दिया है वह व्यर्थ गया । पसीने को कमाई 
का जो पेसा लिया जाय उसको पूर्णतः उस काम में लगाया जाय जिसके लिये वह लिया 
गया हूँ। 


श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ ] --माननोय श्रध्यक्ष महोदय, इस प्रमुदान 
के बारे में में यह निवेदन करूंगा कि स्वराज्य मिलने के पहचात्‌ सबसे बड़ो बात 
ज़नता के कान्‍्फोडेन्स के फिर से आने की हैं। रचनात्मक कार्यों के द्वारा हमारा जो 
जनता से पहले सीधा सम्पर्क था वह इथर धीरे-धीरे ढीला हो गया छहू। गत २६ जनवरी 
के निर्माण कार्य से जनता का उन कार्यकर्ताश्रों पर फिर से विश्वास होने लगा जिन्होंने 
जनता से जाकर इस श्रवसर पर काम किया। यह ठोक है कि तिपोजन श्रधिकारिपों 
द्वारा या सरकारी कर्मचारियों हवारा यह कार्य चलाया गया ओर यह भी ठीक हे कि जनता 
ने उसमें पूरा सहयोग किया। लेकिन देखना यह है कि इसमें इनोशियेटिव किसने लिया 
श्रौर जनता की शक्ति का प्रयोग श्रौर प्रोत्साहन किस तरह रो लिया गया । मेरा इसमें 
कहना यह है कि प्लानिंग कमेटी के संचालक प्लानिंग अफसर हैं। प्लानिंग कमेटी के 
प्रधान अधिकारों नानशाफिशियल रखे जायें श्रोर जनता का पूर्ण सहयोग लिया जाय । 
अफसर की हसियत से एक व्यक्ति नियुक्त हो तो अधिक श्रच्छा है। इस कमेटी में 
एक इंजीनियर जो कि श्रब श्री होता है परन्तु अब तो वह मोटिग में आकर चले जाते 
हें उन्हें प्रति दिन जिले में पूरे समय के लिये रोका जाय। तहसीलों के क्षेत्रों में जब १५,१५४ 
दिन के ट्रेनिंग कंस्प होते हूँ तो प्लानिंग अ्रफसर सहोदय एक या दो दिन के लिये वहां 
जाते हूं। उनका पूरा लाभ तथा सहयोग नहीं मिल पाता । ऐसे कम्युनिटी कंम्प्स में 
भी छोटे श्रफतसर तथा पंचायत अ्रफसर श्रादि तो श्राते हैं। ऐसे निर्माण कार्यों में पहली 
चीज प्रोत्साहन देना हैं। जब तक हमारी जनता में उत्साह न होगा श्रौर यह विचार 
नहों होगा कि शारीरिक परिश्रम यज्ञदान की तरह प्रतिष्ठा प्रदान करता हैं और इससे 
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हसारे भारत का नवनिर्माण होता है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा । 

इसके अलावा दूसरी बात यह हैँ कि जो ट्रेनिंग के लिये सेंटर्स खोले जाते हैं, 
जसे बख्शी का तालाब है श्रौर ५ सेंटर श्रोर खोलने की योजना है ओर छोटे-छोटे श्लौर भी 
यह अत्यन्त आवश्यक श्र लाभकर हूँ। इस कार्य को शुक्र हुये थोड़ा ही समय हुआ है 
फिर भी इसमें जितनी उन्नति हुई है बहू प्रशंसा के योग्य है। हमारे इन केस्द्रों को नियोजन 
शिक्षण-शिवरिर के साम से खोला जाय और वहां पर श्रच्छे टेनर्स रखे जायें, जो वहां 
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होल टाइम वर्कर की हेसियत से काम करें। यदि ऐसा नहीं कर सकें तो वहां के स्थानीय 
प्रतिष्ठित लोगों को प्रोत्साहन देकर उनसे काम चलाना चाहिये। जहां तक देहातों श्रर्थात्‌ 
ग्रामों का संबंध है स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों को ही ज्यादा काम देने को जरूरत है। 
ग्राम सभाश्रों के संरक्षण में छोटे छोटे बीज गोदाम, फर्स्ट एड केन्द्र और छोटे छोटे पुस्तकालय 
खोले जावें। गांव केन्द्रों पर व्यावहारिक टद्ेनिंग देने का जो काम है और बढ़ा दिया जाय 
जो बहुत जरूरी हे । 


प्राइमरी ठीचरस के बारे में जो जिक्र आया हैँ तो उसके संबंध में मेरी अ्रपनी राय 
है कि जो सेक्रेटरी पंचायत का काम हैँ उसका काम अध्यापक वर्ग से लिया जाय । इससे 
खर्च भी बचेगा और उस क्षेत्र में वह अच्छा काम कर सकते हे क्‍योंकि ये पढ़े लिखे 
और समझदार होते हैं श्ौर उस क्षेत्र में शिक्षा के अतिरिक्त समय में अ्रच्छा काम भी 
कर सकते हैं। वे खुद मौके पर जाकर देखें और ठीक रिपोर्ट भी तेयार करें । इस 
प्रकार जो गलत रिपोर्ट आती है वह सही हो जायगी । हमारे माननीय सदस्य श्री उपाध्याय 
जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य के दर्शक लोग जो श्राये उनको संख्या भी काम करने 
वालों में जोड़ दी गई है उन्होंने यह इतनी बेग बात कह दी जिसे सुनकर सुझे बड़ा आ्राइचय हुआ । 
हमारे माननीय मदतसोहन जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हें। उन्हें मालूम हे कि 
जनता में उत्साह तभी बढ़ता हैँ जब कार्यकर्तागण स्वयं काम में जुट जाते हें और जनता 
भी उस समय स्वतः जुद जातो है । यह बात सहो है कि इस बार स्वतंत्रता प्राप्ति के परचात्‌ 
पहली बार ऐसा सफल प्रयत्त हुआ । २६ जनवरी को लोग तमाशा देखने के लिये श्राये, यह ठोक 
है। जनता का हमेशा से यह स्वभाव रहा हे कि वह पहले शुभ कार्यों का विरोध करती 
है और काम की गंभीरता को महसूस करती है और जब वह देख लेती हैँ कि वाकई 
में काम सेवा श्रोर परोपकार का हैं तो खुद फावड़ा लेकर जुट जाती है। यह अवसर तो 
पहला कदम था, लोग तमाशा देखने के लिये भी आये कि आया यह लोग सिसयरिली 
काम करने आये हैं या केवल तमाशा दिखाने श्लाये ह। लोग आये और बाद में हमारे 
साथ लगे भी । यह बात गलत है कि दर्शक लोग आये और उनकी भी संझ्या दिखला 
दी गई। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि हम लोगों में वालेन्टियरिली काम करने 
की आदत नहीं है। हम लोग यह समझते हैं कि यह व्यक्तिगत खेती है वह अपनों जायदाद 
की रक्षा स्वयं करते हें श्रोर हुर एक व्यक्ति अपनी चीजों को देखें। हम लोगों में लोक- 
हित कार्य करने की भावना की कमी हैं। वह यह नहीं देखते कि काम बिगड़ रहा है। 
हम देखरेख के कार्य या मदद पहुंचाने के कार्य से भागते हें झौर स्वतः सेवा- 
कार्य करना नहीं चाहते । जब हम एक दूसरे को सहायता करते हैं तो उससे हम अपनी 
सहायता कर जेते हें श्रोर श्रगर हम किसी को नुकसान करते हैं इस प्रकार हम अपना नुकतान 
पहुले कर लेते हैं। इसी तरह से एक दूसरे को सहायता पहुंचा कर हम अपनी सहायता 
कर लेते हें। लेकिन अ्रभो इस भावना को कमी है और हमें इस भावना को बदलने को 
जरूरत हैं श्र वर्क्स हमारे होने चाहिये जो एक दूसरे के काप्त में सहायक सिद्ध हों और 
रचनात्मक कार्यों में खुद काम करने को कोशिश करें तभो एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे। 

.. सुझे एक बात श्रौर कहनी है । साननोय दो तोन साथियों ने ग्रभी प्रांतीय रक्षा 
दल का जिक्र किया। में बताना चाहता हूं कि सेवादल में काफो लम्बे अर्से तक मेंने काम 
किया है और हमने प्रांतोध रक्षक दल में लगभग १४ हजार वर्कर्ते दिये थे। मुझे उसका 
प्रा ज्ञान है कि जितने परिश्रम से और जितने श्रच्छे ढंग से प्रांतीय रक्षक दल ने 
कार्य किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है। हमारे पूर्व माननीय वक्‍षता 
महोदय ने यह सुझाव दिया कि प्रांतीय रक्षक दल तोड़ दिया जाय । लेकिन में कहता हूं कि 
ग्राइडेन्टिटी खत्म कर देने का गलत अप्तर पड़ता है और उस्तके सेनिकों के उत्साहपूबेक 
कार्य करने प्र भी काफी अ्तर पड़ सकता है। प्रांतोथ रक्षक दल के लोगों ने रहोमाव(द 


ध४० विधान सभा [ १२ मार्च, ? १५१ 


[श्री नन्‍्द सार देव वाशिष्ठ | 
के विज्ञाल जंगल को काट कर बड़ा भारी कार्य किया हे श्रौर इस पूरे वर्ष भर जो 
नव भारत निर्माण के कार्य उन्होंने किये हें वह बहुत ही महत्व रखते हैं। में समझता 
हूं कि ऐसी संस्थाओों को शोर बल देना चाहिये, प्रौत्लाहन देना चाहिये और ऐसे कितने 
हो स्वतः सेवः संगठन सम्ताज में बनाने चाहिये तक ऐसे संगठन अपने क्षेत्र के निर्माण 
कार्यों में लग जाय॑ ओर ऐसो भावना फंलनी चाहिये कि जिससे ऐसी संस्थाश्रों का समाज 
में सम्मान बढ़े और उनके व्यबिल ऐसे निर्माण कार्यों में अपने को लगायें और ऐसे कारों 
को आगे बढ़ाकर ऊपर उठाने की कोशिश करे । 
श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, इस सदस में 

इस समय योजना और एकीकरण के ऊपर वादबिवाद अल रहा है। जितने माननीय सदस्य 
बोले हैं वह सब योजनाओं के ऊपर हो बोले हूं। इसलियं में एकीकरण के मुताल्लिक 
कुछ कहना चाहता हूं। एकीकरण ऐसे विभागों का होता चाहिये जिनसें कोई खास टेफिनिकल 
नालेज की जरूरत न हो। एकीकरण जेसे कहीं सडक बनाना है, कहीं पुल बनाता है, कहीं 
बांध बांधना हैं तो वह पी० डब्लू० डी० वाले ज्यादा अ्रच्छा कर सकते हैं क्योंकि 
उनकी दरअसल टेक्निकल नालेज है, उनके पास श्रोवरसिय्स और इंजोनियर्स 
वर्गरह पूरा स्टाफ है, इसलिये उनके पास यह कास होना चाहिये न कि प्लानिंग 
ग्राफिसर के पास, बयोंकि वह इंजीनिर्यारेंग पास नहीं होते और न उनको कोई खास 
दिलचस्पी ही होती हूँ । 

दूसरी तरफ देखिये जेसे सिचाई के काम है, कृषि के काम है, जिनका एकीकरण होना 
चाहिये। लेकिन उनका तो हुआ नहीं श्रोर एग्रीकल्चर ग्रोर सिचाई मिनिस्टर एक होना चाहिये 
था जो कि अलग हूँ। परन्तु प्लानिंग विभाग में बहुत सारी चीजें ले ली गई हूँ। 
सिचाई के जो ट्यूब बेल्स है उनका भी कास प्लानिंग आफिसर के सातहत कराया जाय। 
में यह कहना चाहता हूं कि इससें रुपये का बहुत ज्यादा खर्चा होगा। प्लानिंग श्राफिसर 
की तनख्वाह, उनके कमंचारियों का बेतन श्रोर तमाम दफ्तर का खर्चा बेकार बढ़ गया 
हैं। सिंचाई विभाग की इंजीनियरिंग शाखा से कोई कास का नक्शा बन कर प्लानिंग 
आफिसर के यहां आये श्र देखभाल करके तब वह सेपशन करें। इसी तरह से श्रोर भी 
बहुत से विभाग हे । जसे कोश्रापरेटिव विभाग हूँ । इसको बहुत श्रावश्यकता है, इसको भो 
प्लानिंग में शामिल कर दिया गया है। इसका भी यही हाल है। कोश्रापरेटिव डिपार्टमेंट 
जितने क्लास, आफिससे, इंस्पेंक्टर्स, आर्गनाइजर्स तथा कासदार बरगरह सब प्लानिंग विभाग 
में आ गये हैं। इस तरह से और भी कई विभाग हैँ जिनके देखने की जरूरत है। 

अरब में सुत्नना विभाग के बार में कहुंगा कि यह बहुत ही श्रावश्थक विभाग है परल्तु 
इसका काम किसी एक पार्टी का प्रोपेगेंडा करना नहीं है जो ज्यादातर श्रभी तक इसका 
काम रहा हूं । परन्तु श्रव यह कहा जाता हूँ कि यह प्लानिंग का काम करेगा, यह बहुत 
सुन्दर बात है । लेकिन इसको श्रगर श्रलग रखा जाय तो देश को बहुत फायदा पहुंच 
सकता हूँ। यह प्लानिंग का काम करें लेकिन इस विभाग को अलग रखा जाय ताकि जिस 
श्रादमी को जैसी झावइयकता हो बहू इस विभाग से दरियाफ्त कर सके। किसी लड़के 
को किसी खास जगह जाना हे तो वह दरियाफ्त कर सके कि वह इंजीनियरिंग में जाय 
या इंडस्ट्रीज में जाय या कहां जाय, किस तरह से पढ़े श्रौर किस तरह से काम करें श्रौर 
वेहात वालों को भी कुछ है हो सके। मे यह कहना चाहता हूं कि एकीकरण जो किया 
जा रहा हूँ वह ऐसे विभागों का किया जा रहा है जिनमें कोई खास टेक्निकल नालेंज 
की जरूरत न हो और जिनमें पब्लिक को कोई खास तकलीफ न हो श्रौर इस तरीके 
से एक ही आदमी सब काम कर लेगा श्रौर' मल्टी परपेज्ञ के काम के लिये एक ऐसा श्रादमी 
हो जो डाक्टरी कर ले, बेद्य भी बन जाय, पढ़ भी ले और सड़क भी बना लें, तो इस तरीके 
से तो काम ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इन विभागों को अ्लहदा- 
झजहदा रखा जाय । द है रा 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये सांगों पर मतदाव-- ५४१ 
अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी 
व्यय, ६३-ख--साम्‌ हिक योजनायें 


श्री फूर्लासहु---अ्रीमात्‌ अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस आदरणीय सदन में इस मांग 
पर हुई, भेने उसको बड़े गौर से सुना। में सानतीय मेम्बरान का, खास तौर से विरोधी 
पार्टी के नेता श्री उपाध्याय जी का बहुत मशकर हूं कि उन्होंने इस मामले में एक बहुत 
ही डिस्पेशनेट व्यू लिया। यह सच हैँ कि प्लानिंग का काम केवल सरकारी आफिसस से 
नहीं चल सकता है श्रोर जो सरकारी आफिसर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं, उस 
हुद तक उसको कामयाब नहीं कहा जा सकता हैं। यह भी सच है कि इस काम्त को जहां 
तक हो सके गेर सरकारी हाथों में देना चाहिये और इसके लिये बराबर प्रयत्न हो रहा 
है। कठिनाई यह है कि इन सब सामभलों में कई तरह की अड़चनें श्राती हैं। सबसे पहली 
अंड़चन पारस्परिक संदेह ओर विभागीय प्रतिदन्दिता है । फिर ऐसे रास्ते निकालने 
बड़े कठिन हैं जिनमें वहु खामियां न हों । तब भो हमारी यह कोशिश रही है कि जहां तक 
हो सके गर सरकारी हाथों से यह काम दें। चुनान्चे आप देखेंगे कि जितने ट्रेनिंग सेंटर्स 
खोले जा रहे हैं उनमें ५ ट्रेनिंग सेंटर्स गांधी आश्रम में खोलने जा रहे हैं और टेनिग सेंटर 
गोंडा में एक काथकर्ता के सुपुर्द किया है जो सोशल लाइफ में बड़ा निपुण कार्य करता है 
गरीब होते हुये भी सरकारी नोकरी को तेयार नहीं है । इसी तरह से अ्रभी भ्रभी सरकार 
ने यह भी निशुचय किया हे कि श्रीमती सीराबेन जी को यदि केन्द्रीय सरकार मंजर करे 
तो प्रांतीय सरकार भी उनको प्रोजेक्ट टेहरी गढ़वाल में चलाने की इजाजत देगी । इसी 
प्रकार और सुझाव भी बहुत वेलकम होंगे श्रोर सरकार इस बात की कोशिश करेंगी 
कि जहां तक भी हो सके गेर सरकारी साथियों से यह काम लिया जाय । पिछले काम जो 
हुये उस पर एक टिप्पणी हुई उपाध्याय जी की तरफ से कि १ लाख ६७ हजार आदमियों 
ने काम किया। में और बातों में जाना नहीं चाहता । सुझे यह निवेदन करना हे, १ लाख 
६७ हजार आदमियों ने काम क्रिया । अगर ५ दिन में सारे श्रादर्मियों को बांटेंगे 
तो किसी दिन ज्यादा आदसी आये श्रौर किसी दिन कम | तो यह बेजा नहीं मालूस 
होता। बहरहाल इस बात को ठीक करने के लिये कि रिपोट्स ठीक तरह से आयें 
उधर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। चुनान्चें अभी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही हें 
कि जिलों से जितनी रिपोर्ट्स आती हूँ फोर्टनाइटली और मंथली सब मिला कर १०० 
से ज्यादा रिपोट स श्राती हैं 3 इतनी रिपोदट स जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से आती हू उनमें 
गलती होने की उंसभावना थो तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये रिपोट् स कम से 
कम तादाद में हों और अ्रगर संभव हो तो एक एजेंसी के माफंत हों। जब ऐसा हो ही जायगा 
तो यह गलती नहीं हो सकेगी ॥। फिर भी श्रमदान सप्ताह कार्य के मुताल्लिक जो इनाम देने 
का निश्चय हुआ है उन रिपोट 9 पर तय नहीं किया जा रहा है । इसलिये कमेटी मुकरंर 
की हैँ जिस कमेटी में व लोग नहीं हैं जिनको सरकारी आदमी कहा जा सके। उनमें 
श्री श्रक्षयवर कमार कर्ण हे जो गांधी श्राअ्रम के बड़े कार्यकर्ता हें श्रीर एम०एल०ए० थे और 
जिन्होंने भू-दान यज्ञ में बड़ा काम किया है। दूसरे कार्यकर्ता श्री दिलोप सिंह रिटायडे 
इंजीनियर हूँ जो भारत सेवा समाज में काम करते हैं यह तो नान- 
श्राफोशियल लोगों का कास होगा और इसमें खर्चा इतना नहीं होगा जितना कि 
हमारे काम करने में होता है श्रौर जितना समय सरकारी कर्मचारियों का नष्ट होता है, उतना 
समय भी नष्ट न होगा तथा गेर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी हमें प्राप्त हो जायगा । इनास 
देने का क्या डिस्क्रोइ्नन होगा इससे म उनको बाइंड नहीं करूंगा लेकिन आम तौर पर जो बातें 
ध्यान में रखो जायंगी वह होंगी क्वालिटी आफ़ बहू, कितने आदम्मियों ने उसमें काम किया 
तथा उस काम की उपयोगिता कितनी है, इन बातों पर ध्यान देकर इनास दिया जाथगा। इस 
तरीक़े से यह इनाम ठीक ही आदमियों को पहुंचेगा । फिर भी यह बात आप ध्यान में रखें. 
कि यह इनाम किसे व्यक्ति को मिलने वाला नहों है। जिन जिलों को इताम मिलेगा वें उसको 
सार्वजनिक कार्य में खर्च करेंगे। अ्रगर इसमें कोई हेरफेर भी हो तो देश को इससे कोई हानि. 
होने वाली नहीं हें। द 


५४२ ः ... विधान सभा . [१२ सा, १६४३ 


[ भ्री फूलसिह ] पीजी 

इसके अतिरिक्त दो एक बातें उपाध्याय जी ने कहीं। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही 
है कि इस सप्ताह में भ्रच्छा काम हुआ लेकिन पिछली बातों पर और पिछले कामों पर तो वह क्रौम 
ज़िन्दा रहती हैं जिसके सामने भविष्य के लिये कोई काम नहीं होता लेकिन जिसके सामने 
भविष्य होता है उसे अ्रपनी गति को जारो रखना चाहिये, श्रपनी शक्ति को श्रपने कामों में 
लगाना चाहिये। अ्रगर वे कोई त्रुटियां भी करते हें तो देखते हें कि उसका इलाज कया है। 
पिछले वक्‍त एक बड़ो भारी विक्‍क्नत यह भी रही कि हमारे पास श्रोजार काफी नहीं थे और कुछ 
जिलों से शिकायत श्रायी कि वे ठीक तरह के नहों थे। इसके लिये हमारा इरादा है कि हम एक 
म्यूज्ञियम कायम करें जिसमें तमाम ऐसे इस्प्लीमेंट्स रहें जो प्रदेश में इस्तेमाल किये जाते हें ताकि 
लोग श्रपने इम्प्लोमेंट्स को ठीक तरह से डिज़ाइन कर सकें। 


. एक मित्र ने कहा कि बंधिया बनी हूँ वे बह जायेंगी। उनके कलवट स और पुलियां बनाने 
का सवाल हमारे सामने हे। इसके लिये भ्रगर हम इंजीनियर्स को रखें तो हमारा खर्चा बहुत 
ज्यादा हो जायगा जिसको सरकार बरदाइत न कर सकेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि जो 
इंजोनियर्स रिटायर हो गये हैं उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया जाय औ्रौर उन लोगों को उसमें 
रखा जाय तो मुफ्त सेवा करने के लिये तंयार हों। इसके श्रलावा श्रपने कार्यकर्ताश्रों को मामूली 
सी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर्से खोल कर श्रथवा इंजीनिर्यारेग यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अभ्रलोगढ़, बनारस 
श्रौर रुड़की में, दी जायगी। क्योंकि एक इंजीनियर के लिये सब कामों को स्वयं देखना मुश्किल 
होगा इसलिये बह एक्सपर्ट इंजीनियर की देखरेख में कार्य करते रहेंगें। पुलियाशओं श्रौर दोगर 
मशीनरी वर्क के लिये ५० हजार रुपये को मद रखी गयी है ताकि जितने काम होने वाले हें वे 
जल्द से जल्द करा दिये जायं । बहरहाल इस काम को पूरा करने का यत्न किया जा रहा है 
आ्ौर में समझता हूं कि सब लोग इस काम में सिल कर सहयोग देंगे ताकि वह श्रागे बढ़ाया जा 
सके । 

श्री धर्मदतत वेद्य जी ने शिकायत को कि कुछ सरकारी कमंचारो जनता का सहयोग 
प्राप्त नहीं कर पाते हैं । मे खेद हुआ यह जान कर क्योंकि हमारे इस मसहकमे में ऐसे ही 
लोगों को रखने का प्रयत्न किया जाता हे जिनकी जनता के काम करने में रुचि हो, जो गरमी 
श्रौर सरदी बरदाइत कर सकते हों, क्योंकि सरकार यह समझती है कि इस तरीके के सरकारों 
आफिससे इस मुहकमे में कास कर सकते हें श्रौर उसी से जनता का विश्वास बढ़ सकता है। 
मगर श्रंगर कहीं ऐसी गलती होगी तो उसको सुधारने को कोशिश की जायगोी। मेरे ख़याल में 
यह एक नया तरोक़ा है और इसमें कास करने के कोई निश्चित नियम भी नहीं हें इसलिये 
काफ़ो ग़लतियां हो सकती हें। सब से ग़लती होती हे और इस मुहकमे के कर्मचारी भी ग्लतो 
कर सकते हूँ लेकिन बजाय इसके कि हम उनके साथ पुलिस अ्रफसर का रोल अ्रख्तियार करे, 
उनको कनवर्ट करने या उनमें सुधार करने का रोल श्रण्तियार करें तो ज्यादा श्रच्छा होगा श्रौर 
उनमें कुछ सुधार कर सकेंगे। तो जहां एक तरफ ऐसी ग़लतियों को जांच किये जाने को बात 
है वह दूसरी तरफ मिल जुल कर इस बात को जानने की कोशिश करें कि कौन कंसा अ्कप्तर है, 
कोन के कर्मचारी है, तो सेरा र्याल यह है कि इस सुहकसे से भी शिकायतें कम ही होती चली 


| मुझे खेद हे कि श्री बालेन्दू शाह जी को प्रान्तोय रक्षा दल के भाइयों से कुछ शिकायत हुई 
श्रौर मुझे श्र भी ज्यादा खेद है कि उनको वह शिक्रायत हतनी श्रखरी कि उसका ज्षिक्र उनकी 
इस माननोय सदन में करना पड़ा। में नहीं समझ सका कि वह शिक्रायत इस काबिल थो भो 
या नहीं। अपने उन कार्यकर्त्ताश्रों का जिन्होंने इस देश के लिये कुर्बानों को हैँ, उनका गीत 
गाना कोई पोलिटिकल बात नहीं है । श्रो सुमन जो टेहरो के एक नेता रहे उन्होंने देहरी के 
इतिहास में काम किया है श्र उनका श्रादर करना सब पोलिटिकल पार्टोज्ञ का कतेव्य रहा है। 
यह बात दूसरो है कि जब श्री सुमन जी थे तो श्री बालेन्दु शाह जो का संबंध उप्त पक्ष से रहा हो 
जिसको उनके कामों से कुछ क्षति पहुंचो हो । फिर प्रान्तीय रक्षा दल वालों के मुताल्लिक 
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ऐसा विचार करना सही नहीं हे। मेरा यह निवेदन है प्रांतीय रक्षा दल हमारे प्रांत का 
स्पियर हेड है। उसने यह काम किया कि उस सिद्टी को उदा कर इतना ऊंचा उठाया और उसका 
बड़ा भारी श्रेय इस प्रान्तीय रक्षा दल को है। प्रान्तोय रक्षा दल के लोग बड़ी मेहनत से काम 
करते थे, सब नौजवान हूँ, उनमें से अधिकांश बिना तनख्वाह के काम करते हैं और मेरा 
खयाल है कि इस वक्‍त सिड स्ट्रीम में हा चेंज करना ग़लत हो जायगा। हम यहां पर इन्हीं 
लोगों की सहायता से पहुंचे हं श्रोर अरब इनको छोड़ कर एन० सी० सी ० या और किसी सी ० सी ० 
की सहायता इस काम में ली जाय यह ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो ग़ लतफहमसी के कारण 
कोई मुकामी शिकायत श्री बालेन्द्र शाह जो को हुई उसका मुझे खेद हैं। हमारा यह बिलकुल 
इरादा नहीं है कि इस काम को किसी पार्टीबन्दी के तोर पर ले जायं। श्रभी मेरे एक मित्र ने 
शिकायत की कि इसमें दूसरे पक्ष का कुछ कम खयाल किया जाता है। मेरे खयाल से यह 
शिकायत भी नहीं है । पिछली मतेंबा जो कम्पोजीशन था प्लानिंग कमेटी का श्रौर भ्रब जो 
डिस्ट्रक्ट प्लानिंग कमेटी का कम्पोजोशन है , उसको अगर आप देखें तो पायेंगे कि इसमें सभी 
पक्ष के एम० एल० एज़०, एम० पीज्ञ ०, एम० एल० सीज़ ० हैं और यह तय कर दिया गया 
है कि कम से कम सब मेम्बस आफ लेजिस्लेचर प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हों और यह भो कोशिश 
है कि जहां हमें कोई ऐसा श्रादमी मिले जो ज्यादा मुतासिब हो और दूसरे पक्ष का भो हो तो हम 
उसे भी नामिनेट करलें । इस वक्‍त हमारे पास सब आंकड़े तो नहीं हें लेकिन एक नाम मुझे याद है । 
हमारे मुज़फ्फ़रनगर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता हेँ जिनका नाम श्री ब्रह्मग्रकाश 
है उनको हमने नामिनेट किया हें। इसी तरह से प्लानिंग बोर्ड में हमने श्री आचाय॑ नेरेन्द्र देव 
जी को नामिनेट किया था लेकिन खेद है कि वे इस कमेटी में काम करना स्वीकार नहीं कर सके । 
तो हम किसी पक्षयात पूर्ण तरीक़े से इस काम को करते हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हें। हमारी यह 
स्कीम तभी कामयाब हो सकती हैं जब हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त कर लें और श्रगर 
हमारे कुछ साथियों को इसके मुताल्लिक़ कुछ शिकायत भी हो तो भी हम उनकी शिकायतों का 
टका सा जवाब न देकर इस बात की कोशिश करेंगे कि उन शिकायतों को दूर कर उन्हें भी 
काम करने का मौका दें। प्लानिंग कमेटी के बारे में यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग 
कमेटी में श्रफसरों का ही ज्यादा जोर है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेंटी के कस्पोजीशन 
को देखा जाय तो आप देखेंगे कि उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसरों का ज्ञोर बिलकुल नहीं है । 
उसमें इतने एम० एल० एज०, एम० पीज०, मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर, गांव सभा के सेक्रेटरी, 
कोआपरोटिव के नुमायन्दे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नुमायन्दे श्रौर तीन तामिनेटेड नुमायन्दे होते हैं कि 
सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े हो जाते हें और फिर उसमें भी जितने सरकारो कर्मचारो पुरानी 
प्लानिंग कमेंटी में थे इसमें उनकी संख्या कम कर दी गयी है । तो इस तरह से प्लानिंग कमेटी 
में ज्यादा सरकारी कर्मचारी नहीं हें । उनकी संख्या बहुत थोड़ी शेष है। बल्कि यह सही तरीके 
पर गर सरकारी प्लानिंग कमेटी है। तो सरकारी कर्मचारियों को भो अ्रगर श्रावश्यकता होती 
तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से हुटा दिया जाता । लेकिन इनको भ्रगर इसमें से हटादें तो हमारा 
काम रुक जायगा।  चुंकि वहां पर बेंठ कर श्रपने मुहकमें को जवाबदेही करते हें और श्राप 
को सलाह देते हैं तो उनका वहां पर रहना बहुत मुफ्ोद साबित हुआ है । जो यह कहा गया हैँ 
कि वहां पर एक्जिक्यूटिव में सभो सरकारी कर्मचारो होते हैँ यह सही नहीं हे, क्योंकि जो वहां पर 
एक्जिक्यूटिव कमेटी है उसमें गेरसरकारी श्रादमी भी रक्‍खे गये हैं । इस वास्ते मेरे ख्याल में यह 
शिकायत सही नहीं है कि गेर सरकारी श्रादर्मियों का उसमें बहुमत नहीं हूँ बल्कि श्राज जो 
प्लानिंग कमेटी हूँ वह गेर सरकारी श्रादमियों के हाथ में चली गयी है । जो वहां पर सर- 
कारी झ्रादमी हैं वह उनकी मदद करने के लिये हैं। फिर भी इस साभले पर इस दृष्टि से विचार 
करना शायद अच्छा न होगा । श्राज जब हम सब मिल कर इस काम को करने में लगे हें तो यह 
देखना कि यह गैर सरकारी श्रादमियों के हाथ में नहीं है श्रोर सरकारी आदमिथों के हाथ में है 
यह हमारे काम में सहायक नहीं हो सकता है। सरकारों श्राद््ियों को उस कमेदी के अलावा 
झौर कास भी सुपुर्द किया गया हैं श्रौर उसके एवज में मिलता कुछ नहीं है । जब वह भ्रतिरिक्त 


(पे विधान सभा [ १२ भार्च, १९१३ 
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प्रवेतनिक कार्य करते हें तब तो उनका आ्लाभारी होना चाहिये श्रोर उनकी आलोचना नहीं करनी 
जाहिये। मेरा यह ख्याल हैँ कि यह कहना कि गेर सरकारी आदमियों के हाथ में कमेटी नहीं है 
यह सही नहीं है। द 

नारायणदत्त जी ने कुछ आंकड़े का जिक्र किया। मेंने शुरू में यह निवेदन किया था 
कि इन शआरांकड़ों में श्राप बहुत न पड़ें तो अच्छा होगा । उसकी कई वजह हैं एक तो बहू है कि 
जब आंकड़े लें कर एक बात करते हैं तो यह कोशिश रहतो हे छवि कोई खामो निकाली जांय। 
वह एतराज़ सही न हो लेकिन में यह समझता हूं कि हमारे कामों में खामी हो सकती है। भले ही 
व्रह खासी श्राप की दृष्टि सें न आदी हो पर तब भी हमारे सासने कठिनाइयां हैं। कोगझ्मार्डिनेशन 
का जो काम है वह इतना आसान नहों हैं। बह मंथेमेटिकली नहीं चल सकता है। हमारे एक 
मित्र का कहना हैँ कि कोझ्रांडनेशन न किया जाय उनमें जो टेक्निकल हों। यही तो हमारो 
कठिनाई है। हमारा जो कोआड्िनेशन है श्रौर दूसरा इन्टगरेशन है दोनों को मिला कर कहां 
कुछ किया श्रोर कहीं पर कुछ करने की कोशिया को है उन कामों को लिखाने के लिये बहुत समय 
को आवश्यकता हे, उन कामों को हम अपने विलेज मेन को सिखाया है। जेसे मवेशियों को टोका 
लगाने की बात है, बीज का इंतजाम श्रोर दूसरे इत तरह के छोटे छोटे काम हैं जिनमें कोई बहुत 
काबिलियत की ज़रूरत नहीं है तो उनको हमने अपने बिलेज मेन को सिखाने को कोशिश को हूं। 
जो मोटे मोटे काम हैं उनको हमने श्रपत्ते श्रादरमियों को सिखा दिया हे । मगर जो काम ऐसे हैं 
कि जिनमें टेक्निकल कास को ज़रूरत है उसमें हमने कोई कोगझ्आाडिनेशन नहीं किया हैं। २,३ 
महकमे के जो छोटे छोटे काम हैं उनमें मल्टी परपज्ञ काम्त के लिये हमने कोश्राडिनेशन किया है 
श्रोर वह भी विलेज लेबिल पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर उसको नहीं किया है। विलेज 
लेविल पर तो एक झ्रादभी सब काम कर सकता है चंकि वह छोटे काम होते हैं ओर उस को सहायता 
की ज़रूरत हो तो वह अपने सुपीरियर से मदद लें सकता है । सब टेक्निकल ग्रादमी वहां कमेटी 
में हों चूंकि इंजीनियरिंग का काम पड़ता है यह हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें 
२, ३ दिक्‍्क़तें हें। एक तो यह है कि मात लीजिये कि सेडिकल का काम है तो उसके लिये कोई 
डाक्टर होना चाहिये और फिर उप्तका सिनिस्टर भी कोई डाक्टर होना वाहियें और इसी तरह से 
एग्रीकल्चर का भी ऐसा ही झ्रादमी होता चाहिये। लेकिन कुछ दिकतें श्रोर भो हैं श्रौर वह 
यह हूँ कि हमारा प्लानिंग श्रफसर हैँ उसको कुछ श्रधिकार भी देने पड़ते हैं। फ़र्ज़ कोजिये कि 
श्राप की पटवारी से काम लेना है था और किसी अफ़सर से काम लेना हैं । झगर श्राय को यह 
पावर हैँ कि झ्राप आर्डर कर सकें तब तो आप का काम श्रासानी से चल जाता है। 
श्र श्रगर आप को पावर नहीं हुँ तो बड़ी कठिनाई होती है । शुरू-शुरू हमारे प्लानिंग आफि- 
सर्स को बड़ी दिवक़त पड़ी। उत्होंने शिकायत की कि हमको दिन भर तो देहातों में घुमता 
पड़ता हैं श्रौर रात को एडप्टी कलेक्टरों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उससे जा कर कहना 
पड़ता हूँ कि वह फलां पटवारी से कह दें, फलां कानूनगों से यह काम करवा दें लेकिन हमने 
प्लानिंग श्राफिसस को थोड़े से श्रस्तियार दिये हैं तो काम कुछ आगे चलने लगा हूँ । श्रगर केवल 
इंजीनियर या टेक्निकल श्रादमी ही हम रखें तो हमारा काम बहुत पीछे पड़ जायगा । इंजीनियर्स 
वैसे ही टेक्निकल श्रादसी हूँ श्रोर उनकी सर्विसेज्ञ हमें महंगी पड़ती हैं और इसी तरह की 
दिक्‍क़तें हु। इसलिये यह तय किया गया कि प्लानिंग आफ़िसर इसी विभाग के 
आ्राद्ियों को रखा जाय जो काम करते हें। इसलिये यह मुश्तकित नहीं है। एक एतराज़ 
श्री नारायण दत्त जी ने श्रोर किया कि श्रध्यापकों को सल्टोपपंज्ञेज् न बनाया जाय। जब 
इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विलेज लेविल 
वर्कर के पास रोजाना घूमने का काम रहता है । हमने जो मल्टीपपज्ेज़ श्रादभी बसाया हैं उस के 
पास इतना और इस तरह का काम रहता हैँ कि उसको बराबर घ॒मना पड़ता है और श्रगर 
हम अ्रध्यापकों को विलेज लेबिल वकर बना देते तो बहु घुमता ही रहेगा और जो उसका काम हूं 
वह नहीं कर सकेगा। 


: वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान-- ४५४४ 
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श्री नारायणदत्त तिवारी--यह से नहीं कहता बल्कि यह ५ ईयर प्लान की 
रिपोर्ट में ह । 
श्री फूलांसह--तो इसमें यह कठिताई है कि उत्त को घूमने का काम बहुत करना 

पड़ेगा। इसके अलावा में आप को बतला दूं कि हमने एक सेक्शन एडल्ट लिट्रेसो का खोला 
है जिसके ज़रिये से हम अपने यहां प्रोढ़ शिक्षा फेलाना चाहते हें और उनके द्वारा हम भजनों 
ग्रोर गीतों से गांव के लोगों को सब चीजों से परिचित (कराना चाहते हैं श्नौर दूसरी चोज्ञों में 
भी हम थोड़ा बहुत हेरफेर करना चाहते हैँ और उनमें शिक्षा विभाग के लोगों को काफो 
उपयोगिता है । 

इसके अलावा श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि बहुत से महकमे बनते ओर बिगड़ते हें और 
ताम बदलत रहुते है और उन्होंने यह आदइवासन चाहा कि आइन्दा ऐसी ग़लती न होगी। मेरा 
उनसे निवेदन हूँ कि अ्रगर जिन्दा रहना हुँ तो बहुत सो बातें बदलनो होंगी, हां मरने के बाद 
यह हो सकता हूँ कि कुछ न बदले लेकिन जब तक ज़िन्दगी हुँ तब तक तो चोजें बदलेंगी बनेंगी 
और सब हो कुछ होता रहेगा। जब कोई काम किया जाता हूँ उसमें कुछ कठिनाइयां होती हूँ 
प्रौर उनके अत भव के बाद उन कठिनाइयों के फलस्वरूप हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। हर 
व्यक्ति श्रोर हर मुहकमा जिस से हम एक्स्ट्रा काम लेना चाहते हु वह उस काम से बचना चाहता है । 
हम उनको पुराने रेट से निकालने की कोशिश करते हे और इसी से यह तब्दीली उनको मालूम 
होती ई । तो इस तरह की तब्दीली तो अनिवारय है और वह ज़्रूर होती रहेगी। अध्यापकों को 
बिलेज ले विल वर्कर नहीं माना गया हूँ लेकिन उनको हमने एडल्ट लिट्रेसी की स्कीस में स्थान दिया 
है। दारजेट को चर्चा की गधपी। वह चाहते हे कि ग्राउन्ड चाहे ग़लत हो लेकिन नतीजे 
ठोक ही निकलें। उन्होंन कहा कि दिसम्बर तक का ठारजेट सन्‌ ११-५२ के दारजेट से कम हे । 
उनको देखना चाहिये कि बह दिसम्बर तक का एचीवमेंट है लेकिन उनको समझना चाहिये कि 
जो काम बरसात के बाद शुरू हुआ शर काम का सीजन जो सर्दो का है उस का जब एचोवसेंट 
मालम हो तभी श्राप साल का एचीवमेंट मालूम कर सकते हे । इसके अलावा में इस बात को 
क़बल कर सकता हूं कि हमारे काम में ख़ामियां हें लेकिन यह नहीं हे कि काम पीछे पड़ गया हे। 
हर शब्स जो देहातों में घमता हु वह इस बात को क़बूल करेगा कि हमने इस साल कितना नुमांया 
काम किया हैँ श्रलबत्ता कहीं कहीं ब्लाक कमेटियां पीछे रही हे और कहीं कहीं गांव सभाओं ने 
काम नहीं किया। इतने बड़े काम को गर सरकारी तरीके पर करने में यह कठिताइयां रहेंगी 
ही श्राहिस्‍ता श्राहिस्ता उस काम को पूरा करने का हम इरादा रखते हूं। मेरा निवेदन यह है कि 
हमारे काम का म्‌ रय भाग जो हैँ वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है । कम्युनिटी प्रोजेक्ट को तमाम 
सुब से नहीं फेलाथा जा सकता है। अभी भी जो योजना आप के सामने हूं उस में ४ हज़ार गांव 
आयेंगे। तो एक लाख गांवों में चार हज़ार गांव होंगें तो पुरे प्रान्त में उससे असर नहीं पड़ेगा । 
हमारो योजना ऐसी है कि तमाम गांवों में लागू हो जाय। इसीलिये ज्यादा से ज्यादा रुपया 
हम देते है इन कामों के लिये। इस रुपये को खर्चे करने के लिये पहले अगर उस कास पर खर्चे 
नहीं हुआ तो वह पड़ा रहेगा। चुनांचे हमने जब जिलों से मालूम किया तो काफी रुपया ऐसा 
मिला जो खर्च नहीं हुआ । उस तजुर्बे की बिना पर. हसने यह तय किया हूँ कि एक ब्लाक ग्रांट 
दे दें ज्ञिलों को। हर कमेटी के सुपुदं कुछ रुपया कर दें श्रोर यह तय कर दिया कि उस प्लानिंग 
कमेटी को अ्रख्तियार होगा कि उसको प्रायरिंटी वह॒ तय कर ले। पहले यह भी क़ायदा था 
कि पांच सो रुपये तक वहीं तय हो जाता था। पांच सौ से ज्यादा के लिये कमिश्नर के यहां जाता 
था और और ज्यादा के लिये गवर्नमेंट के यहां आता था। हमने इसको अब तोड़ दिया। 
हमने उससे कह दिया कि यह रुपया आप सम्हाल लोजिये और जिस जिस काम पर खर्च कर सकते 
हैं उस पर खच कीजिये । शर्ते यह है कि रुपया तनख्वाहों वगैरह में न ख़्ें हो। किसी भाई 
ने यह फरमाया था कि तनख्वाहों में काफी रुपया खर्च होता है । मेरा निबेदत यह है कि अगर 
आप द॑ खें तो पायेंगे कि इस सहकमे में सब से ज्यादा रक़म सीधे जनता को जाती है। तनख्वाहों 
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में सब से कम रुपया खर्च होता है। जहा तक हम तनख्वाहों के बजट को कम कर सकते हैं करते. 
हैं। चुनांचे हमने फिजिकल कल्चर के बजट को कस किया है । हमारे सित्र ने शिकायत की. 
कि फिजिकल कल्चर में तब्दीली का क्या कारण हे। फिजिकल कल्चर में २ लाख ४२ हजार 
रुपया खर्च होता था उसमें से एक लाख रुपया तनख्वाहों में खर्चे होता था। सेंने सप्झा कि 
यह सुहकमा बेकार जायगा और १ लाख ४२ हज़ार की रक़्म जनता को गांवों में नहीं जाती 
वह भी बड़े बड़े महकर्ों में खर्च होती हैं। इसलिये यह सोचा कि इसको पी० आर० डो० में 
खर्च कर दिया जाय । श्रब यह कोशिश होगी कि इस रुयथे से वेहातों में श्राडा-दंगल कायम किये . 
जायं । जितना पेता खर्च कर सके बह सीधे जनजा के लाभ के लिये हो। हमने फिजिकल 
कल्चर शोर पी० श्रार० डी० को घिला कर २३ ह॒ज्ञार रुपये की बचत कर ली है। जो आदमी 
फिजिकल कल्चर में थे उनको निकाला नहीं लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल की जगहों पर हमने रख 
दिया और इस तरह से २३ हजार रुपये को हमने बचत कर ली। इसी तरह से जहां तक हमसे 
हो सकेगा तनख्वाहों में हुम करन रुपया खर्चे करेगे और शौर कामों में ज्यादा रुपया ख्चे करेगे। 


खाती जी ने कहा कि प्र/न्तोय रक्षक दल को पंचायत के मुह॒कसे सें मर्ज कर दिया जाय। . 
मेरे रुपाल में यह सुझाव भी ठीक नहीं बेठेगा । एक तरफ तो हम इतना प्रेशर डालते जा रहे हू 
इस मुहकसे पर फिर मर्ज र की बात करते हु ? तो इंप्सें काम करने की रुचि लोगों में जातो रहेगी । 
दोनों सुहकमे अ्रपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हु । पंचायत सेक्रेटरियों के पास भी काफी 
काम हूँ। पंचायत सेक्रेटरी और प्रान्तीय रक्षक दल के लोग अपनी श्रपनी जगह पर काफी 
मुफीद साबित हो रहे हूं। तो यह चन्द बातें भों जो मेरे भित्रों ने रखीं । में 
समझता हूं कि समय इतना नहीं था कि सब लोग पूरी बात कह सकें, पर यह निशुचय 


2] 


है कि इस मुहकसें को कामयाबी तभी हो सकती है जब प्रांत के सब लोग, सब जिलों. 


क्र 


के साथी पूरा सहयोग श्रपना दें ताकि इस महकमें को कास्ययाब कर सकें। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--भानसीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेने पहले ही माननीय मंत्री 
जी को बधाई दे दी थी, पर कुछ बातें जो अब माननीय संत्री ने कहीं उनकी भी स सफाई कर 
देना उचित समझता हूं । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो कमेटियां हूँ उन में बाहरी 
लोगों को रखने या दूसरी पार्टी के लोगों को रखने की बात जो उन्होंने कहो कि हमने 
कुछ लोग उस में रखे हैँ, तो ५२ जिलों में तीन तोन आदसी गतर्तमेंट नासिनेट कर सकती 
थी हर जिले में। इस तरह से १५६ आदमी हो जाते थे। उन में से घ्िर्फ एक आदमी का 
नाम मुजफ्फरनगर सें, श्री ब्रह्मप्रकाश को, माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है, जो दूसरी 
पार्टी का है। यह तो सहयोग की बात है। लेकिन उनको संशा यह सालूम पड़ती है कि 
वह लोगों का सहयोग चाहते हें और श्रगर इधर कोई गलती की गई हो तो उसे दूर 
करेंगे । यह मेरी उस सिलसिल में मंशा है । दूसरी एक बात ओर कही माननोय बालेन्द्शाह 
ने कि सारे अ्रफसरान का उस कमेटी में प्रभुत्व रहता है। यह बात बिलकुल सही है. 
ओर इस तरह सही है कि पहले सरकार को यह खयाल हुआ कि जश्ञायद इन कमेटी में 
कोई बाहर फे लोग न चले आते शोर उनका जोर न हो जाय। पहले तो यह था कि जितने 
एम०एल०एज़्र० और एम०एल०्सीज़्ञ० हैं उस प्लानिंग कपेटी के सेम्बर होंगे, श्रब यह निकला 
है कि एग्जिक्पुटिव कमेंटी के श्रन्दर, जो सारे फैसले करती है क्योंकि बड़ी कमेटी तो सालों 
में मिलती हु, तो उस एणग्ज्िक्यूटिव कमेटी में एस० एल० एज ० और एस० एल० सीज० में से 
छांट कर दो मेम्बर रखे जायं। इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी प्रांत की किसी एग्ज़िक्युटिव . 
में नहीं झा सकती है, क्योंकि उनका इतना बहुमत नहीं हैं । इस तरह से जहां तक 
कमेटी का सवाल है, अ्रध्यक्ष महोदय, हम इस बात के शौकौन नहीं हे कि हम कमेटी में 
हो जा करके कोई काम कर सकते हैं। में तो यह बात कहता हूं कि गवर्नमेंट के जो 
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सहयोग की बात है वह प्री होनी चाहिये। यह सिक्र लिप सिम्येली से काम चलने वाला 
नहीं हैं। द 
...ग्रब उन्होंने उस कमेटी की बात कही जो इनाम देने वाली है । अध्यक्ष महोदय, में 
कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि काफी बड़ा सहयोग का काम था, लेकिन माननीय भूषाल 
घिह खाती जो ने कुछ एंसी बातें कहीं कि जिनका जवाब देना बहुत आवश्यकीय हे और 
ग्रगर इस गवर्नमेंट में कुछ भी सत्यता हूँ ओर अगर गवर्ममेंट सचमुच समझती है कि 
कोई हम ठीक काम करें तो इस गवर्मेमेंट के न्याय का फैसला ऋाज होगा। हमारे जिलों 
में जहां कम्पूनिंटी प्रोजेक्ट रखा गया हे, अध्यक्ष महोदय, वह हमारे जिले का रब से अ्रच्छा 
डेबलपमेंट एरिया है, जहां बढ़िया पानी जाता है, नहर जाती हे, स्कूल हैं, इंटरभीजियट कालेज 
है, वहां अरपताल पहले से ही हेँ। मोटर को सड़क जहां फटे क्लास है। वह डेबलप्ड 
एरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट का फट है जहां यह कम्युनिदी प्रोजेश्ट छांटा गया है और इसको 
छांटा क्यों गया कि जो पुरानी एक्ज्िक्युटिव कमेटी थी प्लानिंग की उसके सारे अफसरान 
डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट तो उसमे गये नहीं तो उसके वाइस प्रेत्तीडेंट भूवाल सिंह खाती थे जो 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरसेन थे, उनको कांस्टिदुयुएंसी आती थी, तो उन अफसरों ने और 
खाती जी ने उस जगह को छांटा । अफप्तरों को झाराम यह है अ्रध्यक्ष महोदय, 
कि वहां डाक बंगले थे, हिमालय के दृध्य सासने थे, सुबह से शाम तक के लिये तोन 
जीपें सिल गयीं कि खूब सेर की जाय ओर अंडे लाना और मुर्तियां लाना यही उनका 
काम हैं। हमको इसलिये नहीं लिया गया कि हम रहेंगे तो बतावेंगे कि बहु क्‍या काम 
करतो है और हमारे जिले के और एम०एल० एज्ञ० बतावेंगे। तो में इस बात को आपके 
सामने रखता हूं कि यह हमारे जिले का सब से अच्छा डेवलप्ड एरिया है। ऐसे हमारे 
यहां श्रौर एरिया हें जहां डेवलपमेंट हो सकता था। मनहों चाहता हूं कि यहां से वह 
प्रोजेक्ट हट । ले किन कास के बजाय यह सजाक किया जाता है। में चाहता हूं कि डेवलप- 
मेंठ हो, किसी एरिया के श्रन्दर हो जहां मोस्ट श्रन डेवलप्ड एरिया हो। सरकारी अफप्तर 
सेघर साहब वहां गये थे। उन्होंने देखा कितना अच्छा हिमालय का दृश्य है। यह 
अनडेवलप्ड एरिया से नहीं दिखाई दे सकता था। में चाहता हूं कि श्रध्यक्ष महोदय, 
कि सबसे पहला काम तो यह करें जो यह रिपोर्ट के बारे में कहा गया हैँ इस कमेटी को 
इसको भी सौंप दिया जाय। वह यह भी देखेगी कि क्‍या काम ३आ्आ है। हमारे जिले के 
अन्दर जो काम हुआ हूँ में चाहंगा कि दिखाने के लिये कि कहां यह काम हुतश्रा है। 
जहां तक खाती जी ने श्रौर भी चीज कहीं कि हम काम नहीं करते हें तो में अ्रध्यक्ष 
महोदय, बताना चाहता हूं कि यह काम हुआ और तीन साल के बाद बतलाऊंगा कि वहां 
- कितना काम होगा। खाती जी कहते हैँ कि में कभी नहीं गया काम करने के लिये। में 
“बताना चाहता हूं कि खाती जी कभी नहीं गये.। में गया, हमारी पार्टो का उस इलाके में बहुमत 
हैं। खाती जो तो कौसानी के डाकबंगले में बेठे हुये थें। जीप कार जो आयी. है वह खाती 
जी ही के काम श्रा रही है। द ््ि । 
. - श्री श्रध्यक्ष>-माननीय सदस्य अपने साथी के खिलाफ इस तरह से न बोलें। 
ओर मदनमोहन उपाध्याय--साथी हमारे हें लेकिन वह तो हमारी जड़ काटने के 
“लिये. हैं और कहते हैं कि मेने कोई कास नहीं किया। साथी तो में मानता हू। मेंने 
पहले कभी नहीं कहा। जब मेंने पहले कहा था तो इस बात की चर्चा. नहीं को । उस 
कस की सबसे ज्यादा जरुरत हमारे उपाध्यक्ष माननीय हरगोविन्द जी के इलाके में है 
या नरेख्र सिंह जी का जो इलाका है जो तिब्बत से मिला हुश्रा है वहां हैं। मेरा 
इलाका श्रगर इतना बढ़ेया नहीं है तो फिर भी कुछ श्रच्छा है। में तो इसलिए दिखाता 
चाहता था कि हम सिर्फ शाब्दिक बातें नहीं करते हें। हम काम करने को तेपार 
है, जहां कहें वहां करें, लेकिन ऐसी जगह काम करना श्रच्छा रहेगा जहां जनता हमारा 


्थ्८ विधात सभा [ १२ सा, १६१३ 


[ श्री मदनमोहन उपाध्याय |. 


साथ दे सके पर जहां भी यह काम होगा में समझता हूं कि हमारे प्रांत के सब भाई 
इस कास को करने के लिये तेयार होंगे। हमारे शक्ल जी ने इंफार्मशन डिपा्डमेंट के बारे 
में कहा कि कुछ गाता वगरह उसको जरिये हो जाय । उनको शायरी का भी शौक हैं, 
गानों का भी शौक है झ्रौर बड़ा श्रच्छा हे श्रगर ऐसी चीजे हो जाती हैं । लेकिन इंफाम्मेशन 
डिपार्टमेंट के बारे में पहले कहना भूल गया इस डिपार्टमेंट का तो नाम न लिया जाय 
तो भ्रच्छा रहेगा। इस प्लानिंग के श्रन्दर तो जो उनका काम हे वह यह हैँ कि उन्होंने 
लाउड स्पीकर ले लिया श्ौर प्रचार करने के लिये दो कांग्रेत बालों को खड़ा कर 
दिया और उनसे लेक्चर दिलवा दिया। जो लाउट स्पीकर्स हें उनके जरिये कांग्रेस 
के चार आने के मेम्बर गांवों में बनाये जाते हैं। यह उससे काम लिया जाता है। खात़ो जो 
उसके सबत हुं। मेल के अन्दर लाउड स्पीकर के जरिये इंफार्सशन डिपा्डसेंट कांग्रेस 
के चार श्ाने के मेम्बरों का प्रचार करता हैं । हमारे माननीय गोबर्धन तिवारी जी यहां पर 
मौजूद हैं वह बतायेंगे। मेंने इसके बारे में कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हे । यह सारा 
कांग्रेस का प्रोपोर्गेंडा करता हु । कांग्रेस से मुझे कोई दृश्भनी नहीं है, लड़ाई नहीं हैँ। म॑ चाहता 
हैं कि सरकार का प्रचार किया जाय लेकिन यह इंफार्मेशन डिपार्टमेंट, श्रध्यक्ष महोदय, 
क्या करता हे। श्रध्यक्ष महोदय, वह खास तौर से रिपोर्ट वगरह छापता है और यह 
रिपोर्ट किसी प्रेस से जो प्रेस उनका दोस्त हे उनसे छपवा लेता हे। लखनऊ में बड़े बड़ 
प्रेस हैं। जेसे नेशल हेराल्ड है, पायनियर हैँ श्रोर भी बहुत से हेँ। टेंडर क्‍यों नहों 
काल करते। जो सस्ता छाप उनको दे दिया जाय । मे इसके बार में डीटेल में बतलाऊंगा 
शोर माननीय मंत्री जी से मिलंगा लेकिन कोई सिद्धांत इसका मान लेना चाहिये श्र 
किसी को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिये। जिस प्रेस .से ईमानदारी के 
साथ काम हो जाय उससे कास लेना चाहिये, क्‍योंकि इंफार्मेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा 
इम्पाटन्ट डिपार्टमेंट हुं। श्रगर यह ठीक तरह से चले तो में समझता हू' कि किसी को भी 
इससे किसी किस्म की शिकायत न होगी । श्रब श्रध्यक्ष महोदय, यह बातें थीं जो मेंने बतलाईं। 
इसी तरह से कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का बयान है। ३ फरवरी को हमारे भ्रल्मोड़े जिले 
के कांप्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो हें उन्होंने जो लिखा हे उसको में आपको इजाजत 
हो तो एक मिनट में पढ़ देना चाहता हूं । 


श्री श्रध्यक्ष--में समझता हूँ कि यह कुछ असंगत सा मालूम पड़ता है। इससे इसका 
कोई ताल्लुक नहीं हूँ । 


श्री सदन सौहन उपाध्याय-.-इसकी बहुत सी बातें हैं। तो ग्रध्यक्ष महोदय, में साफ 
कह देता जऋल्ाहता हु कि बावजूद इन खराबियों के, बावजूद इन अ्रवगुणों के, बावजूद 
इस खोज के कहने के कि हम कुछ न कर पाये। में इस प्रांत के लोगों को यह धिव्वास 
_ दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टो कोई प्लान, कोई भों रचनात्मक कार्य, जिससे कि 
ज़तता की कोई भलाई हो सके उसमें हमेशा साथ देने के लिये तेयार हे । लेकिन गवनमेंठ 
प्रपनी इस नीति को णो बहु कक कि सहयोग चाहिये, सबद चाहिये तो इस तीज 
फ़ो कार्याल्थित करता श्राहिये, श्लौर उसका विश्तार करता चाहिंगे। 





है भी प्रध्यक्ष-पाइत पहुं हैं कि तत्पूर्ण प्रदुशन हे श्रभोत एक पपपे की वर्ी 


[प्रदण उपरियत विधा एया भौर प्रसधौक्षत हुआ ।) 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-ब्ययक में श्रन॒दातों के लिए सांगों पर मतदान-- ४५४६ 
ग्रनदान संख्या ४ ३--लेखा शीर्षक ६२-क--पद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी 
व्यय, ६३-लख--साम हिकफ योजनाएं 


श्री प्रध्यक्ष-.प्रशनन यह हैँ कि भ्रन॒ुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण-- 
लेखा शीर्षक ६३-क--पद्धोत्तर योजना - और विकास संबंधी व्यय, ६३-ख--सामहिक 
योजनाश्रों के भ्रन्त्गंत १,६५,६६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 


(प्रघन उपस्थित किया गया भ्रोर स्वीकृत हुआ ।) 


(इसके बाद सदन ५ बजे भ्रगल दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।) 


केलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ; सचिव, विधान सभा, 
१२ भा, १६५३ । उत्तर प्रदेश 


नेत्थी 
(देखिए तारांकित प्रइन १ का उत्तर पीछे पृष्ठ “४६३ परों- 





कर्मचारियों का विवरण... वेतन-क्रम 
(“रुज़र, ..... ... .. ,. व श०८ऋकरे००-०१००३००., .... . 
२--डिप्टी रंजर ७५-५-१२० 
३--फारस्टर ६०-२०-९०--४-११० 
डननफारेस्ट गई... 03 
क्लके-- 
। चीफ कन्ज़रवेटर आफ फारेट्स का कार्यालय 
५--हेंड ग्रसिस्टेस्ट ३००-२०--४०० 
६--स्टे नोग्राफर १००-४-१५०-ई०बी०-११०-२० ०-ई०बी ०- 
२००७-२४ ० 
७--नोटर डाप्टर ८०-६-११०-ई ०बी ०--६- १४ ०-॥ई ०बी०-१०-- 
२००-ई०बी०-२०-२४० 
८--रिकार्ड कीपर भ्रादि ८०-६-११०-ई०बी०-६-१४० 
६--रुटीन कल ६०--४-८ ० -ई ०्बी० “- १०० 
_कल्सरवेटर का कार्यालय- 
_ १०--हेड प्रसिस्टेन्ट २१५-१५-२७५ 
११--रिकार्ड कीपर आदि ८५-६-१४५ 
१२--एटीन क्ल्क | ६०-४०-८०-४०-१२० 
१३--स्टेनोग्राफर १००-५-१२५-ई०बी ०-५-१६०-ई ०बी ०-१० 
द । २०० 
. डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का कार्यालय- _ 
४->हुड कलफ छा | . १००-८०-१४००१०-१७० 
१५--नोटर ड्रापटर झ्रादि ८घ०-५-१००-६-१३० 
१६--रिकार्ड कीपर, रुटीन क्लर्क .. ६०-३-६०-४-११० 
१७-“रेज कक.........|॥| (६०>मे-&६००४-११० 








नोट--ई०बी० फा श्र दक्षता रोक से है ह " द ह हा 


तत्थियाँ . :--- ; प्५१- 


द : नृत्थी 'ख' 
(देखिये तारांकित-प्रइन १२ का उत्तर: पीछे पृष्ठ ४६४ पर). : . 


हि ५३ हम ह ह का ः |] लिप पट 
के 4 5 ३5: ४ 2 तप ला पे आी पक कर. का । 9०५ का ्‌ ड़ कम हक *क 
ध त न ० हक 
रा पामारत अर भा 2१४: पा 2७ आधयाभा का 2+ 2७8७७ +॥:क०+ एक ७७७ ५४७७७ साइामवा भअभम द्इथा ७३७० हइडात एन ६७७७० पंकाक" भा शक काका ध४०००व फ्राताा! शव» ७७७ [५५४६७ जरा ६24५ #:०क७ ७७५७३ »५५०५३ इथ७2» ॥५४वा ॥2०७ फा५७+ ७: ध्राभ७॥ ७७७ डिकान 
कक त्त पु 


प्राइवेट फारेस्ट मे ४: * ऑओब्स 


हु नै ९. $ न के; अब 3 ४ हू ली ह;ंध त 





१--साल क्‍ १३--चीड़ 5 “/. १-महुआ 
ड-न्प्राम + .. «४ ४ रैद्ाकुसुम,  :.... . ए-न्बेर 
५ आयकर 0 क्‍ . १७--पांदन (सानन)._.. ४-पमेरा पाम 
६--सैन (अरस्ता) १८--घोंठ (मिर्जापुर जिले के 

कमर रेज के उत्तर के हिस्से 

के अतिरिक्त) 
७--जाम्‌ न 
८--इमली १६--पमेरा पाम 
&६--छे र २०--खज्र 
१०--करधई २१--धान (बाक्लो) 
११--नीम २२--कदम (कम, कंम्बा, फल्दू) 


. १२--सीमल 


५५२ विधान सभा [१२ सा, १६५३ 


नत्थी ग' 
(देखिये तारांकित प्रेशन २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४£८ पर) 


१--स्वर्गीय श्री रामप्रसाद बिस्सिल को माता, श्रीमती सलसमंत्री को सरकार 
४० रुपया पेंशन व २० रुपया महंगाई भत्ता प्रति मास देतो है। द 


२--स्वर्गोय श्री रोशन सिह की स्त्री, श्रीमती पामकंवरिं को सरकार २४ रुयये 
पेंशन व १२ रुपया महंगाई भत्ता प्रति सास देती हे। 


३--स्वर्गीय श्री श्रशफाक उल्ला खां का थिवाह नहां हुआ था । उनके भाई भरो 
रियासत उल्ला खां को सेनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया गया हूँ। 


४--स्वर्गीय राजेन्र लाहिड़ी का झ्राश्रित कोई नहीं था। इनऱे तीन भाई प्रपने 
अ्रपने काम-धंधों में लगे हेँ। 


बी० एस० यू० पी० 0० पी० 4 ण्डं एल० ए०--१६५३--८५० 


उत्तर अदेश विधान सभा 


कया: 


शुकवार, १३ भा, १६४३ 


घिधान सभा को बंठक सभा-संडप, लखनऊ में ११ बजे दिनहैँमें छाध्यक्ष, 
श्री झ्रात्माराम गोजिन्द खेर, को भ्रध्यक्षता में शारम्भ हुई। 


सिककिााादगाएपाकक 


., उपस्थित श्वदस्थों को सचो (६४६) : 


अंसमानसिह, भो 
अक्षयणरासह, श्री 
इ्र्योज् इमास, 
झनस्तल्वरूप सिह, थी 
झम्मुल मुईश्ष खां, घो 
शब्दुल रकऊफ़ खां, शो 
जजबजाब सिक्र, सो 
जो शहोर, भरी संयद 
लथणशरण थर्मा, जो 
इयबेअइसगा सिंह, भो 
लाझ्ालसा ब्यात्त, शोसती 
हरशला हुद्धन, भो 
इसराबल हफ़, को 


केबलसह, भरी 
केशभान राम, थी 
कंशब गप्त, झरो 
केवल पाण्डेय, शो 
केशबराम, भो 
केलादाप्रकाश, शो 

खगालोराम, शो 
खुशी राम, रो 
मंगाभर जाटथ, भो 
गंधाधर वर्मा, भो 
गंगाप्रसाद सिह, रो 
गजेल्नसिह, भो 
मउज्राम, थी 
सथेशचन्द्र काछी, भो 
रशणेदाप्रसाद जायसवाल, भी 

| शणणेशप्रसाव पाण्डेय, शो 
गिरजारसण शक्ल, अओो 
गिरधारीलाल, भरी 

| गुप्तार सिह, भरी 
गरप्रसाव वाण्डेय, थो 
गुलजार, श्री 
गेंदासिह, भरी 
गोपीनाथ दीक्षित, भी 
गोबधन सिथारो, भरी 
गोधिन्दवल्लभ पन्‍्त, भरी 
गोरोराम, थरो 

. | घनद्यामदास, श्री 
बासीराम जाटव, शी 
खतुर्भुज हार्मा श्री 
चन्द्रभानु गुप्त भरी 

| चनाबतो, श्रीमती 
चनासिह रावत, ओी 
चलाहात, भी 

। अरणजलिह, श्री 


मर 


चिरंजीलाल जाठव, श्रो 


चिरंजीलाल पालीवाल, श्री... 


छेदालाल, श्री 

छेदालाल चोधरी, भरी 
जगतनारायण, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद, श्री 

जगन्नाथ बरुशदास, श्री 
जगशज्नाथ भल्‍ल, श्री . 
जगज्ाथ सिंह, श्री. 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जठाशंक र शक्‍ल, श्री 

जयपाल सिंह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 
जयेन्द्रसिहु विष्ट, थ्रो न 
जवाहरलाल रोहतगी, डावटर 
जुगलकिशोर, श्री * 
ज़ोरावर वर्मा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
डल्‍लाराभ, श्री 

डालचन्द, भी ह 
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलसोराभम, श्री 

तुलाराम, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 


तेजप्रताप सिंह, श्री 5 * 
तेजबहाउर, श्री + दा पुर ॥॥ 
तेजासिह, श्री ही है 0 4. 


तऋिलोकीनाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दर्शंनराम, श्री 
दलबहादुर सिह, भरी 
दाऊदयाल खन्ना, श्रो 
दाताराम, श्री... 
दीनदयाल शर्मा, औ ::- 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवदतत मिश्र, श्री 
देवदत्त शर्मा, श्री' 


देवमूृति राम, श्री. ४ ,$ 


देवराम, श्री 


वेवेन्रप्रताप नारायण सिह, श्री 


द्वारकाप्रसाद मोय्य, 

 द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, भरी 
. घनुषधारी पाण्डेय, श्री 
 धर्मंसिह, श्री द 


विधान सभा | १३ मार्च, १९४३ 


धर्मदतत बेच, श्री 


ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री 


मरदेध शास्त्री, श्री 


नरेनख्द्रसिह विष्ट, श्री 


नरोतमातह, श्री 


मवलकिशोर, श्री 


वाग्रेदच्र द्विवेदी, श्री 
नाशयणदत तिवारी, श्री 


सारायणदास, श्री 


नारायंणदीन, श्री 
निरंजनसिहु, श्री. 
नेकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 

पद्मताथ सह, श्री 
प्रमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेश्वरी राम, श्री 
परिपुूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवानसह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 
युत्तजाल, श्री 

पुदनरास, भ्री 
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री. 
प्रकाशवती सुद, भीमती 
प्रतिपालसिह, श्री 
प्रभाकर शक्‍ल, श्री 
प्रभदयाल, श्री 

फ़्तेह सिह राणा, श्री 


फलसह , श्री 


बद्रीनारायण मिश्र, भी 
बनारसीदास, श्री हा 
बलदेवसिह, श्री : द 
बलदेवसिह आये, श्री 
बलबीराॉसह, भरी 
बलभद्रप्रसाद शक्ल, श्री 
बलवन्तसिह, श्री 

बशीर श्रहमद हकीम, श्री 
बसन्तलाल, श्री जे 


बसन्तलाल दार्मा, श्री. 
बाबनन्दन, श्री 

बाब्राम गुप्त, श्री: 
बाबूलाल कुसुमेश, श्री 
'बाबलाल सीतल, श्री 
'बालन्दुद्ाह , महाराजकुमार 
'बविशम्बर सिह, हे! 
बेचनरास, शी हा 





उपस्थित सदस्यों की सूची श््प्पू 


बेनी सिह, श्री ; 
बैजनाथप्रसाद सिह, शी 

बैजराम, भी क 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

भ्गवतीदीन तिवारी, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री... 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवतीधप्रसाद शक्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 

भगवान सहाय, शी 

भीमसेन, श्री 

भवरजी, की 

भपालसिह खाती, श्री 

भगनाथ चतुर्वेदी, भरी 

मक़सुद आलम खां, श्री 

मंगलाप्रसाद, श्री 

मथराम्रसाद त्रिपाठी, श्री 

मदनगोपाल वेद्य, “श्री हे 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गरुदेव, श्री 

मलखानसिह, श्री हा 
महम्‌द अली खां, श्री (रामपुर) . 
महमद अली खां, श्री (सहारतपुर): 
महाराजसिह, श्री 2 


महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री . .' 


महीलाल, श्री 

मान्धातासिह, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 
मिहरबानसिह, भरी 

मुज़पफ़र हसन, श्री 
मुनीद्पाल सिंह, श्री 
मुत्नलाल, श्री 

भ्रलीधर कुरील, श्री 
मुश्ताक़ अली खा, श्री 
सहम्मद अब्दुल लतीफ़, भरी. 
मुहम्मद इज्जाहीम, श्री हाफिज 
मुहस्मद नबी, श्री 

महस्सद नसीर, श्री 
मुहम्मद संजरुल नबी, श्री 
महस्सद रऊफ़ जाफ़रो, भरी 


मुहम्मद शाहिद फ़ासखरी, श्री . : हे के 


मोहनलाल, श्री 
भोहर्नासह, श्री 
सोहर्नासह शाक्‍षय, श्री 
यसुनासिह, श्री ४ 
यशोदादेवी, श्रीमती 


रघुनाथप्रसाद, श्री 
रघुबीरसिह, श्री. 
रणञ्जयसिह, श्री 
रतनलाल जैन, श्री 
रमेशचनद शर्मा, ओऔी 
रसेश वर्मा, श्री 
राजकुमार दर्मा, श्री... 
राजनारायण सिंह, श्री -« 
राजवंशी, श्री 

राजारशनम, श्री 

राजाराम किसान, थी 
राजाराम मिश्र , श्री 
राजराम शर्मा, श्री 
राजेद्रदत्त, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री -: 
रामग्धार तिवारी, श्री 
रामअवध सिंह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 


'रामगुलामसिह, श्री 


रामचरणलाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 


'रामदास आयें, श्री 


रामदास रविदास, श्री 
रामदुलार सिश्र, श्री - 


रामनरेश शुक्ल, श्री 


रासनारायण त्रिपादी, श्री: 
रामप्रसाद, श्री 


रामप्रसाद देशमुख, श्री 


रामप्रसाद नोठियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री :- 


रामबली मिश्र, श्री 


रामभजन, श्री 
रामरतन प्रसाद, श्री : 
रामराज शुक्ल, भरी 
रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 


रामशंकर दिवेदी, श्री 


रामशंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
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शामसुन्दर राभ, श्री 
राससुभग णर्मा, रो 
रामसुमेर, थरो 
रामस्थरूप, 

शामस्थरूप गुप्त , शो 
रामस्थरूप भारतोय, भी 
रामस्थरूप सिथ्व लिशारण, थी 
रामहरण्त यावत्र, को 
'रामहेतसिह, शो 
रामेदबरप्रसाद, थरो 
लक्ष्मणराय कदस, थ्वी 

_ लक्मोशंफर यादणथ, थी 
लताफ़त हुसेम, श्री 


श्री 
कजजिहारी मिथ, ली 
प्रजणिहारी भेहरोत्रा, 
' झंकरसात्स जतुबंदी, णो 
 झस्भगाथ चऋतुयंदो, को 
शांतिप्रपन्न वार्मा, शी... 
शिककुसार सिथ, ओो 
शिवकुभार हार्मा, छोी 
शिवबानसह, भो 
शिवनाराण्य, को 
शिवपूजन राय, शो... 
शिवप्रसाद, थो 


शिवभंगल , थरी 
दिवसंबलसह कपूर, 


घिधान धभा 





सुराज्रास, 
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शिवराजबलो सिंह, णो 
शिवराभस पाण्डेय, श्री 

शिवशानम राय, क्री 

शिववकषासह राठोर, करो 
शिक्षवलम राव, भरी 
शुकददेवपध्रसाव, आओ 

शशनखम्द, थरो 

इयाससनोहर सिश्र, 

दयाभलारर, थी 

धर्मामाजरण वाजपेयी शासूुत्रो, भो 


आरीचस्थ, धो 


शरीमाचभागंण, शी 
को मायराज, भरी 
शीणियास, थी 


ओरीपतति सहाय, ली 
द सईद जहां कक फेरणानी , णोजतो 


रंग्रार्भासह 
सचिलदालन्द नाव जिपाठी, लो 


खुरेमादतत वाजपेयी, ओो 
सुरेदाप्रकाश सिह, भरी 
सृम्यप्रसाद अ्रवस्‍्यी 


सुम्पंबलो पांडेय, 'री 


सेवाराम, भरी 
हुबीबुर॒हमात धंसारो, थी 


| हुबोब॒रंहसान धाजमो, भी 


हमोबुरंहमान ज्ाां हुीकोम, भो 
हमीद खां, थी 


| हरखयास सिह, 
ह हरगोघिन्द पन्‍त, भी 





प्रशनोत्तर पू५७ 
प्रश्नोत्तर 


झल्प-सूचित तारांकित प्रइन 
रुड़की विश्वविद्यालय फे उपकुलपति का त्याग-पत् 


*$१-.श्ी नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनोताल)-- क्‍या पह सही है कि 
बड़को यूनिववर्सिटों के बाइस चांसलर ने झ्भो कुछ दिन पहिले हस्तोफ़ा दे दिया है प्लोर वह सरकार 
ने स्वीकार भी कर लिया है ? क्‍ । 

वित्त मंत्री (ओ हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्बाहोम)--जोहूुहां। 


ह श्री नारायणदस तिवारो--क्या भागनीय मंत्री जो कृपया बतलायेंगे कि पुरालें 
बाइस चान्सलर श्रो हाट साहब का;हस्सोफ़ा किन कारणबश स्थोफार किया गया है ? 


श्री हाफ़िज मुहम्भद इश्नाहोम-....एक ध्रादमी सबिस में या, उसने ध्पना हस्तोफ़ा 
दिया प्रोर बहु संझूर किया गया। 

श्री नारायणदत्त तिधारो-...क्या यह सही हे कि २३ जनचरो, को रहको सिल्डो- 
केट के चार सदस्य थी फूल सिह, भ्रो यादथ मोहन, भो घधलथोर सिह झ्ोर भो रमेश मोहन ने 
आन्सलर, राड़को यूनिवर्सिटो कों कोई शिकायतों पत्र थ्रो हार्ट के खिलाफ लिखा या? 

श्री हाफ़िश मुहम्मद इश्बाहोस-...मेरो ध्राफिशल नालेज में तो है नहीं, परसनल 
मालेज में है कि लिखा गया था। | रे 

करी प्रध्यक्ष--प्रब सदन के बह नालेज में पहुंच हो गया। 

श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इश्बाहीम---पहो तो मेंने कहा। क्‍ 

श्री नारायणदत्त तिवारी-.क्या यह सहो हे कि रड्धको पुनिवर्सिटी के पुराने बाइस 
चान्सलर को प्राज्ञा से श्रोर उनकी सहमति से बहुत से भ्रध्टाचार के मामले खुद राज्यपाल जो कि 
बहां के चान्सलर हूँ ने वहां जा करके पकड़े ? ः 

श्री हाफ़िज्ञ महम्भद इब्ाहोम--..नहीं, यह ग़लत हे कि भ्रष्टाचार के सामले पकड़े । 

श्री रामकुमार शास्त्रों (जिला बस्तो)--क्या सरकार मेहरवानी करके बत- 
लायेगी कि जो इस्तोफ़ा वाइस चान्सलर साहब ने दिया है उससें उन्होंने इस्तीफा देने के क्या 
कारण बतलाये हैं? क्‍ शा आल 

श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इम्राहीस-...इसमें उन्होंने कोई रीशन बयान नहीं किया है। 

श्री शिवकुमार दर्मा (जिला बिजनोर)--क्ष्या यह सही है कि वाइस चांसलर साहब 
की अयोग्यता के आधार पर सरकार ने उन्हें इस्तोफा देने के लिये मजब्र किया है ?. 

श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्बनाहीम---सरकार ने समजब्र किया, यह कहना तो सही नहीं है । 

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या बाइस चान्सलर की श्रयोग्यता ही उनके इस्तीफा 
ब्ने का मुख्य कारण नहीं है ? रा 


भ्प््द विधान सभा [१३ मा, १६४३ 
श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम-इस्तीफा देने वाले वह खुद है। श्रपनी 
नाकाबिलियत को मान कर क्या कोई इस्तीफा दे देता है, यह बात ग़लत है, कोई श्रौर वजह होगी। 


श्री नेकराम हार्मा (जिला श्रलोगढ)--क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने का 
कष्ट करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा कब दिया भौर उस स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है? 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इम्राहीस--पिछले महीने की २८ तारीख को दिया है। 
श्री नेकराम शर्मा---ग्रव उनके स्थान पर किसकी नियुक्ति हुई है? 
श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इन्नाहीम-“ग्रभी किसी को नियुक्ति नहीं हुईं है। 


श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहूर )--क्या यह सही है|कि भ्रपराध तो वाइस 
घान्सलर का था, लेकिन उनके इस्तीफा देने के पहले एक दो निरपराध प्रोफेसरों को वहां से 
जाना पड़ा ? 

श्री हाफ़िज्ञ|मुहस्मर इम्राहीस--यह बात तो बिल्कुल गलत है। 

श्री नारायणदस तिवारी--शुरू में हार्ट साहब को सियुक्ति किन शर्तों पर और 
कितनी अ्रवधि के लिये हुई थी ? 


श्रो हाफ़िज सुँहस्मद इश्राहीम--५ साल के लिये हुई थी और पूरी शर्ते इस 
वक्‍त भेरे पास नहीं है। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है. कि भ्री . र्ट साहब की धांधली 
की वजह से प्रोफेसर सर्वेजोवनलाल और बी० एनं० सिहु साहब ने रुड़की यूनिवर्सिटी 
छोड़ दी थी ? 
श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इंग्राहीस*--में यह तो कनफर्म नहीं करंता कि यह बात यो है, 
सगर यह कहा जाता है ज़हर। मेने उसकी कोई तहक्रीक्रात नहीं कर री है । 
श्री्‌ शिवकुमार दर्मा--क्ष्या सरकार वाइस चालज्मनलर के इस्तीफे की एक प्रति- 
लिपि सदन के सामने प्रस्तुत करने को. कृपा करेगी ? ; 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्भद इब्राहीम--वह रुड़की में है। मेरे खयाल में श्रभी तक 
यहां झाया हीं हू +। होता तो' मे रख भी देता भ्रौरःअगर श्र गया तो रख दूंगा। 


श्री, शिवकुसाह दार्सा-/०क्या दड़की से मंगवाने के बाद सदन को प्राप्त हो सकता है ? 
न सह. 0 हू ३ » के हुआ फू 
श्री हाफ़िज्लुमुहम्मद इब्राहीस--से यह कहता हूं कि इ सके लिये श्रभी २ रोज़ बाद 
रुड़की की ग्र॒ंट बहस में शा रही है। बजट में मोजूद है। ... उस वक्‍त उसके लिये सब कुछ 
पूछने पाछने का भा सके! होगा। ह 
श्री नारायणदत्त तिवारी--श्या, मह सह हे ; सही 






* ५ थी ९ मु 
कि जे है कि,क्षी हार साहब के ऊपर इनक्वा- 
यरी इसलिये नहीं चलायी गयी कि ब्रिटिश हाई कि: ्‌ ने, इसमें इंदरवेशन किया ? 

ठुः | हे 5४ 


+ करे पृ 


है कै; 
श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--नहीं, यह बात.बिल्कुल ग़लत है। 
8$ . * #& $+$ ५ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पुराने वाइस चांसलर हार्ट साहब 
ने एक श्री टी० ए० स्मिथ को बिना किसी कानूत के श्रोर मर्यादा के नियुक्त किया ? 


अप्रदनोत्तर -प्र५६ 


क्री हाफ़ित्ञ मुहम्मद इंग्राहीम--नहीं, यह तो बाते नहीं है।.. यह शिकायत उनके 
४:38 ज़रूर थी कि पहले सिडीकेट से नहीं पूछा जो कि ऐंक्ट के सुताबिक़ पूछना 
चाहिये था 


। श्री नारायणदत' तिवारी-+ब्या यह सही है कि हां साहब ने उंड़की यूनिवर्सिटी द 
की सिडीकेट को सीनेट से लड़ाने की कोंशिश की... 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीस--मेरे सामने ऐसी बात नहीं श्रायी है। 


श्री नारायणदत्त तिवारो---वया यह सही है कि श्री हार्ट को यू० पी० के श्रफ़सरों 
में सब से बड़ी तनख्वाह मिलती थी ? 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मंद इब्राहीम--जो हां, वह तो बजद में है। 


. #२--श्री मारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रुड़की यूनिवर्सिटी को 
सिण्डीकेट ने सरकार के पास यूनिवर्सिटी में दुर्व्यवस्था होने के संबंध में कुछ शिकायतें भेजी हैं 
श्रगर हां, तो उन शिकायतों की:जांच-हेतु क्या कार्यवाही हुई है ? . 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम-«-जी नहीं। - 


ही  हारांक्षित प्रदत ... 
.. .” शबर्नमेंठट कालेज पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ां का भरने 


#9 _..श्री नरेज्ञासिह विष्ठ (जिला, अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि 
गवर्नमेंठ इ प्दरमीडियेट कालेज, पिठोरागढ़, जिला प्रल्मोडा सें कालेज भवन छात्र संख्या के लिये 
पर्याप्त. नहीं है? . हि 


शिक्षा मंत्री के सभा सचिव ( डाबटर सीताराम)--जी हा ।._ हक 5 
. #ए--ओ. नरेन्द्रसिह विध्ट--दया सरकार उक्त कालेज:की आवश्यकतानुसार 
भवत निर्माण निकट भदिष्य में करने क[ विचार रखती है... का 


हि कक न वि । न 
न | $॥ 2 6 7 रह 
 + है / « + 7. कक 4 
व ह डा 


डावटर सीलाराम--विचार रखने की सम्भावना हैं। 


श्री नरेन्द्रसह विष्ट--क्या माननीय सन्‍्त्री महोदय कृपया बतलावेंगे कि यह 
विचार कद तक कार्यान्चित होने की श्रोशा है? .& 


शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जब आ्राधिक स्थिति ज़रा ठीक होगी। 
श्री नरेन्द्रसिह विध्ट---क्या [सरकार; को बिदित है कि ईसपेक्टर झआाफ़ : स्टूल्स 
बरेली के पास इस सकल के ६५ हज्जार रुपये बहुत सालःसे पड़े हुये है ! शक 


_ डाबटर सीतारास--यह रुपया इंसपेक्टर्स आफ़र कूलों के पास नहीं है बल्कि जिले को 

देज़्री में जमा (है । ४४ . ३. द द 
श्री मरेन्दरसिह विष्ट--क्या सरकार इस रुपये को इस स्कूल की इमारत के बनान 

के काम में लाबेगी ? मीन कक 4; कक 3 आप 


श्री हरगोविन्द सिह--जी हां। 


६७ विधान सभा ..... [१३ माचं, १६४३ 


सरकारी गल्से हायर सेकेण्डरी स्कूल व इंटर कालेज़ों में प्रिन्सिपल 
धोर टीचरों को संख्या 


.. ३--ओऔ भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क््या सरकार बताने को 
कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारों गल्स हायर सेकेग्डरी स्कूल व इंटर कालेजों में कितनो 
प्रिसिपल्स परमानेण्ट रूप से काम्त कर रहो हैं भ्ौर कितनी एक्टिंग रूप से ? 


डाक्टर सीताराम---१७ परमानेंट तथा २६ एक्टिंग रूप से। 


._/४>-क्री भगवान सहाय---क्ष्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि उपरिलिखित 
विद्यासयों में कितनी टीचर्स परमानेंट हें श्रोर कितनों टेस्पोरेरों ? क्‍ 


डाक्टर सोताराम---३३१ स्थायी तया ४४५१ अस्थायों हैं।. 


भ ओ भगवान सहाय---कया सानतोय मंत्री जो अताने को कृपा करेंगे कि यह जो 
४४१ भ्रस्थायोी टोचस हूं व कब से भ्रस्थायों हैं ? 


! श्रो हरगोविन्द सिह--सन्‌ १६५० से इधर भिन्न-भिन्न समय से। 


श्री [ भगवान सहाय--क्या सरकार कोई वजह बता सकतो है कि 
व्रमानेंट स्टाफ से टेस्परेरी स्टाफ क्‍यों इतना ज्यादा है? 


श्री हरगोजिन्द सिह--.इसलिये कि जब तक परमानेंट ह होते तब तक 
टेम्पोरेरी स्टाफ ही में रखे जाते हैं। जब वे शिड्यूल प्राफ न्‍्य डिमाण्ड्स से मंजर हो जाते हैं 
तब परमानेंट कैडर में झ्राजातहूं।. द द 


[ गोरखपुर जिले की पुलिस को बर्ियां 


क्‍ #५--श्री झारखण्ड राय (जिला घलोगढ)--क्या सरकार बतायेगी कि 
गोरखपुर ज़िल में प्राय: दो वर्ष से प्रधिक हुये पुलिस बालों को तयो बर्दियां नहों मिलो हें ? 
 शह मंत्रों (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--डझजिला गोरखपुर में उन पुलिस वालों 
को जिन्हें वदियां सरकार को झोर से दो जातो हें नई वर्शियां ड्रेस रृगलेशन्स १६३७ सें दिये हुये 
स्केल तथा भ्रवधि के झनुसार प्रत्पेक वर्ष दी गयो हैं।  ज 
द प्रइन फा दूसरा भाग नहों उठता । 


श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि ऐसे 
पुलिस वाल भी हें जिनको वर्दियां सरकार की श्रोर से नहों दो जातो हैं? 


क्‍ डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-....इस प्रइन का जो उत्तर दिया गया है उसमें दो प्रकार के 
लोगों का बट है । एक तो जेसे इंस्पेक्टर्स या सब-इंस्पेक्टर्स भ्रादि हें उनको बर्दियां नहों दी 
जाती हें श्रोर जलरे प्रकार के वे लोग हें जिनको वर्दियां दो सु सकतो हैं जैसे कांस्टेबिल्स । लेकिन 

हर कांस्टेबिल को हर बात वर वर्दो नहीं दो जाती। जैसा रेगुलेशन में ज्ञिक्र है कि पगड़ी कितने 
दिन चले, कोट कितने दिन चले तो इस तरह से जिनके पुरा हो जातें हें उस रेगुलेशन के प्रनु- 
सार उन को नई दो जातो हूँ लेकिन हर कांस्टेबिल को हर साल नई वर्दी नहीं मिलती । 

. श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि 
भाम्ड, सिविल और रेलवे पुलिस को वर्दियों में, उन के पाने की अवधि और स्केल में, कोई 
अन्तर होता है ? 8 आय 0 5 न मी क कर डी 


का 


क्‍ प्रश्तोत्तर ५६१ 


डाक्टर सम्पूर्णावन्‍्द--में माननोय सदस्य को सलाह दूंगा कि ,बे (रेगुलेशन ३७ 
का अश्रष्ययन कर ले वह काफ़ी लम्बी चोड़ी चीज़ हे । 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)--क्ष्या साननोय गृह मंत्री जी बत- 
छाने की कृपा करेंगे कि जो दर्दियां पुलिस वालों को दी जातो हैं उतका कोई मूल्य उनसे लिया 
जाता है ? 
डाक्टर सम्पूर्णाननद-...जो नहीं । 
. गाज़ोपुर जिले के किसान नेता श्रो भगवानसह का कारावास 
#६-भी झारखण्ड राय-..-क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर शिले के एक किसान 


नेता, थो भगवान सिह इस समय सेंदल जेल, बनारस में सज्ञा भुगत रहें हें? पझ्गर हां, 
तो उन्हें किन धाराधों के मातहत किस छेस में सजा हुई है ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-....जो हां । भगवान सिंह को एक डकंतो के प्रपराण में जो सन्‌ 
१६४७ में प्रास महुभारो, थाना कोतधालो, ज़िला गाजोपुर में हुई थी, ५ साल को सस्त केश 
को सज्ञा ग्राई० पी० सी० को धारा २३६५ के प्रन्तगंत हुई थी । 


$७-- रो झारखण्ड राय-...क्या सरफार को मालूम है कि भरी भगवाम सिह को मेजिस्ट्रेट 
घोर जज दोनों मे प्रपनो तथबोश में राजनोतिक कार्यकर्ता कहा है ? प्रगर हां, तो उनके 
खाज हाथ तक क्‍यों नहीं उच्च भेणों के राजबंदो का व्यवहार किया जाता हूँ? 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द-...जी नहीं। भगवान सिंह को मेजिस्ट्रेट थ जज ने हपनो 
शजवोज में कहीं भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहा हे। इसके प्रतिरिक्त राजबन्दियों का 
कोई पथक धर्म जेलों में नहों हे । ५ क्‍ द 
श्रों झारखण्ड शाय-...क्या साननोय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि क्‍या शो 
अतवान सिंह जो का २७-६--५२ और २०-१०-५२ को कोई शिकायती प्रार्यना-पत्र साननोय 
भुरुय संत्री जो के गाभ मिला है? ॥ 
डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द-..मिला होगा। लेकिन इन सवालों से उसका कोई खास ताल्लुक 
नहों है। में इस समय नहों कह सकता कि साननोय सुख्य संत्री जो के पासं किस किस 
खमय कया क्या दिकायतें श्रायों ? ह 
पुलिस स्टेशन बाघराम (पुवासी) तथा संग्राम गढ़, जिला प्रतापगढ़ के 
भवनों का निर्माण 


. ४८--श्री रामनरेश हाक्‍्ल (जिला प्रतापगढ़ )--क्षया सरकार को पता है कि पुलिस सटे- 
शन बाधरास (पुवासी) तथा संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ की इसारतों की बड़ी खराब हालत है ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जो हां । यह इसारतें बहुत पुरानो हैं श्रौर इनकी हालत अ्रच्छी 
नहीं है । । गा 
#&-....श्री रामनरेश शक्‍ल--क्या सरकार इन थानों की इसारतों को बनवाने को 
योच रही है? द क्‍ 4 
. डाक्टर सम्पूर्णनन्द--प्र्थाभाव के कारण इन थानों की इमारतों का फिर से 
बनवा ना अभी संभव नहीं है। परन्तु इनकी विशेष रूप से मरम्मत का इन्तजासम कर दिया 


गया हूं । 


. भ्द२ विधान सभा [१३ मार्च, १६४३ 


श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कपा करेंगे कि 
इन इसारतों को बनाने के लिये सरकार के पास कोई तखमीना झाया ? . 


.._ डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--तखमीना ही नहीं बल्कि पिछले वर्ष २,४७२ रुपये पहली 
इसारत के लिये और ४,५३१ रुपये दूसरी इमारत के लिये एलाट कर दिया गया है। 


श्री रासनरेश शुक्ल--क्या साननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि ये 
इमारतें कच्ची दीवार की हैं? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--रिपोर्ट से तो मालूस होता है कि थे शुरू हुई कच्ची हालत 
में लेकिन लीपापोती करके उन्हें पक्की बनाने की कोशिश जरूर की गयी है। 


श्री रामनरेश शुक्‍ल-.-क्या माननीय मंत्री जी कंपा करके बतलायेंगे कि इन 
इसारतों में बरसात के दिनों में सरकारी कागज भी सुरक्षित नहीं रहते हूँ 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--में समझता हूँ कि यह बात जरूर सही होंगी । 


विधान सभा के सदस्यों द्वारा ज़िला एंवं केन्द्रीय बन्दीगहों का 
निरीक्षण करने के लिये नियम 
#१०--भी रामसुन्दर पाण्डेय--.- क्या गृह संत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि साननीय 


विधान सभा के सदस्यों को ज़िला एवं केन्द्रीय बन्दीगहों को निरीक्षण करने जाने 
के क्या नियम प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चिचत किये गये हैं? 

डाक्टर सम्पर्णानन्‍द--विधान सभा के सदस्यों के लिये जेल निरीक्षण 
नियम जेल मेनुश्रल के भ्रध्याथ २५ में उल्लिखित हैं, उनमें से मुख्य मियभ॑ तालिका में उद्धत 
किये गये हैं । क्‍ 











ज्त्पी का. श्रागे पुष्ठ-६२९३ पर) <६ 


*9१-..-श्री रॉमसुन्दर पाण्डेय---.क्या गृह संत्री यह ' बतलाने की कंपा करेंगे थि 
बन्दीगहों के निरीक्षण संबंधी पुराने नियमों में परिवर्तन करने का उनके विचार है? 

” डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-+जेल निरीक्षण: संबंधी :तिंयमों में. हालः .: ही में परिवर्तन 

केया गया | है और उनमें फिर .कोई परश्चितंत करने का. विचार शभ्रभी”नहीं है। . 

बतौयेंगे कि बन्दीगहों को 

निरीक्षण करने वाले गैरेसरकीरीः निरीक्षकों: का चुलाव किस प्रकार किया जाता है तथा 

झाजमगढ़ जिले के कौन कोन गेरसरक्षारी.:निरीक्षाक-हें श्रोर वे कब से हें? 

६ म्पूर्णातरद---जेल के ग्रैर सरकारी ,न्रीक्षकों का चुनाव :अथवा उनको 

लः>मनुझल। के तियम # ४६९ (बे) के अ्रनुसार .की जाती हू, जोकि. 

तालिका में उद्धत किया गया है । ज्ञिला जेल, झ्राज़मगढ़ के वर्तमान गैरसरकारी निरीक्षक 

श्री सुजन राम॑; श्री मॉनेयहरेद्र सिह श्रौर अीसती : जेम्स हैं, जो ता०। १ जतें, १६४५१ को 

नियुक्त किये गये थें। ह 























श्री रामसुरूरर पाण्डय--कक्‍्या ढेय----क्या . माननीय संत्री- बताते की:-कपा करगे कि. आजमगढ़ 
जिला के जेल निरीक्षक की नियुक्ति के लिये श्री मानबहादुर, सुर्जब राम और श्रीमती 
जेम्स के नामों की सिफारिश जिलाधीश ने की थी या दूसरी कमेटी ने की थी ? 

डाकदर:-सम्पर्णानन्‍्व-....नियसों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को 
सिफारिश करने का श्रधिकार हे । श्री मानबहादुर और श्रीमती जेम्स की सिफारिश 
इसी समिति ने की थी और श्री सुजत राम की नियुक्तित सीधे सरकार ने की थी । 


रु 








श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार -यह बतलाने की कृपा करेंगी कि सन्‌ १६५२ 
दूसरी नियुक्तित क्यों नहीं की गई ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..-सें इस वक्त नहीं कह सकता कि १६९५२ में किसी की नियक्ति 
ड्यू थी या नहीं । लेकिन उनकी अवधि तो ३१ साचे, १६५३ तक है, इसलिये यह सवाल 
नहीं पेदा होता । 
श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या साननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल निरीक्षण 


करने का समय दिन में ७ बजे से ११ बज तक रखा गया हे. ? क्या इस समय में परिवर्तेत 
करके सारे दिन में निरीक्षण करने का अधिकार सदस्यों को दिया जा सकता है 


डाक्टर सम्पृ्णानरद-..अब यह समय: तो कई बातों को सोचकर रखा गया हे 
एक तो जेल के कामों सें बाधा न पड़े और निरीक्षक को भी सुविधा रहे कि वह जेल 
का. निरीक्षण करके खाना वगरह खाकर रिपोर्ट लिख सके। लेकित अगर किसी विशेष 
श्रवस्था में, किसी विशेष समय में श्रगर कोई सज्जन किसी विद्येब जेल को विशेष तौर 
से देखना चाहें तो में समझता हूं कि जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट से तय कर सकते हूं। 


थाना सहजनवां,. जिला गमोरखपु्र में क़त्लों की. संख्या 
+१३---श्री इस्तफ़ा हुसेन (जिला गोरखपुर )--क्या सरक्वार कृपा कर बतायेगी 
कि थाना सहजनवां, जिला गोरिखपुर के क्षेत्र में पिछले महीने अक्तूबर, नम्बर श्रोर 
दिसम्बर, १६५२ में कूल कितने कत्ल हुये”! . द 
डाक्टर सम्पूर्णाननन्‍्द-.-प्रक्टूबर में कोई कत्ल नहीं हुआ | नवस्बर में एक श्लौर दिसम्बर 
में दो कत्ल हुये । 


श्री इस्तफ़ा हसेन--क्या सरकार मेहरबानी करंके बतलायेगी कि वह गोरखपुर 
जिले में कत्ल की .वारदातों के बढ़ने को किस तरह से रोकने को -इक़दास करने जा रहो 


है? 
डाक्टर सम्प्रणानन्द--उसी किस्म के इंतजाम से जैसा कि सूबे के और जिलों 
में हो रहा हैं, करने की. कोशिश की जायगी । 


# ९ ४--१५---भी कासताप्रसाद विद्याथी (जिला बनारस)--[२७ मार्च, १६५३: 
के लिये स्थगित किये गये ।; है । 
संल्तानपर के हायर सेंकेण्डरी स्कूलों को श्राथिक सहायता 


#१६-- शी रण॑ंजर्यासह| (ज़िला सुल्तानपुर)--क्या सरकारें कृषां कर बतायेगी कि 
सुल्तानपुर जिला के किस हायर सेकेण्डरी स्कूल में कहां तक शिक्षा दी जाती हैं और किसे 
कितनी वाधिक श्राथिक सहायता शिक्षा विभाग से मिलती हूं के 


डाक्टर सीताराम---एक. तालिका सदस्य महोदय की मेज- पर रख दी गई ह। 
(देखिये मत्यी खा शागे पृंष्ठ--६२१४ पर) हि 


श्री रणंजयसिह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जमोंदारी उन्मूलन 
के कारण इन सस्‍्कलों को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति करके उनकी रक्षा होगी ? 


श्री हरगोविन्द सिह--जी हां, जरूर की जायगी । 
*१७--आओ कामतांग्रसाद विद्योर्थी--[हटा दिया गया] 


+१८---१९१-- की शअीचन्द (ज़िला सुज्ञ़पफ़रतगर)--[२७ मां, १६९४३ के लिये 
स्थगित कियें गये ।| 


श्९४ विधान सभा [१३ मार्च, १९४३ 


रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर कुछ गिरफ्तारियां 


+२०--श्री कृष्णशरण भ्राय (जिला रामपुर )--क्या सरकार बताने को क॒पा करेगी 
कि दिनांक ६-२-४५३ को रामपुर में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे पर पुलिस द्वारा 
कुछ गिरफ्तारियां को गयी थीं? यदि हां ; तो किन किस व्यक्तियों को, फिस कारण तथा 
किन धाराहों के श्रन्तगंत ! 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---जी हां । जो व्यक्तित गिरफ्तार किये गये उनके नास यह हें - 


१-की फकोर चन्‍्द, २-भी याकूब खस्रां, ३-आओ पलों हुसेन, ४-मोलाना [तफ़म्जुल 

दूत, ५-ओ श्रवरार ख्ां । इनको क्रिसिनल प्रोसीजर कोड को धारा १०७।११७ (३), १४१ 

पन्‍्तगंत पकड़ा गया। गिरफ्तारी का कारण यह था कि उक्त व्यक्षितयों ने कुछ लोगों 

'को बहुका कर गतामों के मास से शहर में काले झंडे लेकर एक बड़ा. जलस निकाला 

और उसको लेकर नथाव रामपुर के पेलेस की सोसा के अन्दर दलप्थक धुसना चाहा 
सथा जोझोले नारे लगाये. जिससे शांति भंग होने की ध्रदांका हो नई। 


ह/ श्री कष्णदारण भ्राय--क्पा सरकार बतलाने को कपा करेगो कि इन ५ व्यक्तियों के 
अलाबा किसो छठे व्यक्ति को भो गिरफ्तार किया धया भा घोर थह फोन था? 
डाक्टर सस्पर्णानसद--उसका मास है भो मेहस्दी सक्षमों । 


ओो क्ष्णदारण प्राय--क्या यह मेंहदी मजसी रामपुर में किसो धलखबार के सम्पादक 
हैं धोर किस भ्लबार के? 


डाक्टर सम्पूर्णानस्‍द--जम्तर धार के सम्पादर हें। क्‍ 
करो कष्णदरण झाय---दस व्यक्तियों को कथ धोर किस तरह छोड़ा पया ? 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द---चाकये के तोसरे दिल छोड़ दिया गया । द 


अभी कृष्णशरण प्रायं--क्या यह सही है कि. इन लोगों ने सरकार को किसो 
'अकार का झ्राइबासन दिया था कि इस तरह की बात न करेंगे जो पहले की थी ? 


डाक्टर सम्पूर्णानसद---जो हां, एक हे जमात मजबरियात | उस जमात सजबूरियात 
की तरफ से जुलूस निकला था झोर बाद में जमात जम्दरियान की तरफ से आश्वासन 
दिया गया । लिख कर यह प्राइबासन दिया गया था जिसमें कई लोगों के दस्तलत 
चे। उसी के झाधार पर लोग छोड़े गयें। उस पर इन लोगों ने भी दस्तखत किये थे। 


श्री शाबनस्दन--क्या सासनोय संत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ये गिरफ्तारियां 
दिन फो हुई था रात को ? 


. डाक्टर सस्पूर्णानल्द--दिन को । 


. श्री कृष्णशरण आायें--क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रकार के प्राध्वासन 
बे हक भी इन भेहदी नाजमी मे अपने अखबार जम्हूर में यह छापा कि यह बिना शर्ते 





कि 8 30200 5 हो मेंने कुछ ऐसा सुना है। इसके पहले कोई इत्तिला 


#२१--२२--भी ख्रुदेवकी नन्‍्दन विभये. (जिला झ्रागरा) (अ्रनुपस्थित) 
हा [देखिये श्रागे पृष्ठ'“'५६७"*“*“* घर] द 


प्रदनोसर कई 


जें० टो० सी० नासमल सकल, लखनऊ के प्रशासन फे घिरुद्ध शिफायती पत्र 


*क२३--की नारायणदत्त तिथारी--क्या सरकार कपया बतायेगी कि छे०टो०सी० 
नासंल सकल, शलनऊ के प्रशासन के संघंध में हाल ही में शिक्षा संचालक तथा इंस्पेक्टर 
के पास कोई दिक्तायती षत्र भेजे गये हें? बदि हां, तो थे शिक्षायर्ें क्या हूं 


डाक्टर सीतारास--नज्नो हां। शिकायतों को एक प्रति संलप्न हे । 
(देखिये मत्यी 'श' श्याथे भष्ठ ६२४ पर ) 


थी नारामणदत्त तिवारी--क्या माननोब मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि यह थो 
किकायशों की शुची संसरन है इसको जांच करने के लिये सरकार में क्या कार्यधाही को? 


डाक्टर खोलाराण---अभो जांच नहों को गई है। जांच को जायथी | 


की भारायजदस लिधारोी---छे०्टो०सी० नाल सकल के वर्तमान थो हेशबास्टर 
हे का हक कही है कि उणको भिवक्ति दो धार दिषाटंणट्ल कथ्ेड़ो द्वारा भ्रस्योकत कर 


परी हरणोजित्थ सिंहु--हरशुको सचता चाहिये। 


हाकहर शौहाराज.... किया कद था। 


हो भारायणदस शिधारो...क्या बह सहो हूं कि इस माल स्क्रर के सभी टोचर्स 
ओर जोकरों का एक संपुरेक्षण दिल्टिक्ट इंस्पकर शा स्फएस के ब्तमान हेसभास्तर 
के श़तनय के खिलाफ पहुंचा था 

हाषइर सोतारास-..इसकफी थबहूं पर कोईं रचना भहों है। 

बरी लारायणरत जिघारो--क्या धरफार धन्रलाने को छपा फरेदो कि इस 
बात की जांच कण पक .हो धर्णो 
... और हरगोथिम्श सिह....ामी बहु दक्मा थह्टीं हूं कि थे शिकायतों को जो दरणवस्ते 
क्षायी हूं थे उनक रशशासपश्रप्ों हैं वा शचमच में होक है। अघ बह पता चस जायता कि 
सचमज में रूम दरर्थासक्षों पर के पसशलान् टीक हू श्र शों भांस होगी झोर प्रयर उस्तलत 
ढोक भहीं होंगे, फ्र्नों होंगे शृथ उस पर फोई धांच गहीं होगी। 

करी सहमसोहस उवाध्याय-..-श्या छ्रकार के पास ल् किसोी दिफायत को 
धािधा की हैं को कया उभको इसास्त्नोंक्रो छांचको साहा हैं कि थे जासोहें या 

शी हरशोधिल्श सि्ट-...लो हां, इस बाह को जांच को जाती है कि बारई मे फर्जो 
इस्तदत किप्लो दरर्थात्त 'बर हूं थाक्णमुल मंढोक इस्तसखत हूं । 

भरी भशवान सहाय-...स्पा जानतोश बंत्रो जो धतलाने को.छूबा ररसे कि इन 
शिकायतों के कलस्थरुण टिस्ट्रिफ॒ ह स्पेष्डर शाक स्फशल, लखनऊ मे जांच को शोर भांछ 
फ्रुफ पह स़िकारिश फो कि समका लवादला धहां से कर दिशा साथ ! द 


थी हरणोबिन्द सिंहट.....गह प्रसन्न हूं । 


श्द६ विधान सभा. [१३ मार्च, १९४३ 


 सिकच्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र. से बन्दक के लाइसेंस के लिये प्राथतापन्र ' 


. #र४--ओी नेकराम दार्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दरारा 
दक्षिणी क्षेत्र से कितनी श्रजियां रक्षा कमेटी से बंदक की लाइसेंस के लिये आयी और 
कितनी स्वीकार हुईं ? द 


डाक्टर सम्पर्णानन्‍द-..-सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से, किसी रक्षा कमेटी से बंदक 
के लाइसेंस के लिये कोई श्रर्जो प्राप्त नहीं हुई श्रौर न ऐसा! कोई लाइसेंस हो दिया गणा। 
परन्तु इस संबंध सें ६६ व्यक्षितयों की श्रजियां श्रायीं, जिनसे से. १२ स्वीकृत हुईं। यह लोग 
8 कमटियों के सदस्य हैं । 


श्री नेकराम॑ शर्मा--क्या साननीय गृह मंत्री जी बेतलाने को कृपा करेंगे कि सरकार 
ने कोई हिदायत या विज्ञेप्ति निकाली थी कि रक्षा कमेटी की श्रजियां जो बंदकों के लाइसेंस 
के लिये आगे उनको लाइसेंस दे दिये जाये ? 


.. डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-..-ऐसी कोई जनरल श्राज्ञा नहीं निकाली गयी, , लेकिन इस 
किस्म के इंस्ट्कशन है अफसरों को हैँ। - गा 5 ॥ 

भी नेकरास शर्मा--क्या माननोय गह संत्री जी यहु बतलाने की कृपा करेंगे कि. 
जिन लोगों को अ्रजियां खारिज की गईं वे किस बिना पर खारिज की गयीं ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--.-उन्त लोगों ने यह नहीं लिखा था कि वे किसी डिफेंस सोसाइटी 
के सदस्य हे या नहीं । उससे एक शत्ते हे कि डिफेंस सोसाईटी के नियम का पालम करेंगे ओर 
गांव वालों की अपने हथियारों से व्मदद करेंगे, उस्होंने श्रपनी ऑजियों में यह भी नहीं लिखा: 
था। अधिकांश अजियां इसी वजह से रिजेक्ट हुईं ॥ / 
भः के जप आज: ०0 ५. 
गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापता प्र विच्वार £. .« 
5. २ १-+थी+देवकीनत्दल विभव न्‌झ्नुपस्थित)--क्या सरकार गोरखपुर में कोई” 
नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है? का 5. द 
डाक्टर सीताराम--जी हां। 7 5 
श्री नेकरास' शार्सी-क्या साननींय शिक्षों मंत्री जी यह बताने को कष्ट 
करेंगे कि वे गोरखपुर में एक नई यूनिवर्सिटी खोलनी क्यों श्रावश्यक समझते हैं? 
जी हें नदः सिंह--इसेलिये श्रावश्यकता है कि हमारा प्रांत एक बहुत 
बड़ा प्रांत हे श्लौर उसमें यूनिवेसिगर्त की संख्या श्रेषिक हों है। | 
श्री जगन्नांथ मल्‍ल (ज़िलावेवरिया)- 
कि यह यूनिवर्सिटी कब से हि हो जायगी ? 




























#'६ शा है 


सहु«>म्रजी ग्रह, तो बताना बड़ः मुद्िकल है । 


. श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कूपा करेंगे कि 
क्या इस यूनिवर्सिटी के स्लिये कोई&क्ेटी ज़त्तायी गयी.है १ - 5... 
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नोट--तारांकित अदन २१-२२-श्री नेकराम शर्मा ने पूछे। .. 


प्रश्नोत्तर .. श३७. 


श्री हरगोविन्द सिह-..जितने कार्य इस संबंध में हुये है-सभी ठोस हैं। 


श्री भारायणदत्त तिवारो---दया माननीय मंत्री जी. यह बताने की कृपा करेंगे कि 
यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीजिंग यूनिवर्सिटी होगी या एफलीयॉटिग यूविवसिदी होगी? 


श्री हरगोविन्द सिंह--अभी इस समय यह भी कहना कठित है। 


श्री तेकरास शर्मा--क्या माननीय गई मंत्री जी यह बंताने का कष्ट करेंगे कि 
इस विश्वविद्यालय के लिये ख़ब तक कितवां कोष इकंदठा हो गया हैं श्रौर कितना काये 
उसके विषय में ही चुका है ? 


श्री हरगोविद सिंह-..-इस विदवव्रिद्यालय के लिये कितना कोष इकट्ठा हो चुका 
है यह तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी ही जानती है।. .. 


श्री नेकरास शॉर्मा--क्या सामनोय मंत्री जी यह बताने की कपा करेंगे कि अब 
तक इस विश्वविद्यालय की स्थायना में कितना कार्य हों चुका है? 8 जी 
श्री हरगोविन्द सिह--उसकी स्कीस बन रही है। .... 


श्री मारायगदत्त तिवारी--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने को कृपा 
करेंगे कि क्या उनको तरफ से कुछ. दिन. पर्व यह घोषणा नहीं की गयी कि. गोरखपुर 
यूनिवर्सिटी के लिये ४ आदमसियों की एक कमेटी बना दी गयी हे? . 

” श्री हरगोविन्द सिंह---नहीं, वह आपकी ससझ में गलत आंया। कमेटी तो इस 
लिये बनाई गयी कि गोरखपश यनिर्बसिटी किस प्रकार की हो। .. | 
-... श्री रामसुन्दर फाण्डेय--क्या साननीय शिक्षा-संत्री जी यह बतायेंगे कि उस 
कमेटी: की कोई भीटिंग हुईं ? की | क्‍ 

श्री हरगीविन्द सिह-..-जी हां, कई बैठकें हुई 


: + #२२-““-ओ देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित )--क्या शिक्षा संत्री,नये विश्वविद्या- 
लगे के स्थान में किसी बडे टेक्निकलः कालेज: के खोलने पर विचार करेंगे ) 


डाइंटर' सोताराम--जी नहीं । 


श्री श्रध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १६९५३ को दिये गये निर्णय के संबंध में. 
- स्पष्टीकरण व 


श्री परिपर्णानन्‍्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--में एक जानकारी हासिल करना. ब्राहता* 
चार तारीख की बैठक में में. उपस्थित नहीं था उस दित माननीय अध्यक्ष ने एक 
हरलिग दी थी जो इस प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में दी गई थी जिसके द्वारा कामरोको 
प्रस्ताव -के संबंध में जो इस सदन के स्थायी रूल्स. हैं. उनको. सस्पेंड करने. की मांग 
की गयी थी । इसके संबंध में श्रापकी जो रूलिग थी में उसे स्पष्टरूप से समझ नहीं सका।.. 
अतः में निवेदन करूंगा कृपया आप उस पर-कुछ प्रकाश डाल 4 । दा 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--समानवीय सदस्य ने. जो प्रदव 
पुछा वह स्पष्ट ससझ में नहीं आया |... 2 8 8 


प्रद्ण विधान सभा [१३ माच, १६४१ 


थ्री प्रध्यक्ष-..0/वह्‌ प्रइन श्रापसे नहीं पूछा गया, यह मुझसे पूछा गया था, मुप्न 
यह स्पष्ट हो गया है । साननोय परिपूर्णानन्‍्द को ने यह पूछा हे कि ४ तारीख को जो 
कामरोको प्रस्ताथ झाया या, उसके बाद एक प्रस्ताव सामनोम नारामणदत्त जो ने लाने 
का प्रमत्त किया था, उसके विदय में सेंने जो लिर्णय दिया था थे उसको जानता चाहते 
है। बेसे तो मे यह उचित नहीं समझता था कि झभी इसका कोई थि५येष ज्िऋ हो श्रोर 
में इस सथ बातों को सामने नहों लाऊंगा शितसे कि विशेषाधिकार समिति का संबंध 
है, लेकिन उसके बारे में कछ बातें स्पध्ट करना सुझे ध्रायद्रणक प्रतोत्त होता हैं इसलिये 
कि कुछ समाचार-पत्रों में सेने मह देखा कि कछ भ्रस इस बारे में हो यथा हे कि अथोंरे 
यहां पर क्‍या फंसला दिया। कुछ लोगों से यह लिखा कि झेंने काथरोको अस्‍्ताथ को लाने 
के लिय इजाशत ही नहीं दो । इसलिमे हो कानपुर के सक्षस्थ खासशोर पर पछता चाहते 
हैं क्पोंकि कानपुर के एक अ्लजार में मह बात छपी । इसलिये उचित सचला 
कि उसको करा स्पण्ट कर एूं क्योंकि इस सदन को कार्यधाहों को भलत तोर पर फिलो 
अखबार में छापना यह जितरंधाणिकारों को धणहेलतना है शोर उसके ऊपर गलत बवानी 


दिल में कभो अज पेदा हो जाता हे 
कामरोको प्रस्ताथ राजनारायण जो यहां पर लाये थ कि ध्रध्यापकों को कोंसिल मदन 
को सासने से पुलिस मे हटा दिया हे इसलिये सदन का कास रोक कर उसके ऊपर सबन विचार करे। 
उस रोज पुसिस का बजट भी सामने झामे घाला था। तो चाहे इंग्लेन्ड को प्रया हो धोर चाहे 
यहां की प्रथा हो उसका कायवा यह हैँ कि श्रष्पक्ष पहल इस बात की धनलति किसी सदस्य को 
देता है कि यह धानमति के लिये सदन में ध्पता प्रस्ताव ले हाये। कामरोको प्रस्ताव को प्रत्तत 
करने के लिये हमारे यहां नियम ६८ में यह दिया हुआ हे कि ध्ध्यक्ष नियभ् के ध्रनुसार सदम हे 
हानुसति सांतने के लिसे किसी सदस्य को झानुभति दे। में गहां एक आत स्पष्ट कर देगा 
चाहता हुं कि उस नियम को जो लोग यहां पर बेठे हें वह प्री तरह से समश थे 
झ्रोर इंगलेस्ड की प्रया में प्रमूमति देने के तरीके भें थोड़ा श्न्तर है। यहां 
दस खड़े होकर सदस्य प्रनुमति मांध सकता है हनसति सांगने पर छगर 
पर स्पीकर अ्नुसति दे शोर ४० सदस्य उसके पक्ष में कम्त से कम्त झगर छड़े 
हों तो सदन की भ्रनुमभति समझी जातो है । गा सवन एकसत से पह्नुभति दे घानो 
कोई एतरास न करे तो अनुसति समझी जाती हे। शोर ध्गर ख डे होने थाले सदस्य ४० 
से कप्त हों मोर १० से भ्रधिक हों तो जिसने प्रनुसति सांगने की कोशिश की हो उस सदस्य 
को यह श्रधिकार है कि वह डिवीज़न को सांग करे। झ्गर डिथोीजन क्लेस करने पर ४० सदत्व 
से के पक्ष में विलाई देते हों तो ऐसी हालत में उसको इशाजत नहीं मिलतो। 
यहां की प्रथा यह है कि सदस्य तब खड़ा होता है जब पहले प्रध्यक्ष अ्रम॒मति मांगने के लिये 
सपस्य को हज़ाज़ञत देता हे शोर यहां इंगलेरड में भो श्रध्यक्ष को यह प्रभिकार है 
कि झगर प्रजेन्ट पब्लिफ इम्पारटेंस का प्रश्न न हो ओर स्पेसिफिक न होतो बह भनुमति 
नहीं देता कि बह पेश हो तो ऐसी ध्रवस्‍्या में बहुत दफा श्र ध्यक्ष ने हजाजत देने से इन्कार 
. किया हे जब कि सदस्यों को इस बात का झागे सोका मिलने बार हो कि बह उस प्रक्तार 
बहस कर सके। यहां पर भी यह मंत्रों ने इस तरह को आपत्ति को थी कि चुंकि पुलित 
का बजट उस दिन सासने था ओर उसमें यह बहस प्रा सकतो थी तो उसके लिसे स्‍भ्नमभर्ति 
देने की हामप्यकता नहीं थी, लेकिन उसके पेशतर ही मेने प्राइमाफरेसी प्रघन का सहत्य 


4 का 








श्री अ्रध्यक्ष द्वारा ४ साचे, १६५३ को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण. ५१६६ 


समझकर यह उचित समझा कि उसे पेश करने की भ्रनुमति दी जावे। झल्पसंख्यक 
लोगों के हित में मेंने एक तरह का उदारतांपूर्ण इन्टरप्रिटेशन नियम को देकर जो हो सकता 
था वह किया । मेंने निर्णय दिया कि वह प्रदन इन एन्टीसिपेशन नहीं समझा जाना चाहिये 
क्योंकि यदह्ापि बजट की बहस में वह उठाया जा सकता है, परन्तु बजट में किस तरह से 
प्रदन उठाया जाता हैँ वह प्रइन बहुत से प्रइनों के साथ शामिल हो जाता और उस पर 
स्पेंसिफूकली उस प्रकार श्रधिक चर्चा नहीं हो सकती थी जिस प्रकार काम रोको प्रस्ताव 
द्वारा वह श्रधिक हो सकती हेँ। इसो लिये इंगलेन्ड का तरीका अपनाकर और इस सदन 
के साधारण रवेये का ख्याल न करके मेंने इज्ाज्ञत दे दी कि श्री राजनारायण जी अनुमति 
के लिये प्रस्ताव ले आवें। यह विशेष डिसक्तितदन उनकी फ़ंवर में अ्रल्पसंस्थक लोगों 
के हितों की रक्षा में मेंने किया कि श्री राजनारायण जी को अनुमति दे दी कि वह 
इस सदन के सामने कामरोको प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिये पेश करें। यह गलत हूं 
कि अध्यक्ष ने कामरोको प्रस्ताव की अनुमति मांगने के लिये इजाज्ञत नहीं दी, वह 
इजाज्ञत मेने दी थी । उसके बाद जब उन्होंने भाषण देकर कारण बताकर सदन से 
इजाज्ञत मांगी तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने भ्रापत्ति की श्रोर उससे यह स्पष्ट हो गया 
कि उनका प्रस्ताव स्वंसम्मति से पास होने वाला नहीं हे । श्रगर प्रस्ताव स्वंसम्भति से पास 
नहीं होता हो तब उसके लिये इंगलेन्ड सें यह तरीका हैँ कि भ्रगर ४० आदमी अ्रनुमति देने 
के पक्ष में खड़े हो जाते हें तो श्रनुमति समझी जाती है। यहां भी साधारण प्रइनों 
पर निर्णय बहुमत से होते हैँ, लेकिन कामरोको प्रस्ताव के लिये भ्रल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा 
दो गई हे कि श्रगर ३६ यानो एक १/१२ यानी वन ट्वेल्थ को राय सदनमें प्राप्त हो जाय तो 
कामरोको प्रस्ताव के लिये सदन की श्रनुमति समझ ली जाती हैँ। यानी ३६ सदस्य अ्रनुमति के पक्ष 
में सदन में खड़े हो जाते हें तो सदन की श्रनुमति समझी जाती हे। जिस वक्‍त यह विरोध 
गृह मंत्री द्वारा हुआ तो सेने फौरन कहा कि जो लोग इसके पक्ष में हों कि श्रनुमति दी जाय 
व कृपया खड़े हो जायं। श्रगर उस समय ३६ सदस्य खड़े हो जाते तो श्रनुमति समझी 
जाकर उस कामरोको प्रस्ताव पर दाम के वक्‍त विचार होता। नियम के अनुसार शाम 
को ही विचार होता बजट के समय नहीं । लेकिन उसी वक्‍त श्री नारायणदत्त तिवारी 
एक प्रस्ताव ले आ्राये और उन्होंने उसी वक्‍त मुझे टोका कि जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे 
पास भेजा था, नियम को सस्पेंड या स्थगित करने का, वह पहले पेश हो जाय । वह नियम २२१ 
है उसका श्रथं हुं कि कोई भी नियम किसी काम के लिये सदन द्वारा सस्पेंड किया जा सकता 
हैं। उनका सतलब था कि कामरोको प्रस्ताव के लिये वह नियम सस्पेंड कर दिया जाय 
जिनमें भ्रनुमभति के लिये ३६ सदस्य खड़े होने की आवश्यकता होती हे । जब नियम 
' स्थगित हो जाता है, यानी अगर सदन स्थगित कर दे तो श्रध्यक्ष को श्रधिकार हो जाता हे कि 
उस नियम के एवज में कौन सा तरीका अ्रस्तियार करें, यह निश्चित करे। सीधी सी बात 
है मेने समझा कि श्रगर सदन में ३६ सदस्य भी श्रनुमति देने को तेयार नहीं हैं तो 
नियस स्थगन के लिये बहुमत को श्रावश्यकता है, सदन में बहुमत कैसे मिल सकती 
है। अगर में उस प्रस्ताव को पढ़ देता तो सदन में होली का सा दृश्य हंसने को हो जाता 
ग्रौर लोग इस पर हंसते कि ३६ की अ्रनुमति तो मिलती नहीं, २०० या १५० की कंसे 
झ्ाता की जा रही है । मेने उस स्थगन संकल्प को इसलिये व्यर्थ समझ कर कहा श्रोर 
उनको इशारा भी मेंने दिया कि सदन से तभी नियम स्थगित होगा जबकि सदन 
का बहुमत सिले और बहुमत तभी मिलेगा जब सदन इस बात पर तुल जाय कि कास- 
रोको प्रस्ताव की श्रनुमति दी जाय । लेकिन जब अनुमति के लिये ३६ सदस्य ही नहीं मिले 
तो १५० कैसे मिल सकते थे। यह श्रपेक्षा करना हंसी की सी बात है श्रोर यही सोच- 
कर सेंने इस प्रस्ताव पर सदन का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि 
अ्रनसति पेश करने को देता श्रौर संकल्प सामने झा जाता तो २ घंठे बहस हो सकती थी, 
क्योकि विवाद के अधिकार के विषय में संकल्प और प्रस्ताव में कोई विशेष श्रन्तर नहीं 
है। संकल्प आने पर विरोध हो सकता था श्रौर विरोध करने पर बहस होती। और 
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[ श्री अध्यक्ष | 


नियम इसमें यह है. कि जिन दिनों बजट की वोटिंग होती हो तो अन॒दान के बोडिस श्रौर 
प्रदनों के बीच में कोई अन्य कार्य न लिया जाय। मेंने श्रभी तक यहां यही प्रथा रखी है। 
यद्यपि मुझे विशेषाधिकार हूं कि में श्रनुभति दे दूं, तथापि बजट के महत्व को समझ- 
कर संने ऐसे मासले को जो विवादास्पद हों, प्रश्नों तथा बजद के ग्रन॒दानों के वोटिंग 
के बीच सें लेने की इजाज्ञत नहीं दी है। अगर स्वसम्मति कभी हो तो बात दूसरी है, 
सिफ एक मत होने पर ही एक्सेणान किया है या कामरोकी प्रस्ताव के लिये किया हे क्योंकि 
यहूं नियस बना हुआ हूँ कि कामरोको प्रस्ताव प्रश्नों के बाद आता है। इसलिये मेंने उसको 
इजाजत दे दी 


दूसरा जो माननीय नारायणदत्त जी का प्रस्ताव था म॑ंनें उसकी इसलिये इजाजत 

नहीं दो कि कामरोको प्रस्ताव नहीं था, बल्कि नियम सस्पेंड करने का प्रस्ताव था, जो 

व्यथ भी था, क्योंकि उसमें बहुमत की आवश्यकता पड़ती जो मिलने को कोई संभावना 
नहीं थी, इसलिये मेंने इजाजत नहीं दी । द 


उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसके बारे में में इसलिये ज़िक्र करना नहीं 
चाहता क्‍योंकि उसके ऊपर विशेषाधिकार कमेटी: बेठी हे। इसलिये जिक्र करना 
उच्चित नहों है । 


इससे यह बात स्पष्ट हे कि कासरोको प्रस्ताव अनुमति के लिये उपस्थित करने 
की इजाजत मत श्री राजनारायण जो को दी थी और नियम स्थगित करने का संकल्प जो श्री 
नारायण दत्त जी पेश करना चाहते थे उसे मेते व्यर्थ भी ससझा श्रौर नियम के विरुद्ध 
भी समझा, ओर द्वन दोनों दृष्टियों से उसकी इजाजत नहीं दो 


श्री रामतारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--प्रध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिक्रेशन 
चाहता हूं। एक मिनट की इजाजत दी जाय। 


आपने श्रभी कहा कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग कोई ससाचार-पत्र गलत छापे और उसकी 
टिप्पणी करे तो ब्रीच झ्राफ प्रिविलेज होता है। तो में यह जानना चाहता हूं कि अगर अ्रध्यक्ष 
को रूलिग कौ कोई समाचारपत्र सही छापे और उससे डिसऐग्रीमेंट करते हुये उस पर कोई 
टिप्पणी छापे तो क्‍या विशेषाधिकार का प्रदन नहीं उठता 


श्री अध्यक्ष--अ्रगर सही छापे और कोई टिप्पणी करे जो सदन के लिये इंसल्टिग क्‍ 
हो तो बह विशेषाधिकार की अश्रवहेलना भ्रवर्य समझी जायगी। | 


ही श्री रामनारायण त्रिपाठो--अ्रध्यक्ष की रूलिग से डिसएग्री करते हुये कोई टिप्पणी 
छापना क्या क 


श्री अध्यक्ष--यह तो हाइपाथेटिकल क्वेइ्चन है। में समझता हूं कि यह इससे 
उठता नहीं। में इसका स्टडी करके हो जवाब दे सकता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी-..श्रीमन्‌, जो प्रस्ताव हाउस में लिया ही नहीं गया है, 
सवर ने उसको पेश हो नहीं हक 03 है तो क्या वह पहले से ही कंट्रोवशल माना जा सकता है! 
जिस पर बहस तो हुई नहीं है, लिसके बारे में मवर ने श्रभी राय भी नहीं दी है और न सदन के 
आर सदस्यों नें राय दी है, तो क्या वह कंद्रोवशेल माना जा सकता है ? 





द श्री अध्यक्ष--कंट्रोवशल है या नहीं तर्क से वह समझा जा सकता है। उसके लिये 
बुद्धि दो है। जब कि कामरोको प्रस्ताव के लिये इजाजत मांगने के लिये बहस और विरोध 
भी हे और कामरोको प्रस्ताव के लिये सहूलियत देंने के लिये एक मोशन लाया जाय, ऐसी 


श्री भ्रध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १६५३ को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ५७१ 


श्रवस्था में जब कि कामरोको भ्रस्ताव के लिये ३६ झ्रादसियों की इजाजत न मिल रही हो 
तो ऐसा सोशन अवश्य विवादास्पद होगा, यह तक॑ से मालम हो सकता है। जिनका तक 
स्पष्ट न हो उनके लिये लाचारी हे। 


क्री रासनारायण त्रिपाठो---मे यह पूछना चाहता हूं कि स्पीकर का किसी प्रइन के 
बारे में पहले से ही एक ऐंटीसिपेशन कर लेना क्‍या यह मुनासिब हे ? 


श्री अ्रध्यक्ष--हर एक मोशन, चाहे कोई भी मोशन हो, उसके लिये यह सान लिया 
जाता हैँ कि इसके ऊपर बहस तथा विरोध होगा । इसलिये मुझे माननीय सदस्य द्वारा पहिले से ही 
यह मालम होना चाहिये कि इसमें कोई विरोध नहीं होने वाला है तभी बजट वोटिंग से पेश्तर 
मोशन की इजाजत में दंता हूं जसा कि इस संबंध में में एक उदाहरण देता हूं। यहां श्री स्टेलिन 
की मृत्यु पर एक प्रस्ताव का प्रश्न आया। तो मेरे पास झारखंडे राय जी आये । मेने उनसे कहा 
कि इसके ऊपर अगर विरोध हुआ तो में इसको बजठ वोटिंग के पहले लेने को तेयार नहीं हूं । 
इसलिये आप गव्नसेंट से तथ कर लें। उन्होंने मुझे बाद में कोई इत्तला नहीं दी। 
इसलिये मेंने पहले उसके लिये इजाजत नहीं दी कि वह श्राये । इसके बाद नारायणदत्त जी 
ने यह प्रन्‍न सदत के सासने गृह मंत्री जी से पूछा कि क्‍या वे इसको लेने वाले हें। 
तब सानतोय गहु मंत्री जी ने उसको रखा। इस प्रकार मंते समझ लिया कि इससें सदन 
के सब सदस्य एकमत हें और मेंने इजाजत दे दी। नहीं तो इजाजत न देता। पहले 
यह मान लिया जाता हे कि कोई भो संकल्प जब आयेगा तो उसके ऊपर वाद हो सकता हूँ। 
इसलिये में उस वक्‍त तक किसी संकल्प के लिये इजाजत देता ही नहीं हूं जब तक कि मुझे पहले 
से ही न बताया जाय कि इसके ऊपर विरोध होने वाला नहों हे। निविबाद होने वाली चोज 
है। तब में इसकी इजाजत देता हूं कि वह विषय बजट शअ्ननुदानों के वोटिंग के पेइ्तर 
लिया जा सकता हे । 


श्री नारायणदत्त तिवारी----एक सूचना श्रौर जानना चाहूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द 
जी कानपुर के सदस्य हैँ या गोरखपुर की महाराजगंज तहसील के ? 


श्री अध्यक्ष--व्रे कानपुर में रहते हैं, यह सबको मालूम है । 


श्री रामनारायण त्रिपाठो--में भी एक बात जानना चाहता हूं। जैसा अ्र/प 
जानते हैं, विरोधी दल की संख्या ४०, ४१ के करीब हू और कांग्रेस के ३९१ सदस्य हैं। 
तो जब आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा जाता हैँ तो बिना दूसरे पक्ष की राय जाने आप पहले 
ही से कोई अंदाजा लगा लें कि इसमें विरोध होगा ही, क्या यह नियमानुकूल है कि आप इस 
तरह से ऐंटिसिपेशन कर लें? 


श्री भ्रध्यक्ष--यह सेरा डिस्क्रेशन है। में उसके बारे में सदस्यों से पूछ| लेता हूं । 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह स्पष्ट नहीं हुआ । 
श्री श्रध्यक्ष--उतो आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें। क्‍ 
उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १६४२ 
श्री अध्यक्ष--में घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फेमिन रिले/फ फंड संशोधन 
विधेयक, १६४५२, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भ्रपनी २६ दिसम्बर, १६५२ की बंठक 
में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ८ जनवरी, १६५३ की बेठक में पारित किया था, 


राष्ट्पति को अनमति २० फरवरी, १६५३ को प्राप्त हो गयी और वह १६५३ का उत्तर प्रदेश 
का ८वां अधिनियम बन गया। 
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उत्तर प्रदेश जसींदारी विनाश और भमि-व्यवस्था नियमावली में किये 
गये संशोधनों से संबंधित माल (अर) विभाग की विज्ञप्ति का मेज पर 
रखा जाना 


श्रन्न मंत्री (श्री चन्द्रभान गप्त)--अ्रध्यक्ष महोदय, में १६९५० ई० के उत्तर प्रदेश 
जमोंदारी विनाश भ्रौर भमि-व्यवस्थां श्रधिनियम के श्रधीन बनायी गयी १६५१ ई० की उत्तर 
प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से संबंधित 
साल (अर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२०३ (१) /१-प्र--४६३-१६५२, दिनांक ११ फरवरी, 
१६५३ की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन 
की मेज पर रखता हूं । 


श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्या माननोय राजस्व मंत्री तैयार 
हैं इस पर वाद-विवाद करने के लिये ? 


श्री श्रध्यक्ष--नहीं, इसको मेज़ पर रखने का सवाल था। में इसकी इजाजत नहीं 
दें सकता हूं कि इस समय वाद-विवाद किया जाय । 


य० पी० नर्सेज श्रोर सिडवाइव्ज कोंसिल में कार्य करने फ लिये दो 


सदस्यों के निर्वाचन का काय-क्रम 


श्रश्न मंत्री (शी चन्द्रभान गुप्त)--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० 
नर्सेज, सिडवाइव्ज ऐंड हेल्‍थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १६३४, की धारा ४(१) (बी) के 
खंड (२) के अ्रनुसार यू ० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये दो सदस्यों 
का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्राप आदेश दें, किया जाय। 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह हे कि यू० पी० नर्सेज ऐंड मिडवाइब्ज ऐंड हेल्‍थ विजिटर्स 
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४(१) (बी) के खंड (२) के श्रनुसार यू० पी० नसेंज 
आर मिडवाइव्ज कौंसिल सें कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस 
तिथि को भश्रध्यक्ष झ्रादेश दें, किया जाय । 


(प्रबल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ) 


श्री भ्रध्यक्ष--श्रब जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसके अ्रनुसार में यह कार्य-क्रम रखता हूं-- 
नाम निर्देशन के प्रस्ताव की तिथि १८ सासे को एक बजे तक । 
सुक्ष्म परीक्षा का समय १८ सा को दो बजे तक। 
नामांकन वापसी की तिथि . २० साचे को ३ बजे तक। 


यदि निर्वाचन की ग्रावश्यकता पडी तो उसके लिये कोई तारीख और समय बाद 
सें निश्चित किया जायगा। द 


वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के भआ्राय-व्यय क में श्रनदानों के लिये समय विभाजन 


हि. 


श्री श्रध्यक्ष--अ्रब वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ ई० के लिये श्राय-व्ययक में श्रनुदानों 
के लिये प्रस्ताव होंगे। श्रब उनके लिये समय निश्चित करना है। _ 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में चाहता हूं कि 
अनुदान संख्या २० और २१५१ एक में मिला दिये जाय॑ और वह साढ़े तीन बजे तक चल। 
झन॒दान संख्या ४२ और ५१ भी एक में मिला दिये जाय॑ और बाद में ले लिये जाय॑ । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यथक में अनुदानों के लिये समय विभाजन ५७३ 


श्री अध्यक्ष--इससें कोई ग्राक्षेप है? 
श्री झिवनारायण (जिला बस्ती)--समें इसका समर्थन करता हुं। 


श्री अध्यक्ष--तो अनुदान संघ्या २० और २१ को पहले ले लिया जायगा और 
साढ़े तीन बजे तक समय रहेगा। इसमें पहले जो कटौती के प्रस्ताव लायेंगे उनको १५ मिनट 
और दूसरे और लोगों के लिये ७ मिनट रहेंगे। और साढ़े तोन बजे से जो श्रनुदान लिये 
जायेंगे उनके लिये पहले कटोतो के जो प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १० मिनट और भ्रन्य व्यक्तियों 
के लिये ६ मिनट का समय होगा । 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर 

मतदान अनुदान संख्या २०-लेखा शोषक ३८-चिकित्सा तथा अनुदान 
संख्या २१-लेखा शीर्षक ३६-जन-स्वास्थ्य 

अ्रन्न मंत्रो (श्री चन्द्रभानु गुप्त) --माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय की 


सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--चिकित्सा (लेखा शोीष॑क ३८- 
चिकित्सा) के श्रन्तगंत २,४५,६२,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय । 


श्रध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि भ्रनुदान संख्या 
२१--जन स्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य) के अ्रन्तगंत १,४१,७६,००० २० की 
मांग स्वीकार को जाय । 


अध्यक्ष महोदय, जिन श्नुदानों को मेंने श्रभो सदन को स्वीकृति के लिये उपस्थित 
किया है, उनका संबंध प्रदेश के स्वास्थ्य से है। इन की कितनी श्रहसियत हूँ उसके ऊपर मुझे 
झ्रधिक प्रकाश डालने की ग्रावश्यकता नहों है । में थोड़े से शब्दों में इस सदन के सामने श्रगले 
वर्ष में किस तरह से अनुदानों के श्रन्त्गंत रुपया व्यय किया जायगा, उसके संबंध में चन्द बातें 
कहूंगा। समय अ्रधिक नहीं हे, इसलिये में बहुत व्योरे में तो जाऊंगा नहीं । में माननीय सदस्यों 
का ध्यान उस पुस्तिका के पहिले सफे की तरफ ग्राकधित करना चाहूंगा, जो चिकित्सा तथा 
जन-स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांटी गई हें और जिसमें विभाग का कार्य-विवरण दिया हुआ है 
यदि सानतोय सदस्यों ने उसका अ्रध्ययन किया है तो उन्हें भली भांति इस का परिचय मिल 
जायगा कि इन अनुदानों के अन्तर्गत गत पांच छः वर्षों से उत्तरोत्तर वृद्धि होतो रही है, यद्यपि यह 
वृद्धि न तो हमारे प्रदेश की श्रामदनी के प्रन॒ुपात के अनुकल ही है और न हमारे प्रदेश को बढ़ती 
हुई जन-संख्या के अनुपात में है। यह हमारे लिये दुख को बात अवश्य है, परन्तु इस सदन के 
सदस्य अच्छी तरह से जानते हें कि इस ज्रदेश की बहुत सी समस्‍यायें ऐसी हैं, जिन्हें हमें इस 
समय प्राथसिकता देनी पड़॒ रही है और जिनके कारण हम इन विभागों के लिये उतना 
रुपया ग्रभी नहीं निकाल पा रहे है जितने को इन्हें ग्रावइयकता है । हमारी भरसक यह चेष्टा 
रहती है श्रौर हर वर्ष हम इस बात का प्रयत्न करते हें कि इन विभागों के श्रन्तगंत भ्रधिक 
रुपया व्यय किया जावे। इस बात का प्रमाण वह आ्रांकड़े श्रापको दे रहे हैं, जो इस विवरण 
पत्रिका के पहले सफे पर छपे हुये हें। उन्हें देखने से यह्‌ तो पता चल ही जाता हैँ कि चार पांच 
साल में चिकित्सा विभाग में करीब ५० लाख व्यय बढ़ा है. श्रौर जन-स्वास्थ्य के विभाग के 
अन्तर्गत भी करीब ३० लाख के श्रब भ्रधिक खर्च किया जा रहा है। इन चार-पांच वर्षों 
में हमने विभाग के अन्तर्गत काफी उन्नति की है। जहां तक शिक्षा का संबंध है उसके क्षेत्र 
को विस्तृत किया गया है, उन कालेजों को और इक्विपसेंट बढ़ाने में हुई है जिनकी उन 
कालेजों को ग्रावईयकता थी। हमने खासकर भ्रस्पतालों, श्रोषधालयों में भ्रधिक व्यय 
बढ़ाया हे और हमने खास-खास बीसारियों के निवारण के लिये अधिक रुपया अपने प्रदेश में 
व्यय किया है। द 


'भ्रूछ४ विधान सभा [ १३ सा, १६४३ 


| श्री चन्धभानु गप्त | 

साननीय सदस्य यह झ्रच्छी तरह जानते हें कि सन्‌ १६४६ में जब यहां कांग्रेस की सरकार 
बनी थो, प्रदेशीय सरकार के पास कुल ४६ ग्रस्पताल थे, श्राज वे बढ़कर करीब ३१६ हो गये 
हैं। आयुर्वेद श्र तिब के श्ौषधालय भी उस समय दो सौ के करीब थे श्रौर वे श्रब पांच 
सो से ऊपर बढ़ गये हैं। यह प्रगति इन चार पांच वर्षो के बीच में हुई है। 

हमें श्रधिक प्रस्पताल और श्रौषधालयों की श्रावश्यकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। 
हुर एक व्यक्ति जानता है श्रौर हमने ही इस सदन सें चार पांच वर्ष पूर्व यह कहा था कि हम प्रदेश 
में हुर पांच मील के दरसियान में एक श्रस्पताल स्थापित करेंगे। इस घोषणा के भ्रन्तगंत हमने 
कार्य भी प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्यवश आ्िक झंझट हमारे बीच में आ गये श्रौर उन्होंने 
हमारी प्रगति में रुकावट डाल दो। इस कारण से हम उस घोषणा के अन्तर्गत बहुत कार्य 
नहीं कर सके, परन्तु हमने प्रतिवर्ष इस बात की चेष्ठा को है कि हमारे यहां श्रस्पतालों को संख्या 
बढ़ती जावे श्रौर उसके लिये अधिक पेसा व्यय किया जावे। अगले वर्ष में भी, जेसा कि आप 
को आंकड़ों से पता लगेगा, २५ #अस्पताल श्रोर श्रोषधालय खोलेंगे, जिनमें १० एलोपेथिक 
होंगे श्लौर १५ श्रायुर्वेद श्रौर तिब के होंगे। में जानता हूं कि यह संख्या श्राप कहेंगे कि बहुत 
कम है। जेसा सेंने कहा, झ्रापके कथन में कोई विवाद करने की श्रावश््यकता हमें नहीं। 


जो ३८ लाख रुपये श्रगले वर्ष हम श्रधिक व्यय करने जा रहे हैं, उसका व्योरा भी पेज 
२, ३, ४ और ५ पर मोटे तौर से दे दिया गया है । सालनीय सदस्य यह देखेंगे कि सन्‌ १६५३-५४ 
के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण मदों पर २७,०६,७०० रु० हें। नया व्यय लखनऊ मेडिकल 
कालेज के विस्तार पर, सरोजनी नाइड समेंडिकल कालेज, झ्रागरा के विस्तार पर, लखनऊ के 
हजरतगंज अस्पताल के विस्तार पर, देवरिया में जो एक नया अस्पताल बन रहा है, उसके 
विस्तार पर, जिकित्सा सुविधा के विशेष उपायों पर, राज्य में रोग दा्याशञ्रों की संख्या बढाने 
पर, खासकर गेठिप्रा श्रौर जहांगीराबाद में निवारक दण्याश्रों के बढ़ाने पर तथा जोनसार 
बाबर में गुप्त रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था पर होने जा रहा है । 

चिकित्सा की शिक्षा के लिये दोनों मेडिकल कालेजों की श्रावश्यकतायें हम हमेशा 
पूरी करने की कोशिश करते हेँ। हमारी सर्देव चेष्टा रही है कि ये हमारे प्रदेश के दो मेडिकल 
कालेज उन तमास आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से परिपूर्ण हो जाये, जिनके पढ़ने के लिये, जानने 
के लिये और ज्ञान प्राप्ति के लिये हमारे विद्यार्थी विदेश जाते हें। इन विद्यालयों में उच्च प्रकार 
की शिक्षा जी जा रही है। इस वर्ष से हमने इनके श्रन्तर्गत जो प्री-मेडिकल टेस्ट हुआ करता 
हैं, उसमें एक तब्दीलो की है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि प्रति वर्ष जिन लड़कों को 
मेडिकल कालेज में अपना दाखिला कराना पड़ता था वे प्रायः दोनों मेडिकल कालेजों के प्री- 
मेडिकल टेस्ट सें बेठा करते थे। लखनऊ के मेडिकल कालेज में वे प्री-मेडिकल टेस्ट के इम्तहान 
में बेठते थे और उसकी फीस भी जमा करते थे श्रौर फिर आगरा के भेडिकल कालेज में भी वे 
बेठते थे, वहां को भी फीस जमा करते थे। इस तरह से उन्हें एक ही समय में दो दो जगहों 
पर फीस जमा करनी पड़ती थी शौर दो दो दफा इस्तहान देना पड़ता था। गर्मो के जमाने 
में उन्हें ऐसा करता पड़ता था जिससे उन्हें काफी झसुविधा होती थी । इस वर्ष हमने लखनऊ 
विश्वविद्यालय के बाइस चांसलर, इसके मेडिकल कालेज के मेडिकल फेकल्टी के डीन, 
श्रागरा मेडिकल कालेज के प्रिसिपल और श्रपने डाइरेक्टर की सलाह से यह 
निर्णय किहुया है कि अ्रब इन दोनों संस्थाओं का प्री-मेडिकल टेस्ट का इस्तहान 
एक ही आकरे और बह दो स्थानों पर लिया जावे, यानी मेडिकल कालेज, 
लखनऊ मेंउसका इम्तहान हो और साथ हो आगरा भी। लेकिन विद्यार्थियों को 
जो उस इस्तहान में सम्मिलित होंगे, एक हो फीस देनी होगी औरपरचे भी, जो इम्तहान 
के होंगे, एक ही होंगे। इस इम्तहान का इन्तजाम उसका स्टैन्डर्ड, परो को की नियुक्तित आदि 
डाइरेक्टर और दोनों मेडिकल कालेजों के प्रिस्िपल का एक बोर्ड क्षकिया करेगा। इसके 
सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार ललनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहा करेंगे। माननीय सदस्य यह 
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अनुभव करेंगे कि इससे विद्याथियों को काफो सुविधा प्री सेडिकल टेस्ट के एक्‍्जामिनेशन 
सें सिलेगी। मेने अभी यह सदन के सामने इतना कहा कि हमारी यह चेष्टा रही है कि हम इन 
कालेजों को अधिक से अधिक रुपया दें और उनमें वे इक्वीपमेंट और लेब्नोटरीज जो विदेशों 
के मेडिकल कालेजेज में हूँ, वह शीघ्नता से कायम हो जावें। माननीय सदस्यों को यह भी 
भलीभांति ज्ञात हे कि आज से पांच वर्ष पहले हमने यह निर्णय किया था कि श्रागरे में एक नये 
सेडिकल कालेज का निर्माण किया जायगा। परन्तु दुर्भाग्यवश जितने रुपये .की उस नये 
सेडिकल कालेज में व्यय करने की हमें आवद्यकता थी, हमारे पास नहीं थे । इसलिये हमें भ्रपती 
उस योजना को तब्दील करना पड़ा। अब यह फंसला किया है कि मोजूदा आगरा सेडिकल : 
कालेज की इमारतों में हो तब्दीली करके वहां नयी लेब्रोटरियां २५ लाख रुपया व्यय करके 
उसे एक प्रथम श्रेणी का कालेज बना दें ऐसा कालेज जेसा कि लखनऊ का मेडिकल कालेज 
है और जैसे कि और प्रदेशों में और सेडिकल कालेज हैं । हमने एक पंचवर्षीय योजना झागरे के 
संडिकल कालेज की उन्नति के लिये बनायी हे । उसके अन्तर्गत इस दर्ष भी हमने रुपया रखा हें, 
जिससे बहां नये-नये ब्लाक्स और नयी-नयी लेब्नोटरीज़ शीघ्रता के साथ कायम हो जाय॑। 
हमने इन वर्षों में इस जात को चेष्टा की हे कि हमारे प्रदेश में जो साधनथुक्‍त प्रायुवेदिक कालेज 
हैं, उन पर हम श्रधिक घन व्यय करें। पिछले वर्षो में भी उनकी सहायता करते रहे हैं। इस 
वर्ष हमने उनको सिलने वाली सहायता सें काफी वृद्धि की हें। करोीब-करोब उनकी 
ग्रांट्स को दुगुना कर दिया है श्रोर अगले वित्तीय वर्ष में हम उनके अनुदानों को उसी प्रकार से 
दुगुना करने जा रहे हैं। हमारी यह चेष्टा है कि इन विद्यालयों का स्तर ऊंचा किसी तरह से 
किया जाय, उनके पास भी श्राधुनिक ढंग को लेब्रोटरियां हों श्रौर शिक्षक भी श्राधुनिक ढंग के 
हों, वहां के निकले हुये विद्यार्थों दुखी जनता को श्रधिक से श्रधिक सेवा कर सके और साथ हो 
उस ज्ञान को भी अपने साथ लेकर के जाय॑ जो श्राधुनिक दुनिया में प्रचलित हे जिसने श्राविष्कार 
की दुनिया में श्रौर भ्रनुसंधान की दुनिया में दुखित श्रौर पीड़ित मनोवृत्ति के लिये बहुत कुछ किया 
है। हमने अगले वर्ष के बजट में बनारस विद्वविद्यालय के श्रन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज है 
उसको ग्रांट में वद्धि की है। हम यह चाहते हूँ कि बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो 
श्रायुवेदिक कालेज चल रहा हैं उसकी भी लेब्रोदरियों में सुधार किया जाए, जो आधुनिक 
ढंग की नहीं है श्रोर जिससें कार्य करने के लिये शिक्षकगण श्रभी आ्राधुनिक ढंग की शिक्षा पाये 
हुये नहीं हें। वह तभी संभव हो सकता है जब कि इस विश्वविद्यालय की प्रांट में भी 
वृद्धि की जाय । इस वर्ष जो रेकरिंग ग्रांट हम बनारस विदवविद्यालय को दिया करते थे, 
उस में २५ हजार रुपये की वृद्धि की है। द द 

एक लाख रुपये की एक नान-रिकरिंग ग्रांद भी हमने उस कालेज को देते का प्रयत्न 
किया है। हमारी चेष्टा है कि तीन चार वर्षों में यह कालेज प्रदेश का प्रथम श्रेणी का 
कालेज बन जाय । हु द 


हमने चार वर्ष पहले यह निर्णय किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक 
श्रायुवें दिक कालेज इस तरह का बनायें कि जिसमें विद्यार्थी आयुर्वेद के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक 
विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें । इस संबंध में लखनऊ विद्ववविद्यालय में बी० एम० बी० 
एस० का एक कोस प्रारम्भ किया था। लेकिन अनुभव ने ऐसा बताया कि दोनों कोर्स एक ही 
प्रकार के शिक्षकों के हाथ में देकर हम उस प्रगति को जिसे हम अपनी नजरों के सामने देखना 
चाहते थे, नहीं प्राप्त कर पाये हैं । इसलिये हमने लखनऊ विदवविद्यालय से यह निवेदन किया हूँ 
कि वे झायुवेद की एक प्रथम फैकल्टी इस बे से अलग से स्थापित करें ओर उसके असन्‍्तगेंत 
श्रायुवेंद कालेज जिसकी स्थापना लखनऊ के किंग इंगलिश हास्पिटल में हो जिसके सुधार के 
लिये इस वर्ष भी हमने रुपया खर्चे किया है श्रौर जिसकी उन्नति के लिये हम श्गले वर्ष भी और 
रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इसका इन्तजाम डाइरेक्टर श्राफ पब्लिक हेल्‍थ ऐंड मेडिकल 
सर्विसेज के श्रन्तर्गत हो और उसका खर्चा सीधे सरकार की तरफ से होगा। विद्याथियों को 


प््७द विधान सभा [ १३ माचें, १९५३ 


| भो चख्रभान गुप्ख | 
नान-क्लिनिकल विषयों की शिक्षा तो विश्वधिद्यालय के मेडिकल कालेज के अन्तर्गत पायेंगे श्र 
क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को शिक्षा इस नये प्रायुवेंद कालेज के श्रन्तर्गत मिलेगी। हमें श्राशा 
हैं कि वे असुविधायें जो बी० एम० बी० एस० कोसे के विद्याथियों को श्रक्सर झेलनी पड़ी हैँ, उनका 
उन्हें सामता न करना पड़ेगा। यह शिकायत भी कि डाक्टर लोग एस० बो० बी० एस० 
के विद्यारथियों को तो अ्रच्छी तरह से शिक्षा देते हैं श्रोर बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों 
के साथ सोतेली मां का सा व्यवहार करते हूँ इस कालेज के स्थापित होने पर मिट जायेगी। 
यह भो झाशा है कि दोनों विद्यालय विश्वविद्यालय के प्रन्तर्गत ठीक से कार्य कर सकेंगे। 


हमने इस वर्ष जैसा मेने कहा, २५ नये श्रस्पतालों ओर श्रोषधालय भी खोलने का प्रबन्ध 
किया हें और उनके लिये करीब डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी हे। 


जहां तक आंखों के इलाज का संबंध हे, माननोय सदस्य ग्रच्छी तरह जानते हें कि इत 
चार पांच वर्षो में इस क्षेत्र को भी हमने काफी विस्तृत किया है। दो बड़े-बड़े श्रस्पताल, 
जो हमारे प्रदेश में स्थापित हें सीतापुर श्रौर अ्रलीगढ़ में हें, किस प्रकार से इस प्रदेश को जनता 
को सेवा कर रहे हें, उस पर प्रकाश डालने की ग्रावश्यकता नहीं है। इस सदन के सदस्यगण 
प्रचछ्छी तरह उन बातों को जानते हें। इसके साथ-साथ हमने चिकित्सा के इस कार्य को झागे 
बढाने के लिये श्रापथल्सिक कौंसिल का निर्माण किया है, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ हें। भ्रव नेत्र चिकित्सा 
का कार्य इस कौंसिल की सहायता और सलाह से इस प्रदेश में चलेगा। इसके 
लिये भी हमने अगले वर्ष के बजट में उस धन में जिसे हम प्रतिवर्ष डाइरेक्टर भ्राफ पब्लिक 
हेल्‍थ ऐंड मेडिकल स्विसेज के द्वारा व्यय किया करते थे वृद्धि को हे। ७५ हजार रुपये 
झयब हसने उनको इस कार्य के लिये श्रपने बजट में प्रदान किया है। इन वर्षों में हमारो यह भी 
जेष्टा बराबर रही हें कि प्रन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संध से सहायता लेकर ऐसे कार्यों को आगे 
बढ़ाने को चेष्टा कर, जिन्हें हम मौजूदा कोष के भ्रन्तगंत बढ़ा नहीं पा रहे हें। इस वर्ष हमने 
विश्व संघ तथा भस्तर्राष्ट्रीय संघ के इस बालकोष से सदद लेकर एक योजना तेयार की है कि 
हम अपने प्रदेश में २०० नये सेटरनिटी सेन्टर्स की स्थापना तीन वर्षों में कर लें। 
इस कायें में करीब २६ लाख रुपया खर्चे होने वाला हैं। स्वास्थ्य संघ ने हमें करीब १६ लाख 
की सामग्री और इक्विपसेंट और दूसरा सामान देने का वायदा किया. है। इस कारण से हमने 
ग्रपने बजट सें ३ लाख का रेकरिंग खर्चा और बढ़ाया है जिससे हम अगले वर्ष में ६६ और 
झगले वर्ष में ६७ और उससे अगले वर्ष में ६७ सेटरनिटी सेंन्टर्स देहाती क्षेत्रों में स्थापित कर लें। 
उनकी स्थापना अस्पतालों के नजदीक या अस्पतालों में ही करने की चेष्टा की जायगी। 


 भाननीय सदस्य इस बात को भलोभांति जानते हैं कि देहातो क्षोत्रों में मेटरनिटी सेंन्टर्स 

ग्रभी बहुत कम हैं और उनके न होने के कारण हमारी साताश्रों और बहिनों को बड़ी परेशानी 
उठानी पड़ती है और देहाती क्षेत्रों में रहने वालों को विशेष रूप से काफी अ्रसुविधा होती है। 
इसके निवारणार्थ हमने यहूं योजना प्रारम्भ की हे श्लोर इसके लिये हम मंटरनिटी सेन्‍्टर्स को 
संख्या बढ़ाने जा रहे हें । इस समय २३६ मैटरनिटी सेन्‍्टर्स हमारे यहां कार्य कर रहे हैं ।इनमें से 
बहुत से मेटरनिटी सेन्टर्स तो हमारी प्रदेशीय सरकार के भ्रन्तगंत चल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं 
जिनको हसारी नगरपालिकायें चला रहो हें और उनका खर्च वही बरदाइत कर रहो हैं। 
.. हमने इन वर्षो में यह भी कोशिश की है कि क्षय रोग के निवारणार्थ हमारे प्रदेश में श्रधिक 
बडस को स्थापना हो। सरकार की ओर से कायम सेनेंटोरियम और नान-श्राफीशियल 
एजेंसोज के द्वारा कायम सेनेटोरियम में करीब ८६५ शौया हें । किन्तु हम जानते हैं कि हमारे 
इस प्रदेश में ५० हजार के करोब व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हें। ऐसे व्यक्तियों के लिये 
५० या ८६५ दोया कया काफी हैं ? हम जानते हैं कि यह शैया बहुत नाकाफी हैं। इसलिये 
हम इस बात का कई वर्ष से प्रबन्ध करते आ रहे हैं कि इनमें उत्तरोत्तर बढ़तो की जाय। 
इस वर्ष हमने भुवाली सैनोटोरियम सें २८ फ्री बेड्स के स्थान पर अब €८ फ्री बड्स कर दिये 
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हैं। इसके अतिरिक्त एक क्षय रोग का अस्पताल गेढिया में कायम किया है । वहां पर 
५० बेड्स हैं। श्रगलें वर्ष में हम जहांगीराबाद में २५० बेड्स का एक क्षय रोग भस्पताल 
कायम करने जा रहे हें किन्तु इन दोनों अ्रस्पतालों की स्थापना हमारी समस्या को हल्का करने वाली 
नहीं है। इसलिये श्रगर हम चाहते हें कि अधिक संख्या में हमारे प्रदेद्ा में क्षय रोग 
निवारणार्थ सैनेटीरियम कायम हों, तो अधिक धन एकत्र करना होगा । विदेशों में इन 
कार्यों के लिये धन प्राइवेट चरिटी द्वारा अ्रधिक मात्रा में प्राप्त होता हे। लेकिन दुर्भाग्यवश 
हमें अपने प्रदेश में ऐसो चीज को चलाने के लिये इतना धन नहों मिल रहां है और जैसा कि 
हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षो में भो हम श्रधिक धन इन सेनेटोरियम की स्थापना के लिये अपने 
बजट के अन्तर्गत निकाल नहीं सकेंगे । इसलिये हमारी सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर 
हम चाहते हें कि अ्रधिक संख्या में सेनेटोरियस की स्थापना हो तो हमें ऐसे उपाय दूंढ़ने 
यड़ेंगे जिनसे हम भ्रधिक घन संचय कर सके । रा 


विदेशों में तो जेसा मेंने श्रभी कहा प्राइवेट चैरिटी श्रौर लाटरीज इत्यादि की मदद से 
इस प्रकार की संस्थायें स्थापित की जाती हें । हमारे यहां भी कई सर्तबा इस प्रकार के सुझाव 
झाये हैं । एक सुझाव तो हमारे पास यह श्राया हे कि हम हेल्‍थ सील्स प्रारम्भ करें । उन्हें हर 
झस्पताल में रखकर बेंचें और जितना उस श्रस्पताल के भ्रन्तगंत रुपया इकट॒ठा हो, उसे उसी 
झस्पताल में व्यय करें । इससे संभव हे कि हमारे अस्पतालों को अवस्था सुधर जाय और उन्हें 
झधिक पेसा मिल जाय । जहां तक इस सुझाव का संबंध हैं सरकार उसे स्वीकार करने जा 
रही हें और उसके ऊपर प्रगलें वर्ष से अ्रमल करेगी । 


दूसरा सुझाव लाटरी के चलाने का भी हमारे सासने रक्‍्खा गया हे । इस सदन की 
स्टेंडिंग कमेटी ने भी इस पर विचार किया है श्रोर श्रधिकांश सदस्यों की यह राय हे कि जिस 
तरह से विदेशों में लाटरीज के द्वारा रुपया इकट्ठा किया जाता है उसी तरह से हमें अपने प्रदेश 
में भो लाटरीज की स्थापना करनो चाहिये। यह विषय कुछ विवाद का विषय है । हमारे 
साथियों में इस पर कुछ मतभेद हे। कुछ नेतिक बातों को सामने रखकर इस विषय पर कुछ 
भ्रधिक बातें करना नहीं चाहते हें और भ्रधिकांद ऐसे हें जिनको राय है कि यदि हम अस्पतालों 
के निर्माण के लिये ग्रस्पतालों में लाटरीज चाल करें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हे जिसे हस 
बहुत श्रनेतिक कह सकें । में नहों जानता कि सदन के सदस्यों की क्या राय हे। यह सुझाव 
हमारे सामने आये हैं। मेने इन सुझावों को सदन के सामने इसलिये रख दिया कि सदन के सदस्य- 
गण इन पर विचार करें और अपना मत प्रगट करें। जब वे विभिन्न प्रकार के . सुझाव बजट के 
सिलसिले में इस सदन में उपस्थित करें तो वे इन पर भो अपने मत प्रकट करें। 


में कह रहा था कि विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिये प्रदेश की सरकार 
ने बराबर रुपया बढ़ाया हे। हमने मलेरिया को रोकने के लिये जो योजना २४ जिलों की 
बनाई है वह श्रापके नजर के सामने से गुजर चुकी हैं। उसके श्रन्तगंत हम प्लानिंग डिपार्टमेंट, 
पी० आर० डी० एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट और पंचायतों से मदद ले रहे हें। इस तरह से मलेरिया 
जो हमारे प्रदेस में काफी तेजी से फेला हुआ था, उसे रोकने की चेष्टा में हम लगे हुये हें । 
इस सदन के सदस्यगण जानते हैं कि मलेरिया से जो लड़ाई तराई-भाबर में लड़ी गई है, उसमें 
कितना फायदा उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को पहुंचा है । वह क्षेत्र जहां लोग बसना नहीं चाहते 
थे, आज वहां कितनी संख्या में बसने की चेष्टा कर रहे हैं। बिलासपुर और तराई-भाबर में 
जो मलेरिया निरोधक कार्य किया गया है वह सराहनीय है । हमारें प्रदेश में श्रब जो हमने 
योजना तैयार की है उससे २४ जिलों में मलेरिया से लड़ने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है । 
इस झोर भी हमने झगले साल के बजट में श्रधिक रुपया रखने को चेष्टा को है । 

हमने कालरा से इस प्रदेश में जिस तरह लड़ाई लड़ी है उसका वर्णन भी पुस्तिका 
में कर दिया गया है। श्रब कालरा से मृत्यु, जहां तक मेलों का संबंध हे, बिलकुल खत्म सी हो 
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गई हैं। माननीय सदस्थगण जानते हैं कि किस तरह से हर मेले में कम्पत्सरी इनोक्यूलेशन 
करके मेलों से वापस जाने वालों को जो कालरा में फंस जाया करते थे, उन्हें कालरा में फंस जाने 
से रोका गया है और उसका नतीजा यह हुआ हैं लोग उतनी संख्या में भ्रब नहीं मरते जितने 
कि पहले । 


हमने कालाजार रोग से भी लड़ने के लिये पूर्वो जिलों में प्रयत्त किया हे और हमारे 
प्रदेश के नवधुवक वहां इसके लिये काम कर रहे हं। 


प्लेग कंसे होता है और उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके भ्रन्वेषण के 
लिये “वल्डे हैल्थ श्रार्गनाइजेशन'' की तरफ से देवरिया में एक लेबोरेटरी कायम की गयी हैँ श्रौर 
वलड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के एक विद्येषज्ष उससें कार्य कर रहे हैं। पूर्वी जिले किस प्रकार से 
प्लेग के शिकार होते हैं, इस बात को सुझे यहां बताने की श्रावश्यकता नहीं हे, पूर्वो जिलों के 
सदस्यगण जो इस सदन में हैं ग्रपनी दिक्कत का श्रहसास काफी श्रच्छी तरह से करते हें । उनके 
बीच में भ्रब हम इस प्रकार की लेबोरेटरी कायम करके इस बीमारी से भी लड़ते का प्रयत्न कर 
रहे हैं । कहने का तात्पयय यह है कि उत्तरोत्तर जितनी हमारे बजट में वृद्धि होती जाती है उतने 
ही उन्नतिशील साधन हम श्रपनाते जाते हें, जो विज्ञान के द्वारा दूसरे देशों को प्राप्त हैं। इस 
कार्य में खामी है, कमजोरी रही है, इसे में स्वीकार करता हूँ और उसमें धन का झ्रभाव एक बहुत 
बड़ा कारण रहा है। ज्यों-ज्यों हमारी श्रामदनी बढ़ती जा रही है, ज्यों-ज्यों हमारी पेदावार 
बढ़ती जा रही है, हमारा विश्वास हैं कि त्यों-त्यों हुम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने प्रदेश 
में लड़ सकेंगे। द 
हमारा प्रदेश श्रपने देश के प्रदेशों सें सबसे बड़ा है; इसने बहुत कार्यों में श्रगुआा 
का कार्य किया है श्रौर हम चाहते हें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसका कार्य श्रगुआ्रा का कार्य हो। 
वह तभी हो सकता है, जब जैसा कि मेंने श्रभी कहा हम श्रामदनी बढ़ायें श्रौर भ्रमदनी बढ़ाने 
के श्रलावा सरकारी कोष को बढ़ाने के वे जरिये भो श्रख्तियार करें जो दूसरे देशों में श्रपनाये 
जाते हैं, यानी प्राइवेट चेरिटी बगेरा के जरिये। में सदन के सदस्यों से इसलिये बहुत नम्नता 
से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य सें वे हमारी सहायता करें श्रौर वे विभिन्न प्रकार के सुझाव 
उपस्थित करें, ताकि हम इस विभाग की झ्रामदनो को बढ़ा सके और इस श्रनुदान में वृद्धि करने 
के लिये अपने प्रदेश में वह वातावरण पैदा करें जिससे हमारे प्रदेश के ऐसे व्यदित, जिनके पास 
धन है और जो उस धन को सेवा के कार्य में व्यय करना चाहते हूँ,वे प्रस्पतालों क] निर्माण करके, 
श्रस्पतालों में दौयायें स्थापित करके तथा श्रस्पतालों की दूसरी जरूरियात को पूरी करके 
अस्पतालों की संख्या को बढ़ा सकें, तथा हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य संबंधी 
श्रावश्यकतायें हैं उनको पूरी कर सकें। झ्ाज हसने जो बजट तस्तुत किया है वह ४ करोड़ 
१४ लाख रुपये का है जब कि हमारे प्रदेश की जन संख्या ६ करोड़ ३५ लाख है। हमारे प्रदेश 
की जितनी श्राबादी हैं श्रौर उस श्राबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिये जो हम खर्च करते हैं, यदि हम 
उसका मिलान करते हैं तो हमें दर्म श्राती है क्योंकि हम प्रदेश की जनता के लिये प्रति व्यक्ति 
एक रुपया भी खरे नहीं कर पा रहे हें । थ 
हमने कानपुर में सजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जो स्वास्थ्य बीमा कायम किया हैं, 
वह साउथ-ईस्ट एशिया में अपने ढंग की पहली ही चीज़ हैे। लेकिन उससे हम एक लाख 
मजदूरों का ही भला कर पा रहे हैं। हमें इस प्रदेश के भर स्थानों के भी और मजदूरों का भी 
भला करना है। परन्तु वह भला हम तभी कर सकतें हैं जब हमारे पास श्रधिक धन हो। 
में ग्धिक और झ्रापका समय स लेते हुये श्रापसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 
तक हमारे इस अ्रनुदान का संबंध है उसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे हैं; किन्तु उतनी 
हम वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपको ख्वाहिश है। वह धन के श्रभाव के कारण नहीं 


' क्र, 


कर पा रहे हैं। ज्यों-ज्यों हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ती जायगी, हमारे प्रदेश के रहने वालों 


# जय] 
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'का स्तर ऊंचा होता जायगा, त्योंत्यों इस प्रदेश की इस प्रकार की श्रावश्यकताओं को पूरा करने 


में हुम आपके सहयोग से समर्थ हो सकेगे। इन चन्द शब्दों के साथ में इस अ्रनुदान को श्रापकी 
स्वीकृति के लिये पेश करता हूं । 


ध श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, में जन-स्वास्थ्य और 
चिकित्सा के सम्पुण अनुदान के अन्तर्गत एक-एक रुपये की कठोती का प्रस्ताव पेश करता हूं । 


अभी साननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण हम लोगों ने बड़े गौर से सुना और साथ ही 
साथ यह भी देखा कि इस डिपाटमेंट के मृताल्लिक जो खराबियां हें या जो-जो कमियां हैँ उनको 


. हमारे माननीय मंत्री जी खुद हो स्वीकार कर चुके हैँ और पिछले साल भी उन्होंने यह स्वीकार 


किया था कि रुपया तो हमारे यहां कम हें ही लेकिन और भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हें जिनकी 
वजह से हमें परेशानी है । लेकिन में तो यह बतलाना चाहता हूं जेसा कि माननीय मंत्री जी ने 
स्वीकार किया हुँ कि इस हिन्दुरतान के जितने भी ओर प्रदेश हैं भ्रगर उनसे भी मुकाबला इस 
प्रदेश का किया जाय तो इस प्रदेश की हालत बहुत खराब है । इसी से आप समझ सकते हें 
कि इस प्रदेश की क्या हालत है। जैसा कि मातनोय संत्री जी ने भी खुद ही इस सदन में 
स्वीकार किया हूँ । 


. जहां तक खर्चे का सवाल हूँ, अगर हम खर्च की तरफ देखें कि जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा 
विभाग पर क्या खं हो रहा हे उससे तो मालूम हो जायगा कि इस सद प्र हमारे यहां बहुत 
कस खर्च हो रहा है । में दूसरे स्थानों के आकड़े को सुना कर उन आंकड़ों के भेद में नहीं पड़ना 
चाहता लेकिन फिर भी यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक चिकित्सा का संबंध हें सन्‌ १६५० में 
हमार बजट का करीब-फरीब ३.८४ प्रतिशत एक्सपेंडिचर (खर्च) था, सन्‌ १९५१ में 
३.४८ झौर सन्‌ ५२ में ३.६२ था और इस साल इससें थोड़ी सी ही कमीबेशी हुई हैं। यानी 
कहने का मतलब यह है कि जहां तक चिकित्सा का संबंध हे हम उस पर पूरा ४ परसेंट भी खर्चे 
तहीं कर रहे हें। उसी तरह से जन-स्वास्थ्य पर सन्‌ ४८ में १.६१ प्रतिशत, सन्‌ ४६ में १.७४ 
प्रतिशत यानी जहां तक जन-स्वास्थ्य का सवाल है श्रगर उसके एक्सपेंडीचर को भी श्राप देखें 
तो जो रुपया उसमे पहले खर्च होता था उसमें भी भ्रब कमी हूं करते जा रहे हैं । आ्राप यह जानते 
हैं कि हमारी सेंट्रल गबर्तमेंट ने जन स्वास्थ्य के लिये, चिकित्सा विभाग के लिये कई कसेटियां 
कायम की थीं। खास तौर से भोर कमेटी का बड़ा महत्व रहा है जिसने बहुत से सुझाव दिये 
लेकिन हमारो सरकार ने उन सुझावों को श्रच्छा नहीं माना क्योंकि वे उसे अ्रच्छे और प्रोग्रेसिव 
नहीं मालूम हुये। नतीजा यह हुआ कि फिर एक खेर कमेटी कायम हुई श्रोर उसने भी 
बहुत से सुझाव दिये, लेकिन श्राज तक में देखता हूँ कि उस कसेटी ने जो-जो रिकरमेंडेशन 
कीथी उत्त पर सरकार ने बिलकुल ध्यान तक नहीं दिया ओर उनके प्रोग्रेस को यदि हम देखें 
तो वह फचुए को चाल से भी नहीं बल्कि स्नेल की चाल से हो रहा है! स्नेल एक घोंधा होता है 
जो पानी से रहता है श्रोर बहुत धीरे-धीरे चलता है। दो में नहीं जानता कि स्तेल को 
चाल से, हमारी सरकार जो जन स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में तरबकी करना चाहतो हे 
वह सो वर्ष में भी कर सकेगी या नहीं । द 

लेकिन जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध हैँ उसकी तरफ भी अगर आप देख तो में 
समझता हूं कि इस चाल से वह पंचवर्षीय योजना भी शायद एक हजार वर्ष सें पूरी हो जाय, 
तो उसमें कोई आ्राइचर्य नहीं हुं । में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ खास बातें 
साननीय मंत्री जी ने बतलायी उनके बारे मे ही में अपना सुझाव देना चाहता हूं ।... 

पहला तो यह है कि जहां तक अस्पतालों की आमदनी का सवाल हूँ उसके मुताह्लिक 
माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दो तरह के सुझाव उनके सामने बतलाये गये। एक तो 
यह है कि लाटरी सिस्टम जारी किया जाय श्र दूसरा यह कि किसी तरह से जनता से चन्दा 


प्८० विधान सभा [ १३ मार्च, १६९५३ 


[ श्री कमला सिंह | 


बगेरा इकट्ठा करक श्रस्पतालों की भ्रामदनी को बढ़ाया जाय । में यह समझता हूं कि यह दोनों. 
सबसे निकम्मी चोजें होंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाटरो का विदशों में भले हो 
प्रचार हो, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश में लाटरी किसी भी तरह से बर्बाइत नहीं को जा 
सकती हूं कि लाटरी से श्रामदनी हो। इसके सुताल्लिक में यह दो सुझाव देना चाहता हूं। 
पहला तो यह हूँ कि जहां तक जन स्वास्थ्य श्रौर चिकित्सा का संबंध हे, यह तो दोनों सेडिकल 
प्रफसर शोर जनता से संबंध रखता हूं । जहां तक मेडिकल श्रफसरों का सवाल हूं में यह चाहता हूं 
कि जितने श्रस्पताल हूँ वहां पर एक खास स्पेशलिस्ट डाक्टर उस विषय का रखा जाय वहां पर 
जितने लोग जाय॑ उनमें से जो पँ सा दे सकते हों उनकी चिकित्सा एक खास तरीक॑ पर को जाय। 
उन डाक्टरों की फीस तय कर दी जाय वह बस के किराये की तरह चोपेस्ट होनी चाहिये ताकि 
लोग फीस दे सके इस तरीक पर हमारे अस्पतालों की श्रामदनी बढ़ सकती है । इससे इतना 
ही नहीं बल्कि में तो यह का गा कि हमारे जो डाक्टर हों उनका भी इसो बात पर प्रमोशन 
रखा जाय कि जिसकी पापूलरिटी ज्यादा होगी जनता यह समझेगी कि हमारा डाक्टर है और 
डाक्टर भी यह समझेगा कि हमको पापुलरिटी पंदा करना हैं । साथ ही सरकार यह भी देखे 
कि किस अस्पताल की ज्यादा झ्रामदनी बढ़ी है । इसी के झ्राधार पर उनको प्रमोशन दिया जाय। 
वूसरो चीज़ में यह बतलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ताद।द रोगियों की होनो 
चाहिये बल्कि म॑ तो यह चाहता हूं कि रोगी चाहे जितने भो हों श्रच्छे होने वाले को तादाद 
साल अ्रधिक होनी चाहिये । इससे यह होगा कि चाहे एक साल का डाक्टर हो और चाहे १० 
का डाक्टर हो उसमे कोई फर्क न होगा, इसमें गणना होनो चाहिये श्रोर तब उनको प्रमोशन 
उनके काम पर देना चाहिये। इसके साथ जेसा भोर कमेटी या खेर कमेटी को रिपोर्ट में कहा 
गया हूँ कि 'मेडिकल भ्रफसर जो हे चाहे वह सेडिकल कालेज में काम करते हों या अ्रस्पताल में 
काम करते हों उन सब की प्राइवेट प्रेक्टिस रोक दी जाय 4 में इस चोज्ञ की ताईव करता हूं । 
साथ ही हमको यह भी देखना है कि उनकी जो आमदनी है वह इस तरह की होनी चाहिये कि 
वह श्रपना खर्चा सीट कर सके और भप्रपनी और श्रपने भ्रस्पताल की एफिशियेंसी कायम रख सके । 
ग्राप जानते हैं कि जितने जिल हें! जहाँ श्रस्पताल हूं वहाँ पर पब्लिक में प्राइवेट प्रैक्टिशनर 
बहुत हूं । जिस तरह से वह डाक्टर श्रापस में कम्पीटीदान करते हें उसी तरह से इनको भो 
करना चाहिये । तब अ्रस्पताल को ग्रामदनी बढ़ सकती है, रोगियों की बीमारी अच्छी हो सकती, 
जन स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, वह जो भ्रामदनी हो उसमें से कुछ प्रतिशत जैसा भी सरकार 
खाहे उन डाक्टरों को दे। इस तरीके पर जो अस्पताल के कास्ट (०09) पर 
प्राइवेट इनकम होतो है वह कम होगी और अस्पताल की कास्ट पर जो नाजायज फायदा 
उठाते थे वह नहीं हो सकेगा श्रौर बड़े-बड़े लोग जो यह उम्मीद करते हें कि उन पर विशेष 
ध्यान दिया जाय तो वह भी उनकी झ्रासदनी का खयाल कर सकेंगे। इससे जनता का भला 
होगा, डाक्टर श्रौर अस्पतालों की एफिशिएन्सो और वर्किंग श्रच्छी होगी श्रोर यह॒॒ तरीका 
भी श्रच्छा संमझा जायगा। द 
.. जहां तक लाटरी का सवाल है में यह चाहता हूं कि पब्लिक लाटरी का कार्य आप 
इसलिय करना चाहते हैं.कि कुछ पैसा मिल जाय । में तो यह्‌ समझता हूं कि जन स्वास्थ्य विभाग 
भ्रोर जनता के स्वास्थ्य से यह संबंध रखता है । जितना भी रुपया खचं किया जाता है इस 
सद में वह उनक स्वास्थ्य को बढ़ाने केये लि खर्च किया जाता हे । में यह ख्याल करता हूं 
कि शअ्रगर इसके लिये दंगल करें तो उससे रुपया श्रा सकता है शौर टेक्स या 
टिकट लगाने से जो रुपया श्रावे उसको श्राप इस काम के लिये इस्तेमाल कर सकते हें। 
में समझता हूं कि यह बहुत सुन्दर होगा। क्योंकि में यह देखता हूं कि पूर्वी जिलों में दंगल के 
नाम पर ज्यादा श्रादमी वहां पर श्रा जाते हें। जन स्वास्थ्य विभाग का यह काम है कि ज्यादा 
से ज्यादा ग्राद्ियों को स्वस्थ बनाये। इस कारण जहां तक स्वास्थ्य का ताल्लुक है उसके 
लिये दंगल किया जाय और दंगल श्राजकल बहुत चल रहा हूँ श्रौर इससे ज्यादा ग्रादमियों को 
फायदा हो सकता है, क्योंकि वह खुद भी यह समझेंगे कि यह उनका ही काम है। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतवान- ४५८९ 
अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा तथा ग्रनुदान संख्या २- द 
लेखा शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य । 


जनता का स्वास्थ बनेगा उसकी तरक्की होगो श्रौर इससे भ्रस्पताल की आमदनी भौ बढ़ सकती है 
झौर लोगों को फायदा भी इस तरीके पर मिल सकता है । द 


दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो ने डी० डी० टी० ड्राइव 
के बारे म॑ बतलाया कि जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल हे वहां पर इससे बहुत फायदा 
है। वहां पर इससे बहुत फायदा हुआ है । में मानता हूं कि इसको इस्पार्टटेंस बहुत है । 
में इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और इसके डिसप्यूट में भी से नहीं पड़ना चाहता कि 
उस से कोई लाभ नहीं हे लेकिन जहां तक अ्भावग्रस्त क्षेत्रों का सवाल है में श्राप को बतला सकता 
हूं श्रौर सुझे गाजीपुर जिले का तजुरबा भी हैँ कि वहां पर इस विभाग से कोई लाभ नहीं हुआ दे, 
में नहीं जानता कि वहां दवा गई या नहीं । क्‍या बात हैं? लेकिन गाजीपुर शहर में अगर 
झ्राप वहां कभी गये हों तो रहने का मौका मिला होगा तो श्राप को तजुरबा हुआ होगा कि वहां 
इस कदर की मासकिटोज्ञ की ज्यादत्ती हुँ कि रात को सोना कठिन हो जाता हूँ। 
स॑ समझता हूं कि जितनी दिलचस्पी से माननोय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे रहेहें श्रौर जितना 
इन्टरेस्ट ले रहे हें उतना वहां के मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग के अ्रफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं । 
अगर वह भी इतनी ही तवज्जह कर तो प्रदेश की बहुत भलाई होती श्रौर लोगों की श्रधिक सेवा 
हो सकती हे। 


एक चीज़ श्रौर हूँ वह यह कि जहां तक जिलों का सवाल हूँ वहां पर प्रत्येक अ्रस्पताल 
में सिविल सर्जन रख जाते हे श्रौर पहले वह जेल क सुपरिटेंडेंट भी होते थे श्रोर उस वक्‍त उन 
के पास काम बहुत ज्यादा होता था और वह स्वास्थ्य के काम को नहीं देख सकते थे लेकिन 
श्रब जेल सुूपरिन्‍्टेंडेंट श्रलग हो गये हें श्रौर सिविल सर्जन से यह काम ले लिया गया हैँ । ऐसी 
हालत में मंडिकल श्राफिसर आफ हेल्‍थ जो होते हें उनके पद को एबालिश कर के सिविल सर्जन 
के अ्न्डर में किया जाय तो काफो भलाई हो सकती हू, काफी पसे की बचत हो सकता हे जितने 
भी भ्रस्पताल हें उनके इन्सपैक्शन का काम खास कर जो एलोपेथिक श्रस्पताल हें उन सबका 
सिविल सर्जन को दिया गया है । ऐसी हालत में केबल श्रायुर्वेदिक हासपिटल्स के लिये मेडिकल 
झ्राफिसर श्राफ हेल्‍थ का जिलों में रखना उचित नहीं हें। मे समझता हूं कि ऐसे लोगों की 
जरूरत नहीं है बल्कि जो ग्रेड उनको दिया जाता है उससे कम ग्रेड के आदमी उस काम को 
कर सकते हूँ और यह जो रुपया फजूल खच हो रहा है उसकी बचत हो सकती है। 


में यह भी कहना चाहता हूं कि चारों तरफ एडल्ट्रेशन (मिलावट) की वजह से हमारी 
सरकार और जनता सभी परेशान हैं। हम देखते हे कि आप करते क्या हें। वह सेनिटरी 
इन्सपेक्टर और वेक्सीनेटर वगेरा कहीं किसी दूध वाले को यातेल वाले को या खोंचे वालों 
को पकड़ लेते हैं भ्रौर उसका नतीजा यह होता है कि दिनों दिन एडल्ट्रेशन बढ़ता जाता है भ्रौर 
फाइन वगैरा की जो उनसे श्रासदनी हैँ वह दिनों दिन बढ़ती जाती हैँ । में चाहता हूं कि इस तरह से 
श्राप इस चीज़ को श्रौर तिकम्मा बनाने कौ कोशिश न करें बल्कि इस तरह के ड्राइव आप 
अपने यहां चलावे कि जिस तरह से रेलवे में चलता हें। एक जमाना था कि लोग बिला टिकट 
चला करते थे और बड़ी परेशानी थी सब लोग. वहां पैसा बनाने की फिक्र में रहते थे, लेकिन 
जब से वहां ड्राइव शुरू किया गया और इसके लिये अ्र॒लग से मेजिस्ट्रेट वगेरा चलने लगे तब 
से यहां वह चीज़ एक दम गायब सी हो गई। इसी तरह से श्रगर आप के यहां भी ड्राइव 
चले तो यह चीज़ दूर हो सकती है। इसी तरह से श्रगर हमारे सेनिठटरी इंसपेक्टर्स और 
वेक्सीनेटर्स एक ड्राइव कायम करें तो उससे लोग तंग श्रा जायेंगे श्रोर किसी की हिस्मत फिर 
एडल्ट्रेशन करने की न होगी और इससे देश का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। 


. इसके अलावा में साननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अस्पतालों में जो औषधि 
की कमी है उसको दूर करने की कोई तरकीब निकालें। अव्वल तो अस्पतालों की संख्या 


प्र८२ विधान सभा [ १३ भाचे, १६९४३ 


[ श्री कमला सिंह | 
ही बहुत कम हैँ और वहां भी बहुत से गरीब लोगों को दवा न पा सकने के कारण मौत हो जातो है। 
जहां तक बच्चों को मोत का सवाल हुँ हमें जो चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग के कार्ये- 
विवरण के परचे सिले हैं श्रगर उसमें १७ पेज पर नकशा देखा जाय तो सालूम होगा कि सन्‌ 
४६ से ५१ तक बच्चों की मृत्यु संख्या बहुत बढ़ गई हे और जो कुछ साननीय मंत्री जी ने कहा कि 
क्षय रोग का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन में तो मानतीय मंत्री जो से रनिज्धः हास्पिटल्स की 
बात सुनना चाहता था, यहां यू० पी० में रनिग हासपिटल्स की जरूरत है, जो एक जगह से दूसरी 
जगह घूसा करें और जब कभी कहीं एपिडेसिक्स वर्गरा फंलें तो वह वहां जा कर सुद्यां देने का 
इन्तजाम करें ओर जिन दिनों में कोई महामारी न रहे तो वह दवा बांटने का काम घूम कर 
किया करें। इससे उन गरीब किसानों को लाभ होगा कि जित की दवा न मिलने से मृत्य 
हो जाती है और इन भ्रस्पतालों के द्वारा उनकी रक्षा श्राप कर सकते हें। और जो श्राज 
शिकायत हुँ कि एपिडेसिक्स जब बन्द होने को चलता है तब स्वास्थ्य विभाग वाले जागते है 
और अपना कार्य शुरू करते हैं यह भी दूर हो सकती है । 


कं 


प्रभी एक चोज्ञ मुझे और कहनी हैँ माननीय मंत्री जी ने जितनी बातें एलोपेथिक 
तरीके के अस्पतालों के मुताल्लिक कही उतनी आयुर्वेदिक ग्रस्पतालों का जिक्र नहीं किया 
लेकिन यह बराबर देखाजा रहा हे जहां तक आयुर्वेदिक और युनानी का ताललक हे वहां 
उनको अवहेलना विमाता की तरह की जा रही है। 


. श्री ब्रजविहारों मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अ्रध्यक्ष महोदय, जो श्ननुदान मंत्री 
ज्षी ने उपस्थित क्रिया हैं में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुश्रा हूं । 


सचमुच मंत्री जी ने श्रपन विभाग को जिस खूबसूरती के साथ उन्नति के रास्ते पर खड़ा 

कर दिया है उसकी सराहना किये बगेर में नहीं रह सकता हूं। चिकित्सा के संबंध में उन्होंने 
लखनऊ मेडिकल कालेज और आगरा कालेज को जिस पैमाने पर ले जाने का प्रयास किया है 
यह सराहनीय है। देशीय चिकित्सा के संबंध में जिस तरह का कालेज वह लखनऊ में बनाना 
चाहते हें बह भी सराहुनीय हु। लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी में उनसे यह निवेदन करना 
चाहता था कि जब इस साल का बजट बता तो वह उसमें कानपुर के देहात और शहर को 
सा भूल गये । एक श्राशा की जातो थी कि जिस कानपुर में श्रन्य सुविधायें हें सन्‌ ४६ से 
जब कि यह चर्चा थी कि वहां पर चार बड़े श्रस्पताल हैं, इसलिये वहाँ झ्रासानी से मेडिकल 
कालेज चल सकता हैं। (एक श्रावाज-वहां तो धनी भी रहते हूं ) बहाँ पर सात लाख साधारण 

झ्ादमी भी रहते हैं। जरूर बड़े श्रादसी भी रहते हैं । यह ठीक है । श्रासानी से वहां पर छोटा- 

सा मेडिकल कालेज खोला जा सकता था ये चार बड़े श्रस्पताल शिक्षा के भी काम आते । 

लेकिन कानपुर के सात लाख लोगों की चिकित्सा के लिये अ्रवेतनिक चिकित्सकों के संबंध में 

कुल १४ हजार रुपया रक्‍खा गया है सात लाख आबादी के साधारण चिकित्सा के लिये और 

जहां पर एक बड़ी तादाद टी० बी० के भरीजों की होती हे वहां पर १४ हजार रुपया रखा जाय 
झोर केवल २० ही बेड हों तो श्राप समझ सकते हैं कि कैसे काम चलेगा। यह जरूर हे कि 

आपने बताया कि आपने मजदूरों के लिये अलग इंतजाम किया हे श्रौर टी० बी० क्लीनिक भी 
है। मुझे बड़ी खुशी हुई रिपोर्ट में पढ़ हा कर किसेंट््ल टी० _ ० क्लीनिक 

को हमार मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में शासिल किया हे। सुझे उम्मीद हे कि मंत्री 

महोदय पहले उसे अधिक से श्रधिक सहायता और सहयोग लेकर उसे कारश्ञमद 
बनाने की कोशिया करेंगे जिस वक्‍त उन्होंने उसका - उद्घाटन किया थातो 

आइवासन विया थाकि यदि क्लीनिक से संबंधित टी० बो० अस्पताल बनाने के लिये 
ग्ोजना श्रायी तो दस लाख रुपया देंगे। हम उम्मीद करते थे कि वह रुपया इस बजट में 
रखा जायगा और कानपुर की जनता और उन कार्यकर्त्ताश्रों को प्रोत्साहन मिलेगा टी० बी० 
अस्पताल बनाने के लिये रुपया संग्रह करने में । .उसको बजट में न देख कर मुझे बड़ा दुख 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान- ४५८३ 
अनुदान संख्या २०--लेखा श्ीषेक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १- 
लेखा शीषक ३९--जन स्वास्थ्य 


हो रहा है। लेकिन में तो मंत्रिमंडल की तारोफ करूंगा, जो उन्होंने कुछ ठोस काम किये हैं । 
सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन आपत्तिजनक विज्ञापनों को कानून द्वारा छुपने से रोका है जिप्तके 
द्वारा लोगों का और बिशेष॒कर नवयुवकों का स्वास्थ्य भ्रष्ट हुआ करता था। 


... दूसरी चोज अडल्ट्रेशन को रोकथाम्त के लिये उन्होंने कानून बनाया है। यह दोनों 
कार्य ऐसे हें जिसके लिये वह्‌ सराहना के पात्र हें। में उनका उस ओझोर ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं कि वह कुछ इत तरह का प्रबन्ध करते कि आजकल दवाझं में जो सिलावट 
हो रही है श्राप देखिये कि बाज-बाज दवा की शोशियां उत्त दवाओं के चौथाई दास पर, 
कंबल खालो शीशियां बिक रहो हैं। कुछ गुन्डे टाइप के लोग नकली चीज भर कर 
दवाओं में दे रहे हें। जो अ्रक्तर मरोजों के लिये घातक साबित होतो है। इस संबंध में 
कानत बनाने का सी अगर आप इन्तजाम करते तो वह बड़ी सराहुनोय बात होती। में 
उनसे यह नम्प्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कानपुर में बड़े-बड़े श्रस्पताल हें और उन अस्पतालों 
की दशा संतोषजनक हैँ। यह तो शिकायत नहीं हैँ कि संतोषजनक नहीं हे। लेकिन सचमुच 
उन में रोगियों के व्यवहार की चीजों को बड़ी कमो है भर दूसरी कमी यह कि दवाइयों की 
कमी है, मरीजों को जो खाने को दिया जाता है उसकी कमी हु, कपड़े को कमी है, नर्सों के पास 
ऐपरन तक पूरे नहीं है, चादर बिछाने के लिये भी पूरी नहीं है। इन चीजों की कमो ग्रगर आप 
प्री कर सके तो में समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जरूरी काम पूरा होगा। 


आप इस प्रदेश में २०० जच्चा बच्चा अस्पताल खो लगने जा रहे हुँ और आपने बताया कि 
इस साल ६६ खोलेंगे। मेरी विनन्न शब्दों में प्रार्थंता है कि जच्चा बच्चा अस्पताल देहातों में 
खोलें । शहरों में तो दाइयां है, नसे है, डाक्टर मिल जाते हें लेकिन देहातों की बहुत दिनों से 
उपेक्षा की गयी हैँ । कानपुर के देहात तो बजट में इस बुरी तरह से उपेक्षित किये गये हैं कि न 
तो एक इंच सड़क का, न स्कूल का, न एक इंच नहर का इन्तजाम है, न श्रस्पताल 
का इन्तजाम है, किसी चोज़ का जिक्र वहां के लिये नहीं हे। तो मेरी प्रार्थना है कि बजाय 
शहर के कानपुर के देहात में जच्चा बच्चा के श्रस्पताल खोले जायं। अन्त में में बधाई देते 
हुये ग्राशा करता हूं कि साननोय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे। 


डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (ज्ञिला कानपुर )-श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय ! में 
आपके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आज बजट पेश हुआ है उसके लिये बधाई देता हूं और 
उसकी भ्रशंसा करता हूं श्रौर में समझता हूं कि वह जिस क़दर कर रहें हें वह ठोक हैं। में 
दोहराना नहीं चाहता, जितना उन्होंने किया है वह सब ठीक ही है; आई डिज़ीजेज़ और ऐंटी 
मलेरिया और जो जो हो रहा हैं वह सब उचित हुँ लेकिन जितना व्यय इस स्वास्थ्य के लिये हो 
रहा है वह बहुत कम है। हमारी सारी प्लानिंग जो कुछ हे वह मेन पावर पर हैँ, जनसंख्या पर 
है। अगर हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते, अगर हम उनको बीमारियों से नहीं 
बचा सकेंगे तो हमारे सब प्लानिंग कामयाब होने मुश्किल हो जायेंगे। हमारी योजना धन के 
ऊपर नहीं है । हम चाहते हैं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें श्रोर श्रपता काम खुद कर सकें, प्लानिंग 
कर सकें, अपना कार्य कर सकें, अपने को तन्दुरुसत रखें, तभी हमारी कामयाबी होगी। 


.. आप देखेंगे कि सन्‌ १६४४ में जो हमारा कुल बजट था उस का ५ परसेंद हमारा हेल्‍थ का 
बजट था। लेकिन अ्रब सन्‌ ५३-४४ में ५ परसेंट से जो हमारा टोटल बजट हैँ उस से कम 
ग्राता है। हम यह मानते हैं कि पर कंपिटा पहले ४ श्राना क़रीब पड़ता था लेकिन श्रब १० आने 
के क़रोब पड़ता है, लेकिन जितनो खर्चे को मर्दों में वृद्धि हुई उसके हिसाब से इसमें बहुत कमी है। 
भोर कमेटी की रिपोर्ट सदन ने देखी होगी उसके अनुसार टोटल बजट का १४ परसेंट हेल्‍थ 
पर खत होना चाहिये। तो ५ झ्रौर १४ में तो बड़ा अन्तर है। हमारे प्रान्त का आधा हिस्सा 
जिसको ईस्टर्न डिस्ट्क्ट कहते हैं उसमें काफी बीमारियां हें श्रौर रुपये की सरुत ज़रूरत है। 


प््योद विधान सभा [१३ मार्च, १६५३ 


[डक्टर जवाहर लाल रोहतगी] क्‍ 

तो किसी न किसी तरह से बजट में वृद्धि करने की ख्लास ज़रूरत हे। इस बजट में झ्रसाधारण 
व्यय भी सम्सिलित है। १२ लाख तो कुम्भ सेले के लिये शौर १४ लाख मलेरिया का है। 
झगर यह रुपया इसमें से निकाल दिया जाय तो और भी कम हो जायगा। आपने जो आमदती 
के जरिये बतलाये हें उसको नेतिक सिद्धांत के लोग ही बतला सकते हैँ कि वह्‌ साधन ठीक हे या नहीं 
कूल मस्तिष्क से सोच कर के इस काम के लिये जो एक भ्रच्छा काम हे श्रगर रुपया देते हूँ तो दे दें। 
लेकिन में जाहिरा इसमें कोई नुक्स नहीं देखता और हेल्‍थ वीक मनाना तो ज्ञरूरी सा है श्र 
इसे तो सनाना ही चाहिये भ्रोर हर जगह वास्तव में सारे डिपार्टमेंट को उसमें शामिल हो कर 
कोदिदा करनी चाहिये । हेल्‍थ बीक से कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही श्रौर कुछ न कुछ तो मिलेगा । 
सेंट्ल मिनिस्ट्री की सील्स जसे टो० बी० सं।ल्स शुरू हुई हैं तो यह एक दूसरे से टक्कर खायेंगी तो या 
तो दोनों को सिला कर एक कर दिया जाय या यह हो जाय कि टाइम ग्रलग-श्रलग हो जाय कि 
एक महीने के लिये हेल्थ की और फिर टी० बी० सील्स चलें। दूसरी चोज्ञ यह कि 
झानरेरी श्रस्पताल जेसे कि एक कानपुर में चल रहा है यह एक बहुत श्रच्छी चीज़ है श्ौर इससे 
अपने खचे में फ़्क पड़ सकता है और यह बहुत ज्यादा मुफ़ोद हो सकता हैं। लेकिन यह एक 
एक्सपरिसेंटल चल रहा हूँ। एक्सपरिमेंटल चीज़ जरा लोग कम पसन्द करते हैं श्रोर 
में समझता हू कि काफी लोग ऐसे हें फि यह समझते हैँ कि यह मुनासिब नहीं हे लेकिन 
मेरा सुयाल ऐसा नहों हूँ श्ौर में समझता हूंकि सालभर के तजुर्ब के बाद श्राप यह 
समझेंगे कि यह तजुर्बा ठीक साबित होगा। लेकिन यह चोज़ सिर्फ थोड़े ही जिलों 
में चल सकती हे। इसलिये यह भ्रानरेरी सिस्टम अपने यहां श्रभो बहुत कम हे। श्रौर-प्रौर 
जिलों में आतरंरी डाक्टर्स नहीं हेँ । कुल डाक्टर्स अपने प्रान्त में ५७ हें तो सारे प्रवेश भर में 
५७ डाक्टर्स तो काफी नहीं हैं दूसरी चीज़ में यह कहना चाहता था और पहले भी कहा था कि 
यह प्राइवेट प्रैक्टिस कम करनी चाहिये लेकिन इस बजट में इसका कोई इशारा नहीं देखता 
कम से कस बड़े-बड़ें लोगों को श्रोर प्रोफ़ेसरों को तो कम होनी ही चाहिये लेकिन उसके साथ 
साथ ज़रूरी हे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी और उनके नुक्सान को पूरा करना होगा। 
दूसरे यह कि जो एज लिमिट हुँ जितने कि बड़े-बड़े टेकनीशियंस हूँ उनकी रिटार्यरिंग एज लिमिट 
कम है । इनकी एज लिमिट कम से कम ६० साल होनी चाहिये श्रौर इसके बाद कम से कम 
पांच साल सुपरन्युऐशन टाइस होना चाहिये । रिसर्च के लिये में यह कहना चाहता हूं कि जो 
रिसचे जो कि श्राज स्टूडेंट्स के मार्फंत होता हे वह ठोक नहीं हैँ । रिसर्च केंडर एक श्रलग होना 
चाहिये श्रौर बड़े-बड़े लोग रिसचे करें । टी ० बी० में में एक चोज़ यह फहने वाला था श्र इस्टर्ने 
डिस्ट्रिक्ट्स के लिये भी एक सुझाव सेंने दिया है कि फंजाबाद में बहुत ज़मीन पड़ी हुई है श्रौर 
जगहों पर भी मिलिटरो के कंम्पूस खाली हो गये हैं। फंजाबाद में तमाम सकानात बने हुये हें । 
वहां श्रगर श्राप टी ० बी० का सेनेटोरियस या रीहेबिलिटेशन सेंटर खोल दें श्रौर ऐसी जगहों से 
जहां कि मज़े बहुत बढ़ जाता हे श्रौर मरीज्ञ को घर में रखना मुश्किल होता है श्रौर यहां तक कि 
रिइतेदार भी ओर-ओर दूसरे भी उनको नहीं रख सकते तो उनको वहां कानपुरमें रख सकते हें । 

श्री धमदत्त वेद्य (जिला बरेली)--श्रादरणीय श्रध्यक्ष भहोदय, जो श्रनुदान 
माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है में उसका समर्थन करना चाहता 
हूं। इस श्रनुदान के अ्रधीन जो मांगें उन्होंने रखी हें श्रौर विशेष रूप से उन्होंने देशी चिकित्सा 
पद्धति के सिलसिले सें जो कार्य विवरण इसमें दिया हे श्रौर इस धनराशि में से श्रायुरवेंदिक श्र 
यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये जो व्यय करना चाहते हैं में इसके लिये उनकी सराहना 
करता हूं विशेषरूप से इसके लिये कि उन्होंने इस प्रदेश के अ्रन्दर जो एक श्रायुवेंदिक कालेज 
की प्रावदयकता थी उसको इस वर्ष स्थापना करके जो पूरा किया है वह एक अ्रदरभुत कार्य है। 
हमारे इस प्रदेश में इस कालेज की बहुत बड़ी ग्रावश्यकता थी, किन्तु साथ ही जो श्रनुदान के 
व्योरें को देखने से ज्ञात होता हू, श्रभी हमें देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये बहुत कुछ 
कार्य करना हे। हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो इस अनुदान में २? करोड़ ४५ लाख €२ हज़ार 
रुपये की मांग की गयो है, उसमें से देशी चिकित्सा पद्धति के लिये सिर्फ २३ लाख रुपया व्यय 
किया गया है। २३ लाख रुपया व्यय करके हम अपने यहां ५२२ यूनानी और श्रायुवंदिक 


वित्तीय वर्य १६५३-५४ के झ्राय ध्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान ५८४ 
प्रनुदान संख्या २०--लेखा शौक २८--चिकित्सा तथा ग्रनुदान संख्या 
२१--लेखा शीर्बक ३६---जन स्वास्थ्य 


चिकित्सालयों श्रीर श्रोवधालयों को चलाते हेँ। बाकी जितनों भी धनराशि है वह एलोपेथिक 
बिकित्सा में व्यय कोजाती हैँ श्रोर उससे ३१६ प्रोबधालथ चल रहे हैं । हमारा प्रदेश देशी 
चिकित्सा पद्धति के उत्थात के लिये सब से श्रग्रणी रहा है । उसने अरब से बहुत पहले इस देशी 
चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये कार्य किया हैँ। श्राज हमारे प्रदेश की नकल कर के और प्रदेश 
अपने यहां भारतोय चिकित्सा बोर्ड बना रहे हें श्रौर भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्थान के 
लिये प्रयत्नशोल हैँ। इसलिये जिस प्रकार हमने हमेशा इस देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान 
के लिये श्रग्रणी रह कर कार्य किया है, इस समय भी हमें यह्‌ चाहिये कि हम उसके उत्थान के लिये 
अग्रणी रहें श्रोर जो दूसरे प्रदेश श्राज हमारी नक़ल करने जा रहे हैँ वे किसो भी प्रकार से हमारे 
ग्रे्दर कोई त्रुटि न पावंं। आज हमारे यहां जो श्रायुवेंदिक कालेज चल रहे हैं उनमें सब प्रकार 
'से ब्रायुवेंदिक श्रौर उसके साथ-साथ श्राधुनिक विज्ञान को शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। 
किन्तु साथ ही उनके जो स्नातक हैं उनको, जैसा कि श्रौर मेडिकल कालेज के डाक्टरों का स्थान 
है, बता स्थान प्राप्त नहीं है। उनको बसा स्थान प्राप्त होना तो दूर की बात रही किन्तु उनके 
साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता हैँ जिससे कि इस प्रदेश के श्रायुवेंद जगत में एक प्रकार से 
बहुत हो श्रसंतोष है। पिछलो बार हमारे यहां एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण वेद्यों श्रौर 
हकीमों में एक बड़े भ्रसंतोष को भावना फेल गयी । उत्तर प्रदेशोय सरकार का एक श्रौषधालय 
था, उत्के एक वद्य बन्धु ने एक गर्भणी स्त्री को, जो मरणासच्न अ्रवस्था में थो, उसका आपरेशन 
करके किसी तरीोक़े से मरने से बचा लिया। उसके बाद उस चिकित्सालय से शल्य यन्त्र हटा 
लिये गये श्रोर साथ हो जितने भी ग्रायुवेंदिक श्रौर यूनानी डिस्पेन्सरीज़ थों वहां से भो शल्य 
यन्‍्त्रों को हटा लिया गया। जब कि उसने उस रोगिणी को मृत्यु से बचाया, ऐसी स्थिति में 
उसको कोई पुरस्कार दिया जाता, किन्तु पुरस्कार न देकर उसके साथ ही साथ और भी जो 
चिकित्सालय हें उनसे शल्य यंत्रों को हटा लेने के कारण आयुर्वेदिक जगत में और तमाम प्रदेश की 
जनता में काफी श्रसंतोष हैँ । में साननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरे कई 
कठमोहन्स इस विषय में हें। श्रतः मुझे ७ मिनट का समय न दे कर जो १० मिनट का समय 
उन्होंने नियत किया है वह देने को कृपा करें । 


श्री अध्यक्ष--१० सिनट का समय नियत नहीं किया गया है, सात हो मिनट रखे 
गये हैं । क्‍ 


श्री धर्मंदत्त वेच्च-.बहुत सी बातें कहने का मेरे पास समय नहीं है, फिर भी में यहत 
कहना चाहता हूं कि इप्त प्रदेश में दो विद्येष बातें हें। एक तो मुझे इन शल्य यन्‍्त्रों को वापिस 
लेने के संबंध में कहना था श्रोर दूसरे सलफा ड्रग के सिलसिले में कहना है। श्राज एक एलो- 
पेथिक कम्पाउन्डर सलफा ड्रेंग का इस्तेमाल कर सकता हे किन्तु एक वह व्यक्ति जो कि बी० 
ग्राई०एम०एस० पास करके, पंच साल का पाठ्यक्रम पुरा कर के, चिकित्सा का अभ्यास करता 
है उत्तको लप्तका ड्रग के प्रयोग करने का अधिकार नहीं हैं। इन बातों की तरफ में माननीय 
स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान श्राकधित करना चाह॒ता हूं कि वे इन चोज़ों को देखें। अपने यहां 
जो जिला श्रस्पताल हैँ उनके लिये में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देशी चिकित्सा पद्धति को 
उनमें स्थान दें। हमारे प्रदेश के श्रन्दर जो देशी चिकित्सा पद्धति है बह एक अपना विशेष 
स्थान रखती है और मेरा विश्वास हे कि इन ज्ञिला अस्पतालों के साथ श्रगर देशी चिकित्सा 
पद्धति के लिये कुछ व्यक्ति नियुक्त किये गये, तो उसमें हमें ग्रधिक सफलता मिलेगी और पैसा भी 
कम खर्च होगा। श्राज हमारे प्रदेश में प्रायुवेंदिक चिकित्सा पद्धतिपर एक रोगी पर जो व्यय श्राता 
है घह सिफ़ दो पेसा है और एलोपेथिक चिकित्सा पद्धति पर जो व्यय किया जाता हे बह ६ पेसा 
प्रति रोगी पर है। साथ ही उन स्थानों में जो कि जिलों के श्रन्दर के स्थान हें जहां एलोपैथिक 
.डाक्टर नहीं रह सकते, दो-दो नदियां पार कर के जहां लोगों को जाना पड़ता है वहां देशी 
विकित्सा पद्धति के लिये स्थान है, वहां वेच्च श्रौर हुकोम हो रह कर के काम कर सकते हैं। 


श८६ .. विधांन सभा ः [१३ मार्च, १९४३ 


श्रीमती सईद जहां मफ़ी शेरवानी (ज़िला एटा )--अ्रध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा 
टाइम लास्ट में रखा गया है, में इसकी बड़ी शुक्राज्ञार हूं। मेरा टाहम ख़त्म होते हो 
'एडजोने हो जायगा। इसलिये सेहरबानी करके, में आप से प्रार्थना करती हूं कि मल्े लात 
झंडीन दिखाहयेगा नहीं तो मेरा तिलसिला टूट जाने का प्रन्देशा है। जंसा मेने श्रोर 
सदस्यों को देखा हे कि जिस वक्‍त यह चोज शुरू होती है, उनकी सेल ट्रेन इतनी तेजी से दोडती 
है कि पता नहीं चलता कि रास्ते में क्या चोज़ रही और क्या चीज़ छूटो । 


ओ अध्यक्ष--लेज् बोलने का प्रिविलेज तो आप को भी है। 


श्रीमती सईद जहां मखफ़ोी शेरवानी--ने झ्रभो मंत्री जी से सुना कि दो सौ घेट- 

रनिटी सेन्‍्टर्स खोलने के लिये उन्होंने अपने बजट में तज़बीज रखी है, इसका मतलब यह है हि 
हमारे प्राविन्स में जो १२ डिस्ट्रिक्ट्स हें, हर डिस्टिक्ट में दो सेन्‍्टर्स लाज़िसी होंगे। इसलिये 
दो सेन्‍्टर्स में मेरा भी हक़ है भ्रौर यह मेरी डिमान्ड है हमारे यहां इतने बड़े डिस्टिक्ट में एक हो 
सिविल हास्पिटल है उसमें भी सुश्किल से दो शोर तोन बेड मिल सकते हैं। श्र बह बहुंत हो 
अ्रनइक्वोप्ड है। कासगंज में भ्रलबत्ता हमारा मिशन हास्पिटल बहुत काफो मशहूर हू क्योंकि 
पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो बीमार होते हैं वह चहू जाते हें। इसका मलतत्र यह हुआ कि हम प्रमेरिकन 
गवर्नेमेंट को खरात पर श्रपना काम चलाते है, हमारे यह कुछ भी नहीं है। हमारे कासगंज मे 
एक फोमेल हात्पिटेल हे जिसमें कोई चोज़ नहीं मिलेगी, मरौज्ञ भी नहीं मिलेंगे श्रौर न भहां पर 
कोई ऐसा इन्तज़ाम मिलेगा कि एक मामूली से मरीज के लिये एक बेड मिल जाय और उसका 
इन्तज़ाम हो जाय। इसलिये बात यह है कि जो दो मैटरनिटी सेन्दर्स खोले जा रहे हैं उसमें से 
एक तो श्राप को तेयार मिलता है। उसको म्यूनिश्तिपेलिटी से लेकर गबनंमेंट अपने इन्तज़ाम 
से उसको संटरनिटी सेन्टर क़ायम कर दें। दूसरा डिस्ट्रिक्ट इटा में जहां पर कि कोई भी हास्पि- 
टल नहीं हे । मेरा खयाल पह हे कि ५० परसेन्‍्ट से ज्यादा भ्राबादी हुर जगह ऐसी श्ौरतों की मिलेगी 
उनके लिये लाज्िमी है कि मेटरनिटी स्रेन्टर्स को ज्य दा श्रहसियत दी जाय । अच्छी भर खुश- 
हाल स्टेट के लिये और उसकी तरक्की श्रौर तंजुली का .वारमदार अच्छी नस्‍्लों पर होता है । 
अच्छी नसस्‍्लों का इंहिसार श्रच्छी सेहत पर हैं श्रोर' श्रच्छी सेहत का इंहिसार, गुड हेल्‍थ जेसी 
मदर होंगी थे भ्रच्छी नस्‍्लें पंदा कर सकेगी और उसका इंहिसार श्रच्छी माश्रों पर है। तन्दु- 
. रस्त सायें जब तक नहीं होंगी तब तक तन्दृरुस्‍्त बच्चे नहीं पैदा हो सफते । तन्‍्दुरुस्त मायें उसी 
: तरीक़ों से बच्चों को परवरिश कर सकेंगी। और श्रच्छी तन्दुरुस्ती बाले बच्ने जब बढ़ते हैं 
तब उनके दिमागों में अपने मुल्क औ्रौर श्रपनी हिफ़ाज़त श्रौर श्रपनी तालोम के लिये काफी ऐसे 
जराशीम मिलेंगे जो उनको बेकारी और सुस्ती से बचायेंगे।. लेकिन जंब हेल्थ का इंतज्ञाम 
3838५. होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये सें यह दरख्वास्त करूंगी की दो सेन्टर 

ले जाग) का कक द 


इसके ग्रलावा हमारे मेडिकल कालेज भें गरस स्टूडेंट्स भी ली जाय॑। ४५० परसेन्ट को 
आबादी के लिहाज़ से उनको दाखिले मिलें , इससे पहले उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। 
नर्स, सिडवाइव्स और लेडी डाक्टर्स के. लिये अगर ५० परसेंट औसत नहों रखा जाय तो 
बेजा न होगा। यह मुल्क को तरक्की के लिये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मद और झौरत 
का हाल नहीं करना चाहिये बल्कि यहु देखना है कि लेडी डाक्टर के न होने से जो कमी औ्रौर 
| पाया है्षानात हमारी तस्‍्ल को पहुंच रहे हैं उनको रोकना है इसलिये इसकी इम्पार्टेस ज्याबा हैं। 
लेकिन जहां तक नर्लेल और ट्रेन्ड नसेज और मिडबाइब्ज्ञ और गर्ल स्टूडेंट्स का ताल्लकत है 
ट्रेन्ड में हे चाहती हूं कि बग्रेर किसो रूपाल के . इन लोगों को लिया जाय श्रोर 
उनका ग्रेड बढ़ाया जाय । हेल्‍थ श्राफिप्तर. को ३ भरत नहों. है. झौर. न सिबिल सर्जन कोई 
औरत है। लेक्चरर कोई शरत नहीं है हालां कि में समझती हूं कि मर्दों से ज्यादा क्वालिफा- 
इंड और एफोशियेंट लेडीज हारे यहां जा क्या वजह है कि उनको पीछे रखा जाय। 











अगर इस तरह से उनको एनकरेजमेंट मिलेगा तो कोई वजह नहीं हैं कि यह सब ते बड़ी कमी 
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दूर न हो। इसमें सब.से ज्यादर तबज्जह्‌ रखने की ज़रूरत है । मेठरनिटी सेन्टर्स के लिये जॉ 

इस बकत बहुत कम हैं दो तो की.तादाद काफी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट पर चार पड़ते हैं! 

हालांकि लाखों की श्राबादी.पर इन सेन्टर्स का कोई श्सर नहीं पड़ सकता । बहरहाल बिल- 
फेल जो स्कीम है उस को चला कर देखियेगा ओर अगर उसमें कामयाबी होती है तो में दरख्वास्त 

करूंगी कि दतको इन्कोज़ किया जाय। : इस वक्‍त हमारे सामसे यह प्राबलम है कि हमें इतना 
स्टाफ कहां से मिलेगा । बड़ी आसानी से मिल सकता है। ट्रेब्ड नर्सेज़ हमार यहां हास्पि- 
टल में और गले स्टूडेंट्स भी बहुत काफ़ी हैं जो डिसकरेज की गयी हैं। श्रगर दो चार महीने भो 

उनको यह श्रहसास हो गया कि उनकी डिमान्ड हे तो ग्राप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तादाद सें वे 

अपने को झआफर करंगी। इसलिये में सानमीय मन्‍्त्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि सेरी इस 

जांग को पीछे न डाला जाय कि ५० परसेंटद लेडीज़ को इसमें मोक़ा दिया जाय । मसेटरनिदी 

सेन्टर्स के लिये इक्विपसेंट्स होना चाहिये और हमारी मिडवाइव्ज़ भी ट्रेन्ड होनी चाहिये और 

उनका कोई स्टन्डड रखना चाहिये। उत्को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिये कि वे तजुबंकार 

नहीं हैं या पुरानी करने वाली हैं । इनका भी कोई इम्तहश्न होता चाहिये। झोर तब उनको 

इस काम का खबोका दिया जाय। द 


( इस समय १ बज कर १५ मित्‌॒ट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ सिनट पर 
उषाध्यक्ष, श्री हर गोमिन्द पन्‍्त, की अध्यक्षता सें सदल की कार्यवाही पुनः आरसभ्भ हुई। ) 


. श्री उसाशंकर (जिला आजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष. महोदय, जा स्वास्थ्य 
और चिकित्सा पर जो रुपया माननीय स्वास्थ्य संत्री जी ने मांगा है वह सूबे की जो आबादी 
हैं श्रौर जो गरीबी है उसको देखते हुये यह रुपया बहुत कम है। अगर हम अपने सूबे की ठीक 
से दबादारू कराना चाहते हैं तो पंसा हमें और देना चाहिये था और स्वास्थ्य मंत्री जी को 
जांगना चाहिये था। यों ही हमारा सुबा बहुत गरीब हैं और बजट में जितना रुपया खर्च होना 
चाहिये था बह॒ नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्रीजी नेजो रुपया मांगा हे वह सूबा की हालत 
को देखकर कोई ज्यादा रुपया नहीं हैं । तिस पर भी आज जो चिकित्सा की हालत हैँ और जिस 
तरह से लोगों की तबीयत जिकित्सा की ओर बढ़ी हुई है वह यह है कि लोग श्राजकल एलोपेथिक 
चिकित्सा की ओर ज्यादा ध्यान देंते हें। गरीब से गरीब श्रादमी यही चाहता हूं कि अ्रच्छी से 
भ्रच्छी दबा हो न हो सकने पर तो उद्मेती सुखेती करवाता ही हे मगर खराब दवाई करवाना 
नहीं चाहता है जिसको जरा सा भी ज्ञान है वह एलो पैथी की शल्य चिकित्सा को प्रशंसा: 
किये बिना नहीं रह सकना हमारे यहां एलोपैथी की दवा बहुत महंगी पड़ती हे. क्योंकि 
बाहर से यह झाती है। केबल ५ मिनट का समय है इसलिये में दो तीन सुझाव देकर बठ जाऊंगा। 

पहला मेरा यह सुझाव है कि साननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक कारखाना एलोपेथी दवाओं 
शोर औजारों का अपने राज्य में खोलें और उसके लिये चाहे रुपया ज्यादा लग जाता तो 
अच्छा होता । यह रुपया दूसरी मदों से काटकर देना. चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य मुल्क 
के कमाने वाले लोगों के लिये बड़ी श्रहमियत रखता हें। 2 कि 
.. दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एलोपैथिक, श्रायुवेंविक, होम्योपेथिक वगरा के जो 
प्रलग-अलग विभाग हैं उनके अलग-श्र॒लग कर्मचारी है इसलिये इन पर व्यर्थ में रुपया खर्चे 
होता है । अगर यह सब एक विभाग में होती तो पैसा की किफायत होती । कई कर्मचारी इस तरह 
से बेकार भी रखे हुये हैं जिनसे फायदा नहीं होता वे उल्टे नुक्सान पहुंचाते हैं। जेसे कि सेनेटरी 
इंसपेक्टर्स हैं उनका सिवाय घूम-धूम कर बाजारों में 'गरीब दुकानदारों से यह कहना 
कि तुम लेल खराब रखते हों, तुम घी. खराब रखते हो ओर तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी है 
इस तरह से घूस लेने के और कोई काम नहीं हैं। सफाई और तेल तथा घी बगेरा 
देखने का काम गांव सभा के सेक्रेंटटी के सुपुर्द कर,दिया जाय तो ज्यादा अ्रच्छा है इससे 
सरकार का जो पैसा बचेगा उसको दूसरे उपयोगी कामों में लगाया जाय॥ 


पथ विधान सभा [ १३ सा, १९४३ 


[ श्री उसाशंकर |] द 


तीसरा सुझाव मेर। यह हूँ कि भ्रस्पतालों का संबंध गांव सभाश्रों से होना चाहिये। 
गांव सभाओं से संबंध होने पर श्रस्पताल के जरिये जो परिवार नियोजन की आपकी स्कीम है 
पूरी हो जायगी श्रार उसके लिये श्राप श्रलग से जो पेसे की व्यवस्था करते हैं और इस कार्य के 
लिये सोसायटियों को पैसा देते हूं उसकी जरूरत नहीं रहेगी । गांव सभाश्रों के सेक्रेटरी तथा 
ग्रदालती पंचायतें इसके प्रचार का काम ज्यादा श्रच्छा कर सकती हेँं। इसके पेस्फलेटस 
बगैरा भी बटवा सकती हैं मगर इस तरह से उनको समझाने की जरूरत है यह काम सरकार इस 
विधि को छोड़ दूसरी संस्था के द्वारा कराती हे जिस में एक अ्रच्छी खासी रकम खर्च की 
जाती हे, जिसका लोग नाम भी नहीं जानते हें। 

चौथी बात में यह कहना चाहता हूं, कि जच्चा बच्चा सेवा गृह श्रदालती पंचायतों के 
क्षेत्र में खुलने चाहिये। मेरा विचार हे कि भ्रगर सरकार को सेनीटरी इ सपेक्टर रखना हो है 
ती सेनीटरी इंसपेक्टर्स का संबंध बजाय जन स्वास्थ्य विभाग के गांव सभा सें कर दिया जाय 
तो श्रच्छा होगा, क्योंकि ऐसा न होने से बड़ा भारी करप्दान होता है । सहायता के रूप सें श्रापके 
पेंफलेट के परिच्छेंद ६ में जिन दवाओं का जिक्र किया गया है यानी मल्टी विटेसिन टेबलेट्स 
बांदने की बात कही गयी है जहां तक'मेरा इल्स हे १००, ५० टिक्षियां कहीं बांटी गयों हों 
तो बांटी गयी हों जब कि लिखा हुआ हू कि ८,६ हजार बांटी गयीं जो बिलकुल झूठ है। 
इस तरह से लोगों को बेईसानी करने का बहुत ज्यादा सोका मिलता हैं। इसी प्रकार 
नीदरलेन्ड की सरकार ने सब्जी का सूप दिया जो ५७ सो पौंड था लेकिन गांवों में तो जो कुछ 
बटी वह ईदइवबर को मालूम होगा उसका भ्रधिकतर भाग बाजारों सें बिका था कहां पहुंचा यह 
पता नहीं । में देना तो श्रौर सुझाव चाहता था लेक्विन जल्‍दी में नहीं दे सका इस समय जो 
भी सें कह रहा हूं श्राद्ा हे स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। इसके बाद में स्वास्थ्य 
मंत्री जी से इसके सिलसिले में बातच्चीत करूंगा श्रौर भ्रपने सुझाव उनको दंगा इस समय तो 
केबल इस बात पर ही जोर देना चाहता हूँ कि एलोपेथिक ओऔजार और दवाझों के लिये यह 
जरूरी हे कि वे हिन्दोस्तान में बनायें जायं तभी हम ठीक तरीके से दवाओं का क्रम चला 
सकते हूं क्योंकि बाहर से दवायें खरीदने में श्रापका ज्यादा पेसा खर्च होगा श्रौर श्राप दवा 
ठीक तरीके से न कर सकेंगें। आशा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सेरी इस बात को मानेंगे। 


श्री सदन गोपाल बेद्य (जिला फंजाबाद)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 
मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये में श्रापका बहुत ते कृतज्ञ हुं। इस अनुदान पर ७ मिनट 
से बोलना बहुत कठित हैं। मसाननोय मंत्री जी ने जो श्रनुदान हमारे सामने उपस्थित किया हें 
और उसके संबंध में जो संक्षेप में बातें और सुझाव हमारे सामने रखे हैं, में उनका स्वागत 
करता हूं श्रौर इस अनुदान का समर्थन करता हूं। खास तौर से में श्रायुवें दिक के संबंध सें अ्रपने 
विचारों को प्रकट करूंगा। क्‍ 


.... हमारे सासने जो सरकार की रिपोर्ट हे उसमें इस सद पर ४ करोड़ १४ लाख रुपये का 
खर्चा दिखाया गया है जिसमें से श्रायुंबेंदिक पर ३३ लाख सिर्फ खर्चे किया गया है। जब कि 
श्रायुवेंदिक की ५२२ डिस्पेंसरीज्ञ हें श्रौर एलोपेथिक की ३१६। भश्रायुवेदिक के सुपरवीजन 
में १३० हजार रुपया खच्चे किया जाता है और ऐलोपेथिक की डिस्पेंसरीज़् पर ३८ लाख रुपया 
खर्चे किया जाता हे। श्रायुर्वेदिक डिस्पेंसरीज्ञ पर जो खर्चे होता है वह १७,६४,३०० रुपया है 
ओझर एलोपेथिक डिस्पेंसरीज् पर ७२७५ हजार रुगया खर्च होता है जब 
कि एलोगेथिक डिसपेंसरीज की संख्या श्राधी हे और उन पर जो खर्चा होता हे वह चौगुना 
है यानी श्रायुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के मुकाबले में एलोपेथिक डिस्पेंसरोज़ पर श्राठ गुना खर्चा 
ज्यादा होता हे और सुपरविजन में ३० गुना ज्यादा खर्चा होता है। इसलिये जब हम चाहते हें 
कि इस विभाग का खर्चा घढाया जाय तो हमको देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहिये । 
इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि श्रायुवेंदिक डिस्पेंसरीज में कितने रोगियों की चिकित्सा 


शक 


हुई और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज़ में कितने रोगियों की चिकित्सा हुई । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिए मागों पर सतदान* ४८६ 
अनुदान सेख्या २०--लेखा शीष॑क ३८-चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २१- 
लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य 


श्रायुवेंदिक डिस्पेंसरीज और एलोपंथिक डिस्पेंसरीज्ञ की उपयोगिता में जो अच्तर है 
उसके कहने का तो समय नहीं हे लेकिन इतना में बता सकता हूं कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज्ञ मे 
इनडोर हासपिटल्स न होने से बहुत से रोगियों का इलाज नहीं हो सकता जबकि एलोपेथिक 
डिस्पेंसरीज्ञ में इनडोर हास्पिटल्स होने के कारण उसकी उपयोगिता सर्वसाधारण के सामने 
साबित हो सकती है। श्रायुवेंदिक चिक्षित्सा में इनडोर हास्पिटल न होने से उसके झाउटंडोर 
हास्पिटल्स जो कुछ साधारण जनता की सेवा कर सकते हैं वह कर रहे हें। कहीं भी सूबे भर में 
आ्रायुवेंदिक इनडोर हास्पिटल्स नहीं हैं । जहां तक मुझे ज्ञात हे देशी दवाखानों के जरिये ६०, ६५ 
लाख रोगियों को साल भर में लाभ पहुंचता है। उससे उसकी उपयोगिता समझ में श्रा सकती 
है और हसारी सरकार की नीति भी हूं कि वह देशी दवाखानों को बढ़ा रही है लेकिन इनडोर 
हास्पिटल्स की श्रत्यन्त आवद्यकता हैं। उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिये हमें इनडोर 
हास्पिटल्स आयुर्वेदिक चिकित्सा में खोलने चाहिये। हमारी सरकार के सामने २०, २५ 
बरस से चिकित्सा संबंधी जो समस्या हैं और उसके लिये विद्येषज्ञों की जो राय है और नाना 
प्रकार की समितियां केन्द्र और प्रदेश में जो बेठी हुई है उनकी रिपोर्ट देखने से यह निश्चित 
हो गया हे कि भिक्‍सड सिस्टस यानी आयुर्वेदिक और एलोपेथिक सिस्टम दोनों का मिलाजला 
डेबलप करने से जनता की सेवा श्रधिक की जा सकी है| यह जो सरकारी निर्णय है और जिस 
निर्णय के अनुसार करोब-करीब २५ वर्ष से बनारस यूनीवर्सिटी सें श्रायुवें दिक की पढ़।ई हो रही है 
उससे सरकार का यह जो निर्णय हे वह दिन ब दिन पक्का होता जा रहा हे और उस नीति पर ही 
हमें काम करना है और उसे कार्यान्वित करना है। उस संबंध में हसारे माननीय मंत्री जी ने 
प्रकाश डालते हुये यह भी बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में श्रायु्वेंदिक की फंकल्टी खोली जा 
रही हैं। इसके लिये में उनसे अ्रनुरोध करूंगा कि ५ बरस तक बहां जो कालेज का संचालन 
हुआ है उसमें पूरे तोर से सफलता नहीं हुई और डाक्टरों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ इन बातों 
को माननीय मंत्री जी भी जानते हें । श्रगर आयुर्वेद के इस प्रकार के कालेज को चलाने का उनका. 
मंतब्य हे तो उन्हें बनारस यूनिवर्सिटी में उसे खोलना चाहिये जहां कि उसका प्रा-पूरा 
उपयोग हो सकता हे और श्रगर बनारस में किसी कारण से न खोल सकते हों तो एक स्वतंत्र 
प्रायुबेंदिक कालेज चलायें। लखनऊ युनिर्वास॒टी के वातावरण से प्रायः हम सब लोग 
परिचित हैं और उसका अनुभव हस सबको हूँ कि उसमें सफल नहीं हो सकते। यह मेरी 
धारणा है श्रोर उसके लिये मेरे पास निश्चित प्रमाण हैं । आयुर्वेदिक चिकित्सा 
में क्या प्रगति हुई उसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं हु। इंडियन सेडिसन बोडे ने क्या-क्या 
किया, श्रायुर्वेदिक एकेडेसी ने क्या-क्या किया, गवर्नेमेंट की तरफ से उसकी उन्नति के लिये क्‍या 
क्या किया गया इस सब के बारे में रिपोर्ट में कोई समावेश नहीं है। जो डिस्पेंसरीज़् खोली 
गई हैं श्रौर उनमें क्या-क्या सेवायें हुई इस संबंध में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट छापी गई है 
उसमें श्रायुर्वेदिक डिस्पेंसरीज्ञ को कोई स्थान नहीं मिला है। मेरे कहने का श्रर्थे यह है कि 
सरकार की यह जो नीति हूँ कि श्रायुवेंदिक चिकित्सा की उन्नति की जाय तो उसके लिये बनारस 
यूनिवर्सिटी में कालेज खोलना चाहिये या स्वतंत्र रूप से कालेज खुलना चाहिये वर्ना जो रुपया 
इस वक्‍त खर्तं किया जा रहा है उसका प्रा-प्रा उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा 
श्रायुवेंदिक शिक्षा श्रौर चिक्तित्सा की उन्नति के लिये ऐसे सभी वातावरण और स्थिति उत्पन्न 
होने चाहिये जिससे श्रायुवेंद को प्रोत्साहन मिले। आज जो सरकार की तरफ से परिस्थिति 
उत्पन्न की गई हैँ वह ऐसी परिस्थिति नहीं हैं जिससे श्रायुवेंद की उन्नति हो सके। उसके 
परिणामस्वरूप में बतलाता हूं कि श्राज जो नियुक्तितयां होती हैं उनमें प्राइवेटली जो परीक्षा 
पास करते हैं उनको वही महत्व दिया जाता है जो ५ साल पढ़ कर डिग्री ले कर निकलते हैँ और 
दोनों के बेतन क्रम में कोई भ्रन्तर नहीं होता । इस तरह से ५ साल तक पढ़ने वाले और प्राइ- 
बेटली पढ़ कर पास करने वाले में कोई श्रन्तर नहीं है।इस प्रकार कोई प्रोत्साहन सरकार की 
तरफ से नहीं मिलता है श्रौर जो पढ़े लिखें हुये श्रादमी होते हें उनको वही मान्यता दी जाती है 
जो प्राइवेटली पढ़ कर प्रेक्टिस करते हैं । सरकार को इसी उपेक्षा दृष्टि के कारण श्रायुवंद में जो 


988 द विधान सभा... [१३ साथ, १६५३ 


[ श्री मदन गोपाल वंडझ् ] 


५ वर्ष में बी० आई० एम० एस० की परीक्षा पास करके निकलते हें उनको ७५, ७५ रुपये 
का वेतन मिलता है जब कि बी० सो० जी० की ट्रेनिंग पास करने वालों को जो केवल हाई स्कूल 
पास होता है ओर वेक्सिनेटर बन जाता है या सेनिटरी इंस्पेक्टर हो जाता है उसको १२० 


कद 


रुपयें माहवार चेतन मिलता है। यह परिस्थिति सरकार को आयुर्वेद फ्े प्रति उपेक्षा दृष्टि 
होने की वजह से ही उत्पन्न हो गई हैं। श्राज तनख्वाहों में काफो श्रन्तर है। श्रभी पिछले साल 
के बजट में सेडिकल आफिससे की तनस्वाह बढ़ाई गई हे। सेडिकल झाफिसस की तनख्वाह्‌ 


के विषय में हमारा विशेष श्रनुभव हैं। 


श्री शिवमंगल सिह कपूर (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापका. 
बड़ा आभारी हूं कि श्ापने सुझे अपने क्षेत्र के निवासियों को तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान 
प्राकषित करने के लिये झवसर दिया हे और में इस समय अनुदान संख्या २० और र२१्का _ 
समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ्ला हूं। साथ ही साथ मे स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं 
कि जिस योग्यता के साथ उन्होंने इस प्रदेश की जनता की सेचा की है वह सराहनीय है। बजट 
के प्रॉंकड़ों को देखने पर यह मालूम होता है कि ब्रिटिश हुकूमत में जितना स्वास्थ्य विभाग पर. 
खर्च होता है उससे दुगुना इस प्रजातंत्र राज्य में बढ़ा दिया गया है भ्ौर यह बड़ी खुशी की बात है । 
परस्तु हमारे प्रदेश की झ्ाबादी को देखते हुये इस प्रदेश में बढ़ती हुईं ब्ोमारियों और स्वास्थ्य 
को हालत को देखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि यह रकम वास्तव में ब्रहुत कम हे। श्रगर 
इस पर ज्यादा खर्च किया जा सकता तो श्रच्छा होता । में साननोय स्वास्थ्य मंत्री जो से निवेदन 
करूंगा कि में इस तरफ देखें। > 


एक बात सुझे बनारस के संबंध में कहनी हैं।_ बनारस एक धामिक स्थान है। वहां 
पर पूर्वी भाग के स्थान जेसे जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, झाजमगढ़ के लोग झाते हैँ। 
लेकिल वहां स्वास्थ्य के संबंध में कोई खास इन्तजाम नहीं हैं। शहर को बीच में श्री लक्ष्मी 
मारवाड़ी श्रस्पताल है। उसमें भ्रायुवंदिक भ्रस्पताल भी है, एलोपेथिक श्रस्पताल भी है भ्रौर 
होम्योपथिक श्रस्पताल भी है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने श्राज से पहले उस अ्रस्पताल 
को कोई सहायता नहीं दी। गत वर्ष इसकों सरकार की ओर से जो सहायता दो. 
गई वह सहायता बहुत कम है। वहां के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति और श्राबादी को 
देखते हुये यह सहायता बहुत कम है। में माननीय स्वास्थ्य संत्री जी से निषेदन करूंगा कि 
स्वास्थ्य मंत्री जी इस शोर ध्याच दे । ः 


... इसके बाद जो बनारस का महिला अ्रस्पताल हे उसकी बात कहना चाहता हूं। मुझे. 
एक दो बार वहां जाने का सोका सिला और वहां के डाक्टरों से बातचोत करने पर सें इस नतीजे. 
पर पहुंचा कि वहां पर स्त्रियों का श्रापरेशन करने के लिये कोई सहूलियत नहीं है । एक बार 
एक सम्ञ्रान्त महिला वहां पहुंची। उनसे वहां के लेडी डाक्टर ने साफ इन्कार कर दिया कि हम .. 
आ्रापरेशन नहीं करेगे और श्राप सिविल सर्जेन के पास जाइये श्रौर आपरेशन कफराइये। ऐसा 
स्थान जो धार्मिक है श्रोर जिस नगर में चार पांच लाख आावसी रहते हैं वहां कोई लेडी डाक्टर 
नहीं है कि वहां एक औरत का झापरेदान वहु कर सके । इस ओर स्वास्थ्य मंत्री जी को खास 
तौर से ध्यान देना है कि वे ऐसा प्रबन्ध करें जिससे वहां की सहिलाशों की यह डिफिकल्दीज्ञ 
दूर हो जाय॑ श् । में कहना चाहता हूं कि बनारस के गंगा के घाटों पर गरीब कोढ़ियों का जमाव 
रहता हैं श्र जब स्नान करके कोई यात्री चलता हे तो सबसे पहले उन्हीं का दर्शन होता है । 
शुद्ध वायुमंडल से होकर फिर खराब वायुमंडल से गुजरना पड़ता हे । तो स्वास्थ्य मंत्रीजी, जैसा 
कि मेरा. रुपाल है दशाइवसेथ घाट की तरफ गये होंगे तो वे जकूर ध्यान दिये होंगे, लेकिन 
श्राज तक उस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।. .........््रख्ख्जखआऊखउख7ञ< 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में झनुदातों के लिए सागों पर मतवाद- ४६१ 
अनुदान संस्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिक्षित्सा तथा अझनदात संख्या 
२१-लेखा शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य 


इसके बाद में आपका ध्यात लखनऊ की तरफ दिलाना चाहता हूं। लखनऊ 
मेडिकल कालेज हमारे सूबे का एक विख्यात कालेज है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हें 
लेकिन उस कालेज में जहां तक हमारे माननीय सदस्यों को और मुझे भी दो एक दफा जाने का 
मौका मिला है, अपनो बीमारी में, अपने परिवार की बीमारी में या मित्रों की बोमारी 
में इलाज कराने के लिये। लेकिन हमने वहां के डाक्टरों का व्यवहार ठीक और उचित 
नहीं पाया। डाक्टरों की जेसी सदभावना और प्रेम रोगियों के साथ होना चाहिये वह नहीं 
पाया। मेरा ख्याल है कि अगर रोगी के साथ सीठी-मीठी बात हो तो उसका श्राधा रोग 
उसी से दूर हो जाता हे। इसलिये में माननोय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उस तरफ दिलाना 
चाहता हूं कि वे उस तरफ भी अ्वदय ध्यान दें । इसके श्रलावा दूसरे नम्बर पर आपके शहर 
का जो श्रस्पताल हूँ वह बलरामपुर अ्रस्पताल हैँ। बहां पर दवा के लिये भी अच्छा प्रबन्ध हैं, 
डाक्टर भी अच्छे हैं और दे सहूलियत के साथ रोगियों के साथ बातचीत भी करते हें लेकिन 
दवाइयों की कसी की जजह से वहां पर विद्देध रूप से दवाइयां नहीं सिलतीं। इसलिये में 
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान लास तौर से बलरामपुर अस्पताल की तरफ दिलाना चाहता 
हूँ आप देखें कवि बहां पर किस किस्म के इम्प्रूवमेंट्स हुये हें । बहां पर दुगुने बिस्तरों का प्रबन्ध 
हो गया है, लेकिन बजट को देखने से मालम होता है कि वहां पसे बहुत कम हें । 


श्री गोवधभन तिवारी (जिला अ्ल्सोड़ा )--उपाध्यक्ष सहोदय, मनुष्य के जीवन में अन्न 

का क्या स्थान है और ग्रन्न को कभी के कारण हमारे प्रदेश की जनता को और सरकार फो पिछले 
चार पांच सालों से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हे सदन को यह बताने की आव- 
इयकता नहीं हैं। इसीलिये श्रन्न उत्पादन के कार्य में सरकार को अधिक से अधिक रुपया 
लगाना स्वाभाविक था। विरोधी पार्टो को ओर से यह.कहा गया हे कि गअ्रस्पतालों के लिये 
या रवास्थ्य संबंधी दूसरे कार्यों के लिये बजट में रकम बहुत कम रखी गयी है। हमारी सरकार 
भी यह जानती हैं। हमारी सरकार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा हैँ कि उसने पर्याप्त 
मात्रा में अस्पतालों को खोल दिया है, या उसने पर्याप्त सात्रा में इसके लिये बजट में रकस 
रखी हैं। . में तो इस बात को कहता हूं कि श्राज जो हसारे मुल्क की हालत है उसको देखते हुये 
हमारी सरकार के लिये जरूरी हे कि वह सबसे पहले इस प्रदेश की जनता को श्रज्न दे, 
वह प्रदेश को भूखी जनता को पेट भर भोजन दे झौर उसके बाद स्वास्थ्य का सवाल आता ह। 
हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया हे कि प्रदेश की श्राबादी को देखते 
हुये सदियों से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का स्तर जितना नीचे गिरा हुआ है. उसको 
देखते हुये जो बजट में रुपया रखा गया हैँ वह बहुत ही कम हें। लेकिन अपने तमाम सीमित 
साधनों के बावजूद भी साननीय मंत्री जी ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को जितना ऊंचा उठाने की 
कोशिदा की है उसके लिये वे बधाई के पात्र हें। में आपके सामने सन्‌ ५१ को जनगणना 
के आंकड़े रखना चाहता हूँ उससे यह साबित हो जायगा कि उत्तरोत्तर मृत्यु वर के श्रांकड़े कम 
होते जा रहे हें जब कि जनसंख्या सन्‌ ४१ से ५१ तक प्रति हजार ११८ बढ़ी हैँ। सन्‌ ४१ से 
४५ तक जहां प्रति हजार मृत्युदर १६.६ रही है वहां सन्‌ ४६ से लेकर ५० तक ऋरमशः १६-५४, 
१७.०, १४.५ १३.५ और १४.४ रही । यह तो पुरुषों की संख्या हुईै। इसी तरह से स्त्रियों 
की- संस्था भी जहां सन्‌ ४१ से ४५ तक १८.७ से १८.० रही वहां सन्‌ ४६ से ५० तक ऋमश:ः 
१४,९, १५.७, १२.८ ११.८ और १२.९ हो गयी । ये श्रांकड़े इस बात के सबूत हे कि उत्तरोत्तर 
हमारी सरकार ने जनता के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाया है और इस बात की कोशिश को है 
कि वह अपने सीमित साधनों के बावजूद भी देहात और शहर के कोने-कोने सें दवाइयों की सुविधा 
जनता को पहुंचा सके । ्ि द जि ; 
.. जहाँ तक महामारी का ताल्लुक है सन्‌ १९४७, ४८ ई० में सरकार ने इस मद में २१ लाख 
'शुपया खर्च किया था और श्राज वह अपने बजट में उसके लिये ६० लाख दृपया खर्च 
करने जा रही है। एक बात इस सिलसिले में भ्ौर श्रजें कर दूं श्रगर किसी का स्वास्थ्य खराड़ 


५६२ विधान सभा [ १३ मार्च, १६४३ 


[ श्री गोवर्धन तिवारी ] 

होता है तो वह्‌ उसको सुधारने के लिये अ्ल्मोड़ा, मंसूरी, नेनीताल या लेन्सडाउन जाता है। 
लेकिन अ्रगर आप आंकड़े देखें तो वहां के निवासियों की तन्दुरुस्ती जहां भ्रन्य लोग अपना स्वास्थ्य 
सुधारने जाते हें ज्यादा गिरी हुई हे । श्राम तौर पर लोगों का यह रूयाल बना हुआ हे कि पहाड़ी 
लोगों के स्वास्थ्य का स्तर कुछ ऊंचा होता है, लेकिन में श्रापके सामने ५१ की जनगणना के आंकड़े 
रखता चाहता हूं जितसे स्पष्ट हे कि हमार सारे प्रान्त के और पहाड़ी इलाके के लोगों के स्वास्थ्य 
में कितना अन्तर है । सन्‌ ४१ से ४५ तक मुत्यु दर के आंकड़े फी हजार पुरुषों पर २१.८ से 
२०.७ थे लेकिन सन्‌ ४६ में जब से कांग्रेस सरकार ने शासन सूत्र को हाथ में लिया तब से यह 
संख्या घटी है श्रोर ५० तक ऋरमश: १८.६, २०.६, १६.८, १५-४ और १६.४ रह गयो हूं। मेरे 
कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश में मृत्यु दर की संख्या पिछले ५ सालों में श्रवद्य घटी, 
लेकिन सन्‌ ५० में जहां प्रदेश की मृत्यु दर १४.४ थी वहां पहाड़ी जिलों में वह १६.४ थी। 
इसी तरह पहाड़ की स्त्रियों की मृत्यु दर संख्या फी हजार स्त्रियों पर सन्‌ १६४१,४५ में २२.२ 
से २२.७ थी, लेकिन वह सन्‌ १६४६ में आ्राकर १९.१ रह गयी जो ५० तक क्रमशः २०.८, 
२०.४, १५.४ और १६.७ हो गयी। इन दोनों आंफड़ों का मुकाबला करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि देहरादून और टेहरी से लेकर अल्मोड़ा तक के जिलों का जो पहाड़ी हिस्सा हे 
वहां के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर प्रदेश के अन्य भागों से ज्यादा गिरा हुआ है। 
इसलिये विशेष रूप से में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन जिलों के लिये ज्यादा तबज्जह 
दे। वहां ज्यादा भ्रस्पताल खोलकर उसके स्वास्थ्य-स्तर को ऊंचा उठावे। पहाड़ी इलाकों 
में खासकर देहात में यातायात की कठिनाई के कारण भ्रस्पतालों में डाक्टर जाना नहीं चाहते 
है यदि उनको वहां तकलोफ होती है, श्रसुविधा होती है तो में सरकार से प्रार्थता करूंगा कि 
वहां के लिये डाक्टरों को ज्यादा एलाउन्स दिया जाय उनको अ्रधिक सुविधायें दी जाय ताकि 
डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द करें। देवीध्रा और पर्लाहिडोला में जो अस्पताल हूँ उनमें 
अनट्रेंड कम्पाउन्डर हैं। यह दोनों श्रस्पताल डिस्ट्क्ट बोर्ड के मातह॒त हैं यह सही है लेकिन 
उनका संबंध भी स्वास्थ्य से ही है। वहां दो तीन साल से श्रनद्रेंड कम्पाउन्डर ही डाक्टर का 
काम कर रहे हें। मेंने बार-बार इसके लिये लिखा कि वहां डाक्टर भेजे जञायं, लेकिन मालूम 
हुआ कि वहां कोई डाक्टर जाने के लिये तेयार नहीं हे। इसलिये माननीय मंत्री जी से में 
यह भी प्रा्थेना करूंगा कि वहां के लिये डाक्टरों को विशेष सुविधा दी जाय। अश्रगर ज्यादा 
एलाउन्स देने की जरूरत पड़े तो ज्यादा ए लाउन्स दिया जाय। 


श्री राजबंशी (जिला देवरिया )--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, में स्वास्थ्य मंत्री का 
ध्यान देवरिया जिले की तरफ दिलाना चाहता हू कि देवरिया जिला जो हे वहां पर ज्यादातर 
मलेरिया का प्रकोप हुआ करता है। वह तराई का जिला है श्र उस जिले में श्रस्पताल बहुत 
कम है और जो अस्पताल वहां पर हे वह गवनंमेंट प्रस्पताल नहों हे। वहां पर ज्यादातर 
सिलें हुँ और सिलों से जो पानी निकलता हूँ वह स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता हें। वहां 
पर मच्छर भी मे हुत ज्याद पेदा होते हें। अगर उस पानी का कोई ठोक से उपयोग किया जाय 
तो वह पानी कृषि के काम में झा सकता हेँ। वहां पर मच्छर मारने का कोई खास भ्रबन्ध होना 
चाहिये । देवरिया जिले में ३ श्रस्पताल बनने शुरू हुये लेकिन वह श्रभी तक बनकर तेयार नहीं 
हुये हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । 
एक श्रस्पताल कसिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है, बहुत दिन हुये वहां एक अस्पताल 
बनाया गया था ओर श्रब वह बहुत हो दूटी -फूटी हालत में है और वहां मरीजों के लिये जगह 
तक नहीं है श्लौर न वहां कोई पानी को व्यवस्था है। न कोई जगह वहां लोगों के खाना बनाने 
के लिये ही है और जो बुद्ध भगवान का एक श्रत्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है वहां इस तरह 
की अस्पताल को हालत है। उस श्रस्पताल को श्रच्छे लेबिल पर लाना चाहिये। एक घात अझे 
झौर कहना हैँ कि महामारियों को दूर करने के उपाय के लिये २ साल हुये एक कमेटी बनी थी 
लेकिन. उसकी श्राज तक कोई रिपोर्ट नहों श्राई और हमें नहीं मालूम कवि उस रिपोर्ट को 


कब लक लागू किया जायगा। उस को लागू करने का प्रयत्न होना चाहिये ताकि उससे- जनता 
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को लाभ पहुंचे । और में यह्‌ कहूंगा कि चिकित्सा का काम और होना चाहिये, देहात में बहुत 
दूर-दूर अ्रस्पताल हैं और बहुत सी जगह दवा के कोई साधन नहीं है । में चाहता हूं कि गांव सभाश्रों 
में दवा के बकक्‍स रखने का इंतजाम होना चाहिये जिससे कि अकस्मात घटनाओं में लोगों को दवा 
उपलब्ध हो सके और लोग भ्रकाल मृत्यु से, जों मर जाते हैं, उनको सुविधा सिल सके । दवा के 
बिना देहात में जन-साधारण को नाना भ्रकार के कष्ट होते हैं इसका प्रबन्ध होना चाहिये। 
बस इसके बाद में बठता हूं। 


श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया )>-मानदीय उपाध्यक्ष महोदय, साननीय स्वास्थ्य 
मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया हे उसका समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हूं। जनता 
का सरकार के सामने एक लस्बा तकाज़्ा सा हो जाता है जबकि जनता के लिये वह सरकार 
स्वास्थ्य और शअ्रच्छे श्रस्पताल बना सके, बल्कि उस सरकार के ऊपर आने वाले समय में जब किसी 
देश की हुकूमत आक्रमण के लिये तयार हो तो उस समय वही नौजवान उसको खड़े 
होकर ललकारते हें जिनकी वह सरकार रक्षा करतो है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस 
दिद्या में काफी ध्यान दिया हूँ। हमारे प्रदेश सें पहले टी ०बी० से बचने की कोई सुन्दर व्यवस्था 
नहीं थो। यह रोग ऐसा है जिसमें स्त्री पुरुष को नहीं पहचानती हैं और बाप बेटे को 
भल जाला है श्लौर इस प्रकार की परिस्थिति उसके रोगी को हो जाती है, लेकिद हमारे उत्तर- 
प्रदेश की सरकार ने तपेदिक के रोगियों के उपचार के लिये हर प्रकार की कोशिश की है और 
उसके लिये व्यय वह कर रही हे। में आप के द्वारा सदन को यह भी ध्यान दिलाना चाहता 
हूं कि बहुत से मनुष्यों के नेत्र होते हुये भी आंखें अन्धी हो जाती हैं और वह मनुष्य संसार 
के किसी व्यक्ति को और संसार के सोन्दर्य को नहीं देख पाता है, उन गरीबों के लिये भी 
इस सरकार ने प्रबन्ध किया हे। इसके श्रतिरिक्त कि हमारे यहां जो बेदेशिक बोमारी गुप्त 
रोगों के रूप में आई हूं श्रौर जिसके कारण हमारे नोजवान और महिलायें पीड़ित होकर अपनी 
तकलीफ़ को किसी बेद्य, हकीस या डाबटर से प्रकट ही नहीं कर पाती हैँ उस प्रकार के रोगों के 
इलाज के लिये भो हमारी सरकार ने हर प्रकार की कोशिद की है । इन चन्द दाब्दों के बाद में सान- 
नीय मंत्री जी का ध्यान अपने पिछड़े हुये देवरिया जिले की ओर दिलाना चाहता हूं । इस पिछड़े 
हुये जिले की जनता का सरकार के सामने एक लम्बा तकाजा हैँ जिससे करोड़ों रुपया इस 
सरकार को एक्साइज़ ड्यूटी में सिलता हे और जहां के लोग आसन्सोल और बदंवान, मिर्जापुर 
में जाकर काम करते हैं और जो जिला उन जगहों के लिये एक लेबर डिपो बना हुआ है और 
जब वह लोग वहां से लोटते हैं तो टी० बी० (तपेदिक ) पिल्ही के शिकार बनकर श्राते हैं, एक 
आ्रांख उनकी नेऋत्य कोण को जाती है तो दूसरी को माड़े का जाला घेरे है । ऐसे जिले का एक 
लम्बा तकाजा हो जाता है और जब वह एक नया जिला निर्माण हुआ है तो उसके लिये सरकार 
का कत्तंव्य हो जाता हैँ कि वह उस जिले के निर्माण के लिए हर तरह से ध्यान दे। इस विभाग का 
संचालन कर्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो । आ्राज इस विभाग का संचालन ऐसे 
व्यक्ति के हाथ में हे जिसने अपने जीवन में एक आाददों ब्रह्मचारी बनकर एक आ्राद्श की स्थापना 
की हैं। किसी भी देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक स्वस्थ 
नहों। बह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता यदि उससें वीर संतानें और योद्धा पेदा करने की 
दक्ति न हो । लूले-लंगड़े नागरिकों से देश कभी उन्नति नहीं कर सकता । हम देश को ऐसे 
रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के नौजवान मचलते हुये चलें, देश के नागरिकों 
को कोई तकलीफ न हो, हमारे मेहमानों को कोई कष्ट न हो सके, हमारी छोटी-छोटी संतानों 
को उचित व्यवस्था न होने के कारण, उनकी आत्माश्रों को कष्ट न पहुंच सके । 


में माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से अपने पिछड़े हुये जिले की ओर दिलाता 
हूं, बेसे तो उनका ध्यान इस प्रदेश के प्रत्येक भाग की ओर रहता है, लेकिन में वहाँ के नाग- 
रिकों के एक मतामत प्राप्त करने की वालें की हेसियत से अपना यह कत्तंव्य समझता हूं कि 


५६४ विधान सभा [ १३ सार्च, १६४३ 


[श्री शिवश्रसाद] 
बहां को तकलीफों को में उच्चित रूप में आ्रापक सामने रखूं। इन दाब्दों के साथ सें इस 
अनुदान का समर्थन करता हूं। क्‍ 


.. श्री रामलखन सिश्च (ज़िला बस्ती )--श्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस चिकित्सा 
प्रनुदान का हृदय से स्वागत्त करता हूं । द 


. में सारे प्रान्त का सिहावलोकन करने में असमर्भ हुं में सरकार का ध्यान बस्ती जिले 
के उत्तरी भाग की श्रोर दिलाना चाहता हूं । इस सदन से में यह बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष 
बहां सेकड़ों और हजारों श्रादमी कालाजार से कालग्रस्त होते थे। यह सरकार की कृपा है कि 
दो वर्षों में कालाजार के लिये डाक्टरों ने बड़ा ग्रच्छा काम किया हु। वहां की जनता इस संबंध 
में बहुत ही कृतज्ञ हे। लेकिन आज भी ये डाक्टर पेड़ों के नोचे कंम्प डालकर काम कर 
रहे हैं। अगर वहां पर उनके लिये भवन का निर्माण कर दे तो एक स्थायी काम वहां पर होगा। 
उस इलाके में एक ही अ्रस्पताल है। उसके पास भी श्रपता कोई भवन नहीं हे । 


.... ग्रब में उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि देवरिया जिले में सबसे 
पिछड़ा हुआ खित्ता है। वह हमारी कांस्टीटुएँसी है जिसमें ३०, ४० मील के एरिया में कोई 
भी सरकारी श्रस्पताल नहों है । इसलिये में स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाना 
चाहता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी जब अ्भावग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने गये थे तो उस 
कैंत्र को देखा होगा जिसमें रामकोला पड़ता है। वहां पर दो-दो फंक्टरियों के श्रस्पताल हें 
लेकिन उसकी शअ्रवस्था ऐसी नहों हैँ कि जनता उनसे पर्याप्त लाभ उठा सके। इसलिये वहां 
एक अस्पताल होना आवश्यक हे। का 


झ्रब में माननीय मंत्री जी का ध्यान उस श्रोर दिलाता चाहता हूं जिसका बहुत बड़ा 
सहत्व है । महात्मा बुद्ध का नास हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में श्रमर है । 
महात्मा बुद्ध ने देवरिया जिले के कुशीनगर में श्रपनी अंतिम सांस लो थी । हमारे भारतवर्ष 
का यह शिष्टाचार रहा हुँ कि हमारे देश में जब किसी दूसरे देश का अतिथि बनकर श्राता हुँ तो 
हमारा यह कत्तंव्य हो जाता हे कि हम उसका भरसक सेवा सत्कार करें। कुशीनगर में, चीन, 
जापान, बर्भा, स्पाम, लंका के यात्री श्राते हें और महीनों वहां विश्वास करते हैं । लेकिन दवाइयों 
को व्यवस्था न होने के कारण जब कभी वे बीमार हो जाते हैं तो वहां की सारी जनता संकट 
में पड़ जाती हैं। हम उनका भअ्च्छी प्रकार सत्कार नहीं कर पातें। वहां पर दवाओ्नों की ठोस 
व्यवस्था न होने के कारण हम हिन्दुस्तान में झाने वाले श्रतिभियों का भली प्रकार सेवा-सत्कार 
करने में श्रपनें को श्रसमर्थ पाते हें। वहां पर निकट ही एक श्रस्पताल है जो कि बिलकुल 
श्रस्त-व्यस्त दशा में हु। वह डिस्ट्क्ट बोर्ड द्वारा चलता हे। डिस्ट्क्ट बोर्ड के पास इतना 
पेसा नहीं हैं कि वह उसकी ठोक तरह से व्यवस्था कर सके। इसलिये में माननीय मंत्री जी 
का ध्यान उस शोर दिलाता हूं। अगर उस अस्पताल को प्राविन्‍्शलाइज कर दिया जाय, तो हम 
श्राने वाले यात्रियों की ठीक से सेवा कर सकेंगे । वहां पर एक कालेज भी हैँ जिसको हम चाहते हूं 
कि वह डिग्री कालेज के रूप में हो जाय । हमारे माननीय मंत्री जी वहां गये और उसकी नींव दे 
भाये है, डिग्री कालेज के लिये । इसलिये में साननीय मंत्री का ध्यान उस पिछड़े खित्ते की तरफ 
दिलाता हूं कि रामकोला और कुशीनगर [के भ्रस्पतालों को प्राविन्‍्शलाइज करने की तरफःध्यान दें । 


.. इस विभाग का संचालन तभी ठोक से हो सकता हे जब कि ऐसे ही वहां पर लेप्रोसी 
प्रादि अनेक बीमारियां हें जिधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । . चाटुकारिता के दृष्टिकोण 
से नहीं, एक वस्तस्थिति के दृष्टिकोण से में सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि 
सरकार यदि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती है तो सरकार को उन पिछड़े हुये प्रान्तों की 
शोर विशेष ध्यान दे ना चाहिये। प्रान्त” का श्रर्थ उस भू-भाग से है जहां काला आजार और 

लेचोसी श्रादि फैली हुई है । हमारे जिले का उत्तरी देहाती भाग एसे ही रोगों से घिरा 
हुआ है । यह हमारे दुर्भाग्य की बात हे कि हमारे प्रदेश में हमारा जिला सबसे बड़ा जिला होते 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में श्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान-- ५६५ 
अनुदान संख्या २०-लेखा झीष॑क ३८-चिकित्सा तथा अनुदान 
संख्या २१-ल बा ज्ञीबंक ३६-जन स्वास्थ्य 


हुये भी हम सरकार का ध्यान उबर आकर्षित नहीं कर पाते हूँ । वहां पर जो औषधियांभेजी जाती 

हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती हे श्रोर बहां की जनता इस दिद्या में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण प्राप्त है. 
तो में भवन के निर्माण की ओर तथा चिकित्सा को पूर्णांग बनाने की ओर सरेकार 

का ध्यान आकर्षित करता हूं । हे 


क्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्राज जो अनुदान 
भवन के सामने उपस्थित हु झ्रा हूँ उसका में हृदय से स्वागत करता हूं । द 


हक. किया जिया] 


..... जो दवाइयों के संबंध मे हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है उसके 
संबंध म॑ में ज्यादा न कह करके मानत्तीय मंत्री सहोदय का ध्यात उन्त दवाइयों को तरफ 
आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे देहातों में बहुत ही श्रसंतोष फल रहा हे। वह यह 
है कि बहुत से जहरीले कौड़े-सकोड़े होते हैँ, जोकि मनुष्यों को या जानवरों को काठ लेते हैं, 
उनके लिये दवाइयां देढ्ातों में श्रधिकतर प्राप्त नहीं है, जेसे जहरीले सर्प, नेवला, बिसखोपड़!, 
छिपकली, इन सभों की दवाइयां देहातों में अधिकतर नहीं मिलतों। तो सें माननीय मंत्री 
महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि बह इन दवाइयों की व्यवस्था करने की कृपा करें । 


इसके परचात्‌ मे भ्रपने जौनपुर जिले के सदर अस्पताल की तरफ साननीय मंत्री सहोदय 
का ध्यान श्राकषित करना चाहता हूं । उस अस्पताल के संबंध में मेने एक प्रदन किया था। 
उसमें साननीय मंत्री जी ने २९,२६६ रुपया सिर्फ सरम्मत के लिये दिया हे। वहां का एक्सरे 
रूम झोर आपरेशन रूम अत्यन्त छोटा हे जिससे वहां श्रापरेशन करने में बड़ी कठिनाई होती हैँ । 
झ्लावा इसके वहां जो सामान हूँ उनसें भी बहुत कमी हे । इसलिये में माननीय मंत्री महोदय 
से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों पर भी ध्यान दे । कक आई 
दूसरी बात यह है कि मरीजों के रहने के लिये वहां रूम्स की कमी हैें। इसके झलावा 
वहां चारपाइयां भी नहीं हैं । बहुत से मरीज बरामदे में लेटते हें जिससे उनको बड़ी तकलीफ 
होती है। इसके अलावा में साननोय मंत्री महोदय का ध्यान अ्रपने शाहगंज तहसील में 
खुटिहान का जो सरकारी अस्पताल है उसकी तरफ आकर्थित करना चाहता हूं ।. ८ भहीने 
हो गये वहां के डाक्टर उस स्थान पर कार्ये नहीं कर रहे है.) महज एक कम्पाउन्डर हे जो 
इधर-उधर की दवाई पब्लिक को बिला वजह दे देता है। वहां पर जितने मरीज आते है उनको 
उपयुक्त दवाइयां नहीं मिलती हे । जनता में बहुत श्रसंतोष फला हुआ हे। माननीय मंत्री 
महोदय कृपा करके जल्द से जल्द वहां डाक्टर की व्यवस्था करें जिससे जनता में असंतोष 
न फेले। पर द 5 अं व लक 
. बस इससे ज्यादा में माननोय मंत्री महोदय के सामने कुछ नहीं रखता हूं, यही मेरी 
उचितं मांग हूँ। क्‍ ५ 2 
श्री रणंजय सिह (जिला सुल्तानपुरे)--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, में आपका 
अनुगहोत हूं कि ऐसे मह॒त्वपर्ण प्रइन पर मुझे भी बोलने के लिये थोड़ो समय प्रदान किया गया। 
भ्रभी यहां पर में बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि चिकित्सा के संबंध में और जनस्वास्थ्य के संबंध में 
अनेक प्रकार के विचार प्रगट किये जा रहेहे। इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा * 
पद्धति को प्रश्नय देकर बहुत प्रशंसनीय कार्य कियाहे और सुझे झ्राशा है कि आयुर्वेद 
चिकित्सा की पद्धति की उत्तरोत्तर उन्नति होगी। ह शी 
.._. आध्ुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में जब में कभी-कभी ऐसा देखता हूं कि कहीं-कहीं कोई 
सज्जन प्रइन करते हैँ कि इसमें वेज्ञानिक बातों का श्रभाव है, तो मुझे बड़ा श्राइचर्य होताहहे। 
हमारे देश को तो सभी वस्तयें, हमारी संस्कृति, हमारा सहित्य वह सब विज्ञान से श्रोत-प्रोत है । 
में इस बात को श्रच्छी तरह से कह सकता हुं कि संसारं का कोई साहित्य उसका सामना नहीं कर 
सकता । हमारे यहां को चिकित्सा प्रणाली इतनी उत्तम है कि उससे सरल से सरल ढ़ंग से लोगों 


कु. 
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को अ्रच्छा किया जा सकता है। मे तो समझता हूं कि जहां सरकार ऐलोपेथिक औषधियों के 

लिये धन व्यय करती है उसी प्रकार भ्रापृर्वेदिक श्रौषधियों की ग्रोर प्रग्नसर होती रहे तो बह समय 

आयेगा कि बहुत कम धन से बहुत बड़े-बड़े कार्य हमारे देश में दिखलाई पड़ेंगे। और कोई सज्जन 

प्रायुवेदिक चिकित्सा के संबंध से यह समझते हैं और यह विचार प्रगट करते हें कि वहां पर 

ग्रच्छी ग्रोषधियां नहीं है तो मुझे बड़ा श्राइवर्य होता है। हमारा देश बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। 

हमारे यहां की एक-एक बातें, ज्योतिष की, वेद्यक की, ऐसी रही है और म॑ समझता हूं कि आज 
भी हमारे यहां जो कुछ ज्योतिष का गणित है बसा गणित और कहीं नहीं मिल सकता । इसलिये 
श्रायुवंद के संबंध में जब कोई भी ऐसा कहता है कि श्रायुवेंद में दवाइयों को कमी है श्रौर ऐलो- 
पैथिक दवाइयों की श्रधिक आवश्यकता है तो मुझ बड़ा झ्राइचय होता है । इसी तरह लोग कहते 
हैं कि ब्लड प्रेसर की दवा भ्रायुवेंद में वहीं है । वह कहते हैँ कि ब्लड प्रेसर के लिये आ्रायवेद 
में इसका नाम ही नहीं हैं। तो इसका उत्तर चरक सुश्रुत में ही मिल जाता है। शिरा शैथिल्य 
और शिरा स्थौल्य, लो ब्लड प्रेसर तथा हाई ब्लड प्रेसर के ताम हूँ । इस प्रकार से हमारे यहां 
को चिकित्सा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है श्रौर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसको उन्नति श्रौर इसके प्रसार 
से न केवल हमारे ही देश का बल्कि संसार का कल्याण होगा। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से 
जो ग्रापृर्वे दिक कालेज खोलकर' उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है श्रायुर्वेदिक शिक्षा का प्रसार 
किया जा रहा है, उससे लोग देखेंगे कि कुछ हो दिनों में एक बहुत बड़ी जाग्रति हमारे यहां 
होगी और झ्ायुर्वे दिक का महत्व सभी लोगों के सासने स्पष्ट हो जायगा। हमारे देश में प्रायबेंद के 
ग्रन्दर इतनी श्रच्छी-प्रच्छी दवाइयां हें कि श्रभी जेसा कहा गया कि ऐसे बड़े-बड़े रोग जो हैं वह 
ग्रायुवंद की छोटी सी जड़ी झौर बूटी से ठीक हो सकते हूँ । लेकिन उसमें इस बात की आ्रावध्य- 
कता थी कि लोगों को उसकी शिक्षा समुचित रूप से दी जाय । श्रच्छे से भ्रच्छे बेच हों, झौर ग्रच्छे 
से ग्रच्छे ग्रौषधालय हों श्रौर इस प्रकार से औषधालयों की उच्चति होगी गौर वेश्वक का प्रसार होगा 
तो उसमे कोई संदेह नहीं कि लोगों को बहुत सरलता के साथ श्रपन रोगों से मुक्ति मिल सकेगी । 
साथ ही साथ में यह भी कह सकता हूं कि जहां तक हमारी आयु दिक चिकित्सा प्रणाली हैं वह 
संसार को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली है । इसके संबंध में हमारे यहां के बहुत बड़े-बड़े बच्चों 
का तो कुछ कहना ही नहीं है में तो कह सकता हूँ कि किसी रोगी को सामने रख दीजिये में 
समझता हूं कि उसको में झायुवेविक की श्रोष धियों के द्वारा सरलता के साथ ठीक करवा 
सकता हूं इस प्रकार हमारी आयु दिक चिकित्सा पद्धति एलोपेथिक से श्रेष्ठ हे इसमें कोई सन्देह 
नहीं। श्रव रहा यह कि हम ऐसी बात क्‍यों न करें कि लोगों को श्रस्वस्थ होने का अवसर ही न 
मिले तो इसके लिये हमें जितनी मिलावट की चीजें हे जसे डालडा वरगरह हूँ उन पर प्रतिबन्ध 
लगाना होगा। उनके लिये प्रबन्ध करना होगा। लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन मिले, 
उनका झ्राचरण शुद्ध हो, लोग व्यायाम करें, व्यायामशालायें खोली जाये, तो में समझता हूं कि 
जनता का उससे कल्याण होगा। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये श्रायुवेंद पद्धति सर्वश्रेष्ठ 
पद्धति है। अब में श्रधिक समय श्रापका न लेकर यही निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो सरकार 
ने धन रखा है उसके लिये में उसे.धन्यवाद देता हूं और से झ्राद्मा करता हूं और प्रार्थंता करता हूँ 
कि इसकी उत्तरोत्तर भ्रधिक से अधिक उच्चति की जाय।._./ 3 

' श्रश्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसोी दास ) -स्वास्थ्य तथा चिकित्सा भ्रनुदान के 

संबंध में सदन के माननीय सदस्यों ने जो श्रमूल्य सुझाव दिय हैं तथा इसमें जो दिलचस्पी लो हैं 
इसके लिये में श्राभार प्रदर्शित करता हूँ । ॒ शुरू में ही साननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने गत साल के 
कार्य का सिहावलोकन करते हुये इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रान्त की प्राववयकताओं 


को देखते हुये हम यह मानते हैँ कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये जिनता रुपया हमारे बजट के 


हु मु 


. झप्दर रखा गया है वह नाकाफी है भौर जो कार्य हमारे सामने प्रान्त को जरूरतों को देखते. 


हुये है उसमें भ्रधिक प्रगति की श्रावश्यकता है।यह भी उन्होंने मांना कि हसारे प्राल्त में जितना 





हमको जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये करना चाहिये, उसके लिये श्रफसोस हे कि भन्य 
प्रान्तों के मुकाबले में हम कुछ पिछड़े हुये है। “| |ररर्रः 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर सतदान-- . ५६७ 
ग्रनुदान संध्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान 
संख्या २१--लेखा ज्ञींक ३६--जन-स्वास्थ्य 


परन्तु कुछ समावनोय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा कि इस विभाग के अन्दर कोई उन्नति 
नहीं की गयो । यह कहा गया कि समय-प्तमय पर जो कसमेटियां इस विभाग के सम्बन्ध में 
कायम को गयीं उनकी सिफारिशों के ऊपर कोई विचार नहों किया गया, खेर कमेटी 
या भोर कसेटी की सिफारिशों के ऊपर सरकार मे कोई ध्यान नहीं दिया। इस 
सम्बन्ध में में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खेर कमेटी और भोर कमेटी की 
सिफारिशों का सवाल है सरकार ने सिद्धान्तत: उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया 
और उसी के आधार पर प्रान्त के अन्दर जिले के अस्पतालों में इक्वीपसेंट और उनके 
साधनों को ओर ज्यादा बेहतर बनाने के लिये प्रयत्व क्रिया और उसका नतीजा यह 
हैं कि श्राज हमारे प्रान्त के दस से ज्यादा अस्पतालों के अन्दर पेथालोजिकल लेबोरेटरीज़ 
हैं। आज हमारे प्रान्त में जिले के हेड क्वार्ट्स पर जहां पर बिजली के सावन हें 
करीब-करोब सभी जगह एक्सरे की व्यवस्था कर दी गयी हे श्रौर तमाम अस्पतालों 
में हर प्रकार के विशेषज्ञों को रखने की कोशिश की गयी हे। खेर कमेटी की मुख्य 
सिफारिश यह थी कि करीब ४० हजार को आबादी पर एक यूनिट हम बना करके 
चलें और उसमें एक अस्पताल कायम किया जाय । उसके बाद तीन-तीत यूनिटों पर 
एक झ्रस्पताल हो श्र फिर जिले के भ्रस्पताल हों। उस सिफारिश को सरकार ने 
सिद्धान्ततः तो मान लिया, लेकिन उसमें जितना व्यय प्रान्त के कोष के ऊपर होता था 
मोौजदा ग्राथिक स्थिति को देखते हुये हमारा प्रान्त उसका भार वहन करने में समर्थ 
नहीं था। इसलिये इस बात को माना गया कि जो इस वक्‍त हमारे अस्पताल 
प्रान्त के श्रन्दर हैं उन्‍्हों की उच्नति करने की कोशिश को जाय,, उन्हों से अ्रधिक 
सेवा करने की कोशिश की जाय। इसका विवरण इस पुस्तिका के अन्दर दिया गया हें । 
इस भअर्से के अन्दर काफी श्रस्पताल बढ़ाये गये हें, ग्रायुवेंदिक चिकित्सालय भी ग्रामों के 
श्रन्दर कायम किये गये हें। यदि हम उनको सिफारिशों के अ्रनुसार ग्रोर करें श्रोर हम 
यह सानें कि ४० हजार को आबादी पर हमको एक ग्रस्पताल की आवद्यकता हैँ जहां पर कि 
तीन एम्बुलेंस कार हों, तो आप श्रन्दाज़ा. लगायें कि हमारे प्रान्त के अन्दर करीब 
साढ़े छु करोड की झ्ावादी के लिये १६ सौसे ज्यादा अ्रस्पतालों की हमको आवद्य- 
कता होगी। इसके. अतिरिक्त फिर हमको उन तीन यूनिटों - के बीच एक एक 
शोर अस्पताल की ज़रूरत होगी जिसका मतलब यह है कि करीब ५सों से ऊपर 
और ऐसे अ्रस्पताल हों जो इन यूनिद्स के ऊपर कायम हों। इतना सारा प्रबन्ध करने 
के बावजूद जब कि अस्पतालों को संख्या, एलोपेथिक डिस्पेंसरीज़ की संख्या श्रौर आयुर्वेदिक 
चिकित्सालयों की संख्या पहले से कई गुनी हो गई है, फिर भी वह संख्या आठ सो 
से ऊपर नहीं बढ़ पाई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय अस्पताल कायम 
किये गये हैँ, लेकिन जगह-जगह से इसी बात को मांग होती है कि उनकी क्षमता को 
बढ़ाने के लिये, उनको सेवा के अधिक योग्य बनाने के लिये उनका प्रान्तीयकरण 
कर दिया जाय। हम उन चिकित्सालयों को आधार बना कर नहीं चल सकते। 
सरकार की नीति बराबर यही रही है कि जंसे-जेसे साधन मिले हे, उन श्रस्पतालों 
का प्रान्तीयकरण करती चली गयी हे। ्््ि 


....॑. उस खेर कमेटी की सिफारिश के झनुसार जहांतक हेल्‍थ श्रोर सेडिकल सर्विसेज 
के झमलगसेशइन का सवाल था, उस पर सबसे ऊपर तो शुरूआत की गयी और वहां 
डायरेक्टर का पद एक ही कर दिया गया, लेकिन नीचे के स्तर पर व्यावहारिक कठि- 
नाइयों को .वजह से ब्रभी तक अ्रमल नहीं किया जा सका। इस बात का प्रयत्न किया 
जायगा कि खेर कमेंटी और भोर कमेटी को सिफारिशों के अनुसार हम उसको 
अ्रमल के अन्दर लासकें श्र इस बात की कोशिश करें कि उन दोनों स्विसेज्ञ का 
भ्रमलगमेशन हो सके। इस श्रोर बराबर प्रयत्न जारी है। 


भ्श्८ द विधान सभा [१३ मार्च, १६५३ 


[श्री बन।रसी दास| ः 

अभी आपने पे क्लीनिक्स का जिक्र किया। यह ठीक हैँ कि पे क्लोनिक्स उस समय 
तक नहीं चल सकते जब्न तक प्राइवेट प्रक्टिस को बन्द न किया जाय। प्राइवेट प्रैक्टिस के 
सम्बन्ध में समय-समय पर सदन के साननोय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हें, 
जनता में भी इस सम्बन्ध में ग्रानदोलन हे, लेकिन जब तक कि हम अस्पतालों में ज्यादा 
से ज्यादा शब्याशरं का प्रबन्ध नहीं करते, उस वक्‍त तक प्राइवेट प्रेक्ट्स को बन्द करना 
कोई व्यावहारिक प्रइन नहीं मालूम होता । बहुरहाल जब लोग घरों पर डाक्टरों की सहायता 
चाहते हैं श्रोर श्रस्पतालों के अ्रन्दर ज्यादा गय्पाश्रों का प्रबन्ध नहीं है, तो इससे 
भ्रष्टाचार फैले, यह व्यावहारिक नहीं है। तोयह कैसे सम्भव हो सकता है। जहां तक 
प्राइवेट प्रेक्टिस के बन्द करने का सवाल हैँ और उसी के प्रनुसार डाक्टर्स के बेतन के 
अन्दर वृद्धि करने का सबाल हैँ यह बराबर सरकार के विचाराधीन हे। यह प्रहन 
केवल इस प्रदेश का हो नहीं है बल्कि सारेदेश का है श्ौर इप्तपर बराबर वित्तार 
कियाजा रहाह ओरसें झ्ाशा करता हूंकि बहु दिन निकट होगा जब कि इस प्रदन 
को हम कार्यान्वित कर सकेंगे। श्रभी कूछ साननोय सदस्यों ने स्पुरियस ड॒ग्स का जिकऋ 
किया। स्पूरियस डृग्स को जहां तक भयंकरता का सवाल हे, समाज के स्वास्थ्य 
पर जो इसका घातक प्रभाव पड़ता हैं इसके अन्दर दो रायें नहीं हैं. 
सरकार इस सम्बन्ध में प्रे तोर से सतर्क हे। इस सम्बन्ध में ६ ड्रग्स इन्सपेक्टर्स 
को नियुक्ति की गयी हे। बहुत से केमिस्टों को दुकान पर जा करके तलाशियां 
लो गयों। कानपुर के ग्रन्दर भी वहां कई बुकान की तलाशियां लो गयों और इस प्रकार 
को दवाइयां जो विदेशों से श्राती हें काफो कोसती हें, उनको बोतलों को तोड़ने का 
आदेश भी दिया गया। इस सम्बन्ध में काफो लोगों को सजाएं भी दी गयीं हैं ्रौर 
जुर्माने किये गये हें। लेकिन इस सम्बन्ध में में जानता हुंकि श्रधिक कुछ करने को 
आ्रावश्यकता हैे। सब से बड़ो भ्रावश्यकता तो यह है कि ड्रग्स के सासले में एक लोकमत 
तेधार किया जाय कि जो लोग इस प्रकार की डुग्स को बेचते हें हम उनको अ्रपने 
समाज का नम्बर एक दाज्बु समझें। यदि इस प्रकार का सामाजिक आन्दोलन 
किया जाय तो में समझता हूं कि सरकार का कानून, सामाजिक प्रतिबन्ध श्र 
जनता का लोकमत ऐसी ड्ूग्स को रोकने के लिये सफल हो सकता हैं। श्रभी जहां 
तक खाने-पीने की चोजों के अन्दर सिश्रण का सवाल हैँ, इसके बारे में _भी कुछ 
माननीय सदस्यों ने सुझाव पेश किये। अ्रब आप जानते हूँ कि इस प्रदेश में सबसे 
पहले प्योर फूड ऐक्ट बनाया गया जिप्तके द्वारा एन्‍्टी श्रडल्ट्रेशन को रद्द कर दिया 
_गया। प्योर फूड ऐक्ट को इस साल २६ जनवरी से लागू किया गया है और उसके 
श्रनुसार पहले ऐक्ट में जो त्ुटियां थों उनको दूर कर दिया गया है। उसके द्वारा 
अधिक सजा का विधान किया गया हैँ श्रोर सेनिटरी इन्सपेक्टर्स के झ्लावा हेल्‍थ 
आफिससे के लिये भी स्युनिसिपल बोर्ड श्रौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेपरसैनों को अधिकार 
दिया जा रहा हे। इसके प्रलावा यहां प्रयोगशाला में कुछ श्रौर श्रादर्मियों को नियुक्ति की 
गई है क्‍योंकि ज्यादा से ज्यादा तादाद के श्रन्दर सेस्पिल्स लिये जायं॑ और वहांपर उनकी 
ग्रनालिसिस ठीक हो सके और प्योर फूड ऐक्ट के श्रनुसार ज्यादा से ज्यादा उसके अन्दर श्रमल 
किया जा सके। ग्रभी जहां तक इस प्रदेश के अन्दर आयुर्वेदिक और मार्डन पद्धति का 
सम्बन्ध हें, यह विषय एक बहुत पुराना है। अ्रभी गत उमाशंकर जी नें यहां सुझाव पंश 
किया कि यहां भिन्न २ पद्धतियों को मान्यता प्रदान की गयी है, जिस पर श्रधिक व्यय होता है । 
अधिक सुन्दर हो. यदि इन सब पद्धतियों को एक कर दिया जाय। इससे प्रान्त का हर भो 
_बचेगा। तो में यह निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई 
अन्तिम शब्द नहीं कहा गया है जितनी भो पद्धतियां हें, जो इतने काल से समाज 8 सेवा 
. करतो चली श्रा रही हैं, उनको सरकार कानून द्वारा रोक नहीं सकती । झायुवेंद, होमियोपथी, 
र् ७४६ शोर साडेंस पद्धति सभी का अपना अपना स्थान हैं, सभी ने जनता : की सेवा 
को है। इसलिये हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यहां पर होमियोपैथी 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक में अनु दानों के लिए मांगों पर सतर्दीनत- ४५६ है 
अ्रनुदान संख्या २०-लेखा शीष क ३८-चिकित्सा तथा श्रनुदान 
संख्या २१-लेखा शीषक ३९-जनस्वास्थ्य के लिये... 


को मान्यता श्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहां आयुर्वेदिक को प्रगति देंने 
के लिए तम्ास राज्यों से अधिक कोशिश की हैं। लेक्षित यह कहना कि आयदबेंद और 
मार्डन साइलस के अन्दर एक भेद भाव किया जाता है, स्टेव सदरलो ट्रोटमेंट किया जाता है, 
इस बात की सांग कि वेदों को सलफा डग्स को इंस्तेमाल करने की इजाजत दो जाय 
गौर साथ ही उनको अपने देहाती चिक्ित्सालयों सें माइनर आपरेशन्स करते की 
इजाज्ञत दी जाय, जहां तक श्रायुर्वेद के बारे में इस प्रदेश की नोति का सम्बन्ध है वह नीति 
तो बिल्कूल साफ हें कि आायुर्वेद को हम हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैँ। आपने 
सानतीय मंत्री जी के भाषण में इस बात को देखा होगा कि ७ लाख झूयये से बढ़ाकर 
उसे ३० लाख रुपये से भी अधिक कर दिया गया है और चाहते यह हें कि हमारे शिक्षण 
का स्तर ऊंचा हो और योग्य से योग्य विद्यार्थो निकलें। यह जो कहा जाता हूँ कि 
दोनों के बीच में भ्रस्तर रखा जाता हेओर आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स का वेतन इतना नौचा 
है कि उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं सिलता, इस पर आायकों इस पृष्ठभूमि सें 
देखना होगा कि जहां कहीं भी चिकित्सालय काथम करने का प्रश्न श्राता है सदस्यों को 
झोर से ओर डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइज़री कमेटीज़ की शोर से आयुर्वेद के चिकित्सालयों की 
मांग कम होती है श्रोर सार्डन श्रस्पतालों की ज्यादा होती हैं। सरकार का यह 
काम नहीं हैँ कि किसी पद्धति को कहीं पर किसी तरह से थोपा जा सक्के। जनता 
जिस प्रकार का इलाज चाहती हे उसी तरह का इलाज उनके लिये सुलभ करना 
उचित होगा ।. लेकिन मुझें आदइचय होता हैँ जब कि कुछ विद्यार्थियों ने इस 
बजह॒से परीक्षा में बंठने से इन्कार कर दिया क्‍योंकि उनको सरजरी झौर 
सलफा ड्रग्स के इस्तेमाल करने को आवश्यकता नहों हे। यदि इस पद्धति को प्रोत्साहन 
दिया गया और वेद्य भी सलफ़ा ड्रग्स और पेनोसिलीन और पेटेंट दवाइयां इस्तेमाल 
करने लगे तो हम जो आयुर्वेद को शभ्रपनी चिकित्सा प्रणाली बनाना चाहते हूं, जिसमें 
हमारा लक्ष्य हैँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारी देशी दवाइयां इस्तेमाल हों, तो 
इससे बड़ी राष्ट्रीय हानि होगी। अगर सा्डन डाक्टर्स आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग 
करे तो यह श्रायुवेंद की उच्चता को मानना है। हम यह आशा करते हु भ्ौर यह वंत्ों 
का भी फर्ज होगा कि आयुर्वेद को दवाइयों की उच्चता साबित हो और डाक्टर्स 
भी ज्यादा से ज्यादा गायुर्वेद को दवाइयां इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की तुलना 
करना कि जब डाक्टरसे के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो बैद्यों के लिये सलफ़ा, 
ड्रग्स के इस्तेमाल पर क्‍यों प्रतिबन्ध हैँ, यह झायुवंद पद्धति के लिये ही हानिकर है। 
श्रायुवेंद की उन्नति के लिये और राष्ट्रीय पद्धति के विकास के लिये जहां तक हो 
इस प्रकार की आधुनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम हो । यदि इनका प्रचार बढ़ा 
तो इन दोनों के अ्रन्दर अन्तर क्या होगा ? हां, इतना हो सकता हुँ कि इन सब 
पद्धतियों का संगस हो और एक ही उन लोगों की दवाइयां हों श्रोर जो एक 
दूसरी की खूबियां हैं उनको मिलाकर एक मिश्चित पद्धति बने, लेकिन इसे. श्रभी 
ज्यादा दूर तक चलना होगा श्रौर उसके बाद में कुछ संगम नज़र श्रा सकता हैु। 
इसलिये जहां तक श्रायुवेंद की उच्चति का सम्बन्ध है, हमको यह कहने में हिचकिचाहुट 
नहीं कि श्राज हमारे देश के प्रन्दर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं हे जहां. राज्यों को 
सरकारों की श्र से आयुर्वेद की उन्नति के लिये इतना किया गया हो, जहां डिस्ट्रिक्ट 
बो्डों को सबसिडी दीगई होझौर इतनी बड़ी तादाद में झ्ायुवेंदिक चिकित्सालय हों। 
आयुर्वेद को ओर कितना ध्यान इस प्रदेश की सरकार का है, इसबात का सबत यह हे कि 
ग्रभी कानयुर के अन्दर कहा गया कि एक मेडिकल कालेज क़रायम करने का भ्रस्ताव 
सन्‌ १६४८-४९ में था श्रोर उसे शेल्ब कर दिया गया, तो इस सम्बन्ध में सरकार 
के विचाराधीन यह प्रस्ताव हैँ कि कन्डेस्ड कोर्स के लिये हम इस बात का प्रयत्न करेंगे 
_ कि कानपुर में उसकी व्यवस्था की जाय ओर यदि सम्भव होगा तो इस साल ही 


६७० विधान सभा [१३ सा, ११४३ 


[श्री बनारसी दास] 


ग्रवश्य इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो लोग लखनऊ शोर श्ागरे के कंडेस्ड कोर्स 
के लिये जाते हैँ उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था कानपुर के अन्दर ही हो। 
सेटरनिटी हास्पिटल्स के बारे में में यह बताना चाहता हूं कि बहुत रोज से यह 
प्रश्न सरकार के विचाराधीत है। शुगर तिडीकेट श्रौरशगर एक्सचेंज काजो ६ लाख 
रुपया जमा है उसके द्वारा जो सहायता देने का वादा किया गया हे उसमें रुकावट 
केवल इस कारण से थी कि भूमि की व्यवस्था नहीं थो। माननीय सदस्यों को जानकर 
हुं होगा कि सिलिटरी से इस सम्बन्ध सें फेसला हो चुका है और भूमि मिलने की 
व्यवस्था हो चुकी हे श्रोर शीघ्र ही प्रस्यताल के खोलने का प्रबन्ध किया जा सकेगा। 
अभी माननीय मेहरोत्रा जी ने सेटरनिटी सेन्टर्स के बारे में कहा कि देहातों में उनको 
कायम किया जाय तो आपने माननीय मंत्री जी के भाषण में सुना होगा कि तीन साल 
के अन्दर दो सो मेटरनिटी सेनन्‍्टर्स खोलने की व्यवस्था को जा रही है। इस वर्ष के 
ग्रनदर ६६ कोन्द्र होंगे श्रोर वह सब के सब गांवों में कायस किये जायेंगे। सें 
समझता हूं कि उनकेन्द्र के खुल जाने से देहातों में स्त्रियों की सेवा में बहुत सहायता 
सिलेगी। बेगम साहबा ने बताया कि सेंडिकल कालेज में स्त्रियों की ट्रेनिंग 
की भ्रधिक व्यवस्था की जाय। उनको मसालूम होगा कि लखनऊ में मेडिकल 
कालेज में २५ लड़कियों की श्रोर झागरे के सेडिकल कालेज में हर साल १० लड़कियों की 
भर्ती की जाती हैं। श्रौर वहां जबकि लड़कों के साकस फ्री टेस्ट के झनन्‍्दर कम से 
कम ४० प्रतिशत होते हैं श्रौर लड़कियों के लिये ३३३ फोसदी ही होते हूँ। यदि 
लड़कियों की संख्या के अन्दर कुछ उन्नति होगी तो इस व्यवस्था पर विचार 
करना सम्भव होगा, लेकिन इस समय जो स्त्रियों को मेडिकली एजकेट करने की 
कोशिश की जा रही हैं वह काफी है। इस बात के लिये भी श्रादेश दिया गया है कि 
जो ५२४ न्सेज्ञ की टेनिंग का प्रबन्ध हे उसमें ५२४ हो नर्सेज्ञ की ट्रेनिंग 
का प्रबन्ध किया जाय. और सबसे पहले लड़कियों को लिया जाय । यदि लड़कियां किसी 
कारण से नमिल पायें तो उस संख्या के अन्दर मेल्स को ले लिया जाय। यह भानी 
हुई बात है कि सेल नर्सेज्ञ के मुकाबिले में फीमेल नर्सेज नसिंग का काम प्रच्छा करती हैं। 
लेकिन यह भी कुछ ज्यादा मुन।सिब नहीं मालूम पड़ता कि यदि फीमेल नर्सेज्ञ इस संख्या के 
प्रतदर न मिल सकें तो सेल नर्सेज से श्रस्पतालों के श्रन्दर काम हो न लिया 
जाय। में समझता हैँ किह्स बार जो नर्सेज्ञ की दुनिग के लिये यहांपर कम्पेटी- 
दान व्यवस्था की गई हैं और इधर इस पेशे की उच्चता के सम्बन्ध में जो समाज 
के दृष्टिकोण में परिवर्तत हो गया है उससे फीमेल नर्सेज़् का मिलना सम्भव होगा और श्रव 
तक जो कमी थी वह द्र हो जायगगी। कर ः 
.. जहां तक श्रभी कसिया के अन्दर श्रस्पताल के लिये कहा गया है में इस सम्बन्ध 
में यह कहना चाहता हूकि यह प्रदनन सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कसिया एक 
ऐतिहासिक नगर है और वहां इसबात को व्यवस्था की जायगी कि वहां एक अच्छा 
प्रस्तताल हो, लेकिन देवरिया में अस्पताल की व्यवस्था की श्रोर उच्चित ध्यान दिया 
गया है और बहां शहर में एक अत्पताल बनाया गया हे। वहां पडरोना के अ्रन्दर 
दो अस्पतालों को सरकार ने अपने हाथ में लिया हे। बस्ती के बहुत से स्थानों में 
काला श्राज़ार और प्लेणग ऐसी बीमारियों को रोकने के लिये काफो प्रबन्ध किया गया हैं । 
तो श्राप देखेंगे कि मौजूदा श्राथिक स्थिति के अन्दर जो कुछ करता सम्भव हो सकता था 
किया गया है, लेकिन इस पर भी हमें सनन्‍्तोब नहीं है और इसीलिये साननीय मंत्री जो नें 
सदस्यों से श्रपील की थी कि थे ऐसे साधनों को मुह॒इया करें जिससे हमारे अल्प साधनों की पूर्ति 
हो सके और ज्यादा से ज्यादा रुपया इस प्रान्त के दुखी लोगों की सहायता के लिये, उनकी 
सेंबाश्ों के लिये मिल सके। आपने जो सुझाव दिये हैं मुझे श्राशा हैँ कि जनता के सहयोग 
से श्रौर श्राप सबके सहयोग से हम इस कार्य को प्राकरने में सफल हो सकेंगें।.. 


वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक खिल शव के लिये माँगों पर मतदान-- ६०३१ 
अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अ्रनुदान 
संख्या २१--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य 


श्री कमला सिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, साननीय मंत्री जी के भाषण को 
सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी कसजोरियों को स्वीकार किया लेकिन 
उपमंत्री जो ने जो सिहावलोकन किया और यह बतलाया कि आज अस्पतालों की संख्या 
दूनी हो गई है उसके मुताल्लिक म॑ कछ बाते कहना चाहता हूं। में उनके सासने दो 
पुस्तक जो उत्तर प्रदेश थारो फिगस १६४५-५२ है और दूसरी . डिपार्टमेंट आफ 
एकनासिक्स ऐंड स्टेटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश १६४५-५० है उसके अगर टेबुल नस्बर 
६ आर दूसरी के टेबुल नम्बर ८को कस्पेयर करें तो आपको मालूम होगा कि इस 
सरकार की क्‍या परिस्थिति हैं। सन्‌ १९४६ में टेबुल नम्बर ८से दिये हुये हैं 
कि ८5२५ अस्पताल बनाये जा चुके हेँँझौर टेबुल नम्बर ६ में केवल ६१७ 
ग्रस्पताल दिखाये गये हैँ । जब कि दोनों में १,६९४,३३६ इनडोर पेशेन्ट्स थे 
ग्रौर 5७,३३,०३६ आ्राउठ डोर पेशेन्ट्स थे। मेरी समझ में नहीं आता हे कि इन दोनों 
टेबल्स में इतना डिफेरन्स (फक्र) क्‍यों हैँ । इसी गवर्नमेंट के एक ही डिपादमेंट में 
यह क्‍या चीज हैँ ? एक जगह 5२५ अस्पताल दिखाये गये हे श्रौर दूसरी जगह 
केवल ६१७ अस्पताल दिखाये गये हैँ । इसी तरह से सन्‌ १९४७ में एक जगह 
८३३४ श्रौर दूसरी जगह ६२४, सन्‌ १६४८ में एक जगह ८५५५ ओर दूसरी जगह ६४४५ 
१६४९ में एक जगह €४१ और दूसरी जगह ७६४ और सन्‌ १९५१ ई० में ८९६ 
दिखाये गये हैँ तो माननीय उप मंत्री जी बतलाबवें कि १७७ अस्पतालों का क्या हुआा। 
मेरी समझ में नहीं श्राता हैं कि किसके आंकड़े सही साने जायं। यह आपका विंग 
हैं, यह श्रापकी कामयाबी हूँ । 


कहा यह गया है कि आयुर्वेद बच्चा वग्ररा में विसाता का बर्ताव नहीं किया 
जाताहे । में यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के जो अस्पताल १६३६ से १९४६ तक नये 
बनाये गये उनके लिये फर्नीचर तक नहीं दिया गया। पारसाल ३०,००० रु० जरूर 
इसकी लिये संजूर किया गया था लेकिन इस साल कुछ भी नहीं किया गया। एक पाई 
तक नहीं दी गई हूँ । अब श्राप सोचिये कि सन्‍्यासी बनाकर आप उनकी विद्वता देखना 
चाहते हें। वह अपनी क्‍या विद्वता दिखा सकते हें और किस तरह से वह कामयाब 
हो सर्केगे ।यह तो हालत है सरकार की और फिर भी आय कहते हूं कि आयुर्वेद के 
साथ विमाता कासाबर्ताव नहीं होता हैं। जब कभी मेला वग्गेरा होते हें तो आप 
उनसे कहते हें कि वहां जाश्रो और सुदयां वग्रेरा लगाओ। अगर आप उतसे दवा वग्गरा 
का कुछ काम नहीं लेंगे तो वह अपनी मेरिद्स कंसे दिखा सकेंगी। क्‍या सुई देकर 
झ्रायुवंद दवाओं का प्रभुत्व कोई दिखा सकता है? 

श्राय्‌ वेंद की दवायें सस्ती होती हैं, होम्पोपेथ की दवायें और. भी सस्ती होती हैं। 
में यह नहीं कहता कि इनको भी उतना ही रुपया दिया जाय जितना 
कि एलोपेथी को दिया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ तो दिया जाय जिससे वह 
अग्रपपीा विद्वता दिखा सकें। बहुत सी आयुवंद की दवायें हें जो अ्पटूडेंट हैं। लेकिन 
हम एलोपैथी की दवाओं में लाखों रुपया खर्च कर रहे ह जो बाहर सें आती हैं । एक 
बवाई श्रायुवेंद की है श्रर्जुनारिष्ट जो एलोपैथिक की एक्स्ट्रेक्ट श्राफ अर्जुन हैं, इसी 
तरह से एक्स्ट्रक्ट बेल जो बल रस है,जो संग्रहणी वग्गेरह में दी जाती है और एक 
दवाई है पुनर्नवां (गदापूर्ण का रस) जो शरीर के सूजन वरेरा में दी जाती हैं। टी० बी० 
में गोल्ड और केलशियम प्रपेरेशन दियाजाता हेँ। कंलशियम तीन तरह का होता है । 
(१) एनीसल केलशियम मूंगा इत्यादि (२) मिनरल कलशियम खडिया चूना श्रादि 
प्रौर (३) वैजीटेबिल कैलशियस बंशलोचन आदि हमारे यहां आयुर्वेद में अच्छी 
श्रौर अ्रपट्डेंट चीजें हर स्टेज की मिल सकती है फिर हम विदेशी चीजों पर क्‍यों 
निर्भर करते हँ। इस प्रदेश में इन्हों दवाइयों का श्राविष्कार क्यों नहीं कराते ? 


६०२ द विधान सभा [१३ भाई, १७ 


[क्री कमला सिंह| | ु 

उपाध्यक्ष महोदय श्राप देखिये यह हमारी हालत हैं। में एक चीज प्रो 
बतला देना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जो ने बतलाया कि यहां पर बी० एम० की 
एस० कालेज बनाया गया, लेकिस बह कामयात्र नहीं हुआ, क्योंकि उसका हेड एलोएी 
का ही एक्सपर्ट था। श्राजफिर आप नई आवदबंद को एंएल्टी बचाने जा रहे हें जप 
लाखों रुपया खर्च होगा। हम समझते ह कि उससे ज्यादा श्रच्छा तो यह होता 
कि बनारस यनीवर्सिटी को ही कुछ रुपया देकर काम चलाया जाता या अलीगढ़ यनोर्वी 
के यूनानी कालेज को रुपया देकर श्रोर भी अच्छा बताया जाता तो ज्यादा भ्रक्ता 
होता। थोड़े रुपये में हम अधिक शभ्रच्छा काम कर रूफेंगे। इससे स॒त्क का रुपया 
बचता और थोड़े से रुपये में अबिक से ग्रधिक लास हो सकता था क्योंकि उद 
जानते हँकि नई ग्रायुवेंदिक फंकल्दी के बनाने में बहुत ज्यादा रुपया, जो एक नया में! 
फल कालेज खोलने में लगता है, खच्च पारना पड़ेगा । । 

इसके अतिरिक्त श्रभी बेग़स साहिबा ने बतलाया है कि स्त्रियों के बारे में, 
तोम यह ॒पुछना चाहता हूँ कि क्या बह हमारे प्रदेश के लिये बड़ें शसे की बात नहीं है 
हेकि हमारे देश से बहुतसी ऐसी स्त्रियां जो बेंशया वृतलि करके अपनो उदर 
पूति करती हैं जिससे गिनोरिया बग्रेरा भयानक बीमारिशं फंलती हें। आज 
मच्छरों को तो सरकार सार रही है पश्रौर उसमें यानी डी० डी० टी० ड्राइव में 
लाखों रुपया खचबं कर रही है, लेकिन मे यह पछना चाहता हूं कि आज सरकार 
गिनोरिया जुसी भयंकर बोसारियों को रोकने के लिये क्या फर रहा हे। सबसे पहला 
हमारा स्टेप होना चाहिये था कि हमारे प्रदेश में ऐसो एक भी स्त्री ने रह सके। 
जो कि बेश्यावत्ति से प्रपणा जोवन निर्वाह कर रही हो। सबसे पहला काम 
यह होना चाहिये कि उनको च्ांस दिया जाय श्रोर उनकी जोबिका के लिये कोई न 
कोई उपाय किया जाय ताकि हमारे प्रदेश में यह जो शर्मनाक चीज फल रही है उसको 
थ्राग ने बढ़ने दें। क्या सरकार इसको करने को तय्यार हे? साननीय उप मंत्री जी ने 
कोई ऐसी चीज इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत की है जिससे मझे संतोष होता। 
इसलिये में अग्रपने कटोती के प्रस्ताव को इस साल वायस नहीं करना चाहृता। श्रगर 
प्रगले साल कोई उन्नति दिखलायेंगे तो श्रवश्य बापस कर लंगा । 

श्री उपाध्यक्ष-.प्रश्न यह है फि सम्पर्ण ग्रनदान के अन्तर्गत १ रुपये की कम्मी 
कर दी जाय 

(प्रइल उपस्थित किया गया श्रोर अ्स्वीकृत हुआ । ) 


श्री उपाध्यक्ष---परदन यह है कि वित्तीय वर्ष १६४३-४४ को लिये श्राय-व्ययक 
में अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा को प्रन्तर्गत २/४५,६२,५०० रुपये को 
मांग स्वीकार की जाय । 
(प्रशनन उपस्थित किय। गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 

.. श्री उपाध्यक्ष-प्रइन यह है कि वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये आाय-व्ययक 
में अनुदान संखधा २१-“लेखा शीर्षक ३६--जनस्वास्थ्य के श्रन्तर्गत १,४१,७६/००० 
रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 

(प्रश्न उपस्थित किया भया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 


अनदान सख्य( ४२-लखा शोषक ६३-असाधारण व्यय तथा अनुदान 
संख्यः ५१-जेखा शीषेक ८५ क-रशॉज्य ब्यापपर की सरकारो 
योजन,ओों पर पंजी फी लागत 
अच्च मंत्री ( श्री चर्गरभान गप्त ) “उपाध्यक्ष महोदय, में गवनर महोदय की 


घिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षेक ६३-श्रसाधारण व्यय के 
भ्र्तगत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ६०३ 
सं ख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय तथा श्रन॒दान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाश्रों पर प्‌ जी की लागत 


उयाध्यक्ष सहोदय, में गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 
अनुदान संख्या ५१-लेखा शौषक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर 
पूंजी की लागत के अन्तगंत १६,६२,१०,००० रुपये की सांग स्वीकार की जाय । 


उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों अनुदान उस विभाग से संबंध रखते हें जिसमें विभिन्न 
प्रकार की ऐसी वस्तुझों का नियंत्रण होता है, जिनका संबंध मनुष्य के रोजमर्रा जीवन 
से है। ये अनुदान खाद्य पदार्थे, कपड़ा, तेल, लकड़ी, नमक, मकानों का भाड़ा और दवाइयां 
इत्यादि से संबंध रखते हैं ॥ इन अनुदानों के अन्तर्गत ये विभिन्न प्रकार के नियंत्रण, जिनका 
जिक मेंने अभी किया, चलाये जाते हैं इतने थोड़े से सभ्य में मेरे लिये यह संभव नहीं है 
कि इन सारे नियंत्रणों के संबंध में सिहावलोकन करूं, लेकिन जो पुस्तिका खाद्य और 
रसद विभाग के कार्यविवरण की बांदी गयी है अगर माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन 
ठीक तरह से किया होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास हुँ कि उन्हें सारी परिस्थितियों का 
ज्ञान हो गया होगा। जहां तक खाद्य के नियन्त्रण का संबंध है, कपड़े के नियन्त्रण का 
संबंध है तथा अन्य पदार्थों के नियन्त्रण का संबंध हे उस सबकी जानकारी इस वाधिक 
कार्यविवरण में अच्छी तरह से करा दी गयी है। में माननीय सदस्यों का ध्यान कार्ये- 
विवरण के पृष्ठ १,९,३ और ४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनसें खाद्य 
का नियंत्रण, सरकारों खरोदारी, आयात, निर्यात और राशनिंग का जिक्र किया गया है। 


माननीय सदस्य जानते हें कि १ जुलाई सन्‌ १६९५२ से हमने अपनी नियंत्रण 
नीति में जहाँ तक उसका संबंध खाद्य से है, परिवर्तन किया है । और कुछ समय से जो 
राशनिग की व्यवस्था हमारे नगरों में चल रही थी उसमे कुछ अन्तर कर दिया गया 
हैं। अब जहां-जहां नियंत्रण की व्यवस्था चल रही हूँ, वहां अलावा उस राहन के जो कि 
उन्हें सरकारी दुकानों से प्राप्त होती है, खुले बाजार में भी लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता 
के लिये अन्न प्राप्त कर सकते हैँ । १ जुलाई सन्‌ ५४२ से स्टेचुरी राशनिंग उठा लिया गया 
ओर प्रोक्‍्योरमेंट की तीति को भी हसने तब्दील कर दिया ॥ प्रोक्‍योरमेंट करना तो 
हमने एक तरह से छोड़ ही दिया । जब हमने अपनी नीति को बदला तो प्रदेश में 
ऐसा आभास हो रहा था कि वह दिन शीघ्रता से आ रहा हे जब कि प्रदेदा की पदावार 
से फर्क होने वाला है , फसल अ्रच्छी होने वाली है, क्योंकि बरसात अच्छी हो रही थी 
और साथ ही देश के अन्दर ऐसा वातावरण उपस्थित हो रहा था कि हसारे बीच सें 
जो नियन्त्रण की कठिनाइयां हें उनको दूर किया जाय । ऐसे समय में जब कि डिकंद्रोल 
का भाव फंल रहा हो श्र हम यह अनुभव करते हों कि फसल अच्छी होन वाली है, तो 
ग्पनी नोति को बदलना एक स्वाभाविक कार्य था। हमने ३० जून की आज्ञा से यह 
साफ ज्ञाहिर कर दिया था कि किन कारणों से हम श्रपनी नोति में परिवर्तन. कर रहे 
हैं और जहां तक खाद्य फे वितरण का संबंध है हम किन चोजों में अपनी नीति 
को बदलेंगें। में इसके सारेइतिहास का तो सिहाद्रजोकन इतने थोड़े समय में 
नहीं करा सकता, लेकिन इस समय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार 
हमने उस नीति को, जिसे हम जुलाई से बरततें श्रा रहे थे १६ नवम्बर के बाद उससे 
परिवर्तन कर दिया है । द 


१ जुलाई, १९५२ को यह तय किया था कि स्टेचुअरी राशतिग और भ्रोक्‍योंरमेंद 
की स्कीस को हम अब न चलायेंगे और जो दूकानें राशनिग की खुली हुई थीं, उनको 
रिलीफ कोटा शाप्स में परिवर्तित कर दिया जायगा और उत्त दकानों से उन्हीं दरों पर गल्ला 
जिन पर कि ३० जून से पहले मिलता था, लोगों को मिल सकेंगा। लेकिन हमने उस नीति 
क्रो भी १५ नवम्बर से तब्दील कर दिया। जब खरीफ की फसल झा गयी तो 


६०४ विधान सभा [१३ मार्च 


[श्री चच्रभानु गुप्त] द 
मोटे श्रनाज को, जो अ्रब तक हम देते आये थे, उसका देना भी हमने बंद कर दिया। जब 
कि हम चावल झौर दूसरे मोटे श्रनाज का प्रोक्‍्योरमेंट नहीं कर रहे थे, तो सरकार के लिये 
यह मुनासिब ही था कि अपनी दूकानों पर यह उत चीजों की विक्री भी बंद कर दें। इसलिये 
१५ नवम्बर से जहां तक मोर्ट गलल्‍ले झोर चावल के वितरण का संबंध था उनका दिया 
जाना रिलोफ कोटा श्ाप्स से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमने गेहूं के दामों 
में तब्दीली कर दी वह हुसलिये करनी पड़ी कि इस प्रदेश के वित्त पर जो बोझ सब्सिडी 
के कारण पड़ रहा था वह श्रस॒ह य सा होता जा रहा था। हमें मजबूरन गेहूं के दामों को बढ़ाना 
पड़ा। जो गेहूं रिलीफ कोटा शाप्स से १ रुपये का ढाई सेर सिल रहा था उसको सवा 
सेर की दर पर बेचने का निर्णय किया गया चूंकि बाजार में गेहूं का भाव भी कुछ बदला 
हुआ था और साथ ही हम करोड़ों रुपये के उस बोझ से, जो हमारे ऊपर लद॒ता जाता 
था, थोड़ा बचना चाहते थे । हमने गल्‍्ले के दामों को फिर मार्च में श्राकर तब्दील किया। 
माननीय सदस्य इस तरह के एतराज़ उपस्थित कर सकते हैँ कि यह नीति जो हमने बरती 
जिससे गेहूं की कीमतें बढ़ा दीं श्र गत कुछ महीनों में गलला कम मिला हू, भ्राथिक 
दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं कही जा सकती | श्रगर ऐसा एतराज माननीय सदस्य उपस्थित 
करें, तो जहां तक एकेडेमिक बात का संबंध है, में उनके दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता 
हूं लेकिन मेने यह सदस्यों को बता ही दिया कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ रहा था 
कि हमारे बजट के लिये उसे सम्हालना कठिन मालूम देता था । मेरा खयाल हे कि 
बाजार में गल्‍ले के भाव को देखते हुये श्रगर माननीय सदस्य उससे मुकाबिला करें तो थे 
महसूस करेंगे कि हमारा निर्णय कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं था, क्योंकि बाजार खुले 
हुये थे, बाजार में कीमतें सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर चलती हें। हमने जो कीमत 
रखी वह भाव से काफी कम थी। हमारी इस संबंध में बराबर यह चेध्ठा रही कि अधिक 
से भ्रधिक कंज्यसर्स को फायदा पहुँच सके। यही वजह थी कि हमने श्रपनी दूकानों पर 
मोटे गल्‍ले के वितरण को तजवीज मंजूर की कि अरब. जो सोटा गहला हम शअ्रपनी 
दूंकानों पर बेंचेंगे या चावल बेंचेंगे वह नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर बेंचेंगे। बह गल्‍ला 
भी जो हमनें नो प्राफिट नो लास की बुनियाद पर बेंचने के लिये निकाला था, 
उस गल्‍ले की कीमत से कम था जो, लोगों को खुलें बाजार में मिलता था। इसलिये हमने 
इस नीति में परिवर्तेत किया । में जानता हुं कि सदन के सदस्यगण यह जानना चाहेंगे कि 
अ्रब हम शआ्रायन्दा कौन सी नौति बरतना चाहते हैं। श्रायन्दा वर्ष में हमारी नीति क्या होगी। 
उसको चंग्द शब्दों में जो मेंने लिख दिया है, उसे पढ़ कर सदन के सामने सुनाये देता 
हैँ, जिससे सदन अ्रच्छी तरह समझ ले कि झागासी वर्ष हम किस नीति को लेकर चलेंगे। 


१६५३-५४ में राज्य सरकार का विचार विभिन्न योजनाश्रों के श्रन्तर्गत भविष्य 
में त घाटा शौर न मुनाफा “नीति के श्रनुसार ही खाद्यान्न बेचने का विचार हे। खाद्याप्नों 
की विक्री में झ्ब श्रागे किसी तरह का घाटा उठाना श्रसंभव हो गया है । 


झाशा है, नई रबी की फसल बाजार में आने के बाद एक लाख या उससे झ्रधिक 
ग्राबादी वाले शहरों तथा कमी वाले पूर्वों और पहाड़ी जिलों के नगरों को छोड़ कर 
अ्रन्य स्थानों में सस्ते गल्‍ल की दूकानें रखना आवश्यक न रहेगा। यदि यह श्राशा सफली- 
भूत हुई तो राज्य के २८ नगरों में राद्निग समाप्त करना सं भव हो जायगा । इससे गल्ला 
देने को सरकार की जिम्मेंदारी में लगभग ८,२०० टन प्रति माह की कसी हो जायगी । फिर 
भी हम मोटे श्रनाज का पर्याप्त स्टाक अ्रपने पास रखेंगे, ताकि ए०पी० तथा हिल प्रोविजनिंग 
पोजनाञ्रों के अ्रन्तगंत आवश्यकता पड़ने पर गल्‍ला वितरित किया जा सके। इसके लिये 
सरकार रबी की नई फसल से कुछ चना और जो खरीद कर अपने पास जमा रखेगी । यह 
खरीद व्यापारियों की माफंत की जायगी और प्रत्येक लाइसेंसदार व्यापारी को श्रपनी 
खरीद का एक निदिचित प्रतिशत सरकार को देने के लिये कहा जायगा सामान्यत; भ्रच्छी किस्म 
के चने की खरीद ११ रु० प्रतिमन और जो की १० ₹० प्रतिमन की दर से को जायगी 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान ६०४ 
संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-श्रसाधारण न्‍्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत 


यदि झ्रावश्यकता पड़ी तो गेहूँ के संबंध में भी यही नीति अपनायी जायगी। उसकी 
खरोद का कर १५२० अप सन होगा। गत वर्षो की भांति विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय 
परिस्थतियों के अनुसार भावों में थोड़ा-बहुत परिवर्तत होगा । 


म॑ यह भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार अपने पास इतनी संख्या 
में कर्मचारी रखेगी कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय खाद्याकज्ष के एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर लाने ले जाने और वितरण पर पाबंदियां लगा दी जा सकें। साथ ही 
यू०पी० फूड ग्रेन (रिक्वीजीशन ) आडेर के अस्तर्गत खाद्यान्नों पर कब्जा कर लेने का वर्तमान 
ग्धिकार सरकार के पास रहेगा। श्रगर कन्हीं कारणोंवश हमारी धीरे-धीरे नियन्त्रण 
समाप्त करने की नीति का श्राशा के अनुकूल परिणाम न निकला, तो सरकार भेहूं और 
दूसरे श्रनाज के स्टाकों पर कब्जा कर लेगी । ईस गल्‍ले का मूल्य हम यू०पी०फूड 
ग्रेन “रिक्वीजीशनिंग” आर में निर्धारित दरों पर ही दंगे। वे कीमतें इस प्रकार हैं :-- 

गेहूं १४ रु०--चना १० रु० ८ आ०--जो € रु० ८ श्रा०--चावल नं ० १-ए र८ रु ० 
८ आना चावल नंम्बर २-ए २०र०--१२ श्रा० चावलनं ० ३-ए १८ ३०,--चावल 
नं० ४ १३२० ८ आ०,-चावल नं०५११२र०-८ आ०,-ज्वार ७ रु० ८ आ०,-मक्‍का 
७रु० ८्रमा०,-बाजरा ८परु०-८ आ०। 

यह सत्य हैँ कि जुलाई सन्‌ १६५२ में कंट्रोल ढीले करने के बाद से हमने इन 
अधिकारों का उपयोग नहीं किया है। इसके कई कारण हूं। वास्तव में श्रभी तक 
व्यापारियों अथवा किसानों के पास गल्‍ले का काफी स्टाक था ही नहीं। परन्तु भ्न्न संग्रह 
की एकाघिकार प्रणाली लागू न होने के कारण आगामी वर्ष यह स्थिति न रहेगी। अतः 
खुले बाजार की गति-विधि पर सरकार बराबर सतर्क दृष्टि रखेगी । 

यह जो घोषणा मेंने श्रभी की हे, वह हम श्राइनदा साल में जो इस डिकंट्रोल की नीति 
बरतने जा रहे हैं, उसके संबंध में हे। लेकिन यदि बीच में कभी कोई नई परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई तो उसके लिये भी हम तेयार रहेंगे, हमने यह घोषणा पहले भी की हे 
कि यदि दाम गल्‍ले के बढ़ने लगेंगे तो हम उस को जब्त कर लेंगे । पहिले इस घोषणा के 
बाद दाम बढ़ने लगें थे तो हमने ऐसा नहीं किया। उसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांश 
गल्‍ला प्रोक्‍्योरमेंट-नीति के श्रन्तगंत पहले हो प्राप्त कर लिया गया था और बाजारों शौर 
किसानों के पास श्रधिक गल्‍ला नहीं रह गया था। यदि हमने रिक्वीजीशन करने की नीति 
बरती होती तो यह सम्भव था कि थोड़ा बहुत गलला जो देहात से बाजारों में श्राता था 
उसका श्राना भी बन्द हो जाता। उसका नतीजा यह होता कि गले के भाव बाजार में 
और श्रधिक बढ़ जातें। हम श्राइन्दा वर्ष में प्रोक्योर करने नहों जा रहे हैं। खुले बाजार 
से श्रपनी ए०पी० स्कीस के लिय खास जरूरतों में हम गल्‍ला खरीदने जा रहे हैं । 
हमें श्राश्ा हैं कि उचित मात्रा में इस प्रकार से गल्‍ला मिल जायगा। ज् 

इसी प्रकार से और नियंत्रणों के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक चौनी 
का संबंध हू श्राप सभी जानते हें कि शुगर हमारे यहां पिछले वर्ष काफी मात्रा में हुई। 
शुगर की जो नियंत्रित कीमत थो कहीं-कहीं पर उससे भी कम दास पर वह बिकने लगी 
सरकार ने प्रा नियन्त्रण शुगर की पैदावार से उठा लिया है और उसके एक जगह से 
दूसरे स्थान पर जाने के संबंध में भी कोई नियंत्रण नहीं रखा हूं। सरकार ने एक बात 
अपने हाथ में रखी हे कि यदि मोल जातबूझ कर शुगर की कौमत बढ़ाते हें, तो उस 
३ लाख टन शुगर का जो मोलों के पास सरकार की तरफ से सुरक्षित रखी गयी हूं, 
वितरण हम श्रयनोी तरफ से करायेंगे और इस तरह से शुगर की कौमत को बाजारों में 
कम करने का प्रबंध करेंगें। श्रभी हमें ज्ञात हुआ कि कुछ स्थानों पर दक्कर के दाम' 
कुछ बढ़े हें । इसलिये हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि बिता हमारी शआराज्ञा के उस प्रदेश 
से दूसरे प्रवेश को दाककर नहीं जा सकेगी । आय 


६०६ विधान सभा [१३ मारे, १९५३ 


[ श्री चद्धभानु ग॒प्त | 

इतने समय जब कि हम पूरे तौर से विनियंत्रण की नीति को अपना कर चल 
रह है, हमें भ्रब ऐसा मालूम होता है कि श्राज जनता में पहले से बहुत श्रधिक संतोष है। 
अ्रसन्‍्तोष न किसी माननीय सदस्य को ही हे क्योंकि जब बज पर जनरल डिस्कशन हुआ तो 
हर साल की तरह से हमें वह लम्बे चोड़े भाषण नहीं सुनन को मिले और न वह ऋ्रोधभरी 
स्पीचे जो हमें पिछले ६-७ साल से सुनते को भिलती थीं वही सुनने को मिलों। इस 
से यह मालूम होता है कि जनता में हमारी श्रन्न नीति के बारे में कोई भारी असंतोष नहीं 
है। लोग हमारी नोति को अपनाते हें श्रौर हमारे सामने के माननीय सदस्यों को भो 
इस संबंध में कुछ अधिक कहना नहीं है । 


इसी तरह से खंडसारी और गुड़ पर भी नियंत्रण इस समय लाग्‌ नहीं है। 
खंडसारी ओर गुड़ सब जगह भेजा जा सकता हैँ ओर उन पर जो पहले रोकटोक थीं 
उनमें बिलकुल अ्रन्तर कर दिया गया हूँ। श्र गुड़ श्रोर खंडसारों बहुत सस्ते दामों पर 
बिक रहे हैँ हर एक माननीय सदस्य इसको जानता हूँ । 
कपड़े के संबंध में भी हमारी नीति घोषित हूँ । श्रब कोई कपड़े की कमी नहीं है 

गौर उस पर से केन्द्रीय सरकार ने करीब-करीब नियंत्रण हटा लिया हैं। केबल २० फीसदी 
कपड़ा उसने अपने नियंत्रण में रखा है । जो कपड़ा मिलों में पेदा होता हैँ उसको इस्पोर्टर्स 
प्रदेश में ले श्राते है । श्रब कपड़े की इतनी पेदावार हें कि उसके वितरण में कोई दिक्कत 
नहीं हू । पहले बाज्ञार में कपड़ा सिलने में दिबकत होती थी लेकिन श्रब सप्लायर्स मार्केट 
से परचेजर्स मार्कट कपड़े का बन गया है । इसलिये कपड़े पर से तमाम प्रतिबन्ध उठा लिये गये 
हैं। श्रब ऐसी आशा नहीं हू कि पहले की सी स्थिति आये क्योकि श्रबर समय बिलकुल 
बदल गया हू और श्राज चीजें काफी मात्रा में पैदा होने लगी हें । यह बहुत खुशी की बात 
हुँ क्योंकि हम सब इसी दिन की लालसा में बठे थे कि चोजों की पेंदावार बढ़े और 
जी अ्रसंतोष नियंत्रण के फलस्वरूप फंला हुआ था वह दूर हो। श्रब चीजें ग्रधिक मात्रा 
में पेदा होंगी और श्रधिक मात्रा में जनता को भिलेंगी । 

इसी तरह से नमक पर भी श्रब नियंत्रण नहीं हे । वह हमारे प्रदेश में देश के ६ विभिन्न 
क्षेत्रों से श्राता हु। नमक के मिलने में अरब कोई विक्‍क़त नहीं है, जैसी कि कई स्थानों पर सन्‌ 
५१ में अ्रनुभव हुई थी। तब खास तोर से हमें स्पेशल वेगन कई क्षेत्रों के लिये मंगाने पड़े 
थे। नमक भी प्रदेश में एक नियंत्रित नीति के अन्तर्गत श्राता है। लेकिन यह ज़रूर है कि 
जो तसक ज़िलों में भेजा जाता है, एक ही प्रकार का नमक एक ज़िले में पहुंच पाता है । हालांकि 
विभिन्न प्रकार के नमक की हर ज़िलें में मांग रहती है, लेकिन हम अपनी नमक की जोनल 
स्कीम के श्रन्तर्गत ऐसा नहीं कर पाते। इसलिये श्रक्सर जिलों में यह तकलीफ़ ज़रूर होती हूं 
कि लोगों को एक ही प्रकार का नमक सिलता हे। विदेशों से जो लमक श्राता था उसका 
श्राना श्रब बन्द हो गया है श्रौर श्रब केन्द्रीय सरकार को नोति है कि देश में जिस तरह का नमक 
बन रहा हूँ उसी को प्रोत्साहुन दिया जाय और उसका प्रयोग किया जाय । जो नमक पाकिस्तान 
से थोड़ा बहुत चोरी से ग्राता था अक्सर इस प्रदेश के रहने वाले उसको बहुत चाहते 
हैं। उसको क्रोमतें भो अधिक बढ़ जातो हैं, लेकिन श्रब हमारी चेष्ठा होनी चाहिये, ओर 
हैं भो कि इस समय देश में जिप प्रकार का नमक बन रहा है उप्तो को हम बढ़ावा दें श्र उसो का 
इस्तमाल करें। जहां तक नमक का संबंध है, हम सेल्फ़सफ़ीशियेन्ट बनें। 


ईंधन पर भी यहां नियंत्रण है। चहु श्रभी २४ नगरों में नियंत्रित क़ौमतों पर बांटा जाता है । 
(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री श्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 

निजी जंगलों से जो इंधन श्राता है वह खुले बाजार में श्रनियंत्रित क्नीमत पे 

बिकता हं, जो यह अ्रनियंत्रित कीमत का ईंधन है उसकी क़ौसत के घटाने है हमारा नियंत्रित 

फ़ीमत वाला ईंधन बहुत मदद पहुंचाता है। इसी कारण हमने २४ तगरों में इसको व्यवस्था 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के धायर-ययक सें अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-अनुदान ६०७ 


संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार को सरकारी योजनाश्रों पर पूंजी की लागत 


कर रखी हे्‌ । ओर नगरों में भी अगले वर्ष इसके वितरण को बढ़ाने जा रहे हैं। अलावा सिविल 
कंजस्शन के नियंत्रित लकड़ी फेक्टरीज़, ओर खास कर शुगर फेक्टरोज़ में इस्तेमाल होती है। 
दिल्‍ली को भी इसे हम भेजते हैं । इस तरह से हमारे प्रदेश के जंगलों में जो इंधन की लकडी का 
उत्पादन होता है वह नियंत्रित क्रीम्त पर अपने प्रदेश के शहरों की जनता को, मिलों को और 
दिल्‍ली के रहने वालों को फायदा पहुंचा रहा है। गा 

जहां तक इमारती सामान यात्री लोहा सीमेंद आदि का संबंध है उसकी स्थिति इस प्रकार 
है। आज कल लोहे का भी तियंत्रण करीब-करीब बिलकुल हटा ही लिया गया है सिवा लोहे 
की चहरें आदि चंद चीज़ों के । जहर तक लोहे और स्पात कर संबंध है , नियंत्रण क़रीब-क़रीब 
हटा ही लिया गया है। श्रब लोहे की चीज़ों और लोहा काफ़ी मात्रा में बाजार से मिल सकता है । 
कुछ समय पहले उसके सिलने में काफी दिवक़तें थीं। और यही वजह थी कि काफी तेजी से 
मकानों का निर्माण नहीं हो पाता था। परल्तु हम श्रब झ्ाशा करते हैं कि लोहा सस्ता और काफी 
मात्रा सें सिलने के कारण सकान यहां बनेंगे जिससे कि यहां के रहने वालों को सुविधा होगी । 

जहां तक सीमेंट का संबंध है, सीमेंट का कोटा, प्रतिमास जितना हमें मिलता है उससे अ्रधिक 
मात्रा में सीमेंट प्रदेश में श्रा रहा है। आंकड़े आपने इसी पुस्तिका में देखे होंगे। उससे आपको 
पता लगा होगा कि अब सीमेंट हमारे प्रदेश में काफी सात्रा में आने लगा है। उसकी भी कसी, 
खासकर डेवलपमेंट बक्से में कमी होने का सौक़ा अब न रहेंगा। 

मिट्टी के तेल का नियंत्रण जनवरी महीने से उठा लिया गया है। वह क़रीब ७ हज़ार दिन 
के ऊपर हमारे प्रदेश में प्रति मास आता है। उससे हमारे प्रदेश की ज़रूरत पूरी होती हुई 
दिखाई दे रही है। 

एक नियंत्रण जो आज हमें परेशानी में डालें हुये है बह सकानों का नियंत्रण हें। जैसा 
कि मेने श्रभी बताया मकान अभी उस संख्या में बन नहों पा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे प्रदेश 
के लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। जो आंकड़े पुस्तिका में दिये हुये हें वह इस बात को 
बताते हूँ कि लोगों की कितनी आवश्यकता हैं और कितने सकान रहने के लिये उपलब्ध हूँ । 
पिछले वर्ष जो कानून बना है, उससे इन मकानों के नियंत्रण की ज़िन्दगी दो वर्ष के लिये बढ़ा दी 
गयी है। उसमें जुगुल किशोर कंट्रोल्स इन्क्वायरी कमेटी सुझावों का सम्रादेश किया गया है। 
फिर सरकार ने रेंट कंट्रोल ऐक्ट की विभिन्न धाराओ्रों पर विचार करने और जो हाईकोर्ट ने 
उन धाराओं के संबंध में श्रपता सत प्रकट किया है, उन पर विचार करने के लिये एक जांच समिति 
नियुक्त की है। वह कमेटी आज कल इन विषयों पर विचार कर रही है। जो नये सुझाव 
वह हमारे सामने उतस्थित करेगी वह क़ानून में तब्दीली करने के लिये सदन के सम्मुख उपस्थित 
किये जायंगे । मुख्य सवाल उस कमेटी के सामने यह हें जिस पर इस सदन में और कांउसिल 
में पिछले वर्ष हम बहस कर रहें थे कि अक्सर किरायेदार मकान सालिकों को किराया नहीं 
देते हें। खास कर बंवाओं के मामलों में किराया वसूल करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जो 
बेवायें सकान के किराये पर ही श्राश्चित रहती हें उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। उस समय 
मेंने सदन को बचन दिया था कि इस बात पर विचार करने लिये और कानन में तब्दीली 
करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करेगी। वह 
कमेटी माननीय श्री बनाश्सी दास की अध्यक्षता में बेठी हुई हैं। उसमें कई वक्‍ला साहबान हैं । 
मुझे आशा है कि वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी ऐसे किरायेदारों से किराया वसुल करने 
के लिये, जो किराया नहीं देसे हें, यदि झ्रावश्यकता पड़ी तो इस कानून में परिवर्तत किया जायगा 
और यह सदन परिवर्तित कानून के ऊपर विचार करेगा। 

जब इस विभाग को इतनी उस्तुशों और पदार्थोंसे डील करना पड़ता हें तो उसके 
चलाने में, उस के कार्यरूप में परिणत करने में बहुत से दोष रह जाना स्वाभाविक ही हे श्ौर 
दोष रहे भी हैं। में उन दोषों को मानता रहा हूं, उनके निराकरण करने के लिये, 
दूर करने के लिये, शायद हम चेष्टा भी करते रहे हें। विभाग सें खराबियों के संबंध 
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[श्री चन्रभानु गुप्त] 

सें समय-समय पर चर्चा को जाती हे । जितनी ख़राबियां हमको देखने को 
मिलती हैं, जिसका हमें ज्ञान होता हे, उसको देखने को हम चेष्टा करते हें और हमने 
उसको दूर करने की भरसक चेष्टा भी की हे। वे आंकड़े जो किसी पुस्तक में दिये हुये 
हैं वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हू कि किस तरह से हमारे इनफोर्समेंट स्कवैंड ने, 
पुलिस ने, बहुत से व्यक्तियों को पकड़ा, हमारे श्रहलकारों ने पकड़ा और जिस तरह से उनको 
हमारी कोर्टंस से सज़ा हुईै। हमारे ऐसे कर्मचारी, भ्रष्टाचार के मामलों में जिनके खिलाफ़ 
शिकायतें थीं, वह किस तरह से समय-समय पर निकाले गये, उनकी भी संख्या इसी कार्य विवरण 
में, जो हमने आप के सामने उपस्थित किया है, दे दिया है । द 

. में अधिक समय झ्ाप का नहीं लेना चाहता। मेने काफी समय ले लिया, क्योंकि जितना 
समय है उसके श्रन्दर कई साहबान को सुझाव भी रखने होंगे। में इतना ही कहना चाहता हूं 
कि इस विभाग का कार्य उत्तरोत्तर कम ही होता जा रहा हे। में उस दिन की लालसा में हूं 
कि जब इसका भार और कार्य इतना कम हो जाय कि जिससे यह बजट जो मुझे करोड़ों की संख्या 
में उपस्थित करता पड़ता है, वह शायद थोड़े रुपयों के श्राकड़ों में अं श्राप के सामने उपस्थित 
करना पड़े। हमें किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण और उसकी सशीनरी को तो श्रपने बीच में 
रखना हो पड़ेगा, खास कर इस प्रदेश में जिसमें बहिया आती है, सूखा पड़ जाता है, कभी श्रन्न 
कस मिलता हे और कभी श्रधिक क़ीोसतों पर मिलता है, उस स्थिति पर क्लाब्‌ प्राप्त करने के 
लिये यह ज़रूरी हे कि किसी न किसी प्रकार की नियंत्रण सशीनरी हमारे बीच में बनी रहे जिसके 
अन्तर्गत हम समय- समय पर इन कार्यों को करावें, जिससे चीज़ों के दामों को घटवा सकें, लोगों 
को तमाम चीज़ें मुहेगपा करा सकें, जिनकी उन्हें ज़रूरत हे । 


में इन चन्द दाब्दों के साथ इस सदन की स्वीकृति के लिये इन दोनों श्रनुदानों को उपस्थित 
करता हूं । 


... श्री नारायणदत्त तिबारी (ज़िला ननीताल )--श्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, 
में शाप की श्राज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों संपूर्ण श्रनुदानों के श्रधीन एक-एक 
रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्‌, १० मिनठ के छोटे से समय में खाद्य 
विभाग और राज्य व्यापार योजनाओं से संबंधित श्रनुदानों की आलोचना कर सकना एक 
दृष्कर कार्य है। तो भी में आप को आज्ञा से केवल खाद्यान्न नीति के संबंध में कुछ सुझाव मान- 
नीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। द 


प्राज साननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति को जब में देखता हूं तो मुझे उस समय की याद झ्राती 
है जब कि माननीय गुप्ता जी सारे प्रान्त भर में दौड़ते फिरते थे श्रौर कंट्रोलों की 
अ्रहसियत श्र कंट्रोलों का प्रचार ऐसे समय में करते थे जबकि भहात्मा गांधी जेसे महापुरुष 
स्वयं कंट्रोलों को तोड़ देने के पक्ष में थे। तो मुझे तो जरा आहइचर्य होता हे जब में 
यह देखता हुं कि श्राज जब उन जेसे खाद्य मंत्री के हाथ में हमारे प्रान्‍्त की खाद्य नीति की बागडोर 
हैं तो वे. स्वयं पंचवर्षोय योजना के विपरीत क्यों जा रहे हैं। जो पंचवर्षोय योजना है वह 
हमारी पार्टो या किसी पार्टो विशेष की योजना नहीं है श्रौर उस पंचवर्षोय योजता को पूरा करने 
के हेतु हमारी सरकार हम से अधिक कृत संकल्प है। लेकिन उसको पूरा करने का बोड़ा 
सरकार ने उठाया है। तो जो माननीय गुप्ता जी की खाद्य नीति नयी हमारे सामने हे 
उसे झगर हम जांचें तो वह भी पंचवर्षोय योजना के ख़िलाफ़ जाती है। में इसको चार हिस्सों 
में बांदता हूं। पहला तो पंचवर्षोय योजना के श्राधारभूत सिद्धांतों के विपरीत जाना, दूसरा 
भ्रपनो बजट प्रणाली के द्वारा प्रदेश को जनता को दुविधे में डालना, तीसरा दासों को बढ़ने से 
रोकने में श्रलफलता और चोथा स्वयं दामों को बढ़ानें की चेष्टा। अप 


._ जहां तक पंचवर्षोय योजना का संबंध है में केवल एक ही कोटेशन इस सम्बन्ध में श्राप की 
झ्ाश्ञा से उद्धुत करना चाहता हूं जो कि लेटेस्ट फाइव इयर प्लान फी रिपोर्ट में दिया 
गया है। पेज १६० .....//||+|/<य््यझय<-<-य<्३<-यत<्<<+जञ्ञ्<्ःएः 


वित्तीय घर्ष १६५३-५४ के झ्ाये-व्ययक मे श्रेनुंदानों के लिए मांगों पर सतदान-अनुदान ६० 
संख्या ४२-लेखा शोषक ६३-असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८४-फक-राज्य ध्यापार को सरकारी योजनाञ्ं पर पंजी की लागत 
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तो माननीय संत्री जो की जो घोषणा श्रभी हुई है तो वह एक लाख की आजादी के था जो कम 
के शहर हूं वहां पर भी जो सस्ते दासों को ढुकाने हैं उत को वह बन्द करना चाहते हैं और कहते 
हैं कि मोदा श्रनाज हम रिजर्व रखेंगे। तो मोटे अ्रनाज के रिजर्व के बारे में उसका रिजव जो 
पिछले साल का प्रोक्‍्योरमेंट हुआ है उस रिपोर्ट के झ्ननुसार २३२० टन है। तो २३२० इन से 
कितनी संकट काल में सहायता हो सकेगी। में नहीं जानता माननीय मंत्री जी जानें। 


दूसरी बात जो पंचवर्षोय योजना के विरुद्ध जाती है वह है सब्सिडीज के मामले में जो मान-- 
नीय सनन्‍्त्री जो की नीति रही है। योजना बनाने वालों का निश्चित सत था कि जो इस्पो- 
टेंड फूड ग्रेन्स हें उनके कास्ट को देखते हुये पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये सब्सिडी 
ये भी चाहिए लेकित साननीय मंत्री जी ने सब्सिडी तो बन्द की .लेकिन इस प्रकार से बन्द 
की कि न घादा हो । श्र न मुनाफा हो। पर यह तो नहीं है । मुनाफा हो ही गया इस साल। 
तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर में भी जब आमदनी (70077०) 
'हीने लगती है, तो मालूम होता है । बजट में तो यह कहा गया कि ६ करोड़ां की हानि होगी तो 
इस साल का जो प्रस्तावना हे उसमें ४ करोड़ ४१ लाख १५ हजार रुपये सीधे भ्राय होने की श्राद्ा 
की जाती है में सानतीय सदस्यों का ध्यान स्मृति पत्र (मेसमोरंडस) को १७० वें पृष्ठ की ओर 
दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ्रा हे कि “इस प्रकार बजट वर्ष में ४ करोड़ ६१ लाख १५ हजार 
की शुद्ध श्राय होने की श्राश्ञा की जाती हे जब कि चालू वर्ष में ६,२६,०६ हज़ार का शुद्ध व्यय 
होने की संभावना है। यानी पिछले साल में जो एस्टीमेंट था उसमें ४ करोड़ का एस्टीमेंट 
डेफीसिट हो गया । इस साल ४ करोड़ ५६ लाख को भ्रामदती ( 7700776) होगी । तो स्टेठ ट्रेनिंग 
में पहली बार सरकार श्रामदनी करने जा रही है। तो माननीय मंत्री जी . कहते हें कि हम घादा 
भी नहीं करता चाहते श्रौर नफा भी नहीं लेना चाहते, तो यह ४ करोड़ का नफा कहां से आयेगा 
श्रौर फिर जो मे कहता हूं हि बजट के द्वारा भूलभुलैया में डालने का जो प्रश्न उठता है वह 
बलेंस शीट से उपस्थित होता है। उसमें ६ करोड़ ५६ लाख हूँ। लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेंट में 
शकरोड़३७ लाख हो गय।। ४ करोड़ की कमी हो गई । तो जिस समय मुझे याद हैँ कि माननीय 
मंत्री जी ने खाद्य नीति की घोषणा की थी तो यही कहा था कि ७ करोड़ का नुक्सान होने जा 
रहा है, भारी नफ्सान होने जा रहा है, एक बड़ा भारी संकट सा मालूम दिया । लेकिन जब नीति 
बदली तो रिवाइज्ड एस्टीमेट २ करोड़ रह गये और इस साल जो नीति हे उसमें ४ करोड़ का 
नफा होने जा रहा है । यह कैसा बजट का जादू है कि कहां घाटा श्रोर कहां मुनाफा की झ्राद्मा 
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हैं। कम से कम हमार सामने जो नीति है उसमें तो यही है । 


जहां तक दामों को रोकने में श्रसफलता है में माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना 
चाहता हूं कि कई बार वह कह चुके हैं कि जहां दाम बढ़े वहां हम स्टाक जब्त कर लेंगे। इस बीच 
में किन-किन दहरों में कितनी ही बार दाम बढ़े हैं यह मंत्री जी जानते हैँ, लेकिन कितना स्टाक 
कितनी' बार उन्होंने शहरों में कैप्चर किया, इतना माननीय मंत्री जी बतला दें तो मालूम हो 
जायगा कि दाम बढ़ने से रोकने में क्या हुआा। आ ः 
.._ ज्लौथी बात मेंने यह कही कि दाम बढ़ाने में सरकार का स्वयं हाथ है। इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स 
के बारे में सरकार ने वो बार दाम बढ़ाये एक बार नवम्बर १:८ को बढ़ाये जब गेहूं का भाव ढाई 
सेर से सवा दो सेर हो गया, फिर इसी पहली मार्चे ३९: $ का भाव सवा दो सेर से दो सेर दो 
छुटांक हो गया। जब सरकार स्वयं तीन-चार महीने के श्रन्दर दो बार दाम बढ़ाती है तब 


११० घिधान सभा [१३ झा, १६५३ 


[थी खारायणवत्त तिघारो| ह क्‍ 
तो फिर मृकानदार यह कहेगा कि ही जब सरकार वास बढ़ा रही ह, इसी लिये हम भो दाम 
बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। इस प्रकार दास बढ़ाने से मार्केट के ऊपर यह प्रसर 
पड़ता है कि दाम बढ़ाने की जनरल टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है । जहां तक फूड इंडेक्स का 
सयाल है में पहले बता चुका हूं श्रोर इस फाइव ईयर प्लान की रिपोर्ट में भो है कि किसी प्रकार 
फूड प्राइसेज़ के दास फम नहीं हुये हें ॥ फूड इंडेश्स ३१८, साक्नं, सन्‌ ५२ सें था और बह 
दिसम्बर सन्‌ १६५२ में ४३१ हो गया। इस प्रकार फूष्ठ इंडेब्स का रफेल बढ़ रहा है,तो फिर हम 
यह कंसे मान सकते हैं कि माननीय मंत्री जी की जो खाद्य नीति है, जो दामों के संबंध में नीति हूँ 
बह पंचवर्षोय योजना के अ्रमुकूल है । प्रन्ततः वो साल,तीन साल में जब हमारी पंच वर्षाथ योजना 
कार्यान्वित होने की सीमा पर पहुंचेगी, उस समय इस नीति का क्या श्रसर पड़ेगा यह साननीय 
मंत्री जी ही जो खाद्य नीति फे विशेषज्ञ हें, जान सफते हें। 

इसके बाद सें थोड़ा बहुत फ्यूल को बारे में कहना चाहता हुँ। उस फे बारे सें इस रिपोर्ट 
में स्पष्ट लिखा गया है कि केघल ४० प्रतिशत फ्यूल वृष्ठ, जो सप्लाई किया जा रहा है, क्षंद्ोल 
दासों पर दिया जा रहा है श्रौर ६० फीसदी फ्यूल बृड जो सप्लाई हो रहा है वह कंट्रोल दामों पर 
नहीं सप्लाई किया जा रहा है। दूसरो तरफ शुगर के कारखानों को कंसेशन रेट्स पर सप्लाई 
किया जा रहा है। तो में क्या माननीय मंत्री जी को यह सुझाव वूं कि बजाय चीनी की मिलों 
को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को कसेशन रेट्स पर इंधन देने फे, वे उस कंसेद्न को बहां से हटा कर 
जो छोटे शहरों में लिस्ट दी गयी हुं उन गहरों को सस्ते दासों पर ईंधन दें। इससे जनता का 
भार हल्का हो जायगा। 

हाउस रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट के हारा स्वयं मान लिया हैं 
कि उनकी वह सीति नाकासयाघ्र रही जिसके ज़रिये यहु निश्चय हुआ था कि जनवरी, १ सन्‌ 
१९५४१ से जितने मकान बनेंगे उन पर कंट्रोल ऐक्ट नहीं लागू होगा, श्रौर जो पुराने सकान होंगे 
उन्हीं पर लागू होगा,। श्राज हम यह देख रहें हें कि मकान बजाय बढ़ने के घट रहे हें। तो 
क्या में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करू कि जे इसके बारे में एक स्पष्ट योजना बनायें बजाय 
इसके कि थे प्रदेश भर के मालिक मकानों को दो हिस्सों में बांट वें । इस तरह काम नहीं चलने 
वाला है । उस समय जब ऐक्ट पर बादबियाद हो रहा था तब मेंने कहा था कि यह नीति चलने 
वाली नहीं हे क्योंकि जो नये सकान बनाने वाले हें उनको दुविधा रहती हे कि श्रन्त सें हम पर 
भी यहू ऐक्ट लागू हो जायगा। हमारे माननीय मंत्री जी को प्रदेश व्यापी हाउसिंग स्फीस बनानो 
पड़ेगी । समय कस है कहना तो बहुत था लेकिन मजबूरी है । 

श्री जयेद्ध सिह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल )---माननीय प्रध्यक्ष महोदय, में माननीय 
मंत्री जी से यह भर्ज कर देना चाहता हुं कि यह जो खाद्य नीति हैँ, यह जो नो प्राफिट 
मो लास की नोति है, यह जनता के लिये श्रौर खासकर उस एरिया के लिये जो पहले 
से डेफिसिट में हूँ, भ्रच्छी नहीं होगी । इस नीति का खासकर बिजनेस कम्युनिदी पर यह 
श्रसर पड़ेगा कि ये यह समझेंगे कि सरकार की नो प्राफिट नो लास को पालिसी हैँ 
इसलिये गलले फी फीसत के बढ़ने की संभावना है। जब प्राइसेज बढ़ जाती हैं श्रौर 
सरकार फिर कंट्रोल करने की फोशिश करती है सब उससें कीमतों के कम होने की 
गुंजाइश कस होती है श्रौर भ्रष्टाचार ग्रशिक होता है। में माननीय संत्री जो से यह कहना 
चाहता हूँ कि हमारा पर्वतीय इलाका पहले ही से डेफिसिट एरिया रहा हैँ, हमेशा वहां 
गल्‍ले फो कस्ती रहती है श्रौर श्रगर सरकार को और से गल्‍ला सस्ते दामों पर नहीं 
भेजा गया तो समस्या गंभोर हो जायगी । इस साल रबी की फसल के वास्ते में समझता 
हूँ वर्षा समय पर न होने से फसल के काफी कम होने की संभावना है। सहां ग्रभी 
से गेहूं पकने लग गये हें श्रोर वहां पर्वतीय इलाकों में श्रभी एक श्रौर बारिश की श्रावहयकता 
है। अ्रगर वह नहीं हुई तो श्रनाज की बहुत बड़ी कमी पड़ जायगी । और अश्रगर सरकार 
की यह नोति रही तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायगी । मे एक प्रकार को 
चेतावनी माननीय मंत्री जी को देता चाहता हूं कि वह श्रपने पास ऐसा प्राविजन रखें 
कि ऐसी गस्भोर स्थिति श्राने पर गल्‍ला पहुंचा सकें। 


वित्तीय वर्ष १६५३ आह श्राय-व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगो पर मतदाव-अनुदान ६११ 
संख्या ४२--लेखा शी्षक ६३-झसाधारण व्यय तथा भनुदाव संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८+-क-राज्य व्यापार को सरकारी योजनाश्रों पर पूंजी की लागत 


दूसरे सरकार की जो साल्ट कंट्रोल पालिसो है, उसके संबंध सें कुछ श्रजं 
कर देना चाहता हूं। मेरी कान्सटीटुएन्सी में एक ऐसा इलाका पड़ता है क्लास करके गंगोत्री 
साइड में जहां कि एक खराब प्रकार फा कोटो फाफरा श्रनाज पैदा होता है जो कि खाते 
के काबिल नहीं होता है । लोवर रीजन फे लोग उस श्रनाज को नहीं पसन्द करते हैं। वहां 
के लोग अपर रीजन के भूटियों, तिब्बतियों से व्यापार करते हैं। उसको बहां ले ज्ञाकर 
नमक के साथ बाटठर करते हें। उस नमक फो लेकर के फिर लोवर रीजन्स में लोगों से 
अच्छे अनाज से बार करते हों। इससे उनकी गुजर होती है। इस थ्यापार करने में 
उनका ध्येय प्राफिंद करना नहीं हूं बल्कि उसकी गुजर का कोई दूसरा रास्ता नहीं । 
वह एक शप्रनाज वहां होता हैँ, बह उनसे नहीं खाया जाता है, इस जिले के दूसरे लोग भी 
नहीं खाते हैँ उसको वे भूदियों श्रौर तिव्बतियों से बार्दर करके नमक लेते हैं और तीचे 
थ्रा करके उस नप्नक के एकत्र में अ्रनाज लेते हें जिससे बहु अपनी गुजर करते हैं। इसलिये 
गवर्नमेंट की जो साह्ट कन्ट्रोल की पालिसी हें उसमें इन लोगों को गुजर करने की इजाजत 
वी जाय जिससे वे श्रपन्ती गुज़र कर सकें। यह दो बातें मुझे मंत्री ज्ञी से कहनी थी । 


भी रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर )--भ्रध्यक्ष सहोदय, में इस प्रदेश के प्रन्न 
मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हुँ, इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से 
लड़ाई के बाद श्रंत्रेज हमारे देश को रख फरके यहां से गया झौर लड़ाई के बाद जिस 
तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाया कि हमारे यहां एक आदमी 
की मृत्यु कहों भोजन के लिये नहीं हुईं। हमने देखा था कि जेलखातनों में सन्‌ १९४२ के 
के श्रांदोलन में जब हम लोग थे तो मालूम हुआ कि बंगाल फी सड़कों और कलकत्ता 
की सड़कों पर लाखों श्रादमियों की लाश दिखलाई देती थीं। कितने ही लोग हसी देश 
के रहने वाले थे, लक्तिन कहीं किसी ने कोई आवाज नहीं उठायी न अंग्रेज 
सरकार ने उसको बंद किया था। हमारा जिला जोनपुर भी एक ऐसे क्षेत्र में हें जहां 
४-५ साल से कुछ क्षेत्र में पानी नहीं पड़ा श्रौर इस साल में भी पानी नहीं पड़ा है। इतना होने 
पर भी श्रन्न मंत्री महोदय की दया से क्षेत्र के लोगों को क्हाफी गल्‍ला मिला, वहां किसी 
प्रकार की कोई दिवकत नहीं हुई। इसी तरह इस बजट को देखने से मुझे मालूम हुआ कि 
सरकार की नीति जिस तरह से केद्शीय सरकार के साथ चल रही है वह॒ धन्यवाद देने के लायक 
है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की नोति गलत है, नीति गलत नहीं हे। हम जिस 
तरह से अपने विचार को ले करके चलेंगे वही नीति हमारे लिये ठीक होगी। यदि हमारी 
नीति में कोई श्रन्तर हो, हम दूसरे ढंग की नीति श्रख्तियार करना चाहते हों तो हो सकता 
है कि सरकार की नीति में भी हमें बुराई साबित हो, हम उसको ठीक से न देख सकें। 
क्या कोई ऐसी तरकीब या कोई तरीका है कि एक साल में सरकार देश को ऊंचा 
उठा सकती हूँ ? किसी भो पार्टी की सरकार हो उसके सामने क्या कोई सुझाव है जो 
इस हिन्दोस्तान की गरीबी को श्रौर खास कर प्रप्न की समस्या को इतनो जल्दी हल 
फ्र सके, जहां कि पूर्वो जिलों में €&-१० जिले ऐसे हें जहां खाने भर के लिये श्रनाज 
नहीं होता, श्रंत्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था श्रौर न झ्राज होता है क्योंकि श्राबादी 
बहुत बढ़ गई हूँ ।इस सरकार से इतना श्रनुरोध भ्रवध्य है कि जहां वह भ्रत्य जिलों में 
सिलाई की सुविधा देकर किसानों का उद्धार करना चाहती हे वहां जोनपुर, बनारस, गाजीपुर, 
देवरिया, बस्ती, गोरखपुर आदि में भी पानी द्वारा किसानों की खेती की उन्नति करे । 

इन दाब्दों के साथ में श्रह्न मंत्री जी को बधाई देता हूं जो इस प्रकार से नियंत्रण 
धीरे-धीरे हटाते हुये इस प्रवेद् में प्रत्येक प्यक्ति को श्रप्न वेने का कार्य कर रहें हू । 


श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर )--अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी-अ्रभी हमारे 
विरोधी दल के साथियों ने फहा, जिस समय सारे देश के अन्दर इस बात की सांग 


६१२ विधान सभा [१३ सा्च, १९५३ 


[श्री बलवन्त सिह] 


हो रही थी कि गहल्‍ले श्रौर सब चीजों से कंट्रोल हटाया जाय तो कम से कम हमारे देश 
फे श्रक्न मंत्री जी इस बात की मुझफिकत में थे कि कंदोल रखा जाय शोर में समझता 
| कि उनकी यह नीति श्राजतक भी कामयाब हू । लेकिन म॑ यह जानता हूं कि हमारे 
कन्द्र के जो कर्णाधार हें उन्होंने इसमें हमार प्राविस से कुछ बहुत भ्रच्छा सलूक नहीं 
रखा मगर यह हमारे श्रश्न मंत्री की नोति रही जिससे हमारे प्रदेश में जहां तक श्रधिक पानो 
से श्रौर कम पानी से दोनों से हानि होती हूँ, श्रौर भूख की समस्या हर समय विराजमान 
रहती है, वहाँ हमारी खाद्य नीति को बहुत भ्रंश तक सफल बना सके और हमारे मुख्य मंत्री 
की वह घोषणा कि हम, श्पने प्रांत भ॑ एक भी श्रादभो को भूख से नहीं मरले देंगे, 
में तो समझता ँ कि यह हमारे भ्रन्न मंत्री की सुझबूझ का नतीजा है कि वह बहुत कुछ 
कामयात हो सको हेँ। से तो यह कहूंगा कि वह शअ्रक्षरदा: कामयाब रहो है। जो नीति 
उन्होंने रखी है कि हर फसल में किसानों से गल्‍ला खरीदा जाय और वह इस ढंग 
से खरीदा जाय कि किसी के ऊपर कोई बोझ न पड़े, जैसे गल्‍्ला बाजार में श्राता है बैसे 
ही वहां से खरीद लिया जाय, में समझता हूं कि यह ठीक ही है। गवर्नमेंट के पास 
एंसे समय के लिये जब देश के श्रन्दर भ्रश्न की या चीनी इत्यादि की फमी हो सकती है, 
कुछ न फुछ इन्तज़ाम ग्रवश्य रहना चाहिये। में तो समझता हूं कि हमारे प्रांत का हर 
झ्रावमी श्रौर हम सब लोग इससे पूर्णतया सहमत हें। 


रही हमारे विरोधी पक्ष के लोगों की बातें उनको तो एक तरफ से तो सालिक 
भकानों का दर्दे सताता हैँ श्रौर दूसरी तरफ उनकी तरफ का भी दर्द होता हैँ जिनका 
२ छूटांक गल्‍ला रुपये पीछे कम कर दिया हूँ। तो श्रब क्या करें उनको तो दर्द होना ही है। 
हमारे प्रांत का कास तो अ्रच्छे रूप से चल रहा हे श्रौर में इस के लिये अपने श्रन्न मंत्री जी को 
बधाई देता हुं कि एक दो सुझाव भुझ उनको देना हूँ । लाल रोशनी भी श्रा गयी सगर भाग- 
बौड़ कर यह सुझाव तो दिये ही जाता हूं ।एक तो यह कि इस ससय गल्‍ले की गोदास बगेरः 
की कसी हमार देश के श्रत्दर हैँ । गवर्नसेंट को चाहिये कि बजाय इसके कि पंचायत- 
घरों को बनाया जाय उनको चाहिये कि वें गोवास बनाये जाय॑ श्रौर उसके बनवाने से 
सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे देश में जो दस प्रतिशत गल्‍ले की कमी है श्रगर 
हमारे पास ढंग के गोदास होंगे श्ौर भली प्रकार इस बात का प्रचार होगा कि हम 
चहुं वर्गरह से श्रज्न को केसे बचाकर जो हम इस कसी दूर करने में कामयाब हो जायेंगे । 
इसके लिये म॑ श्रश्न मंत्री जो से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये सीमेंट वगरह दे कर कोश्आापरेटिव 
सोसाइटीज के ज़रिये से इस प्रकार के गोदाम बनवायें । इसके श्रतिरिकत संडियों का 
कोई ऐसा शान तूत हमारे यहां नहीं हैं । जिसके जरिये जो किसानों के यहां गल्ला पँवा होता 
हर ४ विक्की बिक्रो वर्गेरह ढंग के साथ की जाय । तरह तरह की लोगबाग किसानों से 
जसे धर्मादा वगेरह ले लिया जाता है। स॑ समझता हूं कि इस प्रकार का कानून 
बनना चाहिये। फ द द 
.... इसके शलावा एक बात झ्रौर कि पश्चिमी जिलों में गुड़ की समस्या बहुत खराब 
होती जाती है । गृड़ की लदान सेंट्रल गवरनमेंट के हाथ में हैँ फसल के मौके पर किसान 
के यहां गड़ पैदा होता हे मगर उसका लदान नहीं होता हे श्रौर इससे किसानों का बहुत हत 
बड़ा नुकसान होता हू । यह दो तीन सुझाव हूँ जिन्हें में गवर्नमेंट के सामने रखता हूं अर 
माननोय श्रन्न मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करेंगे श्रौर ऐसा कदम 
उंठावेंगे जिससे किसानों को लाभ पहुँच सके।.........|||||||र्र्र्र्<् 
.. श्री रामदुलारे सिश्र (ज्ञिला कानपुर)--माननोय श्रध्यक्ष महोदय, जिस प्रनुदास 
पर घादविवाव हो रहा है उस संबंध में सेने माननीय खाद्य संत्री सहोदय के वक्तव्य को 
बड़े ध्यान से सुता । विरोधों दल के सित्र भ्रो मारायण दत्त तिवारी का वक्तव्य 
भी मेने सुना । वे तथा उनके साथी सवा से हुवा में उड़े नजर प्राते हें। कोई श्रच्छी से 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक्ष में शझनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-अनुदान ६१३ 
सेख्या ४२-लेखा शीषक ६३०-श्रसाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीषक. 
८४०क- राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पुजी की लागत 


अ्रष्छी बात हो उनके दल का सहज्ष आलोचना करने का काम सा रह गया है। उन्होंने 
इस बात के लिये कृतज्ञता नहीं प्रकट की कि खाद्य मंत्री जी ने ऐसे समय में जब कि 
गम्भीर परिस्थिति में हमारा देश था बड़ी दृढ़ता के साथ कास किया और खाद्य नीति को 
कार्यान्वत करने की कोशिश की । द 


जहां यह बात है वहां यह भी सही है कि कहीं-कहीं पर ज्ञबरदस्त कमियां भी हैं। झार० 
एफ०सी० विभाग की मनमानी बहुत सशहूर हे श्ौर वहां के कर्मचारियों और 
अधिकारियों का रवेया और कार्य बहुत ही दोषपूर्ण हे, उनके ३ स्पेक्टरों का जो कार्य रहता है 
उसका मुझे बहुत बुरा अनुभव है मेंने खाद्य मंत्री महोदय की सेवा में दो एक सामले भी 
रखे श्रौर उन्होंने फ़ौरत कार्यवाही की । झ्ार०एफ० सी० विभाग के दोंष पूर्ण कार्यों की ओर 
खाद्य मंत्री सहोदय का ध्यान खास तौर पर आकर्षित करता हूं। जहां तक इस विभाग के 
इंस्पेक्टर्स श्रौर अ्रधिकारियों का संबंध हूँ सुझे कानपुर दहर श्ौर जले का खास तौर से तजुर्बा 
है। कानपुर में कई मामले पकड़े गये । शक्कर की बोरियां पकड़ी गयों श्ौर गेहू के बोरे पकड़े गये, 
कई मुहल्लों में इस तरह की चीजें हुईं और शहर कांग्रेस के राशनिंग विभाग के 
इंचाज्जं श्री हासिद खां, एम०एल०ए० कई बार ध्यान आकर्थित कराया, समाचार- 
पत्रों मे अपना वक्‍तब्य भी प्रकाशित कराया और कई मामले पकड़े गये लेकिन जैसी 
चाहिये बेसी कार्यवाही नहीं की गई ।श्लौर भ्रब कई मामले दबे से पड़े हुये हें। इस संबंध में जहां 
तक खाद्य मंत्री की बढ़ता हैं गौर जहां तक इस नीति को कार्यान्वित करने की उन्होंने 
कोशिश की है उसके लिये में उनकी जरूर बधाई देता हूं, लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों 
में जो अष्टाचार फेला हुआ हैँ और खास तौर से कानपुर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार 
फैला हुआ है। उसकी तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूं । क्‍ 

एक बात श्रौर जैसा कि मेंने कहा कि कानपुर में बहुत सी जगहों पर राशनिंग 
की दुकानों पर गल्‍ला दिया जा रहा है । पिछली मतेंबा जो गल्‍ला दिया गया था वह ऐसा था 
कि जिसे देख कर लोग ताज्जुब करते थे। पता नहीं वह गल्‍्ला कहां से श्राता था और वह 
गल्‍ला ऐसा था कि लोग उसे खा भी नहीं सकते थे । कई मतंबा गल्‍ला अ्रधिकारियों 
के सामने लाया गया श्रौर इस बात की कोशिश की गई और वहां दिखाया गया 
कि उसमें कंकड़ी सिली हुई थी और मिट॒टी मिली हुई थी श्रौर कई बार राशनिंग कौ 
दुकानों की जांच की गई झ्रोर यह दिखाया गया कि वह गहला खानें लायक नही था। 


मेरी माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना हे कि वह गझ्पने विभाग के कर्मचारियों 
में जो भ्रष्ठाचार फंला हुआ है उस श्रोर ध्यान दें श्रौर राशनिग की दुकानों पर जो 
गल्‍ला दिया जा रहा है उसके लिये ऐसा कर दिया जाय, कि ऐसा गल्ला दिया जाय, जिसे 
लोग श्रासानी से खा सकें। उसमें कंकड़ी न मिली हों, मिट॒टठी न मिली हों। ऐसा गल्‍ला जो 
किसान के यहां से श्राता है बसा न हो तो कम से कम ऐसा गल्‍ला तो हो जो 
खान लायक हो। में आशा करता हूं कि माननोय मंत्री जो इन सुझाओं पर ध्यान देकर शीघ्र 
कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे। दर है 

ग्रश्न सत्री के सभा सचिव (श्री बल्देव सिंह श्राये)--अश्रध्यक्ष महोदय, खाद्य- 
विभाग की सांगों पर भ्रब॒ तक कतिपय साननीय सदस्यों ते श्रपने विचार व्यर्वत किये हूँ। मेंने 
श्री नारायण दत्त तिवारी जो के कथन को सुना और मुझे इस बात को सुनकर बड़ा आइचर्य हुआ 
हुं कि वह श्राज भी यह चाहते हे कि खाद्य मंत्री नियंत्रण की नीति के पक्ष में रहें, जब 
की इस देश की मांग है, हमारी जनता यह चाहती हे कि धीरे-धीर नियंत्रण ढीले किये 
जायं। हमारी सरकार ने जो नियंत्रण ढीले किये हें उनका जनता ने स्वागत किया है। 
इस बात को तो सानतीय .नारायणवत्त जी भो अनुभव फरेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं 
आता है कि वह एक ऐसी बात॑ क्‍यों कह रहे हें, जो जनता में भ्रस पैदा कर सकती है। 


६१४ विधान सभा [१३ मार्च, १६५३ 


[ भ्री बल्देवासह श्ार्थ | 


दूसर उन्होंने पंचवर्षीय योजना की झोर इशारा किया हुं सचमुच में हमारी फेक्रीय 
सरकार न श्रौर प्लानिंग कमीशन ने इस बात को कहा हू कि श्रगर हमस पंच वर्षीय योजना 
फो सफल बनाना चाहते हे तो उसके लिये नियंत्रण का रहना श्रावदयक है। लेकिन सवाल 
यह है कि प्लानिंग को सफल बनाने को लिये किन किन चीजों पर नियन्त्रण रहना ग्रावश्यक 
है । यह बात हमार सिन्र तिवारी जी भली-भांति जानते हूँ। श्राज हमारी सरकार की जो 
नीति है उसकी चारों तरफ से प्रशंसा की गई है । 


साथ ही साथ सें उनको यह बतलाना चाहता हूं कि श्राज भी आझावदयक 
वस्तुओं पर हमारे खाद्य मंत्री जी की नियंत्रण रखने की नीति हूँ श्रौर उसके भ्रनुसार हमारे 
प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण हो रहा हैँ श्रौर घहु इस प्रकार से रहेगा और धीरे- 
धीरे नियंत्रण ढीले होते जायंगे, जेसे-ज॑से हमार प्रांत भे उत्पादन बढ़ता रहेगा उसी तरह 
से इस प्रदेश में नियन्त्रण ढीला होता रहेगा । 

श्री जैनेन्द्र सिह विष्ठ ने टहरी गढ़वाल के बारे में कहा है । उन्हें शायद ज्ञान 
हो ४ कि प्रदेशीय सरकार पयंतीय जिलों को ८०० वन गलला देती है। 
इसी तरह से टेहरी गढ़वाल में यानी पर्वतीय इलाकों में नमक भी भेजा जाता हे । शायद 
उनको मालूम नहीं हूँ कि पिछले दिनों जो नमक उनके जिले में भेजा गया था उसको 
कोग्रापरेटिय फेडरेदन ने लेने से इन्कार किया था जिसके कारण वह दूसरे जिले को भेजना 
पड़ा, श्रापन कहा कि तिब्बत से जो नमक श्राता हैँ बार्टर सिस्टम से. वहां के लोग श्रन्न 
लेते हु. श्रौर इस तरह से नमक वहाँ से झाताह । तो श्राप यह चाहते हें कि पर्वतीय 
जिले में श्रौर 2 हरी गढ़वाल में श्रधिक श्रश्न भेजा जाय ताकि तिब्बत से श्राने वाले नमक 
के साथ यें लोग बार्टर सिस्टम कर सके। श्रापको पता हैँ कि तिब्बत फी परिस्थिति 
दिन ब दिन बदलती जा रही हूँ श्रीर यह संभव है कि यह नमक वहां से श्राना बन्द हो जाय। 
हमार उस इलाके को लोगों फो जो तिब्बत के बार्डर पर रहते हैं, उनको इसी प्रदेश के 
नमक से शभ्रपना गूजारा करना चाहिये। यह बात कि यहां से गहल्‍ला भेजा जाय तब वह 
तिब्बत से बार्दर सिस्टम से नमक खरीदें कम समझ में श्रातो है । में समझता हूं कि ऐसा 
करना ठीक नहीं होगा। इसके श्रतिरिक्त हमारी प्रदेशीय सरकार काफी गल्‍ला वहां 
भेज रही है पर यह कहना कि तिब्बत के लोग उनसे गल्‍ला खरीद ले जाय॑ यह उचित नहीं 
मालूम होता । . 

.... कुछ साननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग में जो अ्रष्टाचार हैँ उसे कम करना चाहिये 
भ्रौर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दूकानों में जो गल्‍ला दिया जा रहा है उसमें कंकड़ 
झ्ौर रेत मिलो रहती है मेरा ख्याल तो यह है कि उनको गलतफहमी है । ऐसा जरूर है 
कि कहूँ कहों धूल गल्‍ले मं ग्रथिक होती है । लेकिन सरकार की श्रोर से श्रादेश है कि दो प्रतिशत 
से भ्रधिक जहां गलले में धूल होती हो उसकी सफाई होनी चाहिये श्रौर उसके बाव उसे 
जनता को दिया जाना चाहिये। अभ्रगर ऐसी कहीं कोई बात हो भी तो उस पर सरफार 
विचार कर सकती हूँ और उस श्रन्न को साफ करके जनता को दे सकती है। साथ ही 
भ्रष्टाचार के संबंध में जो श्रापी शिकायत है, में समझता हूं कि प्रांत के श्रन्य किसी भी 
जिले में ऐसी शिकायत नहीं हे । श्रभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि जिन पर 
शुबहा हुआ या जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें सरकार के पास श्राई हें हे या तो वे श्रलग 
कर दिये गये या उनके सासले अदालतों को दे दिये गये या उनको दूसरी तरह को 
 सजायें दी गईँ। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही 
कर रहो है जिसको कि श्रापने खाद्य मंत्री के भाषण में सना है। में श्रब उनसे उस्मीद 
करता हूं कि इस प्रकार की गलतफहमी को बह श्रपने दिमाग में ही न रकखेंगे। में तो चाहता 
हूं कि इस माननीय सदन में समय समयपर जो भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा होती रहती है उसको 
खत्म कर देना चाहिये और किसी प्रकार की ऐसी शिकायत हमारे प्रदेश में विद्यमात न रहे। 
में इन बाब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हुं।.  +. | | 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान-भ्रनुवान ६१५४ 
संख्या ४२-लेखा शीबेक ६३-उद्योग श्रसाधारण व्ययश्रनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं परपुंजी की लागत 


श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)--साननीय प्रध्यक्ष सहोदय, में भ्रन्न मंत्री जो के 
इस विचार से इत्तिफाक करता हूं कि श्राज देश में नियन्त्रण की व्यवत्था से लोगों को 
संतोष हो गया है श्रोर श्रसंतोष धौरे-धीरे दूर होने लगा है। में उससे यह निवेदन करता 
चाहता हूं कि यह असंतोष जो दूर हुआ दिखाई देता हैं बह इस कारण से हैं कि लड़ाई 
के बाद जनता की परचेंजिंग कंपेंसिटी घटी है श्रोर धीरे धीरे वह परचेंजिग कैपेंसिटी और 
श्र घटती जा रही हे। और खरीदारी कम होती जा रही है । तो इस हालत में चोरबाजारी 
की कम गुंजाइश होती हू। में उनसे निवेदत करूंग्रा कि वहु इस भावना को छोड़ कर दूसरी 
भावता को समझें कि यह उनकी करामात नहीं है बल्कि यह कुदरती करामात है 
जो अ्रसंतोष दूर होता जा रहा है। में उनसे यह कहूंगा कि बजाय इसके कि नियंत्रण 
को दूसरे तरह से सोचें यह सोचने की जरूरत हू कि उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया 
जाय श्ौर उसका किस प्रकार वितरण किया जाय । ताकि मुद्ठी भर लोगों के हाथों में 
ज्यादा से ज्यादा ताकत और धन न श्राये और उसको कुदरती तौर पर लोगों के पास आप 
से श्राप पहुँचाया जाय । 


जहां तक अन्न उगाश्नो योजना का संबंध हे जिनके यहां अ्रश्न कम्त उगता हें उन्हीं 
पर इसका ज्यादा बोझ पड़ा हैँ । जहां प्रांत में लोगों के पास श्रधिक श्रन्न पेदा होता हैं 
उनके ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ता । में कह सकता हूं कि जिनके यहां १ या २ हजार एकड़ 
में श्रश्न पेदा होता है, माननीय ग्रन्न मंत्री जी ने कभी उनसे इस बात की चर्चा नहीं की 
होगी कि उसको कितना अनाज देना चाहिये,लेकिन दूसरों के पास यह भी नहीं देखा जाता 
कि उनके पास अनाज खाने को भी है या नहीं । 


नमक का जो कंद्रोल है उसके बारे में तो ऐसा लगता हैं कि उस पर कोई 
नियंत्रण ही नहीं है और जनता का कुछ ऐसा विचार ही बन गया हे तथा न जनता इसकी 
कोई शिकायत हो करती हूँ क्योंकि वह समझती हे कि इसका श्रतियन्त्रित भाव है श्ौर 
इसीलिये अंगर बनिया या बीच वाला उससे २,३ या ४ पेसा सेर ज्यादा ले लेता है तो भी 
उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं देता । जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हें, और जो माननीय अज्न मंत्री के पाये 
हैं उनके संबंध में में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका तो केवल इतना हो कार्य 
मालूम होता हैँ कि बाज्ञार में रह कर वे इतना ही करें कि जो बनिया ज्यादा जानकारी 
नहीं रखता, ब्लेकमार्केटिंग ज्यादा नहीं कर सकता, उसको वह तरकीब बता दें कि वह किस 
तरह से ज्यादा कमा सकता है श्रौर किस प्रकार चालाकी से बहीखाता खोलकर पनाह 
पा सकता है। में माननीय श्रन्न मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेरा निजी 
अनुभव है और मेंने मार्के ठिग इंस्पेक्टरों को गौर से देखा हे। वह समझते भी नहीं हैं कि यह 
हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है और मेंने उनके निकट से ही यह जानकारी हासिल की है। 
. दूसरी बात जो में माननीय श्र्न मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि 
सबसे ज्यादा श्रावश्यकता इस ओर ध्यान देने की हे कि श्रन्न का उत्पादन बढ़ाया जाय । 
वे कहेंगे कि श्रन्न के उत्पादन बढ़ाने का उनके विभाग से कोई संबंध नहीं है । 
कोझ्लााडिनेशन की बात जो कल हो गयी अतः माननीय अश्रन्न संत्री को इससे कुछ भी संबंध 
नहीं कि हमारे प्रांत में कितना अन्न पेदा होता हे। इसके कारण हैं श्रौर उनका परिणाम भी 
होता है। क्योंकि फिर स्पेकुलेशन्स लगाये जाते हें।या तो हमारे प्रदेद्ा के श्रन्न मंत्री जी 
करते हैं या फिर कभी यूनियन के खाद्य मंत्री श्री किदवई बम्बई से बेठकर स्पेकुलेशन 
लगाते हें । कुछ दिनों पहिले उन्होंने कहा था कि यू०पी० में २८ लाख सन चावल 
पैदा होगा । इसके बाद जब चावल किसानों के घर से निकल कर बनियों के घर में चला गया तो 
हमारे राज्य के श्रन्न संत्री जी की तरफ से कहा जाने लगा कि १६ लाख टन चावल 
हमारे सूबे में हुआ भर इस तरह से हमें नुक्सान पहुंचा दिया गया, चीनी और गुड़ के 
संबंध में भी में कुछ कहना जरूरी समझता हूं । मेरा रुयाल है चीनी और गुड़ के संबंध 
में बलवन्त सिह्ठ जी ने जो कुछ कहा उससे सरकार सुबुकदोश नहीं हो सकती। जिस वक्‍त 


५१६ विधान सभा [१४ सा, १९५६ 


| श्री गेंदा सिंह | 

किसान के पास गुड़ होता है झौर गले से घोनी बनाने का वक्‍त होता हैँ उस वक्‍त गड 
पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है ताकि गुड़ बाज़ार में बना रहे श्रौर मिल वालों को गश्ना 
सस्ती कीमत में सिल सके । इसके बाद गुड़ के लिये बाजार खुल जाता हैं और बंगन 
भी सिलने लगते हैं सालूस नहीं कया मासला है। सरकार श्रौर मिलवालों को किस तरह 
की साठगांठ है। यह समक्षने में में असमर्थ हूं। 


इसके साथ साथ कोयला, सीमेंट, लोहा, कागज में कितना ही बंदवा दिया जाता हो लेकिन 
जो करें बनने के काम हैं श्रोर जिससे उत्पादन बढ़ सकता है वह नहीं बनते हैं । में निवेदन 
करूंगा कि इसके बारे में यदि साननोय संत्री स्वयं इस बात की' च्षेष्टा करें श्रौर उन जगहों 
को देखें जहां कुश्नों के लिये यह सीमेंट, कोयला श्रौर लोहा दिया गया हे श्रौर इस बात के 
सालूस करने को चेष्ठा करे कि वहां पर कितना उपयोग हुआ है तो इससे जनता का 
बड़ा लाभ होगा। में इससे ज्यादा इस समय नहीं कह सकता लेकिन यह शअ्रवदय कहूंगा कि 
यह १६ करोड़ का बजठ सब से शआ्राखिरो वक्‍त में क्‍यों श्राया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 
ग्रगर आप साननोीय अ्रत्न संत्री के विभाग को देखें तो इस ७८ करोड़ के बजट में २७ करोड़ 
का बजट उन्हीं से संबंध रखता हैं। २७ करोड़ का बजट ऐसे वक्‍त सें रखा गया जब कि 
भ्रध्यक्ष महोदय, श्राप देख सकते हैँ कि इस सदन में कितने लोग बेठे हुये हें श्रौर कितनी 
बहस इस पर हुई है। में फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसको ऐसे वक्‍त पर लायें 
जिससे उस पर ज्यादा बातचीत को जा सके। 


श्री हरि सिह (जिला मेरठ)--माननोय श्रध्यक्ष सहोदय, भ्राज जो खाद्य के विषय 

में, जो खाद पर नियन्त्रण है उसके बारे में इस सदन में वादविवाद चल रहा है, खाद्य के 
नियन्त्रण का जहाँ तक सवाल हूँ इस नियंत्रण के द्वारा गरीब जनता का इतना लाभ 
हुआ है कि श्राज वे बेचारे जिन्दा हैं नहीं तो यहां तक नौबत श्रा गयी थी कि उन लोगों 
को बाजार से सामान त मिलने के कारण दो दो तीस तीन दिनों तक फाके करने पड़ते थे। 
जहां तक किसानों का संबंध हैँ नियंत्रण होने के कारण झौर बाजारों में सामान न होने के 
कारण भले ही उनके यहां गल्‍ला सड़ गया हो लेकिन उन्होंने उसे बाजारों में लाना उचित 
नहीं समझा । इसके बाद जहां तक हो सका हमारी गवर्नमेंट ने गल्‍ल लाने का पूर्ण इंतजाम 
क्रिया और सहे से सहे भाव पर' उन गरोबों को गल्‍ला दिया जिसका सिलना कठिन हो 
गया था । जहां तक श्रन्न का संबंध हू श्रत्न के नियंत्रण से गरीब जनता को अधिक लाभ 
हा भ्रा क्योंकि श्रमीर तो पैसे वाले थे वे अ्रपने पेसे से महंगा से महंगा गल्‍ला खरीद सकते 
लेकिन गरीब सजदूर जिनके पास कोई साधन नहीं था कि वे इतना महंगा गल्‍ला खरीद 
सकें श्रौर उसकी वजह से जनता ब्याकुल हो उठी। इन सब बातों को सामने रखते हुये 
के सारी सरकार ने नियन्त्रण किया और उस नियंत्रण से श्रधिक लाभ हमारे गरीब समुदाय 
हा पहुंचा है। परन्तु कुछ नियंत्रण ऐसी 3३ पर भो लगे हैं जिनसे गरीबों को अ्रधिक 
हानि. हद 3 जैसे छोटे छोटे व्यवासय में गरोब मजदूर वगरह लगे हुये थे वह व्यवसाय 
उनसे छिन गये। क्योंकि गव्नेमेंट की तरफ से बह नोति ऐसी बनायी गयी है कि बीच 
के बिचोलिया कायम हैं, दलाल कायम हें, एजेंट कायम हैँ और उन्हीं के हारा वितरण का 
कार्य किया गया है। उससे गरीब जनता को हानि हुईं। मसलन जलाने वाली लकड़ी का 
किस्सा में भ्रापको सुना देता हूं। उससे कोई भी लाभ गरोब जनता का नहीं है। ठेकेदार अ्रलग 
परेशान हैं, जंगलात विभाग श्रलग परेशान है और जो एजेंट नियुक्त किये गये हैं वे पूरा सामान 
कभी भी शहरों में नहीं लाते । ्रगर उत्तकी पूरी फीगसे देखी जावे कि प्रत्येक शहर के लिये उनको 
जितना कोटा दिया गया हे क्‍या किसी भी शहर में पूरा कोटा कभी भी श्राया है ? उसका ख़ास 
कारण यह है कि जो दर रखी गई हे उसका भाव नियंत्रण का इतना नीचे खींच कर रखए 
गया है कि उनको उनसे लाभ नहीं है जब तक कि वे बेईसमानी नकरें। हस तो यह चाहते 
हैं कि नियंत्रणं रहे श्रौर भ्रवश्य रहे परन्तु जो बोच के बिचौलिये हूँ, एजेंट हैं या जो 
दलाल कहे जातें हैं वे न नियुक्त किये जाय॑ं । बल्कि इसके बदले में जो उत्पादन करता है 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आाय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान ६१७ 
संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-प्रसाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१- लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी ही जागृत 


उसको था यहां आकर नियंत्रण भाव पर बेचने का श्रधिकार हो ताकि उससे जनता को 
भी फायदा पहुंचे। तो में श्रपने खाद्य मंत्री जी से प्रार्थता करता हूं कि इन एज़ेंठों के 
द्वारा जो नियंत्रण किया सामान वितरण किया जाता है उन सबों को हटा कर जैसा 
कि उन्होंने गल्‍ले का प्रबंध किया है कि जो गल्‍ला पैदा करता है वही सीधे बाजार में लाकर 
बेंचे उसी तरह से आप लकड़ी के लिये भी प्रबंध कर दें कि वे -सीधे यहां आकर 
नियन्त्रण भाव पर बेंचें। जो सदस्य कहते हैं कि नियन्त्रण हटा दिया जाय वे गलत कहते हैं 
नियन्त्रण हटा देने से गरीब जनता का लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि मेरठ 
में जब हमारे नेता लोग पहुंचे श्रौर कहा कि गल्‍ले का नियंत्रण हटा दिया जाय तो सही 
दर पर अन्त मिलने लगेगा, लेकिन आपने देखा कि गरीब जनता कोंह रगिज अन्न नहों 
मिला हैँ श्ोर गेहूं का भाव २६, २७ रु० सन तक पहुंच गया । शौर गरीब मजदूर त्राहि- 
त्राहि सचाने लगे ओर वें कहने लगे कि हम तो वही नियन्त्रण चाहते हे।< 

.. कम से कस उसमें अपने राशन कार्ड पर अ्रताज उस भाव में तो मिल जायगा । इसलिये 
में अश्रपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नियंत्रण जरूर रहे जो बिचोलिया हैं उनको आप 
नष्ट कर दें जिससे कि नियंत्रण से किसी को हानि न पहुंचे। खास तोर से जो यह लकड़ी 
का किस्सा हूँ इसमें सब से ज्यादा हानि गरीबों को पहुंचती है, उनका रोज़गार समाप्त हो 
गया है श्र उनको परमिट भी नहीं मिलता हैँ उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया 
जाता है। सरकारी श्रफसर उनके साथ कोई रियायत करने के लिये तेयार नहीं होते 
हैं। यह किसी तरह से उचित नहीं है। आज हर मजदूर व्याकूल हैँ। में अपने माननीय 
मंत्री जी को बधाई देते हुये उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन बिचौलिया 
को हटा दें और उनका जो रोजगार था फिर से उनको दोबारा वही काम देकर वह 
रोजगार कराया जाय ताकि वह अपना रोजगार करने लगें। द 


श्री रामनरंद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--भाननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हुं 
कि आज २० मिनट का समय सदन का श्रोर बढ़ा दिया जाय । श्राज यह हाउस ५-२० तक चले । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि सदन का समय आज २० मिनट और बढ़ा दिया जाय। 
द (प्रश्न उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ । ) 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननोय भ्रध्यक्ष महोदय, में उन सदस्यों का बड़ा भनुग्रहीत हूं, 
जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सुझाव श्रौर भ्रपने विचार अ्रन्न की समस्या की बातों के बारे 
में इस सदन के सामने प्रस्तुत किये। उसमें नारायण दत्त जी ने मुझे एक उलाहना 
दिया और कहा कि वह गुप्ता जी कहां गये कि जो गुप्ता जी श्राज से ५ या ६ साल पहले जब 
गांधी जी जीवित थे उस सभय गांधी जी के विरोध में यह कहा करते थे कि हमको नियंत्रण 
श्रपने प्रदेश में रखना चाहिये । तो में भाई नारायण दत्त जो से यह नम्नर निवेदन करना 
चाहता हूं कि मुझ में तो कुछ भ्रन्तर नहीं हुआ है। अन्तर सिर्फ मुझमें इतना ही हे कि जो 
एक समाजवादी धारा के व्यक्ति का होना चाहिये श्रोर वह यह हे कि वह आब्जेक्टिव 
कंडीदहंंस को सामने देखकर अपनी बातों को जनता के सामने उपस्थित करंता हैं। जब 
मेंने डिकंट्रोल को नीति को अपनाया हैँ, तो उसके मानें यह नहीं हैँ कि जो नियंत्रण के 
नियम हें या जो श्रधिकार हैं उनसे में अ्रपने को वंचित कर लूं या सरकार उनसे अपने: 
को वंचित कर दे। श्राप जानते हूं कि हसने जब प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की नीति को अपनाया 
है तब भी हसने कंट्रोल को मूवमेंट को श्रपने अ्रधिकार में रखा हैे। आज भी जो. व्यवसायी 
हैं उनके लाइसेंसिग का श्रधिकार भ्रपने श्रधिकार में ले रखा हे । जब हमारे देश 
में या प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाता हो कि नियन्त्रण की जो 
परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिये, जब बराबर इसी बात की- पुकार को 
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[भी चत्द्रभानु गुप्त] 
जातो रहो हो, जिम्मेवार लोग इस बात को कहते हें श्रोर एक जिम्मेदारी के 
स्थान से यह के बात दोहरायी जातो रही हो, तो श्रक्‍्लमंदी का तकाजा यह 
होता है कि जो समाजवादी आब्जेक्टिव कंडीशन्स को सामने रखकर काम करता 
हे वह श्रपनी नीति को इस तरह से बरते कि उसका एसेंस अपने हाथ में रखकर उस नीति 
में परिवर्तत करे। इस प्रदेश की सरकार ने श्राज वही बात की है, ताकि कोई ऐसी बात 
न हो कि हाथ से उन अ्रधिकारों को हटा दें जिसके श्रन्तर्गेत नियंत्रण चलाया जाता है। 
हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे प्रदेश के श्रन्दर नादिरशाही नीति चले, चाहे किसी को 
कोई चोज सिले या न मिले। यह नीति इस सरकार की नहीं है। में अपने बारे में यह 
कह दूं कि जिस दिन मुझ से ऐसा करने के लिये कहा जायगा चाहें किसी ऊंचे स्थान 
से यह श्रधिकार बरतने को बात कही जाय, तो में नारायण दत्त जी को बतलाना चाहता 
हूँ श्रौर साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे वह इस स्थान पर नहीं पावेंगे । में जिस चोज 
को जनता के हित में समझूंगा उसको सर्देव करने के लिये चेष्ठा करूंगा में जमीत पर 
चलने की चेष्टा करता हूं श्रौर जमीन पर चलने को बदोलत ही में यहां हूं श्रौर मेरे 
भाई जो झ्राससान पर की बातें करते हैं, चलते हें श्रौर चलने की चेष्टा करते हूँ वह उधर 
हैं। श्राज वास्तविक कन्डोहन्स क्‍या हेँ। वह लोग जो सर्देव एक दूसरे के विरोधी 
थे श्राज उनकी समाजवादी व्यवस्था ने उनसे किसी बात पर जोर दिया वह किसी 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--में तो उदाहरण के लिये कह रहा था कि समाजवादी 
अ्राग्जेक्टिव कन्डीशन्स को सामने रख कर श्रपनी नोति में परिवर्तन करते हूँ, इसी 
का उदाहरण में सदन के सामने रख रहा था, परल्तु श्रगर श्राप ऐसा समझते हैं 
तो में इस विषय में नहीं ग्राता । में कह रहा था कि उनका वह उलाहना देना ठोक नहीं 
है। उन्होंने कहा था कि इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उस सें मुनाफा दिखलाया 
गया है। यह ठीक हैँ कि वह बहुत मेहनती हैं श्रौर. श्रांकड़ों का श्रध्ययन करते हें, लेकिन 
उन्होंने इन श्लांकड़ों को समझने में भूल को हे, उनको सालूम होना चाहिये कि ४ सवा 
४ करोड़ की रकस जो सुनाफे को बताई जाती है उसमें २ करोड़ रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट 
से कंपिटल एकाउन्ट में श्राया है श्रौर यह वही खर्च है जो प्रदेश में बराबर होता रहा है । 
उन्हें यह भी मालूस होता चाहिये कि इस समय यहां केन्द्रीय सरकार के लिये चावल खरीदा 
जा रहा है श्लोर हम ने २० या २५ हजार टन चावल देने का वादा केन्द्रीय सरकार से 
किया हैं, जिसको केन्द्रीय सरकार' विभिन्न प्रदेशों को श्रावश्यकता के श्रनुसार भेजेंगी 
कौर हक झकाल की व्यवस्था में वहां के लोगों की सदद करेगी । जब हम उसको देंगे तब 
हमें केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलेगा और वह पेसा जब सिलेगा तो उस चावल की कीमत 
हमारे एकाउन्ट में श्रायेगी॥ तो यह कोई मुनाफे का सवाल नहीं हें। इसो तरह से जो 
हम खरीदते हैं उन की कीमत झ्रायेगी यह भी सब हम को मिलेगी। इसी तरह से हम केन्द्रीय 
सरकार से ३: लाख टन केनाडियन हीट या इस्पोर्टेड बी लेंगे । हमारे यहां कुल साढ़े 
३ लाख टन ँ हैं खं्चे होगा। ५० हजार टन हम होगा जो हम ने खरीदा है। प्रगर श्रगले 
वर्ष पंड़ेगी तो. हम लेगे पहले श्रपने में से खर्चे करेंगे इस तरह से इस में 








मुनाफे का कोई प्रवत हों है। वह तो हमें इन सब दोजों की कीमतें मितती। 


अरब जहां तक एकेडेमिक दृष्टिकोण की बहस का ताललुक है, पंचवर्षीय योजना में तो 
द किये । हे हैं फिर उस में सरकार तब्द्ीली क्यों कर रही हे। पंचवर्षोय योजना में 
बंतिं. लिखी हूँ भ्रौर एकेडेसिक रूप में जो एतराज़ वह उपस्थित करते हैं उन पर 
भी हों संकता है श्रौर उत्तमें तथ्य भी हो सकता है, लेकिन ज़ेसा कि मेंने 


तवेदन किया कि आ्राज स्थिति ऐसी है कि केद्रीय सरकार को तरफ से भौर वहां के 








वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक सें भ्रनुदानों के लिये भांगों पर घतदाव-- ६१६ 
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८४--क-राज्य व्यापार की सरकारों योजनाओञ्रों पर प्‌-जो की लागत 


मंत्री की तरफ से बार बार केन्द्रीयकरण की नीति के संबंध में विनियन्त्रण की बात कही 
जाती है श्लौर उसके लिये वातावरण उपस्थित किया जाता है। श्रतः किसी भी सूबे 
की सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं हो सकता कि नियंत्रण को अधिक कठोर बना सके। 
झ्राज हम तियन्त्रणों को ढीला कर रहे हैं श्रोर विभाग को सारी भश्ञीनरी को रखते 
हुये. हम एक ऐसी नीति बरत रहे हैं जिस से जनता को नियन्त्रण से परेशानी और 
दिक्कत न होने पाये ओर ठोक तरीके से हम श्रधिक मात्रा में उन चीजों का वितरण प्रदेश में कर 
सकें जिव की आज प्रदेश में आ्रावश्यकता हैँ। यह तो नीति संबंधी प्रइनों का उत्तर है । 


एक सवाल पहाड़ी प्रदेश में नमक के संबंध में उठायो गया था और कहा गया 
था कि पहाड़ों पर हम जो नमक भेजते हैं उस के कारण भोटिया लोग, जो नमक 
लाते हैं, वह नहीं बेच पाते हें। जहां तक भोटियों के नमक का प्रदन है उन के नमक 
बेंचने में कोई रुकावट नहीं डालो है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन की आवश्यकता 
की पूति के लिये जो नमक हसारे प्रदेश में होता है वह हम भेजते हैं श्रौर वहां की जनता 
को अधिकार हैं कि वह चाहें जो नमक खरीदे हम किसी को बेंचने की या खरीदने 
की मनाही नहीं करते । हर एक को स्वतंत्रता हैं कि भोटिया लोग जो नमक लातें हें वह 
खरीदें या जो नमक हमारे यहांसे जाता हुँ उसे खरीदे। लेकिन चूंकि हमारे यहां का नमक 
सस्ता मिलता हैं इस लिये लोग उसे जरूर पसन्द करेंगें। भोटिया लोग जो नमक लाते 
हैं और जिसके बदले में दूसरी चीजें ले जाते हैँ वह बहुत गरां पड़ता हैँ। हमने उससें 
रुकावट नहीं की हूँ । 


रहा इस बात का प्रदन कि हमारे यहां की पेदावार बढ़नी चाहिये, जो मंत्री इस 
खाद्य विभाग का हो उसे इस बात का भी ज्ञान हो, तो यह सही हैं। जिस तरह से अभी 
हमारे यहां वितरण है उसमें यह नहीं हे कि जो एग्रीकल्चर का सिनिस्टर हो वही फूड 
का मिनिस्टर हो । बात सही तो वही होती जो शअ्रभी सुझाव के रूप में बताया गया । लेकिन 
ग्रभी जिस तरह का काम चल रहा है उस कास में अधिक बाधा नहीं होती, क्योंकि हमारे 
विभाग को यह ज्ञान तो रहता ही हैँ कि हमारे प्रदेश में कितनी मात्रा में चीज पैदा हुई 
उसके आंकड़े समय-समय पर हमारें विभाग में भी झाते रहते हें। हम सदेव इस बात 
की चेंष्टा करते हेँ। हमारी चेष्टा होती है कि जेंसे पैदावार होती है हम उसी का 
वितरण प्ररेश_ में कर सकें । जितना बाहर से मंगा कर हम वितरण को बढ़ा 
सकते हैं उतना हम उन श्रांकड़ों की बुनियाद पर बढ़ाने की चेष्टा करते हें । 


प्रदन आ्राज नियंत्रण या विनियंत्रण का तो है नहीं। यह तो एक सुभीते का 
प्रदन है। यह जो सुभीता हमने प्रदेश की जनता को दिया हैँ, यदि उससे उन्हें तकलीफ 
होगी, उन को चीजें श्रधिक कीमतों पर खरीदनी पड़ेगी, तब जरूर एक ऐसा समय आयेगा कि 
हम फिर उस पर विचार करेंगे श्रोर जो नीति हमने बनायी हे उसे हम फिर से तब्दील 
करेंगे आखिर जो कदम उठाया गया है, एक्सपेरीमेंट के ही रूप सें तो हे। सारी कंट्रोल 
की मशीनरी को हाथ में रखते हुये इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें, जिससे यह देखें 
कि श्रज्ञ की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं, अगर हमारे यहां पेदावार बढ़ी जेसा कि हम उम्मीद 
करते हैं क्योंकि यह फसल बहुत अच्छी हुई है, तो हमें आशा है कि जिस कीसत पर 
श्रभी गल्‍्ला अपने यहां बेंच रहे थे उस कीमत पर शायद खुले बाजार में मिल सके। 
जो आंकड़े पैदावार के बताये जाते हैं कि इतनी पेदावार की श्राशा इस प्रदेश में इस रबी 
की फसल की है, अ्रगर उसमें सत्यता हुई तो जो हमने जो कदम उठाया हे उसमें हमें 
सफलता नहीं होगी । यदि हमें असफलता दिखायी दी और कौमतों को अधिक लि 
में बढ़ते हुये देखा तो वह समय होगा कि इस सदन के सामने आये और अपनी जिम्मेव् 
समझा कर फिर अपनी नीति. में परिवर्तन करेंगे। कोई सदा के लिये हमने यह नीति 
निर्धारित नहीं की है। हमारी बेसिक नीति नियंत्रण की हे। उसका अधिकार हम अपने 
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[ श्री चन्द्र भानु गुप्त ] 
हाथ में लिये हू हें। विनियंत्रण की जो नीति हैँ वह समय श्रोर वातावरण की मांग 
है जनता भी नियंत्रण से उक्ता चुकी है श्रौर इस कारण हम यह मुनासिब समझते हू 
कि इस नयी नीति को श्पने प्रदेश में उभरने उठने और फैलने का मौका दें। इस 
कारणवश हमने इस नीति को श्रपनाया हें । क्‍ 


में श्रौर श्रधिक इस विषयमें समय न लेते हुये सदन के साननीय सदस्यों 
को जो, विचार उन्होंने इस विभाग के संबंध में प्रगट किये हे, उसके लिये धन्यवाद 
देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इन श्रनुदानों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। द 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.-भ्रीमानू, साननोय खाद्य मंत्री जी ने जिस सुन्दर ढंग 
से हमारे हारा प्रस्तुत कुछ सुझावों पर भ्रपनी सम्मति दी वह तो सराहनीय ही है । लेकिन फिर 
भी जिस भावना और दृष्टिकोण से मेने उनके समक्ष श्रपने कप रखे थे द्ायद वह उस को ठोक 
प्रकार समझ न पाये । उन्होंने कहा कि एक समाजवादी होने के नाते श्राब्जेक्टिव कंडीशंस के 
ग्रनुसार स्थिति को देखा करता हूं श्रोर तभी हमने प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की प्रणाली बनायी है। मेने 
स्वयं श्रपनी श्रोर से कोई यह राय नहीं दी थी कि कंट्रोल किस हद तक चलने चाहिये भ्ौर 
क्या ४ गीं करना चाहिये। मेंने सिर्फे यह कहा था कि पंचवर्षोय योजना की क्या भावना है 
झौर कई बार प्लानिंग कमीशन के सेम्बस ने भी प्रपनी राय को स्पष्ट कर दिया है । श्रीमन, 
श्रगर माननीय गुप्ता जी का यह ख़याल हो कि वह तो भ्राब्जेक्टिव कंडीशंस के भ्रनुसार फैसला 
करते हैं, लेकिन फाइव ईयर प्लान बनाने वाले श्राब्जेक्टिव कंडीशंस को नहीं दंखते तो मे तो ऐसी 
बात नहीं कहता । यहू तो स्वयं माननीय गुप्ता जी सोच सकते हैं कि फाइव ईयर प्लान श्ाब्जे- 
क्टिव कंडीशंस में नहीं बनी या उस पर श्राब्जेक्टिव कंडीशंस में विचार नहीं हुआ । 


मुझे माननीय बलदेव सिह श्रार्य की बात सुनकर श्राइचय्यं हुआ कि नारायण दत्त जी तो कह 
रहे हैं कि कंट्रोल को दोबारा कर दिया जाय लेकिन यह तो जनता चाहती नहीं हे । तो जनता 
क्या चाहती हैँ क्‍या नहीं चाहती हे यहू तो माननीय श्रार्य जी अ्रच्छी तरह जानते हैँ कि वस्तु- 
स्थिति क्‍या है । श्राज कांग्रेस के ख़िलाफ़ बहुमत होते हुय॑ भी यहां उनका बहुमत बन गया । 
लेकिन जहां तक सवाल हूं कंट्रोल वाले मामले का तो में साननीय संत्री जी का ध्यान पं० जवाहर 
लाल जी, हमारे प्रधान मंत्री श्लौर श्रादरणीय देशमुख जो फाइनेंस मंत्री हैं उनकी तरफ दिलाना 
चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रेस कान्फ्रेसेज़ में और समय-समय पर अपनी कान्फरेसेज्ञ में कहा है। 
कंट्रोल के संबंध में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कह दिया जब कि फूड भिनिस्टर्स को 
कान्फरेस हुई, उसके बाद दिल्‍ली में कान्फरेंस हुई और बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि बेशक 
कंट्रोल्स की नीति एसी रहेगी । तो माननीय खाद्य मंत्री जी ने तो शब्द दोहराय नहीं । उन्होंने 
श्राब्जेक्टिव कंडीशंस का अपना दृष्टिकोण दिया। मुझे उससे एतराज़ नहीं लेकिन कोई ऐसी 
चीज़ यहां न रखें जिससे मालूम हो कि उनकी नीति श्रौर क्विदवई साहब झौर पं ० जवाहर लाल 
मेहरू जी की नीति में कुछ फ़क्न है । रा 


दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जब केंद्रीय खाद्य मंत्री श्रौर केंद्रीय सरकार विनियंत्रण 
का वातावरण और तैयारियां कर रहे हैँ, तो ऐसी दया में सरकार के लिये बड़ा मुश्किल हे कि 
वहू भ्रपनी श्रलग नोति चलाये। यह वाकई ऐसी बात थी जो उनकी वास्तविक विचार धारा 
को प्रकट करती हे और उस बात का पृष्टपेषण कर रही थी कि मेरे श्रांकड़े ग़लत नहीं हूं 
यह तो कोई नहीं कहता कि ग्रलत हूँ लेकिन ग़लत नतीजे निकाले जाते हें। यह एक नयी बात 
साननोय गुप्ता जी ने कह दी। ः क्‍ 
.. श्रीमन्‌, जहां घाटे का सवाल उठता है तो कैपिटल एकाउन्ट सें घाटा भी दिखाया जाता है 
झौर मुनाफा भी दिखाया जाता है, तो जब घादे का सवाल आता हैं तो ढिढोरा 
पीटा जाता है कि ६ करोड़, ७ करोड़ का घाटा हुझा हे, बड़ी सुद्रुकल है, इतनी सब्सिडी 
देनी पड़ रही है कि हम दरखस्वास्त नहीं कर सकते । उस समय जब यहां सेंने कह दिया कि. 





वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्ाव-ध्ययक में ध्नुदानों के लिये मांगों पर मतदाघ>अ्रशदाव ६२३१ 
संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-अ्रसाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१-लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओ्रों पर पूंजी की लागत 


साढ़े चार करोड़ ज्यादा आ गये तो वह कैपिटल एकाउंठ है। तो घाटा कैपिटल एकाउन्ट में है 
तो नफा भी हैँ । मे जानता हूं कि कैपिटल एकाउन्द एक प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन हैं। लेकिन जिस 
समय कि श्राप यह दावा करते हें और माननीय मंत्री जी दावा करते हुँ कि वह घाटा कैपिटल 
एकाउंट में हुआ तो इसी तरह से नफा भी हो सकता है । तो अगर वह अपने मुंह से घादे का दावा 
न करें तो मं भी अपन क्लेस को विदड़ा कर लू जहां तक कि कैपिटल एकाउन्ट का संबंध है। 
ग्रन्त में में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेंने उनसे आंकड़े मांगे थे 
कि आप ने दाम कम करने के लिये कितने दूकानदारों का स्टाक जब्त किया । कुछ हमको यह 
बतला देते और में श्रब फिर माननीय मंत्री जी से झ्राशा करूंगा कि वह हमें कुछ इसकी सूचना 
दें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि आख़ि र दाम घटाने के लिये वह कर कया रहे हें। ग्रह तो जाहिर 
है कि कई बार कहा गया ओर रोजाना समाचार पत्रों में निकलता है कि बस्ती या और दूसरी 
कई जगहों पर दाम बढ़ रहे हें और ऐसी जगहों पर बढ़ रहे हें जो कि सरप्लस एरियाज् हें। 
अ्रगर सन्‍्त्री जी ने इसके लिये कुछ किया हो तो वह हमें बतावें तो हम साने कि वह श्राब्जेक्टिव 
कंडीशंस के श्राधार पर चल रहें हे। तो जब उन्होंने कोई इस प्रकार के आंकड़े पेश नहीं किये 
तो में उनसे फिर पूछता हूं । और यहां तो हम सदन में बेठे हें, जमीन में हें या श्रासमान में हैं 
यह वह देखें, कहीं बाहर की बात होती, तो कहते, कोई तथ्य को बात होती तो कह सकते थे कि 
ज़मीन सें हें या श्रासमान में हें। यहां तो हम सदन में बठे हें । वह तो श्रच्छी तरह जानते हैं 
कि हमारे देश का वातावरण क्या हैं। में तो उनसे कहूंगा कि वह वास्तविक स्थिति को देखें, 
वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखें। तो अन्त में में उनसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वह 
इतना बतला दें कि उन्होंने दाम कम करने के लिये कितना स्टाक जब्त किया हे । ः 


श्री चन्द्रभान गुप्त--अ्रध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय नारायणदत्त जी ने हमारे 
सामने रखा है और वह उस प्रइन केंद्वाराजोी यह पूछता चाहते हे कि हमने दास 
घटाने के लिये क्‍या किया हे तो उन्हें मालम होना चाहिये कि जो दाम आज भी हमारी दुकानों पर 
है और जो दाम खुले बाज़ार में हें, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । जो दाम हमने बढ़ा कर 
भी रखा है वह भी बाजार के दाम से कम ही रखा है, क्योकि यदि आज जिस भाव पर बाजार 
में गल्‍ला बिक रहा है उस भाव से बढ़ा कर ग़ल्ला बेचते तो उनको शिकायत हो सकती थी। 
मेने पहले भी कहा था कि यह जो दाम बढ़ाया गया यह मजबूर हो कर बढ़ाया, क्योंकि हमको 
करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा था और हमारी स्टेट उस करोड़ों की संख्या के घाटे को बर्दाइत 
नहीं कर सकती थी । तब भी हसने यह मुनासिब समझा कि जो बाजार में दर हे उससे कम 
क्रीमत के ऊपर हम ग़ल्ला श्रपनी दुकानों से बिकवायें। लेकिन कब तक हम ग़ल्ले को इस 
तरह से अपनी दुकानों से बिकवायेंगे कि वह खुले बाजार के ग़ल्‍्ले से सदेव कम क़ीमत पर ही 
बना रहे। अगर हम प्रोग्रेसिव कंट्रोल की नोति को अपना कर चलना चाहते हूँ 
तो हमें जो बाजार में दाम हें उन्हें स्थिर होने का एक मोक़ा देना पड़ेगा और वह मोका हस 
इसी तरह से दे सकते थे कि शने: दाने: अपने दामों को इस तरह से बढ़ाये कि जो बाजार में क़ौमतें 
है उन क़ीसतों से हमारी दुकानों पर सस्ते दामों पर गल्‍ला बेचें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
जो गल्‍्ला हम अ्रपनी दुकानों से बिकवा रहे हे वह कम क़ीमत का हे। आज हमारी दुकानों से 
१४ रुपये या साढ़े तेरह रुपये मन चना बिक रहा है जब कि बाजार में वह चना १८रु०या 
१७ रुपया मन है। तो यह नीति हमने दामों के बढ़ाने के संबंध में बरती है। यदि उस मोदी 
बात को सामने रख कर, प्रोग्रेसिव डी कंट्रोल की नीति को शने: शनेः अपनातें हुये, खुले बाजार 
में दाम निर्धारित होने की बात को मानते हें तो यह नहीं हो सकता हे कि हम सदेव दुकानों को 
खुला रखें। इसमे मुझे कोई आंकड़े देने को आवश्यकता नहीं है। 
हमने गल्‍ला रिक्वीजीशन क्यों नहीं किया उसका कारण सेंने बताया था। कारण यह था 
कि गल्ला देहातों में श्रधिक मात्रा में नहीं है, क्योंकि प्रोक्‍्योरमेंट क अन्तर्गत हमने कुछ गल्‍्ला तो 
बपुल कर लिया था। इस कारण से हम उस चीज्ञ को उस समय अर सके और उसको 
का। में नहीं ला सके। जेसा मेंने श्रभी कह दिया हे श्रब जब हम प्रोक्‍्योरमेंट करने नहीं जा रहे हू 


०, विधान सभा [१३ सार्च, १६५३ 


[श्री चद्धभानु गुप्त] 


कोई मानोपली प्रोक्‍्यो रसेंट स्कीम नहीं लागू करते जा रह हू. श्रगर श्रब भी ग़लले को कीमतें 
बढ़ेंगी, तो हमें जरूर भ्रवसर हू कि हम उस रिक्‍्वीज्ञीशन झ्राडर को इस्तेमाल करें श्रौर गल्‍ले 
को क्रीमतों को उसके डरा गिराने की जेष्टा करें। 


भरी श्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४२ के श्रधीन १ रुपये की कमी 
की जाय। 


(प्रइण उपस्थित किया गया और भ्रस्वीकृत हुआ। ) 


श्री भ्रध्यक्ष--प्रइवव यह है कि अ्नुदाव संख्या ४२--असाधारण व्यय (लेखा 
शीर्षक ६३, प्रसाधारण व्यय) के अ्रच्तगत ३,१५,७१,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय। 


(प्रन्‍न्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि सम्पूर्ण श्रनुदान ५१ के अ्धोन एक रुपये की कमी 
की जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया श्र प्रस्वीकृत हुआ । ) 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ५१--राज्य व्यापार की योजनायें 
(लेखा शीर्षक ८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी को लागत) के श्रन्तर्गंत 
१६,६९२,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 


(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुझ्ा। ) 


( इसके बाद सदन ५ बज कर २० सिनट पर सोसवार, १६ सार्च, १६५३ के ११ बजे 
दिन तक के लिये स्थगित हो गया। ) छः 


कलास चन्द्र भटनागर, 
.. लखनऊ, सत्तिव, विधान सभा, 
१३ मार्च, १६५३। उत्तर प्रवेश । 
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६२४ विधान सभा [१३ मार्च, १६५३ 
नत्यो 'ख! 
(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर) 
उन्हें जो ५२-५३ में सरकार द्वारा 
>+॥+ | अनुदान दिया गया है उसका विवरण _ 
क्रम इंटर बोर्ड से मान्य कक. 
0 मा मम ना: 
पोषक श्रनुदान परिगणित विद 
मंहगाई भ्रनुदान जाति व महँगाई 
| संबंधी श्रनुदान काटने कि 08 
के परचात्‌ 
१--राजकीय उच्चतर शण्वीं कक्षा... $#.., कप न 
माध्यसिक विद्यालय, सुल्तान पुर तक 
२--राजकीय उच्चतर साध्य- हे १० वीं कक्षा ... न का 
मिक विद्यालय, बालिकाशों के तक. 
लिये 
३--मधुसूदन विद्यालय इंटर १२वां कक्षा १५,घ५२ ५०० १६,२० ५०० रु० 
कालेज सुल्तान पुर तक... 9 
४->महात्मा गांधी स्मारक उच्च ११वीं कक्षा ६,७२० ७८० ».. ७८० रू० 
तर माध्यमिक विद्यालय, तक 
सुल्तानपुर 9 
५--चुन्नीलाल उच्चतर साध्य- १२वीं कक्षा ८5,७६० अरड०. २६४ ४४० ₹० 
मिक विद्यालय, चितपटी तक. 
सुल्तानपुर 
६--श्री रणबीर उच्चतर माध्य- ११ वां कक्षा ३,२श८ ४२०. १२० ४२० रु० 
मिक विद्यालय, श्रमेटी तक 
सुल्तानपुर 
७०-ए०एच० उच्चतर माध्य- १० वीं कक्षा ४,८८४. ४२० «०... ४२० रु० 
मिक विद्यालय मुसाफिखाना तक... द 
पघ-वेशनल उच्चतर माध्यमिक १०वीं कक्षा १,७२८ शे8० .. .« ३६० रु 
विद्यालय कादौपुर, सुल्तातपुर तक ञ 
8-+एस०» सो० राष्ट्रीय हायर १० वीं कक्षा श्रभी झनुदान नहीं मिल रहा है । 
सेंकेंडरी स्कूल गोसाई गंज, . तक 
.. शफोउल्ला गंज, सुल्तानपुर द 
१००“ल० छा? उच्चतर माध्य .. १० वो कक्षा. अ्रभों अनुदान नहीं मिल रहा है । 
मिक विद्यालय भरखरे, सुद्तानपुर . तक. 
११--पबलिक हायर सेंकेंडरी ..... इसी वर्ष मान्यता मिलो है। 


स्कूल, चोकिया सुल्तानपुर 


.. अभी अनुदान नहों मिल रहा हे। 
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सत्थियां ६२४ 


न्त्थो है ध 
(देखिये तारांकित प्रइन २३ हा उत्तर पीडे पृष्ठ ५६५ पर) 
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खण्ड १५० 


श्र |. उत्तर प्रवेश जम्तीदारी विनाश और भूमि- 
व्यवस्था. (संशोधन) विधेयक, 
१९५२ । खें० १२०, पृु० ६६-६७, 
३८१, रे८२, रेवरे। शेष४-३८६। 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक । 
१६५३। खं० १२०, पृ० ३५७, 
४५४, ४२८, ४६४, ४६५, ४७४, 
४७६, ४दैंदश, ४, ४ंप४। 

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) 
विधेयक, १६९५२॥ खें० १२०, 
पृ० २ ११ 

उत्तर प्रदेश फेमीन रिलीफ फंड (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२ । खें० १२०, 
घु० ५७१५१। 


४ मार्च, १९५३ को सर्व श्री राज 
नारायण, रामनारायण त्रिपाठी 
तथा जगन्नाथ मल्‍ल द्वारा--के श्रादेश 
की अवहेलना के संबंध में विचारार्थ 
प्रस्ताव को सूचना। खें० १२०, 

... पुृ० ८घ०-द१। 

जोनसार बावर भोमिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख 
विधेयक, १६९५२। खं० १२०, 
पृ० २१५॥ 

दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना। 
खं० १२०, पृ० २४४। 


भ्रधिकार सुरक्षा- 


जोनसार बावर भोमिक--तथा 
भौमिक अभिलेख विधेयक, १६५२। 
खं० १२०, प्‌ ० २१। 


ग्रध्यक्ष, श्री- 
ग्रनदनकारी श्रध्यापकों पर कथित कल 
प्रयोग के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव 
की सूचना । खं० १२०, पृ० १३, 
ह १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०। 
इबेकुई इंटेरेस्ट्स (सेपेरेशन) पूरक 
विधेयक, १६५३ के संबंध में सुचना । 
खें० १२०, पुृ० रे८७, ४८५॥। 
उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी (अ्रनु- 
प्रक) विधेयक, १६५२। खं० 
१२०, पृ० १४८ | 
उत्तर प्रदेश ओषधि नियंत्रण, अधिकार 
जारी रखने का (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२। खें० १२०, 
। प्‌० १४७॥ 

- उत्तर प्रदेश जसींदारी विनाश और 
.. भ्रभि-व्यवस्था नियमावली में किये 
६. + ' ं सम ॥ 
गये संशोधनों से संबंधित माल (श्र) 
विभाग की विज्ञप्ति का मेज़ पर 
रखा जाना। खं० १२९०, १० २७२। 
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प्रनुक्षमाणका 


[अ्रध्यक्ष, श्री-| 


““““दारा ४ मार्च, १९५३ को दिये 
गये निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण । 
० १२०, पु० ४५७-५७९॥। 
निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ जजे से 
७ बर्ज सायकाल तक सभा की बठफ़ 
करने के संबंध में संकल्प। खं० 
१२०, पु० २६२, २६३-२६४। 
साशल स्टालिन के निधन पर शोको- 
दुगार। खं० १२०, पृ० १५१- 
१५२। 
विसीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 


में श्रनदानों के लिये मांगों पर 


सतदानः ग्रनदान संख्या ३-- 
लेखा शीषक ८---राज्य आ्राबकारी 
ख० १२०, पृ० रे३५श, ३५४५६। 
घिसीय वर्ष १९५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में अनु दानों के लिये सांगों पर सत- 
दान: अ्रनदात संख्या ५--लेखा 
शीषक १०--वन | खं० १२०, प्‌० 
४०६, ४२०॥। 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अ्रनुवानों के लिये मांगों पर 
मतदानः अनदान संख्या १२--- 


लेखा शीषक २५---सामान्य प्रशासन 


के कारण व्यय । 
४9२, ४५५॥ 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक में 
ग्रनुदानों के लिये मांगों पर मतवान 
अ्रनुवान संख्या १३--लेखा शीर्षक 
५->कमिदनरों और जिला 
प्रशासन का व्यय । खं० १२०, पु० 
४००, ०१, ५०८, #१ै८। 
बिसीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में 
ह ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान: 


खं० १२० 


प्रनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक | 
२५--गांव सभायें और पंचायतें। | 


सख० १२०,१० २५२, २५५, २९६०। 


..  बिसीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक में 


अ्रनदानों के लिये मांगों पर संतदान 


अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक | 
प्रशासल । ख० १२०, 





 पु० ३७४, ३४७७६ । 





वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययंर्क 
में अ्रनदानों के लिये मांगों पर भत- 
दानः अ्रन॒दान संख्या १६--लेखा 
शीषक २४--जेल और बस्तियां । खं० 
१२०, पृ० २२। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक में 
ग्नुदानों के लिये मांगों पर सतदानः 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक 
२६--पुलिस। खं० १२०, पृ० 
२४, ६१, ६३, ६४, ६५, ८१, करे, 
८७, ६१, १०४। 


बित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
ग्रनदान संख्या १९--लेखा शीषक 
३६--वज्ञानिक विभाग तथा ३७-- 
शिक्षा। खं० १२०, पृ० १५८, 
१६१, १९६ २१६१, १६९५॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये सांगों पर मतदान: 
श्रनुदान संख्या २०--लेखा शौोषक 
र२े८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या 
१>-लेखा शीर्षक ३६--जन स्वा- 

स्थ्य । स० १२०, प्‌० ४ ८ है, #६०५॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में 
अ्रतुदानों के लिये मांगों पर'ः मतदान: 
अ्रनुदवान संख्या ३२०--लेखा शीर्षक 
४७--विविध' विभाग (श्रम और 
संख्या ) खं० १३ ०, प्‌ृ० १३४ १३४५ 
१३५॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक में 


अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान 
ग्रतुदात संख्या ३५०-“लेखा शीषक 
५०--सागरिक निर्माण कार्य । खं० 
१२०,प१० २८०, २८३, २८६, २६०॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आ्राय-व्ययक 


में अन॒दानों के लिये मांगों पर' मतदान 
अन दान संख्या २७--लेखा शीषक 
भप्र८-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक 


न्‍ः -... पशन तथा ५४-ब--भारतोय शासकों 
.. को निजी खर्चे तथा भत्ते। खं० 
तक 


ग्रनकमणिका ३ 


वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के आआय*च्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर सतदान: 
अनृदान संख्या ४१--लेखा श्ञीषेक 
५७--अनुसूचित और पिछड़ी जातियों 
का सुधार ओर उत्थान। खं० १२० 
पु० १६७, १६८, २००, २२४। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक में 
अ्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनुदान संख्या ४२ लेखा शीरषक--६ ३ 
अ्रसाधारण व्यय तथा अनदान संख्या 
१--लेखा शीर्षक ८५-क-- 
राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं 
पर पूंजी की लागत। खं० १२०, 
पू्‌० ६१७, ६१८, ६२२ । 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक में 
खनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अ्रनदान संख्या ४२--लेखा शीषक 
६३-क-नयद्धोत्तर योजना और विकास 
संबंधी व्यय--६ २-ख--सामहिक 
.. योजनायें। १२०, पृ० ५४७, 
प्र८४८, ५४६॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में विभिन्न श्रनुदानों के लिये समय 
विभाजन । खं० १२०, पु० ८३, ८४, 
२४४--२४५, ३३२, ३३३, ३९७, 
३६८४, ४६८, ५७३ । 

श्री भ्रध्यक्ष द्वारा ४ मा्चें, १६५३ को 
दिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्ठी- 
करण। खं० १२०, पु० ५६८- 
५७१। 

श्री राज्यपाल के ग्रभिभाषण के संबंध में 
कुतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल 
को धन्यवाद । खें० १२०, प्‌० २० । 

सदन की बठक का समय बढ़ाने के संबंध 
में प्रस्ताव। खं० १२०,पृ० २५०, 
२५१॥ द 

सन "१६५३-५४ के आय-ध्ययफ से 
झनुदामों के लिये समय विभाजत 
तथा सभा के कार्यकाल में वक्धि। 
ख० १२०,१० १५२, १५३। 


सभा का कार्य-काल बढ़ाते के संबंध में 


प्रस्ताव | ख० १२०, १० २०८, । 


२१३। 


अध्यापकों -- 


प्र० वि०--डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी 
स्कूलों के>---का बेतन। खं० 
१२०, पृु० २१९-२३१। 


गनशनकारी गअ्ध्यापकों---- 


“-“+-पर कथित बल प्रयोग के संबंध में 
काय स्थगन प्रस्ताव की सूचना 
ख० १५२०, पू० १३७२०। 

अनृदान संख्या ३-- 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-ब्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः----लेखा शीर्षक ८द--राज्य 
आबकारी । खं० १२०, १० 
३३३०--२४६ | । 


अनुदान संख्या ४-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आव-व्ययक्ष 
.... भेंअनदातों के लिये मांगों पर मतदान: 
““ लेखा शीषक €--स्टाम्प तथा 
ग्रनुद्दन संख्या ६--लेखा झीषेक 
११--रजिस्ट्री। खं० १२०, पृ० 
२३४६९-३५३। 


अनुदान संख्या ५-० 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--लेखा शीषक १०७ 
वन। खू० १२०, पु० ३६९८-०४५०। 


ग्रनुदान संख्या ६-- 


. वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर मतदान 
““अनदान संख्या ४--लेखा शीषक 
8--स्टाग्प तथा----लेंखा शीषक 
११--रजिस्ट्री । सं० १२०, पृ० 
३४६-३४५३॥। 


अमदान सख्या १२-- 


क्सीय वर्ष १६५३-४४ के झाय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत्त- 
दान:---लेखा शीर्षक २५--सामाच्य 

. प्रशासन के कारण व्यय । खं० १२०, 
पृ० ४२२-४५५। 


है अ्रनुक्रमणिका 


नुदान संख्या १३०- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्ाय- 
व्यक्क सें भ्रनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान:-++लेखा शीर्षक २५०-- 
कमिकनरों ओर जिला प्रशासन का 
व्यय। से० १६१०, पृ० ४६६० 
शरर्८। 


झ्रनुवान संझ्या १४-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के प्राय-व्ययक में 


अ्नुवानों के लिये मांगों पर सतदानः 
“वाली शीर्षक २५०“गांव 

 सभायें और पंचायतें ।  खं० १२०, 
पु० २४५०-२९७३ 


प्रनुवान संख्या १५०८ 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के श्राप-व्यपक्त 
में अनुदानों के लिये मांगों पर 


मतवदान:““॑लेखा शीर्षक २७-+पाय 


प्रशासन । खें० १२०, पु० ३५३० 
३७६ । 


प्रनुवान संख्या १६०- 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मतवान 
““लेखा शीर्षक २४-०“जेल भ्रौर 
बस्तियां। खं० १२०, पृ० २१० 
२२। 


झ्रनुवान संश्धा १७०-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के प्राय-ब्ययक | 


में 2नुवानों के लिये मांगों पर मतवान: 
“> लेखा शीर्षक २६---पुलिस । 

 ख० १२०, प्‌० २२, ६४, ५१०४३, 
फडजरत्ढड व 


प्रदान संख्या १६०- 


.. बिलीय वर्ष १६५३-४४ के प्राय ध्यपक 
..... में ग्रनुध्षतों के लिये मांगों पर 


. झतबानः->लेखा शीर्षक ३६०७ 


 बेशातिक बिभाग तथा ३७-०० शिक्षा । 


झुं० १२०, पू० १५३०१६६, १७०- 


| हैहओ॥ | 





ग्रनुदान संख्या २०-- 
वित्तीय बे १६५३-५४ के झाय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर 
मतदान:---“लेखा शीर्षक ३८--- 
चिकित्सा तथा भ्रनुदान संख्या २१-... 
लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य । 
खें० १२०, पु० ५७३-६०२। 


प्रनुवान संख्या २१०७ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये भांगों पर मतदानः 
“>“ अनुदान संण्या--२०--लेखा 
शीर्षक ३४--सिकित्सा तथा--लेखा 
शोक ३६--जन स्वास्थ्य। खं० 
१२० पूृ० ४७३-६०२। 

प्रमुवान संख्या ३०००- 

बित्तोय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में प्रनुवानों के लिये मांगों पर 
सतदान;---“लेखा शीर्षक ४७-- 
विविध विभाग (श्रम और संख्या)। 
खं० १२०, पृ० १०४-१३४ 


| झनुदान संख्या ३५०--- 


. बित्तोय ब्ष १६५३-५४ के प्राय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
““““जेखथा शीर्षक ५०--नागरिक 
निर्माण कार्म। जं० १२०, १० 
२७३०-२६ ० । 

प्रनुवातल संख्या ३७०-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के प्राय-व्ययक 
में श्रनवानों के लिये मांगों पर मतदान: 
““+>>लेखा शीर्षक ५४-क-- 
प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें 
तथा ५४-+व--भारतीय शासकों 
को निजी बचे तथा भत्ते । खं० १२०, 
पक ४२०००४२४५ । 
ग्रनुदान संख्या ४१०- 
बिसीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-ययक 

.. में झनुदानों के लि मांगों पर मतदान: 
“““जेखा शीर्षक ५७---प्रनुसूचित 
और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार 
और उत्मांत। खें० १२०, पृ० 
१६५०२०८, २०६-२१३, २१४- 
श्रड8../ द 
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अनुदान संख्या ४२-- 


वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर 
सतदानः----लेखा शीर्षक ६३-- 
असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या 
५ १--लेखा शीरषेक ८५-क-- राज्य 
व्यापार को सरकारी योजनाञ्रों पर 
पूंजी की लागत॥ खं० १२०, पृ० 
६०२--६२२ ॥ 


अनुदान संख्या ४३-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान:----लेखा शीर्षक ६३-क-- 
युद्धोत्ततर योजना ओर विकास संबंधी 
व्यय ६३-ख--सामूहिक योजनायें । 
खं० १२०, पृ० ५१८-४५४६ । 
अनुदान संख्या ५१-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संर्या ४ड२-- 
लेखा शीर्बक ६३--असाधारण 
व्यय तथा ---लेखा शॉंषेक 
८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी 
योजनाशों पर पूंजी की लागत। 
खं० १२०, पृ० ६०२-६२२। 

अनुदानों--- 

वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
भें---के लिये समय विभाजन । 
खं० १२०, पृ० परे-८४, रडें४- 


२४५, २३२३२-३३३, २६९७-३६८, 
४ड६८, ५७२-५७२३॥ 

अनुपुरक--- 

.. उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी---- 
विधेयक, १६५२ । खं० १२०, 
पु० श्दं८। 


अनुसूचित श्रौर पिछड़ी हुई जातियों-- 
वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक 
में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या ४ १--लेखा शीषंक 
५७--कढ़ सुधार और उत्थान । 
 खें० १२०, पृ० १९२-२०८, २० ६- 
२१३, २१४-२२४। 


अभिलेख--- 


जोनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा 
तथा भोसिक---विधेयक, १६५२॥ 
खें० १२०, पु० २१। 


अमरोकी सरकार---- 


प्र० बि०--द्वारा हेण्डीकफ्त एस्पो- 
रियल को बेजों का आर्डर । 
खं० १२०, पृ० ७६ ) 


श्रली ज़हीर, श्री सेयद-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः अनुदान संख्या ३--लेखा 
शीषेंक ८5--राज्य आबकारी । 
खं० १२०, पृ० ३३२३-३२३७, ३३८, 
३४६-३४७ र४६॥ 


वित्तीय दर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः 
अनुदान संख्या ४--लेखा श्षीषक 
६--स्टाम्प तथा अ्रनुदान संख्या ६-- 
लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री । खं० 
१२ श पृ० ३४६-३५०, र२े४२। 


“वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक 
२७--न्याय प्रशासन । खं० १२०, 
प्‌ृ०*३ ४३-३२६, ३७५-३७८, २७६॥। 


असाधारण व्यय--- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनुदान संख्या ४२--लेखा शीषंक 
६३----- तथा श्रनुदान संख्या 
५१--लेखा शीर्षक ८५-क-- 
राज्य व्यापार की सरकारी योजनाश्रों 
पर पूंजी की लागत। खं० १२०, 
पु० ६०२-६२२।.... 

अ्रस्थायी नियुक्तियों-- 

प्र० वि०-जिला मिर्जापुर में चपरासियों, 
ग्रमीनों तथा नायब तहसीलदारों 
की------में हरिजनों के स्थान । 
खं० १२०, पृ० २४१, २४२। 
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ञां 


झ्रागरा यूनीवर्सिटी--- 
उत्तर प्रदेश--अ्रनुपुरक विधेयक, १६५२ 
खं० १२०, पु० १४८ । 

आ्राज्ञा-- 


उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (करठिता- 
ताइयों के दर करने की ) (तृतीय )--- 
१९५४३ को मेज्ञ पर रशना । 

१२०, १० २६१। 
श्रादेश को श्रवहेलना--- 

४ सा, १६५३ को सर्वश्री राजनारायण, 
रामनारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ 
मल्‍ल' द्वारा अ्रध्यक्ष के----करने 
के संबंध सें वि्ारा्थ प्रस्ताव को 
सुचना । खं० १२० पु० 5०-८१ 

ग्राबकारो--- 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झ्राय-ठ्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदानः अनुदान संख्या ३--लंखा 
शीषक ८---राज्य---+ खें ० १२०, 
पृ० ३३२३१-४२४६। 

ग्राय---- क 

प्र० वि०- नहूरों से-----तथा उन पर 

व्यय । खे० १२०, प० ३१६- 


३२० ॥। ह 0) 
प्र० वि०--पूर्वों यमुना नहर के अपर और 
लोअझर डिबोजनों से -----। खं० 
१२०, पु० ३२५-३२७। 
झोयकर-+- 
प्र० वि०----से प्राप्त भाग के संबंध में 
राज्य सरकार को आपत्ति। खं० 
१२९०, पृ० २-६। द 
झ्राय-व्ययक द द 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के----में 





... श्नुदानों के लिये सांगों पर सतदानः | 
... ग्नुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक 


. एन्‍++राज्य आबकारी । खं० १२०, 


पृ० ३३३-३४६। 
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वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के--_-में 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
अ्रनदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ६-- 
स्टाम्प तथा अ्न॒दान संख्या ६---लेखा 
शीषंक ११--रजिस्टरी । खं० १२० 
पृ० ३४६--३५३। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ----में 
अनुदानों के लिये सांगों पर मतदान: 
ग्रनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०-- 
. बन । ख॑ं० १५०, प्‌० ३६८-४२०। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के----में 
अ्न॒दानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक 
२५--सामान्य प्रशासन के कारण 
व्यय । खें० १२०, पु० ४२२- 
४५४१ 
वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के---में 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
अनुदान संख्या १३--लेखा शीषक 
५--कमिव्नरों श्रौर जिला प्रशासन 
का दायय। ख० १२०, पूृ० ४६६ 
“५१६। 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ----में 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः 
». अनदान संख्या १४--लेंखा शीषक 
२४५-गांव सभायें और पंचायतें। 
ख० १२९०, पु० २४२-२७३। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के----में 
ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान 
अनदान संख्या १५--लेखा शीषक 
२७--ल्‍याय प्रशासन । खें० १२०, 
पृ० २५३-२७६९॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के --+-में 
ग्रन॒दानों के लिये सांगों पर मतदान 
ग्रनुदान संख्या १६--लेखा शीषक 
२८--जेल और बस्तियां । खं० १२०, 
_ पू० २१-२२। 


. वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के---नमें 


. अ्रन॒दानों के लिये मांगों पर मतदान 
ग्रनदान संख्या १७--लेखा शीषक 
&--पुलिस। ख १२०, पृ० २२- 
६५, ८१-८३, ८४ढें-१०४। | 
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. वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ----- में 


अनदानों के लिये मांगों पर सतदान 
ग्रनदान संख्या १६--लेखा शीर्षक 
३६--वेज्ञानिक विभाग तथा ३७--- 
शिक्षा । खें० १२०, प० १५३-१६६, 
१७०-१६९५। । 

वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के----में 
अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या २०--लेखा शीर्षक 
३८--चिफित्सा तथा अनदान संख्या 

१--लेखा शीबंक ३६--जन 

स्वास्थ्य । खं० १२९०, पृू० ५७३- 
६०२। 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के----में 
श्रनदानों के लिये मांगों पर सतदानः 
अगनदान संख्या ३०--लेखा शीषक 
४७--विविध विभाग (अक्षम और 
संख्या ) खं० १२०,पृ० १०४-१३५॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के----में 
ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान 
ग्नदान संख्या ३५--लेखा शीष॑क 
५०--नागरिक निर्माण कार्य । . खं० 
१२०, पु० २७३०-२९ ० । 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के---- 
में अनुदानों के लिये मांगों पर 
सतदानः श्रनुद्यन संख्या ३७--लेखा 
शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक और राज- 
नीतिक पेंशने तथा ५४-ख--भारतीय 
शासकों को निजी खर्चे तथा भत्ते । खं ० 
१२०, पृ० ४९०-४२२। 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के---- में 
खनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः 
ग्रनदान संख्या ४१--लेखा शोर्षक 
५७--अनुसूचित श्र पिछड़ी हुई 
जातियों का सुधार और उत्थान । 
खं० १२०, पृ० १६५-२०८५, २०६- 
२१३, २१४-२२४।॥। 
वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के---- 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर मत 
दान: अनदान संख्या ४२--लेखा 
शीषक ६३-ग्रसाधारण व्यय तथा श्र- 
न॒दान संख्या ५१-लेखा शीर्षक ८५- 
क--राज्य व्यापार को सरकारी योज- 
ताओं पर पूंजी की लागत । खं० १२० 
पृ० ६०२-६२२। 


। 
। 
| 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के----में 
अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान: 
अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक 
६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास 
संबंधी व्यय--६ ३-ख-सामूहिक योज- 
नाय । सू० १२०, पु० ४१८-श५४६। 


वित्तीय वर्ष १६४३-४४ के----में 
अनुदानों के लिये समय विभाजन । 
खें० १२ ०,५६० ८३-८४,२३२-२३ ३, 
२४४-२४४५, ३९७-२६९८, ४8८, 
४५७२-५७ ३ । 


आर प्राइस, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या ३०--लेखा 
शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम 
ओर संख्या)। खें० १२०, पृ० 
११२-११४। 


आधिक सहायता--- 


प्र० वि०--सुल्तानपुर के हायर सेकेंडरी 
स्कूलों को----। खं० १२०, पू० 
*प्रे। 


आल--- 


8] 


प्र० वि०--रेल के वेगन न मिलने के कारण 
-“--“के व्यापार सें हानि। खें० 
१२०, पृ०३५ 


हि द 


इवेकुई-- 


“-5टेरेस्ट्स सेपरेशन पुरक विधेयक, 
१६५३ के संबंध में सूचना। खं० 
१२०, पृू० रे८७। 


इंवेकुई इटरेस्ट (सेपेरेशन) पुरक-- 


उत्तर प्रदेश ----विधेयक, १६४३ 
खू० ९२०, प० ४८५४॥ 


इस्तफा हुसन, श्री--- 


देखिये प्रइनोत्तर। 


दे अ्रनुक्षमणिका 


5 
प्र० वि०--मेनपरी जिले में --पकाने 
लिये कोयले का वितरण । (खं० 

१२०, प्‌ ० | 


उ 


उदयराज मंडियों--- 
प्र० वि०--जिला रामपुर में ग्राम पंचा- 
यत हारा----में टेक्स वसूली । ख॑० 
१२०, पु० ११०४१ ६. 
उप कुलपति-- 
प्र० वि०-- सड़की विश्वविद्यालय के 
“ज>“का त्याग पत्र + खं० १२०, 
पूृ० ५५७-५५६। 
उपजाऊ---- 
प्र० वि०--समेनपुरी जिले की----तथा 
बंजर भूमि । खं० १२०, पु० २४३। 
उपाध्यक्ष श्री--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय- 
व्ययक में श्रत॒दानों के लिये सांगों पर 
मतदान : भ्रनदान संख्या ४--लेखा 
शीषक ६--स्टाम्प तथा झन॒दान संख्या 
६““लेखा शीषक ११--रजिस्ट्री । 
ख० १२०, पूं० ३४६, ३२५१, ३४५३ । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-ब्ययक 
भें श्रनदानों के लिये सांगों पर मत- 
वान : श्रनुदान संख्या १२--लेखा 
शीकषेक २५--सासान्य प्रशासन के 
कारण व्यय | खं० १२०, प० ४२६। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 


में प्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान : 


अ्रनुदान संख्या १४--लेखा शीषक 


२५--गांव सभायें और पंचायतें। 


द ख० १२०, पु० २७३। 

.. वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के भ्राय-व्ययक 
में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान : अनुदान संख्या १७, लेखा 
शीर्षक २६, पुलिस। खंँ० १२०, 
पृु०३६॥ . 


उ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आप-व्ययक 
में शनदानों के लिये मागों पर 
मतदान : श्रनदान' संख्या १९, लेखा 
शीषक ३६--वज्ञानिक विभाग तथा 
७--शिक्षा। खं० १२०, पु० 

१ ७०,९७६९। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्यपक 
में श्रन॒दानों के लिये मांगों पर सत- 
दान : श्रनदाग संख्या ३०--लेखा 
शीषक ४७--विविध विभाग [श्रम 
श्रोर संख्या)। खं० १२०, पु० 
११४। 


उमाशंकर, श्री---- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : अश्रनदान संख्या २०--जेंखा 
शीषक ३८--चिकित्सा तथा श्रन- 
दान संख्या २१--लेखा शीर्षक 
२३९--जन स्वास्थ्य । खं० १२०, पु० 
रप३-+रपण । 


ए 
ऐजाज़ञ रसूल, भी--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक 
... में श्रनुदानों के लिये सांगों पर मत- 
दान : अनुदान संख्या १७--लेखा 
शीषक २६--पुलिस। खं० १२०, 
पु० ४६, दंण, भरे । 


झ्ो 


ग्रोषधालय-- 
प्र० वि०--जौनपुर ज्ञिलें के बरसठी 
श्रौर गोपालपुर बाजार में----- 
खोलने की योजना। खं० १२०, 
पृ०, २६५॥। 


. झौषधि नियंत्रण---- 


. उत्तर प्रदेश--- श्रधिकार जारी रखने 
का (संशोधन ) विधेयक--१६५२ * 
हि ख०, १२०, पृ० १४७। 


अनुक्रमणिका 


कट्टी खानों-- 


प्र० वि०--की गन्दगी दूर करने के 
विषय में सुझाव। खं० १२०, 
प्‌ृ० र२४३॥। 


कत्लों की संख्या---- 


प्र० वि०--थाना सहजनवां, ज़िला 
गोरखपुर में----॥ खं० १२०, 
पु० ५६३। 


कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मागों पर मत- 
दान : अनुदान संख्या ४१--लेखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार श्र उत्थान । 
खं० १२०, पृ० २११-२१२। 


कमला सिंह, श्री- 


उत्तर प्रदेश जोतों का चकबन्दी विधेयक, 
१९५३। खं० १२०, पृ० ४८१। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान : अनुदान संख्या १२--लेखा 
शीर्षक २५--सामान्‍्य प्रश्मासन के 
कारण व्यय। खं० १२०, पु० 
४३४--४३६ । 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 


में अनुदानों के लिये मांगों पर 
सतदान : अनुदान संख्या १७--लेखा 
दीर्षक २६--पुलिस। खं० १२०, 
पृ० ३६-४ ३, १०२-१०४॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान ; अनुदान संख्या २०--लेखा 
शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान 
संख्या २१--लेखा शीर्षक ३६---जन 
स्वास्थ्य । खें० १२०, पृ० ५७६- 
४८२, ६०१-६०२॥ 





कमाल अहमद रिज्ञवी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आप-वब्ययक 
में अनुदानों के लिये सांगों पर सत- 
दान : अनुदान सं० १७--लेखा शीव॑क 
२६--पुलिस। खं० १२०, पु० 
5६-६१ । 
वित्तीय वर्ष १६२३-५४ के आय-व्यघक 
में अनुदानों के लिये भाँगों पर सत- 
। दान : अनुदान संख्या ३०--लेंखा 
। शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम 
| 





ओर संख्या )। खं० १२०, पृ० १२४- 
१२५॥ 
, कमिवनरों--- 


ै[ 
ह। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययकर 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : अनुदान संख्या १३--लेखा 
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शीषेंक २५---त्रोर ज़िला 
प्रशासन का व्यय)। खें० १२०, 
पृ० ४&€६-५१८। 


कमेटी-- 
प्र० वि०--टेक्लिकल इंस्टीट्यूट रिआ- 
गंनाइजेशन----कोी रिपोर्ट । 
खं० १५०, प्‌ ० ७9६॥ 
। कर्मचारियों--- 
प्र० वि०--हषि विभाग में हाई स्कूल 
व इंटरमिजियेट पास थर्ड ग्रूष के 
““॑“++की संख्या। खें० १२०, 
पघ्‌० २४३१ | 
प्र० वि०--वन विभाग के----का बेतत। 
खें० १२०, पृ० ४६३-४६९४। 
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कर्म चा री-- 
प्र० वि०--सरकारी रोडवेज विभाग 
के--। खं० १२०, पु० २४३-९४४। 
काकोरी केस-- 
प्र० वि०--में फांसी पा। हुये व्यक्तियों 
के परिवारों कां सहायता ॥ खें० 
१२०, हे ० दुश्क। 
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 


१० अनुक्रसमणिका 


कार्यस्थगन प्रस्ताव--- 
नशनकारो ग्रध्यापकों पर कथित बल 
प्रयोग के संबंध में----की सुचना। 
ल० १२०, पूृ० १३-२०। 
कार्यस्थगन प्रस्तावों-.... 
दो----की सूचना। खं० १२०, पु० 
२४४। 
किसान सेता--- 
प्र० वि०--गाज़ीपुर जिले के-----श्री 
भगवान सिह का कारावास। खं० 
१२०, पृ० ५६१। 
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री-- 
वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
मे अनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान : अ्रनदान संख्या. १२--लेखा 
शीषक २५--सामान्य प्रशासन के 


कारण व्यय । खत० १२०, पृ० ४३१- 
४३४। 


कुरयात डाकू-- 
““““हुबलाल का प्रतापगढ़ जेल से 


भागना। खं० १२०, पृ० १४३, 
कुटीर उच्योग-- 
प्र० वि०----के लिये केंद्रोय सरकार 
से सहायता। खं० १२०, पृ० 
७८-७६ । 
कृषिविभाग-- 


प्र० वि०---में हाई सकल व इंटरमि- 


डियेट पास थड्ड ग्रप के कर्मचारियों 


की संख्या। खं० १२०, पु० २४३। 
कृष्ण शरण श्रार्य, श्रो-- 
देखिये “'प्रशनोत्तर” 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 


में झनुदानों के लिये मांगों पर मत- 


दान-प्रनुवान संख्या ३५--लेखा 
. शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य । 
खं० १२०, पू० २८०-२८२। 


. केद्रीय सरकार-- 


प्र० वि०--कुटौर उद्योग के लियें--- | 
से सहायता। खं० १२०, पृ० ७८- क्‍ 


९ । 


केशवगप्त, श्री 


उत्तर प्रइेश जोतों का चक्रबन्दी विधेयक, 
१६४३॥। ख० १२०, प० ४७३- 
४७४, ४७५। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
मे झनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान : श्रनदान संख्या ३--लेखा 
शीषक ८--राज्य आबकारी। 
खं० १२०, पु० ३४३-३४४। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
मे श्रनदानों के लिये भांगों पर सत- 
दान : श्रनदान संख्या ३४--लेखा 
शीषक ५०--नतागरिक निर्माण कार्प। 
स० १२०, पु० २७७-२७८। 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झाय-व्यपक 
में विभिन्न अ्रनदानों के लिये समय . 
विभाजन । खं० १२०, पृ० ३१७। 


केशव पांडेय, भी--- 
देखिये 'प्रश्नोसतर”। 
कोयला तथा सीरमेंट-- 


प्र० बि०--केलाशनगर (हाथरस) 
निर्माण हेतु समाज सेवा संघ को---- । 
सा० १२० पृ ० ३९४॥। 


कोयले---- 


प्र० वि०--मतपुरो जिले सें इंट पक्षाने 
के लिये---का वितरण । खं० १२०, 
प्‌ का ध । छ् 
कोंसोलीडेशन भ्राफ होल्डिस्स-- 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (----) 
विधेयक, १६४३। खं० १२०, 
पृ० २६१। 


खच तथा भत्ते-- ह 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्यपक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदानः 
अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक 
 प्रड-क--प्रादेशिक तथा राजनतिक 
..... पाने तथा ५४-ख--भारतीय शासकों 
5 बा को नतिजी---खेँ० १२० .. पु० 
. डेए२०-४र२२ा 


खाद्य विभाग-- 
प्र०वि०--के कर्मचारियों की छटनी। 
ख्‌० १२०, पृ० १०-११ ! 
खुशीराम, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये सांगों पर मत- 
दानः अनदान संख्या ४१--लेखा 


शीषक ५७--अनुसचित ओर पिछड़ी 


हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
१२०, पूृ० १६८-१६६। 


खेतिहर मज़दूरों--- 


प्र० वि०--प्रदेश की परतीज्षमीन को 


#्ल्लल्नकों देने की योजना । 
ख० १२०, पृ० २३२-२३४। 


प्‌ 


गंगाधर शर्मा, श्री--- 


वित्तीय वर्ष १९४३-५४ के झाय-व्ययक 


में शनुदानों के लिये मांगों प्र सत- 
दानः श्रनुदान संख्या ३--लेखा 
शीर्षक ८--राज्य आबकारी । खं० 
१२०, पृ० ३४१-३४२। 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ फे आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 


दानः अनुदान संख्या १७--लेखा 


शीर्षक २६--पुलिस । खें० १२०, 
पृ० २३१-२३३१ । 
गजेन्द्र सिह, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर। 
गन्ने का सद्ठा-- 
प्र० वि०--अ्रवलियापुर, तहसील अक- 


बरपुर, जिला फेजाबाद कै---+- 


२१२०, पृ० <&€८। 


ग्‌ बतस७--+ 


प्र० वि०--नेनीताल जिले के विभिन्न 


बीज गोदामों में श्राल के बीज के 
वितरण के सिलसिले सें----वर 
गड़बड़ी । खू० १२०, पृ० २३४० 
२३५॥ 


११ 


'गल्‍्से हायर सेकेंडरी स्कूल-- 
प्र० वि०--प्रकारी---व इंटर कालेजों 


से प्रिसिपल और टीचरों की संहवा । 
ल० १२०, पृ० २६०१ 


गवर्नेमेंट कालेज-- 
प्र० वि०----पिथोरागढ़, जिला 


ग्ल्मोड़ा का भवत। खं० १२०, 
पृ० ५५६ 


गांव सभायें और पंचापतें--- 


वित्तीय बर्ष १६५३-४४ के आप-व्ययक्क 
में अ्नदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनदान संख्या ?४--लेखा 
गीषक २४५----+-। खेँ० १२० 
पृ० २४५-२७३। 


गिरफ्तारियाँ---- 


प्र० वि०--रामपुर सें नवाब साहब की 
कोठी के दरवाजे पर कुछ----। 
खं० १२०, पृ० ५६४। 


गेंदा सिह, क्षी-- 


देखिये “प्रन्‍नोत्त र 


उत्तर प्रदेश ज्म्मीदारी विनाश और 
भूसि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१६५२। खं० १२०, पृ० ३८१- 
रे८३। का 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्‍दी विधेषक, 
 १९४३॥। खं० १२०, पृ० ४६२- 
डरे, ४६४, ४६० 
निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से 
७ बजे सांयकाल तक सभा की बेठक 
करने के संबंध में संकल्प । खं० 
१२०, पृ० २€३ । 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः अनुदान संख्या ३--लेखा 
शीर्षक ८--राज्य आबकारी । खं० 
१२०, पृ० इं४डं४ड-रे४६१ 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में भ्रनदानों के लिये मांगों पर भत- 
दानः अनदान संख्या १२-- लेखा 
शीषेक २५--सामरान्य प्रशासन के 
कारण व्ययं। खें० १२०, पु० 
ड२२-४२४-४२५,४५३-४५४१ 


१२ 


गिंदा सिह, श्री--] 

वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनदान संख्या १७--लेखा 
शीषक २९--पुलिस । खं? १२० 
प० ६३-९५ ॥। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आरय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः श्रत॒दान संख्या ४१--लेखा 
शीषक ५७--अश्रनुसचित श्रौर पिछरी 
हुई जातियों का सुधार और उत्पान । 
ख० १२०, पु० २९०६-२० ८।॥ 

वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये भांगों पर मत- 
दानः ग्रनदान संख्या ४२--लेखा 
शीषक ६३--असाधारण व्यय तथा 
ग्रनुदान संख्या ५१--लेंखा शीर्षक 
८घ५-क--राज्य व्यापार की सरकारी 
योजनाञ्ों पर पूंजी की लागत। 
खं० १२०, पृ० ६१५-६१६। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में भ्रनुदानों के लिये समय विभाजन । 
खं० १२०, पू० ३३३। 

““सैदन' की बैठक का ससय बढ़ाने का 
प्रताव। खें० १२०, पृू० २६०। 

गोवंश संरक्षण--- 


प्र० वि०----विधेयक प्रस्तुत करने की : 


झनुभति। खेँ० १२०, 
गोवर्धन तिवारी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 


में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः श्रनुदान संख्या १६--लेखा 


प्‌० २४२। 


शीषक ३६-- वज्ञानिक विभाग 
७-“शिक्षा। खं० १२०, पृ० 
१७४-१७८। द 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या २०--लेखा 
शीर्षक ३८४०-चिकित्सा तथा शभ्रनदान 
२१--लेखा शीर्षक 
स्वास्थ्य; खं० १२०, पृ० ५६१- 
4 0 
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३९--जन |... 


अनुफ्रमणिका 


गोविन्द वललभ पन्‍्त, शक्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या ५--लेखा 
शीर्षकफ १०--वन। खं० १२०, 
पृ० ४१३-४१८।॥ 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में भ्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः श्रन॒दान संख्या १२--लेखा 
शोबक २५--सामान्य प्रशासन 
कारण व्यय) खं० १२०, पृ० 
४२२, ४२४, ४४४५०-४५३२॥ 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अ्रन॒दानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: श्रनुदान संख्या १३--लेखा 
शीषक २५--कमिश्मरं श्रौर जिला 
प्रशासन का व्यय। खं० १२०, पृ० 
४६६९, ५१२-५१६, ५१७, ५४१८५। 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान--अ्रनदान संख्या ३७--लेखा 
शीषक ५४-क-- प्रादेशिक तथा 
राजनतिक पेंशनें तथा ५४-ख-- 
भारतीय शासकों को निजी खर्च 
तथा भत्ते। खं० १२०, पृ० ४२०, 
४२१००४२२ | 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में भ्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान; अन॒दान संख्या ४१--लंखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार, और उत्थान 
१२०, प० २१४-२१६, २२३॥। 


ग्राम पच्राधत--- 


प्र० वि०--ज़िला रामपुर मसें---- 
द्वारा उदयराज मंडियों में टक्स वसूली । 
खं० १२०, पृ० ११-१२। 


. ५>॥ 


खकबनन्‍दी-- 

उत्तर प्रदेश जोतों की----विधेयक, 
१६९६५३।१ ख० १२०, पृ० दे5६- 
३८७, बए५+ दर 


अनुकर्माणका श्र 


चख्रभानु गुप्त, श्री-- 


उत्तर प्रदेश ज्मोंदारी विनाश और 
भूमि व्यवस्था नियमावली में किये 
गये संशोधनों से संबंधित माल (श्र) 
विभाग की विज्ञप्ति का भेज पर 
रखा जाना । खँं० १२०, पृ० ५७२। 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान:अनदान संख्या २०--लेखा 
शोक ३८--चिक्ित्सा तथा अन- 
दान संख्या २१--लेखा शोबेक ३९--- 
जन स्वास्थ्य । खण ९२२०, पृ० 
४७३-२५७६। 


. वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आाय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः अनुदान संख्या ४२--लेखा 
शीर्षक ६३--असाधारण व्यय तथा 
गअनदान संख्या ५१--लेखा शीषक 

. ४५-क--राज्य व्यापार की सरकारो 
योजनाञ्रों पर पूंजी की लागत। 
खं० १२०, पु० ६०२-६०८, ६१७- 
६२०, ६२१-६२२॥। 


चन्द्र सिह रावत, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आाय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः अनदान संख्या १२--लेखा 
शीषेक २५--सामान्य प्रशासन के 
कारण व्यय । खंड १२०, पुृ० 
४३७-४३६ । 


चरण सिह, शी-- 
इबंकुई इन्टरेस्ट्स सेपेरेशन पुरक विधेयक 


१६५३ के सबंध मे सचता । खें० 
१२०, पृ० रे८घ३, ४८५॥ 
उत्तर प्रदेश जमींदरी विनाश और 


भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१६५२। खं० १२०, पृ० ३७९६- 
श१े८०, रे८घ१-०३२८२, डरे८५६। 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१६५३। खें० १२०, पृ० २६१, 
३८६, रेघ७, ४५५-४६१, ४६३, 
डंढ८२- व । 


उत्तर प्रदेश भौसिक अधिकार 
(कठिनाइयों को दूर करने की ) 
(तृतीय ) आ्राज्ञा, १९५३ को मेज्ञ पर 
रखना। खें० १२०, पृ० २९१। 

निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से ७ 
बजे सांयकाल तक सभा की बेठक 
करते के संबंध में संकल्प | खें० १२०, 
पृ० २६१, २९२, २६३। 

सदन की बेठक का सम्रय बढ़ाने के संबंध 


में प्रस्ताव। खें० १२०, पृ० 
२६०,२€ १ । 
चिकित्ता-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आप-व्यपक 
में अनदानों के लिये मांगों पर सत- 


दात:अनुृदान संख्या २०--लेखा' 
बीबेके शे८द--+++ तथा अनुदान 
संख्या २१--लेखा शीर्यक्ष ३६-- 
जन स्वास्थ्य । खें० १२०, पृ० 
४७७३-६० २॥ 

चिकित्सालय--- 


प्र० वि०--अल्मोड़ा जिले की पिथोरा- 
गढ़ व चम्पावत तहसोलों सें---- 
की कमी | खं० १२०, पु० ७-८) 


प्र» वि०--कस्बा गिनाहुट, ज़िला 
ग्रागरा सें ----कहा अभाव। खं० 
१२०, हे ० ३६४।॥ 
चोरिया--- 


प्र० वि०--दास्लशफा के विधायक' 
निवास में बढ़ती हुई----+) 
खं० १२०, पृ० ३६७। 


छ् 
छटनी--- 
प्र० वि०-- वाद्य विभाग के कर्मचारियों 
की-----। खें० १२०, पृ० १०-११ 
ज 


जगदीद प्रसाद, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये सांगों पर सत- 
दान:अनदान संख्या १६--लेखा 
शीर्बक ३६--वेज्ञानिक विभाग तथा 
३७--शिक्षा। खें० १२०, १० 
१६६-१६७ । 


१४ 


्रनुक्रसणिका 


जगभ्नाथ प्रसाद, श्री-- 


ग्रनशनकारी श्रध्यापकों पर कथित 
बल प्रयोग के संबंध में कार्य- 
स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० 
१२०, १० १६॥ 


'जगन्नाथ' मल्ल, श्री--- 
४ साचे, १६५३ को सर्वश्री राजनारायण, 


4 
4 


रास नारायण अजिपाठी तथा--“«- 


द्वारा अध्यक्ष के आदेश की श्रवहेलना 


के संबंध में विचारार्थ प्रस्ताव 
की सुचना | खे० १२०, पृ० ८०-८१ । 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानःग्रतदान संख्या ४--लेखा 
शीषक ६-«-स्टाम्प तथा अनदान 
संख्या ६--लेखा शीषेक ११--- 
रजिस्ट्री। से १२०, पु० ३५०० 
३४५१, ३५२--३४५३ । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक्त 
में ग्रनदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान अनदान संख्या १६--लेखा 
शीषेक ३६-अज्ञानिक विभाग तथा 
२३७--शिक्षा । खं० १२०, पु० 
१५६। 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के ग्राय-व्ययक 


में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दानःग्रनुदान संख्या ३०--लेखा 
शीषेक ४७---विविध विभाग (श्रम 
श्र संख्या) । खं० १२०, पु० 
१०७-११०, १३३-१३४। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर सत- 


वान अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक । 


५४-क--प्रादेशिक तथा राजनोतिक 
पेंशन तथा ५४-ख--भारतीय शासकों 
को निजी खर्च तथा भत्ते । खं० १२०, 
पू० ४२०, ४२२ ॥। 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के झाय-व्ययक 


में विभिन्न अनुदानों के लिये समय 


विभाजन । खं० १२०, पु० ८४, 
२१५२, १५३, २४४--२४५, ३३२, 
३६९७-३६ ५, # ७५ | द ह 


जगपति सिह, भ्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में अ्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान:अनदान संख्या १७--लेखा 
शीषक २९,--पुलिस । खं० १२० 
पृ० २६-३१ । 


जगमोहन सिंह नेगी, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान:अनुदान संख्या ५--लेखा 
शीषक १०--वन। खे० १२०, 
प्‌० २३६८-४०२, ४०४, ४१०। 


जन-स्वास्थ्य---- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक्त 
में अ्नदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान:अन॒दान संख्या २०--लेखा 
शीषक ३४--चिकिःसा तथा झन- 
दान संख्या २१--लेखा शीषक ३९ 
““। खं० १२०, पु० ५१३-६०२। 


जमींदारी विनाश-- 


उत्तर प्रदेश----श्ौर भमि-व्यवस्था 
नियमावली में किये गये संशोधनों से 
संबंधित भाल (श्र) विभाग की 
विज्ञप्ति का मेज़ पर रखा जाना। 
खं० १२०, पृ० ५७२। 


उत्तर प्रदेश--+--तंथा भमि-वष्यवस्था 
(संशोधन) विधेयक, १६५२। खं० 
१२९०, पु० ६५-६८, २७६-३८६ । 


जमीन की कटान-- 


प्र० वि०--पर्वतीय इलाकों सें----। 
० १२०, प्‌० ७४-७६॥ 


जयपाल सिह, श्रो-- 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१६६३। खं० १२०, पु० ४६८। 
वित्तोय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक 
में भ्रनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान:अनदान संख्या ३--लेखा 
शीषक ८--राज्य श्राबकारी। खें० 
१३०, पु० ३३५॥ 


 अनुक्रमणिका 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-च्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 


दान:अनदान संख्या १२--लेखा 
शीषेक २५--सामान्य प्रशासन के 
कारण व्यय। खें० १२०, पु० 
४३६-४३७। 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 

में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 

दान:अनदान संख्या ४ १-लेखा शीषक 

५७--अनुसूचित और पिछड़ी 

हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
-खं० १२०, पृ० १६६-२०१॥। 


सन्‌ १६५३-५४ के आय-ब्यथक में 
बन दानों के लिये समय विभाजन 
तथा सभा के कार्य काल में वृद्धि । 
खं० १२०, पृ० १५२। 


जयेनद्र सिह विष्ट, ओऔ--- 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, 
१६५३ । खं० १२०, पृ० ४६६- 
डंध्८। 


वित्तीय बर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक 
अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या १५--लेखा शीष॑क 
२७-+नन्‍्याय प्रशासन | ख० १०२० 
पु० श२६२-३६३ । 


वित्तीय वष १९५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनदानों के लिये सांगों 
पर मतदानःअन॒दान संख्या ४२-- 
लेखा शीषक ६३--असाधारण व्यय 
तथा शनुदान संख्या ५१--लेखा 
शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार 
को सरकारी योजनाश्रों पर पूंजी की 
लागत | खं० १२०, पृ० ६१०-६११ 


जवाहर लाल रोहतगी, डावटर-- 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान- 
अनुदान संख्या १७--लेखा शौष॑क 
२९--पुल्िस । खं० १२०, पृ० 
३६-२७ । 








१४. 


वित्तीय वर्य १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में प्रनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदानःअनुदान संख्या २००-- 
लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा 
अनुदान संख्या २१--लेखा शीबेक 
२३६--जन-स्वास्थ्य । खं० १२०, 
पृ० शष्रेनशु८४् । 


जिला प्रशासन--- 


. वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
झनदान संख्या १३--लेखा शीबेक 


प-..कसिस्ससें. और---- को 
व्यय । खं० १२०, पृ० ४१९-५१८। 
जिला बोड--- 


प्र>० वि०--आजमगढ़ जिले की कश्चो 
सड़कों की----को वापसी । खं०७ 
१२०, पृु० ३११६ । 

प्र० वि०--ज़िला बनारस के धानापुर 
थाने के सामने----के मवेशीलाने । 
० १२९०, पू० ८। 


जें० दटी० सी० नामल स्कल-- 
प्र० वि०-०--- लखनऊ के प्रशासन 
के विरुद्ध शिकायती पत्र । 

खं० १२०, पृ० ५६५। 


जेल और बस्तियाँ--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदानःअनुदान संख्या १६-- 
लेखा शीषके शृद--+++++«+ १ 

खं० १२०, पृ० २१२२१ 


जोतों--- 
उत्तर प्रदेद----की चकबंदी विधयक, 
१६५३ । ख०१२०, पूृ० ३२८६६-३८७ । 


जोतों की चकबंदी-- द 

उत्तर प्रदेश----“-+- (कान्सोलिडेशन 
आ्राफ होल्डिंगत विधेयक, १६५३॥। 
खं० १२०, पृ० २९१॥ 


उत्तर प्रदेश-----विधेयक, १६५३ 
खं० १२०, पृ० रे८६- रे८७, 
डश्श४डप४2 ) क्र 


१६ 


ओनसार बावर---- 
““«+“भौमिक अ्रधिकार सुरक्षा तथा 
भोभपतिक अभिलेख विधेयक, १६९५२। 
ख० १२०, प्‌ ० २१ ॥। 
स्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान 


ग्रसदान संख्या २१९--लेखा शीषक 
२५--सामान्य प्रशासन के कारण 


व्यय । ख० १४२०, प्‌० ४२८० 
४२६ । 
वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के श्राय- 


व्ययक में श्रनदानों के लिये मांगों 
पर भतदानः श्रनदान संख्या १५--- 
लेखा शीषेक २७--न्याय' प्रशासन । 
खं० १२०, पु० वेछछ-रे७५ 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय- 
व्ययक से गश्रन॒दानों को लिये मांगों 
प्र सतदानः झनदान संख्या १७--- 
लेखा शीर्षक २६--पुलिस । खं० 
१२०, पृ०३२३२-४४, ३४-२६ । 
वित्तीय, वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अ्रनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान: अनदान संख्या ४३---- 
लेखा शीषक ६३-क--यद्धोत्तर 
योजना और विकास संबंधी व्यय 


६ २-ख--सामूहिक योजनायें । खं० 
१२०, पु्‌० प्र | 
|] 
झारखंडे राय, श्री---- 
देखिये 'प्रदनोत्तर”। 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, 
१६५३ । ख० १२०, पू० ४७५- | 


४७६ । 
माहाल स्टालिन के निधन पर शोकोदगार । 
खं० १२०,पु० १५०-१५१। 
 डनकपुर-पिथोरागढ़ रोड-- 


प्र० वि०--जिला अल्मोड़ा में---..--को 
पक्का करने की शावदश्यकता। खं० 


१२०, प्‌० ३१७॥ ४५ 


श्रनु फ्म्णिका 


अर० वि०- ण",छएएएएण पर बस स्विस | 
ख़० १२०, पू० २३२॥। 


टाउव एरियाज (संशोधन )-- 
उत्तर प्रदेश---विधेयक १६५२ 
[० १२०, पृ०२१॥ 

टीच रो--- 


प्र० वि०--सरकारो गलस हायर सेकेडरी' 
स्कूल व इंठर कालेजों में प्रिसिपल' 


श्रौर---->की संख्या । खं० 
१२०, पृू० ५६० । 
टेक्निकल इंस्टीट्यूट 
प्र० विएजलओओणीओणछणण, रि-प्रागनाइजेशन 
कमेटी की रिपोर्ट । खं० १२०, 
प्‌ ०७६॥। 


ट्रेनिंग कालेजों-- 
प्र० वि०--सरकारी गल्‍से हायर सेकेंडरी' 


ले. बृनजजजनलनननन-लनननन« में प्रिसिपल 
ग्र टीचरों की संख्या । सं० १२०, 
प्‌ृ० ४६५० ॥। 


टृक्टर-- 
प्र० वि०-“हाथियों से---->“--+++ 
चलाने की योजना । खं० १२०, 
प्‌ ० 9७ ॥। 


ड 
| डिस्टिक्ट' बोर्डो-.. 
प्र० वि०-+“के प्राइमरोी स्कलों के 
प्रध्यापकों का बेतन । खं० १२०, 
पृ० २२९-२३१ । 


त 


वित्तीय वर्ष १९४३-५४ के आय- . 
व्ययक में श्रन॒दानों के लिये मांगों 
पर मतदान : श्रन॒दान संख्या १७-- 
लेखा शीर्षक २९--पुलिस। खं० 
१२० पृ० ६१-९३ 
त्यागपतन्न-- 
वि०--रुड़की विश्वविद्यालय के 
उप कलपति का---- । खं० १२०, 
पृ० ५५७-५५६९॥। ! 
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त्रिलोकी नाथ कौल, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या १३--लेखा शीषेक 


२५--कमिइनरों और  ज़िल। 
प्रशासन का व्यय । खें० १२०, पृ० 
प्र०द--+र, १०१॥ | 
थ 
शारू-- 
प्र० वि०--ज़िला नेनीताल के प्राचीन 
मिवासी----व वोक्सा जाति को 
उच्मति। खं० १२०, प्‌० १४डैंढड । 
द्दू 
'दास्लशफा-- 


प्रू० वि०----कोे विधायक निवास में 
बढ़ती हुई चोरियां । खें० १२०, 
प्‌ृ० ३६७ ॥। 


दीनदयाल शास्त्री, औ-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रमनदानों के लिये मांगों पर 
मतदान: अनदान संख्या १२--- 
लेखा शीषेक २५--सामान्य प्रशासन 
के कारण व्यय । खें० १२०, पु० 
४३०-४३१॥ 


देवकीनन्दन विभव, शअी-- 


देखिये 0०० बी ध्रनोत्तर' | 


द्वेवदत मिश्र, औ-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर मतदानः 
अ्रनदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक 
४७---विविध. विभाग (श्रम श्रोर 


संख्या) खं० १२०,१० ११०-११२। 


देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, औ-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आप- 
व्यपक्त में ग्रनहानों के लिये मांगों 
पर मतदानः अनदान संध्या १७-- 
लेखा शीरबेकत २९--पुलिप्त। खँं० 
१२०, पु० ६४-६५,८१-८३ । 
द्वारका प्रसाद मोर्य, भऔ-- 
उत्तर प्रदेश ज़मीदारों विनाश तथा 
भूमि व्यवस्था (संशोचन) विधेयक, 
१६९५२ । ख० १२०, ६० ६५,६६९) 
द्८। 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेषक, 


१६४५३ । खं०> १२०, पु० ४9४, 
डं८श। 
घं 
धर्मदतत बेच, ओऔ-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झाय- 
व्ययक में अ्नदानों के लिये मांगों 
पर मतदान: झनदान संख्या २००-- 
लेखा शीर्षक ३८--चिकित्पा तथा 
अनदान संख्या २१--लेवा शीषक 
३९--जन स्वास्थ्य । खें० १२० 
प्‌ ० प्रदढ-नशपरश । 


न 
नत्थियाँ-- 
“---खं० १२०, पृ० ६६, २६५-३ १२५ 
३८८७ष्डं८६- ४ ८प७५५०-५४२, ६९३- 
६२५। 


नदियों--- 
प्र० वि०--गोरखपुर में ---“हवारा 
सिचाई की योजनायें। खें० १२०, 
पृ० २२४। 
नन्‍्दकमार देव वाशिष्ठ, श्री-- 
देखिये. प्रइनोत्त र 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में श्रन॒दानों के लिये मांगों 
पर मतदानः अनदान संख्या ३०--- 
लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 
(श्रम और संख्या )। खं० १२०, पृ० 
१२५-१२७ ३) द 


श्द 


नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ट' श्री--- 

वित्तीय वर्ष १६४३-४४ के श्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान-प्रनदान संख्या ४३--लेखा 
शीर्षक ६३-क--यद्धोत्तर योजना 
झोर विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-- 
सामहिक योजनायें । खं० १२०, 
पृ० प्र३८-४४० । 


१६५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न 
झनुदानों के लिये समय विभाजन । 
ख० १२०, प्‌० थे । 


नरदेव गास्त्री, भऔी--- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय- 
व्ययक सें श्रनदानों के लिये सांगों पर 
मतदान-अ्रनदान संख्या १६९-- 
लेखा शीषक-३६-वज्ञानिक विभाग 
तथा ३७--शिक्षा । खं० १२०, पु० 
१७१-००१७३। 
नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री-- 
देखिये प्रशनोत्तर । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर मल- 
दान-अ्रनुदात संख्या ५--लेखा 
शीषक १०--वन । खं० १२०, प्‌० 
क्‍ ४0७०-४० ६ । 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक 
में भ्रत॒दानों के लिये सांगों पर सतदान- 
प्रनुदान बल संख्या १७--लेखा शीर्षक 
२६--- । खं० १२०, पृ० 
५१-५२। 
नर्सेज और सिडवाइज कौन्सिल-- 
यं० पी०--“में कार्य करने के लिये 
सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम । 
खं० १२०, पृ० ५७२ । 
नल--- द 
... प्र० वि०--श्राज़मगढ़ जिले को कछ 
.. सड़कों पर पड़े हुयें--- । खं० १२०, 
.... पूृ० रेश्८ष । 
नवलकिशोर, श्री-- 
...._ देखिये प्रइनोत्तर ।” 
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वित्तोय वर्ष १९४३-४४ के आय-व्ययक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर भत- 
दान-अ्रनदान संख्या १३--लेखा 
शीर्षक २५--कर्मिश्नरों और ज़िला 
प्रशासन का व्यय । खं० १२०, पृ० 
५०४-- ४०६ । 

वित्तीय वर्ष १६५३-५३ के आय-व्यपक 
में अ्रनदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान-प्रनदान संख्या १७--लेखा 
शीषक २९-पुलिस । खं० १२०, पृ० 
४४--४६। 


नवाब साहब की कोठी--- 

प्र० वि०--रामपुर सें---के दरवाजे पर 
कुछ गिरफ्तारियां । ख्लं० १२०, 
पृ० ५६४ । 

नहरों-- 

प्र० वि०-०-- से झाय तथा उन पर 
व्यय । खं० १२०, पृ० ३१६-३२०॥। 

नागरिक निर्माण-कार्ये-- 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अ्रन॒दानों के लिये मांगों पर 
मतदान--अस॒दान संख्या ३४-- 
लेखा शीषक ५०- | खें० १२०, 
पृ० २७३--२६० । 


नारायणदत्त तिवारी, श्री-- 
देखिये. प्रश्नोत्तर" 


ब्रतह्नकारी अध्यापकों पर कथित 
बल प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना । खं० १२०, 
पृ० १५, १६ १८५, १६। 

उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था नियमावली में किये गये 
संशोधनों से संबंधित माल (प्र) 
विभाग की विज्ञप्ति का मेज पर 
रखा जाना । खें० १२०, पु० 
५७२। 

उत्तर प्रदेश ज्ञमींदारी विनाश तथा भूमि- 
व्यवस्था ( संशोधन ) विधेयक, 
१६५२ । खं० १२०, पृ० ६५, ६६५ 

. इछ॥।...// 

..._साशल स्टालिन के निधन पर शोको- _ 

..._ 'दुगार । खें० १२०, पृ० १४८ ॥ 
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वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान-अनुदान संल्या ५--लेखा 
शीर्षक १०-वन। खं० १२०, पु० 
४०२--४० ६, ४ १८--४२० १. 


वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनदानों के लिये मांगों 
पर सतदान-ग्रनदान संख्या १४-- 
लेखा शीषक २५--गांव सभायें और 
पंचायतें॥ खं० १२०, पृ० २६६। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के .लिये मांगों 


पर सतदान-अनुदान संख्या १५--- 


लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन । 
खें० १२०, १० ३५६--३५६, 
३६६९, रे७८॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
प्र मतदान-प्रनुदान संख्या १७--- 
लेखा शीर्षक २९--पुलिस 
खं० १२०, पृु० १०० । 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय- 
व्ययक में अ्रनदानों फे लिये मांगों पर 


मतदान--अ्रनुदान सरु्या २६€--लखा 


शीषेक ३६--वज्ञानिक विभाग तथा 
३७--शिक्षा । खें० १२०, पु० 
१५७। 


बित्तीय: वर्ष १६५३-५४ के आय-- 
व्ययक में अनुदानों के लिये 
मांगों पर मदतदान--अनुदान संख्या 
३०--लेखा शीषंक ४७--विविध 
विभाग-- (श्रम और संख्या ) । खें० 
१२०, पृ० १०७, ११४--११७ 
१३३। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में श्रन॒दानों के लिये मांगों 
पर सतदान--अनदान संख्या ३५--- 
. लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण 


कार्य । ख० १२०, पू० २७४-- 


२७७, २८३, २८६, २८७, २८८- 
र६७०। द 
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वित्तीय ब्दं १६५३-५४ के आय-व्ययक में 
अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- 
ग्रनदान संख्या ४२--लेखा श्ीषेक 
६३--असाधारण व्यप तथा झनदान 
संख्या ५१--लेखा शीर्षक ८५- 
क--राज्य' व्यापार की सरकारी 
योजनाञ्रों पर पूंजी की लागत ।. 
खँ० १२०, पृ० ६०८--६१०,. 
६२९०--६२१२ । द 

वित्तीय वर्ब १६५३-५४ के आ्राय-व्यपक 
में अनदानों के लिये मांगों पर 
सतदान--अ्रनश्षत संख्या ४३---- 
लेखा शीर्षफ ६३-क--य द्ोत्तर 
पोजता और विकास सम्बन्धी व्यय, 
६३-ख-सामूहिक योजनायें । खं० 
१२०, प्‌ृ० श२३२०-४ ३४९, ४४५ । 

श्री ग्रध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १६९५३ को दिये. 
गये निर्णय के संबंध में स्पष्टोकरण ॥।॥ 
खं० १२०, पु० ५६७, ५७०, १७११ 

सदन की बेठक का समय बढ़ानें का' 
प्रस्ताव । खें० १२०, पु० २६० । 


नाला+-- 


प्र० वि०--आज्ञमगढ़ जिले की घोसी 
तहसील में कसारा----से फसलों को 
हानि। खं० १२०, पृ० शश८घ-२३९६।. 


निधन---- 


मार्शल स्टालिन के--पर शोकोद्गार-। 
खं० १२०, पृ० शडेंघ--१५४२ । 


नियम--- 
प्र० वि०--विधान सभा के सदस्यों द्वारा 


जिला एवं केन्द्रीय बन्दीगहों का 
निरीक्षण करने के लिये----- । खेँँ० 
१२०, पृ० ५६२-श६३ । 


नियमावली--- 


उत्तर प्रदेश ज्मींदारी विनाश और" 

भूमि व्यवस्थो-----में किये गये संशो- - 

धनों से संबंधित साल (झ्र) विभाग” 

की विज्ञप्ति का मेंज पर रखा जाना।. 
१२०, पू० १७२। 


नियक्ति--- 


वि०--टेहरी-गढ़वाल विली$तीकरण: 
के पदचात्‌ पुलिस डी० एस० पी० 
की । खं० १२०, पु० ४६५-४६६ ।. 


२० झन क्रमणिका 


“निरीक्षकों--- 
प्र० वि०-“-शिक्षा विभाग के----के पुन- 
स्संगठन की योजना । खं० १२०, 
पृ० १२-१३ । 
'निर्णय-- 
श्री प्रध्यक्ष द्वारा ४ भार्च, १९५३ को 
दिये गये-----के संबंध में स्पष्टीकरण 
खं० १२०, पृ० ५६७-५७१ । 
निर्वाचन का कार्यक्रम--- 
य० पी० नर्सेज और भिडयाहर्ज कॉंसिल 
में कार्य करने के लिये सदस्यों 
के---+ | खं० १२०, पु० ५७२ । 
'नेकराम शर्मा, श्री-- 
देखिये. प्रह्नोत्तरा 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ग्राय-व्ययक 
में ग्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- 
अ्रनुदान संख्या १४--लेखा शीष॑क 
२५--गांव सभायें और पंचायतें। 
ख० १२९०, पु० २२६०२ ४८ ॥ 
वित्तोय वर्ष १६४३-४४ के आाय- 
व्ययक में प्रनदानों के लिये मांगों पर 
सतदान-“प्रनुवान संख्या १७-- 
लेखा « शोषक ६--पुलिस । 
ख० १२०, पू० २७-२६ ॥। 
नेत्र चिकित्सालयों-- 
ध्र० वि०-“प्रास्त में----«-क्ी संख्या और 


उन पर व्यय । खें० १२०, 
पु० २१६५०३६६ । 
न्याय प्रशासन-- 
विस्तीय वर्ष १६४३-५४ के आाय- 


व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों 


पर मतदान--अनुदान संख्या १५-- 
लेखा शीर्षक २७-----। खं० १२०, 


पृ० ३श५३-३७६ ।. 


क्‍ 'पृं्रवर्षोप पोजना -+ 
 भ्र० वि०“+-हे श्रन्तगंत यातायात की 
सुविधाशों के लिये रेलवे श्रधिका- 
रियों से पत्र-ध्यवहार। खं० १२०, 

पूृ० ६०७ ॥। जी 





पंचायत सेक्रेटरियों-- 
प्र० वि०--फंजाबाद जिले के--का 
बेतन। खं० १२०, पृ० ११। 
पद्सनाथ सिह, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६३३-५४ के आय- 
व्ययक में गअनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--अ्रनदान संख्या १५-- 
लेखा शीषक २७--न्याय प्रशासन । 
ख० १२०, पृ० ३७१--३२७२९। 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के प्राय- 
व्ययक में श्रनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान--प्रनुदान संख्या १९--- 
लेखा शीबषक ३६--घेज्ञानिक विभाग 
तथा २७--शिक्षा । खं० १२०, 
पृ० १६७-१६६ । 


पब्लिक सेकेंडरी हायर स्कल-- 


प्र० वि०----बिधूता (इटावा ) के स्कूल _ 
भवन का निर्माण। खं० १२०, 
पृ० १४४--१४६॥ 
परती ज्मीत-- 


प्र० वि०--प्रदेश की--को खेतिहर सज़- 
दूरों को देने की योजना । खं० १२०, 
पृ० २३२-२३४ । 


_ परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री-- 


श्री भ्रध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १९५३ को 
दिये गये निर्णय के संबंध में 
स्पष्टीकरण । खें० १२०, पू० ५६७। 
पर्वतीय इलाकों--- 
ग्र० वि०--«में जमीन को कटान। 
खं० १२०, प्‌० ७४-७६ ॥। 


पहलवान सिंह, श्री--- द 
ग्रनशनकारी श्रध्यापकों पर कथित बल- 
प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना । खें० १२०, 

पु० २० । ५ ५ ४० 


प्र० वि०--अश्रलीगढ़ में कछ स्थातों पर 
. सिचाई के लिये--को कमो। 
..... खं० १२०, | पु्‌० ३२७३-३२२८ | 


पावर हाखशु-+ 


प्र० वि०-“गोरखपुर में--की छैयें 
जं० ६६०, पृ० ३६१०३२३ 


0 कक ७4 
छुए ए० ए(एए लक 


ध्द 


चाल 
१९०, 


90 [८0 6 ७०६६०७८८-००(] [ घटलियनों 7] 
भेजने पर खर्च । सं 
घृ० १४१-१४२। 


सी० की बेटेलियनों--- 


>+७-+ -२३००+ सतान-+ककाओे, जी ३०७०. कर... कप मनक-५-क मन आन -पककज ७०५ ०५ अनेक -+फवकटआन >फ “० - ब्डटन- 5 


ची्‌ ७ ४० 


धू० थि०-++-उत्तर प्रदेश से वेलिः 
भेजने थे ++यर खच । खं० १२०, 
पृ० १४२ । 


वी० डब्हय० डी०--- 


क। 


0 4 5%..] 
/) हक 


् 


6६ 
एल बांड जय 
धपक, दे छी पक 
बायल दी हुए हड्क । 
| 


० १२०, पृ० ३९८-३२६ 


प्र० वि०नलओ न 


५) हे! 


च््ा 


पुल 
प्र० जि००>अटल्योड़ा थें गएड़-आगेश्वर 


मोटर घड़क को घिरे हुये। स्ं० १२० 
पृ० ३१२ 
पुलिस-- 
ज्र० वि०्ल्‍नगोस्थगार जिले की 


“्की नदिया । सू० 
५६१ 

विद्यीय वर्ष १६४३-४४ के शाय- 
व्यणष्क भें श्रमदानों फे लिये मांगों 
पर सह्दाव : शमदान संड्या १७०- 
लेखा शीश २६-- । खें० १२०, 
पु० २९--६४५, ८१--४हे, पे 
९०४ ॥ 


"२०, हे 9 है दि 0० 


/ कक कर >ननका न -कमचा-क 0 न परवा-कमपम-क%-+ाा अब. 
अकमत>-लतलल जल जलन तन मल कण नी ५» - * अजलनओ दर एप क>पपामानकलचपाला+ 


पुलिस थामा-- 
प्र० धि०-+पिठोशगढ़, जिला अल्मोड़ा 
में>>बनवाने के लिये स्थान । 
१२९०, पु० १४१ 
पुलिस स्टेशन बाधशम-- 
प्र० घि०--“[पुवासी ) तथा छंग्राभगढ़, 


जिला प्रतापगढ़ के भवनों का निर्माण 
खं० १२५०, पु० ५६१--५६२॥ | 


(कट अकप पसय-पज सन: सपयकम८-3०८-प८०आर७८०५३०- यमन क८५ मन कम “कान 3० ०+८+ब> का >ज>+ + ५०3०-०० > ये कन--> ० 





है ब्यथक ह्प स्‍क्ममाक 
इज वह! जाल 
श्कायम्थान बम रत कद श़््य 
वित्तीय दर्य १६५३-४४ के आव- 
हा ता को पथ पा डाक दे खि परत पे 
अजसे ६ आशु३३ खा के सलेय जांगा पर 
पव्य 5 जजुद्यद ससदा ४२*चलचा 
शाह एशच्चंधाबार्ज व्यय तथा 


अनुदान संजया २१७चलेजा शी्षेन्न 
दे ४च्-सज्य व्यायार की सरकारी 
पोजनाओं। पर--++॥। सं० १२०, 
प० ६०२९० ३१४२ ॥ 
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है ०» डँ2 
5 
अल पडिज 
बिनोदिनी परीक्षा को 
तनाव अाब्यता। 
३६१३। 


ठ की विद्या 
शई स्कूल के 
० १६४०, पृ० 


१ 
धप 


इस्तडा हुवेन, शी+- 
गोरखपुर की रामनड़ नहर से रबी 
खेतों की सिंचाई १२०, 
यु० शेए८ । 


गोरखपुर में पावर हाउस की कैपेसिटी । 


जं० १२०, पृ० ३२१--३२३ । 
गोस्खपर सेशन जज के इमनाप में 


सरक्षार को ओर से मुकदनों की 
परवी करने वाले वकोतों की 
सूची तथा उनकी फोस । खं० १२० 
पृ० रे३११०--३ ४२ । 

थाना सहजवयर्ना, ज़िला गोरखपुर में 


ऊऋत्जों को संज्या । खं० १२०, 
पू० ४६३॥ 

राज्य में मत््य प्रसार कार्य । खं० १२०, 
घू० शरेढेंढ । 


कामता प्रताद विद्यार्थी, शऔी-- 
जिला बनारस के धानापुर थाने के सामने 
जिला बोर्ड के मभ्वेशोलाने । 
खं० १२०, पू० ८ । 


श्र 


| प्रश्नोत्तर | 
बनारस जिले के कछु भाग को जिला 


गाज़ीपुर सें मिलाने पर बिचार । 


खए १५७० २४८० ॥ 


कृष्ण शरण आये, श-- 
रामपुर में नवाब साहब की कोठी के 
दरवाज परु कछ गिरफ्तारियां ।॥ 
सू० १२०, पृ० ५६४ । 
केशव पॉडिय, श्री-- 
ज़िला गोरखपर में विभिन्न सडकों 
के बनवाने का विचार । खंछ १२० 
पृ० १२०--३२१। 
जिला गोरखपुर में रोहिन व राप्ती 
नदी की बाढ़ से बचने को उपाय । 
खं० १२० पृ० २३५४०ए३१८ । 
टेकिसिकल इंस्टीट्यूट सिथरागमाहजेंएन 
कमेटी की रिपोर्ट । स्वं० १२० 
पृू० ७६४ । 
गजेंद्र सिह, श्री-- 
पब्लिक सेकेंडरी हायर रकल, पिधत। 
(इटाबा ) के स्कूल भवन का निर्माण । 
लए १२०, पृ० १66४-१६ । 
गेंदा सिह भी-- 
कृषि विभाग में हाई स्कूल व इंदर- 
मीडियेंट पास थड़ प्रप के कमबारियों 
की संख्या | खं० १२०, पृ० २४३। 
झारखंडे राय, श्री--- 


छू 
4 


उत्तर प्रदेद से तेलिगाना | भेजने में 
पी० ए० सी० को बेटालियनों पर खर्च । 


खं० १२०, पृ० १४२ । 


काकोरो केस में फांसी पाय हुये व्यत्तियों 


के परिवारों को सहायता । खं० 
१२०, पृ० ४€०८ ॥। 
गाजीपुर जिले के किसान नेता 
श्री भगवान सिह का कारावास । 
. ख॑ं० १२०, पृ० ५६१ । 
गोरखपुर जिले की पुलिस को वर्दियां । 
खं० १२०, पृ० ५६०--५६१ 


. पी० ए० सी० की बेटेलियनों को नैपाल 
... भेजने पर खर्चे । खं० १२०, प० 


१४१७७ १४८४। ... : 


| क्‍ खं० 


अनुनापाणवः ॥। 


। प्रदेश की पता जमोन को से घिहर 
गजासण्ों ते 


से का गोजनया । 
स्व 


१२७०, पू० शभ१॥०२ ०२३४ । 


देवका सस्यन विभव, ले - 
अम्रोकी शरास्काश हार) 
एस्पोरिग्रम को बेजों का श्र 
१२०, पृ० ७६ । 
गरा जिले से सिस्राई 
सार के सापत 
स० २४३००००२३१॥। 
कद्टीखानों को गन्दगी दूर करने के 
विवय में सुशान । खें० १२०, 
छत एल ॥ 
वाद्य विभाग के कमधारियों 
९ एज, बछ 


हक कह क्र पे ०2 
| ० ॥ जप: 


१0३ $) 


१५७, ४8 


छुद । | | 
9०। 


रत ९ 00 हनन 


विध्वविसालय को स्थापना 
| ख्ं ० १४०, पृ० ५५३६० 


गोरखधुर 

पर विद्यार 
५६७। 

दायजदाफा के 

ऋ/५, ० ् 

बढ़ती हुई 


विधायव। नियास हे 
चोरियां । खेछ १४०, 


पृ० ३१६९७ । 

प्रयाग साथ भेजे में कोढ़ी और रोगी 
भिखमगों का प्रद्ंश्ष । खं० १२०, 
पृ० ६-१० । 

समसात्तार-पत्र जाँच समिति की रिपोर्ट । 
खं० १५०, पुृ० ३११ । 


| नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
कदठीर उद्योग के जिये कंद्ीम सरकार 
से सहायता । स॑० १२०, प्‌ ७य-++- 
७९। 
रसतर््र व्यकादन तथा बीविंग मिस्स के 
मज़दरों के बेतल की अदायगी । 
१२०, पृ० १४६--१४७ । 
नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री-- 
: अत्मोड़ा ज़िले की पिठोरागढ़ व चम्पावत 
तहसीलों में श्रौर भेशी श्रस्पतालों 
की ग्रावश्यकता । खें० १२०, 
पृ० २३१--२१३२ । 
अहल्मोड़ा ज़िले की पिठोरागढ़ व चम्पावत 
. तहसीलों में चिकित्सालय की कसी । 
. खें० १२०, पूृ० ७०८ । 


अनु कम णिका 


| गूरुड यागेडबर मोटर सहुक 
ये पुल 


4 कप 


. मंबनधिंठ. कॉलेज. पिठोरागढ, जिला 
अल्मोड़ा का भवन | खं० १२०, 


पृ० ५५६। 
जिला अल्मोड़ा में घाट से गंगोली हाट 
तक मोटर सबक का निर्माण । 
खं० १२०, पृ० ३ए४--३२५ । 
जिला अल्मीडा मे टनकपर पिठोरशागठ 
रोड की पक्का करने की आवडथकता | 


खंज 2०२०, ५० ३१७ । 
जिला अल्मीडा म॑ जीहाधाट से खेतीलान 


व वेबीवरा मोटर सबक के निर्माण 
मे सरकार सहायता | ख० रे ए९०, 
० कण) न-- 0 | 

टमकपुर को ज़िला अत्मोड। मे सिलाने 
का सुहााव । ख० ९२०, पुं० २३४९५ 


२४१+ 
टसकपुर पिठोरागढ़ रोड पर बच 
संयिस । खें० १२०, १० २३२। 


(' नौ ३०४४0। कक फ कि (२0क॑-त्का4, कम 
पर्वतीय इलाकों में अमीम को काने । 


रे कि ९ । ९0, पं ५5 ५५ ४ « «0 ० । 


'पिठोरा गढ़, जिला अत्मोष्टा में पुलिस 
थाना बनवाने के लिये स्थाम । 
खंज 0५०, पूं० १८४९-। 

नवल किशोर, 

प्रथाग महिला विद्यापीठ विद्या की 
विनोदनी परीक्षा को हाई सकल के 

-. समान मान्यता । खें० १२०, १० 
है ३६४ । 


बए 
[ भी] 


नारागणदलस तिवारश, श्रौ-+- 


जिला गेदाताओ मी प्रावीम निवासी 


बाक ये बोवस! जाति की उन्नति । 
व ९५०, प्‌० (१४०6 ॥ 
जे० ढी० सी० नार्मल स्कूल, लखनऊ 
के प्रशासन के विरुद्ध शिकाॉयती 
पत्र। खं० १२०, प१० ५६५॥ 
तराई भावर खाम स्टे८ की कुछ सड़कों 


की पक्की बनवाने का सुझाव । खें० १२० 


पु 9 ऐश | 


स्थूछ १२०, पृ० । 


| 
॥। 


जब कहें समा डर; लिन 0 जल लीन नकल कम नाना निभभनरनगरन नील न धन वन“ दिल पल किणीणज ४+5ाणणज आज + जलन“ -- 
वन जन्‍म ३०८०० 


२३ 


मिक 


नभीताल जिले 
सं 


विभिन्न बीम गोदामों 
जू के बीज के बितरण के 
सिलसिले सें गबन व गड़बड़ी । 
० १२९२०, पृु० २३४--२३४५ । 
रुड़की विदवंनिद्यालयथ के उप कलपंति 
का त्यागपत्र । खें० १२०, पु० 
प्५७--५५६९॥ 
बन विभाग के कर्मचारियों का वेतन । 
ख० १२०, पृु० ४६३--४९४ । 
हाथियों से ट्रैक्टर चलाने की योजना । 
खें० १२०, पृ० ७७ । 
नेकराम शर्मा, श्री-- 
अलोगढ़ में कुछ स्थानों पर सिंचाई 
के लिये पानी की कमी । खं० १२०, 
पृु० ३२७--३ २८ ) 
कंलाइ नगर (हाथरस) निर्माण हेतु 
समाज सेवा संध को कोयला तथा 
सीमेंट खं० । १२०, पृ० ३६४ | 
सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र से बन्दुक 
के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र । 
खसू० १२०, प्‌० ४५५ । 
बलवन्त सिह, शी-- 
पी० डब्ह्य० डी० द्वारा ज़िला बोडे 
मजपफ्फ रनगरः को वापस दी हई 
सड़कें । खें० १२०, पु० ३२८-- 
३०६॥ 


साथ नन्‍्दन, श्री -- 


आओ 3 सका ए अल की जज पी अल 3 बल 


जोनपुर ज़िले में एक साल से अधिक 
सभय के फीजदारी व माल के मुकदमे । 
खं० १२०, पृ० ३१३० ) द 
भगवान सहाय, शऔरी-- ि 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यातायात की 
सुविधाओं के लिये रेलवे न्रधिकारियों 
से पत्र-व्यवहार । खं० १२०, पु० 
अब के ह 
महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ 
की योजना । खं० १२०, पृ० ३६६- 
२३६७। 
रेल के वेगन ने मिलने के कारण 
आल्‌ के व्यापार में हानि । खं० 
१९०, पू० ५) 


२४ क्‍ अमुक्मणिका 


2. हु 
हाई » ०9 ० धूप 0 आह ५ | 
हण, | ३ है है आई ५०५६० ( 
७ हूं । जु ॥। 4 90४ ५ ६ ५ 


(फारो गलतें हाथर 
| 


व इुदश कार्जजी! मे अचल आर 


गीयरी फो संख्या ॥ र३० १२०, 
पु 4 ५० ॥ 
मदन सोटूच उपाध्याय, शी-- 
जिला रामगुर में ग्राग पंचायत हारा 
उदवशाज' संडियों! में देबस बसली । 
सात २१९२०, ४०0 १९७०:०१० | 
भहाराज सिह, शी-+- 


मैनपुरी जिला जोड़े में रोेशल आडिए 
का परिणात्ष । खं० १२०, पृ० ८। 

सेनपुरों जिले की उपजाऊ तथा पंज 
भूमि । सं० १६०, पुं० २४४३ । 

सेनपुरी जिले में ईंट पकाने के लिये 
कोपल का वितरण । खं० १२०, 
पुृ० ६ । 

सरकारी रोउबेज विभाग के कर्मचारी । 
खं० १२०, पूृ० २४३ ->रे४ं४ड । 

यमुता सिह, ओऔ-»- 


गाजीपुर जिले के गोरखपुर ग्राम 
में महावीर राष्ट्रीय ओषयालय 


को सरकार रहता । खें० १२० 
पृ० ३९५ । 
रणंजय सिंह, क्री--- 
गोवेश संरक्षण विधेषज्ञ प्रस्तुत 


करने को शअ्रवभति । खं० १२०, 
पृ०. २४२ ॥ 


सुल्तानपुर के हायर सेंक्रेंडरी स्कूलों 
को शभ्राथिक सहायता । खं० १२०, 
पुण #९२३ ३ 


रमेश सर शर्मा, औ--- 


फारेस्ट ऐक्ट का लागू होना । 
.. ० १६२०, पुृ० ४६४०६ ४ )। 


शज्ष्य का हरणायियों पर व्यय । खे० 


१२०, पु० दें से 


0 हि ५ या ] | 
(३१४७ , | कई | 


ज्यब +। फन कक' मतत (हु 80 जप 0. ः है | 4 
रामजेण्ण अतयार, शोक 
जु हा कक वी पक» । पुं ला 5 | ध़्ृ 5 
जियायिजापुर जे जपराखतयों, शअ्रमीनों 
तया वागब तहयोजवारों की अस्थायी 
मिभरक्षितयों में हरिजयों के स्थाग । 
श्धृ २०, ' ४१,-०२४२ 
० ९२०, ५१० २१४१,-२४२। 
एज /५:५॥* 8 ४ #+ हल्ला हू के का | 
रशामचन्ा झर्मा, शी 
जोनयुर जिले के बरसठी और गोपालपु 


बाजार में ओबधाजय खोजने को 
योजना । क॑० १५०, पृ० ३६ 


५:0३ 


हि 


लिलो.िन शक कम 
एजनररं शुक्र, 


इएपात डाकू हुबलाल का प्रतापरहू 


गज से भागवगा । खं० १२०, 
पु७ ९५ | 
पुलिस स्टेशन वाघरामस पुय्ी 


तथा संग्राहगढ़ शिया प्रतापगढ 
के भंययों का निर्माण । सं० १२०, 
पृ० ५६१०---५६२ । 
राम गारयण तियाठी 
अ्रवलियापुर, तहसीण अफवरपुर, जिला 


फजाओांद के भन्ष का सट्थ। 
'तू० २९२०, णू्‌० ४श्द । 


फंजाबाद जिले के पंधायत सेक्रेदरियों 
का बतने । से १६९०, पूृ० ११। 


थ. सहाय शर्मा, श्री-- 


डिप्टिव्ठ बोडों के प्राइमरी स्कणों 
फे अय्यावकी का बेवन । खं० १२०, 
पू० २२९६-२३ ९ । 


रामसुन्दर पांडेय, श्री-- 
श्राज्भगढ़ जिले की कच्ची वज़कों की 


जिला बोड को घापसी । 
ख० २९५०, ज्‌० ११६९ | 


आजमगढ़ जिले की कुछ सड़कों पर 
पड़े हुपे नल । खं० १२० पृ० ३१८ । 
आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में 
 फसारा नाला से फसलों को हालति । 
खू० ९२०, पू० २शेघ++-२३६ । 


प्रांत में नेत्र चिकित्सालयों की संख्या 
. श्र उन्त पर व्यय । खं० १२०, 
पृ० ३९५--३६९६ 


अनक्रम णिक्का 


7 शतक १९७७९ दर । हे! | शत थ्र्क़ 003 छि गो का 
(हज खथा के सॉईस्थाों हरा सजा | 
एवं काय दाइाजुह का निषक्यय 
जय ही ये सिजश | सु० १२० 
पु० पट शल्म स्ण्क ल्‍ | 
हल हि । 
मा च्ा ह्यहा॥१7 के १४११६ 23 हिल टली । 
ष् | ८५७३९ कै हु ६8) >११८ | 
5४" कह । पा अफ/। पक्षाप्रएज घर प्र ताछ श्प् 8० ॥ 4७० ) 
गयक्षर से प्राप्य भाग के उंवंय से | 
श घशशप जप 7 ञं 
शाह ७ कार का आजल १ उठ । 
१२०, एू० बुनाई ! । 
ज द . शाडकात्न "० श्र हु मुह एप) हा अल किलर ; 
0७४४० "४९५०७ ०३१५ श! | 
प्र वन | 
/०+ है कक 7९ के चालक सतक्क छू पु [६ श्श्ा्‌ ; व 
घश्णाए पिमारए, जिला आधर! मे ! 
३ |। । 
ह्याज्य पा प्रभाव । खं० १९०, | 


जिला आर थे पाह अरनोटा रोड 
हर आशणकात )। ह्० २५ ० श९७०,। 
(5 पुन 
2 | ट॥ प्य ह 2] ४ प्रयधाताफ्रफ 
कक / जज “78 (ऐ७ ७.१॥५ है | [हे दा मन ड 
गोर्खयुर में पादयों हाश सिचाई की 


पोेजनावें खं० १२०, पृ० शे२४ 


|] 
क्‍ 
। 
इयाम शनोहुर हिश, शी 
शिक्षा विभाग के जिरीक्षओं के पुतस्त॑ंगठ्य | 
की बोजव! १ खं० १९०, १० १२ | 
१३। 
शी धण्य, शऔ्री-- 
पहरों ते आय उता उस पर व्यय । खें० | 
१२०, पृ० ३१६-*२३२९० । 
पूर्वी बधमा मदर के अपर शोर लोगर 
जनों से श्राथ ॥ खें० १२०, 
३२४-०- १२७ । 
सतवथ सिंह 'शणा, 
हक का । 
3ेहरी गद्दबांज के विजीवीकरण के 
पह्चात्‌ पुलिय डी० एश० पी० की 
नियरक्ति । खें० १२०, पु० ४६४- 
४६६ । 
(प्रश्योत्र समाप्त ) 
प्रस्ताव-* 


० हू 
न 


हर 
५२ ३ ॥ । 


४ मार्च, १६५३ की सर्व 
राम नारायण जिपयाठी तथा जगन्नाथ 
भल्य हारा शब्यक्ष के आदेश की 
अवहेलना करने के संबंध में विचारार्थ-- की 
सूचना । सें० ११०, पू० ८४००८ 


॥ राज नारायण, 


२५ 


शी शहशपाल के ख्धिणावण के संबंध 
४ शयजला छो--पएर श्री शज्यवात्र 
था धत्यवाद स० १२०, पु० २० । 


सदन की बेठक का समय बढ़ाने के संबंध 
में--खं १२०, पु० २६०--२६३१। 

जमा का कार्यकाल बढ़ाने जे संबंध में 
“>> । खें> १२०, पृ० २०घ। 

आइसरी स्कूलों-- 

प्र» थि० डिह्टिक्ट बोडों के-+---के 
अथ्यापकों का बेतत। खं० १२०, 
पृ० २९६-२३१। 


हा 


| आर्थवा-पत्र-+- 


ध्र० लि०--सिक्षन्वरामद दक्षिणी क्षेत्र 
सलतदूदशकलाइइसक लिये-लवन्‍ॉन- || 
ख० १२०, |० ४१२६ 


| ग्रश्चिव्ल--- 


बि०>>परकारी गर्लस हायर 
पेडेंडरी सकल व इंदर कालेजों में 
व्््न्व््र दीखरों की संध्या । खे० 


१५०, घ्‌० ४५० । 
हे 


है 


श्‌छ 


फसलो-- 
प्र० थि०--अ्राज़मगढ़ जिले की घोसी 
तहसील में कप्तारा नाला से---«को 
हानि। खें० १२०, पु० २३४- 
२१३९॥ 
फांसी ु 
प्र« धि०-+काकीरी केपत सें--«--पाये 
हुये व्यक्तियों के परिवारों को 
सहायता। खें० १२०, पृ० ४९८। 
फारेह्द ऐक्ट-- 
प्र० बि०--“+का लागू होता। खं० 
१२०, पू० ४६४०-४९४५ ) 
फू्लतिह, भी-- 
बिसीय वर्ब १६५३-५४ के ग्राय-व्ययक 
में ग्नदानों के लिये मांगों पर सतत- 
धान : अनदान संख्या ४३--लेखा 
हीषक ६३-“क-यद्रोत्तर योजना 
शोर विकास संबंधी व्यय, ६३० 
ख-सामूहिक योजनायें । 
ख्० १२०, है #१८नब#२०, ४४१०० 
४४६॥ 


२४ अनुक्रमणिका! 


बंडर भभि-- 


४ 


प० जिए+नपुरी जिले की उपजाऊ 
तंथा----। खे० १२०, पू० २४२ 


बनारसी दास, क्षी-- 


वित्तीय व १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांग पर सत- 
दान : अनुदात संस्था २०-“लेखा 
शीषक ३८--“चिकित्सा सेथा! अनु-- 


दान संख्या २१-लेखा शीर्घक ३६- 
(१९१२३ का || सटे ४ 2] कक] श्‌ 0 ५) प्‌ (३ 
१९६०-६०४० | 

गीगहों-+- 


प्र० वि०--विधान सभा के सदस्यों 
द्वारा जिला एवं केद्रीय---«- के 
निरीक्षण करने के लिप्रे नियल 
खूण १२०, १० ४६००४५३ 
घरठुक को लाइसेंस--- 
प्र० धि०-“सिकख राग बक्षिगी क्षेत्र 


भे->«्ो लिप्रे प्रावना-पत्र । राँ० 
१२०, १० प५५। 


बरसठी श्रौर गोपालपुर बाजार-+- 


१ ॥ ५ न्नि (%। ““आनपुर जिले (7 मल अत रे 
गोषधालय खोलने की पोजना । सं० 
१००, प१्‌० २९१४॥ 


बलदेव सिह आगे, श्री--- 


बिलीय वर्ष १९५३-५४ के आय-वब्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दान-अनदान संख्या ४२-“लेखा 
शीर्षक ६३-“असाधारण व्यय तथा 
 अनदान संख्या ५१०-लेखा शीषक 
५...क-«राज्य व्यापार को सर- 
कारी योजनमाओ्रीं पर पंजी की लागत । 
खत १२०, पृ० ६९१३०५१४। 


बलबन्त सिह भी-- द 
देखिये प्रहनोत्तर 
उत्तर प्रदेश जोतों चकबनन्‍्दी की विधेयक, 


१९५३ । खें ० १२०, पृ० ४७६०-४७७ 


५... >. --->->++०--+कननननन न जननभ तल न कण ना पा तन अजडीणान-ज3 5 जज लता कमर 2५७० 


"न रक>०कनकतान + जिन मनन नपननिन+क- मना न अििली अन-ल्‍त 


बलोीय ब १६१३-४४ के आप-व्ययक 
ते शतवानों को लिये शांगों पर सल- 
से; अनुदाण संख्या! ४२०>गंखा 
शौक ६३--अखांधरुण व्यय तथा 
गअनदान संख्या २९- लेखा शीधक 
॥*» शह्य इदावा[र का सरकार 
पोजनाओं पर पूंजी की जागत। 
खं० १२० पृ० ६११-३१२ । 


ध्क )ै. ही धब्भा॥ 


बलवीर शिह, अ[--- 

बिसलीय वर्ष १६४३-४४ के आय-यथ 
में झनदानीं के दिये शा पर से 
दान अन्दे श्स धर... ०-० पख् 
शीषक 8-०>स्टाप्य उन अ्रमतान सं ० 
६-लेखा शीर्षक ११०--शजिस्टी । खैं० 
१२०, १० ३५९०-२१५२ | 

वित्तीय वर्ष १६४३-४४ के आ्राय-ब्ययक्ष 
में शनदानों के लिये भागों पर मत 


दान।आशवदात पष्ती है ४०० «रमेरण! 
पड २ए०ल्‍वममान्य प्रशासन ५ 
काीश्ण व्य॥ । ४४७ ४००, ४० ४२८॥ 


बिसीए वर्ष १६५३-४४ के आप-व्यपक 
४ अनुदीसा के जग भागा पर संत 
(नझानदान संख्या १५---लेख। 
शीषेक २७-०वाव प्रशाशन। खं० 

१२०, प्‌ृ० ३६९३०-९६०५॥) 
घित्तीय बर्ष १६५३-५४ के हाय-व्यपय 
में अनदानों के जिये भांगों पर ऋत- 


दानअनदान सश्णशा १७-गंखस। 
शीबक र२६-गालिय । ख्ज १४०, 
प्‌० ९१ | 


बसम्तलाल, श्री--- 
वित्तीय वर्ष १६४२-४४ के झाप-ध्यथक 
में जनदातनों के लिप. मतदान : अन- 
दाल सख्या २७, लेखा शोषक २९.- 
पुलिस । खं० १२०, पृ० ५६-६१ 


बस स्विस->- 
प्र० वि०““टत्तकपुर पिठोरागढ़ रोड पर 
“>>  खे० १२०, पृु० २३२। 
बाहु>- द 
: प्र० वि०--ज़िला गोरखपुर में रोहिन 
व राप्ती नदी की----पे बचने के 
_ उपाय । खं० १२०, प० २३५०२३८। 


अनफ्रमाणिक। 


87%, 


आवबनस्दत, आल 


खियें अन्‍्ोीसर। 
बिलीयख नये ३४६ / ०३४ के झ्राय<पवक 
| गन दान तंगे शांगों पु झत- | 
कान: अवेदास साय: २०-“लेखा 
शीर्घद ३८०चिफित्शा तथा अन- 
न-मंख्या २१-“लेखा शीषक ३६- 
जन स्वास्थ्य । खे०> १२०, ०० 


५६५ । 
वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक 
में झनदानों की लिप सांगो पर सत-- 


दाम ; अभंदानन सस्या स/तन्‍न्‍एउडा 
ग्री्षक ५००“>नागरिक लिर्माण-कार्य । 

ख० १२०, प० रण २ । 

घालेग्द बात, भहाराजदुलार-+ 
घार्शणम स्टाधिम हें निधम पर शा 
दृगार। खं० १२०, १० १५०। 


द्िलीय बर्द १६४३-४४ के शाय-तंयय 
में ग्रनदानों के लिये मांगा परु सतत 


हासन : सनवान संध्या १३०-“लेख। 
ओर्षव:-« ० >किस रों ओर जिला 
प्रशासन का व्यय) खेंछ १००, पु० 
५०२--४५० हे । 

बविसीय वर्ष १६५३-४४ की आश-व्ययक 


में ग्मदानों के लिखे सांगी पर सत- 
दास : अनदान संख्या १६-लंखा 
शीर्षक ३६-“बज्ञानिक विभाग तथा 
3३७- “शिक्षा । खे० १४५०, ५० 
१६३०१९५६४८ ) 

विद्यीय यर्ग १६४४-४४ के आय-ब्ययक 
में अनदानों के जिये सांगो पर शत-- 
दास : अनुदान संख्या ४३--लेख। 
शीर्षक ६३--“क--“युद्धोत्तर थोजना 
शोर विफास संबंधी व्यवम, ६२-ख-- 
सामहिक सोजनायें। खें० १२०; 
घ०७ ५२७० ४५२९। 

बिलीय वंषे १६४३-४४ के अधयन-व्यथ 
में विभिन्न अनदातों के लिये समय 


विभाजन । खं० ११०; पु० रेशफ) 
ब्ीज-गोदासों--- दि 
प्र० वि०-“नेनीताल जिसे के 


विभिन्न--«-में आलू के बीज के 
घितरण के सिलसिले मे गबत व गड़- 
बड़ी । खं० १२०, पुृ० ४शै४- 
२१३५ । रा 


५... >ज-कनदानीयतता पल जायजा कफ जज ++ - 


र्‌छ 
ने कि श्र ए ््ड 
बचा का आइ़ेशक 
पटक घर फेक हक 
अण ईदा०७- ल्यॉस्‍साराका सस्क्षार पारा 
हन्डइ।क्राएड से एश्वीरिया क्ो----- 


50 के 
का घर ों 


 ब0 श्ूँ 3 3 £ ॥ 


हद अं कि 
| (0 वि () वयाब्स न | ्] 


तीताल के प्रस्त्रीन 
थार बं-+ “जाति की 


ख०ए ९२०, पृ० १४४। 


विज्ञीय बर्ष १६४ के झाव-व्ययक 

नए 9 जिये मांगों पर मत- 

ग्रनदास संख्या १७, लेखा 
सं) सखं० १२०, 
पघृ० ॥००“* एप ९ 

विलीश ज्र्ष 2९५३-४४ के ग्राय-व्ययक 
में शनदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दाल : ग्रनदान संख्या २३४--लेखा 
शीषक ५०-०«-वागरिक निर्माण कार्य । 
खं० १२०, पृ० २७८५-२७६। 


रस पा 8 


भगवान सहाय, औ-- 
देखिये  प्रदनोत्तर  । 

बिसीय वर्ष १६४३-५४ के आयन-ठययक 
में अनदानों के लिग्रे मांगों पर भत-« 
दान ; अनंदान संख्या १२--लेखा 
शीर्षक २४--साझ्माग्य प्रशासन 
कारण व्यय। खें० १२०, पृ० 
४३२०४३४॥। । 

वित्तीय बषे १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रमदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान : अनदान संख्या १७०“लेखा 
शीर्षक २६--पुलिस। खें० १२०, 


पृ० २४-२६ । 
भवत-- द 


प्र० वि०-गवर्नमेंद कालेज, पिठोरागढ़, 
जिला अल्मीडा कॉ-++। च० 
१२०, पृ० २३९ [ ह 


र्‌ष 


(भषन] 


प्र» वि०->पब्लिक सेकस्एशी हाथर 
कल, पिन: गया) के फूल 
का | | खणट्र0 छे 
“ली निरवाण। कू० १२०, १ु० 
१४४--१४६ 


भिखमंगों---- 
प्र० घि०"्ञवाग भाघ फेजे में कोड़ी 
और रोगी-“«“«का प्रबंध। ० 
१२०, पूं० €-१०॥ 


पाल सिंछ्ठ खाती, आभी-- 


बित्तीय पर्ष १६९४५३०-४५४ के आय-ध्यथक 
भें शनदामों थी लिये भांगों पर मत-- 
दान : अ्रनुदाग संख्या ४“जेसा 
शीर्षक १००बन। १४०, 
पृ० ४०६०७ ४०४७ 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-ब्ययक 
| झतदानों फे लिपे मांगों पर संतब- 
दान : अभवान' संख्या ४३--लेंदा 
शीषक ६३--“ब/“यद्धीत्तर योगा 
ग्रोौर विकास संबंधों व्यकष-६३०- 
ख-सामहिफ घोजनायें । ज॑० १२०, 
१० ४३४-५१६। 

वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के शाय-प्यवषः 
में विभिन्न अनुदानों के लिये समय 
विभाजन । खं० १२०, पृ० १८८। 


श्यत 


भूमि-ध्यवर्था--- 
उत्तर प्रदेश शर्मीदारोी. विदधाश आर 
भमिषमावली में किये गये संशोधरनों 
से संबंधित भाल (प्र) विभाग की 
 विशृष्ति का भेजा पर रखा जाना। 
खे० १२०, पृ० ५७२। 
उत्तर प्रदेश जमीदा री विवाह शोौर---«««- 
(संशोधन) विधेयक, १९५९ । 
खं० १२०, पृ० 
१५५९) 
भौमिक-अधिकफकार---- 


उत्तर प्रदेश----(कठिनाइयों को दूर 


करने को ) (तृतीय) आ्राज्ञा, 
१६५४३ को मेज पर रखमा। खे० 
(२० पूृ० २६१। 


६५०६८, ३७६९८ 


हक कील जि अली किक कप शो >ल परत पलक रच टली क अर अब सर तक कद. कक कक कर शत गा पल | मन प मत तर लनल ही कर जन ला तक 27 मील +मरश मिट कप 


ज>जनजनत ++ 2 -सब्मण्णा आए, का, 


2933-2७ न-न++ नव “मन <3.-++3+3+।3«>++५+वानक पक 0३०१० 53. हरकत बह कमल 2 अमल कल अर, 


प्रमक्म्माणिकार 


हर रो 
९ 
छः आकम्ाआए ही पूल ई धर ग ;। हर ५ 
“इएए.थ से ५ वापस 
मी भा प्‌ 
४५! 5 #ा ठे कह 9. पु १३५ ह 
४ की ४] ऐरे शाशऋब्ण ५ | उप च्थण-यतमण|०७ ३) | रा ह३ ७ 
दफि, भू कण 3, को ५ हरि 
श्‌ ९ ६.) 9 [के भ्शे मी | 
/छ्‌ 


हा 6 रुका हत की ५ 77407 * "६०" षफ 
जद भाधाल अंत, ऑल 
गे ०० 0) ०) 
२९०५ 
] 


(जरा 0 
नेक जाप ५४ कल 
बे डइाबदामा के जग शागा ५९ शत... 


दायें ; अंग संशय २००-तअजा 
शाव शणयधाउत्सा दथा ॥ | 
दान उस्या २१०«लथा। एंड ३३ 
व स्थाएथथं। ० ९६२०, पृ० 


है +0/७ /* 


८८-4३ ६९० | 

सबदय कान उयाण्य 

का 

दाहिय मदन: ! 
कक |. ३६०६ ब/की 7772 +# हे।। पका थ्‌ 
बे पर कायत पाए 

पा ४ 

। ४. फांज-सवंगण 
घ््ः ५४ #१#४ (2| + ५ ४ महक | # ँ (१ १ 
अत्ताब दा शूत्र4॥ आए १४०, 


40०.) 
है ७ |  ] 


[र प्रदेश जमददारों वियात तथा 
ति ब्यवस्या (रॉधोबनल) जेषफ 

१६४२। ख्ं० १२०, १० ६७ । 

बिचीय यथ १६४३-४४ पो आय-ब्यवक 
सें अनवायों के लिये मांगों पर भ्रत- 
घोए : अनरााय संझ्या ३० लेंस 
शीक्षय घ+>राज्य. आजडारों। 
स्ृं० १४५०, पु्‌९ ३४१७-०४ ४९, ३४४७ 
३४६ । 

बिसोीय' 


मा 


बंध (६४ ३०४४ की आध्नउभाए 


थे अनुदान पे लिये भानों पर गत 
दान ; अलुराय संस्था... ;>जेक्षा 


बोध १०० >नंत।.. हआं>छ २२०, 


पू० ४१६४० ४१४॥ 

वित्तीय बच २६५३-४४ के आप- व्यवक 
में अनुदानों के लिये भागी पर मत- 
बानः अनुदाय.. संज्या.. १२- 
लेखा शोपेक २५-०-सामाम्य प्रशा- 
धन के कारण व्यव। खं० १२०, 
धूं० ४४३६९॥। 

वित्तीय बष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर मत- 
दान : अनुदान संझ्या १७-लेखा 
शीर्षक २६-पुलिस। खं० १२०, 
पृ० ४२९-४५६,६१,६६,१०२। 


ग्रनक्मणिका २६ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दानः अनदान संख्या १९--लेखा 
शीर्षक ३६-वज्ञानिक विभाग तथा 
३७--शिक्षा। खं० १२०, पु० 
१५८,१८२-१८४, १८५ । 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आ्राध-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दावः श्रनुदान संख्या ३५-लेखा 
शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य । 
खं/ १२०, पृु० २८३-२८५। 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
' बानः श्रनदान संख्या ४३--लेखा 
शीर्षक ६३-क-सद्धोत्तर योजना और 
विकास संबंधी व्यय, ६३-ख-सामहिक 
योजनायें।  खं० १२०, पृ० ५२१- 
४०२४५, न ४६५६-४५४८। 


सदन की बेठक का समय बढ़ाने के संबंध 
में प्रस्ताव। खं० १२०, पृ० २९०, 
२६€१॥। 


मलखान पिह, ओ-- 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा 
भूमि व्यवस्था. (संशोधन )-- 
विधेयक, १९६५२। खं० १२०, 
पृ० ६७॥ 

वित्ती५ वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्यपक 
में प्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या १३--लेखा 
शीर्षक २५-कमितनरों और ज़िला 
प्रशासन का व्यय । खं० १२०, पृ० 
४€६€९-५००,५०१,५१६५-५१७,५१८। 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्यपक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः अ्रनुदान संख्या १५--लेखा 
दोीहक २७-ल्‍्याय प्रदश्यासन। खं० 
२०, पृ० २३६६-२९८। 
भर्ेंदी अरातालों--- 
प्र० वि०"--अल्मोड़ा जिले की पिठोरागढ़ 
व चम्पावत तहसीलों में और. . की 
शावद्यकता। खें० १२०, पु० 
२११९७-२३२। द 


मर्वेशीखाने-- 
प्र० वि०--ज़िला बतारस के धानापुर 


थाने के सामने ज़िला बोडे के---- 
खण० १२०, पृ० ८॥ 


सहानगर हाउसिंग कालोनी-- 
प्र० वि०--लखनऊ की योजना । 


खं० १२०, पु० ३९६६-३९७। 


सहाराज सिह, श्रो-- 


“दिये प्रश्नोत्तर। 


महावीर राष्ट्रीय औषधालय-- 
प्र० वि०--गाजीपुर जिले के गोरखपुर 


ग्राम सें--को सरकारी सहायता। 
ख्‌० १२०, प्‌० इ९ए || 


महिला विद्यापीद-- 
प्र० वि०--प्रधाग----की विद्या विनो- 


दिनी परीक्षा को हाई स्कूल के समान 
मान्यता। खें० १२०, पृ० ३६३। 


मही लाल, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 


१६५२३) ख० १२०, पूृ० ४७५, 
४७६९, ४८१॥। 


वित्तोय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक 


में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनुदान संख्या ३०--लेखा 
शीबेक ४७--विविध विभाग 
(कम श्रौर संख्या)। खं० १२०, 
पुृ० १९७-१२९, १३३। 


सभा का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में 


प्रत्ताव। खें० १२०, पृ० २०८। 


साध मेले--- 


वि० प्रयाग. .... - में कोढ़ी 
रोगी भिखमंगों का प्रबंध। खं० 
१२०, पू० €-»१०॥ द 


साहोल स्टालिन-- कम 
“की निधन पर शोकोद्गार। खंड 


१२०, पू० १४८-१४२॥ 


मुकदसे--- 
पग्र० वि० गोरखपुर सेशनंजज 


--के इजलास में सरकार की ओर 
से-----को पैरवी करने वाले 


.. बकीलों की सूची तथा उनकी फीस। 


खं० १२०, पु० ३३१-३३२। 


३० 


[मुकदमे] 
प्र० वि०-जोनपुर जिले सें एक साल से 
ग्रधिक समय के फोजदारी व माल के 
“ज+णण। खें० १२०, पृ० ३३०॥ 
मुझ्ताक अली खां,भी- ८ 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः अनुदान संख्या १५--लेखा 
शीर्षक २७--न्याय' प्रशासन । खं० 
१२०, पृ० ३७०-३७१। 
हाफिज मुहम्मद इब्राहीस, श-- 
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भमि- 
व्यवस्था. ( संशोधन ) विधेयक 
१६४२॥ खस० १२०, पृ० ६६-६७। 
मुहम्भद तकी हादी, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
. में श्रन॒दानों के लिये मांगों पर सत-- 
दान: अ्रनदान संख्या १९--लेखा 
शीघक ३६--वज्ञानिक विकास तथा 
३७ शिक्षा । खं० १२०,५० १७८- 
१७९ । 


संज़ पर रखना+--- 


उत्तर प्रदेश भौसिक अ्रधिकार (कर्ठि- 
_नाइयों को दूर करने की) (तृतीय) 
ग्राज्न, १९४५३ को----। खं० 
१२०, पृ० २६१। 
सोटर सड़क--- 
प्र० वि०--अ्रल्मोड़ा में गरड़-बागेश्वर 
. ++>की गिरे हुये पुल। खे० 
... १०२ पृ० ३३२। 
प्र० वि०--ज्िला ग्रल्मोड़ा में घाट से 
गंगोली हाठ तक----का निर्माण । 
. खें० १२०, पृ० ३२२४-३२५॥। 
प्र० वि०--ज़िला अ्ल्मोड़ा में लोहाघाट 
से खेतीखान ब वेबोधुरा-----के 
निर्माण में सरकारी सहायता। खं० 
१२०, पू० ७६-८० ॥। 
मोहनलाल गौतस, श्री-- 


वित्तीय बर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
बान : श्रनदान संख्या १४--लेखा 


शीर्षक २४--गांव सभायें और 


झ्रनुक्सणिका | 


पंचायतें। खं० १२०, प० २४५- 
२४९, २६८-२७०, २७२-२७३ । 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर सत-- 
दान: अनदान संख्या ३४--लेखा 
शीर्षक ४५०--नागरिक निर्माण-कार्य 


खं०. १२०, पृ०. २७३-२७४, 
रृ८४, २८०५, २८६, र८७, २८५८ | 
य्‌ 
यभुना नह्‌र--- 


प्र० वि०--पूर्वो---+के अपर और 
लोझअर डिवीज्ञनों से आय। 
खं० १२०, पृ० ३२५-३२७॥ 


यसुता सिंह, श्री-- 


गाय 48 


देखिये  प्रशनोत्तर 


यातायात-+ 

प्र० वि०--पंजवर्षाय योजना के शअन्त- 
गंत----की सुविधाओं के लिये 
रेलवे अ्रधिकारियों से पत्र-व्यवहार । 
ख्‌ं० १२० , पृ० पन्छव 


सुद्धोत्तर योजना-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के झाय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सत-- 
दान : श्रनदान संख्या ४३--लेखा 


शीर्षक ६३-क--प्रौर विकास 
संबंधी व्यय, ६३-ख-सामूहिक 
योजनाएं । खं० १२०, पूृ० ५१८- 
. ४४६ ॥। द 
योजना--- 


प्र० वि०-प्रदेश को परती ज़मीन को 
खेतिहर मजदूरों को देने की--॥ 
 खं० १२०, पृ० २३२--२३४ ॥ 
प्र० वि०--हाथियों से ट्रेक्टर चलाने की 
१२०, पृू० ७७३१) 


र्‌ 


रघुवीर सिंह, श्री-- 


: उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१६५३। १२०, पृ० ४७२- 


अनुक्रमणिका 


रजिस्ट्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : अनदान संख्या ४--लेखा 
शीबेंक ९--स्टाम्प तथा अ्रनदान 
संख्या ६--+लेंखा शीषंक ११-- 
नाजजण। खें० १२०, पू० ३४६- 
२०५३॥। 


रणंजय सिह, श्री--- 


देखिये 'प्रइनोत्तर”। 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आरय-व्ययक 
में श्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान : अनदान संख्या १४--लेखा 
शीषक २५--गांव सभायें श्रोर पंचा- 
पत। त्व० १२०, प्‌० २६५० 
२६६ ॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के शाय-व्ययक्त 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दाल : अ्रनदान संख्या २०--लेखा 
शीर्षक ३८--घिकित्सा तथा अन- 
दान संख्या २१--लेखा शीषेक ३९- 
जन-स्वास्थ्य । खें० १२०, पृ० 
(९४०४९ ६) | 
रतनलाज जन, श्री--- 

. बित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः श्रनदान संख्या १३--लेखा 
शीर्षक २४५--कमिशनरों और ज़िला 
प्रशासन का व्यय । खं० १२०, पु० 
४,० ३००५ ०४ । 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-शप्रयक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर समत- 
दानः श्रनुवान संख्या १५--लेखा 
शीबेक २७--न्याय प्रशासन। खं० 
१२०, प्‌० ३६५०-३६६॥ 


रसानाथ खेरा, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक्र 
में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : श्रनदान संख्या १७--लेखा 


शी 


शीर्षक २६--पुलिस। खं० १२०, | 


पृ० पए“-८७। 


| 


अभननन-गन-ग2गम- 
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रमेशचन्द्र शर्मा, श्री--- 
देखिये “प्रइनोत्तर '। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों को लिये मांगों पर मत- 
दान : अ्रन॒दान संख्या १४----लेखा 
शीबंक २५--गांव सभायें और 
पचायत । छ० १२०, पृ० २५४- 
२५६९॥ 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर भत- 
दान : अनुदान संख्या ४२--लेखा 
शीबक ६३--असाधारण व्यय तथा 
अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक 
८५--क--राज्य व्यापर की सर-- 
कारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) 

 ख० १२०, १० ६११॥ 


राज नारायण, श्री-- 


ग्रनशनकारी अध्यापकों पर कथित बल-- 
प्रयोग के संबंध में कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव की सुचना। खं० १२०, 
पृ० १३, १४-१५, १६, १७,१८। 
मा, १६९५३ को सर्वक्री----. 
रास नारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ 
मलल्‍ल द्वारा अध्यक्ष के आदेश की 
प्रवहेलना के संबंध में विचारार्थ 
प्रस्ताव की सूचना। खं० १२०, 
प्‌ ० द०न-पद | हक 


मार्शल स्टालिन के निधन पर शोको- 
दगार। खँं० १२०, पु० १४६- 
१४५०॥। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : श्रनुदान संख्या १३--लेखा 
 शोरबक २५--कमिश्नरों और ज़िला 
प्रशासन का व्यय । खें० १२०, 
प्‌० ४१७,५१८। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक ' 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः अनुदान संख्या १६--लेखा 
शोर्षक ३६--वेज्ञानिक विभाग तथा 
 ३७--शिक्षा। खं० १२०, पु० 
१५६-१६१, १६१ १६३, १६२- ह 
१६९३, १६९४, १६५। 


३२२ 


[श्री राज नरायण, आऔ-| 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान: अनदान संख्या ४१--लेखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार उत्पान। 
खें० १२०, पू० २१८-२१६। 


राजवंशी, शी-- 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में ग्नदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनदान संख्या २०--लेखा 
शीर्षक ३८४--चिकित्सा तथा अनु- 
दान संख्या २१--लेखा शीषक ३ ९---- 
जन-स्वास्थ्य ॥ खंड. १२०, 
पुृ० ५६२-४६ ३ । 
राज्य-पग्राबकारी-+- 
वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के आ्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दान : श्रनुदान संझ्या ३--लेखा 
शीर्षक ८-- । खें० १२०, पृ० 
३३३--४२४९ | 
राज्यपाल के अभ्रभिभाषण---- 
श्री----के संबंध में कृतज्ञता के 
प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का धन्य- 
बाद। खें० १२०, पू० २०॥ 
राज्य-व्यापार--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान: श्रनुदान संख्या ४२--लेखा 
शीर्षक ६३--पश्रसाधारण व्यय तथा 
ग्रनुवान संख्या ५१--लेखा शीर्षक 
८५-क--की 


१२०, पृ० ६०२-६२२। 





ब----नदी की बाढ़ से बचने 

के उपाय। खं० १२०, पु० २३५- 
रेघऔ...|||ऑय्य् 

रामकिकर, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 


में श्रमदानों के लिये मांगों पर मत-- 
. दान: अनुदान संरूया, ४१--लेखा 


सरकारी योज- 
_नाझ्नों पर पूंजी की लागत। खें० 


३ प्र० वि०--ज़िला गोरखपुर में रोहिन 


गनक्रमणिका 


शीषेक ५७--अनुसूचित श्रौर पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
खं० १२०, पृ० २१२९-२१३। 


रामकुमार शास्त्री, श्री-- 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 


१९४३॥। खें० १२०, पुृ० ४६८-- 
४७० 


वित्तीय वर्ष १४५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर समत- 
दान : अनुदान संख्या १२ --लेखा 


शी्ंक २४--सामान्य प्रशासन के 
कारण व्यय। खें० १२०, पु० 
ढ२७9-+४४रण। 
रामकृष्ण जेसवार, श्री--- 
देखिये  प्रशनोत्तर'। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में श्रनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान : अनुदान संख्या ४१- लेखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित शौर पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
ख० १२०, पृ० २०१-२०३॥ 


रासगढ़ नहर---- द 
प्र० धि०--गोरखपुर कौ----से रबी 
के खेतों की सिचाई। खं० १२०, 
पृ०२३२८। 
रामचन्द्र न्‍य काटन तथा वीविंग सिल्स-- 
प्र० वि०--++++ के मज़दूरों के वेतन 
की अदायगी। खें० १२०, पृ० 
१४६-१४७। 


रामचन्द्र शर्मा, श्री 

क्‍ देखिये “प्रइनोत्तर”। 

. रामजी सहाय, श्री-- 

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१९५२) ख० १२०, पूृ० ४७१- 
ड७र२। ः 

वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये सांगों पर सत- 

.. दान: अनुदान संख्या १४--लेखा 

.. शीर्षक २५--गांव सभायें और 

. पंचायतें। खं० १२०, पृ० २५८- 
कि. मा मी 


अनक्रमणिका ३३ 


शमदास श्रार्य, क्षी--- 
उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१६श५३२। ख० १२०, पू० ४७७- 
४७६। 
रामदास रविदास, श्री--- 


सभा का कार्य--काल बढ़ाने के संबंध में 
संकल्प॥। खं० १२०, पृ० २१३॥ 
रामदुलारे सिश्र, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में श्रनुदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दान : अनुदान संख्या ४२--लेखा 
शीर्षक ६३--अ्रसाधारण व्यय तथा 
अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार को सरकारी 
योजनाश्रों पर पूंजी की लागत। 
ख० १९०, १पृ० ६१२-६१३॥। 
रामनरेश शुक्ल, श्री--- 
देखिये प्रश्नोत्तर” 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्‍्दी विधेयक, 
१९५३। खं० १२०, पु० ४६१- 
४६२, ४८१। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के शझ्राय-व्ययक 
में अनदानों के लिए मांगों पर सतदानः 
अनुदान संख्या १५--लेखा शीषक 
२७--मयाय प्रशासन । खं० १२०, 
पूृ० २६६-२७०। 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 

में श्रनदानों के लिये सांगों पर सत-- 
दान: श्रनुदान संख्या १७--लेखा 
शीर्षक २६--पुलिस । खं० १२०, 
पु० ६१-६४। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भांगों पर सत- 
दान: अ्रनुदात सख्या (६-+लजखा 
दीषेक ३६--वेज्ञानिक विभाग तथा 
३७--शिक्षा। खें० १२०, पृ० 
१८४-१८६। 

वित्तीय च्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में अ्रनदानों के लिये भांगों पर मत-- 
दान : अनुदान संख्या ४१--लेखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
खं० १२०, १० २२३। 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अ्रनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान : अ्रनुदान संख्या ४२--लेखा 
शीषंक ६३--असाधारण व्यय तथा 
अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक 
८५-क-राज्य व्यापार को सरकारी 
योजनाञ्रों पर पूंजी की लागत। 
खें० १२०, पृ० ६१७। 


राम नारायण त्रिपाठी, श्री-- 


देखिये प्रइनोत्तर ” 


अनदनकारी अध्यापकों पर कथित 
बल प्रयोग के संबंध में कार्य स्थणन 
प्रस्ताव की सूचना। खें० १२०, 
पु ० शै८। 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्‍्दी विधेयक, 
१६९५३। खं० १२०, पृ० रे८६, 
४ ५,४७४ || 

४ सार्च, १९५३ को सर्व श्री राजनारायण 
““““तेथा जगन्नाथ मल्‍ल द्वारा 
अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना के 
संबंध में विचारार्थ प्रस्ताव की सुचना । 
खं० १२०, पु० ८5०-५१॥ 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अनदाल सख्या १२--लखा 
शीर्षक २४--सामान्य प्रशासन के 
कारण व्यय। ख० १२०, पृ० 
डरए्ढ ४४९२ “ंठरे। 

वित्तीय वष १६५३-५४ के आंय-व्ययक 
में ग्रनदातों के लिये मांगों पर मत- 
दान : अन॒दान संख्या १४--लेखा 
शीर्षक २५--गांव सभायें और 
पंचायतें । खं० १२०, पृ० २४६- 
२५३, २७०-२७२१ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान: अ्रनदान संख्या १५--लेखा 
दीषक २७--न्याय प्रशासन । खें० 
१२०, पु० ३७२-३७४५। 
श्री अध्यक्ष द्वारा ४ मार्च, १६५३ को 
दिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्टी- 
 करण। खं० १२०, पृ० ५७० 
प७१। द 


३४ 


शम्मप्रसाद, श्री--- 


वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनुदानोंके लिये सागों पर मतदान 
अनुदान संख्या १७-लेखा शीषक २६९० 
पुलिस। खं० १२०,पृ०५६-५६९। 
रामप्रसाद देशमुख, श्री-- 


४ सा, १९४३ को सर्व श्री राजनारायण, 
राम नारायण त्रिपाठी तथा जगन्नाथ 
महल द्वारा श्रध्यक्ष के आदेश की 
ग्रवहलना के संबंध में विचाराध 
प्रस्ताव की सुचना। खं० १२०, 
पृ० ४१। 


बित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झ्राय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दानः अनुदान संख्या १७--लेखा 
शीषक २९--पुलिस। खं० १२०, 
पृ ० ८० ८6 | 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
से अ्नुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दानः अनुदान संख्या ४१--लेखा 
शीर्षक ५७--अनुसूचित श्रौर पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार और उत्थान । 
२०, पृ० २०६) 


राम लखन, श्री--- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में भ्रनुवानों के लिये मांगों पर भत- 
दान: श्रतुदान संख्या ३०--लेखा 
शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम 
ग्रोर संख्या)। खं० १२०, १० 
१२२-१२४। 


राम बचन यादव, श्री--- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ फे श्राय-व्ययक 
में भ्रनुदानों के लिये भांगों पर मत- 
दानः अ्रनुदान संख्या ४३--लेखा 


शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और | 


' विकास संबंधी व्यय, ६३-ख--सामू- 
हिक योजनायें। खं० १२०, पु० 
४२१-५२२। 

रामसहाय हार्मा, श्री-- 


देखिये 'प्रहनोत्तर। 


प्रनुक्रनणिका 


राम सुन्दर पांडेय, श्री-- 


देखिये “प्रइनोत्तर” । 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के भ्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मत-- 
दान: अ्रनदान संख्या १३--लेखा 
शीर्षक २५--कमिश्नरों श्र जिला 
अशासन का व्यय । खू० १२०, पृ० 
५१०-४५९२। 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में श्रनुदानों|के लिये मांगों पर मत- 
दानः अनुदान संख्या ३५--लेखा 
शोष॑क ४५०--नागरिक निर्माण-कार्य। 
खें० १२०, पृू० २७६-२८०। 


रामसुभग वर्मा, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर सत-- 
दानः अनुदान संख्या १४--लेखा 
शीर्षक २५--गांव सभायें और 
पंचायतें ।खं० १२०पु० २५६ 
१६१ । 
रामसशवर प्रसाद, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के ग्राय-व्ययक 
में ग्रनुदानों के लिये मांगों पर सत- 
दान: अनुदान संख्या १७-“लेखा 
शीर्षक २९--पुलिस। खं० १२०, 
पृ० १०४। 

रिपोर्ट--- 

प्र० वि०--टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिश्रा- 
गनाइजेशन कमेठी की----। खं० 
१२०, पृ० ७६९। 

प्र० वि०--समाचार-पत्र जांच समिति 
की ----। खं ० १२०, पूृ० ३३१। 


रुडकी विश्व विद्यालय--- 
प्र० वि०-----+के उप कुलपति का 
त्याग पत्र । खं० १२०, पृ० ५५७० 
"4, 4 


किक 


रल क वगन--- 


 प्र० वि०---+न सिलने के कारण 
. झालू के व्यापार में हानि। खं० 
१२०, पु० ५॥ । 


शलवे अधिकारियों--- 


प्र० वि०--पंचवर्षीय योजना के शअन्त- 
गंत यातायात की सुविधाओं के लिये 
“+-+से पत्र व्यवहार। खं० १२०, 


प्‌ृ० ६०७। 
रोड-- क्‍ क्‍ 
प्र० वि०-जिला सल्सोड़ा में टनकपुर 
पिठोरागढ़ “--+को पक्‍का करने 
की शआावश्यकता। खें० १२०, 
पू्‌० ३५१७॥ 
प्र ० वि०--टनकपुर पिठोरागढू----पर 
बस संबिस । खं० १२०, पु० 
२३२। ' 
रोडवेज्ञ-- 
प्र» वि०--सरकारी---विभाग के 
कमंंचारी। खें० १२०, पृ० 
२४३-२४४ । 
रोहिन-- 


प्र० वि०--जिला गोरखपुर सें----व 
राप्ती नदी फी बाढ़ से बचने के 
उपाय। खें० १२०, पृ० २३५- 
र३८। 


ल 
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री--- 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, 
१६९५३। खं० १२०, पृ० ४७०- 
४७१। 


लालबहादुर सिह, श्री-- 
देखिये प्रशनोत्तर । 
व 
दंशोवास धनगर, श्री- 


वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के श्राय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 


पर सतदानः श्रनुदात संख्या ४१-- 


लेखा शीर्षक ५७--प्रनुसूचित भोर 
पिछड़ी हुई जातियों का सुधार श्रौर 
उत्थान । खं० १२०, पृ० १६६- 
१६७, १६८, २२५,२२३-२२४ । 


अनुक्रमणिका ३५ 


वकोलों---- 


प्र० वि०-गोरखपुर सेशन जज के इज- 
- लास में सरकार की ओर से मुकदसों 
की पेरवी करने वाले----कौ सूची 
तथा उनकी फीस । खं० १२०, पु० 
३३१-३३२ | 
वत-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आयं-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
अनुदान संख्या ५--लेखा शो्॑क 
१०--“-। खें० १२०, पृ० ३६८- 
४२० ॥ 
वन-विभाग----- 


प्र० वि०--+-के कर्मचारियों का 
वेतन । खं० १२०, पु० ४६३-४६४। 
वर्दियाँ--- 


प्र० वि०--गोरखपुरर जिले की पुलिस 
को----। खं० १२०, पृ० ५६०-५६१। 
वाह अरनोटा रोड-- 


प्र० वि०-+जिला आगरा में----की 
मरम्मत। खं० १२०, पृ० ३२५। 


विज्ञप्ति-- 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 
भूमि व्यवस्था नियमावली में 
किये गये संशोधनों से संबंधित 
माल (अ) विभाग कौ---का मेज 
पर रखा जाना खं० १२०, पृ० ५७२। 
विद्या विनोदिनी---- द 
प्र» वि०--प्रयाग महिला विद्यापीठ 
कौ----परीक्षा को हाई स्कूल के 
समान मान्यता। खं० १२०, पृ० 
३६१ ॥ 
विधान सभा के सदस्यों-- 
प्र० वि०----द्वारा जिला एवं केद्रीप 
बन्दीगहों का निरीक्षण करने के 


लिये नियम ।॥ खें० १२०, पु० 
५६९२-२५६२) 
विधायक निवास-«+ क्‍ 
प्र० बि० “-दासलशफां के “-+-में 


बढ़ती हुई चोरियां। खें० १२०, 
पु० ३६७। 


३६ 


विधेयक--- 


इवेकुई इंटेरेस्ट्स सेपरेशन पूरक -- 
१९६४३, के संबंध में सचना। ख० 
१२०, पूृ० र२े८७॥ 


उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी 
(अ्रनुपुरक )--+ १६५२ , खं० १२०, 
पु्‌० श्ब्द । 


उत्तर प्रदेश इवकुई इंटरेस्ट (सेपेरेशन ) 
पुरक, “““++ १९४४२ । ख० 
१२०, पृ० ४प८५। 


उत्तर प्रदेश श्रोषधि नियंत्रण, श्रधिकार 
जारी रखने का (संशोधन )--- 
/१६५२। खं० १२०, पू० १४७। 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 
भूमि व्यवस्था (संशोधन )---- 
१९६४२। ख्० १२०,प१० ६२००-६८, 
२३७६-३८५ | 


उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी-----+ 
१६५३। खं० १२०, पृ० २६१, 
शरे८प५, रेप७, ४५४-०-४८४। 


उत्तर प्रवेश टाउन एरियाज (संशोधन) 
-+ १९५२। खं० १२०, पु० १२। 


उत्तर प्रदेश फेमीन रिलोफ फंड (संशोधन ) 
. आय: १६५२। खें० १२०, 
. पू० ७९. 


 भ्र० थि०-“>गोव॑ंद. संरक्षण-----प्रस्तत 
करने की श्रनुमति। खं० १२०, 
पृ० र४२। 


जौनसार बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा 
तथा भौसिक झभिलेख----, १६५२। 
. खै० १२०, पृ० २११ 


विलीनीकरण-- हे 


प्र० वि०--टेहरी गढ़वाल के-----के 
. पद्चात्‌ पुलिस डी० एस० पी० 
की नियुक्ति । खं० १२०, पृ० ४९५- 
४६६ ॥। द 


अनुक्रमणिका 


विदवविद्यालय--- 
प्र० वि०--गोरखपुर----की स्थापना 
पर विचार। खं० १२०, पृ० 
५४६६--7६७॥। 
विष्णुदयाल वर्मा, क्षी-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में ग्रनरानों के लिये मांगों पर मतदान 
अ्रनुदान संख्या ४१--जेखा शीर्षक 
५७--अ्रनुसूचित श्रौर पिछड़ी हुई 
जातियों का सुधार और उत्थान। 
खं० १२०, पूृ० २०३-२०४। 
वीरसेन, की--- 
जित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यपक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनदान संख्या १५--जेंता शीर्षक 
२७०“ञयाय' प्रशासन ।  खं० १२० 
पूृ० ३६८-०२६६९। 
वीरेख वर्मा, श्री--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आाय-व्ययक 
में प्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान 
अनुदान संख्या १२--लेखा शोष॑क 
२५--सामान्य प्रशासन के कारण 
ब्ाधथ । खू०७ १४२०, प्‌० ४४३. 
४४४॥। 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झाय-व्ययक 
में विभिन्न श्रनुदानों के लिये समय 
विभाजन। खं० १२०, पृ० २४४- 
२४५॥ 


बीरंद्रशाह, राजा-+- 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के झ्ाय-व्यपक 
में प्रनदानों के लिये सांगों पर मतदान 


. श्रनवान सं० १७-लेखा शीर्षक 
२६--पुलिस | खँं० १२०, १० 
८४-४६, ४७। 


सन्‌ १६५३-४४ के झ्ाय-व्यप्क में 
प्रनुवानों के लिये समय विभाजन तथा 
सभा के कार्यकाल में वृद्धि। खं० 
॥ १२०, पृ० ६४, १५२। 
वेतल-- 
.. प्र० बि०-“डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी 
स्कूलों के प्रध्यापकों का । खं० 
१२०, पृ० २२१६-२४ १। 





अनक्रमणिका 


[वितन| 

प्र० वि० --फंजाबाद जिले के पंचायत 
सेक्रेटरियों का-----। खं० १२०, 
प्‌ू० १५५। 


प्र० वि०--रामचन्द्र न्‍य काटन तथा 
वीविंग मिल्‍स के मजदूरों के---- 
की अदायगी। खं० १२०, पु० 
१४६--१४७ | 

प्र० वि०--वन विभाग के कर्मचारियों 
का “+--।! खेँ० १२०, पृ० 
४९६३-४६४। 

प्र. वि०->सचिवालय में स्वेनो- 


ग्राफ्स के--++की दर। खं० 
१२०, पृ० ३१७-३१८०।॥ 
वेज्ञानिक विभाग--- 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर 
सतदान : श्रन॒दान संख्या १६-- 
लेखा शीषेक ३६--तथा ३७--- 
शिक्षा। खं० १२०, पृु० १५३- 
१६६९, १७०-१६५ । 
व्यक्तिगत प्रहन 
भगवान सिह, श्री-- 
गाजीपुर जिले के किसान नेता---- 
का कारावास। खं० १२०, पु० 
५६१। 
हुबलाल--- 
कुर्यात डाकू----का प्रतापगढ़ जेल से 
भागना। ख॑ं० १२०, पृ० १४३। 
व्यक्तियों--- 
प्र० वि०--काकोरी केस में फांसी पाये 
हुये ----के परिवारों को सहायता । 
खूं० १२०, पु० ४६८। 
व्यय--- 
प्र» वि०--नहरों से श्रायः तथा उन 
पर--। खं ० १२०, पृ० ३१६--३२० 
प्रणवि०--राज्य का दरणाथियों पर---। 
खं० १२०, पृ० ४६६--४६७ । 
वित्तीय वर्ष १६५३--४५४ के श्राय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान--अ्रनुदान संख्या १३-- 
लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों श्ौर 
जिला प्रशासन का--। खं०१२०, 
पृ० ४६९--५१ै८ । 


३७" 


त्रजः भूषण. सिश्र, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६५३--५४ के आय- 
व्यपक में अनदानों के लिये मांगों 
पर सतदान--अनदान संख्या ४ 
लेखा शीबेक १०--वन । खें० १२०, 
पृ० ४११--४१२ । 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री-- 
वित्तीय. वर्ष १६५३--५४ के आय- 
व्ययक में अनदानों के लिये मांगों 
पर भतदान--अ्रनदान संख्या १२ 
लेखा शीबंक २५--सामान्य प्रशासत 
के कारण व्यय । खं०. १२०, प्‌० 
४ड२५--४२७ । 
वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के ग्राय-व्य व क् 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनुदात संख्या ३०--लेखा शीबेकत 
४७--विविध विभाग श्रम और 
सख्या ।छ० १२०,५प० १२०--१२२।॥ 
वित्तीय वषे १६४३--५४ के अआय-व्यपक 
में विभिन्न अनदानों के लिपे समय 
विभाजन । खें० १२०, प्‌० ३९७ । 
ब्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १(६५३--५४ के झ्ाय-व्ययक 
में ग्रन दानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या १४--लेखा शोौर्षक' 
२५--गांव सभायें ओर पंचायतें । 
खू० १२०, पृ० २६७-श्श८ । 
वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या २०--- 
लेखा शीर्षक ३८ चिकित्सा तथा 
अनुदान संख्या २१ लेखा श्ञीबेक 
. ३६--जन स्वास्थ्य । खं० १२०, 
पृ० भ८र--भ्रणरे । 
१६५३-४४ के आ्राय-व्ययक में विभिन्न 
अ्नुदानों के लिये समय विभाजन ॥ 
खं० १२०, प्‌ ० दे | 


श 
शम्भनाथ चतवदी, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर 


वित्तीय. वर्ष १६५३--४५४ के आय- 
व्ययक में अनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अन॒दान संख्या १४--- 
लेखा शीषक २५--गांव सभाये 
और पंचायतें । खें० १२०, पु० 
२५३--२ ४५४ । 


ड्द गन ऋनणिफा 


जशरणाधियों-- 


प्र० वि०--राज्य शा+>पर व्यप । ख० 
१२०, पुृ० उ६६--४६&७ । 


शिकायती पतन्न-- 


प्र० बि०-->जें० टी० सी० नार्मल 
स्कूल, लखनऊ, के प्रशासन के विरुद्ध 
.»। खं० १२०, पृ० ५६५ । 
'शिक्षा-- 
वित्तीय व्यय. १६४३--४५४ के. आय 
व्ययक में श्न॒दानों के लिये भांगों पर 
मतदान : अनुदान संख्या १६--- 
लेखा शीषक ३६--बजानिक विभाग 
तथा ३७-। खें० १२०, पृ० १५३ 
““ १६९, १७०--१६५। 
शिक्षा विभाग-- 
प्र० घि०--क निरीक्षकों के पुनरसंगठन 


की योजना । खं० १२०, पृ० १२- 
१३। 


शिवकुमार शर्मा, श्री-- 


उत्तर प्रदेश जोतों का चकबन्दी विधेयक, 
१६५३ । ख्ं० १२०, पृ० ४६५, 
४६६५) 


विलीय वर्ष १६४५३--५४ के आय- 
व्ययक में अ्नुदानों के लिये सांगों 
पर मतदान: अनुदान संस्था १५-- 
लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशाससल । 
 खं० १२०, पृ० ३६१--३६२ । 


शिवनाथ काटजू, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३--४५४ के आय-- 
व्ययक में अन॒दानों के लिये मांगों 
पर भतदान: प्न॒दान संख्या १५---- 
लेखा शीषक २७--+न्पाय प्रशासन । 
ख० १२०, पुण० ३५६--३६१ । 


वित्तीय वर्ष १६४३--५४ के श्राय- 
व्यपक में श्रन॒दानों के लिये मांगों 
पर मतदान: श्रनुदान संख्या १६, 
लेखा शीषक ३६, वेज्ञानिक विभाग 
तथा ३७--शिक्षा । खं० १२०, पु० 
१५७०--१७१। 


शिवनाराथण,. कझी-+- 
वित्तीय बंध १६४३--४४ के आय- 
बव्ययक में गनदानों की लिये मांगों 


पर मतदान: अनुदान संस्या ३-- 
लेखा शीघक ८--रफज्य आबकारी । 
खं० १२०, पृ० ३४२--३े४३ । 

बविसीय पर्ष १६४३--४४ के आय- 
व्यथक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान: अनुदान संख्या १२-- 
लेखा शीषदा २४--शारशएस्य प्रशासन 
को कारण व्यय । रा० १२०, पृ० 
४३36-४6 ९ 


घिसीय वर्ष १६४३--४५४ के आय- 
व्ययक में अनदानों के लिप मांगों 
पर मतदान: अनदान संख्या १४-- 
लेखा शीघेदः २५---गांव सभायें और 
पंचायतें ॥ खं० १२०, पृ० २६५। 
बवित्तीप वर्ष १६५३--प८ के आय 
व्ययधक में अनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान : अनुदान. संख्या 
१७-लेखा शीषंक २६--शुलिस । 
४ ही । १५९०, प१० श्४ज- न जल 
वित्तीय वर्ष १६५३--४५४ के आय- 
ब्ययक में प्रमदांनों के लिये मांगों 
प्र मतदान : झनदान संख्या ३०-- 
जेखा शीषक ४७--विविध विभाग 
श्रम श्र संख्या । खों० १२०, पु० 
१९१२--१५९१३। 
वित्तीय वर्ष १६५३--४५४ के श्राय-- 
शयक में श्नदानों की लिये मांगों 
पर मतदान : झनदास. संख्या 
४१--लेखा शीषक ५७--श्रनस चित 
श्रौर पिछड़ी हुई जातियों का सुधार 
ग्रोर उत्थान । खें० १२०, पृ० 
२९०। 
वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के आय- 
व्ययक में श्रनदानों के लिये समय 
विभाजन । खं० १२०, प० ५७३ । 
सन्‌ १६५३-५४ के पाय-व्ययक 
में अनदानों के लिये समय विभाजन 
तथा सभा के कार्यकाल में यद्धि । 
ख० १२०, पु्‌० १५२, १५३ ! 
सभा का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में 
प्रस्ताव । खं० १२०, पु० २०८ । 


अ्नुक्रमणिका 


पे शा | जद 
रशाल अस्ताद, आओ 


वित्तीय दर्द १६५३-४४ के आय- 
व्ययक्त में अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान:अनुदात संख्या २०-- 
लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा 
तथा अनुदान संख्या २१--लेखा 
शीषेंक ३६९--जन स्वास्थ्य । 
खू० १२०, पृ० ५६३--५६४ । 
वित्तीय वर्ष १६४५३--४५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के जिये भांगों 
पर प्रतदान:अनुदान संख्या ४१-- 
लेखा शीर्बक ५७--अनसचित ओर 


पिछड़ी हुई जातियों का सार और 
उत्थान । खें० १२५०, पु० 
२०४--२०६ । 


शिव संगल सिंह कपुर, श्षी-- 
वितीय वर्ष १६५३--४५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
प्र पतदान:अनुदान संख्या २०-- 
लेखा शीषक ३८--चिकित्सा तथा 
अनुदान संख्या २९--लेखा शीषेक 


३६--जतन स्वास्थ्य । खं० १२०, 
पूृ०. ५६०--४५६९४ १ । 
शिवराज सिह्ठ घादव, शर-- 
वित्तीय वर्ष १६५३--४४ के आय- 


व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 


पर मतदानः:अनुदान संख्या १७-- | 


लेखा शीर्षक २६--पुलिस । खं० 
१२०, पृ० शेय-“रे£ । 
प्रसाद, शौ-- 
देखिये. प्रश्नोसर"' 
असम ओर संख्या--- 
वित्तीय वर्ष १६५३--४४ के आय- 


शुकदेव 


व्ययक में श्रनदानों के लिये मांगों पर 


मतदान: श्रनदान संख्या ३०--लेखा 
शीषक४ ७--विधविध विभाग “-+- । 
खं० १२०, पृु० १०४--१३५। 


श्याम सनोहर सिश्र, श्री-- 


देखिये. 'प्रशनोत्तर । 
शओशीचन्द, श्री-- 
देखिये... प्रश्नोत्तर 


३६ 


वित्तीय वष १६५३--५४ के आय-व्ययक 
से गनदानों के लिये मांगों पर मतदान 


अचदान सज्या २४--लला शीषेक 
२४--गांव सभायें और पंचायतें । 
खं० १२९०, पृु० २६१--१६३ । 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान:अनुदान संख्या. ४३-- 
लेखा शीबक ६३--क--यद्धोत्तर 
बोजना ओर विरासत संबंधी व्यय, 
६ ३---ख--सामहिक योजनायें । 
खें० १२०, पु० ५३६-“श्रे८ । 
की 
संकटप--- 
निर्धारित सभ्य के शअ्लतिरिक्त ५ बजे 
से ७ बजे सायंकाल तक सभा की बेठक 
पते के संबब्ध #-+खें० २ ९०, 
० २६१,१६४ । 
सभा का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध 
में--। खें० १२०, पृ० २१३। 
सईद जहां मखफी शेखानी, श्रीमती--- 
वित्तीय वर्ष १६९५३--५४ के झाय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये मांगों पर सतदानः 
अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक 
३८--चिंकित्सा तथा अनुदान संख्या 
२१--लेखा शीर्षक ३६९--जन स्वा- 
स्थ्य । ख॑ं० १२०, पु० ५८६--५८७ । 
सचिवालय--- 
प्र० वि०-में स्टेनोग्राफर्स के बेतन 
की दर । खं० १२०, पृ० ३१७-- 
३१८०। 
सड़कें-- 
प्र० वि०--पी० डब्ल-डी० द्वारा जिला 
बोर्ड मजफ्फरनगर को वापस दी 
हुई-- स॑ १२०, पृ० ३२८--३२६ | 
सड़कों--- 
प्र० वि०--आजमगढ़ जिले की कच्ची--- 
की जिला बोर्ड को वापसी । खें० 
१५०, प्‌ ० २१६ ॥ 
प्र० वि०--आजमगढ़ जिले की कुछ- 
पर पड़े हुये नल । खें० १२०, पु० 
३१८। 


४० ग्रनक्रमांणक। 


[सड़कों--] 
प्र० वि०-जिला गोरखपुर में विभिन्न-- 
के बनवाने का विचार । खं० १२०, 
३२०--२३२१॥ 
० वि०--तराई भाबर खाम स्टेंट 
की कुछु----को पक्की बनवाने का 
सुझाव । खें० १२०, पृ० ३२६। 


सत्यसिह राणा श्री-- 
देखिये... प्रश्नोत्तर' 


वित्तीय वर्ष १६४३--४५४ के आय- 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान:-अनुदान संख्या ५०- 
लेखा शीषक १०--वन । सं०> १२०, 
प्‌० ४०९०० ४ १७० । 
वित्तीय वर्ष १९४३--५४ के आय- 
व्ययक में श्रन॒दानों के लिये मांगों पर 
मतदान:-अन दान संस्या १७-लेखा 
शीषंक २६--- पुलिस । खूं० १२० 
प्‌० पाप ० ॥ 
सदन की ब्ेठक---- 
“+ण+का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव । 
खं० १२०, पृ० २६०--२६१। 
पदस्यों->-- 
य० पी० नसज ओर भिडवाइब्ज कौंसिल 
... म काय करने के लियें-«»फके निर्याचन 
का कार्यक्रम । खं० १२०, पृ० 
५७२। 
सभा का कार्यकाल---- 
““मकान के संबंध में प्रस्ताव । थे १२०, 
पृ० शृ०८ ॥। 
““बढ़ाने के संबंध में संकल्प | ख॑ १२०, 
पू० र१३ । 
सभा की बेठक-- 
निर्धारित समय के श्रतिरिव्त ५ बजे 
से ७ बे सायंकाल तक-----कररने के 
संबंध में संकल्प । सत्र १२०, 
पृ० २६१--२६४ । 
सभा के कार्यकाल---- 
सत्‌ १६४४-४८ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये समय विभाजन 
तथा --में बचद्धि । ख॑ १२०, प्‌० 
१५२०---२१४५१३ । 


समय--- 
सदन की बेठक का--बढ़ाने के संबंध में 
प्रस्ताव । ख॑ १२०, पृु० २६७०--२६१॥ 
समय विभाजन--- 
सन्‌ १६५३--४५४ के आय-व्ययक 
में अ्नुदानों के लिये----तथा सभा 
के कायकाल में वृद्धि । ख॑ १२० 
पृ०. ८३--पढ़ें, १५२--१४३, 
२४४--२४४५, ३३२०३ ३३, ३६९७- 
३२६८, ४६८, ४७२-०७१३। 


समाचार-पत्न जाँच ससिति-- 
प्र० दि०--+“+ की रिपोर्ट । सं० १२०, 
पृ० २३११॥ 


समाज सेवा संघ-- 
प्र> वि०-+कलाश नगर (हाथरस) 
निर्माण हेतु-+--++को कोयला तथा 
सीमेंट । खं० १२०, प० ३६४ ॥ 
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर-+- 

- गनशनकारी ग्रध्यापकों पर कथित 
बल प्रयोग के संबंध में का स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना । खेछ १२०, 
पू० १५ ॥। 

मार्शल स्टालिन के निधन पर शोकोदुगार । 
खत १२०, प्‌० शेदंघ++-२१४€ ॥ 

वित्तीर वषष १६५३-४४ के आाय-व्ययक 
में अ्रनवानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनदान संख्या १६->लेणा शीषफ 
श्य-जेल श्रौर बब्तियां । ख० 
१०५०, प्‌० २१-२० । 

वित्तीय. वर्ष १६५३--५४ के आाय- 
व्ययक में श्रनदानों के लिये मांसों पर 
सतदान:«-ग्रनदान संख्या १७-०- 
लेखा शीर्षक २६--पलिस । से १२०, 
पृ० २२-०“२३ ६8४५-०१०२ । 


बित्तीध वर्ष १६४३--४५४ के शाय- 
व्ययक में प्रनवानों के लिये मांगों 
पर मतदानः-ग्रनदान संख्या ३००--- 
लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 
(श्रम श्रौर संख्या) । खें० १२०, 
पुृ० १०४--१०७, १०६, १२९/- 
१३३। 


अनुक्रमणिका 


सरकारी योजनाओों---- 


वित्तीय वर्ष 
व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान--अनुदान संख्या ४२-- 
लेखा शीषक ६३--श्रसाधारण न्याय 
तथा अनुदान संख्या ५१--लेखा 
शीर्षक ८५--क-- राज्य व्यापार 
की----पर पूंजी की लागत । खं० 
१२०, पृ० ६०२--६२२ । 


सहायता-- 


प्र० वि०--काकोरी कंस में फांसी पाये 
हये व्यक्तियों के परिवारों को--। 
ख० १२१०, पू०ण० ४६८ 


थ्र० बि०--कंटीर उद्योग के लिये 
केन्द्रीय सरफार शरे---। खें० १२०, 


पू० ७८०----७ 6 । 


ग्र० वि०--गाजीपुर ज़िलें के गोरखपुर 
ग्रास में महावीर राष्ट्रीय औषधालय 
को सरफारी--) खं० १२०, पृ० 
३९०५ । 
प्र० वि०--ज़िला श्रल्मोड़ा में लोहाघाट 
से खेती खान व देवीघरा मोटर सड़क 


निर्माण में सरकारी---। खं० १२० 


पू० ७६-८० ॥ 


सामान्य प्रशासन--- 
वित्तीय वर्ष १६५३--५४ के आय- 


व्ययक में अनुदानों के लिये भांगों पर : 


मतदान: -अश्रनुदान संख्या १२-- 
लेखा शीषक २५--क कारण व्यय । 
खसखं० १२०, पु० ४२२--४५५ । 


सामूहिक योजनायें--- 


वित्तीय वर्ष १६५३--४४ के श्राय- 
व्ययक में श्रनुदानों के लिये सायगों 
पर मतदान:-अनुदान संख्या ४३--- 
लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर 
योजना और विकास संबंधी व्यय--- 
६३--ख--खं० १२०, पृ० ५१-- 
#४8। 


१६४३-५४ के आय- | 
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डर 


सिचाई-- 


प्र० वि०--अलीगढ़ में कछ स्थानों 
पर---क लिये पानी की कमी । 
ख० १२०, पृ० ३२७--३ २८ । 


प्र० वि०-आगरा जिले में--के साधन । 
खण०ण १२०, पृ० ३३०--श२ २१ ॥ 


प्र» वि०--गोरखपुर की रामगढ़ 
नहर से रबी के खेतों की--। खं० 
१२०, प्‌ ० शरए्८ । 


प्र० वि०--गोरखपुर में तदियों द्वारा- 

को योजनाएं । खं० १२०, प्‌ृ० ३२४। 
सीताराम शुबल, श्ी-- 

वित्तीय वर्ष १६५३--४४ के आय- 
व्ययक में झतुदानों के लिये मांगों 
पर मतदातः-अनुदान संख्या १७-- 
लेखा शीर्षक २९--पुलिस । 
खं० १२०, पृ० २६--२७ । 


वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के आय-व्ययक 
में ग्रमदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या १६९-लेखा शीर्षेक ३६- 
वेज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा । 
ख० १२०, पृ० १७९, १८०-१८२।॥ 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर मतदान 
ग्रनदान संख्या ३०--लेखा शीषक 
४७--विविध विभाग (श्रम और 
संख्या) । खें० १२०, पृ० १०९। 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनदान संख्या ४३--लेखा शीषक 
६३--क--यद्धोत्तर योजना और 
विकास सम्बन्धी व्यय, ६३-ख--- 
सामूहिक योजनायें। खें० १२०, 
पु० ५२९-५३१। 


सुल्तान आलम खां, श्री-- 
वित्तोय वर्ष १६५३-४४ के आ्राय-व्ययक 
में भ्रनदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनदान संख्या ३--लेखा शीर्षक 
८--राज्य श्राबकारी। खें० १२०, 

पु० ३३९६-३४ १। 


४२ 


[सुल्तान आलम खाँ, श्री] 


वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के श्राय-व्ययक 
में ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान:ः 
अ्रनदान संख्या ४३--लेखा शीषेक 
६३-क--यद्धोत्तत योजना और 
विकास सम्बन्धी व्यय, ६३-ख-- 
सामहिक योजनायें। खें०. १२०, 
पू० ४२९६-५२७। 

सुचना-- 

४ सा्चे, १९५३, को सर्वश्री राजनारायण, 
रामनारायभ त्रिपाठी तथा जगन्नाथ 
महल द्वारा श्रध्यक्ष के श्रादेश की 
अ्वहेलना करने के सम्बन्ध में विचाराथे 
प्रस्ताव की “+-++ | खेँ० १२०, 
पृ ० प८०-८१। 

दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की >-+--। 
ख० १२०, प० श२४ं४। 

सर्य प्रसाद अवसथी, श्री--- 

विसीय वर्ष १६५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में ग्रनवानों के लिये मांगों पर सतदान 
अनदान संश्या ३०--लेखा शीषक 
४७--विविध' विभाग (श्रम श्रौर 
संख्या )। खं० १२०, पृु० ११७१२० । 

सेशन जज-- 

प्र० वि०--गोरखपुर--के इजलास में 
सरकार की श्रोर से मकदसों की 
परवी करने वालें वकीलों की सची तथा 
उन्तकी फीस । खंड १२०, पृ० ३३१- 
३३२॥। 

स्टाम्प--- 

वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में प्रनुवानों के लिये मांगों पर सतवान 
अनदान संख्या ४--लेखा शीषक 
६-“तथा अनदान संख्या ६-- 
लेखा शीर्षक ११०-रजिस्ट्री | ख॑ं० 

. १२०, प० २४९-१२५३। 
स्टेनो ग्राफसे--- 


_थ्र० वि०--सचिवालय में--के वेतन की 
.. बर। खं० १२०, पृू० ३१७-३१८। 


स्थानिक प्रदन 
झलीगढ़--- 


ग्रनक्षमणिका 


“““«में कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिये 
पानी की कमी। खें० १२०, प्‌० 
३२७-२२५८। 

ग्रल्मोडा-- 

जिला*----में घाट से गंगोली हाट तकः 
मोटर सडक का निर्माण । खें० १२० 
प० ३४४-२३२०५॥ द 

जझ्िला----में लोहाघाट से खेतीखान व 
देवीधरा सोटर सड़क के तिर्माण में 
सरकारी सहायता। खें० १२० 
प्‌० ७ ९»८० 

““>“>जिलें की पिधोरागढ़ व चम्पावत' 
तहसीलों में ओर मर्वेशों श्रस्पतालों 
की आरावश्यकता।  खें० १२०, 
पृ० २३१०२३२। 

टयकपर को. जिला--में मिलाने का 
सझाव। खंड १२०, पू० २३२६-२४१९। 

“में गरुड बागेश्वर भोदर सड़क के 
भिरे हुप्रेपुल । खं० १२०, पृ० ३३२। 

गअवलियापर--- 

+++“सतहसील पश्रकबरपुर, जिला फंज्ञा- 
बाद, के गन्ने का सदटा। खं० १२०, 
प्‌ ० हिट । 

आ्राग र[--- 

जिला--में.. बाह-अरतोटा. रोड 
को मरम्मत । खं० १२०, पृ० ३२५। 

“जिले में सित्राई के साचत। खंं० 
१२०, पृ० ३३०-३३१। 

ग्राज़मगढ़---- द हे 

“जिले की कच्ची सड़कों की ज़िला 
बोर्ड को वापसी। खं० १२०, 
पृ० ३१६ । 

---+ज्ञिलें की कुछ सड़कों पर पड़े हुये 
नल। खें० १२०, पृ० ३१८॥। 

““++ज़िले की घोसी तहसील में कसारा 
नाला से फसलों को हानि । खं० १२०, 
प० २३८-२३९। 

फंलाइनगर---- 
(हाथरस ) निर्माण हेतु समाज सेवा संघ 
को कोयला तथा सोमेंट । खं० १२० 
पृ० ३६४। 


अनक्रमणिका ४ हे. 


खेतीखान-- 
ज़िला अल्मोड़ा में लोहाघाट से---बव 
देवीधुरा सोटर सड़क के निर्माण में 
सरकारी सहायता। खं० १२०, 
पृ ० ७६-८० ॥ 


गंगोली हाठ-- 
जिला अल्मोड़ा में घाद से--तक मोटर 
सड़क का निर्माण । खं० १२०, 
पूृ० ३२४-३२५। 
ग्रुडु-.- 
ग्रल्मोड़ा सें----बागेश्वर मोटर साडक 
के गिरे हुये पुल । खं० १२०, पृ० ३३२। 


गाजीपर-- - 


““+“जिले के किसान चेता भरी भगवान 
सिह का कारावास। खं० १२०, 
पृ० ५६१॥ 


बनारस जिले के कुछ भाग को ज्िला--- 
में मिलाने पर विचार। खं० १२०, 
प्‌ ० २४२ । 
गोरखपुर--- 
“की रामगढ़ नहर से रबी के खेतों 
की सियाई। खं० १२०, प्‌ृ० ३२८। 
गाजीपुर जिले के----भप्राम में सहावीर 


राष्ट्रीय औषधालय को सरकारी 
सहायता । खं० १२०, पृ० ३९५१ 


जझिला--में विभिन्न सड़कों फे बनवाने 
का विचार । खं० १२०, पृ० ३२०-- 
२े२१। 

जझिला--में रोहिन व राप्ती नदी की 
बाढ़ से बचने के उपाय । खें० १२०, 
पृ० २३५-२३८। 

““--“जिले की पुलिस को वर्दियां॥ 
० १२०, पृ० ५६०-५६१॥। 
“में नदियों द्वारा सिंचाई की योज- 
नायें। खं० १२०, पु० शेरं४डे। 
----में पावर हाउस की कंपेसिटी | 

.. ख॑ं० १२०, पृ० ३२१०३२३। 
“विश्व विद्यालय की स्थापना पर 
विचार। खं० १२०, ५६६-५६७। 


““->सेशन . जज के इजलास में 
सरकार की ओर से मकदमों की पेरवी 
करने वाल वकीलों की सची तथा 
उनकी फीस । खें० १२०, प्‌ ० ३३ १-- 
३३२ ॥ 


घाट-- 
ज़िला अल्मोड़ा सें----से गंगोली हाट 
- तक मोटर सड़क का तिर्माण। 
खं० १२०, पृ० ३२४-३२५। 


घोसी--- 


गआज़मगढ़ जिले कौ----तहसील में 
कसारा नाला से फप्तलों को हानि ( खं० 
१२०, पृ० २३८-२३६। 
चम्पावत--- 
प्र० वि०->अल्मोड़ा जिले की पिथौरागढ़ 
ब----तहसीलों में और सबेशी 
अस्पतालों को आवश्यकता। खंं० 
१२०, १० २३१-२३२। 
अल्मोड़ा जिले को पिथोरागढ़ त-+--- 
तहसीलों में चिकित्सालय की कमी 
खं० १२०, पृ० उनद।... 
जोनपुर-- 
----जिले के बरसठी और गोयालप्र 
बाजार में श्रोषधालय खोलने को 
योजना । खें० १२०, पृ० ३९५। 
--“+ज्षिले में एक साल से अधिक समय 
के फोजदारी व माल के मुकदमे ॥ 
० १२०, पु० हे३०। 
टनकपुर--+ 
“--+की ज़िला अल्मोड़ा में सिलाने- 
का सुझाव। खें० १२०, पृ० २३६-- 
२४१॥ द द ७ 
टेहरी गढ़वाल-- 
. “+++क विलीनीकरण के परचात पुलिकः 
डी० एस० पी० की नियक्ति । खं० 
१२०, प० ४६५-४६६। 


तराई भावर-- 


----खाम स्टेंट को कुछ सड़कों को: 
पक्‍की बनवाने का सझाव। खें०- 
१२०, पु० ३२९॥ 


४ 


स्थानिक प्रशन--] 
'तेलिगाना-- 


उत्तर प्रदेश से--भेजने में पी० ए० सी० 
की बटालियनों पर खत । खं० १२०, 
पृ० ९४६ ॥। 


बैवीधुरा-- 


जिला श्रल्मोड़ा में लोहाघाट से खेतीलान 
ब----मोटर सड़क के निर्माण में 
सरकारो सहायता। 
खं० ९२०, पृ० ७६-८० । 


'धानापुर-- 


जिला बनारस के----थाने के सामने 
जिला बोड के सवेशी खाने। खं० १२०, 
पुृ० की 


ननीताल--- 


जिला----के प्राचीन निवासी थारू व 
बोकसा जाति की उच्मयति । खं० १२०, 
पु० १४४। 


“-““जिले फे विभिन्न बीज गोदासों में 
आल के बोज के वितरण के सिलसिले 
में गबन व गड़बडो। खंड १२०, 
पृ० २३४-२३५। 


'पिघोरागढ़ु>- _ 


ग्रल्मोड़ा जिले की-----व चम्पावत - 
तहसीलों में श्ौर मबेशी श्रस्पतालों की 
ग्रावश्यकता । खूं० १२०, पृ० २३१- 
२३२ ॥ के 


'झल्मोड़ा जिले की ----व चम्पावत 
हसीलों में चिकित्सालय को कमो। 
ख० १२०, पु० ७-८ । 


गवर्ममेंट कालेज “० ज़िला श्रल्मोड़ा 
का भवन। खं० १२०, पृ० ५५६। 


_ +--- जिला झस्सोड़ा में पुलिस थाना 
बनवाने के लिये स्थान। खं० १२०, 
पूृ० १४१॥ द 


अनुक्रमणिका 


पिनाहुट-- द 
कस्बा---. जिला आगरा में 
चिकित्सालय का अभाव । 

खंड १२०, पृ० ३६४। 
प्रतापगढ़--- 
कुख्यात डाकू हुबलाल का----जेल से 
भागना । खें० १२०, पृ० १४३। 
“++«माघ मेले में कोढ़ी और रोगी भिख- 
झंंगों का प्रबन्ध । खं० १२०, पु० 
8-९१० ) 
फेजाबाद--- 
““--+ज्िले के पंचायत सेक्रेटरियों का 
बेतन। खें० १२०, पृ० ११। 
बनारस--- 
““जिले के कुछ भाग को ज़िला गाजीपुर 
में मिलाने पर विचार। खें० १२०, 
पु० २४०॥। 
बागेंदवर--- 
श्रल्मोड़ा में गरड़----मोटर सड़क के 
गिरे हुये पुल । खं० १२०, पु० ३३२ । 
बिधता-+- 
पब्लिक सेकेंडरी हायर सकल, ---+ 
(इटावा) के स्कूल भवन का निर्माण ) 
ख० १२०, पु० १४४-१४६ | 
सिर्जापुर--- 
ज्िला----में चपरासियों, श्रमीनों तथा 
नायब तहसोलवदारों की श्रस्थायी 
नियुक्तितयों में हरिजनों के स्थान । 
.. ख॑ं० १२०, पृ० २४१-२४२॥ 
मुजफ्फरनगर---- 
पी० डब्ल्यू ० डी० द्वारा जिला बोडें----- 
को वापस दी हुई सड़कें । खं० १२०, 
पृ० ३२८-३२६। 
मेनपुरी-- द द 
“ज़िला बोर्ड में स्पेशल आडिट 
का परिणाम । खंड १२०, पू० ८। 
. ---+ज़िले की उपजाऊ तथा बंजर भूमि । 
 खें० १२०, पुृ० र्३। 


ह्ढः हक 


 अ्रन क्मोप्निका 


ज्िले--में इंद पकाने के लिये फोपले 
का वितरण। खं०. १२०; पृ० ६ । 


रामपुर-- 
जिला----में ग्राम पंचायत ह(रा उदयराज 
संडियों में टैक्स बसली । :खं० १२० 
पृ० ११-१२। 


... » »“+-में नवाब साहब की कोठी के दरवाजे 
पर कुछ गिरफ्तारियां । खं० १२० 
पु० #पट।) 


'लखनऊ-- .... 
जे० टी० सी०  नासेल स्कूल----के 
प्रशासन के विरुद्ध शिकायती पत्र । 
खड़े १२०, प्‌० ४५४५ । 


महानगर हाउसिंग कालोनी,----को 
 'यॉजना। खें० १२०,'पृ० ३६६- 
३९७। 


लोहाघाट--- 
जिला प्रल्मोड़ा में--से खेतीखान व 
देवीघरां मीटर संडक के निर्माण में 
सरकारी सहायता । खं० "१२०, 
| पू०७६:४०॥). , 
संग्रामगढू+-- 
पुलिस स्टेशन वाघरांस (पुवासी) तथा 
““+++) जिला प्रतापगढ़, के भवनों 
का र्निर्माण। खें० १२०, पु० ५६१- 
प्र! 
सहजनवां--- 


जाना---- जिला गोरखपुर में कत्तों 
की संख्या। खं० ११०, पृू० ५६३। 


सिकम्द राराऊ-+ 
---वक्षिणी क्षेत्र से बन्दक के लाइसेंस 
के लिये प्रार्थना-पत्र । श्२०, 
पु० +६५ । 
सुल्तानपुर---- 


““+“के हायर सेकेंडरी स्कूलों को 
ग्राथिक सहायता। खं० १२०, पृ० 
शशि । 


जी 
| ष् पु ह 
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स्वापना-.- 


प्र*«. वि०-- गोरखपुर विश्व 
विद्यालय की------पर विचार । 
ख० १२०, पूृ० २६६-५६७। 


सुपष्टीकरण --... 


भ्रौ भ्रध्यक्ष द्वारा ४ मार्च १९५३ को 
दिये गये निर्णय के सम्बन्ध सें-----.. । 
खस० १२०, पृू० ५६७--५७१ । 


स्येशल आडिट-. 


प्र० वि>-मैनपरी जिला बोर्ड 
“--+का परिणाम। खँ० ० १२० 
ही 


हमीद खां, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के झआय-व्य्यक 
में अनुदानों के लिये मांगोंपर मतदान: 
अनुदान संख्या १७--लेखा श्षीर्षक--- 
२६, पुलिस। खं० १२०, पृ० ४३- 
४४। 


' वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यक्क 
में प्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
ग्रनदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक 
५०--नागरिक निर्माण कार्य । 
ख० २२०, पृू० २०३. ॥। 

हरंगीविंन्द सिह , श्री-- 

विंत्तोय बेंषे १६५३-५४ के आय-व्ययक 
में अ्रनद्नों के लिये माँगों पर मतदान 
अ्रनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक 
३६--वैज्ञानिक बिभाग लथा ३७-- 
शिक्षा । खं० १२०, पृ० १५३-१५६, 
१५७ १४८, १५६, १७३, १८६- 
१६१, १९६२, १६९४, १६५॥। 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के श्राय-व्ययक 
में भ्रनदानों के लिये मांगों पर सतदास 
ग्रनदान संख्या ४ १-लेखा शीषेक ५७-- 
श्रनुसूचित श्रोर पिछड़ी हुई जातियों 
का सुधार और उत्थान । खें० १२० 

. पृ० १९५, १६६, २१३, २१६, 
२२२१ द 


४५६ अनकसणिका 


हरदथाल सिंह पिपल, श्री-- 
वित्तोय-बर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में ग्रमदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनदान संख्या ४१--लेखा-शीषफ 
५७--अ्रनुसुचित और पिछड़ी हुई 
जातियों का सधार और उत्थान । 
खें० १२०, पृ० २१६-२१८॥। 
हेरिजनों--- 
प्र० वि०--ज़िला मिर्जापुर में चपरासियों, 
ग्रमीनों तथा नाथब तहसीलदारों की 


ग्रस्थायी नियुक्तियों सें----- के 
स्थान । खें० १२०, पृ० २४१, २४२॥ 


हरिप्रसाद, श्री--- 


बित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आ्राय-व्ययक में 


ग्रमदानों के लिये मांगों पर सतदान 
श्रनदान संख्या १६--लेखा शोषक 
३६--वेज्ञानिक विभाग तथा ३७--- 


शिक्षा ।खं० १२० । पु० १७३-१७५। 


हरिश्चन्द्र भ्रष्ठाना, श्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के श्राय-व्ययक 
में अनदानों के लिये सांगों पर मतदान 
ग्रनदान संख्या १३--लेखा श्ञोषक 
२५०-कमिश्नरों श्रौर जिला प्रशासन 
का व्यय । सखं० १२०, पु० ५०६० 
प्र्ण्ण ॥ 


बित्तीय वर्ष १९५३-५४ के ग्राय-व्ययक में 
ग्रनदानों के लिये मांगों पर सतदान : 
““प्रनुदान संख्या १४-लेखा शीषक 
२४---गांव सभायें और पंचायतें। 
सख० १२०, १० २६३-२६५५। 


हरिसिह, भी-- 


वित्तीय बर्ब १६५३-५४ के ग्राय व्ययक 
में अनुदानों क लिये मांगों पर 
मतदान : श्रनुदान संख्या ४१, लेखा 
शीर्षक ५७--अश्रभमुसृचित श्र पिछड़ी 
हुई जातियों का सुधार शोर उत्थान । 
खें० १२०, पृ० २०६ । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय ब्ययक 
में प्रनुदानों के लिये मांगों पर मतदान: 
अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक 
६२३--अ्रसाधा रण व्यय तथा श्रनुदान 
संख्या ५१--लेखा शीषंक ८५--क 

 “>राज्य व्यापार की सरकारी 
योजनाञों पर पूंजी की लागत। 
खं० १२०, प० ६१६-६१७ । 


हाथियों-- 


प्र० घि०-----से ट्रेक्टर चलाने को 
योजना । खं० १२०, पृ० ७७ । 


हायर सेकेंडरी स्कूलों-- 


सुल्तानपुर के--को श्राथिक सहायता । 
खं० १२०, पृ० ५६३ । 


हेग्डीक्रापट एस्पोरियस-- 


प्र० वि०--प्रमरीकी सरकार द्वारा-- 
को बेजों का ग्राडर । स्॑० १२०, 
प्‌ू० ७९ । 


पी० एस० य० पी०--३२ पल ए--१६५३---८५० ॥ 


